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श्रीमद्वाल्मी की य 


Meola! 
विषय रा FF ४4, का 


सर्त. विषय 
१ नारद मुनि द्वारा श्रीराम चरित्र 
का संक्षिप्त वर्णन 


२ क्रोंच पक्षी के मारे जाने से वाल्मीकि का 


अनुष्टुम छन्द में निषादको शाप देना 

३ वाल्मीकि का योगबल से राम चरित्र 
मालूम करना 

४ लव कुश राम चरित्र वर्णन 

५ स्वायम्भुवमनु का सरयू तीर पर 
अयोध्या बसाना 

६ दशरथका राजकाल व वर्ण व्यवस्था 

७ दशरथ के सभासदों का वर्णन 

८ दशरथं का अश्वमेध यज्ञ करने का 
आयोजन 

८ सुमन्त्र द्वारा इतिहास वर्णन 


१० सुमन्त्र का ऋषि शृंग की कथा कहना 


११ सुमन्त्रं का भविष्य की बातें कहना 
१२ दशरथ का पुत्रेष्ठ यज्ञ का 

विचार करना 
१३ पुत्रेष्ठ का आयोजन 


१४ ऋष्य श्ुंग का ब्राह्मणों को आज्ञा देना 


१५ यज्ञ का आरम्भ और विष्णु का 
देवताओं को वरदान देना 

१६ हवन कुण्ड से अग्नि का प्रकट 
होना और दशरथ को क्षीर देना 

१७ ब्रह्मा क देवताओं को आदेश देना 


१८ राजा दशरथ के यहां श्रीरामचन्द्र आदि 


चारों भाइयों का जन्म तथा महामुनि 
विश्वामित्र का आना 

१४ विश्वामित्र का यज्ञ रक्षा हेतु 
रामचन्द्र. को माँगना 

२० दशरथ के स्वीकार न करने पर 
विश्वामित्र का क्रोधित होना 

२१ वशिष्ठ का दशरथ को विश्वामित्र 
का प्रभाव बतलाना _ 


सायण 
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बाल काण्ड | Date Oh ed 
पष्ठ सगं विषय पृष्ठ 
२२ दशरथ का राम लक्ष्मण को मुनि . 
१ के साथ जाने को आज्ञा देना ३० 
२३ विश्वामित्र का अङ्ग देश में पहुँचना ३१ 
७ २४ विश्वामित्र का गङ्गा पार उतरकर 
पुतना राक्षसी का वर्णन करना . ३२ 
१० २५ विश्वामित्र का ताड़का, मारीच 
१० आदि राक्षसो को मारने के-लिये 
रामचन्द्र से कहना ३३ 
१२ २६ ताड़का वध ३४ 
१३ २७ विश्वामित्र का रामचन्द्र को अस्त्रः 
१३ शस्त्र सिखलाना ३५ 
२८ विश्वामित्र अस्त्रों का उपसंहार बताना ३६ 
१४ रड विश्वामित्र का सिद्धाश्रम कथा वणन ३७ 
१५ २३० सुवाहू वध और मारीच का 
१६ समुद्र में फेंका जाना ३८ 
१८ ३१ मुनि विश्वामित्न का रामचन्द्र को . 
साथ लेकर मिथिलापुरी प्रस्थान र्य 
१३ ३२ विश्वामित्र का राजा कुशनाभ की 
२० कथा कहना और अपने वंश का | 
२१ वर्णन करना ' ४० | 
३३ कुशनाभ की सौ कन्याओं का | 
२३ ब्रह्मदत्त के साथ विवाह होना ४१ 
३४ गाधि विश्वामित्र और सत्यवती 
२४ के चरित्र का वर्णन ४२ 
२५ ३५ गङ्गा और उमा की उत्पत्ति ४२ 
३६ विश्वामित्र द्वारा गङ्गा की ॒ 
ब्िधाराओं का वर्णन महादेव १ 
२६ के साथ उमा का विवाह होना ४8४ ५ 
३७ गङ्गा का गर्भवती होना और 
२८ कुमार का जन्म होना ४५ 
३८ राजा सगर की तपस्या और 
२ॐ वरदान प्राप्ति ४३ 
३४ राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ करना ४७ 
२४ ४० सगर के साठ हजार पुत्रों का 
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विषय 
कपिल देव की क्रोधाग्नि में भ॑स्म होना 
४१ अंशुमान अश्व पाना ओर सगर के यज्ञ 
का समारम्भ होना 
४२ भागीरथ की तपस्या 
४३ भागीरथ का गङ्गा रोकने को शिव की 
तपस्या करना 
४४ पितरों को जलांजली दे भागीरथ का 
लौटना 
४५ विश्वामित्न द्वारा समुद्र मंथन की कथा 
वर्णन 
४६ पुत्रों की मृत्यु पर दिति का पुत्र प्राप्ति 
के लिये अनुष्ठान करना 
४७ इन्द्र द्वारा दिति का गर्भ का नष्ट होना 
४८ इन्द्र का गौतम रूप से अहिल्या के 
साथ दुष्टता करना 
४४ रामचन्द्र का अहिल्या उद्धार करके 
मिथिलापुरी पहुँचना 
५० राजा जनक का विश्वामित्र का स्वागत 
करना 
५१ शतानन्द मुनि द्वारा महर्षि विश्वामित्र 
के पूर्वं चरित्र वर्णन 
५२ महषि वशिष्ठ और राजा विश्वामित्र 
का मिलाप 
५३ विश्वामित्र का कामधेनु माँगना परन्तु 
महषि वशिष्ठ का न देना 
५४ कामधेनु के लिये राजा विश्वामित्र का 
बल प्रयोग 
५५ विश्वामित्र और वशिष्ठ का युद्ध 
५६ युद्ध वर्णन 
५७ ब्रह्मषि पदकी प्राप्ति के लिये विश्वामित्र 
का घोर तप तथा त्रिशंकु का सशरीर 
स्वर्गं जाने के लिये महपि वशिष्ठ से 
यज्ञ कराने की प्रार्थना करना 
५८ वशिष्ठ के पुत्रों का त्रिशंकु को शाप 
देना ओर उसका चांडाल होना, त्रिशंकु 
का विशवासित्र के पास जाना 
५३ विश्वामित्र का यज्ञ कराना स्वीकार 
करना 
६० विश्बामित्न द्वारा त्रिशंकु को आकाश 
में रोके जाने का वणेन 
६१ अम्बरीष के यज्ञ से इन्द्र द्वारा अश्वोप- 
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हरण और राजा अम्बरीष का शुनःशेष 
को लेना ह 

६२ शुनःशेष का विश्वामित्र की शरण में 
जाना, विश्वामित्रका दो मंत्र बताना 

६३ विश्वामित्र का मेनकामें आसक्त होकर 
दस वषं तक उसके साथ बिहार करना 

६४ देवताओं की आज्ञा से आई हुई रम्भा 
अप्सरा को विश्वामित्र का शाप देना 

६५ विश्वामित्र का घोर तप करके ब्रह्मषि 
पद को प्राप्त करना 

६६ विश्वामित्र के कहने पर जनक का 
सीता के जन्म का वृत्तान्त कहना और 
धनुष दिखाना 

६७ श्रोराम का धनुष तोड़ना 


६८ राजा जनक के दूतों का अयोध्या जाकर 


महाराज दशरथ को सब समाचार देना 

६३ राजा दशरथ का जनकपुरी में पहुँचना 

७० दशरथ के पूर्वज महाराज इक्ष्वाकु की 
वंशावली का वर्णन 

७१ राजा जनक के वंश का वर्णन 

७२ महषि वशिष्ठ तथा विश्वामित्र जी 
के द्वारा श्रीभरत और शतुघ्न के 
लिये कुशध्वज की दोनों कन्याओं 
की मांग 

७३ श्रीरामचन्द्र, भरत और लक्ष्मण शत्रघ्न 
का विवाह ३ 

७४ दशरथका बिदा होकर अयोध्या को 
चलना मार्ग में परशुराम का आना 

७५ परशुराम-राम सम्वाद 


७६ परशुराम के धनुष पर राम बाण चलाना 


और परशुराम का लौट जाना 

७७ दशरथ का अयोध्या में पहुँचना 
युधाजित का आना, भरत शत्रुघ्न 
का उनके साथ जाना 


अयोध्या काण्ड 


रामचन्द्र को योग्य देखकर दशरथ का 
उनको राज्य देने का विचार करना 

२ दशरथ का मन्त्रियों से परामर्श करना 
दशरथ का राज़्याभिषेक की सामग्री 
एकत्र करने की आज्ञा देना 
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8 राम का कौशल्या से बात चीत करना 


५ वशिष्ठ का राम सीता को व्रत करने 
का आदेश 
६ अयोध्या नगर की सजावट 
७ मन्थरा की कैकेई से बातचीत 
= केकेई का राम अभिषेक पर 
प्रसन्न होना 
5 मन्थरा का कंके ६ को दो वर माँगने 
का स्मरण दिलाना 
१० केकेई का कोप भवन में जाना 
दशरथ का उसे समझाना 
११ केकेई का राम को बनवास, भरत 
को राज्य, दो वर माँगना 
१२ दशरथ का कॅकेई को समझाना और 
बनवास के बदले कुछ ओर मांगने 
को प्रार्थना करना 
१३ दशरथ को मूर्छा आना 
१४ प्रातःकाल सूत मागधों का स्तुति पाठ 
करना भौर वशिष्ठ का आना 
१५ सुमन्त्र का रामचन्द्र को बुलाने 
के लिये जाना 
१६ कुमार राम के घर की शोभा वर्णन 
१७ राम का पिता के पास जाना 


१ ८ पिता की दीनदशा को देखकर 


राम का दुःखी होना 
१४ राम का कोशिल्या के पास जाना 

“२० कौशिल्या का घबड़ाना 

-२१ लक्ष्मण का दशरथ पर क्रोध करना 
और रामचन्द्र का समझाना 

-२२ राम का लक्ष्मण को देव बल की 
प्रधानता बताना 

-२३ राम लक्ष्मण सम्वाद 

-२४ राम का कौशिल्या को धैर्य बँधाना 


२५ राम को कौशिल्या का आशीर्वाद देना 


-२६ राम का सीता के घर जाना 
उन्हें समझाना 


-२७ बन जाने के लिये सीता का हठ करना 
“रद रामचन्द्र का सीता को अयोध्या में ही 


रहने का उपदेश देना 
-२७ सीता का श्रीराम के साथ जाने का 
अत्यन्त हठ करना 


( ५ 
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५३ 


८८ 


प्छे 


१०१ 
१०३ 
१०४ 


१०५ 
१०७ 
१०८ 
११० 
१११ 


११२ 
११३ 


११४ 


११५ 


३० सीता को व्याकुल देख राम का साथ 
चलने की आज्ञा देना 

३१ राम के साथ चलने के लिये 
लक्ष्मण का आग्रह 

३२ राम का अपने घर की सब चीजें 
ब्राटमणों को दान करना 

३३ राम लक्ष्मण, सीता का दशरथ 
के पास जाना 

३४ राम का पिता को समझाना और 
बनवास की आज्ञा माँगना 


३५ सुमनन्‍्त्र का केकेई को कठोर वचन कहना 


३६ दशरथ और कंकेई की बात चीत 
मन्त्री सिद्धार्थ का केकेई को 
समझाना 

३७ कैकेई का राम को वल्कल वस्त्र देना 
रानियों का विलाप, वशिष्ठ द्वारा 
कैकेई को धिक्कार 

३५ पुरवासियो द्वारा राजा की निन्दा, 
दशरथ विलाप, राम का दशरथ से 
प्राथेना करना 

३४ व्याकुल दशरथ का सीता को वस्त्र 
और आभूषण देना, कोशल्या द्वारा 
सीता को उपदेश रानियों का विलाप 

४० बनवास के लिये बिदाई,सुमिल्ला का 
लक्ष्मण को उपदेश, पुरवासियों 
का विलाप 

४१ अयोध्यावासियों को व्याकुलता 

४२ दशरथ की दीन दशा 

४३ राम वियोग में व्याकुल कौशिल्या 
का दशरथ के पास रुदन करना 

४४ सुमित्रा का कोशिल्या को समझाना 

४५ पीछे आते हुए लोगों को राम का 
समझाना 

४६ तमसा नदी के तीर पर श्रीराम का 
ठहरना और रात्रि में निद्रामग्न 
पुरवासियों को छोड़कर चले जाना 


४७ पुरवासियों का श्रीराम विरह में विलाप 


और अयोध्या को लौटना 

४८ पुरवासियों की स्त्रियों का श्रीराम 
: के बनगमन से दुःखित हो 
विलाप करना 
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सर्ग विषय पृष्ठ 
४४ बनपथ में विचरते हुए श्रीराम का वर्णन १३४ 
५० श्रीराम की निषादराज गुह से भेंट १४० 
५१ श्रीराम के शयन करने पर निषादराज 


गुह और लक्ष्मण की बातचीत १४२ 
५२ श्रीराम का गङ्गा के पार जाना ु 

और सुमन्त्र को विदा १४४ 
५३ राम लक्ष्मण की बातचीत १४८ 
५४ भरद्वाज के आश्रम में पहुंचकर 

चित्रकूट के लिये प्रस्थान १५० 
५५ यमुना के पार वटवृक्ष की प्रदक्षिणा 

करके आगे चलना १५१ 
५६ चित्रकूट में वाल्मीकि का दर्शन करके 

पर्णकुटी बनाकर रहना १५३ 
५७ सुमन्त्र को अकेला आता देख 

कौशल्या का विलाप करना १५४ 
५८ दशरथ का राम की कुशल पूछना १५६ 
५४८ सुमन्त्र द्वारा राम का सन्देश सुनकर 

दशरथ का विलाप करना १५७ 
६० कौशल्या का सुमन्त्र से राजा की 

दीन दशा का वर्णन करना | १५८ 
६१ दशरथ कौशल्या की बातचीत १६० 
६२ कौशल्या के कठोर वचन कहने पर 

दशरथ की क्षमा याचना १६१ 


६३ कौशल्या से श्रवण को कथा कह 
कर उनके माता पिता के शाप की 


बात कहना १६२ 
६४ दशरथ का देह त्याग १६५ 
६५ रातियों का रोमांचकारी विलाप १६७ 
६६ शव का तेल की नाव में रखा जाना १६८ 
६७ वशिष्ठ का सबको धेये बँधाना १७० 


६८ भरत शत्रुध्त को बुलाने टूतों का जाना १७१ 

३ भरतजी का अमङ्गल स्वप्न देखना १७१ 
७० भरत की अयोध्या को यात्रा करना १७२ 
७१ अयोध्या की दशा देखकर भरत का 


दुखित होना १७४ 
७२ केकेई की भरत से बातचीत १७५ 
७३ भरत का अपनी माता को फटकारना १७८ 
७४ भरत का चिन्ता ग्रस्त होना १७९ 
७५ भरत कौशल्या सम्वाद १८१ 
७६ भरत द्वारा दशरथ का अन्त्येष्टि संस्कार १८३ 
७७ एकादशी आदि करवा : १५४ 
७८ शत्रुघ्न का मन्थरा को पीटना १८५ 


सर्ग विषय 
७४ मन्त्रियों का भरल से राज्याभिषेक का 
अनुरोध करना, 
भरत का राम के समीप जाने की 
इच्छा प्रकट करना 
८० भरत का बन जाने के लिए मार्गो 
को ठीक कराने की आज्ञा देना 


८१ भरत के राज्याभिषेक की पुरवासियों 


द्वारा तैयारीःकरना 
८२ राजसभा में जाकर भरत का बन 
जाने की इच्छा प्रकट करना 
८३ भरतजी का बन गमन 
८४ भरतजी का गुह'से मिलना 
८५ भरत और निषादराज की बातचीत 
८६ गुह्‌ द्वारा लक्ष्मण की प्रशंसा 
८७ भरत के शोक को देखकर गुह 
का राम के उस स्थान पर एक 
रात्रि बिताने की बात कहना : 
८८ भरत का विलाप 
परै गङ्गा के पार उतरना 
४० भरद्वाज मुनि के दर्शन 
९१ भरद्वाज द्वारा भरत का सत्कार 
४ैर रानियों का ऋषि के दर्शन करना 
६३ चित्रकूट पर भरत का राम को हूंढ़ना 
3४ चित्रकूट को छटा 
ठ मन्दाकिनी नदी की शोभा 
&६ सेना सहित भरत का आगमन देखकर 
लक्ष्मण का क्रोधित होना 
६७ राम का लक्ष्मण को विश्वास दिलाना 
दै८ भरत द्वारा राम को कुटी की खोज 
दैड भरत का राम के पास पहुंचना 
१०० राम का भरत को नीति उपदेश 
१०१ राम को प्रसन्न करने का भरत 
का प्रयत्न, राम का उपदेश 
१०२ पिता की मृत्यु से राम का 
दुःखी होना 
१०३ पिता के लिए पिण्डदान और 
तर्पण, सीता सहित राम का 
विलाप करना, पुरवासियों का - 
राम के पास पहुँचना 
१०४ वशिष्ठ और रानियों का राम के 
पास आना काक ¬ 
१०५ राज्य ग्रहण करने के लिए भरत 
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विषय पृष्ठः सगे विषय 
की प्रार्थना २१४ ६ राक्षसों के अत्याचार बताने पर 
अयोध्या वापिस चलने के लिए राम का ऋषियों को आश्वासन देना, « 
भरत का आग्रह २२१ सुतीक्ष्ण के तपोवन को गमन 
१०७ राम का भरत को उपदेश करना २२३ ७ राम की सुतीक्ष्ण से बातचीत 
१०८ जावालि द्वारा राम को उपदेश २२३ ८ मुनियों के आश्रम देखने की 
१०४ राम द्वारा जावोलि की निन्दा २२५ इच्छा प्रकट करने पर सुतीक्ष्ण 


११० वशिष्ठ द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति वणन २२७ 


. १११ राम की भरत से बातचीत २२चै 
११२ भरत का राम को पादुका लेकर 
लौटना २३० 


११३ भरत का भारद्वाज के भाश्रम मैं जाना २३२ 

११४ अयोध्या लौटकर नगरी की बुरी दशा 
देखकर भरत का दुःखी होना 

११५ राम की पादुका सिद्दासन पर रखकर 
राज्य काये चलाना 

११६ निशाचरों के उत्पात से घबराकर ' 
चिह्नकूट वासी तपस्वियों का 
अन्यत्र जाना |) 

११७ श्रीराम का अत्ति मुनि के आश्रम में 
जाना और अनुसूया का सीता को 
पतिव्रत धर्म बताना _ 

११८ सीता अनुसूया सम्वाद, सीता का 
अनुसूया से अपने स्वयंवर का 
हाल कहना 

११४ राम का एक रात्र अत्रि के 
आश्रम में निवास करके, दूसरे 


2.6 


दिन बन की यात्रा करना 


२३३ 


२३४ 
२३५ 
२३६ 
२३७ 


२४० 


जारण्य काण्ड 


१ दण्डक बन में राम-लक्ष्मण सीता का 

` ऋषियों द्वारा सत्कार 

२ विराध का सीता को लेकर भागने पर 

लक्ष्मण का क्रोध] 

विराध का राम-लक्ष्मण को लेकर 

भागना 

४ विराध द्वारा शाप का वर्णन, 
विराध-वध 

५ शरभङ्ग द्वारा राम-लक्ष्मण सीता 
का सत्कार, शरभंग का अग्नि में 
प्रवेश करना 


२४१ 


२४२ 


०७४ 


२४३ 


२४४ 


२४६ 


का राम से आश्रम को लौट 
आने का अनुरोध करना 
८ सीता द्वारा राक्षसो के वध का निषेध 

१० राम का सीता को समझाना 

११ आश्रमो के देखने को सीता सहित 
दोनों भाइयों का जाना, पम्पापुर 
सरोवर की कथा, लौटकर राम का 
सुतीक्षण से अगस्त्य का तपोवन 
पूछना, इल्वल वातापि,की कथा, 
रामचन्द्र का अगस्त्य मुनि के 
आश्रम को जाना 

१२ राम का अगस्त्य द्वारां सत्कार 

१३ पंचवटी की ओर गमन 

१४ जटायु द्वारा राम का सत्कार, 
पंचवटी में पहुँचना 

१५ पंचवटी में कुटी बनाना, पंचवटी 
वर्णन, पंचवटी में निवास 

१६ हेमन्त ऋतु का वैभव वर्णन 

१७ सूर्पणखा का राम से विवाह 

करने का प्रस्ताव रखना 

लक्ष्मण द्वारा सूर्पणखा के नाक 

कान काटा जाना 

खर का सूर्पणखा के साथ राम लक्ष्मण 

के वध करने को सेना भेजना 

राम द्वारा राक्षसों का वध, सूर्पणखा 

का खर के पास फिर जाना 

सूर्पणखा का खर के सामने 

विलाप करना | 

खर का युद्ध के लिये जाना 

मार्ग में अनेकों उत्पातों का होना 

राम का लक्ष्मण को सीता के साथ पर्वत 

की कन्दरा में जाने की आज्ञा देना 

२५ राम-राक्षस-युद्ध 

२६ दूषण सहित चौदह हजार 
राक्षसों का वध 


१८ 
१८ 
२० 
२१ 
२२ 


२३ 
२४ 
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सर्ग विषय 
२७ युद्ध में त्रिशिरा का वध 
२८ खर की पराजय 
२४ खर से पुनः युद्ध करना 
३० राम द्वारा खर का वध, ऋषियों 
द्वारा राम की प्रशंसा सीता और 
लक्ष्मण का रामके पास आना 
३१ अकम्पन का लङ्का जाकर राम के 
पराक्रम का वर्णन करना, रावण 
का मारीच के पास जाकर उससे 
बातें करके लौटना 
३२ रावण के पास सूर्पणखां का जाना 
३३ सूर्पणखा द्वारा रावण की निन्दा 
३४ सूर्पणखा का युद्ध के लिये 
रावण को उत्साहित करना 
३५ मारीच के पास रावण का जाना 
३६ मारीच से सहायता माँगना 
३७ मारीच द्वारा राम का पराक्रम 
वर्णन 
३८ राम द्वारा अपनी पराजय का हाल 
बताकर रावण को समझाना 
३४ रावण की सहायता करने से इन्कार 
४० रावण का कुपित होकर मारीच 
को डाटना 
४१ मारीच का रावण के कार्य के 
लिये चलने का वायदा करना 
४२ दण्डक बन में दोनों का जाना, 
सुवर्णं मृग वेषधारी मारीच को 
सीता का देखना 
४३ लक्ष्मण का सन्देह्‌, सीता का मृगके 
लिये रामसे आग्रह करना 
88 रामके हाथसे मारीच की मृत्यु 
४५ 'हा लक्ष्मण हा सीता' सुनकर 
सीता का व्याकुल होना, सीता 
का लक्ष्मण से कहना, लक्ष्मण 
का राम के पास जाना 
४६ रावण का सन्याषी वेष में आकर 
सीता की प्रशंसा करना, सीता 
द्वारा अतिथि सत्कार 
४७ सीता का परिचय देना, रावण 
की बातों से कुपित होकर उसको 
धिक्कारना 
४८ सीता रावण. सम्बाद 


पृष्ठ 
२७६ 
२७७ 
२७५ 


२७८ 


२८० 
२८२ 
२८३ 
२८४ 
२८॥ 
२८६ 


२८७ 


२८८ 
२८० 


२६० 


२६२ 


२६२ 


२४ 
२८६ 


२४९ 


२८८ 


२५५ 


सर्ग विषय 

४४ रावण का सीता को हरना, 
सीता का करुण-क्रन्दन 

५० जटायु द्वारा रावण का डाटा जाना 

५१ जटायु रावण युद्ध, जटा का 
घायल होना 

५२ विलाप करती हुई सीता को लेकर 
रावण का आकाश मार्ग से जाना 

५३ सीता का रावण को धिक्कार 

५७ लङ्का में पहुँचना राक्षसं को 
जनस्थान में भेजना 

५५ रावण का सीता को लङ्का नगरी 
दिखाकर प्रसन्न करने की चेष्टाये 
करना 

५६ सीता का रावण को धिकक्रारना, 
राक्षसियों का सौता को अशोक 
वाटिका में ले जाना 


५७ राम का अमङ्गल की आशङ्का करना, 


लक्ष्मण का रामके पास पहुँचना 

५८ जानकी के अमङ्गल की आशङ्का 
से राम का घबड़ाना 

५४ राम-लक्ष्मण की बातचीत 

६० लक्ष्मण सहित राम का आश्रम 
में आना, सीता को न देखकर 
विरह दशा का वर्णन 

६१ राम का करुणा-क्रन्दन हू ढ़ने 
पर सीता न मिलने पर राम 
का रुदन, लक्ष्मण द्वारा धेये 
बँधाना 

६२ राम का हृदयग्राही विलाप 

६३ लक्ष्मण का राम को समझाना 

६४ दोनों भाइयों का सीताको हूँढ़ता 
राम का त्रिलाकी नष्ट करने की 
धमकी देना 

६५ लक्ष्मण का राम को धेयं बँधाना 

६६ अनेक बात कह-कह कर राम को 
समझाना 

६७ मार्ग में जटायु का देखना, रावण 
द्वारा सीता हरण सुन राम का 
दुःखी होना 

६८ जटायु को मृत्यु, राम द्वारा 
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सग विषय पृष्ठ सर्गे विषय 
६८ क्रोंच बन में सीता की खोज ५ सुग्रीव का बालि और दुन्दभि 
मतंगाश्रम में भयानक राक्षसी तथा से युद्ध एवं अपने राज्याभिषेक 
कबन्ध से राम-लक्ष्मण की भेंट ३२४ का वृत्तान्त कहना ३४६ : 
७० कबन्ध द्वारा पकड़े जाने पर राजा १° वालि के आने पर उसको प्रसन्न 
लक्ष्मण की उसकी दोनों भुजायें करने के लिये अषना उद्योग 
काटना, अपना परिचय देना ३२६ वताना, सुग्रीव का किष्किन्धा से 
७१ कबन्ध के शाप का हाल बताना ३२७ भागना, राम का सुग्रीब की स्त्री 
७२ कबन्ध द्वारा राम को सुग्रीव से एवं राज्य दिलाने की प्रतिज्ञा ३४७ . 
त्री करने की बात कहना ३२८ ११ बालिःके अतुल पराक्रम का प्रशंसा 
७३ कबन्ध का राम को सुग्रीव के ' ` ` 'करकेसुग्रोवकारामकेबलकी 
स्थान पर जाने का मार्ग बताकर परीक्षा करना 020 
स्वर्ग को जाना ३३० १२ वालि-वध के लिये राम का सुग्रीव के 
38 र।म-लक्ष्मण का शवरी के आश्रम साथ किष्किन्धा जाना, सुग्रीव का 
” में जाना, शवरी द्वारा राम का बालि को पुकारना, वालि से 
सत्कार, शवरी का देह त्याग ३३१ दारक र सुन 0000] 
७५ दोनों भाइयों का पम्पा तट पर फिर.सुग्रीव के गले में माला पहनाकर 
पहुँचना, पम्पा की शोभा देख राम का सुग्रीव के साथ बालि से युद्ध 
विरही राम का विलाप ३३३ क he क 000 
१३ रास्ते में सप्तजन आश्रम देख 
किष्किन्धा काण्ड : राम के पूछने पर सुग्रीव का 
१ पम्पा की रमणीयता एवं बसन्त ऋतु उतनः वि रे 


१४ क्रिष्किन्धा में सुग्रीब की गर्जना ३५३ 
१५ बालि का क्रोध, तारा का समझाना ३५५ 
१६ वालि सुग्रीव युद्ध, राम के वाण से 

बालि का गिरना ३५६ 


का वर्णन, सीता के वियोग में दुःखी 
राम को लक्ष्मण का समझाना, 
» राम लक्ष्मण का ऋष्यमूक 


कक ता ३२० १७ वालि का कठोर वचनों से राम को 
२ राम लक्ष्मण को देख सुग्रीव का तिरस्कृत करना ३५७ 
शंकित होना, हनुमान को भेजना १८ राम द्वारा बालि को धर्मोपदेश, बालि 
हनुमानजी की भाइयों से बातचीत ३३७ का अंगद की रक्षा के लिये 
३ राम द्वारा हनुमानजी को प्रशंसा ३३८ प्रार्थना करना ३५६ 
४ लक्ष्मण द्वारा राम के बन गमन का १ तारा रानी का अंगद के साथ आना, 
वृत्तान्त कहना, दोनों भाइयों का तारा का विलाप ३६१ -: 
हनुमानजी के साथ सुग्रीव के _ २० तारा का रोमांचकारी बिलाप ३६२ 
पास जाना ३३% २१ हनुमान का तारा को समझाना, तारा | 
५ राम और सुग्रीव को मित्रता ३४१ का सती होने की इच्छा प्रकट करना ३६३ 
६ सुग्रीव द्वारा सीता के वस्त्राभूषण २२ बालि द्वारा सुग्रीव और अंगद को [ 
- दिखाये जाने पर राम का विलाप २४२ उपदेश, बालि की मृत्यु 
७ सुग्रीव द्वारा आश्वासन, सीता का पता बानरों का हाहाकार ३६४ 
लगाने के लिये सुग्रीव की प्रतिज्ञा ३४३ २२ तारा का करुणाक्रन्दन ३६५ 
८ सुग्रीव का अपनी व्यथा कहना, राम २४ सुग्रीव का विलाप, राम का दुःखी 
का उनसे बालि की शत्रता का होना, तारा को समझाना रेच 


कारण पूछना ३४४ २५ राम का सब को समझाना, बालि की 
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सर्ग विषय 
„ को अन्येष्ठि क्रिया करने के लिये 
सुग्रीव को आज्ञा देना, बालि का 
प्रेत-कर्म 
२६ सुग्रीव का अभिषेक, अङ्गद को 
युवराज बनाना 
२७ राम-लक्ष्मण का प्रवर्षण पवत पर 
जाना, पर्वंतकी शोभा का वर्णन 
२५ वर्षा ऋतु का वर्णन 
२% हनुमान द्वारा सुग्रीव को सीता 
दवे ढ़ने को याद दिलाना 
३० शोकाकुल राम को लक्ष्मण का 
समझाना, शरद ऋतु का वर्णन 
राम का क्रोधित होकर सुग्रीव के 
पास लक्ष्मण को भेजना 
३१ लक्ष्मण का किष्किन्धा गमन, 
अङ्गद सुग्रीव को लक्ष्मण आगमन 
को सूचना देना मन्त्ियों द्वारा 
सुग्रीव को उपदेश 
३२ मन्त्तियों के साथ परामश, हनुमान- 
जी द्वारा उपदेश ट 
३३ लक्ष्मण का किष्किल्शा मैं प्रवेश 
किष्किन्धा वर्णन, लक्ष्मण की 
तारा से बातचीत तारा के साथ 
येतःपुर जाना 
३४ लक्ष्मण द्वारा सुग्रीव की निन्दा 
३५ तारा का लक्ष्मण को उत्तर 
३६ खक्ष्मण सुग्रीव सम्वाद 
३७ सुग्रीव का हनुमानजी को बानर 
सेना बुलाने की आज्ञा देना 
दिशां छै दूद्ों का चाना, किष्किन्धा 
यैं दानरी भ्रेनाओं का आना 
३८ सुग्रीव का लक्ष्मण के साथ राम 
कै पास जाना 
३७ सब देशों से बानरों का आना 
सेना के ठहरने की आज्ञा 
४० सीता की खोज में विनत को 
पूर्वे दिशा में भेजना, बन, नदी, 
पर्वत समुद्र का वर्णन 
४१ हनुमान अङ्गदादि को सीता की खोज 


पृष्ठ 


३६५ 


३७६ 


३७८ 


३८० 


३४० 


विषय 
में, दक्षिण दिशा की ओर भेजना 
४२ सुषेण आदि बानरों का पश्चिम 
दिशा में जाना पर्वेतो का वर्णन 
४३ शतबलि का उत्तर दिशामें जाना 
अनेक स्थानों का वर्णन 
४४ हनुमानजी को कायं.के योग्य 
समझ कर राम का अपनी 
अंगूठी उनको देना 
४५ सीता-खोजमें अनेक बानरों का जाना 
४६ सुग्रीव का सम्पूर्ण प्रथ्वी देखने 
का कारण बताना 
४७ सीता का पता लगाने में असफल 
बानरों का लोटकर आना 
४८ हनुमानादिक द्वारा विन्ध्याचल के 
स्थानों में सीतान्वेषण, अङ्गद 
द्वारा राक्षस बध 
४५ सीता के ढूंढने का फिर भागीरथ 
उद्योग 
५० बानरों द्वारा बिल में प्रवेश 
५१ हनुमानजी को एक तपस्विनी से भेट 
५२ बिल मैं प्रवेशच करने के कारण 
दुखित हुई बानर सेना को तपस्विनी 
का बाहर निकालना 
बानरों का परामर्श 
५४ सीता का पता लगने पर हनुमान 
का अङ्गद को समझाना 
५५ वानरों का ग्रामोपवेशन 
५६ सम्पाति को देखकर बानरोंका डरना 
५७ अङ्गद का सम्पाल्ली से सब 
समाचार कहना 
५८ सम्पाद्धि का अपना वृत्तान्द् कहना 
५८ सम्पाति का सीज्ञा का पता बताना 
६० सम्पाति का पुने वृत्तान्त कहना 
६ सम्पाति का पूर्व वृत्तान्त कहना 
६२ सम्पाति के नवीन पर उपजना 
६३ वानरों का दक्षिण दिशा को चलना 
६४ वानरों का समुद्र किनारे पहुँचना 
६५ बानरो का अपना २ बलबखान करना 
६६ जाम्बवान का हनुमान को . 
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विषय 
उनके बल की याद दिलाना 
६७ हनुमान की गर्जना 


सुन्दर काण्ड 


हनुमान का समुद्र पार करना 
सुरसा इत्यादि की कथा 
हनुमानजी का चिन्ता करना 
लङ्का वर्णन 
हनुमानजी का लङ्का प्रवेश करना 
हनुमानजी का लङ्क' )गरी को देखना 
लङ्का में भवनों का वर्णन 
रावण के निवास स्थान व 
पुष्पक का वणन 
८ पुष्पक विमान के गुण वर्णन 
४ रावण के शयन-स्थान का वर्णन 
१० रावण की स्त्रियों का वर्णन 
११ हनुमानजी का अन्तःपुर में 
सीता को खोजना 
१२ हनुमान का चिन्ता करना 
१३ हनुमान का अशोक वाटिका प्रवेश 
१४ अशोक वाटिका वर्णन 
१५ सीता को हनुमान को देखना 
१६ सीता का कृश शरीर देख हनुमान 
का चिन्ता करना 
१७ राक्षसियों से घिरी सीता की 
दशा का वर्णन 
१८ रावण का आगमन 
१४ सीता का व्याकुल होना 
२० रावण का सीता को लालच दिखाना 
१ सीता का रावण को तिरस्कृत करना 
२२ रावण का सीता को त्रास दिखाना 
२३ राक्षसियों का सीता को समझाना 
२४ सीता को भयभीत करना 
२५ सीतां का दारुण विलाप करना 
२६ सीता का राक्षसियों को उत्तर देना 
२७ त्रिजटा का स्वप्न वर्णन 
२८ सीता का रोना और आत्मघात 
की चेष्टा करना 
२८ सीता को शुभ शकुन होना 
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४५६ 
४५८ 
४६० 
४६१ 
४६२ 
४६२ 
४६५ 


४६७ 
३६८ 


सर्गे विषय 
३० हनुमान की चिन्ता 
३१ हनुमान का राम चरित्र कहना 
३२ हनुमान को देख सीता का 
विचार करना 
३३ हनुमान सीता सम्वाद 
३४ सीता का सन्देह करना 
३५ हनुमान का सब वृत्तान्त कहना 
३६ हनुमान का सीता को समझाना 
३७ हनुमान का सीता से बातचीत करना 
३८ हनुमान का सीता से चूडामणि लेना 
३४ हनुमान सीता सम्वाद 
४० सीताजी की व्यग्रता और हनुमानजी 
की सान्त्वना 
१ हनुमानका अशोक वाटिका उजाडना 
४२ हनुमान का राक्षसों से संग्राम 
४३ चेतन गृह का गिराया जाना 
४४ हनुमान जाम्बुमाली युद्ध 
४५ मन्त्रि कुमारों का हनुमान से 
युद्ध करना 
४६ सेनापतियों का हनुमानसे युद्ध करना 
४७ अक्ष का हनुमान से युद्ध 
४5 इन्द्रजीत द्वारा हनुमान का बंध जाना 
४४ रावण की सभा का वर्णन 
५० हनुमान का सभा से परिचय देना 
५१ रावण को हनुमान का शिक्षा देना 
५२ हनुमान को प्राणदण्ड को 
आज्ञा मिलना 
५३ हनुमानकी पू छमें आग लगाया जाना 
५४ हनुमान का लङ्का को जलाना 
५५ हनुमान की सीता के लिये चिन्ता 
५६ हनुमान का सीता से जाने. की 
आज्ञा मांगना 
५७ हनुमानके लौटने पर बानरों का हुषं 
५८ हनुमान का सब वृत्तान्त कहना 
५८ हनुमान का सीता को प्रशंसा करना. 
६० अङ्गद जाम्बवान सम्वाद 
६१ बानरों का किष्किन्धा लौटकर 
मधुबन उजाड़ना | 
६२ दधिमुख और बानरों का युद्ध 
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` ६३ राम लक्ष्मण से सुग्रीव की बातचीत ५२५ का राजतिलक, विभीषण का राम 
६४ सुग्रीव के पास बानरों का पहुँचना ५२६ से समुद्र की स्तुति करने की 
६५ हनुमान का चूडामणि राम को देना ५२७ सलाह देना ५६५ 
६६ चूडामणि देखकर राम का | २० बानरों की सेना में शुक का 
व्यथित होना ५२८ पकड़ा जाना और राम द्वारा 
६७ हनुमान का सीता का वृत्तान्त कहना ५२४ छुड़ाया जाना २६७ 
६८ हनुमान का सीता का सन्देश कहना १५३१ २१ राम का समुद्र पर क्रोध करना 000 
पुद्ध काण्ड २२ समुद्र का प्रकट होना, राम का 
१ रामचन्द्र का हनुमान से पार जाने का सुहाता छ? 
उपाय पूछना ५३२ रेरे लङ्का में रावण को अशकुन होना ५७५ 
२ रामचन्द्र को सुग्रीव का समझाना ५३३ २९ राम की जाने की खबर सुनकर 
३ राम के पूछने पर हनुमान द्वारा रावण का क्रोध ५७६ 
लंका वर्णन ५३५ २५ शुक सारण का राम की सेना में 
४ समुद्र तट पर राम का पहुंचना ५२६ पकड़ा जाना, राम का उनको 
५ समुद्र देखकर राम का दुखी होना ५४१ छुड़ा देना ५७३ 
६ रावण का राक्षसों से सलाह करना ५४३ २६ राजमहल से रावण का बानरों 
७ रावण द्वारा मेघनाद के बल की की सेना देखना ५८० 
प्रशंसा ५४३ २७ सारण का वानरों का पराक्रम बताना ५८१ 
८ प्रहस्त आदि बानरों द्वारा अपनी २८ शुक्र का राम-लक्ष्मण, सुग्रीव के 
वीरता का वर्णन ५४५ बल का परिचय देना 
& विभीषण का रावण को समझाना छ 3 
र्‌ ५४६ २५ कुपित रावण का शुक सारण की 
१० दूसरे दिन विभीषण का फिर निन्दा करना, राम सेना मे 
रावण को सीता लोटाने की गुप्तचरों को भेजना 
वण से बातचीत 
विभीषण का आना ५४४ ३१ राक्षसी मता द्वारा सीता को $58 
१२ सा प्रहस्भ की नगर रक्षा मोहित करना ५ 
का आदेश, णका दि ऽश्‌ 
को ससक्षाना उस कक ५५१ जे आश्वासन ५८६ 
१२ महापाश्वे का परामर्श, रावण का हे साता क सुरमा से बातचीत २८७ 
ब्रह्मा के घ्राप का हाल कहना १५३ ३५ माल्यवान्‌ उमा से बातचीत ८३ 
१४ विभीषण द्वारा प्रहस्तादिको का ३ पर द्वारा रावण को परामश ५७० 
सि ६ रावणका माल्यवान्‌ को फटकारना 


। १२४ २७ लङ्का पर चढाई करने ५८२ 
१५ विशोषण की मेघनाद से बातचीत १५६ राम द्वारा सेना के इ 


१६ रावण परा फटकारे जाने पर 


द ३८ सुबेल पवत ५५३ 
विभोषण का सभा से चला जाना ५५७ का न राम-लक्ष्मण 
१७ विभोषण का राम की शरण में आना, सुबे NR 
ह २७४ सुबेल की शोभा वर्णन श्छ] 
राम को सुग्रीव आदि का परामर्श ५५३ ४० सुग्रीव 
ड्‌ वका रावण से ५८६ 
१5 राग लक्ष्मण सुग्रीव की बातचीत ५६२ रावण की परा ऊ 
१४ राम का विभीषण से राक्षसों की ४१ राम की ज . 
शक्ति के विषय में पूछना, विभीषण ४२ अङ्गद पा चीत ५४७ 
उम ६०४ 
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४३ बानर-राक्षस युद्ध का वर्णन ६०६ 
४४ अङ्गद द्वारा इन्द्रजित की पराजय ६०४ 
४५ राम लक्ष्मण का नागपाश में बंधना ६११ 
४६ मेघनाद का हृषित होना, विभीषण 

का भयभीत सुग्रीव को समझाना ६१२ 
४७ तिजटा का सीता को लेकर युद्ध- 

स्थान में जाना 3 ९१४ 
४८ राम-लक्ष्मण का ना गपाश में बेंधना देख 

सीता का विलाप, त्रिजटा का समझाना 

_ अशोक बाटिका में लौटना ६१६ 

४4 राम का शोक करना ६१५ 


५० विभीषण का दुःखी होना, 
गरुड़ का आना और राम लक्ष्मण 


का छूटना ६२० 
२१ रावण का धूम्राक्ष को युद्ध के 

लिये भेजना ६२३ 
२२ हनुमान द्वारा धुभ्राक्ष का वध ६२५ 
४३ वज्दंष्ट्र का बानरों से युद्ध करना ६२७ 
२8 अङ्गद का वज्त्रदष्ट्र को मार गिराना ६२४ 
२५ अकम्पन का वानरों से युद्ध करना ६३१ 
४५६ हनुमान द्वारा अकम्पन का वध ६३२ 
५७ प्रहस्त का युद्धस्थल में जाना ६३४ 
५८ नील द्वारा प्रहस्त का वध ६३७ 
५5 रावण द्वारा घोर युद्ध करना, 

लक्ष्मण मूर्छा, राम-रावण युद्ध 

रावण की पराजय ६४० 
३० रावण का कुम्भकरण को जगाना 

उम्भकरण का रावण के पास जाना ६४४ 
६१ विभीषण का राम से कुम्भकरण 

का पराक्रम बताना ६४५ 
६२, ६३ रावण ओर कुम्भकरण की 

बातचीत ६४६ 
६४ महोदर की रावण और कुम्भकरण 

को सलाह । ६४८ 
३५ युद्धस्थल में कुम्भकरण का आना ६४९५ 
६६ बानरों को अङ्गद का प्रोत्साहन ६५० 
६७ रामचन्द्र द्वारा कुम्भ॑कणे का वध ६५१ 
“६८ रावण का विलाप ६५४ 
६८ ल्िशरा का बातरों से युद्ध, 

नारान्तक वध ६५५ 


७० देवान्तक, महोदर और ब्विशरा का 
मारा जाना 


सगं विषय 

७१ लक्ष्मण का अतिकाय को मार 
गिराना 

७२ रावण द्वारा राक्षसों को आज्ञा 

७३ इन्द्रजीत का घोर युद्ध करना 
वानरों की हार 

७४ हनुमान द्वारा प्रधान बानरों की 
खोज, हनुमान द्वारा लाये हुए 
औषधि-पर्वंत से राम लक्ष्मण तथा 
सेना का स्वस्थ होना 

७५ बानरों का लंका में आग लगाना 
कुम्भनिकुम्भ का युद्धस्थल में आनां 

७६ प्रज॑घ कुम्भादि का मारा जाना 

७७ हनुमान द्वारा निकुम्भ का वध 

७८ मकराक्ष का युद्ध करना 

७४ मकराक्ष का मारा जाना 

८० इन्द्रजित का युद्धस्थल में आना 

८१ इन्द्रजित का मायारूपी सीता को 
रथ पर ले जाना और वध करना, 
हनुमानजी द्वारा इन्द्रजित 
की निन्दा 

८२ इन्द्रजित का देवालय में आना 

८३ सीता का वध सुनकर राम का 
दुखी होना 

८४ विभीषण का राम को धैर्य बँघाना 

८५ राम का लक्ष्मण को इन्द्रजित के 
वध की आज्ञा देना, लक्ष्मण का 
निकुम्भिला में जाना 

८६ हनुमान-इन्द्रजित युद्ध 

८७ इन्द्रजीत विभीषण सम्वाद 

८८ लक्ष्मण इन्द्रजीत युद्ध 

८५ लक्ष्मण इन्द्रजीत युद्ध 

४० इन्द्रजीत के रथ का टूटना 

४१ इन्द्रजीत वध 

ॐ२ इन्द्रजीत वध पर लक्ष्मण को 
सम्मान 

५३ रावण का विलाप करना और सीता 
का: मारने को उद्यत होना 

5४ रामचन्द्र और राक्षसों का घोर युद्ध 

८५ राक्षसियों का विलाप रही अत 

6६ रावण का महोदर और विरूपाक्ष 
को युद्ध में भेजना 
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सर्ग विषय 

४८ सुग्रीव द्वारा गहोदर वध 

ट अङ्गद द्वारा महापाश्‍्वे वध 

१०० राम-रावण, संग्राम 

१०१ लक्ष्मण को शक्तिवाण लगना 

१०२ हनुमान का सुषेण पवेत लाना 
और लक्ष्मण को उठाना 

१०३ इन्द्र का अपना रथ और सारथी 
रामचन्द्र के लिये भेजना 

१०४ रावण का युद्ध में मूछित होना, 
सारथी का उसे हटा ले जाना 

१०५ चेतन्य होने पर रावण का सारथी 
को फटकारना और पुनः युद्ध भूमि 
में आना 

१०६ अगस्त्य का आदित्य हृदय सुनाना 

१०७ मातलि का रामचन्द्र को उपदेश 
देना 

१०८ राम-रावण संग्राम 

१०९ राम-रावण संग्राम 

११० रावण वध 

१११ विभीषण का विलाप करना 

११२ राक्षसों का भागना 

११३ मन्दोदरी का विलाप करना 

११४ विभीषण का राजतिलक होना 

११५ हनुम।न सीता सम्वाद 

११६ सीता का राम के समीप आना 

११७ रामचन्द्र का सीता से परीक्षा 
देने की बात कहना 

११८ सीता का लक्ष्मण से अग्नि लाने 
का अनुरोध 

११४ ब्रह्मा का राम को उपदेश देना 

७२० अग्निदेव का प्रकट होना 

१२१ शंकर तथा दशरथ का राम को 
उपदेश 

१२२ ब्रह्मां का वरदान देना 

१२३ राम का विभीषण से अयोध्या 
जाने के लिये कहना 

१२४ रामचन्द्र का पुष्पक पर सवार 
होकर चलना 

१२९ मागे में तारा आदि को पुष्पक 
विमान पर बिठाता 


पृष्ठ 
७११ 
७१२ 
७१३ 
७१४ 


७१६ 
७१७ 


७१७ 


७१८ 
७१४ 


७१७४ 
७२० 
७२१ 
७२२ 
७२२ 
७२४ 
७२५ 
७२६ 
७२७ 
७२७ 


७२८ 
७२५ 
७२५ 


७३० 


७२१ 
७२१ 


७२२ 
७३३ 


७३४ 


सर्ग विषय 

१२६ भरद्वाज के आश्रम पर राम का 
उतारना 

१२७ हनुमान का अयोध्या जाना 
भरत को रामचन्द्र के आने का 
समाचार कहना _ 

१२८ भरत का नन्दीग्राम पहुँचना, 
रामचन्द्र का अयोध्या लौटना, 
राज्याभिषेक 

उत्तर काण्ड 
१ अगस्त्य मुनि का अयोध्या आना 
और रामचन्द्र का प्रश्‍न करना : 
२ पुलस्त्य मुनि की कथा 
३ रावण के पिता विश्रवा की कथा 


४ राक्षसों की उत्पत्ति तथा उनके 
वंश का वर्णन 


५ माल्यवान्‌, माली, सुमाली की 
उत्पत्ति का वर्णन | 
६ राक्षसों से भयभीत होकर देवताओं 
का विष्णु के पास जाना ' 
७ विष्णु का राक्षसों से संग्राम 
८ राक्षुसों का रसातल को पलायन 
& रावण, कुम्भकरण, विभीषण 
और सूर्पणखा की उत्पत्ति ` 
१० तीनों भाइयों को तपस्या करना 
११ रावण से सुग्रीव को भेंट, तथा 
कुबेर से लङ्का छीनना | 
१२ रावण, कुम्भकरण, और विभीषण 
के विवाह का वर्णन 
१३ कुबेर को रावण का सन्देश 
१४ कुबेर के साथ रावण का युद्ध 
१५ कुबेर से रावण का पुष्पक विमान 
छींनना 
१६ शङ्कर का रावण की भुजाओं को 
केलाश के नीचे दबा देना 
१७ बेदवती का रावण को शाप देना 
१८ रावण का मस्त के यज्ञ में जाना 
१४ अनरण्य का रावण को शाप देना 
२० नारद का रावण को सल्लाह देना 
२१ रावण का यमलोक जीतने के | 
लिये प्रस्थान 
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% प्रथम सगे % 

महर्षि वाल्मीकि, ने सदैव तपस्या ओर शास्त्र के अध्ययन करने 
वाले, धुरन्धर विद्वान, मुनिथों में सर्व श्रेष्ठ नारद से इस प्रकार कहा 
हे भुनिराज ! सुझे यह बताने की कृपां कीजिये कि वर्तमान समय में 
कोन गुणवान है? कोन बहादुर है? कोन धमं धुरन्धर है ? कोन कृतज्ञ है? 
कोत ऐसा है जो दूसरे के किये हये कामों का बदला देने वाला हो ? कोन 
ऐसा है जो अपने कहे हुये बचनों और प्रतिज्ञा का पालन करता हो ? कौन 
सच्चरित्र है कोन ऐसा महापुरुष है जो सर्व प्राणियों का हितेषो है? कौन 
विद्वान, शक्तिमान, रूपत्रान, आत्म विजयो, क्रोध हननकोरी, दयुतिमान 
है ? कौन ऐसा है जो दूसरों के किये हुये शुभ कामों में दोष नहीं निकालता 
और न दूसरों से द्वेष करता है ओर कोन ऐसा है जिससे युद्ध में देव 
गण भयभीत हो जाते हैं? जो ऐसा महा महापुरुष है उसके विषय में सुनना 
चाहता हुँ, आप समर्थ हैं, आपको अवश्य हो ऐसे पुरुष के विषय में ज्ञान 
होगा । ल्रिकालज्न नारद मुनि वाल्मीकि को इस प्रकार को बातें सुनकर 
बड़े प्रसञ्च हुए और बोले-हे सुने ! जिन गुणों का वर्णन आपने अपनी 
जिह्वा द्वारा किया है बे दुर्लभ हैं, इन गुणों से सम्पन्न विरले ही पुरुष पाये 
जाते हैं । अतः मैं विचार करते हुये आपको सकल गुण सम्पन्न पुरुष के 
विषय में कहता हूँ । आप कृपा करके ध्यान पूर्वक सुनिये । जिस महा- 
पुरुष के विषय सें आप जानना चाइते हैं वह पुरुष इस जगत में राम 
नाम से प्रसिद्ध हें । उन्होंने जन्म इक्ष्वाकु वंश में लिया है ओर उनको 
आत्मा सदैव उनके अधिकार में है । वह महावीर झुतिसान और धीर 
हैं और इन्द्रियां उनको दासी हैं । वह बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, न्थायकारी, 
सत्यवक्ता, शोभा युक्त, और शत्रुओं पर विजय पाने वाले हैं, उनके बड़े 

कन्धे और बडी २ भुजाय हैं, शंख के समान उनका गला है उनके 
होठ के नीचे का भाग बढ़ा हुआ है, महा विशाल छाती है । बड़े भारी 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection 


Digitized by ९००११ नेक Gyaan Kosha 
२ | लेके 


धनुष पुक्त वे शत्रुओं का हनन करने वाले हैं, उनका ललाट सूय देतच दकत वे शत का हनन करने बाले हैं उनका तलाठ सूर्यो के 
समान चमकता हुआ है, वह अत्यन्त पराक्रमी और वीरों में श्रेष्ठ हैं है 
सुनि ! उनका शरीर बड़ा रूपवान है, तथा वह बड़े प्रतापी हैं । उनको 
दोनों जंघायें चौड़ी और मोटी बनी हुई हैं, नैन उनके बड़े २ विशाल 
हैं, वह शोभायमान हैं और उनके बड़े उत्तम लक्षण हैं, वह धर्म की 
हर बात को जानने वाले हैं, और वह अपनी प्रतिज्ञा सदैव पूरी 
करते हैं, प्रजा को सुख पहुँचाने में सदैव तत्पर रहते हैं उनका मन सदैव 
उनके आधीन रहता है । वह यशस्वी हैं, ज्ञानी हैं, शुद्ध वंशी हैं और 
होशियार हैं । हे मुनि ! अब मैं यह बताता हूँ कि वह केसे हैं क्योंकि 
उनके रूप का तो मैं तुम्हें ज्ञान करा चुका हूँ । वह ब्रह्मा के समान 
प्रजा की रक्षा करने वाले हैं, और शत्रुओं का नाम निशान सिटाकर 
धर्म और प्रजा की रक्षा करते हैं तथा वेदों के ज्ञाता हैं और धनुष 
विद्या में चतुर हैं । वह समस्त शास्त्रों के अर्थ और तत्व को भलो प्रकार 
जानते हैं क्योंकि वह शास्त्र और शस्त्र विद्या में अनुभवी हैं और उनको 
स्मरण शक्ति श्रच्छो है, वह कभी किसी बात को भूलने वाले नहीं हैं 
और उनको नवीन नवीन बातों का ज्ञान है, वह सर्व प्रिय हैं, बुद्धिमान 
हैं, और सज्जन हैं, दीनता उनके पास तक नहीं है और भक्तगणों को 
भीड़ उनके दर्शनों के लिये सदेव लगी रहती है, वह हर एकसे इस प्रकार 
मिलते हैं, जिस प्रकार महासागर नदियों से मिलता है । वह इतने मृदुल 
. ओर सुन्दर स्वभाव वाले हैं कि देखने से किसी को भय नहीं लगता । अथवा 
जिसको जैसी भावना रहती है, वह उसी दशा में उनके दर्शन करता है। 
वह्‌ हिमालय को तरह अचल हैं और महासागर की तरह गम्भीर हैं, 
उनका पराक्रम विष्णु के समान है और चन्द्रमा को तरह इनमें सुन्दरता 
है। हे मुनि ! उनका क्रोध प्रलय काल की ज्वाला के समान दहकता है 
और उनका त्याग कुवेर के समान है और सत्य परम्परा उनका दूसरा 
धर्म है। वह अपनो शक्ति का प्रयोग परोपकार के लिये करते हैं न कि 
दूसरों को भयभोत करके अपना मतलब साधने के लिये । 


छ गुणों वह णंरूप 
वाल्मीकिजी को समझाया जिन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक इस कथा को स 


नारद सुनि बोले हे मुने ! वह अपने पिता के प्रिय हैं क्योंकि 
नाइ में वह हो ह, वहु हु प्रकार पूणो से विभूषित हे जी 
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के कल्याण में वह अपना कल्याण समझते हैं । महाराज दशरथ ने उन्हें 
योग्य जानकर युवराज बनाने को इच्छा की जब इनको युवराज बनाने 
के लिये सामग्रियाँ एकत्रित हुई तो इनकी सौतेली माता रानी केकई को 


ईर्ष्या हुई और उसने राजा दशरथ से दो वर माँगे । 
पहिला रामचन्द्र को बनवास और दूसरा अपने पुत्र भरत को राज 


गढ्दी यह सुनकर सत्यवादी राजा दशरथ ने अपने धर्म बन्धन का ध्यान 
करके अपने प्यारे पुत्र रामचन्द्र को बनोवास दिया । श्रीरामचन्द्र अपने 
पिता की आज्ञा पालन करने के लिये तथा अपनी माता केकयी को प्रसन्न 
करने के लिये बड़े साहस के साथ बन चले गये । उनके छोटे भाई लक्ष्मण 
भो स्नेह के कारण उनके साथ बनको चले गये । लक्ष्मण विजयी और 
सुमित्रा के आँखों के तारे थे तथा रामचन्द्रजी को सब भ्ाताओं में अधिक 
प्रिय थे । रामचन्द्र को धर्मषत्नो सोता जो कि उन्हें प्राणों से अधिक 
प्रिय थीं और जो राजा जनक की दुलारी ओर स्रो समाज को रत्न थीं 
वह भो अपना धर्म समझ कर अपने पति रामचन्द्र के साथ बन गईं । जिस 
समथ रामचन्द्रजी अपने भ्राता ओर स्त्री के सहित बनको चले उस समय 
नगर बासो बहुत दूर तफ उनके साथ गये और महाराज दशरथ भी कुछ 
दूर तक अपने प्यारे बच्चों को पहुँचाने के लिये गये । श्रीरामचन्द्रजी ने 
शृङ्गवेरपुर नामक स्थान में गंगा के तीर आकर अपने सारथि और रथ को 
लोटा दिया । यहाँ गुह के साथ श्रौरामचन्द्रजी को मित्रता हो गई जो 
निषादों का राजा था । गुह के साथ लक्ष्मण सीता रामचन्द्र एक बन को 
पार करके दूसरे बन में गये । तथा मागं में बहुत सी जल वालो नदियाँ 
पार करके भारद्वाज को आज्ञानुसार चित्रकूट पहुँचे और उस पवित्र स्थान 
पर एक सुन्दर कुटी बनाकर रहने लगे । इस प्रकार उनका जीवन देवता 


और गन्धर्वं के समान व्यतीत होने लगा । 
हे मुनि ! जिस समय श्रोरामचन्द्रजो बन को पधारे अयोध्या में हाहा- 


कार छा गया और राजा दशरथ पुत्र वियोग में विलाप करते हुए स्वर्ग 
को प्रात हुए । राजा दशरथ के स्वर्गवास होने पर वशिष्ठ प्रभृति ब्राह्मणों 
के कहने पर भो भरत ने राज्य स्वीकार नहीं किया और अपने वा 
रामचन्द्रको प्रसन्न करने के लिये बनको सम्पूर्ण नगर निवासिथों के सहित 
घले । बन जाकर अपने ज्येष्ठ भ्राता रामचन्द्र से भरत शुद्ध और पवित्र 
भाव से प्रार्थना करने लगे कि है महात्मने ! आपही राजा हैं आप 
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अयोध्या पधार कर राज्य स्वीकार कीजिये । रामचन्द्रजी बड़े उदार हृदय 
वाले थे और इन समस्त बातों के होते हुए उनके मुख पर जरा भो 
मलीनता नहीं आई थी, इसलिये वह प्रसन्न चित्त थे । उन्होंने भरत को 
समझाया और अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिये राज्य नहीं 
स्वीकार क्रिया । भरत के बार २ अनुरोध करने पर रामचन्द्र ने अपने 
खड़ाऊं राज्य करने के लिये दिये और अपने भ्राता भरत को बन से लोटा 
दिया । आज्ञाकारी भरत अपते भाता रापचन्द्र के चरण छकर चले आये 
और नन्दौग्राम में सिहासन पर खड़ाऊं रखकर आप प्रतिनिधि रूप से राज्य 
करने लगे । इधर रामचन्द्रजो आगे बढ़े ओर सुदूर एकान्तवर्तो दण्डकारण्य 
में पहुँचे । कमल फे समान नेत्र वाले रामचन्द्र ने उस भयानक बनमें विराध 
नाम धारी राक्षस का हनन किया ओर शरभंग ऋषि, सुतीक्ष्ण अशस्त के 
भाई के दर्शन किये । अगस्त सुनि की आज्ञानुसार श्रीराम ने इन्द्र के धनुष 
को लिया इसके साथ हो एक कृपाण और एक अक्षय तरकस जिसमें 
रखे हुए बाण कभी घटते नहीं थे प्राप्त करके रासचण्द्र बहुत प्रसन्न हुए 
और वहीं बनवासियों के साथ रामचन्द्र अपने आता लक्ष्मण ओर सोता 
को साथ लिये निवास करने लगे । 
हे सुनि ! एक दिन रामचन्द्रजी के पास उस बन के रहने वाले ऋषि 
सब सिलकर आये ओर सबने साक्षसों के बध करने की प्रार्थना की । 
दयालु रामचन्द्र ने ऋषि सण्डल के समक्ष यह प्रतिज्ञा की कि सें राक्षसों 
का हनन अवश्य करूँगा । उसी बन में एक राक्षसी शूर्पणखा नाक 
रहती थो, उसके श्रोरासचन्द्र ने नाक, कान कटवा लिये क्योंकि यह राक्षसी 
कामातुर थी इसीलिए यह अपनो इच्छा के अनुसार रूप धारण करके घूमा 
करतो हे । जब इस राक्षसी शूर्पणखा के नाक, कान काटे गये तो यह कुछ 
राक्षसों को अपने साथ रामचन्द्रजी से लड़ने के लिये लाई । रामचचजी ने 
इन राक्षसों को तथा उनके अनुयायियो को क्षण भर में मारकर धराशायी 
कर दिया । जब तक श्रीरामचन्द्रजी उस बनें रहे उन्होंने इस स्थान सें रटने 
वाले चौदह हजार राक्षसों का वध किया । जब राक्षस सम्राट रावण ठ 
यह पता चला कि सेरे सम्बन्धी इतने मारे जा चुके हैं तो बडा क्रोधित 
हुआ । उसने सारीघ नामक राक्षस के द्वारा रामचन्द्र से बदला लेते कं 
निश्चय किया । मारोच ने रावण को बहुत समझाया और ऐसा करते के 


का, उसने कहाकि अपने से अधिक बलवान 
लिये रो ॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. से बर करना मूखेता 
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है। लेकिन रावण उसकी यह बातें कब सुनने लगा क्योंकि उसके सरपर 
तो मौत नाच रही थीं। वह अपने साथी मारीच को साथ लेकर रामचन्द्रके 
आश्रम के निकट पहुँचा, मारीच मायावो मृग बनकर रामचन्द्र लक्ष्मण 
को आश्रम से दूर लेगया तथा उसके बाद रावण ने सीता को अकेली 
देख उसका हरण किया । सीता को जब यह दुष्ट लिये जा रहा था उस 
समय जटायु ने रोका परन्तु रावणने उसे मार गिराया । जब रामचन्द्रजी ने 
जटायु को दशा देखो ओर सौता हरण का समाचार पायातो वह दुखित हो 
विलाप करने लगे । महान शोक में उन्होंने जटायु का दाह संस्कार किया 
ओर सीता का पता लगाने लगे। जिस समय वह सीता की बनमें खोज 
कर रहे थे उस समय उन्होंने कवन्ध नामक राक्षस को देखा। उस 
राक्षस का रूप बड़ा हो भयावना था । श्रीरामचन्द्रमे उप्ते सार गिराया 
ओर उसका दाह संस्कार किया ओर वह राक्षत स्वर्ग को प्राप्त हुआ । 

श्री रामचन्द्रजी को उस राक्षसके द्वारा धर्मात्मा शबरी का पता चला 
और वे शबरो के पास गये । शबरो ने दशरथ के पुत्र रामचन्द्र की श्रद्धा 
सहित पूजा को इसके उपरान्त रामचन्द्र को हनुमान नामक बानर से 
पम्पा सरोबर के तोर भेंट हुई और उसके कहने से श्रीरामचन्द्रजी सुग्रीव 
के समीप गये उससे अपना सारा वृत्तान्त कहा, सुग्रव ने श्रीरामचन्द्र को 
सब बातें ध्यान पूर्वक सुती ओर अग्नि को साक्षी करके इस बानर ने राम- 
चन्द्र के साथ मित्रता की । 

हे सुनिवर ! बानरों के राजा बालि के साथ सुग्रीव का किस प्रकार 
बेर हुआ यह वृतान्त दुखित हो सुग्रोव श्रीरामचन्द्र को बतलाने लगा। 
बालि के डर के कारण सुग्रोव सदेव काँपता रहता था । जब रामचन्द्र ने 
सुग्रीव की यह दशा देखो तो बालि के बध करने की प्रतिज्ञा की परन्तु 
सुग्रोव को रामचन्द्र के पराक्रमके विषय में सन्देह था और ऐसा विश्वास 
नहीं होता था कि रामचन्द्रजी बालि को मार सकेंगे इसलिये सुग्रीब ने 
रामचन्द्रजी के बल और पराक्रम को परोक्षा के अभिप्राए से ऊँचा एक 
दुन्दुभि का शरोर दिखाया जो कि एक विशाल पर्वत के समान था, 
रामचन्द्रजी सुप्रीव के हड्डियों के ढेर को देखकर हुते और अपने पैर के 
अँगूठा से उस सबको चालीम कोष पर फेंह दिया, इपके उपरान्त श्री 
रामचन्द्रजी ते एक बाण से सात पाज वृभोंको भेरा, वह तीज पाण 
पर्वत को छेदता हुआ पाताल में चला गया यह देख ठर दुग्रोब को उनके 
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बलका पूर्ण विश्वास होगया और प्रसहा रामजन्द्रजाके साथ किष्किन्धा सें 
गया और गुफाके समीप जाकर पोले वस्र धारण किये हुए सुग्रीवने भीषण 
गर्जना को, जिसको सुनकर बालि बाहर निकल आया ओर सुग्रीव से 
भिड्गया। क्षण अर में वह श्रीरामचन्द्र के वाण से मारा गया । बाली 
के मर जाने पर उसका राषय श्रोरामचन्द्रजो ने सुग्रीव को दे विया तथा 
बानरों के राजा सुग्रीवने समस्त बानरों को बुलाकर उन्हें चारों दिशाओं में 
सीताजी को खोजके लिये भेजा । संपाति गृद्धके अनुसार स्वयम्‌ हनुमानजी 
ने एक विशाल समुद्र को छलाँग कर पार किया जिसको लम्बाई चौडाई सो 
योजन थी, वहाँ एहुँचकर हनुमान ने उस लङ्का नगर को देखा जिसका 
राज्य रावण करता था ओर वहीं पर अशोक वाटिका में ध्याने मग्न सोता 
को भो देखा, हनुमान अपने साथ रामचन्द्र के अनेकों आभूषण ले गये थे 
जिन्हें साता को दिखलाया ओर वहाँ के समाचार सुनाये और तपर्शनी 
सीता को धेये देकर वह वाटिका नष्ट भ्रष्ट करने लगे, हनुमानजी के द्वारा 
पाँच सेनापतियों का सात मन्त्रियोंके पुब्रोका, तथा अक्षयकुमार का वध 
हुआ ओर हनुमानजी स्वयम्‌ भी राक्षसो द्वारा बाँधे गये 'इस बन्धन 
से मुक्त हो जाऊंगा” ऐसा उन्हें ब्रह्मा के वर से मालूम होगया था, इसलिये 
उन्होंने उन राक्षसों को क्षमा कर दिया जिन्होंने उन्हें यातनायें दी थीं । 
बन्धन मुक्त हो उन्होंने सीता के निवास स्थानको छोड़कर समस्त लंकापुरी 
में आग लगादी और श्रीरामचन्द्रजी को शुभ सन्देश सुनाने के लिए बह 
लौट आये, हनुमान से रामचन्द्रो ने सम्पूर्ण समाचार सुने। इसके 
उपरान्त श्रीरामचन्द्र अपने मित्र सुग्रीव को साथ लेकर समुद्र के तट पर 
गये ओर वहाँ उन्होंने तेजस्वी वाणों की वर्षा द्वारा समुद्र को सुखा दिया । 
समुद्र उस समय प्रगट हुआ ओर उसके कहे अनुसार नल वानर द्वारा 
श्रीरामचन्द्रजी ने उसका पुल बनवाया और उसी पुल द्वारा रामचखजी 
लङ्का गये ओर वहाँ रावण को मार कर सीता को पाया। जब सीता र 
चन्द्रजी को मिल गई तो उन्हें बड़ी लज्जा प्रतीत हुई । नहलाल्ली 5 
सीताको सभा के बीच कठोर वाक्य कहा, सीता उनके कहे हुए वाग्यो 
न सह सको ओर अगिन में प्रविष्ट हो गई तब अगिनने प्रगट होकर 
को पवित्र बताया ओर तब रामचन्द्रजी ने उन्हें अंगीकार किया [र कु ता 
के इस काये से स्थावर, जंगम त्रिलोक वासी देवता ऋषि, सुनि स BE 
हुए ओर इस प्रकार सबको प्रसन्न देखकर राभचन्द्र भो प्रसन्न हुए प्रसन्न 
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रावण के राज सिहासन पर अपने सखा विभीषण को बेठाया और 
उस समय श्रीरामचन्द्रजो की वह प्रतिज्ञा पूरी हुई जो विभोषण के समक्ष 
को गई थी तब उनके हृदय की तमाम पीड़ा जाती रही ओर वह प्रसन्न 
चित्त होगये । अब श्रीरामचन्द्र ने देवताओं से आज्ञा लेकर बानरों 
व मित्रों सहित पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या के लिए पयान किया और 
पहिले भरद्वाज के आश्रम पर आये। आश्रम से हनुमान को दूत बना 
कर श्रोरामचन्द्रजो ने भरत के पास भेजा और सुगीव सहित श्रीरामचन्द्र 
जी नन्दीग्राम में गये, वहाँ शुद्ध हृदय रामचन्द्रजी ने अपने भाताओं सहित 
जटा सुड़वाई ओर पुनः राज्य सिंहासन पर बेठे । 

राप्र राज्य में सब हो प्रसन्न, सन्तुष्ट, पुष्ट ओर धामिक थे, किसी 
प्रकार का भय न था, उस पवित्र राज्य में किसी ने भो पुत्र शोक अपने 
जोवन में न देखा और न स्त्री विधवा हुई तथा समस्त स्त्रियों ने पतिन्रत 
धर्म का पालन किया । और आग, जल, हवा, आँधी, ज्वर, क्षुधा इनका 
किसी प्रकार का भय न हुआ और समस्त राज्य धन धान्य से पूर्ण रहा । 
जिस प्रकार सतयुगो पुरुष प्रसन्नता से अपना जोवन व्यतीत करते हें उसी 
प्रकार राम राज्य में मनुष्य प्रसन्न रहे । जिस यज्ञ में बहुत सा सोना खर्च 
होता है बसे ही सो अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किये और ब्राह्मणों को नियमा- 
नुसार दस हजार करोड़ गो पुण्य कीं ओर पराक्रमी रामचन्द्र ने ब्राह्मणों 
को बहुतसा धन देकर सन्तुष्ट किया । 

श्रीरामचन्द्र ने सैकड़ों नवीन नवीन राज्यों को स्थापना को और 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र को अपने अपने धमे के पालन में हृढ़ रहने के 
लिए उपदेश दिया । रामचन्द्रजी ग्यारह हजार वषं राज्य करने के बाद 
ब्रह्मलोक को चले गये। इस राम गुणगान को जो सर्व पापों का नष्ट 
करने वाला है और वेद के अनुकूल है, पढ़ता है उसके समस्त पाप नष्ट हो 
आते हैं, और यह कथा मनुष्य की आयु बढ़ाती है, जो पुरुष रामायण का 
प्रति दिन पाठ करता है वह सन्तान से भरपूर रहता है और परलोक में 
स्वर्ग को प्रात होता है जो ब्राह्मण इस पवित्र कथा का पाठ करेगा, वह 
सहा पण्डित होगा तथा क्षत्रिय राजा बनेगा, वेश्य अपने व्यापार में सफल 
होगा और शूद्र को महिमा होगी । 

# दूसरा सग % र 
महात्मा वाल्मीकि मे महामुनि नारद के कहे हुए वचनों को सुतकर 
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अपने शिष्यों के साथ उन्तकी विधि पूर्वक पूजा को । पूजाके कार्य समाप्त 
होने पर देवि ने वाल्मीकि महाराज से जाने के लिए आज्ञा घाँगी 
और उन्होंने सहर्ष जाने की आज्ञादी । नारद सुनि ने आकाश मागे से 
प्रस्थान किया, प्रस्थान करने के कुछ समय बाद वाल्मीकि तमसा सरिता 
के तट पर गये। यह सरिता गङ्गा से अधिक दूर न थी, उसके तट पर 
कोच नहीं थी, उन्होंने देखकर अपने शिष्य भरद्वाज से कहा ? देखो! 
यह सरिता का तट बिल्कुल साफ है, और इसका जल भी स्वच्छ और 


सुहावना है। हे भाई ! मैं तमसा के इसी तट पर स्नान करूँगा, सेरा _ 


वस्त्र दे दो । गुरु भक्त भारद्वाजने अपने गुरुदेव वाल्मीकि के वचन सुनकर 
उनको वस्त्र दिया और महात्मा वाल्मीकि ने उस विशाल वनको देखा तथा 
इधर उधर विचरने लगे । उनके समीप ही निवास करने वाले और मधुर 
सुन्दर शब्द का उच्चारण करने वाले क्रोंच पक्षी की एक जोड़ी उन्होंने 
देखी । महात्मा वाल्मीकि के देखते २ ही उस सुन्दर पक्षी को एकु शिकारी 
ने मार डाला । वह पक्षी लोह लुहान होकर भूमि पर आ गिरा और 
विकल होने लगा ओर पतिको मृत्युशैया पर पड़ा देख उप्तकी पत्नी दुःखित 
हृदय से विलाप करने लगी, तथा उसका अपने पति पक्षो से सदैव के लिए 
विछोह होगया, जो सदैव उसका रक्षक था । ललाट पर लाल रड वाले 
ऐसे सुन्दर पक्षीको उस दुष्टने मार डाला, यह देखकर उन दयालु वाल्पीकि 
के हृदयमें दया आई, क्योंकि मुतिराज पराये दुःखोंका अनुभव करने बाले 
थे तथा ऐसा अधमं अपने नेव्रों से देखकर बोले २. 
श्लोक--मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः 
| बान Fi i काम मोहितम्‌ ॥ 
व्याध ! तुम शोघ से शोध इस संसार से विदा हो ज गो 

ने क्रोंच के जोड़े में से उसके सरदार के, जो ताव ला ह ह| 
अचानक उनके मुंह से ऊपरके वाक्य निकल गये, परन्तु फिर उन्होंने सो 
तब वह्‌ चिन्तित होने लगे,कि हा ! पक्षी का दुख देखकर मेने किन व यो 
का प्रयोग क्र डाला । मुनिराज वाल्मीकि ने सोच विचार करके कै 
शिष्य भरद्वाज से कहा, मेरे मुख द्वारा. जिस वाणी का प्रयोग हअ का 
वाणी चार भागों में बंटी है और उसमें एकसे अक्षर हैं तथा ले त । 
है मेरे सु ह से अचानक शोक को दशा में उसका प्रयोग होगथा परिपूर्ण 
इस छन्द का नाम श्लोक हो, लौकिक छन्दो में हो प्रथम श्लोक हु 2004 
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इससे पहिले वेदिक छन्द थे मुझे बड़ा आश्चर्य है कि बिना ज्ञान के यह 
छन्द कसे प्रकाशित हो गया । वाल्मीकिके कहे हुए वचनों का अर्थ उनके 
शिष्य भरद्वाज ने समझा । वह समझकर प्रसन्न हुए वाल्मीकि भी शिष्य 
को योग्यता पर प्रसन्न हुए भौर उसी घाट पर स्नान आदि से निवृत्त हो 
आश्रम को वाविस आये । परन्तु नेत्रोंके सामने जो घटना घटित उस पक्षी 
की हुई थी, उसका ध्यान उनके चित्तसे अलग न हुआ क्योंकि वह उस पर 
बार २ विचार करते हो रहे उसी समय सृष्टि के रचने वाले ब्रह्माजी उनसे 
मिलने के लिए आश्रम पर आये। ब्रह्माजो स्वयं महाप्रभु हैं अतएव उनको 
आते हुए देख दोनों हाथ बाँध वह शीघ्र खड़े होगये फिर मुनिराज ब्रह्माजी 
की याद्य, अध्य, आसन और स्तुति के द्वारा पूजा को ओर विधि पूर्वक 
प्रणाम करके कुशलता पूछी । जो उत्तम आसन धुनिराज ने ब्रह्माजी के 
लिए बिछाया था उस पर भगवान ब्रह्मा विराजमान हुए और उन्होंने अपने 
समीप पड़े हुए आसन पर वाल्मीकिजी को बंठने के लिए कहा। वह आज्ञा 
लेकर आसन पर बैठ गए उस समय दयालु वाल्पीकिजी का सन बार २ 
उसी घटना का ध्यान करता था, वह उस समय भी वही बात विचारने 
लगे कि उस पापी आत्मा ने बुरा कार्यं किया जो मधुर शब्द उच्चारने 
वाले निरपराध पक्षी को मारा और क्रोंची दुःखित बनी, उसके उपरान्त 
उन्होंने श्लोक पढा । दयालु वाल्मीकि ने फिर उस दारण दुखके कारण 
समाधि लगाली, उनका ऊपरी ज्ञान बिलीन होगया । मुनियों में श्रेष्ठ 
वाल्मीकि की ऐसी दशा देखकर ब्रह्माजी हँवने लगे, ओर बोले ! आपके 
मुख से जो छन्द रूपी वाणी प्रकाशित हुई हैं बह तो श्लोक ही 
कहा जायेगा, मेरी इच्छा के द्वारा इस वाणी का विकास आपके मुख से 
हुआ हे । 

है ऋषिराज ! आप भगवान रामचन्द्र के पवित्र चरित्र का वर्णन इन 
छन्दों में कीजिये; जो आपने नारदमुनिके द्वारा सुना है। हे मुनि-श्रेष्ठ ! 
भ्रोरामचन्द्रजी, लक्ष्मण और सीता के गुप्त और प्रकाशमय जो वृत्तान्त हों 
उसका वर्णन कीजिये जिन चरितों के विषय में आप नहीं जानते, वह आप 
को ज्ञात होजाँयगे । आपके लिखे हुए काव्यमें एकभी बात असत्य न होगी, 
तथा आपकी लिखो हुई रामायण का प्रचार उस समय तक रहेगा जब तक 
पर्वत और नदियां रहेंगी इसलिए आप पेरे ब्रह्मलोकमें वा्करें । मुनिराज 
वाल्मोकिसे इतना कहते (हुए ब्रह्मज वहाँ अन्त्या होगये यह देखकैर 


00 © जय in, UT Ob nko 
मुनि वाल्मीकि और उनके शिष्य भरद्वाज को बड़ा आश्चर्य हुआ । सुनि 
वाल्मीकिजी के द्वारा श्लोक कहा गया था, उसको उनके शिष्य बड़े चाव 
के साथ पढ़ने लगे और प्रसन्नता पूर्वक आपस में कहने लगे कि मुनिको 
क्रोंचको घटना पर जो शोक हुआ है तो उनके मुखे स्वतः ही श्लोक 
निकला मुनिने ऐसे इस श्लोकको चार चरणों में समान अक्षरों के द्वारा 
रचा तथा मुनि ने ऐसे हो श्लोक द्वारा समस्त रामायण को रचनेका ब्रत 
लिया है । सुनिने चौबीस हजार श्लोकमें भगवान रामचन्द्र का चरित्र वर्णन 
किया है । उसमें छन्द लिखे हैं वह बड़े मनोहर हैँ अब मुनिराज वाल्मीकि 
के द्वारा भगवान रामचन्द्र का चरित्र ओर लंकेश्वर का वध सुनिये । 
| % तीसरा सर्ग % 
महात्मा वाल्मोकिजो ने इस धर्म और अर्थ दायिनो समस्त पवित्र 
कथा को सुना ओर श्रीरामचन्द्रजी के शुद्ध और पवित्र चरित्र की खोज 
की । महा मुनि वाल्मीकि शुद्ध ओर पवित्र हृदय से आचमन लेके भौर 
हृढ़ता के साथ कुशासन पर बेठे भगवान रामचन्द्र के चरित्र का विधि 
पूर्वक संग्रह करने लगे । महात्मा वाल्मीकिजी ने प्रथम तो राम, लक्ष्मण, 
सीता, दशरथ को रानियोंका हाल ओर राज्यके विषयमें जो सत्य कथा थी 
उनको जाना, ओर अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्रह्माजी के दिए हुए ज्ञान 
से भगवान रामचन्द्र का हँसना बोलना, चलना जानकर उन्होंने उन बातों 
को भी अपने द्वारा मालूम किया जो बनमें रामचन्द्र ने लक्ष्मण सीता से 
कहीं थीं । योगीराज वाल्मीकि ने उन घटनाओं को भो योगबल द्वारा 
मालूम किया, जो पहले घटित होचुकी थीं तथा रामचरित्र की तीनोकाल 
को समस्त कथाओंको भो जानलिया इसके उपरान्त वह भगवान रामचन्द्र 
को कथाओं को लिखने बेठे, तथा इस पवित्र चरित्र में अथं और काम का 
वर्णन किया गया है लेकिन अर्थको अधिक प्रधानता दी है । जिस प्रकार 
मुनिराज नारद ने महात्मा वाल्मीकि को रघुवंश चरित्र कथा सुनाई 
थी, उसी प्रकार महात्मावाल्मीकि ने इस रामचरित्रको लिखा है, यह बड़ 
मनोहर है इस समस्त कथाको मुनि वाल्मोकिजी ने चौबीस जार ह ड 
सें सम्पण किया है। इसमें पाँच सौ सर्ग और सातकाण्ड हैं जिनमें 24 
चरित्र की कथा अपनो लेख) द्वारा लिखी है। तस राम" 
| ॐ चोथा सगं ॐ 
सुनिराज वाल्मीकि अपने आसन पर बेठे हुए थे कि डो 
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पर वेदों के प्रचार के लिए रख लिया ओर उन्हें रामचरित्र कान 
को पढ़ाने लगे उस महाकाल्य में सीता सती के आदर्श चरित्र का तथा 
रावण वध का भो वर्णन किया है। यह अनूठा काव्य पढ़ने और | 
गाने में बड़ा सुन्दर प्रतीत होता है क्योंकि इस काव्य में सभी रसों का 
सार है जिसका गान कुश लवने अपने कोकिल कंठ से किया । यह दोनों 
राजकुमार गान विद्या में निपुण थे, और सहोदर भ्राता, सच्चरित्र मधुर 
बोलने वाले तथा श्रांरामचन्द्रजी के समान थे। इन दोनों राजकुमारों ने 
इस धमं काव्य को कण्ठस्थ कर लिया । गुरुदेव वाल्मीकि की आज्ञा से 
इस काव्य का गान ऋषियों ओर साधुओं के समुदाथमें होने लगा । एक 
समय इन दोनों आदर्श राजकुमारों ने एकत्र हए ऋषियों की सभामें इस 
काव्य का गान किया । मधुर कठ से इस काञ्य का गान सुनकर ऋषियों 
के नेत्रों में जल भर आया ओर दोनों राजकुमारों की मुक्त कठ से प्रशंसा 
करने लगे । यह देखकर मुनि बहुत प्रसन्न हुए। सब लोगों ने एक स्वर 
से कहा कि गानमें मधुरता होने के कारण श्लोक में मधुरता और अधिक 
बढ़गई और यह घटनायें भूतकालमें जो घटित होचुकी हैं वह वतेमानकाल 
की सो प्रतीत होतो हैं। राजकुमारोंके मधुर गाने पर मुग्ध होकर ऋषियोंने 
अनेक प्रकार को वस्तुएं उन्हें पुरस्कार रूप में दीं ओर अनेक ऋषियों ने 
उन्हें चिरायु रहनेके लिये आशीर्वाद दिये । इस कथाको महात्मा वाल्मीकि 
ने यथाक्रम सम्पूर्ण किया है जो इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसकी 
आयु बढ़ेगी और वह सदेव इस पंसार में प्रसन्न रहेगा । एक समय भग- 
बान रामचन्द्र ने इन दोनों सहोदर भाइयों को रास्ते में जाते हुए देखा 
और कुश लव को अपने घर लिवा लाये तथा भगवान रामचन्द्र ने श्नाता 
भरत और शतुघ्न से कहाकि आप इन सुन्दर बालकों से महाकाव्य सुनें । 
श्रीरामचन्द्रजी ने इन दोनों भाइयों को सुन्दर अथं और पद्यात्मक काव्य 
सुनाने के लिये कहा । उन दोनों भाताओ ने अपने उच्च स्वर और मधुर 
वाणी द्वारा इस महा काव्य का गान आरम्भ किया तथा समँस्त बैठा हुआ 
समुदाय इनका गाना सुनकर प्रसन्न हुआ और प्रशंसा करने लगा । रामचन्द्र 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


ब्‌! ल काण्ड हि 
९ ; पटक कुछ एच ताल 


जीने कहाकि यह दोनों बालक युनिषुत्र हैं परन्तु राजकुमारो से प्रतीत होते है 
इनका कहा हुआ काव्य मेरे लिये भी हितकर होगा ऐसा 8 को 
समझता चाहिये, श्रीराम्चख भी ध्यानपूर्वक इस काव्य को सुनने लगे । 
3% पाँचवाँ सग %# 

इस रामायण की कथा का विकास इक्ष्वाकु वंशो राजाओं के वंश 
से हुआ है जिनके अधिकार में सारी पृथ्वी थो, उसी वंश मेंसगर नामक 
राजा हुआ, जिसके साठ हजार पुत्र उत्पन्न हुए थे । इस वंश के समस्त 
राजा विजयी हुए । अब हुम आप लोगों के समक्ष इस कथा का वर्णन 
करते हैं आप श्रद्धा सहित सुने । यह पवित्र कथा धर्म, अर्थ, काम दायिनी 
है । मुनि श्रेष्ठ मनुजी ते एक अयोध्या नाघको नगरी को बनाया, जिसको 
लम्बाई चौडाई बारह योजन थी । उस नगर सें कोई निधेन मनुष्य न था, 
और चारों तरफ सुख शान्ति का राज था तथा इसमें बड़े २ सुन्दर और 
विशाल पथ बने हुए थे, ओर चारों तरफ महल अटारियां उस नगरी की 
शोभा को बढ़ा रही थीं ओर नगर के चारों तरफ बड़ी २ चहार दीवारियाँ 
खड़ी हुई थीं तथा इस नगर में बड़े-बड़े विद्वान निवास करते थे, चारों 
तरफ, ध्वजा पताका फहराती थीं । आम के बनों से नगरी घिरी थी, और 
वहाँ सुखों की समस्त सामग्रियों का सप्तादेश था । उस नगर पर राज्य करने 
वाले राजा दशरथजो थे जो सदेव राज्य की उन्नति में अपना समय 
व्यतीत करते थे ओर नगर के समीप ही महाराज इशरथजी का किला 
बना हुआ था जिसको रक्षाके लिये चारों तरफ खाइयाँ बनी हुई थीं तथा उस 
विशाल किले तक शलुओं का आ जाना कोई आसान बात न थी । राजा 
दशरथ अपने सामन्त ओर सरदारों सहित रहा करते थे, ओर महलों 
पर सदेव दुन्दुभो तथा अनेक प्रकार के बाजे बजा करते थे, वह नगरी 
समस्त भूमि में पवित्र मानी गई थी, क्योंकि वहाँ चारों तरफ सुख का ही 
वास था । नगर में अनेकों स्थानों पर पशु पक्षियों के लिए अन्न और पानो 
का प्रबन्ध था ओर उस पवित्र नगर में वेदके ज्ञाता अग्निहोत्री गुणी द्विज 
सत्यवादी तथा महापुरुष निवास करते थे और राजा दशरथ प्रतिदिवस अर 
का दान करते थे, क्योंकि वह दयालु थे और किसीको दुखी महीं देखता चाहते 
थे, वह बनमें खंख्वार पशु सिह, बाघ, आदि को नहीं रहने देते थे, जिनके 
द्वारा प्रजा के सताये जाने का भय हो, वह स्वयस्‌ हो उनका र करते 
थे क्योंकि वह धनुष विद्या मे निपुण थे ओर शब्दवेधो झी थे । 4 
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अयोध्यापुरी पर शासन करने वाले राजा दशरथ वेदों के जानने 
घाले और प्रत्येक वस्तुओं के संग्रह कर्ता थे । बह सदैव अपनी प्रजा के 
प्रिय थे, वह बड़े धर्मात्मा दूरदर्शी, तेजस्वी और प्रभावशाली राजा थे धमं, 
अर्थ, काम उनके शरीर के भूषण थे वह सदैव नियमों के रक्षक थे, और दूसरे 
के हित में बह अपना हित समझते थे । प्रजा अपनी जीविका के द्वारा अपना 
सुखय जीवन व्यतीत करती थी, और आवश्यकता से अधिक प्रत्येक 
मनुष्य प्रतिदिन धन कमा लेता था । उस राज्य में चोर डाक लम्पट जुवारी 
देखने मात्र को भी नहीं थे। चारों तरफ धर्म का राज्य था, और क्या स्त्री 
क्या पुरुष प्रजाके सबही मनुष्य धर्मपरायण, सच्चरित्र तथा संयमी थे, उनका 
हृदय शुद्ध और पवित्र था और दान पुण्य में उनका कमाया हुआ धन 
व्यय होता था । वहाँ का प्रत्येक मनुष्य कुण्डल मुकुट और माला पहिनता 
था और प्रत्येक यज्ञ का करने वाला था इसलिये उनकी आत्मा उनके 
अधिकार में थो । अथोध्यापुरी के सच्चरित्र ब्राह्मण दान देते थे और अपना . 
समय विद्या के अध्ययन में लगाते थे उन्होंने दात देना सीखा था लेकिन 
दान लेते नहीं थे । ऐसे राज्य में कोई झूठा, नास्तिक, सूखे, ईर्ष्या करने 
बाला नहीं था क्योंकि वह तो धर्मपुरी थी वहाँ दुख का तो नाम निशात 
नहीं था । उस राज्य के रहने वाले धर्म और सत्यता के समर्थक थे इसलिये 
उनकी आयु अधिक होती थी समस्त अयोध्या निवासियों को धन धान्य 
खत्री, पुल्ल यानी सन्तान आदिक सर्व सुख प्राप्त था । राज्य के क्षत्नी 
ब्राह्मणों की आज्ञा का पालन करते थे, देश्य क्षत्रियों को. तथा शूद्र अपने 
कर्म का पालन करते थे महाराज दशरथ इस नगर की सदैव रक्षा रते 
थे । और उन्होंने ऐसे शूरवीर भी अपने यहां रखे हुए थे जिनका क्रोध 
अग्नि के समान होता था महाराजा दशरथ के यहाँ अरब देश के घोड़े, 

पर्वेतो से ऊँचे २ हाथी बहुत संख्या में मौजूद थे । 
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महाराज दशरथका मंत्री मंडल बड़ा ही चतुर ओर बुद्धिमान था, मस्त्री 
लोग प्रत्येक गुप्त रहस्य को भली प्रकार जानते और उसको समयानुकूल 
रक्षा करते थे । वहु राजाको सदेव शुभकामना में प्रसन्न रहते थे और उनको 
कही हुई बातों के अभिप्राय को समझकर उसका उपाए बड़ी शोधता के 


त्री मं आठ सदस्य थे जिनके नास इस प्रकार 
साथ करते थे । इस, मंत्री मंडल को भा र Collection. 


१४ Digitized by 0900 जि परि 0,997 Kosha 
हैं--धृष्टि, जयन्त, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्बर्धन, अकोय, धमंपाल, सुमन्त्र । इस 
मंडल के प्रधानमन्त्री सुमन्त्र ही थे क्योंकि यह राजाके मनको प्रत्येक बातको 
भलो प्रकार जानते थे और मन्त्री मण्डल के अतिरिक्त राजाके यहाँ एक 
ऋषिमसण्डल भो कार्थ करता था । वशिष्ठ तथा बामदेव यह दोनों ऋषि राजके 
धमे कार्य को करते थे ओर इन्हीं के सहायक सुयज्ञ, जावालि, कश्यप, गोतम, 
माकंण्डेय, दीर्घाषु, कात्यायन राजा के यहाँ निवास करते थे। यह मन्त्री 
मण्डल राजा दशरथ के यहाँ बहुत दिवस से कार्य करता चला आ रहा 
था । राजा का मनी मण्डल बड़ा ही नोतिज्ञ था और समस्त मधुर शब्दों 
द्वारा वाणी उच्चारने वाला था तथा सब गुणों से सम्पन्न था । अपने 
स्वार्थ के लिये असत्य बोलने वाला नहीं था तथा वह अपने राज्य की 
प्रत्येक बात से भलो प्रकार परिचित था और भूत व वतंमान के द्वारा जो 
कार्य हुआ है उसे मन्त्री भली प्रकार जानते थे क्योंकि वह मित्रता के अनु- 
यायो थे ओर व्यवहार में बड़े उदार तथा न्यायकारी थे। यदि समय 
आ जाये तो षह अपने प्यारे से प्यारे को न्यायानुकूल दण्ड देने में नहीं 
हिचकते थे। उनकी अभिलाषा सदेव खजाना और सेना बढ़ाने में 
लगी रहती थो ओर उनका हृदय इतना सरल था कि यदि कोई उनकी 
बुराई करने में प्रसम्न होता और उससे कोई हानि नहीं होती तो बह 
उसे कभी दण्ड नहीं देते थे । वह ब्राहमण क्षत्री को दुखित करके अपने 
कोष को नहीं बढ़ाते थे ओर अपराधी को बैसाही दण्ड देते थे जैसा अपराध 
उसने किया है अर्थात्‌ अपराध के अनुकूल दण्ड देते थे । उन समस्त मंत्रियों 


में आपस में प्रेम रहता था ओर एक दूसरे की बात को भली 
जानते थे तथा उनके शासन से प्रजा ई थो, और सदैव र 


गुप्तचरों द्वारा प्रजा के दुख को मालूम कर लेते थे तथा शुद्ध हृदय वाले 
राजा दशरथ उन्हीं सुयोग्य मंत्रियों द्वारा शासन करते थे इस राज्यमें राज- 
द्रोही कोई न था और अगर किसो ने सर उठाया भी तो वह राजा के प्रताप 


में विलीन हो गया राजा दशरथ अपने मन्त्री मण्डल सङ्ग 
हुए बड़े प्रतापशाली नरेश प्रतीत होते थे । सहत शासन करते 


ऋ आठवां सर्ग % 
राजा दशरथ को सर्व सुख होते हुए भो जब कभी ति 
ध्यान होता था, तो हृदय दुख के कारण विकल हो. नाता था | 
निराशा उन्हें दोखने लगती यी कि अब आगे वंश चलना असम्भव हे । 
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ae ANE १४ 
राजा ने अपने सुयोग्य मस्त्रयों के सहयोग से यह निश्चय किया कि पुत्र 
के लिये मुझे अश्वमेध यज्ञ करना चाहिये । यह विचार करते हुए राजा 
सुमन्‍्त्र से बोले, हे नीतिज्ञ मन्त्री ! आप मेरे गुरु और पुरोहितों को शोध 
से शीघ्र बुलाइयेगा । यह वचन सुनते ही सुमन्त्र वेद के ज्ञाता गुरुओं और 
पुरोहितों को लिवा लाये, और राजा दशरथ ने सुयज्ञ, वामदेव, जवालि, 
कश्यप, वेदपाठी ब्राह्मणों को पुरोहित बशिष्ठ के सहित पूजा की, ओर नम्रता 
पूर्वक विनय करते हुए बोले कि सर्व सुख “होते हुए भो बिना पुत्र के मुझे 
क्षणमात्र भो सुख नहीं है इसलिये में पुत्र को प्राप्ति कै लिये अश्वमेध यज्ञ 
करना चाहता हूँ यह सुनकर सब मिलकर राजा की मुक्त-कठ से प्रशंसा 
करने लगे, और कहने लगे कि हें राजन्‌ ! यज्ञ की सामिग्रो एकत्र करवाइये 
और एक घोड़ा छोड़ दीजिये इससे आपको पुत्रों को प्राप्ति अधश्य होगी ओर 
अन्य मनोरथों में भो सफलता होगी, क्योंकि आपने जो उपाय पुत्र प्राप्ति 
के लिये सोचे हैं, बह घर्म रोति के अनुकूल हैं। राजा दशरथ ने अपने 
मन्त्री मण्डल को बुलाकर कहा कि आप लोग चतुर और बुद्धिमान हैं 
इसलिये आप गुरुओं के कहे अनुसार सामग्री एकत्र कराइये और एक 
अश्ब छुड़वा दीजिये तथा उसको रक्षा के लिये वीरों की निषुक्ती कीजिये 
इसके साथ साथ उपाध्याय को भी जाने को आज्ञा दीजिये और सरजू के 
तट पर उत्तर दिशा में यज्ञशाला बनवाइये । है नीतिज्ञ मन्त्री ! मेरे इत 
यज्ञ में किसी प्रकार का बिध्न न होना चाहिये क्योंकि जिस यज्ञ में किसी 
प्रकार त्रुटियाँ हो जाती हैं तो ब्रह्म राक्षस यज्ञ कर्ता उस यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट 
कर डालते हैं, इसलिये उसका पूरा-पूरा प्रबन्ध होना चाहिये यानी यह मेरा 
यज्ञ विधि पूर्वक सम्पूर्ण हो, ताकि मुझे इसका कुछ फल मिल सके और 
सामिग्रियों में किसी प्रकार की कमो न होनी चाहिये, इसफे उपरान्त मन्त्रियों 
ने राजा की दी हुई आज्ञाओ को स्वीकृति दी और कार्य में लग गये तथा, 
धर्म ज्ञाता, वेदपाठी ब्राह्मणों ने राजा को बातें सुनकर उन्हें कल्याणकारी 
आशीर्वाद दिये । राजा दशरथ ने समस्त ब्राह्मणों को बिदा किया और 
रानियों से बोले कि में पुत्र हेतु यज्ञ करूंगा इसलिये तुम लोग यज्ञ के नियम 
भली प्रकार जान लो और दीक्षा लो, राजा के इन बचनों को -सुनकर सब. 
रानियाँ प्रसन्न हो उठीं । हा हे 
ऋ नवा सग के 

सुयोग्य मन्त्री सुमन्त्र ने एकान्तवास में राजा से कहा कि मैंने जो 
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बात पुराणों में सुनी हैं वह प्रथम घटित हो चुकी हैं । आपके यहाँ पुत्र 
उत्पन्न ऋषियों के द्वारा होगा, क्योंकि इस कथा को भगवान सनत्कुमार 
ने कहा था । कश्यप के विभाण्डक नामक पुत्र प्रसिद्ध हे ओर उनका पुत्र 
नऋष्यशूङ नामक होगा तथां उसका पालन पोषण बनमें ही होगा । बह बन 
सें ही आभण किया करेगा, और वह अपने पिताके साथ ही सदैव रहेगा । 
अन्य किसी को वह न पहचानेगा, ब्रह्मचर्यं का पालन पूर्ण रूप से किया 
करेगा और उनका विवाह न॑ हो सकेगा तथा वह अग्नि और पिता में 
श्रद्धा रखेगा यानो उन्हीं को पूजा करेगा । 

रोमपाद नामक राजा अङ्गदेश में होगा, जो प्रतापी और बलो 
होगा लेकिन उसके दोषों के कारण उसकी प्रजा में बड़ा भयानक तूफान 
आयेगा जिनके कारण प्रजा और राजा दोनों भयभीत होमे लगेंगे । यह 
ब्राह्मणों से अपने कर्म विषय में पूछेगा कि क्था आपको मेरे कर्षो का 
पता है ? अगर आप इसका कुछ उपाय जानते हों तो कृपा करके बत- 
लाइये ताकि भें इन दोषों से मुक्त होजाऊं। उस सम्य ब्राहमण कहेंगे कि 
कि हे राजन्‌ ! आप अपने यहाँ विभाण्डक मुनि के पुत्र ऋष्यशृङ्ग को 
सस्कार सहित ले आवें और अपनी शान्ता नामक कन्या को उसके लिये 
दान दे ब्राहमणों की इस प्रकार की बातें राजा सुन विचार करने लगे कि 
उनको यहाँ किस उपाय द्वारा लाया जावे और इसी विषय पर राजा 
सन्त्रियों से परामश करेगे, तथा उनको .लिवा लाने के लिये पुरोहित 
पन्द्रियों को भेजंगे ओर यह लोग ऋषि के भय के मारे जाते के लिये 
राजा से अने करेंगे और ऋष्यश्ूक् को बुलाने का दूसरा उपाय बललादेंगे। 
यह कहेंगे कि इस उपाय द्वारा हम ऋषिको ला सकेंगे और कोई दोष भी 
न होगा । फिर वह राजा ऋषि को वेश्या द्वारा बुलावेंगे और शान्ता 
नाम की कच्या द्वारा ऋष्यश्ूड तुम्हारे पुत्र पैदा होने के लिये विधान 
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करेगे । जो कथा मैंने आप से कही है वह महाराज सनत्कुमार की कही 
हुई है। राजा दशरथ इस कथा को सुनकर बड़े प्रसन्त हुये और सुमन्त्र से 


कहने लगे कि ऋष्यश्चङ्ग के लाने के लिये उपाय बतलाइये । 
# दसवाँ सर्ग % 

सुसन्त् ने राजा दशरथ से कहाकि जिस उ 

ने ऋष्यशृङ्ट ऋषि को अपनी राजधानी में 

सुनाता हुँ आप अपने सन्त्रियों सहित सुनें ? राजा 
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पाय द्वारा राजा रोमपाद 
बुलाया था, में आपको 
रोमपाद के मनत्रीगण 


के Doe राम i १७ 
और पुरोहित कहने लगे कि--हे राजन्‌ ! हमने _ एक उपाय सोचा है जो 
असफल नहीं हो सकता। ऋष्यशुंग बन में तपस्या और वेदाध्ययन में 
अपना समय व्यतीत करतेहेँ ओर उन्होंने अभी तक ख्री सुख व विषय सुख 
को नहीं जाना, इसलिए हम विषयों की सामग्री का प्रबन्ध करेंगे जिन 
मनुष्यों ने इस विषय सुख को नहीं देखा है और यदि उन्हें इसका ज्ञान 
कराया जावे तो उसका मन बडी शीघ्रता से इसमें लवलीन होता है, इस 
लिये उनके पास रूपवान वेश्यायें सजधज कर भेजी जावें और उनको 
अपने प्रपञ्च में फाँसकर यहाँ लिवा लायें राजा ने इस उपाय को सुनकर 
प्रबन्ध कराता आरम्भ कर दिया, ओर वेश्यायें मन्त्री पुरोहितों को 
आज्ञानुसार उस वनमें गई लेकिन ऋषी के आश्रम से बह दूर ही ठहर 
ऋषियों को देखने का प्रयत्न करने लगी क्योंकि बह ऋषिशृङ् बड़े धैर्यवान 
थे, ओर आश्रम से बाहर वह कभी नहीं निकलते, थे और बह अपने 
पिता के साथ ही रह कर सुख का अनुभव करते थे तथा उस महा 
पुरुष ने अश्वो तक शहर ग्राम के रहने वाले किसी प्राणो का मुख 
नहीं देखा था । एक दिन ऋषिने उन वेश्याओं को देखा जो अपने मधुर 
फंठ से गा रहीं थीं, ऐसी सुन्दर स्त्रियाँ ऋषि ने अपने जोवन काल 
में नहीं देखीं थीं, मुनि इन्हें देखकर प्रसन्न हुए और इन सुन्बरियों से 
अपने आश्रम चलने के लिए कहा, ऋषि के कहने पर सबकी इच्छा 
सुनि का आश्रम देखने के लिए हुई ओर बह सुनिके साथ उनके आश्रम 
में गई । मुनि ने इनका विधि पूर्वक सत्कार किया और कन्द मूल 
प्रदान किये, इसके उपरान्त वह वेश्याय शीघ्र आश्रम से चलो आई 
लेकिन उनके चले आने से ऋषि को दुःख हुआ ओर चलते समय 
वेश्याओं ने ऋषि पुत्र से कहा महाराज! यह फल हमारे यहाँ के हैं 
आप इन्हें स्वीकार कोजियेगा। सुनि ने उन लड्डुओ को भी अपने वनके 
फलोंके समान जाना था क्योंकि उन्होंने ऐसे पदार्थ देखे ही नहीं थे । 
दूसरे दिन ऋष्यश्ूङ्ग उन स्त्रियों का मनमें ध्यान करते हुए उधर ही जा 
निकले, जहाँ वेश्याय ठहरी हुई थीं ओर ऋषि को आते हुए देख चह 
सुन्दरी दौड़कर उनके पास गई ओर प्रसन्न हो कहने लगीं कि महाराज 
हमारे आश्रम पर चलियेगा, वहाँ भो इसी प्रकार सत्कार किया जाता है 
ओर ऐसे ही अनेक प्रकार के फल मिलते हैं। इन सुन्दरियों के कहने पर 
मुनि पुत्र जाने के लिए तैयार हो"मये'ओर्ण्डन०“्वे्याओं ने उसको साथ 
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लेकर नगर को प्रस्थान किया । उस नगर में ऋष्यशृङ्ग के पहुँचते र जकर कार ले प्रस्थान किया। उस नगर में ऋष्मभङ्ग के पहुँचते ही वर्षा 
होने लगी, वर्षा के देखते ही रोमपाद ने जाता कि ऋषि नगर में आगये, 
बड़ी शीघ्रतासे राजाने आगे जाकर भूमि पर गिर ऋषि को प्रणाम किया 
तथा विधि पूर्वक अघ्यं दिया और वर माँगा जिससे क्रोधित न हों क्योंकि 
उन्हें छल द्वारा बुलाया गया था, राजा फिर ऋषि (को अपने महल में ले 
आये और अपनी शांता नामक कन्या ऋषि को देकर प्रसन्न हुए । ऋषि 
ऋणष्यश्वूडः अपनी शांता धर्म पत्ती के साथ जीवन व्यतोत करने लगे । 
ऋ ग्यारहवां सग # 

राजा दशरथ से सुमन्त्र ने कहा कि हे राजन्‌ | अब आप अपने 
हित को कथा सुनियेगा जो बुद्धिमान सनत्कुमार ने कही थो उन्होंने इस 
प्रकार कहाकि राजा दशरथ नाम का धार्मिक और सत्यवादो पुरुष 
इक्ष्वाकु वंश में पैदा होगा और अङ्गदेश के नरेश के प्रति उसको 
मित्रता होगी और जिस समय राजा दशरथ पुत्र जन्म के लिए 
अश्वमेध यज्ञ करेंगे, उस समय अङ्गदेश के राजा रोमपाद. के पांस 
जाकर उनसे प्रार्थना करेंगे कि महाराज में सन्तान होब हूँ इसलिये 
आप कृपा करके शास्ता के पति ऋष्यशूड को मेरा यज्ञ कराने के लिये : 
आज्ञा दें जिससे सेरा पुत्र पेदा हो और आगे वंश चले राजा दशरथ 
को बात सुनकर रोमपाद स्वयस्‌ विचार करके उन्हें चेजेंगे, और उनके 
द्वारा राजा दशरथ के सभो मनोरथ सिद्ध होंगे, और चार पुत्रों का जन्म 
होगा ओर वह चारों पराक्रमी तथा प्रतिष्ठित होंगे। उनके द्वारा राजा 
क्रा वन्श चलेगा । सो महाराज ! यह कथा सतमुग नत्कुमारजं 
ने कही थी । हे राजन्‌ लए आप स्वयस्‌ री 
बिठा कर उन्हें लिवा लाइये । सुमन्‍्त्न के यह वचन सुनकर राजा दशरथ 
बड़े प्रसन्न हुये ओर तमास वृतान्त वशिष्ठजी को खुनाया और उनकी 
सम्मति माँगी । इसके उपरान्त राजा अपनो रानियों सहित ऋष्यशृङ्ग के 
पास गये ओर इस तेजधारी ऋषि को देखकर उनकी पूजाको, रोमपाद ने 
ऋषि पुत्रको राजा दशरथ का परिचय देते हुए अपनी मित्रता के विषय में 
भी उनको ज्ञान कराया। राजादशरथ वहाँ अठारह दिबस रहकर र 
पाद से बोलेकि महाराज ! आपकी शान्ता कन्या अपने पतिदेव के साथ 
नगरमें पधारे क्योंकि एक आवश्यकीय कायं है, राजा रोभपाद अपनी पुत्रो को 


भेजना स्वीकार करतेहुए क्रष्यशुङ्गसे बोलेकि तुमको अपनी खो के साथ अयोः . 
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No at ता 
ध्यापुरी जाना होगा । राजा रोमपादको आज्ञा लेकर वह अपनो स्त्रो शाता 
को साथ ले राजा दशरथ के संग अयोध्या को चल दिये । राजाने शीघ्र 
कार्य करने वाले दूत के द्वारा एक सन्देश अपने नगर निवासियों को भेजा 
कि राजा आरहे हैं यह सुनकर नगर निवासियों ने नगरको खूब सजाया ओर 
चारों तरफ सुगन्धित वस्तुयें छिड़कों; सड़कों पर छिड़काव होगये ।राजा ने 
ऋष्यशृङ्ग के साथ नगरमें बडी धूम धामके साथ प्रवेश किया । नगर निवासी 
शुषि के दर्शन करके बड़ेप्रसन्न हुए तथा राजा दशरथ ऋषि को महलों में ले 
गये वहाँ पूजा की, और ऋषि को धमपत्नि शान्ता महलो में रहने लगी । 
नट बारहवाँ सग ऋ 

बहुत समय व्यतीत होने पर बसन्त का आगमन हुआ और शुभ 
काल को देखकर राजा ने यज्ञ करने का विचार किया राजा दशरथ ने 
सूर्य के समान उस तेजस्वी ब्राह्मण को प्रणाम किया और यज्ञ करने के 
लिये उनसे प्रार्थना की, मुनि ने अपना आसन स्वीकार करते हुए राजा 
से कहा कि आप यज्ञ को सामग्रियां एकत्र करवाइये, तथा घोड़ा छोड़िये 
और सरयू के तोर उत्तर दिशा में यज्ञशाला बनवाइये । राजा ने इन 
समस्त बातों को वेदपाठी ब्राह्मणों से कहा, और उन्होंने सुमन्त्र से कहा 
कि समस्त ऋषियों को बुलालाओ सुमन्त्र ने शीघ्र आश्रमों सें जाकर 
ऋषियों को एकत्रित किया । राजा दशरथ उनको पुजा करके नन्न वाणी 
से बोले क्रि पुत्र के लिये में सदेव दुःखी रहता हूँ, सुख नहीं है इसलिये 
मैंने निश्चय किया है कि मैं पुत्र-जन्म हेतु अश्वमेध यज्ञ करूँ उसी 
योजना के लिये आपको कष्ट दिया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऋषि 
पुत्र ऋष्यशृङ्ग की कृपा से मेरे मनोरथ पूर्ण होंगे। जो बात राजा दशरथ 
ने कही थो उसी बातको वशिष्ठओर ऋष्यशृङ्ग ने दुहराया । ऋषियोंने कहा 
कि हे राजन्‌ ! निश्चय आपके चार पुत्र होंगे क्योंकि जो कार्यं आपने 
अपनी बुद्धि द्वारा सोचा है वह पुत्र प्राप्ति का मार्ग है, वह बात सुनकर 
राजा प्रसन्न हुये और मन्तियो से कहा कि गुरुओं को आज्ञा से आप 
सब सामग्रियाँ शीघ्र एकत्र कोजिये और सेता सहित घोड़ा छोड़िये 
और यज्ञ शाला शीघ्र तैयार करवाइये यदि इस यज्ञ में बाधा आने का 
भय न होता तो हर एक इसको कर बेठता परन्तु विघ्नं के भय से दूसरे 
राजा इसे नहीं कराते हैं इस यज्ञ को तुटियों पर ब्रह्म, विद्वान; राक्षस 
सदैव आँख लगाये बंठे _ रहते हैं और विधि हीन यज्ञ करने वाला नष्ट 
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हो जाता है, इसलिये आप ऐसे उपाय को जिनके द्वारा मेरा यज्ञ विधि 
पूर्वक समाप्त हो, क्योंकि आप लोग बुद्धिमान हैं राजा दशरथ के मन्त्र 
मण्डल ने उसी प्रकार कार्य करना आरम्भ किया । ब्राह्मणोंने राजा दशरथ 
की बड़ी प्रशंसा की और राजा से आज्ञा लेकर अपने अपने घर गये । 

१ तेरहबाँ सगं % 
एक वर्ष व्यतीत हो गया । बसन्त काल आने पर राजा दशरथ भौ 


पुत्र प्राप्ति के हेतु यज्ञ करने के लिए गये । गुरुदेव वशिष्ठ को उन्होने | 


प्रणाम कर पूजा की और विनय करके कहा कि है मुनिराज! मेरा 
यज्ञ आप शास्र विधि से कराने की कृपा कीजिये जिससे यज्ञ में कोई 
विघ्न न आने पावे। हे भगवान ! आप मेरे हितेषी हैं, मित्र हुँ ओर 
गुरु हैं, यज्ञ का समस्त भार आपके ही ऊपर है इसलिये उसे संभालने को 
कृपा कीजिये । वशिष्ठमुनि राजा दशरथ से बोले कि आप किसी प्रकार 
की चिन्ता न कोजिये और यज्ञ का भार लेकर प्रत्येक कर्मचारी से 
कहा कि आप लोग राजा से आज्ञा लेकर यज्ञ का प्रबन्ध कीजिये । यह 
सुनकर उन्होंने ब्राह्मणोंके लिये बड़ेर सुन्दर निवास स्थान बनवाये जिसमें 
खाने पीने की सामिग्री का पूरा प्रबन्ध था और नगर निवासियों के 
लिये अच्छे २ मकान तैयार करवाधे, दूसरे देशों के आये हुए राजाओं 
के लिये महल तैयार किये गए जहाँ सर्व सुख की सामिग्री मौजूद थी 
तथा हाथियों के लिये हाथी खाने, घोड़ों के लिए अस्तबल, और शयना- 
गार भो तैयार कराये गये दूसरे देशों के पहलवानों के लिए अखाड़े 
ओर निवास स्थान बनवाये गये राज गुरु वशिष्ठ ने यह अपनी 
घोषणा द्वारा सुना दिया कि नगर निवासियों को अन्न आदर ओर 
श्रद्धा के साथ दिया जाये और समस्त वर्ण वालों का आदर किया 
जाये किसी का अपमान न हो । जिस समय वह लोग भोजन और धनसे 
सन्तुष्ट किये जायेंगे उसी समय सब विघ्न दूर होंगे कोई लुटि न रहेगी । 
यज्ञ के प्रबन्ध कर्ता गुरु वशिष्ठ के समक्ष आकर बोले महाराज अब 
किसी वस्तु को कमो नहीं है सब ठोक होगया और भविष्य में सनन 
आपको आज्ञा होगी उसी के अनुसार और प्रबन्ध किया जावेगा ! 
गुरु वशिष्ठ ने सुमन्ब्र से कहाकि सब राजाओं को ब्राह्मण, क्षती र 
शूद्र सबको निमन्त्रण दो ओर श्रद्धा सहित सबको लिया लाओ ( त 

सब सम्बन्धी राजा SRD, मिथुलेश,, 'काओ, रेश, केकयदेश के रेश 
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` अंगदेश के राजा रोमपाद, कौशल देश के राजा भानुमान, मगधराज, 
पूर्व देश के राजा, सिन्धुदेश, सौवीर, सोराष्ट्र आदि दक्षिण के समस्त 
नरेशों को आदर सहित अभो बुला लाओ ऐसी में आज्ञा देता हूँ । 
जो हमारे सम्बन्धी हों उन सबको शीघ्र बुला लाओ । सुमन्त ने गुरु 
वशिष्ठ की आज्ञा लेकर श्रेष्ठ दूतों की नियुक्ति करदी और गुरु की 
आज्ञा से खास २ राजाओं को निमन्त्रण देने के लिये स्वयम्‌ शीघता 
के साथ गये । तथा कुछ समय बाद हो नरेशों के आने की चहल 
पहल अयोध्या में होने लगी, वह लोग राजा दशरथ के भेट करने के 
लिये बहुत सा धन्न लेकर आधे थे उनके पधारने से गुरु बड़े प्रसन्न हुए 
और राजा से बोले, महाराज मैंने जिस योग्यता कां राजा देखा है 
उनका वेसा ही आदर सत्कार किया है और मेरे यज्ञ के प्रबन्ध कर्त्ताओं 
ने यज्ञ की सामग्रियाँ एकत्र करदीं हैं मानो प्रत्येक वस्तु का प्रबन्ध हृदय 
में विचार करने से प्रथम हो गया हो । यज्ञशाला समीप हो है आप यज्ञ 
के लिये चले । राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ व ऋष्यश्रुज़् के बताये हुए शुभ 
दिवश के शुभ नक्षत्र में घर से यज्ञ के लिए निकले तब गुरु वशिष्ठ और 
अनेक वेदपाठी ब्राह्मणों ने शाख विधि के अनुकूल यज्ञ आरम्भ किया और 
राजा दशरथ ने अपनो रानियों सहित गुरु दोक्षा लो । 
# चौदहवाँ सगं $६ 

यज्ञ ब्राह्मण ऋष्यशृङ्ग को देख भाल में आरम्भ हो गया और घोड़ा 
भी एक साल बाद लोटकर आ गया, तथा यज्ञ के कराने वाले विधि 
पूवंक दी हुई शिक्षा के अनुकूल अपना अपना कार्य करने लगे । राजा 
दशरथ ने इन्द्र का भाग सोमलता से रस के सहित दिया ओर सब कमं 
विधि पूर्वक किया तथा आतःकाल का कार्य समाप्त हुआ ओर मध्यान्ह को 
होने वाले कार्य को तैयारियाँ होने लगीं । यज्ञ कराने बालों ने राजा 
दशरथ के पवित्र हाथों द्वारा तीसरा हवन शास्त्रों की विधि से करवाया 
और शुद्ध मन्त्रों द्वारा सुरेन्द्र ओर देवताओं का आवाहन करके उनका 
बिधि पूर्वक जो भाग था वह दिया । यज्ञ सें किसी प्रकार की लुटि नहीं 
हुई क्योंकि प्रत्येक कर्म मन्त्रों से कराये गये थे । और यज्ञ के समय वहाँ 
कोई भखा और दुखो नहीं दिखाई देता था क्योंकि वहाँ प्रत्येक बर्ण 
वालों को बड़े आदर के साथ भोजन दिया जाता था । बह भोजन बड़ा 
प्रिय लगता था ओर मनुष्य रात दिन खाते रहते थे | उस विशाल यज्ञ 
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में लगे रहते थे, उस यज्ञ में समस्त ब्राह्मण बड़े-बड़े विद्वान ही थे, मूर्ख 
तो देखने तक को नहीं थे, राजा दशरथ ने अन्न वस्त्र निर्धन मनुष्यों 
को बाँटने का पूरा पूरा प्रबन्ध कराया था ओर बाहर से आये हुए 
यात्री राजा के भोजन खाते २ सन्तुष्ट नहीं होते थे क्योंकि वह यज्ञ का 
भोग था तथा चारों तरफ राजा को कल्याणकारी आशीर्वाद दिये जा 
रहे थे, जिन्हें सुनकर राजा प्रसन्न होते थे। ऐसा कोई ब्राह्मण इस यज्ञ 
में नथा जो ब्रत न रखता हो और शाख्रो का ज्ञाता न हो यानी समस्त 
निरीक्षक विद्वान और अनुभवो थे, इस यज्ञ में अनेक प्रकार के खम्भे 
गाढे गये थे जिनमें बेल वृक्ष खेर की लकड़ी देवदास पलास लगी 
हुई थी, यज्ञशाला की शोभा बढ़ाने के लिये यह खम्भे सुवर्ण से महे 
गये थे, और ऐसे खम्भों को गणना इक्कीस थो तथा इनको वस्त्र पुष्प 
आदि से सजाया गया था। यज्ञ के लिये बड़ी सुन्दर ईंटं यज्ञ कर्ता 
ब्राह्मणोंकी सलाह से तैयार कराई गई और उनमें अरिनिदेव की स्थापना 
की गई। उन खम्भों से उन पशुओं को बाँधा गया था जिनकी बलि 
शास्त्र के अनुसार यज्ञ में देवी थो और अधिष्ठाता देवताओं की जगह 
पर उन पशुओं को रक्खा गया जिन पशुओं पक्षियों को रखने के लिये 
शास्त्र आज्ञा देता था। राजा दशरथ ने घोडा छो डा था उसे बंधवा कर 
रानी कोशिल्या को तलवार से वध कराया और रानी कोशिल्या ने धर्मको 
कामना से उसके पास निवास किया तथा उन्दाता अध्वर्य, महिषो, परि- 
बृति, वावता रानियों ने उस घोड़े को अपने हाथों छुआ, फिर उस घोडे के 
मांस को पकाया गया । राजा दशरथ ने हवन को धूम गन्ध, चर्बीगन्ध को 
सूंघा जो उस समय शास्त्र आज्ञा देता था। उस समय राज 
पाप दूर हुये ओर उस घोड़े के अड्डों 
ब्राह्माणों ने दों। यज्ञ कर्ता ब्राह्मणों ने 
हिवस का बताया गया है और ब्राह्मणों ने 
यज्ञ किया तथा दूसरे और तो कथ्य ज 
करके फिर अनेको यज्ञ साख को विधि ठ जत हीथ 
अपने वंश को उन्नति चाहने वाले राजा दशरथ ने चार 
चारों दिशाओं में दीं आहुति 
चारों दिशाओं में दीं और यज्ञ समाप्त होते समय यज्ञ कर्ता शा का 


बहुत सा धन ओर पृथ्वी दक्षिणा में देकर उन्हें प्रसन्न किया हि 
स्त 
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यज्ञ कर्ता ब्राह्मण राजा से विनय करते हुए बोले-महाराज ! पृथ्वीका राज से विनय करते हुए बोले-महाराज [ पृथ्वीका राज 
तो आप हो भोग सकते हैं, हम लोगों का समय पढ्ने में व्यतीत होता है 
इसलिये हमें आप भूमि न देकर और कोई वस्तु दीजिये ताकि हम लोगों 
का समय नष्ट न हो यह सुनकर राजा ने ब्राह्मणों की इस प्रकार को इच्छा 
देखकर उन्हें दस लाख गो, दस करोड़ सोने के सिक्का ओर चालीस 
करोड चाँदी के सिक्के दिये जो यज्ञ कर्ता ब्राह्मणों ने लाकर गुरुदेव बशिष्ठ 
के सामने रख दिये उन्होंने न्याय पूर्वक सबको बाँट विया और सब प्रसन्न 
होगे । राजा दशरथ ने उन ब्राह्मणों को भो दक्षिणा दी जो दर्शक के रूप 
में यहाँ आये थे, यह देखकर एक दरिद्री ब्राह्मण ने राजा से उसके हाथ 
का आभूषण माँगा, राजा ने उसकी भी इच्छा पूरी को, और ब्राह्मणों को 
प्रणाम करके कल्याणकारी अशोर्वाद प्राप्त किया । 
१८ पन्द्रहवाँ सगं ॐ 

अश्वमेध यज्ञ समाप्त हो जाने के उपरान्त राजा दशरथ ऋष्यशृङ्ग 
से प्रार्थना करते हुए बोले, हे भगवन्‌ ! वंश को बढ़ाने वाले पुत्रेष्ठि यज्ञ 
को आप और करे तथा उस द्विजराज ने राजा को बात को स्वीकार 
करते हुए कहा राजन्‌ ! आपके चार पुत्र पेदा होंगे जिनके द्वारा आपका 
वंश प्रसिद्ध होगा, यह सुनकर राजा प्रसन्न हुए और यज्ञ करने की 
प्रार्थना की तथा ऋष्यशृङ्झ ते समधो लगाकर ध्यान करते राजा से 
कहा कि में पुत्रेषठि यज्ञ करूंगा । जिन मन्त्रों द्वारा यज्ञ होता है उसो 
से यज्ञ करूँगा तथा उन्होंने विधि पूर्वक यज्ञ करता आरम्भ किया । उस 
यज्ञ में देवता गन्धर्व सब अपना २ भाग लेने के लिये आये । इसके उप- 
रास्त वह ब्रह्माजी से जाकर बोले कि हे सुरेन्द्र | आपके वर के प्रभाव 
से रावण नाम का राक्षस हम लोगों को रात दिन पोड़ा देता है ओर 
हम उत सबको सहते चले आ रहे हूँ । क्योंकि आपने उसे वर दिया है 
तथा आपके वर से वह अभिमानी होगया है। वह इन्द्र को भो जीतना 
चाहता है, हम लोग, सदेव उसके अपराधों को क्षमा करते रहे हैं उस 
के भय से सूर्य पवन, समुद्र, अपनो मर्यादा को भूल गये हें इसलिये 
भगवान ! उसका कोई उपाय कीजिये । ब्रह्माजो ने सब देवताओं की 
बात सुनकर कहा कि मैंने उसके वध कराने का उपाय पहिले से सोच ही 
लिया है । क्योंकि उसने मनुष्य से अबघ्य होने का वर प्राप्त नहीं किया 
इसलिये उसकी नजरों में मनुष्य छोटी चोज है में उसका वध एक मनुष्य 
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द्वारा हो कराऊंगा । वथा उसकै वध की दीप दूसरा नहीं है, यह 
बातें देवताओं के साथ ब्रह्माजी कर ही रहे थे कि उसी समय भगवान्‌ 
विष्णु वहाँ आकर प्रगट हुए । देवताओं ने भगवान की स्तुति की भगवान 
विष्णु ब्रह्माजी के समीप विराजमान हुए और रावण के उत्पातों 
की बातें देवताओं द्वारा सुनी । देवताओं ने प्रार्थना करते हुए कहा कि 
हे भगवन्‌ ! यदि आप परमात्मा राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेकर 
हमारा दुःख दूर करें तो बड़ी कृपा होगी । क्योंकि हम पर अब रावण 
के अत्याचार नहीं सहे जाते । भगवान ने देवताओं को दुखी देखकर 
अयोध्या में जन्म लेने का निश्चय किया और राजा दशरथ को अपना पिता 
स्वीकार कर अपने शरीर के चार भाग किये, पुमः देवताओं व गन्धर्वो ने 
भगवान विष्णु को विधि पूर्वक स्तुति को । और कहा कि, हे भगवन्‌ ! 
अहङ्कारी ओर अभिमानो इन्द्र के शत्रु का आप वध कीजिये । हे भगवन्‌ ! 
आप सृत्युलोक में शत्रुओं का नाश करके अपने लोक को चले आवें । 
न सोलहवाँ सग ॐ 

नारायण सर्व शक्तिमान तथा सभस्त बातों को जानते हुए भो देवताओं 
से पूछने लगे कि आप लोग रावण के मारने का उपाय बतलाइये, देवता 
बोले हे भगवान ! रावण ने ब्रह्मा को अपनी तपस्या द्वारा प्रसन्न करके यह 
वर ले लिया है कि में देवता गन्धवं द्वारा मारा न जा सकः । परन्तु 
सतुष्य के विषय में उसने वह वर नहीं लिया क्योंकि मनुष्य समुदाय उसकी 
दृष्टि में कुछ नहीं है । इसलिये भगवान ! सनुष्य का रूप धारण कर 
उस दुष्ट का संहार कोजिये । क्योंकि उसका वध मनुष्य के हो द्वारा 
होगा, वेसे बह सब प्रकार से अभय, स्वतस्तन, अहङ्कारी व अत्याचारी है। 

राजा दशरथ उस ससय पुत्रेष्टि यज्ञ करा $ ने 
का रूप धारण करके उसके ह जन्म लेने रा i 
के अनुसार महाराज दशरथ के यज्ञ द्वारा एक अलौकिक | रय 
शा इस । बह सतुष्य काले रङ्गे का लाल वत्र धारण द ब 
लाल सुख वाला था उसकी आवाज ढोल के 
उसके लम्बे केश थे ओर उसका शरीर पडत के 
एक सोने का पात्र जो कि चाँदी के पात्र से ढक 
मिलने को दे मति जक न जौ के हारा भेजा हुआ आपसे 

है पात्र आपको भेट 
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ने इसका स्वागत किया और विनय पूर्वक कहा कि भगवन्‌ ! आपकी जो 
आज्ञा हो सो में करूँ। उस मनुष्य ने यह उत्तर दिया कि आपने 
अश्वमेध और पृत्रेष्ठि यज्ञ किया है उसके उपलक्ष्य में यह पात्र 
आपको भेंट किया गया है । राजा ने उसको प्रणाम किया 
ओर उसको पाकर वह इतने प्रसन्न हुए कि मानों भूखे मनुष्यों को भोजन 
मिल गया हो, तदनन्तर वह मनुष्य राजा को समस्त बातें समझाकर वहीं 
अन्तर्ध्यान होगया । राजा अपने महलों में गये और कौशिल्या से कहा यह 
देवताओं द्वारा भेजा हुआ प्रसाद है इससे तुम्हारे पुत्र होगा । उसमें से 
आधा राजा ने कोशिल्या को दिया और आधे में आधा भाग सुमित्रा 
तथा आधे में आधा ककेथी को दिया ओर यह महा प्रसाद पाकर महा- 
रानियाँ बडी प्रसन्न हुईं और कुछ ही समय बाद चारों रानियाँ गर्भवती 
हुई । यह जानकर राजा ने अपने को सौभाग्यशाली समझा और ईश्वर 
को अनेकानेक धन्यवाद दिए। 
% सत्रहवाँ सगं ॐ 

राजा दशरथ के यहाँ जब नारायण ने जन्म लेने का निश्चय कर लिया 
उस समथ श्री ब्रह्माजी देवताओं से बोले कि मृत्युलोक में विष्णु, रावण के 
लिये मनुष्य रूप धारण कर रहे हैं इसलिये आप लोगों को भी वहाँ जाकर 
रावण के वध कराने सें सहायता देनी चाहिये । आप लोगों में जो अपना 
रूप परिवर्तन कर सकते हों, और राक्षसों की माया कपट को पहिचानते 
हों, तथा लड़ने में वीर हो और राक्षसों को जीतने में बुद्धि रखते हों वह 
अपना रूप धारण करके दुष्टों के मारने में सहायता करें तथा आप लोग 
भालुओं के रूप में सहायता करें तथा आप लोग भालुओं की ख्रियोके द्वारा 
पराक्रमी सन्तान उत्पतन करे, लेकिन उनके मुख बानरों के समान होने 
चाहिए । मेने भी एक जामवन्त नामक भालू को उत्पन्न किया है वह बड़ा 
वीर है औह वह भालुओं का नायक है, वह अचानक मेरे मुख से पैदा 
होगया जिस समय में जंभाई लेरहा था । देवता ब्रह्माजो की बात पर ध्यान 
देते हुए उसी प्रकार कार्य करते लगे ओर उन्होंने अनेकों बानर अपने द्वारा 
उत्पन्न किये जो लड़ने में बड़े वीर पराक्रमो. थे । इन्द्र ने बालि को उत्पन्न 
किया, वृहस्पति ने तारक नामक बानर को, कुवेर ने गन्धमादन बानर को, 
विश्वकर्मा ने नलवानर को, अग्नि ने नीलको, अश्विनो ने सयन्द, द्विविद को, 
वरुण ने सुषेण, पर्जन्य ने शरभको, वायुने हनुमान को उत्पन्ब किया जो बड़ा 
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3जस्वी और पराक्रमी था, र एकाक यक ञान ये । इसप्रकार व Gyaan a 
तेजस्वी और पराक्रमी था, सब बानर बड़ चतुर ऑर बुद्धिमान थे। इसप्रकार 


हजारों बानर देवताओं द्वारा उत्पन्न किये जिनके बल की थाह नहीं थो, 
उनका जैसा रूप था बह वैसे ही पराक्रमो थे । जो बानर गो को पूछ के 
समान थे उनमें भी बड़े २ लड़ाके उत्पन्न हुए थे । नाग जाति ओर बनचर 
बानरों ने भो हजारों वीर उत्पन्न किये । अप्सराओं और गन्धर्वो ने हजारों 
ऐसे वीर उत्पन्न किये जो पहाड़ों के शस्त्र बनाकर लड़ने वाले थे और 
समुद्र को पार करने वाले, आकाश में लड़ने वाले थे, इन बानरोंकी गणना 
एक करोड़ थो ओर जो जो बानर युद्ध विद्या में नोतिज्ञ थे वह नायक चुने 
गये, सुग्रीव ओर बालि के अधिकार में हजारों बानर रहने लगे ओर 
समस्त बानर बलों में वास करने लगे यदि इनको बनों में सिह व्याघ तथा 
विषेले सपं मिल जाते तो वह उन्हें मार डालते थे इन सम्रम्त वानरों से 
सारा भू-मण्डल भर गया । यह समस्त वोर और योद्धा भ्रीरामचन्द्रजी को 
सहायता तथा रावण वध कराने के लिए उत्पन्न हुए थे। 
१८ अठारहवाँ सरग % 
राजा दशरथ के पुत्रेष्ठि यज्ञ के समाप होते ही देवता अपना २ भाग 
लेकर अपने २ स्थान को चले गये ओर राजाने दीक्षा यज्ञ के समय 
ली थो उसकी अवधि भी समाप्त होगई, राजा दशरथ अपनी महारानियों 
सहित अपने नगर अयोध्यापुरी को गये । तथा अन्य राजा भौ 
गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करते हुए अपने अपने नगर को गये 
फिर राजा दशरथ ने ब्राह्मणों को आगे करके अपनो नगरी में प्रवेश किया 
ओर शान्ता ऋष्यशृङ्ग को आदर सहित विदा कर अपने नगर सें सुख 
पूर्वक वास करने लगे । यज्ञ से एक वर्ष व्यतीत होने पर वारहवें चैत्रमास 
को नवमो को कोशिल्या के गर्भे से भीरामचन्द्रजी का जन्म हुआ, वह सं 
शक्तिमान थे, तोनों कालको जानने वाले थे और रावण का संहार करके 
समस्त मनुष्य सात के दुःख दुर करने वाले थे। उस तेजस्वी पुत्र को पाकर 
कौशिल्या बडी सोभाग्यवतो हुई। महरानी केकई के गर्ने से भरतजी 
उत्पन्न हुए, यह भी रामचन्द्रजो के समान थे। इनमें विष्णु का खेल 
भाग सम्मिलित था, महारानी सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और श 
नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए, यह दोनों पुत्र बड़े वोर और तेजस्बां थे और 


रामचन्द्रजो के भक्त थे। भगवान राम्रचन्द्रजी का जन्म 


में पुनर्वसु और पाँ 
ग्रह में हुआ था और भरतजो पुष्प नक्षत्र व मोन लग्न सें वेदा नम 
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तथा सुमित्रा के पुत्र श्लेषा नक्षत्र सूर्यं ककंटलग्न में पैदा हुए । चारों 

दिशाओं में घूम मच गई कि राजा दशरथ के यहाँ चार पुत्र उत्पन्न हुए हैं 
इन चारों भाताओ में छोटे बड़े के समान व्यवहार था और अनेक गुण 
इनमें अलग २ पाये जाते थे और यह सबके सब तेजस्वी थे उस समय 
आकाश से देबता पुष्प वर्षा करने लगे और अप्सरायें नाचने लगीं, चारों 
तरफ बाजों से आकाश गूज उठा और ब्राह्मण बेद मन्त्रोंका उच्चारण करने 
लगे, दर्शकों से समस्त पथ भर गये, रत्नों को लूट होने लगी तथा राजा ने 
सबका आदर सत्कार दान द्वारा किया और हजारों गो ब्राह्मणों को दान 
दी गई । ग्यारह दिवस व्यतीत होने पर उनका नाम करण संस्कार 
राजा दशरथने गुरुदेव रछ द्वारा कराया ओर सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम 
गुरुदेव वशिष्ठने रासचःद्र, केकई के पुत्र का भरत तथा सुमिद्राके एक पुत्रका 
नास लक्ष्मण व दूसरे कः वाश शत्रघ्न रखा इसके उपरान्त ब्राह्मण 
नगर निवासियों को भोजन कराया गया ओर ब्राह्मणों को बहुत सा 
सुबर्ण देकर उनको तृ किय! गया । चारों राजकुमार महा ज्ञानी गुणवान 
शूर, बेदज्ञ लोक का कल्याण करने वाले ओर सबके प्रिय थे भगवान 
रामचन्द्र सदैव धनुविद्या के अभ्यास में लगे रहते थे, ओर अपने 
पिता को सेवा करते थे लक्ष्मण बाल्यकाल से ही रामचन्द्रजी के अनन्य 
भक्त थे वह उनकी सेवामें ही अपना समय व्यतीत करते थे और रामचन्द्र ज 
भी लक्ष्मण के बिना एक क्षण भी अलग नहीं रहते थे, क्योंकि लक्ष्मण उनको 
अधिक प्रिय थे । जिस प्रकार लक्ष्मण रामचन्द्रजो के प्यारे थे उसो प्रकार 
भरतजी को शशुध्न प्यारे थे, वह भी शत्रुघ्न से अधिक प्रेम 
करते थे, तथा जब यह चारों भाई धनुष विद्या में प्रवीण होगये तो राजा 
दशरथ ने अपने मन्त्रियों से इनके विवाह के विषय में विचार करना 
आरम्भ किया । रोजा यह जिचार कर हो रहे थे कि द्वारपाल राजा दशरथ 
के पास दोडा आया कि महाराज विश्वामित्र मुनि आये हैं राजा इतना 
सुनकर अपने मन्त्रियों सहित मुनिके स्वागत के लिए महल के दरवाजे पर 
आये, और आकर मुनिको प्रणाम किया । सुनिने शात्र विधिसे आशीर्वाद 
देकर राजा तथा मुनि वशिष्ठ से कुशलता पूछो फिर दशरथ विश्वामित्र से 
सविनय बोले कि हे मुनिराज ! आप मेरे पूज्यनीय हैं, अतः मेरे यहाँ पधार 
और आपके दर्शन पाकर में तृप्त हुआ । हे सुनिराज ! आप अपने आगमन 
का उद्देश्य बताने को कृपा कीजिए ताकि में उसका प्रबन्ध करू, ओर अब 
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मेरे समस्त दुःख दूर हुए, हुँ तपा] अपर्ण भैनोरथ को बताने को 
कृपा कीजिये में आपके मनोरथ को पूरा करूंमा। राजा के मधुर शब्दों 
को सुनकर ऋषि बड़े प्रसन्न हुए । इन तपस्वी महात्मा की कीति का 
उज्वल सूर्य चारों ओर चमक रहा था, वह इनकी तपस्या कर प्रताप था। 
बै उन्नीसवाँ सगं ऋ 
राजा दशरथकी बातें सुनकर तपस्वी विश्वामित्र बड़े प्रसन्न होते हुए 
बोले । महाराजा आप समर्थ हैँ आपही ऐसी बात कहने के योग्य हैं क्योंकि 
आपका जन्म उच्च बंश में हुआ है और वशिष्ठ से आवको गुरु मिले हैं ! 
हे राजन्‌ ! जिस उद्देश्य से में तुम्हारे पास आया हूँ वह मेरे हृदय में है 
लेकिन आप इसे स्वीकार करने का वचन दे दीजिये । यह सुनकर राजाने 
कहा आप कहो में आपका कार्य प्रा कलगा निराश न जाने दूँगा यह 
वचन राजा के सुनकर विश्वामित्र ने कहा हे राजन्‌ ! जिस समय हस यज्ञ 
करने बेठते हैं उसो समय हमारी यज्ञशाला में राक्षस माँस हुड्डियाँ फेंककर 
विघ्न कर देते हैं ओर यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर डालते हैं, जिसके कारण हमें 
वह्‌ स्थान दुखो होकर छोड़ना पड़ता है। उन्हें क्रोध द्वारा भो हम श्राप 
देने की इच्छा नहीं रखते । अतः सैंने वह आश्रम उत्साह हीन होकर छोड़ 
दिया है। आपके द्वारा मनोरथ सिद्ध करने के कारण आपके पास आया 
हूँ, इसलिये आप अपने ज्येष्ठ पुत्र रामचन्द्र को मुझे दे दौजिये। राजा यह 
बात सुनकर सूछित होगये कुछ समय के बाद होश आया बोले कि में 
सेना सहित आपके साथ चलता हूँ, मैं उनसे लड़ाई लड़कर उन्हें परास्त 
करू गा लेकिन रामचन्द्र को आप मुझसे न साँगिपे क्योंकि बह तो अभी 
पन्द्रह वर्ष का ही है और उसे अभी धनुष चलाने का परा अभ्यास भी 
नहीं हुआ है भला वह राक्षप्तों को कैसे सार सकता है। विश्वामित्र ने सम- 
झाते हुए कहाकि तुम्हें उनकी किसी प्रकार को चिन्ता न करनी चाहिये । 
क्योकि वह्‌ सवं शक्तिमान विष्णु का अवतार हैं, और उनका 
जन्म तुम्हारे यहाँ राक्षसों को मारने के लिये हुआ हू 
इस बातको गुरु वशिष्ठ जानते हैं में इनकी रक्षा हेर प्रकार से करू'ग 
और सेरे द्वारा जो कल्याण होगा उसके द्वारा रामचन्द्रजी हर 
लोकों सें विख्यात होंगे इसलिये आप किसी कक तह 
सन्देह न कीजिए, वह राक्षस रामचन्द्र के द्वारा अवश्व मारे अह ह 
अपने यश ओर कोतिको इस पृथ्वी पर रखना चाहते हैं तो अ जायंगे। यदि 
प रामचन्द्रजी 
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को दे दीजिये। मैं उनको ज्यादा दिवस के लिये नहीं मागता, सिर्फ दस रात्रि 
के लिये मुझे दे दीजिये आप अपने सुयोग्य मंत्रियों से सलाह भी ले सकते 
हैं यदि उनकी राय हो तो उन्हें मेरे साथ भेज दीजिए इसमें आपका 
कल्याण होगा आप किसी बात का शोक न करो। इतना कहते हुए 
महात्मा विश्वामित्र चुप हो बैठे परन्तु राजा को अधिक दुःख हुआ क्योंकि 
उन्होंने एक ऐसी वस्तु माँगी जो राजा को प्राणों से प्यारी थी । 

१८ बीसवाँ सगं % 

सुनि विश्वामित्र की ऐसी बातें सुनकर राजा के दुःख को थाह न रहो 
और वह शोक सागर में गोते लगाने लगे तथा जब उन्हें होश आया तो 
कहने लगे कि मैं आपकी यज्ञशाला की पूर्णता से रक्षा करू गा जब तक 
मेरे हाथ में धनुष वाण है मेरी अक्षौहिणी सेना है जब तक मेरे प्राण इस 
शरीर में मोजूद हैं उस समय तक में राक्षसों से युद्ध करू गा । अतः आप 
रामचन्द्र को न ले जायें, क्योंकि वह राक्षसों के बल की कूत भी न कर 
सकेंगे, इसलिए हे तपस्वी ! आप मुझे ले चलने की कृपा कीजिए । हालाँकि 
सेरे चार पुत्र आपकी कृपा से हैं परन्तु रामचन्द्र मुझे इन सबसे अधिक 
प्यारे हैं तथा राक्षस बड़े लम्बे चोड़े हैं इसलिये रामचन्द्र उनका संहार न 
कर सकेंगे । यह सुनकर विश्वामित्र बोले हे राजन्‌ ! रावण बड़ा बलो है 
जिसने ब्रह्माजी से वर लेकर देवता, गन्धर्वे, ऋषियों को सताने का ब्र लिया 
है । हालाँकि वह मेरे यज्ञ में नहीं आता लेकिन उसके ही साथी मारीच 
सुबाहु नामक राक्षस मेरे यज्ञमें विघ्न डालते हैं । विश्वामित्रके इतने कहने पर 
राजाने कहा महाराज में भी उनसे युद्ध करने में असमर्थ हूँ । हे तपस्वी ! मुझे 
पुत्र के लिये क्षमा करें, आप ने आज्ञा की उस आज्ञाका पालन नहीं कर 
सका इसका मुशे दुःख है । में अपने प्यारे राम को कभी नहीं दे सकता 
क्योंकि उनसे तो देवता भी हार बैठे हैं फिर मनुष्य का तो कहना क्या है। 
हे मुनिराज ! सारीच सुबाहु दोनों मेरे मित्र हैं फिर आपली कहें कि हम 
मिर्तो से युद्ध कैसे कर सकेंगे। राजाकी बातें सुनकर सुति को क्रोध आ 
गया और वे क्रोध के कारण कांपने लगे । 

9८ इक्कोखवाँ सग ॐ 

मुनि बिश्वामित्र के क्रोध के कारण सारा भूमण्डल हिलने लगा और 
देव समाज काँपते लगा । अनन्तर सुनिने राजा दशरथ से कहा, अच्छा 
यदि तुम अपने कहे हुए, शलतों,का..पालन «नहीं करते तो तुम्हारा वंश 
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सुखो नहीं रह सकता, क्‍योंकि तुमने असत्य का आश्रय लियां है इसलिये 
इसके द्वारा तुम्हारे कुलका नाश होगा, यह रीति रघुवंशियोंको शोभा नहीं 
देती, में तुम्हारे यहाँ से अपने आश्रम को निराश होकर जारहा हूँ, यह सब 
देखकर गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ से बोले हे राजन्‌ ! तुम्हें तीनों लोक 
जानते हैं कि राजा दशरथ सत्यवादी, धैर्यवान, सदाचारी हें । यदि तुमने 
मुनिको निराश लौटा दिया तो तुम्हारी कीति धर्म, सब लोष होजायगा 
इसलिये तुम्हें यह शोभा नहीं देता हे आप अपरे बचनों का स्मरण करें 
और अपने वंश और धर्म का ध्यान करते हुए अधर्स को मोल न लें इसी 
में आपका और संसार का कल्याण है। जो भ नुष्ण अपनी को हुई प्रतिज्ञा 
का पालन नहीं करता उसका समस्त धन, धान्य, धर्म, कर्म, यज्ञ सब लोप 
होजाता है और अश्वमेध यज्ञ का फल झी नहौं होता है, इसलिये हे 
रघुबंशो राजा दशरथ! आप रामचछ्न को अवश्य मुनि के 
साथ भेज दीजिये । रामचन्द्र से राक्षस युद्धन कर सकेंगे 
चाहे उन्हें शख विद्या का ज्ञान हो यान हो क्योंकि विश्वामित्र 
उनकी हर प्रकार से रक्षा करेंगे विश्वामित्र धरू हैं, तपस्वी हैं पराक्रभियों 


~ 


में श्रेष्ठ है उनको अनुभब ओर ज्ञान अधिक है। इनके स्वरूप को देवता 


गन्धबं भी नही जान सके और न जानेंगे यह प्रजापति कन्या के पत्र हें । 
इनके द्वारा युद्ध में विजय अवश्य होती है क्योंकि पद नीति का इनको 
पूण ज्ञान है । जया सुप्रभा नामक दो पुत्री दक्ष प्रजापति को थीं उनके 
द्वारा सो अस्र शस्त्र पेदा हुए हैं जोकि बड़े काम सें अने बाले हैं। और 
पचास पुत्र जयाने वर द्वारा उत्पन्न किये हैं जिमके शरीर ही नहीं है 
बह्‌ बड़े तेजस्वी ओर पराक्रमी हैं उनका काम हो रक्षसो को मारना है 
इसी प्रकार सुप्रभा ने अपनो कोख द्वारा पचास उुँछ उत्पन्न किये हैं इनके 
ताम संहार हैं तथा इन वोरों पर शत्र प्रहार ही नहीं कर सकता है 
हे चतुर दशरथ ! यह विश्वासित्र समस्त कृषियों में श्रेष्ठ हँ दके र 
रामचन्द्रजो को भेजने में किसी प्रकार का भथ न करो क्योकि 
तुम्हारे पुत्रों को कोति को बढ़ाना चाहते हैं और नहीं तो र लो हे 
स्बयं यही मार सकते हैं गुरु वशिष्ठ की बातें सुनकर राजा का र 
हुआ ओर सुनि विश्वामित्र के साथ रामचन्द्रजी को भेजना निश्चय क. 
# बाईसवाँ सग % क जिया 
राजा दशरथ ने गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञासे रामचद्ध लक्ष्मण को बुलाकर 
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सुनि विश्वामित्न को सोंप दिया, जिस समय वह जाने को हुए गुरु पनि बिखामित्र को सोप दिया, जिस समय वह जाने को हुए गुरु वशिष्ठ 
ने अनेक मंत्र पढ़े ताकि उनका कल्याण हो, और राजा दशरथ ने उनका 
मस्तक सूंघकर उन्हें जाने की आज्ञा दी ! मुनि विश्वामित्र ने इन दोनों 
राजकुमारों को अपने साथ लेकर अयोध्या से प्रस्थान किया । आगे मुनि 
विश्वामित्र और उनके पीछे भगबान रामचन्द्र तथा उनके पीछे वीर लक्ष्मण 
चल रहे थे। यह प्रस्थान का दृश्य बढ़ा ही सुन्दर और मनोहर था, 
आकाश से देव समाज पुष्प वर्षा कर रहा था और चारों तरफ 
नगाडे तथा अनेकों प्रकार के बाजे बज रहे थे। विश्वामित्र मुनि इन 
दोनों राजकुमारों को इस प्रकार लिये जा रहे थे मानों अपने पीछे मणि- 
धारी तेजस्वी सर्पो को लिये जा रहे हों। यह दोनों राजकुमार युद्ध 
वस्न पहिने हुए थे और कन्धो पर तरकस धनुष वाण लटकाये हुए थे । जब 
विश्वामित्र अयोध्या से दो कोसकी दूरी पर इन राजकुमारों के साथ निकल 
गये तो उन्होंने जाकर सरजू के तट पर अपना आसन जमा दिया ओर 
रामचन्द्र से जल लाने के लिये आज्ञा दी तथा संकेत किया कि हे वत्स ! 
अधिक समय न लगेजो विद्या में तुम्हें प्रसन्न होकर देना चाहता हूं 
उसका समथ निकट है इसलिये वह समय न निकलने पावे इस मन्त्र के 
द्वारा तुम्हें शारीरिक और मानसिक कष्ट भो न होगा तथा तुम्हें असावधानी 
में संकेत जागते बैठते कोई राक्षस कष्ट न पहुँचा सकेगा और न भ जोत 
सकेगा, चाहे तुम पर अञ्न शख चलाने आते. हों, या न आते हों तुम इसके 
द्वारा तीर्नो लोक में विजय प्राप्त करोगे इसलिये इसे तुस लो । वला, अति 
वला बास की दोनों विद्यायं समस्त ज्ञानों को दायनी हैं । हे रामचन्द्र ! 
इन विद्याओं के प्रताप से तुम्हें भख प्यास भी न सता सकेगी ओर तुम 
जगत विजयी होगे इसलिये जगत्त के कल्याण के लिये तुम इसे ग्रहण 
करो और इन विद्याओं का अध्ययन करने से संसार में तुम्हारी कीति बढ़ेगी 
क्योंकि यह ब्रह्माजी को पुत्री हैं। इन विद्याओं को मैंने तपस्या के बल 
द्वारा प्राप्त किया है मुझे तुम्हें इसके योग्य देखकर तुम्हे देने की इच्छा हुई। 
रामचन्द्र बह विद्या सुनि से लेकर 39 a हुए और वह रात्रि उन्होंने 
शेया पर सोकर व्यतीत की । | 
> ः # तेईसवाँ सगे ७? ह र 
विशबामित्र ने तूण की शैया पर वाले राम लक्ष्मण 
आ ही जगाया, और कहाकि तुम्हें पाकर रानी कोशिल्या पुत्रवती 
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हुई है इसलिये ऐसे सुपुत्र को इस सम्रय तक न सोना चाहिये, हे राम ! उठो 


और नित्य कर्म से निवृत्त हो । सुनि के ऐसे मधुर वचन सुनकर रामचन्द्र 
लक्ष्मण उठे और स्नान, नित्य कर्म, गायत्री सन्त्र का जप किया तथा सुनि 
को प्रणाम किया और जब चलने को तयार हुए तो गङ्गा नदी के दर्शन 
किये । उसी स्थान पर पुनि का आश्रम था, जहाँ मुनि ने रहकर हजारों 
वषं तपस्या की थो तथा दोनों राजकुमार मुनि से बोले कि महाराज ! यह 
पवित्र आश्रम किसका है और इसमें कौन लोग वास करते हैं, हमें बताने 
की कृपा कीजिये । दोनों राजकुमारो की बात सुनकर मुनि प्रसन्न होकर 
बोले कि इस आश्रम में शिव स्थिर चित्त से तपस्या करते थे, जिस समय 
शिव अपना विवाह करके देवताओं सहित जारहे थे उस समय दुष्ट काम 
देवने शिव पर अपना प्रहार करके उनके मनको विचलित करना चाहा । 
शिवने उसे धमकाथा और एक मेव्रसे देखकर उसके शरीर को नष्ट भ्रष्ट कर 
दिया । महादेव ने अपने क्रोध से उसे जला दिया उसी समय से कामदेव 
का नाम अनंग हुआ और बह स्थान भी अनंश देश कहलाया इन्हीं शिव 
का यह आश्रम है ओर यह समस्त ऋषि उन्हीं के शिष्य हैं । विश्वामित्र 
ने दोनों राजकुमारों से कहा आज यहीं संगम पर स्तान करो और रात्रि 
को शिवाश्रस में निवास कर प्रातःकाल हो नदी पार चलेंगे फिर मुनि 
रामचन्द्र लक्ष्मण को लेकर आश्रम्त में गये, वहाँ ऋषियों ने इनका आदर 
सत्कार किया । ऋषि पहिले ही जान गथे थे कि यह ताड़का आदि का 
छु करने आये हैं इससे वह समस्त ऋषि प्रसन्न हुए । विश्वामित्र को 
उन्होंने पात्र आदि दिये और इन दोनों राजकुमारों का भो उन्होंने अतिथि 
सत्कार किया तथा सोने के लिये भी शयनागार नना दिया ओर मुनि 
ने आनन्द सहित राजपुत्रों के साथ निवास किया । 
% चौबीसवाँ सर्ग % 

सुनि विश्वामित्र ने दूसरे दिन गंगा में स्नान क 
दोनों राजकुमारों को स लेकर सरिता के तट पर आ ही? 
इन्हें यह नदी पार करके जाना था । आश्रम में रहने वाले शिन 
तटपर आकर नोका लगादी और कहने लगे महाराज ! राजपुत्रों 
इसमें बैठकर शोघ जाइये और जिस समय यह लोग नदी के बोच में सहित 
तो एक बडा भयानक शब्द हुआ और रामचन्द्र लक्ष्मण इस शब्द के क 
में मुनि विश्वामित्र से पूछने लगे मुनि ने कहा कि ब्रह्माजी ने अपनी इच्छा 
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~~ I जीजा 5, ~ 


से काश पर्वत पर एक मतीव सिति धरे नसि बनाया है उसमें से एक 
' सोता निकलकर अयोध्या पर होता हुआ आगे गया है। इसी का एक भाग 
_सरज्‌ है जिसका बड़ा निर्मल जल है वही गङ्गा में सम्मिलित हो रहा है 
उसोक़ा यह शब्द है । फिर इन नदियों को प्रणामकर गङ्गा के दक्षिण तट 
पर यह बड़ी शीघता से चलते लगे। श्रीराप्चद्ध ने मागें में एक भयानक 
बन को देखा और कहने लगे कि इसमें तो मनुष्यों के चलते के निशाने 
भी नहीं हैं। चारों तरफ पशुओं के शब्द सुनाई दे रहे हैं यह बड़ा 
भयानक हे, इस प्रकार विश्वामित्र से कहते हुए उसके विषय में पूछने 
लगे कि इसका क्या नाम है ? विश्वामित्र रामचन्द्र के पूछते पर इसका 
हाल बताने लगे और बोले यह बन पहिले दो प्रान्तों से सुशोभित था, 
जिनके नात मलद कसव थे । बहु कृत्स्थ बंश के अधिकार में थे । बहु 
दिवस पहिले यहाँ इन्द को ब्रह्म-हत्यां का पाप लगा, क्योंकि यहाँ वृत्रासुर 
मारा गया था। इन्द्र का पाप देवता ऋषियों ने इस भूमि को देकर दूर 
किया, इस भूमि को इख ने प्रसन्न होकर वर दिया कि यह दोनों देश 
बड़े विशाल होंगे । क्योंकि इस भूमि ने मुझे पवित्र बनाया है तथा इन्द्र 
द्वारा प्रतिष्ठा पाये हुए यह दोनों देश बहुत दिन उन्नतिशोल बने रहे और 
इस देश के वासी धन धान्य से परिपूर्ण और सुखी थे। फिर इन प्रान्तों 
में एक ताड़का नाम की राक्षो आई जिसमें एक हजार हाथियों का बल 
है वह राक्षसी सुन्द की खी है और उसका पुत्र मारीच नामक राक्षस है 
हे राम ! तुम्हारा कल्याण हो । मारीच का मुँह बडा है भुजाये बडी २ 
हैं माथा बडा है उसका शरीर विशाल है तथा वह दुष्ट राक्षस प्रजा को 
सदैव पीड़ा देता है, और इन देशों के नष्ट होने का कारण बही है। 
और जिस मागे को हम लोग चल रहे हैं वहां वह ताड़का रास्ता रोककर 
बैठी होगी, बहु स्थान यहाँ से आध कोस है इसलिये तुम मेरी आज्ञा से 
उसे मार डालो । गुरु की आज्ञा पालन करना तुम्हारा वप है इस देश 
का दुःख दूर करो क्योंकि उसके भय से यहाँ कोई नहीं आता है । 
नेट पच्चीसवाँ सग % 
श्रीरामचन्द्र ने सुनि विश्वामित्रसे प्रश्न कियाकि महाराज यक्ष जाति 
तो बलवान नहीं होती, वह तो दुर्षेल पाई जातो है फिर इसमें हजार 
हाथियों का बल कसे हुआ । नीतिज्ञ विश्विमित्र इस प्रकार का प्रश्न सुन 
कर प्रसन्न हुए और कहने लगे कि, हे राम ! लक्ष्मण ! सुनो ! उस राक्षसी 
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ने वर हारा बल प्राप्त किया है! सुकेत नामक एक पा बह्‌ 0 
हीन था, उसने पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन तप किया था ऑर ब्रह्माज 
प्रसञ्च होकर उसे ताड़का नाम को पुत्री दी और पुत्री अ ह 
हाथियों का बल भो दिया। कुछ दिवस बाद वह A हुई भ 
उसका विवाह सुन्द के साथ होगया तथा उसने अपनो कोख से एक पुत 
मारीच नास का उत्पन्न किया, वह शाप हारा राक्षस होगया और उसका 
पिता सुन्द अगस्त्य सुति के शाप से मोरा गया उस समथ से यह राक्षसी 
ताड़का अगस्त्य सुनि को दुःख पहुँचाने लगी । जब यह राक्षसी सुनि को 
खाने के लिये उनके ऊपर दौड़ी, सुनि ने इसे आती हई देख मारीच को 
शाप दिया कि तुम राक्षस हो जाओ, इसके साथ २ ताड़का को भी 
क्रोषित हो शाप दिया कि तू मनुष्यों का भक्षण करने वाली होगई है 
इसलिये तेरा रूप भो वैसा ही हो जाये यानो तू भयानक रूप को प्राप्त हो 
और तेरा सुह विकराल हो जाये इस शाप को पाकर ताड़का को क्रोध 
जाया और वह अगस्त्य मुनि को पीड़ा पहुँचाने के उद्देश्य से उस देश 
को नष्ट आष्ट करने लगी क्योंकि बहाँ ही मुनिका आश्रम था, हे रामचन्द्र ! 
हैं राक्षसौ बडी भयानक है इसलिये ब्राह्मण ऋषियों के सुख के लिए 
उसका संहार करो क्योंकि इसको अन्य कोई नहीं मार सकता है, ऐसा शाप 
अगश्स्य सुनि के द्वारा दिया जा चुका है । है राजपुत्र | तुस इस कास को 
चतुर्वर्ण को रक्षा के लिये करो इसमें कोई पाप नहीं होता, क्योंकि राजा 
प्रजा को रक्षा के लिये हर एक कार्य को कर सकता है। हे राख ! 
विरोचनी की पुत्री मन्थरा ने पृथ्वी को मारने के लिये जन्म धारण 
किया था उसको इन्द्रे भूमण्डल की रक्षा के लिये मारा था । इसी प्रकार 
विष्णु ने भृगु ऋषि को स्री शुक्राचार्य का माता अतिद्र को सारा था 
ओर समय २ पर सहात्मा पुरुषों ने अधसेचारिणी खियो को सारकर पृथ्द्वी 
का भार उतारा है इसलिये मेरी आज्ञा से इसे सारो | 

कै छब्बीसवाँ सम ३ 

भीरामचन्द्रजी सुनि विश्वामित्र से विनय पूर्वक बोले कि आप 

्रह्मवारी हैं जो कार्य आपकी आज्ञा से कर र 


हा हूँ वह कार्य उत्तम है । में 

जिस समय अयो 

शा बला था उस समय के कहे हुए पिताजी के 
धर्म है । उन्होंने 
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हो रहा था। उसको आते हुश रामचन्द्र ने देखा, लक्ष्मण से बोले देखो 
ह कितनी भयावनी है, इस पर बिजय पाता ऋठित है क्योंकि यह मायावी 
हैं, सें इसके नाक कान लिये लेता हुँ इससे यह चाग जावेगी और धमे 
भी रह जायेगा, और सुनि को आज्ञा का पालन भो हो जायेगा । राम्रचन्द्रजी 
यह बातें कर ही रहे थे कि वहू गरजती हुई रामचच लक्षमण के ऊपर आईं । 
सुनि विश्वामित्र ने उसे आगे बढकर डाँटा । और रामचन्द्रजी का कल्याण 
हो, लक्ष्मणजो को जय हो, बई शब्द मुनि के मुख से निकल हो रङ्गे भे 
कि दौड़ती हुई ताइका के दोनों हाथ रामचन्दरजी ने काट दिये, और वह 
भूमि पर आ गिरी और गरजते लगी । उसी समय क्रोध से लक्ष्मण वै 
इसके नाक काम काट दिये । इसके बाद उसने माथा पे काम लिया, और 
इन पर पत्थरों को बर्खा आकाश से करतो हुई घूमने लगी । विश्वामित्र 
रामचन्द्र से बोले कि हे यत्् | इसे साँयकाल द्वोने से पहले मारो, क्योंकि 
रात में राक्षस का मारना कठिन है । विश्वासित्र के वचन सुनकर रामचन्द्र 
ने उसकी माया को शब्द भेदी बाण से रोक दिया, और उसको वाण जान 
क्रे ह्वार! बांध लिया । वह क्रोधित होकर रामचन्द्र पर प्रहार करते के लिये 
बडे वेग केसाथ दौडी, रामचन्द्र नै यह देखकर उसके प्राण एक ही वाण 
में ले लिये, उत्तता मरना सुन बेव समाज पुष्प वर्षा करने लगा । और 
प्रसन्न होने लगा । देवं समाज मे रामचन्द्रजी को इस कार्य पर अनेकों 
पारितोषिक दिये और सब विश्वामित्र की स्तुति करते लगे! ताड़का का 
बध होते पर विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए, और बोले कि आज इसी बनमें 
निवास करेंगे । अस्तु मुनि ने रात को वहाँ निवास किया, उस समय वह 
बन शाप रहित हो गया। प्रातःकाल सुनि ने वहाँ से प्रस्थान किया । 
५% सत्ताईसवाँ सग ऋ 
उस रात को विश्वामित्र सुनि ने राजपुत्रों सहित उसी बनसें निवास 
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किया ओर सुबह होते ही राजकुमारों से बोले कि आपके ताडका वध पर 
में अधिक प्रसन्न हुँ, और इस अतुलनीय कार्य पर में तुमको यह अस्त्र 
पुरस्कार स्वरूप दे रहा हूँ, इनके प्रभावसे तुम समस्त विश्वको बल पूर्वक 
अपने आधीन करके विजय प्राप्त करोगे। हे रामचन्द्र ! मैं तुमको दण्ड 
चक्र, धसं चक्र, कालचक्र, विष्णु चक्र, इन्द्र चक्र, और अनशगिनतो अस्त्र 
देता हूँ इनके द्वारा तुम राक्षसों का संहार कर पृथ्वी का भार उतारो । हे 
रामचन्द्र ! तुम्हारा कल्याण हो ! यह अन्न श्र मैंने जो तुमको दिये हैं 
यह अनेकों रूप धारण करने वाले हैं और वीर पराक्रमी और मनमें 
मनोरथों को पूरा करने वाले हैं। इतना कहने के उपरान्त मुनिने राजकुमार 
का पूर्वं दिशा की तरफ मुख कराकर उनको अस््रों के मन्त्र दिये और कहा 
कि सनके मनोरथ पूर्ण करने वाले अख्रों को देवता भी एकत्र नहीं कर 
सकते जो आज तुम्हें एकत्र हुए मिल गये हें। मुनि विश्वामित्र ने मन्त्र 
पढ़ना आरम्भ हो किया था कि समस्त अस्त्र श्रीरामचन्द्रजी के पास आ 
गये, और उन्होंने क्षणमात्रमें ही उनके प्रयोग की रीति सीखली । अखों 
ने कहा हे दयालु रामचन्द्र ! हम सब आपके दास हैं। आप जैसी आज्ञा 
देगं हम सहुर्ष उसका पालन करेंगे। असरों की बात सुनकर रामचन्द्रजी 
बड़े प्रसन्न हुए, ओर कहने लगे कि आप सब लोग मेरे पास रहें । फिर 
रामचन्द्र ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र को प्रणास किया और आगे चले । 
ॐ अट्ठाईसवाँ सगं % 

विश्वामित्र से असरों को पाकर रामचन्द्र अपने हृदय में बहुत प्रसन्न 

हुए, और अपने गुरुदेव से बोले महाराज ! अस्त्र के चलाने वालो विद्या 
का सुझे पूर्ण ज्ञान होगथा है। परन्तु यह अभिलाषा और हे कि सें 

चले हुए अस्रो को लोटाने वाली विधि को और सौखू। रामचद्ध के हि 
करने पर विश्वामित्रजी बोले-हे राजकुमार ! यह अस्र कृशाश्व म नद 
पुत्र हैं, यह तेजस्वी हैं, कामरूपो हैं। तुम इन मन्त्रों को विधि ८ ह 
क्यों कि. तुस .योग्य हो, अब में तुम्हें इनके नाम बताता हूँ । Fs 
सत्यकीति, सत्यवान, पतङ्ग मुख, अवाङ्ग सुख, धृष्ट, रभस, प्रति 

तर, सुनाम, हढ़ताम, अलन्य, स्वनाम, दुन्दुनाम, महानाम, पञ हि 
शतोदर, दशशोघ, क्षतवकत, शकुन, विमल, नैराश्य, दैत्य द; 
पौतान्धर, विनिद्र, शुचिवाहु, तहावाहु, निष्कल, विरुच, स 
धृतिमाल, वृत्तिमात, रुचिर, पिज, सोमनस, विधूत, मकर, परबीर, राह 
? रति 
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धन धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोस, आवरण जम्भक, सर्पनाथ, पन्था 
वरुण आदि हैं और इन असरों में अनेक प्रकार के रूप रूपान्तर हैं। 
कोई अलौकिक शरीर वाला, कोई तेजमय, कोई शरीरधारी है, कोई 
सुखदायी है किसी का रूप अग्नि के समान है, ओर कोई धुआँका रूप 
धारण किये हुए है, कोई चन्द्र के समान, कोई सूर्य के समान हैं । फिर 
सब शस्त्र मिलकर बोले भगवान ! हम आपको शरण में आये हैं आज्ञा 
दीजिये कि हम्‌ लोग क्या करें, रामचन्द्रने कहा कि इस समय आप लीग 
अपने २ आश्रमों में जाइये, जब में आपको याद करू उस समय आ 
जाइये । सुनकर सब अपने २ आश्रमों को गये इसके उपारान्त मागं में 
रामचन्द्र विश्वामित्र से बोले कि महाराज ! यह जो कालार पर्वत के समान 
बन दीख रहा है यह क्या है, क्योंकि वहाँ अनेकों पक्षी उड़ रहे हैं तथा 
जहाँ आप यज्ञ करते हैं वह स्थान कोनसा है । जिस जगह राक्षस आपको 
आकर सताते हैं यह मुझे बताने को कृपा कोजिये। में आपकी यज्ञाला को 
रक्षा करूंगा और राक्षसों का संहार करूँगा । हे तपस्वी ! में इन सबके 
विषय में मालूम करना चाहता हूँ क्योंकि यह मेरो प्रबल इच्छा है । 
१८ उञ्लोसवाँ सग % 

रामचन्द्र के प्रश्नों के विषय में विश्वामित्र मुनि बोले हे राजकुमार ! 
यह वह पवित्र स्थान है जहाँ विष्णुने सैकड़ों युग तपस्या करके सिद्धकी पदवी 
प्रा की थो इसका नाम बामन आश्रम है, ओर वह सिद्धाश्रम के नामसे 
भी प्रसिद्ध है। एक समय की बात है विरोचन देत्य राजा का पुत्र बलि सब 
देवताओं को जीतकर स्वयम्‌ राजा बन बेठा और तोनों लोक में विख्यात 
होगया, उसने एक यज्ञ आरम्भ किया यह देख कर अग्नि ओर देवतां 
भगवान विष्णु के पास गये, कि महाराज ! बलि ने यज्ञ आरम्भ किया 
है और जो. कोई क्षिसी प्रकार की आशा लेकर उसके पास जाता हे 
वह उसकी आशा पूर्ण करता है यानो वह अपने दरवाजे से किसी को 
निराश नहीं लौटने देता, इसलिये प्रभु आप बामन का रूप धारण 
करके देव समाज का कल्याण कीजिये । और उसी विष्णु के पास कश्यप 
मुनि अपनी ख्री सहित आये और भगवान को बारम्ब्रार स्तुति करने लगे 
और कहने लगे में आपको शरण हूँ। यह सुनकर विष्णु ने मुनि से 
प्रस्त होकर कहा आप वर माँगिये आप क्या चाहते हैं । सुनि ने बड़ी 
बिनय के साथ कहाकि-महायराज़,! अदिति,के,यौर मेरे पुत्र यानी इन्द्र के 
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छोटे भाई के रूप में जन्म धारण करके दुखी देवताओं की रक्षा कोजिये । 


आप यहाँ से चलिये यही सिद्धाश्रम कहलायेगा । विष्णु ने अदिति के गर्भे 
से बामन रूप धारण किया और बलि को यज्ञ के समय जाकर उस से तीन 
पेर भूसि साँगो और अपने चरण ब्रोनों जोक में रख दिये, इस प्रक्तार बलि 
विष्णु कै द्वारा छला गया, तथा सारे विश्व का राज्य इन्द्र के अधिकार में 
आगया । हे राजपुत्र ! वामन मे धो इसी आश्रम में वास किया था । इख 
वृतान्त को कह विश्वामित्र अपने साथ राजकुभारों को लेकर उस आश्रम 
में गये, और आश्रम में रहने वाले ऋषियों ने इनकी पूजा को और राम 
लक्ष्मण को अतिथि बनाया । उस समय रामचन्द्र ने विश्वामित्र से कहाकि 
महाराज ! इसी आश्रम में आज यज्ञ कोजिये क्योंकि यह सिद्धाश्रम है यरु 
सुनकर विश्वामित्र ने यज्ञ किया और यह दोनों तेजस्वी वहीं रात व्यतीत 
करने लगे, तथा सुबह होते हो दोनों ने स्वान आदि करके गायत्री का जप 
किया ओर विश्‍शवामिल्ल को प्रणाम किया । 
क तोसवाँ सगे ऋ 

रामचन्द्र और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र से बोले कि महाराज ! हमें 
यह बताने को कृपा कीजिये, कि आपके यज्ञ का कोनसा समय होता है 
ओर किस समय वह दुष्ट राक्षस विघ्न करने आते हैं, कहीं ऐसा न हो कि 
यह आपके यज्ञ में विघ्न कर जायें, और हमें उनके आते का पता भी न्‌ 
हो, इसलिये हमें आप बताने को कृपा कीजिये, ताकि हम रक्षा कर सकें । 
आश्रम के सुनि इन राजकुमारों का साहस देखकर प्रशंसा करने लगे, और 
कहने लगे कि हे राजपुत्र ! आप छः रात्रि इस यज्ञ को रक्षा कोजिये 
क्योंकि विश्वामित्र सुति यज्ञ के समाप्ति तक किसी से न बोलेंगे । यह 
दोनों राजकुमार तत्पर होकर यज्ञ को रक्षा करने लगे, जब छटा त 
आया और यज्ञ मन्त्रों हारा शात्र रीति से होरहा था, तो आकाश में 
एक भयानक शब्द हुआ । आकाश इस प्रकार राक्षतों से घिरा था जिस 
प्रकार वर्षा होने वाले मेघ आकाश को घेर लेते हैं। राक्षत्तों ने अपनी 
साया फलाना आरम्भ कर दिया, यानी यज्ञशाला में रुधिर को वर्षा के 
लगी, रासचख ने जब यह देखा तो बड़ी शीघता के साथ लक्ष्म है रे 
बोले, देखो यह दुष्ट राक्षस दोड़े चले आ रहे हैं, में अभी इनकी a 
का पुरस्कार देता हूँ। रामचन्द्र ने माव शस्र क्रोधित होकर तसर 


छाती में मारा, जिससे बह समुद्र में स्रो योजन दुर जाकर ओर; 
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में लगा, जिससे बह बेहोश होकर आकाश में घूमने लगा । यह देख सब 
राक्षस भाग गये, राप्रचन्द्रजी ने लक्ष्मणजी से कहा देखो यह शीतेषु 
नामक अस्र इसको बेहोश करके ले जा रहा है लेकिन यह अख इसके 
प्राण नहीं हरेगा क्योंकि यह इतना ही कार्य कर सकता है। 

१८ इकत्तीसवाँ सगं # 

रामचन्द्र और लक्ष्मण ते यज्ञ को रक्षा हेतु उसी स्थान पर रात 
व्यतीत की और प्रातःकाल होते ही स्नान ब नित्य कमं से निवृत होकर 
अन्य सुनियों के साथ विश्वाभित्न के द शन के लिये गये और जाकर मुनि 
को प्रणाम करले हुए श्रीरामचन्द्रजी सुनि से विनय पूर्वक बोले-हे तपसियों 
में श्रेष्ठ ! आप कृपा करके आज्ञा दीजिये कि अब हम कौनसा कार्य करें 
यह सुनकर विश्वासित्र ने प्रसन्न होकर कहा हे राजपुत्र ! अब हम सब 
ऋषि समुदाय राजा जनक के यज्ञ की देखने के लिये मिथिलापुरी जायेंगे 
इसलिये आप लोग भो हमारे साथ चलिये क्योंकि वहाँ एक धनुष बड़ा 
हो अनोखा है । जिसे देखकर आप प्रसन्न होंगे इस अनोखे धनुष को राजा 
जनक के पुरखों ने यज्ञ द्वारा देवताओं से प्रात क्रिया था और वह धनुष 
राजा जनक के यहाँ यज्ञ स्थान पर ही रखा हुआ है तथा उस धनुष को 
देवता, गन्धर्व, राक्षस बली महाबलो भी नहीं उठा सके । क्योंकि वह घोर 
और चमकीला है फिर मनुष्यों की तो गणना हो क्या है । हे रामचन्द्र ! 
तुम वहाँ जाकर धार्मिक यज्ञ देखोगे । इसके उपरान्त सुनि विश्वामित्र ने 
राम्नचन्द्र लक्ष्मण और ऋषियों सहित मिथिलापुरी को गमन किया । आगे 
सुनि विश्वामित्र और उनके पीछे २ अन्य सुनियों की सवारियां चलने लगीं 
तथा उस आश्रम के रहने बाले पशु पक्षी भी उन ऋषियों के पोछे २ चलने 
लगे । कुछ दूर निकल जाने पर विश्वामित्र ते जब इन पशु पक्षियों को 
आते हुए देखा तो उन्होंने उन्हें वापिस जाने की आज्ञा दी । सूर्यं भगवान 
के अस्त होते ही विश्वामित्र मुनि के साथ सब ऋषियों ने शोणनदो के 
किनारे निवास किथा, ओर स्नान आदि करके अग्नि यज्ञ किया तथा रामचन्द्र 
और लक्ष्मण भो ऋषियों की श्रद्धा सहित पूजा करके सुनि विश्वामित्र के 
सामने आकर बैठ गये, और रामचन्द्र ने विनयपूर्वक मुनि विश्वामित्र से प्रश्‍न 
किया कि हे महाराज ! इस देश का क्या नाम है, यह तो धन धान्य और 
सर्व सुखों से परिपूण है, «ईतके, विषय में मुझे बताने को कृपा कोजिये । 
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इनके उपरान्त मुनि विश्वामित्र इन राजकुमारों को कथा सुनाने लगे । 
१८ बत्तोसवाँ सगै % 
विश्वामित्न मुनि रामचन्द्रजी की इच्छा की पूर्तों के लिये इस देश 
की कथा सुनाने लगे । उन्होंने कहा कि एक राजा ब्रह्मपुत्र कुश नाम का 
थाजो कि बड़ा धर्मात्मा और विद्वानों का सत्कार करने वाला था उस राजा 
को स्त्री बेतर्भो नामकी से चार पुत्र कुशाम्ब, कुशनाम, असूते रजस, वसु 
नामक उत्पन्न हुए, जो कि राजा के हो समान थे । एक समय राजा कुशने 
अपने चारों पुत्रोंसे कहाकि यदि तुम लोग प्रजाके पालन करने में अपना समय 
व्यतीत किया करो तो बड़ा हित होगा । धर्मात्मा पिता के वचन सुनकर 
उन चारों राजकुमारों ने चार नगर बसाये जिनके नाम इस प्रकार रक्खे । 
कोशस्बी नामक नगर को राजकुमार कुशास्ब ने बसाया, और कन्नौज 
धर्मारण्य, शिरिव्रज नगरों को राजकुमार कुशनाम, असूत रजत तथा 
बसु ने बसाकर अपने पिता की आज्ञा का पालन किया । हे रामचद्र ! यह 
समस्त भूमि उसी धर्मात्मा राजा बसु को है और यह जो पाँच विशाल 
पर्वंतों के बीच शोणनदी है वह भो उसी की है । इस पवित्र नदी के 
किनारों को भूमि बड़ी दाता है क्योंकि अन्न खूब पैदा होता है । 
राजकुमार कुशनाम ने घृताचो नामक अप्सरा से सौ पुत्री उत्पन्न 
कों, जो कि बड़ी रूपवान थो, एक दिन वह कन्यायें आभूषणों से सजकर 
बाग में गई ओर बागमें जाकर गातो बजाती बड़ी प्रसन्न हुईं । यह कन्याये 
बाग में इस प्रकार सुशोभित होने लगीं मानो अन्धकार को द्र करने के 
लिये पूर्णमासी का चन्द्रमा अपनी कला से निकला हो । यह समस्त 
न्यायं बडी रूपवान, चतुर और नवयुवती थीं, इनके रूप पर मो हित 
होकर पवनदेव कहने लगे कि तुम सब मुझे अपना पति बनाओ क्यों 
तुम देवरानियाँ कहलाओगी और अधिक आयु वालो होगो, तथा तुम्हारा के 
यौवन सदाँ बना रहेगा । पवनदेव को बातें सुनकर यह कन्याये क 
उनका अपमान करने लगीं । ओर कहने लगों कि हे देव ! तुम र है 
वास करने वाले हो, तथा तुम सबके मन को बात को जानते हो । ब 
राजा कुशनाम को कन्यायं हैं, ओर हम अपने पिता की आज्ञा FS 
किसी को अपना पति नहीं चुन सकतीं, क्योंकि पति चुनने का अटि a 
उन्हीं को है और जिसको वह हमें सौंप देंगे, वहो हमारा इष्टदेव पति र 
इसलिये आप इस विषय में उनसे ही कहिये । पवनदेव कन्याओं शो 
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सुनकर बड़े क्रोधित हुए और उनके शरीर में प्रवेश कर उनके शरीर को 
तोड़ डाला । जिससे उनके शरीर में पीड़ा होते लगी, वह बड़ी शीघ्रता 
से अपने घर आईं और अपनी पीड़ा होने का कारण अपने पिता से 
कहने लगीं, राजकन्याओ के दुख को देखकर राजा बड़े दुखी हुए । 

१८ तेतीसवाँ सगं % 

राजा कुशनाम ने अपनी कन्याओ की बातों को बड़े ध्यान पूर्वक 
सुनकर कहा हे पुत्रियो ! तुमने बड़ा अच्छा कार्य किया कि तुम सबने 
क्षमा का आश्रय लेकर मेरे वंश को उज्वल किया, क्योंकि क्षमा ही मनुष्य 
का भूषण है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो । इस क्षमा का पालन देवताओं 
से भी होना कठिन है । हे पुत्रियो ! क्षमा दान है, क्षमा तप है, क्षमा 
यज्ञ हैं, क्षमा कर्म है, क्षमा ही धर्म है; ओर क्षमा ही मुक्ति की देने 
वालो है, इसलिये मेरो यह अभिलाषा है कि जिस प्रकार तुम क्षमा 
शील हो इसी प्रकार मैं अपने समस्त कुलवानों को चाहता हूँ क्योंकि इस पर 
समस्त संसार टिका हुआ है । जिन मनुष्यों में क्षमा है वह मनुष्य महात्मा 
और देवताओं के तुल्य हैं । इतना कहकर राजाने अपनी राजकुमारियों को 
जाने के लिये आज्ञा दी और राजा कुशनाप्त अपने सुयोग्य मन्त्रियों के साथ 
इन कन्याओं के योग्य वरों को दान देने के लिये विचार करने लगे। 
इस समय तपस्वी ऊर्ध्वरेता चूलो नाम के ऋषि ने तपस्या करना 
आरम्भ किया, इसी समय इनको सेवा करने के लिये उमिला को पुत्री 
सोमदा गन्धर्वो आई और बड़ी नम्रता पूर्वक सेवा करने लगी । जब 
सेवा करते हुए कूछ समय व्यतीत होगया तो ऋषि प्रसन्न होकर बोले कि 
तुम क्या चाहती हो, सो अपना अभिप्राय कहो । मुनि को प्रसन्न हुए 
देखकर सोमदा गन्धर्वो ने विनय पूर्वक कहा कि हे तपस्वी ! अपनो 
तपस्या द्वारा मुझे एक धामिक पुत्र देने की कृपा कीजिये, मेरा अभो 
विवाह नहीं हुआ और में आपको सेवा वेदिक रीति से कर रहो हूँ इस 
लिये ब्रह्मा सनकादिक के समान मानस पुत्र देने को कृपा करें । सोमदा 
गन्धर्वी की सेवा को देखकर ऋषि ने उसे एक ब्राह्मण मानस के रूपमें पुत्र 
दिया और वह ब्रह्मदत्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ । तथा वह काम्पिल्य नगर 
पर राज्य करने लगा । इसी ब्रह्मदत्त राजा को प्रतिष्ठा सुनकर राजा कुश- 
नाम ने अपनी कन्याये देने के लिये उसे अपने नगर में बुलाया और 
उसे अपनी सो कन्या दानी» कणन बह ब्रह्मबत्ता“्वे”.उन्हें स्वोकार किया, 
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उसके छे इन क्या का शरीर ठीक होगया, यानी वायुका रोग जाता 
रहा ओर समस्त कन्यायें शोभायमान दीखने लगीं यह देखकर कुशनाम बड़ा 
प्रसन्न हुआ और राजा ब्रह्मदत्त को इनके पुरोहितों सहित बिदा किया । 

$ चौंतीसवाँ सगे ॐ 
मुनि विश्वामित्र रामचन्द्रजी रो बोले हे नर श्रेष्ठ ! जब राजा ब्रह्म” 
दत्त को राजा कुशनाम ने विदा कर दिया तो उसने पुत्र को इच्छा से 
पुत्नेष्ि यज्ञ किया, और उसी समय कुशवाम के पिता ने यह वचन कहा 
कि हे पुत्र तुहारे गाधि नाम का पुत्र उत्पन्न होगा जो तुम्हारी तरह 
धामिक होगा और इस संसार में वह कीति को प्राप्त होगा । ऐसी भविष्य 
वाणो करके आकाश सागं से ब्रह्मलोक को चले गये, और कुछ 
समय बाद राजा कुशनाम के गाधि नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कि 
बडा धामिक और नीतिज्ञ था । हे रामचन्द्र ! मैं उसी धामिक गाधि का 
पुत्र हुँ इसी कारण लोग मुझे कौशिक कहते हैं और मेरी एक बड़ 
बहिन थी जिसका ताम सत्यवती था जो कि ऋषित्व को ब्याहो गई थी 
बह पति की सदेव सेवा करने वाली मेरी बहिन इस शरीर से स्वर्ग जाकर 
इस भूमि पर कौशिक नदो के नाम से बही, ओर यह पवित्र नदी 
लौकिक तथा पारलौकिक कर्मों के लिये शुद्ध पवित्र रमणोय है । मेरी 
बहिन स्वर्ग से हिमालय में गई, इसलिये मैंने अपना स्थान हिमालय पर्वत 
बना लिया । रामचन्द्र ! हे में वहाँ से आश्रम में आया और आप 
को कृपा से मुझे सिद्धाश्रम में सिद्ध को पदवी मिलो, तुम्हारे पूछने पर 
मैंने इस देश को कथा तुम्हारे समक्ष कहो, हे नर श्रेष्ठ ! अब राद्वी बहुत 
व्यतीत हो चुकी है इसलिये हम लोगों को सोना चाहिये क्योंकि इस जगह 
के जीव जन्तु भी सो गये । और चारों दिशाओं में अन्धकार छाया 
हुआ है तथा बा को दूर करने वाले चन्द्रमा प्रकाशित हो रहे हैं 
और मांसाहारी राक्षसों का समूह घूम रहा है इतना कहते- २ विश्वामित्र 
निद्रा देवी को गोद में सो गये, ओर रामचन्द्र लक्ष्मण के साथ मुनि को 
प्रशंसा करते हुए सो गये । ओर समस्त ऋषि समुदाय विश्वामित्र को भूरि 
भूरि प्रशंसा करने लगे, तथा अपने २ आसन पर सो गये । 
[ ३८ पेंतीसबां सगे + 
विश्वामित्र के नेत्र प्रातःकाल होते ही खुल गये अं 


पीर व्‌ 

कषण को बड़ी 
। चन्द्र मण को जगाकर बो ७ 
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गया ऑर चलने की तेयारी करो, विश्वामित्र के वचन- सुनकर यह दोनों 
राजकुमार नित्य कम से निवृस हो चलने के लिये तैयार हो गये । 
रामचन्द्र मुनि विश्वामित्र से बोले महाराज ! इस अथाह पवित्र जल 
धारा को किस प्रकार पार करेंगे, रामचन्द्र के पूछने पर मुनि विश्वामित्र 
ने कहा कि जो मार्ग सेने सुनियो को बताया है उसी से जायेंगे फिर 
आश्रम को तरफ देखकर मुनि बोले कि देखो ! वह लोग हम से बहुत 
इर निकल गये क्योंकि बहुत देर होगई है। उस प्रकार शीघ्र चल कर 
दोनों राजकुमारों मे सेवित नामक गङ्गा के दर्शन किये और उसमें हँस, 
सारस, तथा अनेक प्रकार के जल जन्तुओ को किलोल करते देखकर 
वह बड़े प्रसन्न हुए । और अन्य ऋषि भी बहुत प्रसन्न हुए । इस पवित्र 
गङ्गा के तट पर हो इन सबने अपना निवास स्थान बनाया और स्वान 
आदि करके देवताओं ने पितरों का तर्पण किय। तथा शान्ति चित्त हो 
नदो के तीर बढकर जल का आवन्द लेते लगे, गङ्गा के किनारे ऋषि 
समुदाय के केन्द्र में विश्वामित्न मुनि बैठे, ओर चारों तरफ से मुनिगण 
इनको घेर अपने-अवरे आतसनों पर सब बंठे तथा रामचख, लक्ष्मण 
अपने आसनो पर विराजमान हुये । श्रीरामचन्द्रजो विश्वामित्र प्रुनि से 
पूछने लगे । कि महाराज ! मुझे यह बताते की कृपा कोजिथे कि यह 
तीन धारा वाली गङ्गा तीन लोक में मण करतो हुई किस प्रकार 
सागर में जाकर मिलो है। यह रागचन्द्र के पूछने पर मुनि विश्वा- 
मित्र गङ्गा के जल की कथा सुनाते हुए बोले ? हे रामचन्द्र | एक सवं 
धातुओं से परिपूर्ण हिमवान नामक पर्वत है ओर उसकी स्त्री का नाम 
मेना है जिसके गर्भ से गङ्गा, उमा नाम को दो कन्या उत्पन्न हुई तथा इन 
दोनों में गङ्गा उमा से बड़ी थौ ओर एक समथ हिमवान्‌ से देवताओं ने 
उसकी बड़ी कन्या गङ्गा को देः कार्य के लिए माँगा जो कि त्रेलोक का हित 
करने वाली थी । हिमवान ने जगत त्रिलोक के हितके कारण अपनी प्यारी 
बडी कन्या गङ्गा देवोंको i A से दान देदी, ओर देवता उस पवित्र 
गङ्गा को लेकर चले आये क्योंकि उनका मनोरय सकल हुआ। हे रामचद्र ! 
दूसरी उमा नाम की कन्या ने तपस्या करना आरम्भ किया और इस तपस्वी 
कन्या का दान हिमत्रात टर ने महादेवजी को दिया तथा यहो नदियों में श्रेष्ठ 
गङ्गा और उमा लोक पूजित कन्या हुई यह ठ शुद्ध पवित्र गङ्गा को धार प्रथम 
आकाश में और उ सके०्उ छत. नेबल्पे कारें वहूके"्लगी । 
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# छत्तोसवाँ सगं # 

कथा समाप्त हो जाने पर रामचन्द्र और लक्ष्मण सुनि विश्वामित्र की 
प्रशंसा करते हुए सुनि से बोले हे महाराज ! आपने जो कथा सुनाई है यह 
धर्म युक्त है परन्तु अब हम उस कथा को भो सुनना चाहते हैं कि पर्वत 
को बडो कन्या गङ्गा स्वर्ग से मृत्यु लोक में किस प्रकार आई सो आप कृपा 
करके उसे सुनाइथे, क्योंकि आप समर्थं हैं और यह भी बताइये कि वह 
तीनों लोकों को पवित्र करने बालो तीन धाराओं में क्‍यों बहतो है तथा 
इसका नाम त्रिपथगा क्यों कर पड़ा यह वचन रामचन्द्र के सुनकर सुनि 
विश्वामित्र ने समस्त ऋषियों के सामने आदि से समस्त कथायं सुनाना 
आरम्भ करते हुए कहा, हे नर श्रेष्ठ रामचन्द्र ! जब महादेव को उमा के 
साथ रमण करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया और कोई पुत्र उत्पन्न 
न हुआ तो देवताओं को बड़ी चिन्ता हुई और वह मिलकर महादेवजी 
के पास गये तथा सब प्रार्थना करते हुए बोले कि महाराज आपको सो 
वर्षं उमा के साथ रमण करते हुए हो गये और जब पुत्र पैदा होगा तो 
उसका तेज कोन सह सकेगा, इसलिये देव समाज पर कृपा करते हुए आप 
देवी के साथ तपस्या कीजिये ओर हे त्रिलोक़ीनाथ ! इस अपने तेज को 
तेज में ही बसाये रखिये, जिप्तसे सप्रस्त लोकों को रक्षा हो ! देवताओं 
को बात पर ध्यान देते हुए महादेव बोले कि मैं उमा के साथ तेज को 
तेज में हो रक्खू गा, जिससे देवता तथा पृथ्वी सुखी हों, परन्तु आप लोग 
मुझे यह बतलाये कि यदि मेरा यह तेज अपने स्थान को छोड़ गये तो 
उस समय उसको कोन धारण करेगा । महादेव के वचन सुनकर देव बोले 
कि महाराज उसको पृथ्वी धारण करेगी, इतना सुनते ही महादेव ने अपना 
तेज त्याग दिया और उसके द्वारा समस्त पृथ्वी भर गई । देवताओं ने 
अग्नि से कहा कि तुम वायु के साथ इस तेज में घुस जाओ, अग्नि के 
प्रवेश होने पर वह तेज सफेद पर्वत के रूप में होगया और उसके द्वार 
शवण नामक घास उत्पन्त होगई और कातिकेय नाम का पुत्र अग्नि स 
उत्पन्न हुआ । उमा और शिव की देवताओं ने पूजा को। उमा क्रोध में 
भरके देवताओं से बोलो कि मैं पुत्र की इच्छा से शिव के साथ रहतो थो 
उससे आप लोगों ने सुझे वंचित किया है इसलिये में भो शाप 
कि तुम्हारी सत्री भीमेरी तरह निपुत्रो रहे ओर उमा ने पृथ्वी को भो 
दिया कि कातिकेय में तुम पुत्र के समान प्रेम न करोगो, इस शाप से र 
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हो कर देवता चले गये ओर शिव भो उमाके साथ पर्वत पर चले गये। हे राम- 
चन्द्राउमाकी यह कथा मैंने तुमसे कही अबआप गङ्गाकी कथा ध्यानपूर्वक सुनो । 

# सतीसवाँ सर्ग % 

विश्वामित्र ने रामचन्द्रजो से कहाकि हे रामचन्द्र ! जिस समय शिव 
अपनी उमाके साथ भीषण तपस्या करने में लगे तो देवताओं को चिन्ता 
होने लगी, और अग्नि इन्द्र आदि देवता ब्रह्याजी के पास गये और हाथ 
जोड़कर विनती करने लगे कि हे दयालु ब्रह्माजी ! आप जगत के कल्याण 
के लिये शिवजी की तपस्या में विघ्न डालकर हमारा उपकार कोजिये । 
क्योंकि आपही हम लोगों के सहायक हैं । देवताओं को दुखी देखकर 
ब्रह्माजो ने उन्हें धेयं देते हुए कहा कि उमा ने जो शाप आपको दिया है 
कि तुम लोग अपनो खियों को पुत्रहीन देखोगे सो उसको वाणी सत्य 
होगी, और सेनापति की आप लोग चिन्ता न कीजिये । क्थोंकि आकाश 
गङ्गा द्वारा अग्नि पुत्र पैदा करेगे और वही देवताओं के शत्रुओं के 
मारने वाला होगा, तथा हिम-पुत्री गङ्गा उसको अपना पुत्र सानेगी ओर 
उमा भी उससे प्रेम करेगी । देवताओं ने इस प्रकार की वाणी सुनकर 
ब्रह्माजी की पूजा की और सब देवता कैलाश पर्वत पर गये तथा अग्नि 
को पुत्र पैदा करने के लिये नियुक्त किया और कहा हे अग्निदेव ! यह कायं 
देवताओं का है इसलिये आप सावधान होकर राजा हिम को पुत्री गङ्गा 
में अपना तेज प्रविष्ट करें, अग्नि ने देवताओं को विश्वास देकर गङ्गा के 
पास जाकर कहा कि हे गंगे ! तुम देव समाज कार्य के लिये गर्भ धारण 
करो । गङ्गा ने यह सुनकर अपना जलरूप त्यागकर रमणीय रूप धारण 
किया, और इस रूपको देखकर शिवजी का तेज बिखर गया; जिसको 
अग्नि ने शीघ्र ही धारण कर लिया जिसके द्वारा गङ्गा ने गर्भ धारण 
किया और गङ्गा अग्नि से बोली हे देव ! में इस अग्नि से विकल हो रहो 
हूँ, क्योंकि अब सहना अति कठिन है। यह सुन अग्नि गङ्गा से बोले 
कि इस गर्भ की हिमाचल की तराई में स्थापित करदें, यह सुन गङ्गा ने 
उस तेजवान गर्भ को अपने सोतों से उठा छोड़ दिया, बह गर्भ बडा ही 
तेजवान था, वह जिस भूमि पर जाकर गिरा उस भूमि को. वस्तुयें सुवणं 
की होगईं, और उस स्थान में निकट वालो चीज चाँदी को हुई तथा इससे 
निकट बाली वस्तुयें तांबा और लोहे को हो गईं । क्योंकि यह गभे एक 
आग के अंगारे के समान्‌ था और इस गर्भ के मल मूत्र का राँग सीसा 
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बना, और जिस पृथ्वी में यह गिरा था वह सुवर्णे का पर्वत हो गया । 
इस गर्भ से कातिकेय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, और कृत्तिका का बेटा 
प्रसिद्ध हुआ परन्तु देवताओं ने इसका नाम स्कन्ध रखा, जिसने दूध पीने 
के लिये छः मुख बना रखे थे क्योंकि छः कृत्तकाओं का दूध पीता था । 


देवताओं ने उसको अपनो सेना का सेनापति बनाया । हे रामचन्द्र ! यह 
सेने गङ्गा को पवित्र कथा सुनाई है । 


न अड्तीसवाँ सर्ग ३% 

मुनि विश्वामित्र रामचन्द्र के समक्ष इस कथा का वर्णन मधुर शब्दों 
हारा करके बोले कि हे रामचन्द्र ! अयोध्यापुरी में एक सगर भाम के 
राजा राज्य करते थे, जो फि बड़े धर्मात्मा और सदाचारी थे । उनकी 
बडो स्री का नास केशिनी और दूसरी खरो का नाम सुमित था, परन्तु 
सन्तान किसी के न होने फे कारण राजा दुखी रहते थे, वह अपनी दोनों 
ख्रियो को साथ लेकर तपस्या करने के लिये अणु ऋषि के सोने वाले पर्वत 
पर चले गये, और वहाँ उन्होंने सो वर्ष घोर तपस्या अपनी रानियो सहित 
करने भुगुमुनि को प्रसच्त किया और उनको भृगु ऋषि ने बर दिया कि 
हे राजन्‌ ! तुष्हारे पुत्र होगा, तथा तुप्हारी संसार में प्रतिष्ठा होगी, 
परन्तु एक स्रो द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा और, दूसरी खी द्वारा साठ 
हजार पुत्र उत्पस्त होंगे । इन वाक्यों को दो रानियाँ भी सुन रहीं थीं, वह 
दोनों रानियाँ हाथ जोड़कर पूछने लगीं कि महाराज | कौनसी राधी 
के गर्भ से एक पुत्र होगा ? और कौनसी रानी के गर्भ से साठ हजार 
पुत्र होंगे, कृपाकर हमारे सभ झो दूर कीजिये । रानियों के वचन सुनकर 
भुगुजी बोले कि एक पुत्र उत्पन्न करता चाहे वह एक पुत्र उत्पन्न करे 
ओर जिसे साठ हजार पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा हो बह साठ हजार 
उत्पन्न करे, परन्तु एक पुत्र द्वारा वंश चलेगा और अन्य बड़े दर 
बलो होंगे । इन दोनों दरों में जो जिसे पसन्द करे सु बताओ 
रानी केशनी ने एक पुत्र वंश चलने वाला वर साँगा । और छोटी रानी 
सुभित ने साठ हजार पुत्र बाला वर माँगा । राजा सगर सुनि को र 
करके अपनी रानियों सहित अयोध्यापुरी गये ओर कुछ दिवस बाद 
रानी के गर्भ से असमंजन नास का पुत्र उत्पन्न हुआ, और छोटो की 
के गर्भे से पोटलो उत्पन्न हुई जिसके खोलने से साठ हजार पुत्र हुए SA 
धाल्रियो द्वारा इनका पालन पोषण कराया गया और कुछ दिवस पा 
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यह सबके सब युवा हो गये और देखने में बड़े सुन्दर प्रतीत होते थे । 
राजा सगर का बड़ा पुत्र जो कि केशनी से उत्पन्न था, वह बड़ा दुष्ट 
था क्योंकि इन साठ हजारों को सरजू पर ले जाता था, और वहाँ उन्हें 
सरजू में डाल देता तथा जिस समय वह इते तो वह हंसने लगता था, 
और सदैव यह प्रजा को कष्ट देता था। इन्हीं कारणों से राजा ने उसे 
निकाल दिया, उसका एक पुत्र भो था जिसका नाम अंशुमान था वह 
सबको प्रिय था क्योंकि यह मधुर भाषी था । कुछ दिवस बाद राजा सगरने 
यज्ञ करने का विचार किया । 

% उन्तालीसवाँ सगं % 

श्रीरामचन्द्र विश्वामित्र से विनय पूर्वक बोले कि हे महाराज ! मुझे 
यह कथा सुनाने को कृपा कीजिये कि मेरे पूर्वओं ने कसे २ यज्ञ किये । 
रामचऱ्द्र के विनय करने पर मुनि राजा सगर की कथा कहते हुए बोले 
कि हे रामचन्द्र ! राजा सगर ने हिमाचल पर्वत और विन्ध्याचल के बीच 
में थह यज्ञ करना प्रारम्भ किया । क्योंकि यज्ञ के लिये बह पवित्र स्थान 
है, तथा यज्ञ के अश्व को रक्षा के लिये राला ने अंशुमान को नियुक्त 
किया । परन्तु इन्द्र अपना मायावो रूप राक्षस का धारण करके इस अश्व 
को चुरा ले गया, जिस समय राजा सगर को इसके चुराथे जाने का हाल 
मालूम हुआ तो वह सबसे कहने लगे कि इस यज्ञ के घोड़े को चोर बड़ी 
शीघ्रता से चुरा ले गया है । और उस चोर का अशित्राथ यज्ञ में विघ्न 
डालना है इसलिये उस चोर को मारकर अपने अश्व को ले आओ। इस 
प्रकार राजा अपने साठ हजार पुत्रों से कहने लने और यदि यह अश्व 
मायावी राक्षसों ने यज्ञ विध्न डालने के उद्देश्य से चुराया है तो उनसे 
लड़ने में पार पाना अत्यन्त कठिन होगा, इसलिश्षे तुम लोग जाकर अश्व 
का पता लगाओ और जब तक घोड़े को न पा सको डस समय तक लौट 
कर न आना, क्योंकि मैं अपने पुरोहितो सहित यज्ञ पर हां बेठा हुआ 
हुँ । राजा के इस प्रकार के वचन सुनकर वह राजपुत प्रसन्न होकर अश्व 
हू ढ़ने के लिये निकल पड़े, और चारों दिशाओं में उसका पता लगाने 
लगे । उन बलो राजपुत्रों ने अश्व के लिये पृथ्वी को खोदबा आरम्भ 
किया, जब उन्होंने अपने हल और अनेक प्रकार के भौजारों से पृथ्वी 
को खोदा तो वह ढुखी होकर विलाप करने लगी, ओर उसके खुदने के 
कारण उसमें वास करने वाले नाग, असुर, राक्षसा को भी कष्ट हुआ । 
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तथा उनमें बहुत से मारे भी गये, तब वह आरतंनाद करणे लगे, उस दिन 
सगर के साठ हजार पुत्रों ने साठ योजन पृथ्वी पोला कर दिया और 
वह रसातल में पहुँच गये । तथा उन्होंने पर्वत को भो खोद डाला; उस 
समय देवगण यह देखकर घबराये और जाकर ब्रह्माजी की हाथ जोड़कर 
स्तुति करने लगे कि हे भगवान्‌ ! राजा सगर के पाठ हजार पुत्रों ने 
समस्त पृथ्वी को पोला कर दिया ओर अनेकों महात्माओ को यह कहकर 
मार डाला कि हमारा अश्व तुमने ही चुराया है, हे भगवान्‌ ! हमारी रक्षा 
करो ओर प्राणियों के प्राण बचाओ । 

१८ चालोसवां सगं % 
ब्रह्माजी देवगणों को घबड़ाये हुये बेखकर बोले कि है देवगण ! यह 
पृथ्वी भगवान्‌ बासुदेव की है और बह ही इसके स्वामी हैं तथा वह ही 
कपिल का रूप धारण कर इस भूमण्डल को धारण करते हैं और उन्हीं 
के द्वारा सगर के साठ हजार पुत्रों का संहार होगा । पृथ्वी का खोदा 
जाना प्रत्येक कल्प में होता चला आ रहा है फिर उसका शोक ही क्या 
होना चाहिए, ब्रह्माजी के यह वचन पुनकर देवगण अपने २ स्थान को 
गये और सगर के पुत्र पृथ्वी खोदते ही रहे उसी समय अनायास एक 
भयानक शब्द उन लोगों के आगे हुआ ओर चारों तरफ देखकर वह अपने 
पिता के पास पहुँचे, तथा कहने लगे कि हे धर्मावतार ? हमने अश्‍व को 
बहुत हू ढा लेकिन उसका पता न चला, और न उस चोर का पता चला 
जो उसे चुरा ले गया है, यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और 
कहने लगे कि फिर जाओ जब तक उस अश्व को हूं टू न लो उस समय 
तक तुम लोग लोटकर न आओ और पृथ्वी को फोड़ डालो । पिता की 
इस प्रकार की आज्ञा लेकर वह पृथ्वी को बड़े वेग के साथ खोदने लगे 
और इन्होंने एक बड़े विशाल हाथी को देखा जिसका नाम विरुपाक्ष था, 
ओर जो अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किये हुए था। हे रामचन्द्र ! 
eR को 0१९ पहुँचने पर सिर को हिलाता है तो देश में 
आता हैं और पृथ्वी डगमगाने लगती है। इसके उपरान्त सगर के 
पुत्न पूर्व दिशा को भूमि को खोदने लगे और वहाँ भी एक विशाल हाथी 
पद हा मी म प पे 
वह पश्चिम दिशा सें जाकर पथ्वी ० प आ तहमा और 
पश्वो को खोदने लगे और इस दिशा में भी 
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उन्होंने एक बहुत बड़े हाथी को देखा उसका नाम सोभनस था, उससे उन 
राजकुमारों ने कुशलता पूछो ओर उत्तर दिशा को गप्रन करते हुए पृथ्वी 
को खोदने लगे । उस स्थान पर भी उन्होंने एक सफेद रङ्गे हाथी को देखा 
जो एक पर्वत ने समान देखने में मालूय होता था, तथा उसका नास भद्र 
था, लेकिन वह बड़ा सुन्दर और रूपवान था । यह देख सगर के पुत्र 
क्रोधित हो पृथ्वी खोदने लगे, और उसके समीप ही अपने अश्व को 
चरते हुए देखकर वह प्रसन्न हो उठे तथा पाम में बेठे हुए वासुदेव को 
कपिल के रूप में देखकर उन पर प्रहार करने के लिये दोड़े कि दुष्ट ! तेने 
ही हमारे अश्व को चुराया था, उन्हें आते हुए देख कपिल ने अपनी 
हुँकार द्वारा उन्हें भस्म कर दिया । 
% इकतालीसवां सगे ३ 

विश्वामित्र रामचन्द्र से बोले कि हे रामचन्द्र ! जब राजा सगर ने 
अपने पुत्रों को लौटते हुए न देखा तो उसने अपने पोत्र अंशुमान से कहा 
कि हे पराक्रमी ! तुम अपने पिता के भाइयों का और अश्व का पता 
लगाकर और विघ्न करने बाले दुष्टों का संहार करते हुए सफल होकर 
शीघ्र लौह आओ परन्तु तुम अपने साथ अस्त्र शस्त्र अवश्य ले जाना । 
राजा सगर को आज्ञा पाते ही अंशुमान बडी शीघ्रता के साथ गसन करते 
हुए अपने पिताओं को खोदी हुई भूमि के रास्ते से चले, और एक विशाल 
गज को देखरुर उसे प्रणाम किया और कुशलता पूछो । फिर अपने 
पिताओं के विषय में तथा घोड़ा चुराने वाले के विषय में पूछने लगे । इसके 
उत्तर में उस हाथी ने कहाकि तुम अवश्य सफलता प्राप्त करोगे, ओर 
अश्व को लेकर लौटोगे। इसके उपरान्त अंशुमान समस्त दिशाओं में 
घूमते हुए और कल्याणकारी आशीर्वाद लेते हुए उस भूमि पर पहुँचे जहाँ 
उनके पिताओं कौ जली हुई मस्म पड़ी थी । यह देखकर राजपुत्र को 
अधिक दुःख हुआ और भूमि पर गिरकर विलाप करने लगे तथा उसने 
समीप ही थोड़ी दूर पर उत्त अश्व को चरते हुए देख, उस राज पुत्र के 
हृदय में अपने पिताओं को श्रद्धांजली देने की अभिलाषा हुई और जल 
को खोज करते लगे । जल न मिलने पर उनको हृष्टि अपने पिता के मामा 
गरुडजी पर पड़ी और गरुड़जी अंशुमान को देखकर कहने लगे कि है 
राजपुत्र ! उनके लिये शोक करना मूर्खता है क्योंकि इनका वध लोक 
कल्याण के लिये कपिल द्वारा हुआ है इसलिए तुम इनको पवित्र गंगा के 
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जल से जाजलि दो, ताकि यह गंगा के द्वारा स्वग जा सके । तुम अश्व 
लेकर शीघ्र वापिस जाओ ओर अपने पितामह का यज्ञ समास करके इन्हे 
सन्तुष्ट करो । अंशुमान अपने यज्ञके अश्वको लेकर वापिस पहुँचे और पितामह 
के यज्ञको समाप्त कराके उन्हें समस्त समाचार सुनाये ओर राजा सगर विधि 
पूर्वक यज्ञ समास करके अयोध्या को वापिस आंये ओर गंगाके विषय सें बह 
कुछ निर्णय न कर सके तथा तीस हजार वर्ष शासन करके स्वर्गवासी बने । 
१८ ब्यालोसवाँ सगे % 
राजा सगर के स्वर्गवास होने पर राजा अंशुमान प्रजा के द्वारा 
राजा बनाये गये क्योंकि वह बड़े धामिक ओर सदाचारी थे। कुछ दिवस 
राज्य करने के बाद वह अपने पुत्र दिलीप को राज्य देकर स्वयं तपस्या 
करने के लिये हिमाचल पर्वत को शिखर पर चले गये ओर बत्तोस हजार 
वर्ष तपस्या करने के उपरान्त राजा अंशुमान स्वर्गवासी बने । जिस चिन्ता 
में राजा अंशुमान ने अपने प्राणों को दिया किस प्रकार गंगा आवेणी 
और किस प्रकार सेरे पितरों का उद्धार होगा वहो चिन्ता राजा अृंशुमान 
के मारे जाने पर राजा दिलोप को सताने लगी, कुछ समय बाद राजा 
दिलीप के भागीरथ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ जो बड़ा धामिक था । राजा 
दिलोप ने अनेकों यज्ञ किये और तीस हजार वषं तक उन्होंने शासन 
किया परन्तु अपने पितरों के उद्धार का कोई उपाय न सोच सके और 
अपने पुत्र भागीरथ को राज देकर अपने कर्मों द्वारा इन्द्रलोक में गये । 
राजा भागीरथ अपना राज्य अपने सुयोग्य मन्त्रियों को देकर गंगा लाने 
हेतु तपस्या के लिये गोकणे स्थान पर पहुँचे और घोर तपस्या करना 
आरम्भ कर दिया । तपस्या करते-करते एक हजार वर्ष व्यतीत होगये, तब 
ब्रह्माजी प्रसन्न होकर देवताओं सहित राजा के पास आकर कहने ठी हे 
जन श्रेष्ठ ! में तुम्हारी तपस्या पर प्रसन्न हुँ इसलिए बर माँगिये _ 
सुनते हो राजा भागोरथ ने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवन्‌ ! ते सर 
के पुत्रों को गंगा द्वारा जल दे सक्‌, जिससे वह स्वग के कर गर 
और एक पुत्र जिनके द्वारा मेरा वंश चल सके, उसको धकारो ह्‌ 
बोले हे राजन्‌ ! तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, परन्त श॑ उनकर ब्रह्माजी 


इसलि हें 
को प्रसन्न करना होगा, इतना कहकर ब्रह्माजी अपने रा शिवजी 
स्वगं को चले गये । जज के साथ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


जलो कमऽ ासापण कपष ८०५० ५१ 
ॐ तेतालीसवाँ सगे % 

राजा भागीरथ ने अंगूठे पर खड़े होकर उपवास करके एक बे 
तक घोर तपस्या की जिसको देखकर महादेव प्रसन्न हो गये और बोले 
राजा ! तेरे मनोरथ को मैं पूरा करूंगा, तथा गंगा के वेग को में अपने 
सिर पर रोक गा, शिव का इतना कहना हुआ कि आकाश से विशालरूप 
धारण किये हुए बड़े वेग के साथ गर्जना करतो हुईं हिमवान की पुत्री 
गंगा शिव के मस्तक पर गिरी और विचार करने लगी कि अपने वेंग में 
महादेव को पाताल ले जाऊंगी । गंगा के इस प्रकार के विचार देखकर 
शिवजी क्रोधित हुए और शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में ही छिपा 
लिया, हालांकि गंगा ने बहुत से उपाय निकलते के किये परन्तु सब 
निष्फल हुए, यह देखकर राजा भागीरथ ने पुनः तपस्या करना आरम्भ कर 
दिया और महादेव ने प्रसन्न होकर गंगा को छोड़ दिया और उसने सात 
धारो का रूप धारण किया, तथा इस संसार में इत नामों द्वारा प्रसिद्ध हुई 
हृदायनो, पावनो, पूर्व दिशामें सुचुक्षु, सीता, महानदी, सिन्धु पश्चिम दिशा 
में बहने लगी और सातवीं धारा राजा भागीरथ के पीछे-पोछे बहती हुई 
उनके साथ गई । गंगा का जल कहीं सीधा, कहीं टेढ़ा, कहीँ चढ़ा हुआ 
और कहीं उतरा हुआ बह रहा था । इस अनुपम इश्य को देवता भी देश 
रहे थे और पृथ्वी निवासी गन्धर्वो और ऋषियों ने शिव को जटा में से 
गिरते हुए जल को पवित्र जानकर आचमन लिया । हालांकि जो देवता 
अपने किये हुए पापों के कारण इस पृथ्वी पर आ गये थे, वह भी इसमें 
स्नान करने से पाप रहित हो गये, और अपने लोक को गये । समस्त 
जलचर गंगा के पीछे २ चल रहे थे, ओर ऐसे सुन्दर प्रतीत होते थे मानों 
इन्द्र ने देवताओं को एक फौज गंगा की रक्षा के लिये भेजो हो, जिस पथ 
में गङ्गा की धारा बह रही थी वहीं समीप जन्हमुनि यज्ञ कर रहे थे, गङ्गा 
ने उनकी समस्त चीजों को अपनी धारा में बहा दिया, देखकर सुनि 
को बडा क्रोध आ गया और वह गङ्गा के समस्त जल को पी गये । यह 
देखकर देवताओ ने मुनि की पूजा को, और बोले कि आज से गङ्गा आप 
की पुत्री कहलायगी । मुनि ने गंगा को अपने कानों द्वारा निकाल दिया, 
इसके उपरान्त गंगा भागीरथ के साथ वहाँ पहुँची जहाँ सगर के साठ हजार 
पुत्र कपिल द्वारा भस्म पड़े थे । गंगा का जल आते ही वह भस्मी शान्त 
हुई ओर वह साठ हजार पुत्र स्वर्गवासी बने | “१7०.०5०2! 3५7५९7 र In 


-0. ASl Srinagar Circle, Jammu 04००6! tier Circ! e Libra TY, Srinage 
} NCC [ (8९४६ 524 


०. vee शक कम काकाको? ss 


पर Digitized by बुक ति लि कि “~~ 
| $ चवालीसवाँ सगं ऋ i 
राजा भागीरथ गंगा को साथ लेकर पाताल में पहुँचे जिस स्थान पर 
उनके पितामह भस्म हुए पड़े थे, गंगा के जल द्वारा इनकी भस्म को 
शान्ति मिलने पर ब्रह्माजी आकर राजा से बोले कि आपने अपने प्रताप 
से सगर के साठ हजार पूत्रों का उद्धार करके उन्हें स्व्गंवासौ बनाया । 
हे राजन्‌ ! जब तक समुद्र में जल रहेगा उस समय तक यह भो स्वगं में 
रहेंगे । और इसके उपरान्त गंगा आपकी पुत्री नाम से विख्यात होगी 
क्योंकि इसको इस भूमि पर आप ही लाने वाले हैं तथा मनुष्य इसको 
भागीरथी कहकर पुकारा करेंगे, हे राजन्‌ ! आप अपने पितरों को यहीं 
श्रद्धांजलि देकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिये । आपके पूर्वजों ने गंगा लाने 
का बहुत प्रयत्न किया लेकिन वह सफल न हो सके, ओर इसी चिन्ता में 
स्वर्ग को प्राप्त हुए हे राजन्‌ ! इसका सौभाग्य आपको हो मिला, क्योंकि 
आपने अपनो प्रतिज्ञा पूरी को है गंगा स्नान करने के लिये मुहते बगेरह 
देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका द्वार सदैव खुला रहता है 
इसलिये हे राजन्‌ ! इसमें स्नान करके अपने पिता को जलांजलि 
दीजिये, यह कह ब्रह्माजी अपने लोक को चले गये उनके चले जाने पर 
राजा भागोरथ ने गंगा में स्नान किया, और विधि पूर्वक अपने पितामह 
यानी सगर के साठ हजार पुत्रों को जलांजलि दो और प्रसन्ता पूर्वक 
अपने नगर को लौट आये । विश्वामित्र सुनि ने रामचन्द्र से कहा कि 
हे रामचन्द्र ! गङ्गा की इस कथा को जो कोई सुनेगा या सुनावेगा वह 
सनुष्य धन, सन्तान, धर्म का सुख भोगता हुआ अन्त समय आ 
का वासो होगा । हे रामचन्द्र ! तुस्हारा कल्याण हो, सायंकाल हो गई 
इसलिये नित्य कर्म करो, क्योंकि समय निकला जा रहा है। । 
ॐ पेंतालीसवाँ सगं % 
श्रीरामचन्द्रजी विश्वामित्रमुनि से बोले कि महाराज ! 
बड़ो अनुपम कही है जिसके सुनने में रात्रि एक क्षण के 
अब लोग गंगा को पार करके उस तट पर पहुंचेंगे, तथा यह पुष्या 
ऋषियों को नाव है और इसमें कितना सुन्दर वस्त्र बिछ रहा हे, यह त्त्मा 
आपके पधारने के हेतु शीघता पूर्वक लाई गई है। विश्वाभितत नाव 
रामचन्द्र के वचन सुनकर ऋषियों को गंगा पार कराने लगे मुनि 


सहित इन्हें विदा करके स्वयं उसी स्थान पर उन्होंने निवास Co 


यह कथा आपने 
समान कट गई 
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स्थान से विशाल नगरी के दर्शन किये। उसे देखकर रामचन्द्रजी ने मुनि 
से प्रश्न किया कि महाराज ! यह बताने की कृपा कीजिये कि, इस नगरी 
का शासन किस वंश का राजा करता है, रामचन्द्र के वचन सुनकर 
विश्वामित्र बोले कि रामचन्द्र ! सतयुग में अदिति के पुत्र बड़े पराक्रमो 
तथा वीर थे, उन्होंने विचार किया कि किन उपायों से हम अमर पद पा 
सकते हैं, बहुत विचार के पश्चात्‌ उन्होंने निश्चय किया कि क्षीरसागर का 
मथन करके अमृत को लाना चाहिये, ओर क्षीरसागर का मथन आरम्भ 
कर दिया । जिस समय सागर को मथते हुए हजार वषं व्यतीत हुये 
तो बासुक के मस्तक द्वारा विष निकलने लगा, ओर विष को प्रबल अग्नि 
से देवता गन्धर्व सनुष्य यानी समस्त जगत जलने लगा । यह देख देवता 
गण त्राहि २ करते हुए भगवान्‌ शंकर के यहाँ जाकर उनकी स्तुति करने 
लगे । शंकर देवगणों को दुखी जानकर उस विष को अमृत के समान पो 
गये तथा देवगणों को बिदा करके स्वयं चले गये, फिर देवता गन्धव भो 
समुद्र मथन करने लगे तो मथनी पर्वत पाताल को चला गया । यह्‌ देख 
कर सब विष्णु के पास गये तथा विष्णु ने कछुये का रूप धारण कर उस 
पर्वत को अपनी पीठ पर रखा और ऊपर केशव ने अपना हाथ रख 
लिया ताकि वह उठ न सके । इस प्रकार मथन करने पर भगवान्‌ धन्वन्तरी 
कुछ अप्सराओं सहित निकले । हे रामचन्द्र ! मथे हुये दूध से सुन्दर 
स्त्रियों का बिकास हुआ, और उनकी गणना साठ करोड़ थो, तथा उन 
दासियों की गणना तो हो नहीं सकती थी, जो उनके साथ सेवा करने 
के लिये आई थीं । हे रामचन्द्र ! यह समस्त ख्धियाँ अविवाहित थीं । वरुण 
की पुत्री वारणी भी समुद्र से पैदा हुई थो, ओर वरुण ने उसका विवाह 
दिति के पुत्र के साथ कर दिया । इसलिये यह लोग असुर कहलाये । 
वाइणो शराब का नाम है तथा इसको सुरा भी कहते हैं जिन्होंने इसे 
ग्रहण किया है वह अपुर कहलाये । और जिन्होंने इसे ग्रहण नहीं किया 
ब्रह सुर कहलाये इसके उपरान्त उस क्षीरसागर से अमृत निकला जिसके 
कारण युद्ध आरम्भ हुआ । 
ऋ छियालीसवाँ सगं % 

दिति अपने पुत्र दैत्यों के मारे जाते पर अधिक दुखी हुई और 
कश्यप सुनि से बोली कि हे महात्मते ! आपके पुत्रों द्वारा मेरे पुत्रों का 
संहार हुआ है इसलिए में घोर तपस्या करके एक ऐसा बलवान पुत्र 
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जत्पन्त करना चाहती हूँ. जो इन्द्र को अपने पराक्रम 3: मार a 
हे महात्मरे ! ऐसा आप वरदान दीजिये । कश्यप पुन जा 
हृदय वाली दिति को देखकर कहा कि तुम्हारी अभिलाषा पूण होगी । 
और यदि तुम एक हजार वर्ष तक तपस्या करती रहीं तो अवश्य तुम 
इन्द्र के समान पुत्र प्राप्त करोगो, ऐसा आशीर्वाद देकर वह चले गये ओर 
दिति तपस्या करने लगी । जब इन्द्र ने सुना कि दिति घोर तपस्या कर 
रही है तो उसने जाकर दिति को श्रद्धा शक्ति सहित सेवा करना आरम्भ 
कर दिया और उसकी प्रत्येक आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करने लगा । 
दिति की तपस्या में जब दश वर्ष शेष रह गये तो उसने प्रसच्त हो इन्द्र से 
कहा कि अब मेरी तपस्या पूर्ण होने में दस वर्ष रहे हैं तथा मेरे 
गर्भ से तुम्हारे समान हो पराक्रमो पुत्र उत्पन्न होगा जो विश्व को 
विजय करके तुम्हें मारेगा । तह वरदान मैंने तुम्हारे पिदा से लिया था, 
यह सुनकर इन्द्र बहुत दुखित हुये ओर मोका देखने लगे । एक दफा 
दिति मध्यान्ह समय घोर निद्र में सो रहो थी ओर वह इतनी अचेत सो 
रहो थी कि उसे अपने शरोर का होश नहीं था । यह देखकर इन्द्र हसने 
लगा और उन्होंने दिति के गस में जाकर उस गर्भ के बज्र द्वारा सात 
टुकड़े कर दिये । जब दिति को आँखें खुलीं तो अपने गभ के सात टुकड़े 
हुए जानकर उसे बहुत दुःख हुआ । 
% सेतालोसवाँ सग ३ 
अपने गर्ने के सात टुकड़े इन्द्र हारा हुये देखकर दिति को अधिक 
दुःख हुआ और 8 पूर्वक इन्द्र से कहने लगी कि हे महाराज ! इसमें 
तुम्हारा कुछ दोष नहीं है, इस कार्य को अपराधिनो तो सें हुँ । इसलिये 
अब यह मेरी प्रबल इच्छा है कि यह "मारत! नाम से सेरे 
विख्यात होकर वायु लोकों में निवास करें। ब्रह्मलोक में एक और दसरा 
इन्द्रलोक में रहे, और तीसरा दिव्य वायु नाम से विख्यात हो, बाकी चार 
पुत्र दिशाओं में विचरण करे, यह समस्त मार्त तुम्हारे ही द्वारा जिख्यात 
हो सकेंगे, इसलिये सेरी प्रत्रल इच्छा को हे सुरेन्द्र! पूरा करो । दितिको 
इस प्रकार की अभिलाषा को देखते हुये इन्द्र ने कहा माता तुम्हारी दी 
हाई आज्ञाओ का पालन भलो प्रकार करूंगा, इसको आप सत्य समझिये 
इस प्रकार दोनों में समझोता होते के उपरान्त स्वर्ग को दोनों ने ग । 
किया । विश्वामित्र सुनि बोले हे रसचद्ध ! यह वहो नगर है जहां 20 
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न दिति को तपस्या के समप निवास किया था । राजा इक्ष्वाकु के द्वारा 
विशाल नामक राजा उत्पन्न हुआ जिसने विशाल नामक नगरी को 
बसाया था, तथा इस राजा को रातो के गर्भ से हेमचन्द्र नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ । जो बड़ा बलवान था, इसके बाद सुयन्द नामक राजा और 
इस राजा के धूम्राश्य तथा धूम्नाश्य के पुत्र सञ्जय ओर सञ्जय के पुत्र 
सहदेव बड़े धामिक, कीतिवान सदाचारी राजा हुए । हे रामचन्द्र! यह बंश 
इसी प्रकार बढ़ता गया ओर समस्त राजा इस बंश के कोतिवान तथा 
धामिक और विजयी हुये, तथा इस समय जो राजा सुमति शासन कर 
रहा है वह भी इसी बंश में से है। हे रामचन्द्र ! आज इस स्थान पर 
निवास करके कल जनकपुरी देखेंगे । जब राजा सुमति को यह पता चला 
कि मेरी नगरी में विश्वामित्र मुनि आये हुए हैं तो बह अपने मन्तियों 
व पुरोहितों के सहित मुनि के दर्शन करने के लिये गया । वहाँ जाकर 
विश्वामित्र की विधि पूर्वक पूजा करते हुये बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ ! आज 
आपके दर्शन पाकर मैंने अपना जीवन सफल किया और मेरे नगर में 
पधार कर आपने मुझे ओर सेरी प्रजा को कृताथ किया, अब सुझ से अधिक 
सौभाग्यशाली कोई नहीं है । 
१८ अडतालीसवाँ सगै ओ 

राजा सुमति विश्वामित्र सुति का आदर सत्कार करने के उपरान्त 
रामचन्द्र लक्ष्मण के विषय में पूछते हुये बोले कि हे मुनिराज ! यह सुन्दर 
राजकुमार आपके साथ पुर्गम मार्गों पर किस प्रकार अपने कोमल चरणों 
से चलते हैं, तथा यह किसके राजकुमार हैं ओर इनका आना किस 
उद्देश्य से हुआ है सो आप बताते की कृपा कीजिये । राजाके प्रश्न करने 
पर विश्वामित्र मुनि ने कहा कि यह दोनों राजकुमार राजा दशरथ के पुत्र 
हुँ । राजा ने सुनकर उनका अति आदर सत्कार किया और बिधि पूर्वक 
पजा करके उन्हें प्रसन्न किया, इसके उपरान्त मुनि रामचन्द्र लक्ष्मण 
को साथ लेकर मिथिलाके लिये गमन किया, जिस समय विश्वामित्र सुनि 
इन दोनों राजकुमारों सहित मिथिलापुरी को जा रहे थे तो मागं में एक 
बिशाल बन में एक आश्रम को देखा जो कि बड़ा सुन्दर बना हुआ था । 
उसे देखकर रामचन्द्र ते मुनि से पूछा कि है महाराज ! यह आश्रम किस 
का है, यहाँ कोई पुति नहीं दिखाई देता, इसका भी कारण कृपाकर 
बतलाइये । विश्वामित्र रामचन्द्र की बातें सुनकर बोले कि हे रामचन्द्र ! 
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को कहता हूँ तुम ध्यान पूवक सुनो,यह 


पद) 


ब में इस आश्रम वाली कथा हे 
न आश्रम महा तेजस्वी गौतम महषि का है इस ही महषि ने अपनी 
ख्री अहिल्या सहित तपस्या की थी, रे पवित्र आश्म को देवसमाज 
भूरि-भूरि कर प्रशंस! किया करता था क्योंकि यह आश्रम देव स्थान कहा 
जाता था । हे रामचन्द्र ! आश्रम में सुनि को जान इन्द्र महषि का 
रूप धारण करके अहिल्या के पास आकर कहने लगा, है देवी ! में तेरे 
रूप पर मुग्ध होकर तुम्हारे साथ सङ्गम करना चाहता हू और अहि्याने 
भली प्रकार पहचान लिया था कि महर्षि का रूप धारण करने वाला इन्द्र 

है, लेकिन उस अज्ञात ने इन्द्रको बातें मानकर उनके साथ सम्भोग किया, 

और कहने लगी कि आप शीघ जाइथे क्योंकि महषि आ रहे होंगे । यह 

सुनकर इन्द्र गौतम महर्षि के डरसे वहाँ से बड़ी शोघ्रता से चलने लगा, 

उसी समय गौतम आश्र को आ रहे थे उन्हें आते हुए देख इन्द्र भयभीत 

हो गया । मुनि इन्द्र को अपने भेष में देखकर बोले कि तुमने मेरा रूप 

दुष्कर्म के लिये बनाया है, इरलिये सें तुको शाप देता हू कि 

तुम्हारे अण्डकोष इसी समय भूमि पर गिर जायें, और तुम उनसे निराश 

हो । महर्षि के सुख से शाप देना हुआ कि उसी समय उसके अण्डकोश गिर 

गये, यह देखकर इन्द्र मि के चरणों में गिर गया ओर क्षमा याचना 

करने लगा उसके साथ २ महषि ने -अपनी स्रो को भो शाप दिया कि तुम 

यहाँ रहकर हजारों वर्ष तपस्या करो तथा वायु का भोजन करो, और भूमि 

पर राख बिछाकर उसपर सोओ, तथा किसी प्राणी के होते हुए तुम न सो 

सको इस तरह से तुम अपना जोवन व्यतीत करो और जब इस बन में 

भगवान रामचन्द्र आवेगे तब तुम उनके दर्शन करके पवित्र होगी तथा 

उस समय तुभ मेरे पास अपना रखा हुआ सौन्दर्य लैने आना और उस 
समप में तुम्हे पहिला सा रूप दूगा। गौतम इस दुष्ट अहिल्या को छोड़ और 
स्वयं हिमवान पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे जहाँ सिद्ध चारण रहते हैं । 

न उड़नचासवाँ सगं % 

जब सहेषि गौतम के शाप से इन्द्रदेव के अण्डकोष भूमि पर गिर 

गये तो वह अग्नि आदि देवताओं से जाकर कहने लगा कि मेने महि 
गौतम को तपस्या में विघ्न देवताओं के कार्य के लिये डाला है इसलिये 
आप लोगों को सेरी रक्षा करनी ७ । क्योंकि महृषि ने सन्न बिफल 

का त्याग किया है अ 
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दुर्दशा में परिबतत करने के लिये उपाय करना चाहिये । इन्द्र की दुदेश इन्द्र को दुदेशा 
देखकर समस्त देवता मारुत आदि को साथ लेकर पितुदेवों की शरण में 
गये और बोले कि आपके पास जो मेड़ाके अण्डकोष हें उन्हें इन्द्रके लिए 
दीजिए । क्योंकि इन्द्र इस समय अण्डकोष होन हो रहे हैं । पितुदेवों ने 
देवताओं के इस प्रकार वचन सुनकर उन्हें अण्डकोष दिये, और देवताओं 
ने इन्द्रके लगाके उसकी दुर्दशा को ठीक किया । विश्वामित्र ते रामचन्द्र 
से कहा, हे रघुनन्दन ! आप महर्षि के आश्रम में जाइये । ओर उस पतित 
अहिल्या का उद्धार कीजिये । अस्तु रामचन्द्र लक्ष्मण विश्वामित्र सहित उस 
आश्रम में गये और उस देवरूपो अहिल्या को देखा । जिसका प्रकाश 
चारों तरफ फैला हुआ है । वह महर्षि के श्राप से किसी को दिखाई नहीं 
देती थी, तथा वह धूल वगैरह से ढकी हुई थो । जब उसके श्रापका अन्त 
हुआ तो सब लोगों ने उस देवी के दर्शन किये, और रामचन्द्र लक्ष्मण 
ने उस देवी के चरण छूपे, और जब अहिल्या को महर्ष के श्रापका ध्यान 
हुआ, उसने रामचन्द्र लक्ष्मण का अतिथि सत्कार किया, और विधि 
पूर्वक पूजा की, तथा रामचन्द्र ने उसकी पूजा को शाख्र विधि से ग्रहण 
किया । इसे देखकर देवता लोग आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। और 
अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे तथा देवतमाज ने अहिल्या को भूरिःभूरि 
प्रशंसा को, और महषि गोतम भो अहिल्या को पाकर प्रसन्न हुए । 
ॐ पचासवा सग % 
विश्वामित्र रामचन्द्र लक्ष्मण के साथ मिथिलापुरी गये ओर वहाँ 
रामचन्द्र ने अनेकों राजा, सुनि ओर ऋषियों के दर्शन किये जो उस यज्ञ 
के देखने के लिये आये हुए थे, तथा उन्होंने हजारों गाड़ियों को खड़ा 
देखा जिसमें ऋषि समुदाय आया हुआ था। यह देखकर रामचन्द्र ने 
बिशवामित्र से कहाकि महाराज ! अपता निवास स्थानं निश्चित कीजिये । 
और मुनि ने उनके वचन सुन अपना निवास स्थान एकान्त में बनाया 
जहाँ जल आदि का भो सुभीता था । जब राजा जनक को पता लगाकि 
यज्ञ को देखते के लिये मुनि विश्वामित्र आणे हुये हैं तो वह अपने मन्त्रियों 
पुरोहितो, शतानन्द सहित मुति के दर्शन करने के लिए आये, बेद 
मन्त्रों द्वारा इतकी पूजा को। मुनि ने राजा जनक से कुशलता पूछो, 
और उनके साथ आये हुए मुनि ऋषियों से भो कुशलता पूछो, राजा 
जनक ने बड़ी विनय पूर्वक कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ | आसन पर विराजमान 
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न्ध उन ब म के उपरान्त राजा भो अपने मन्तरियो सहित श २ 
योग्य आसन पर बैठ गये, और विश्वामित्रसे कहने लगेकि हे हक हर 
यज्ञ को सफल बनाते वाले देवगण हुँ तथा आपके दशन पाकर ) रत 
हुआ । हे मुनिराज ! यह आपके साथ दो तपस्वो बालक कोन हैं न कृपा 
करके इनके विषय में परिचय देने का hs कोजिये । राजा जनक को बातें 
सुनकर विश्वासितरे कहाकि यह दोनों राजकुमार राजा दशरथ के पुत्र हैं 
और सिद्धाश्रम पर राक्षसों का संहार करने के लिये तथा मिथिला ओर 
विशाला नगरी को दिखाते के लिये मैं अपने साथ लाया हू ? अहिल्या को 
दर्शन दे और गौतम महरि से भेंट करके आपके नगर में आये हैं । 
ग इक्यावनवा सग ओ 
मर्हाष गोतम के पुत्र तेजस्वी शतानम्द ने जब यह बात विश्वामित्र 
के द्वारा सुनी कि अहिल्योड्धार रामचद्धजो के द्वारा होगयर तो वह्‌ बड़े 
प्रसन्न हुये, और विश्वामित्र से पूछने लगे कि हे मुतिराज ! क्या मेरी माता 
मेरे पिता से सिल गई, ओर क्या मेरे पिता माता ने रामचन्द्र की विधि 
पूर्वक पूजा को थो तथा क्या आपने इन्द्र के द्वारा किये हुए दुष्कर्म को 
कथा रासचन्द्रजी को सुनाई थो शतानन्द को बातें सुनकर विश्वामित्र 
बोले हे मुनिश्रेष्ठ | मेरे द्वारा जो कार्य हुआ है वह मर्यादा के सहित हुआ 
है जिस प्रकार भागेव और रेणुका मिलीं उसी प्रकार गोतम ओर अहिल्या 
का मिलना हुआ है । यह समस्त बातें सुनकर शतानम्द रामचन्द्र से बोले 
हे रामचन्द्र ! आप मर्हाष विश्वामित्र के साथ पारे हैं इसलिये में आपका 
हृदय से स्वागत करता हे रे है रासचन्द्र ! इस संसारमै आपसे बढ़कर दूसरा 
सौभाग्यशाली नहीं है क्योंकि तपस्या के प्रभाव से सर्हाष को उपाधि पाने 
वाले विश्वामित्र आपके रक्षक हैं। अब में तुम्हारे समक्ष कथा कहता हू 
कि कौशिक को तपोबल कसे मिला, इस पवित्र कया को आप ध्यान पूर्वक 
सुनें । यह तेजस्वी विश्वामित्र धर्मात्मा राजा गाधि के पुत्र हैं और ज्य 
हजारों वर्ष शासन द्वारा प्रजा का पालन किया है तथा एक समय राजा 
विश्वामित्र ने अक्षौहिणो सेना सहित समस्त भूमण्डल पर भ्प्षण किया 
और भआमण करते हुए यह्‌ वशिष्ठ के आश्रम पर आ पहुँचे । उस आश्रम में 
हजारों जीव जन्तु, देवता, गन्व ब्राह्मण, निवास करते थे तथा व 
आश्रम सिद्धिको प्राप्त किये हे हुये सुनियोंसे भरा हुआ था और वहाँ बहत § 
महात्मा जल, वायु, पत्तियों के आधार पर हो रहते थे। 5 
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` राजा विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ के दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए और 
उन्होंने श्रद्धा सहित प्रणाम किया तथा सुति वशिष्ठ ने राजा विश्वामित्रको 
आसन पर बेठाल कर उन्हें फल फूल प्रदान क्रिये राजा ने उन्हें ग्रहण करते 
हुए सुति वशिष्ठ से उनके शिष्यों को कुशलता पूछो, इसके उपरांत तेजस्वी 
वशिष्ठ ने राजा से कुशलता पूछो और कहने लगे कि हे राजा! आप 
अपनो प्रजा पर शासन धर्म अनुकल करते हैं तथा आपकी प्रजा सुखी 
रहती है और सब प्रकार आनन्द तो है। राजा विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 
पुछने पर सब कुशलता कही, और बहुत समय तक उन दोनों में बातें 
होती रहीं तथा एक दूसरे को देखकर प्रसन्न हुए, ओर वशि हसकर 
कहने लगे कि हे राजन्‌ ! में आपका और आपकी पेना का अतिथि सत्कार 
करना चाहता हूँ इसलिये आप स्वीकार कीजिये । इसके उपरांत विश्वामित्र 
बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ ! आप हमारे पूज्य होते हुए भो आपने जो फल फूल 
जल तथा अमृत रूपी वचनों से सत्कार किया है वह अतुलनोय है, और 
अधिक क्या आवश्यकता है। में अब जाना चाहता हूँ, आप मित्र भाव 
बनाये रखिये यही मेरी प्रार्थना है। राजा के मते करते पर भी सुनि वशिष्ठ 
ने अनुरोध सहित उनको अतिथि सत्कार स्वीकार करने के लिये निमन्त्रण 
दिया । मुनि के अनुरोध करने पर राजा ने उसे स्वीकार किया और मुनि 
वशिष्ठ ने अपनी कपिला गाय को बुलाकर कहा देखो मैंने राजा को अतिथि 
सत्कार के लिये निमन्त्रण दिया है इसलिये तुम भोजन की समस्त वस्तुओं 
का प्रबन्ध करो, जो मनुष्य जो पदार्थ माँगे उसे वही देकर सन्तुष्ट करो ? 

हे कपिले ! तुम मेरी अभिलाषा को पूरी करो । 

१८ तिरेपनवाँ सग % 

मुनि वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार कासधेनु गौ ने अतिथियों के लिये 
भोजन आदि का पूर्ण प्रबन्ध कर दिया । उस कपिला ने अनेक प्रकार 
की वस्तुओं के ढेर लगा दिये जिनको खाकर राजा विश्वामित्र और उनकी 
सेना पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होगई, और राजा विश्वामित्र वशिष्ठ मुनिसे कहने 
लगे कि हे सुति! आपके इस अतिथि सत्कार से प्रसन्न हैं परन्तु हे 
मुनिराज ! इस कपिला गाय को मुझे दे दोजिये ! और इसके बदले में 
आपको जितनी गाथे चाहिय वह में आपको देता हूँ, राजा विश्वामित्र 
की इस प्रकार की बातें सुन सुनि वशिष्ठ कहने लगे कि इस कपिला के 
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बदले मुझे करोड़ों गायें भी नहीं लेनी क्योंकि यही मेरी जीवन दाता हे 
इसलिये हे राजन्‌ ! इसे देते में में असमर्थ हूँ क्योंकि इसी के द्वारा में 
देवताओं के लिये भोजन आदि का प्रबन्ध करता हूँ, इसलिये में इस 
कपिला को अपने से अलग कदापि नहीं कर सकता हूँ, तथा मुनि वशिष्ठ 
को बातें सुनकर राजा बड़ी नम्रता से कहने लगे कि आपको इसके बदले 
सुवणं से सजे हुए चोदह हजार हाथी, और सुवणं के एकसौ आठ रथ तथा 
दश हजार अश्‍व व एक करोड़ गायें देता हूँ इसलि+ हे मुनि ! इस कपिला 
को मुझे दे दीजिये । मुनि वशिष्ठ विश्वामित्र की समस्त बातें सुनकर कहने 
लगे कि आप अनुरोध नकरे में इसे कदापि नहीं दे सकता हूँ । 
% चोवनवाँ सगं ॐ 

सुनि शतानन्द बोले कि हे रामचन्द्र ! जब वशिष्ठजी उस कपिला को 
किसी प्रकार देने के लिये राजो न हुए तो राजा विश्वामित्र ने उसे बल 
पूर्वक उनसे ले लिया, और अपने आदमियों को ले चलने के लिये कहा 
जब राजा विश्वामित्र के आदमी उस कपिला को ले जा रहे थे तो वशिष्ठ 
को छोड़ने में उस गो को अधिक दुःख हुआ तथा वह गो उन आदमियों 
से छूटकर मुनि वशिष्ठ के चरणों में आ गिरी, और रोती हुई बोली कि 
महाराज क्या आप मेरा त्याग कर रहे हैं। यह देखकर वशिष्ठ बोले कि 
इसमे मेरा दोष नहीं है, ओर न में तुम्हें अपने से अलग ही करना चाहता 
हैं परन्तु क्या करूं वह तुम्हें बल पूवंक लिये जा रहे हैं, इस भूमि के 
राजा हैं ओर उनके पास अक्षोहिणी सेना है, इसलिये में उनसे लड्ने में 
असमर्थ हूँ क्योंकि मुझमें इतना बल नहीं है । मुनि वशिष्ठ की समस्त 
बातों का अभिप्राय कपिला ने समझकर मुनि से कहा कि महाराज ! ब्राह्मणों 
का बल क्षत्रियों से श्रेष्ठ है और न ब्राह्मणों ने क्षत्रियों के बलका भय साना 
है, यदि आप मुझे आज्ञा दे तो में अभी ब्रह्मबल के प्रताप से इस अभिमानी 
राजा को अक्षोहिणो सेना को नष्ट किये देतो हैं । मुनि वशिष्ठ ने गौ को 
यह बात सुनकर कहा कि तुम अपनो सेना तैयार करके इस अक्षौहि णो 
सेना को नष्ट करो । गौ को आज्ञा मिलते ही उसने अपनी र 
सेकड़ों म्लेच्छ योद्धा उत्पन्न कर दिये, और विश्वामित्र oe सस 
नष्ट करने लगे, उस समय अपनी सेना को नष्ट होते देखकर निश 2 को 
हक पे नो उन म्लेच्छो पर प्रहार करके उनका हार थि 
गा? ताअरचासता को तठ बहरुदेखकारखतवीन/॥सेता/तेयार ' करना आरम्भ 
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क्र दिया । यह सेना गो ने शक, यवनों की बनाई थी, इन लोगों से समस्त 
पृथ्वी भर गई ओर विश्वामित्र की सेना क्षणमात्र में नष्ट आष्ट होगई, इसके 
उपरान्त विश्वामित्र न ने उन पर प्रहार करना आरम्भ किया, और वह 
विश्वामित्र के प्रहारों से भयभीत होकर भाग गये । 
ओ पचपनवाँ सगे % 

मुनि वशिष्ठ ने गौ की सेता भागते हुए देखकर गो को आज्ञा दी, 
कि शीघ्र तुम अपने योग के बल से नवीन सेना तैयार करो ? गो ने आज्ञा 
पाते ही हुँकार द्वारा कम्बोज नामक वीर उत्पन्न किये, और उसके शन द्वारा 
बर्बर नामक वीर उत्पन्न हुए, तथा गोवर से शक और उसके उसी अंगसे 
यवन नाम के योद्धा उत्पन्न हुए, जिन्होंने विश्वामित्र की सेन। को बिल्कुल 
. नष्ट कर दिया? यह देखकर विश्वामित्र के सो पुत्रों ने बड़े क्रोधित होकर 
वशिष्ठ मुनि पर प्रहार किया, वशिष्ठ ने अपनी एक ही हुँकार में उन सब 
को भस्म कर दिया, राजा विश्वामित्र ने अपनी सेना और पुत्रों को 
नष्ट हुए देखा तो उनके हृदय में वैराग्य हो गया तथा बचे हुए एक पुत्र 
को राज्य देकर और उससे कहकर कि तुम प्रजा का पालन करो स्वयं 
हिमवान पर्वेत पर जाकर महादेवजी को प्रसन्न करने हेतु तपस्या करने लगे । 
कुछ दिवस बाद महादेवजी ने प्रगट होकर विश्वामित्र से कहा कि में तुम 
पर प्रसन्न हूँ, इसलिये वर माँगो तुम क्या चाहते हो ? विश्वामित्र ने 
भहादेवजी को प्रसन्न देखकर कहा कि आप मुझे शस्र विद्या तथा अङ्गोपान 
मन्त्र देने को कृपा कोजिये, और महादेव ने उनके मनोरथ पूरा होने के 
लिये आशीर्वाद दिया, तथा अपने कॅलाश को गये, विश्वामित्र महादेवजी 
से बर पाकर अहङ्कार में भर गये, और उन्होंने विचार कर लिया कि अब 
सेने ऋषि को मार लियां, तथा आश्रम पर जाकर अन वर्षा करने लगे। 
यह देखकर आश्रम के रहने वाले जीव जन्तु ऋषि भयभीत होकर भाग 
गये, तथा मुनि.का आश्रम सूना होगया । यह दशा देखकर वशिष्ठ कहने 
लगे कि डरो मत में अभो इस गाधि पुत्र का नाश करता हूँ, और क्रोध 
'में भर के वह विश्वामित्र से बोले कि मेरे इस बसाये हुए आश्रम का तुमने 
नाश करके पाप कमाया है इसलिये इसी पाप द्वारा तेरा नाश होगा । 
इसके उपरान्त उन्होंने अपना दण्ड उठाया जो कि यमदण्ड के समान था । 
% छप्पनवॉ सग ॐ 
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महादेवजी के दिये हुए अख्नों को चलाने लगे, लेकिन मुनि ते अपनो 
तपस्या के प्रभाव से उन शस्रो को शान्त कर दिया, यानी उनमें वह 
शक्ति न रहने दी जो वशिष्ठजी को किसी प्रकार की पीड़ा देते, तथा 
विश्वामित्र ने उन पर समस्त अस्रो से प्रहार किया । परन्तु कोई असर 
नहीं हुआ इसके उपरान्त विश्वामित्र ने क्रोधित होकर अपना ब्रह्मासने 
चलाया । इस अस्त्र को चलते हुए देखकर देवाण भयभीत होगये ओर 
समस्त त्रिलोकी कम्पायमान हो गया, तथा उस ब्रह्मास्त्र को भी तेजस्वी 
वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदण्ड द्वारा नष्ट कर दिया । इस ब्रह्मास्त्र को नष्ट करते 
समथ वशिष्ट का रूप बड़ा विकराल होगया, और यह प्रतीत होता था कि 
उनका रूप त्रिलोक को मूछित कर देगा तथा उत्रके शरीर के प्रत्येक 
अंग से दहकती हुई ज्वाला निकलने लगी और उनका ब्रह्मदण्ड भी 
दहक रहा था यह देखकर देवराज ने वशिष्ठ मुनि की स्तुति को । हे 
तपस्वो ! अपने तेज द्वारा अपने तेज को शान्त कीजिये। तुम्हारी विजय 
हुई, यह वचन सुनकर बशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदण्ड को शान्त किया, तथा 
विश्वामित्र अन्त में कहने लगे कि ब्रह्मबल के सामने क्षत्री बलको धिक्कार 
है क्योंकि एक ब्रह्मदण्ड ने मेरे समस्त अस्रों को नष्ट कर दिया, इसलिये 
में बहुत प्रसन्न हूँ और में स्वयं तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मबल को प्राप्त करूँगा । 
१८ सत्तावनवाँ सगं % 

सुनि वशिष्ठ द्वारा परास्त विश्वामित्र अपन महारानी को साथ ले 
कर तपस्या करने के लिये दक्षिण दिशामें चले गये, और अपनी इरिद्रयों 
को वश में करके तथा कन्द, मूल, फल खाकर घोर तपस्या करने लगे, 
ओर उस स्थान पर विश्वामित्र के कई पुत्र पैदा हुए जो छि धर्वात्मा थे 
तथा विश्वामित्र को एक हजार वर्ष तपस्या करते हुए होगये तो एक 
दिन उनके स्थान पर ब्रह्माजी पधारे, और विश्वामित्र से कहने लगेकि हे 
तपस्वी बिशवामित ! तुमने अपनी तपस्या द्वारा राजा को पदवी प्राप्त की 
है यानी हम लोग तुम्हें राजषि मानने लगे हैं, इतना कहकर ब्रह्माजी 
ब्रह्मलोक को गये, ओर तपस्वी को कुछ लज्जा का अनुभव होकर द:ख 
हुआ तथा क्रोधित होकर कहने लगे कि आज तक जो तनस ना 
हे उसका फल ब्रह्म तेज नहीं है। क्योंकि यह लोग मुझे राजघि कह रहे 
हैं, इसलिये अब सुझे घोर तपस्या करनी चाहिये जिससे मुझे ब्रह्म की 


उपाधि मिल सके, इसके उपरान्त विश्वामित्र धर्म पूर्व 
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लगे, और उसी समय इक्ष्वाकु वंशके राजा त्रिशंकुने यह विद्यार निश्चय 


किया कि किसी प्रकार में इस शरीर से देवों के लोक में जाऊ, तथा यह 
विचार करते हुए उन्होंने यज्ञ कराना चाहा, और समस्त बात मुनि वशिष्ठ 
से जाकर कही तथा मुनि वशिष्ठ ने कहा कि यह बिल्कुल असम्भव है, 
वशिष्ठ का उत्तर पाकर राजा इसी मनोरथ को पूरा करने के हेतु वशिष्ठ 
मुनि के पुत्रों के समीप गये, जो कि उत्तर दिशा में घोर तपस्या कर रहे 
थे, वहाँ जाकर सौ गुरु पुत्रों को प्रणाम किया, और कहने लगा कि में 
आपकी शरण हूँ, क्योंकि मेरा यज्ञ कराना गुरु वसिष्ठ ने स्वीकार नहीं 
किया । इसलिये आप लोगों से प्रार्थना है कि आप मेरे यज्ञ को कराइये, 
ताकि मेरा मनोरथ पूर्ण हो, तथा में स्वर्गलोक इस शरीर से जा सकू 
गुरु वशिष्ठ के बाद आप ही लोग हमारे पूजनीय हैं, इसलिये मेरे यज्ञ 
को कराकर मेरी सहायता कीजिये । 

| १८ अठ्ठाक्नवाँ सगे % 

मुनि वशिष्ठ के पुत्नों ने राजा न्रिशंकु से यज्ञ करने के लिये मने कर 
दिया और कहने लगे कि जब गुरु वशिष्ठ ने उस यज्ञ को कराना स्वीकार 
नहीं किया तो हम उसे किस प्रकार कर सकते हैं ? और राजा की 
अपमान जनक बातें सुनकर गुरु पुत्रों को क्रोध आया, और शाप दिया 
कि तू चाण्डाल हो जावे यह शाप देकर वह तो अपने आश्रम को चले 
गये, और राजा का रूप चाण्डाल सा होगया । उसके मन्त्री भी उसकी 
दशा देखकर उसे छोड़कर भाग गये, और वह नगर में अकेला रह गया 
तथा वह दिन रात दुःख अनुभव करने लगा । एक दिन वह विश्वामित्र के 
आश्रम पर गया, मुनि ते चाण्डाल रूप राजा को देखकर कहाकि राजन्‌, 
तुम किस उद्देश्य से यहाँ आये हो, क्या तुम्हारा चाण्डाल रूप शाप द्वारा 
हुआ है । तपस्वी विश्वामित्र को बातें सुनकर राजाने हाथ जोड़कर कहा 
कि हे मुनिराज ! मेरे यज्ञ करने के लिये गुरु वशिष्ठ ने और गुरु पुत्रों ने 
मने कर दिया, मेरा मनोरथ भो सफल नहीं हुआ ओर उसके विपरीत में 
चाण्डाल हुआ । मेरी यह प्रबल इच्छा है कि में इस शरीर से स्बग 
जाऊं, मैंने अनेकों यज्ञ मनोरथ के लिये किये हैं सा क सब 223 

आ मुनिराज | मैं सदेब सत्यभाषी हूँ मैंने अपने जीवन में कभ 

बन हा बोला, और न बोल्‌ गा ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है। इसलिये 
महाराज अपनो शरण” में लेकर, मेरी, उ कीजिये, तथा मनो रथ को 
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पूरा कराइये । आपको छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हे! 
ॐ उनसठवों सग क ँ 
मुनि विश्वामित्र उस चाण्डाल रूप राजा से बोले कि हे राजन्‌ ! 
आप किसी बात की चिन्ता न करें, में आपको इसी रूप और इसी शरोर 
से स्वगं भेजंगा, तथा आप अपने हृदय में निश्चय कर लीजिये कि में 
स्वर्ग अवश्य जाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी शरण आ गये हो । राजा को 
इस प्रकार सान्त्वना देकर विश्वामित्न ने अपने पुत्रों से कहा कि यज्ञ को 
सामग्री एकत्र करो और मेरी आज्ञा से समस्त ऋषियों तथा वशिष्ट पुत्रों 
को यज्ञ करने के लिये लिवा लाओ, और जो कोई जैसा उत्तर दें उसी 
प्रकार उन्ही शब्दों में मुझसे आकर कहो मुनि की आज्ञा पाकर वह 
अपने कार्य पर जुट गये, और चारों दिशा में यज्ञ का निमन्त्रण दे आये 
तथा यज्ञ की सामग्री एकत्र कर ले आये और आकर मुनि विश्वामित्र से 
कहने लगे कि सब ऋषि समुदाय और ब्राह्मण आ रहे हैं लेकिन महोदय 
नामक ऋषि तथा वशिष्ठ के पुत्रों ने यह कहा है कि मुनि विश्वासित्ने यज्ञ 
करने वाले क्षत्री और चाण्डाल यजमान के यज्ञ में किस प्रकार हम जा 
सकते हैं जब कि उस यज्ञ की हवि देवता और ऋषि नहीं ले सकते हैं । 
इन वाक्यों को सुलकर विश्वामित्र को क्रोध आ गया और कहने लगे कि 
जिसने मुझ तपस्वी सें दोष बतलाये हैं, बह आज हो मृत्यु के मुह में 
जाये, और जन्म लेने पर वह ऐसी जगह उत्पन्न हो जहाँ बह॒माँसाहारी 
कहलावे । महोदय ने भो मुझे दोषी ठहराया है इसलिये वह स्वयं दूषित 
हो ओर सदेव प्राणियों को हत्या करना अपना कर्तव्य सपझे । मेरे इस 
शाप के कारण वह बहुत दिवस तक दुर्दशा के भोगने वाले हों । ऐसा 
वचन विश्वामित्र ने समस्त बेठे हुए ऋषि समुदाय के सामने कहा । 
| ऋ साठवां सर्ग % 
तपस्व्री विश्वामित्र ऋषि तथा ब्राह्मणों से बोले कि यह राजा इसी 
शरीर से स्वगे जाना चाहते हैं। इसलिये आप लोग अझे सहयोग देकर 
ऐसा यज्ञ कराइये कि इस धर्मात्मा राजा का मनोरथ सिद्ध हो विश्वामित्र 
को बातें सुनकर ऋषि ब्राहमण आपस में कहने लगे कि यह विश्वामित्र 
बड़ा क्रोधो है इसलिये जिस प्रकार बने यज्ञ कराइये, और नहीं तो यह 
क्रोध रूप होकर हम सबको शाप देगा, तथा सब लोग उनके साथ मिल 
यज्ञ कराने लगे, और उस यज्ञ के आचार्य विश्वासिल्न हुए तथा मन्त्र 
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आदि बोलने वाले अन्य ऋषि हुये । इस प्रकार यज्ञ होते हुए बहुत देर 
होगई तो विश्वामित्र ने यज्ञ भाग लेने के लिये देवसमाज को बुलाया 
जब देवता अपना २ भाग लेने के लिये न आये तो विश्वामित्र अपनी 
क्रोधरूपो अर्ति में दहकने लगे, और राजा से कहने लगे कि में तुम्हे 
अभी अपने तपोबल से स्वर्ग भेजता हूँ और राजा उसी शरीर से स्वगं 
गये, तथा राजा को स्वग में देखकर इन्द्र आदि देवता बोले कि तुमने 
स्वर्गं में अपना स्थान नहीं बनाया है, ओर तुम गुरु के शाप से दूषित 
हो इसलिये तुम स्वर्ग में नहीं रह सकते, अतः तुम शोध लोट जाओ ? 
यह सुनकर राजा को बहुत दुःख हुआ, हुआ वह नोचा शिर करके इन्द्र 
के कहने से उल्टा गिरा और विश्वामित्र को अपनो रक्षा के लिये व्राहि २ 
कहकर बुलाने लगा । विश्वामित्र को दया आई ओर उस राजा से कहने 
लगे कि तू उसी स्थान पर ठहरा रह, वह आकाश मण्डल में ही अन्य 
ऋषियों के नक्षत्रों के समान दक्षिण दिशा में ठहरा रहा, ओर 
विश्वामित्र ने दूसरे स्त ऋषियों का विकास दक्षिण दिशा में किया तथा 
राजा दूसरे भुनियों की तरह रहने लगा । अब विश्वामित्र कोधसे काँपने 
लगे और कहने लगे कि में इन्द्र के मुकाबले दूसरे इन्द्र को स्थापना करूंगा 
यदि इसमें सफल न हो सका तो मेरा रचा हुआ स्वगं बिना इन्द्र के ही 
होगा, तथा वह अन्य देवताओं को भी बनाने लगे । यह देखकर देवगण 
घबड़ाये, और विश्वामित्र के पास आकर बोले हे मुने ! यह राजा गुरुके 
शाप से दूषित है इसलिये बह स्वगं में नहों रह सकता । यह सुनकर 
विश्वामित्र बोले कि मैं यह प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि यह राजा इसी शरीर 
से स्वर्ग में रहेगा ओर मैं अपने वचनों को असत्य नहीं करना चाहता 
इसलिये राजा स्वर्गवासी हो । जो नक्षत्र मैंने बनाये हें वह जब तक वर्तमान 
रहें, तब तक यह संसार वर्तमान है। हे देवगण! आप मेरी प्रतिज्ञा को पूरा 
कीजिये। इस प्रकार के वचन सुनकर देवताओं ने विश्वामित्र से कहा ऐसा ही 
' होगा, ओर राजा स्वर्गवासी बने, और उनको कोति चारों तरफ फेल गई ओर 


` देवगण विश्वामित्र का स्तुति करते हुए अपने २ स्थान को गये। 


% इकसठवाँ सगे % . 
महषि शतानन्द रामचन्द्र से कहने लगे कि, हे रामचन्द्र! जब 
समस्त ऋषि चले गये तो विश्वामित्र बन वासियों से कहने लगे कि इस 
स्थान पर मेरे यज्ञ में अनेकों विघ्न आते हैं इसलिए में इस स्थानको त्याग 
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करके कहीं दुसरे स्थान पर तपस्या करूंगा, तथा वह इतना कहकर पश्चिम 
दिशा में पुष्कर नामक क्षत्र में जाकर घोर तपस्या करने लगे । उसो समय 
राजा अम्बरीष ने भी यज्ञ करना आरम्भ किया । लेकिन उनके यज्ञ के 
पशुओं को इन्द्र आकर चुरा ले गया, इस पर राजाको बहुत दुःख हुआ । 
ओर उनके पुरोहित तथा यज्ञ करने वाले कहने लगे कि हे राजन्‌ ! जो 
यज्ञ के पशुओं की रक्षा नहीं करते वह॒ पाप के भागी होते हैं इसलिये 
आप यज्ञ से पहिले अपने पशुओं को तलाश कर लाइये, और यदि पशु 
आपको न सिल सकें तो किसा मनुष्य को आप पशु का रूप बनाकर ले 
आइये। उस समय यज्ञ आरम्भ होगा इसके उपरान्त राजा पशुओं को 
समस्त दिशाओं में ढूँढ़ने लगे, और इसके साथ ही यह घोषणा करही 
कि जो सेरे यज्ञ के पशुओं को तलाश कर लावेगा, उसे उसके उपलक्ष में 
एक हजार गो दी जावेंगो, तथा राजाअम्बरीष ने भृगु शिखर पर जाकर 
ऋचीक सुनि को प्रणाम कर उनसे कुशलता पूछो, और उनसे कहने लगे 
कि क्या आप अपने पुत्र को हजार गौ के बदले में दे सकते हैं, यदि 
आप राजी हों तो मेरी चिन्ता दुर हो जाय । इस कार्य के लिए मैं आप 
का आभारी हुँगा ? सुनि ऋचीक राजा अम्बरीष से बोले कि, हे राजन्‌ ! 
में अपने बड़े पुत्रको बेचने में असमर्थ हूँ, ओर उनको स्त्री कहने लगी, 
हे राजन्‌ ! में सबसे छोटे पुत्र को कदापि नहीं दे सकती । फिर ऋचीक 
सुनि के बीच के पुत्र ने स्वयं कहा कि हे राजन्‌ ! बड़े भाई को पिताजी 
नहीं देना चाहते, और छोटे भाई की रक्षा पर माता हैं, इसलिये आप मुझे 
ले चलिये ताकि आपका कार्य सफल हो । सत्यवादी शुनः शेष के कहने 
पर राजा ने ऋचीक को कई करोड़ का सोना और रत्न तथा सो हजार गो 
देकर उस पुत्र शुनःशेष को मोल लेकर आनन्द पूर्वक गमन किया । 

ॐ बासठवाँ सगे % 
ह ह रोपहरके समय पुष्कर क्षेत्रमें ७ वहाँ विश्वाम 

नेःशेप राजा को छोड़कर पुष्कर भूमि में विचरने गे 

वहाँ अपने मामा विश्वामित्न को तपस्या करते हुए देखकर वह इनके रा 
में जा गिरे, ओर त्राहि २ करने लगे कि मैं अनाथ हैं, में बिना सया 
का है, आप अपने शरण आये हुए अनाथ की रक्षा र जाप 
आप समर्थ हैँ ओर सदेव अनाथों को रक्षा करते 


१ क्योंकि 

दु । 
आप ऐसा कीजिये, मेरे प्राण बच जायें, ओर राजा का रति ! 
प्रा 
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हो जाये, तथा में स्वर्गवासी बन्‌ । दयालु मुनि विश्वामित्र ने शुनःशेप 
को अनेक प्रकार से सान्त्वना दी, और अपने पुत्रों से बोले कि तुम लोग 
धर्मात्मा हो इसलिये राजा अम्बरीष के यज्ञमें पशु बनकर और अपने बल 
द्वारा अग्निदेव को प्रसन्न करो, क्योंकि इसके प्राण बच जायगे, और राजा 
का कार्य होजायगा, तथा मेरी प्रतिज्ञा भो पूरी होजायेगो । मुनि विश्वामित्र 
के वचन सुनकर उनके पुर कहने लगे क्रि आप अपने पुत्रों को नष्ट करके 
दूसरे के पुत्र को जीवित रखना चाहते हैं, यह तो वास्तव में अत्याचार 
तथा पाप है । मुनि विश्वामित्र को अपने पुत्रों का उत्तर सुनकर क्रोध आ 
गया और बोले तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है इसलिये तुम लोग 
कुत्ते के माँस खाने वाले बनो और तुम भी उसी जाति में सम्मिलित हो 
जिसमें वशिष्ठ के पुत्र रहते हैं? मुनि विश्वामित्र अपने पुत्रों को शाप 
देकर शुनःशेप से बोले हे मुनि-पुत्र ! जिस समय तुम्हें बलि पर चढ़ाने 
के लिये खम्भ से बांधा जाये उस समय यह दो मन्त्र यज्ञ में जपना और 
अरिनिदेव की स्तुति करना तुम्हारा कार्थ अबश्य सिद्ध होगा । वह सुनि-पुत्र 
` मन्त्रों को लेकर राजा अम्बरीष के समीप आया और कहने लगा कि अब 
हमें शीघ्र चलना चाहिये । यह घात सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए और 
यज्ञशाला में आ गये, यज्ञ कराने वालों की आज्ञा से शुनःशेप के. पशुओं 
के चिन्ह लगाये गये, ओर खब्भे से बाँध दिया गया तथा वह मुनि-पुत्र 
इन्द्र अग्नि आदि देवताओं की स्तुति करने लगा । यह इस पर प्रसन्न हुये 
और उसे चिरांधु रहने का वर दिया । 
१८ तिरेसठवांँ सर्ग % 

तपस्वी विश्वामित्र को एक हजार वर्ष तपस्या करते होगये तो 
ब्रह्माजी उनको ऋषि की उपाधि देने के लिये आये ओर कहने लगे, ऋषि 
विश्वामिद्र तुम्हारा कल्याण हो, तुमने अपनो तपस्या के बलसे ऋषि का 
पद पाया, और इतना कहकर वह स्वर्ग चले गये तथा तपस्वी विश्वामित्र 
घोर तपस्या करने लगे। जिस समय विश्वामित्र घोर तपस्या 
कर रहे थे, उन्होंने मेनका नाम अप्सरा को देखा और उसके 
सौन्दर्यं पर मुग्ध होकर कहने लगे। हे सुन्दरी ! तुम मेरे आश्रम में 
रहा करो क्योंकि इस समय में काम के द्वारा सताया जा रहा हूँ, आपको 
बड़ी कृपा होगी, यह सुन मेनका ऋषि के आश्रम में रहने लगी, उसके 
साथ रहते २ विश्वामित्र ने दस वर्ष व्यतीत कर दिये ओर जब उन्हें ध्यान 
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हुआ तो यह बहुत दुःखी होने लगे, और कहने लगे कि यह छल मेरे साथ 
देवताओं का किया हुआ है। मुनि ने मेनका नाम अप्सरा को विदा किया 
ओर आप उत्तर पर्वत पर तपस्या करने के लिये चले गये, ओर वहाँ काम 
को जलाकर उस पर विजय पाने लगे। जब विश्वामित्र मुनि को घोर 
तपस्या करते हुए एक हजार वर्ष व्यतीत होगये तो देवताओं के कहने से 
ब्रह्माजी मुनि के पास आये, ओर कहने लगे कि में तुम्हारी तपस्या पर प्रसन्न 
होकर तुम्हें महषि की उपाधि देता हूँ इसे सुनकर विश्वामित्र ब्रह्माजी से 
बोले कि महाराज ! आप सुझे ब्रह्मवि न कहते हुये महर्षि कहते हैं ? इससे 
मुझे प्रतीत होता है कि मैंने अभो काम को नहीं जीता है। यह सुनकर 
ब्रह्माजी तो स्वर्ग चले गये ओर विश्वामित्र फिर घोर तरस्या में लग गये, 
उनको तपस्या की ज्योति जगमगा उठी और इन्द्रने रम्भा नाम की अप्सरा 
को देवसमाज के कल्याण के लिये विश्वामित्र के पास भेजा । 
१८ चोसठवाँ सर्ग % 

देवराज इन्द्र ने रम्भा से कहा कि तुम अपना सुन्दर रूप धारण कर 
के तपस्वी विश्वामित्र के मनको अपने सोन्दर्य द्वारा वशीभूत करके देव 
समाज का कार्य करो । रम्भा देवराज इन्द्र के वचन सुन कहने लगी कि 
आप जिस कार्य के लिये मेरी नियुक्ति कर रहे हैं उसके लिये में असमर्थ 
हूँ क्योंकि विश्वामित्र के क्रोध को ज्वाला से में जलना : नहीं चाहतो हूँ । 
देवराज ने काँपती हुई रम्भा से (कहा कि रम्भा तुम किसी बातकी चिन्ता 
न करो, में तुम्हारी रक्षा करूंगा, और कोयल बनकर तुम्हारे साथ रहूँगा, 
देवराज इन्द्र के वचन सुनकर रम्भा अपना सुन्दर रूप बनाकर ऋषि 
विश्वामित्र के मनको हरण करने के लिये गई, वहाँ पहुँचकर कोयल मधुर 
शब्दों का उच्चारण करने लगी, और रम्भा. विश्वामित्र की तपस्या को 
नष्ट करने के लिये उनके सामने टहलने लगी, ऋषि का ध्यान कोयल के 
मधुर शब्द पर तथा रम्भा के सौन्दर्य पर गथा, उन्होंने यह देखकर मनमें 
ध्यान किया, ओर कहने लगे कि यह इन्द्र का ही प्रपंच रचा हुआ है तथा 
इन्होंने रम्भा को शाप दिया तुमको दस हजार वर्ष तक शिला बनकर 
भूमि पर रहना पड़ेगा, ` क्योंकि तुम्हारा यह प्रयत्न मेरे लिये हानिकारक 
था, यह दशा देखकर इन्द्र फौरन भाग आये, और वह अप्सरा शिलाहो 
गई । क्रोध के कारण मुनि को तपस्या भी नष्ट हो गई, इसका दुःख 
विश्वामित्र को अधिक था, ओर वह फिर हढ़ होकर क्रोध को त्यागकर 
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कहने लगे कि जब तक मुझे ब्राह्मण का पद न मिलेगा, उस सम्रय तक में 
कुछ न खाकर ओर न किसी से बोलकर घोर तपस्या करूंगा । 
+ पंसठवाँ सर्ग ॐ 
सुनि विश्वामित्र ने जब यह देखा कि मेरी तपस्या में यहाँ विघ्न 
होता है तो बह उस दिशा को त्यागकर पूर्व दिशामें जाकर यज्ञ करने 
लगे। यज्ञ के साथ २ उन्होंने यह प्रतिज्ञा को कि में एक हजार वर्ष 
तक मोन रहुँगा, तथा उन्होंने वेसा ही किया । यज्ञ में अनेकों विघ्न हुए 
लेकिन वह सबको सहते हुए दृढ बने रहे तथा एक हजार वर्ष तपस्या 
करके व्रत पूर्ण किया । ब्रत समाप्त होने पर एक दिन उन्होंने अन्न खाता 
आरम्भ किया । जिस समय वह भोजन के लिये बेठे हुए थे उसो समथ 
इन्द्र ब्राह्मण का भेष धारण करके उनके पास अन्न माँगने आ गया, और 
सुनि ने अपने सामने से उठाकर समस्त अन्न इसको दे दिया, ओर साँस 
बन्द करके घोर तपस्या करने लगे । फिर विश्वामित्र :ने इसी प्रकार एक 
हजाह वषं तक तरस्या को, जिसे देख देवगण गन्धर्व आदि घबराने लगे, 
ओर ब्रह्माजी के पास जाकर कहने लगे कि महाराज ! हम लोगों ने अनेक 
विघ्न विश्वामित्र को तपस्या में किये, परन्तु सफल वही महि हए इसलिये 
लोक को रक्षा हेतु उनको वर दीजिये, क्योकि अब उनके समस्त पाप 
विलीन होगये । ब्रह्माजी देवगणों को यह बातें सुनकर मुनि विश्वामित्र के 
पास गये, और कहने लगे कि हे ब्रह्माष ! अपनी तपस्याके प्रभाव से आपने 
मनोरथ पूर्ण करही लिया, ओर में व मेरा देवसमाज मिलकर आपको 
दीर्घायु होने का वर देते हुँ। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर प्रणाम किया कि 
यदि आपने मुझे ब्राह्मण पद दिया है तो इसके साथ २ वेदों का ज्ञाता 
भी मुझे बनाइये, ओर धनुर्वेद, ब्रह्मवेद के ज्ञाताओं में में सर्व श्रेष्ठ माना 
जाऊं, और ब्रह्मपुत्र वशिष्ठजी भो मुझे ब्राह्मण कहें । देवताओं के अनुरोध 
से वशिष्ठजो ने भो विश्वामित्र को ब्रह्मकऋषि माना, और सब अपने-अपने 
स्थान को गये तथा विश्वामित्र अपनो तपस्या को समाप्त करके आमण करने 
लगे, यह समस्त कथा कहकर महषि शतानन्द चुप होरहे। राजा जनक 
ने विश्वामित्र को प्रशंसा करते हुए जाने के लिये आज्ञा माँगी, तथा 
विश्वामित्र ने सहर्ष आज्ञा दो । 
१८ छयासठतां सगं ॐ | 
विश्वामित्र तथा रामचन्द्र लक्ष्मण को दसरे ।दवस राजा जनक ने 
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प्रातःकाल बुलाया और विधि पूर्वक पूजा को और कहने लगे, हे मुनियों 
में श्रेष्ठ ! मेरे लिये आज्ञा दीजिये, अब सें क्या कार्यं आपके लिये करू, 
इस प्रकार जनक के वचन सुनकर मुनि विश्वामित्र ने कहा कि आपके 
यहाँ जो धनुष रखा हुआ है, उसे यह दोनों राजकुमार देखना चाहते हैं । 
अतः उसे दिखा दीजिये, क्योंकि यह दोनों राजकुमार इसी उद्देश्य से 
आपके यहाँ आये हुए हें। उसे देखकर वापिस चले जावेंगे, राजा जनक 
विश्वामित्न सुनि से कहने लगे कि इस धनुष को कथा आप सुन लीजिये 
ताकि इन दोनों राजकुमारों को इस धनुष के विषय में भली प्रकार मालूम 
हो जाये । हे सुनि श्रेष्ठ ! यह धनुष महादेवजी का है, और जिस सभय 
दक्ष ने यज्ञ किया था उसो समय उसके यज्ञ को नष्ट भाष्ट करने के लिये 
महादेवजी ने इसको उठाकर देवताओं से कहा था कि मैं यज्ञ में अपना 
भाग लूगा। लेकिन देवताओं ने उनका भाग नहीं दिया ! इस पर महा- 
देवजी ने कहा कि इस धनुष द्वारा में वेबताओं का संहार करूंगा, इसके 
उपरान्त देवताओं ने महादेवजी की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया और 
यह धनुष महादेवजी ने उन्हें दे दिया, और देवताओं से हमारे पूर्वजों ने 
प्रात किया । हे मुनि श्रेष्ठ ! जिस समय मैं अपने खेतोंको जोत रहा था, 
उस समय हल को नोक से भूमि सें एक कन्या निकली जो कि सीता के 
नास से प्रसिद्ध है, ओर आज कल वह विवाह के योग्य है, तथा बहुत 
से राजाओं ने उसे मुझते माँगा लेकिन मैंने उनसे कहा कि सोताको प्राप्ति 
के लिये पराक्रम करो, क्योंकि बिना पराक्रम के में नहीं दे सकता । हे 
सुनिराज ! समस्त राजा एकत्रित होकर यहाँ आये और कहने लगेकि 
उस पराक्रम को हमें बताओं, मैंने उनके समक्ष यह विशाल धनुष शिवजी 
का रख दिया। वह लोग न तो इसे उठा सके, और न ग्रहण कर सके, 
तथा वह समस्त निराश होकर लौट गये, और चिढ़कर मिथिलापुरी को 
पीड़ा पहुँचाने लगे । एक समय जब सुझ पर समस्त सामग्री समाप्त होगई 
तो मैंने यज्ञ किया ओर देवताओं ने प्रसन्नहोकर मुझे चतुरङ्गिनी सेना दी 
जिसके द्वारा मैंने समस्त राजाओं को भगाया क्योंकि यह कायर थे । हे 
मुनि ! में इत दोनों राजकुमारों को भी धनुष दिखाता हूँ, यदि रामचन्द्र 
उस धनुष को उठायगे तो में अपनी सीता उन्हें दूंगा । 
बे सड्सठवाँ सगं % 
जनक को समस्त बातें सुनकर सुनि विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन्‌ ! 
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आप उस धनुष को श्रीरामचद्र लक्ष्मण को दिखाने का कष्ट कीजिये । 


राजा जनक ने अपने मन्त्रियों को आज्ञा दी कि उस धनुष को उठाकर 
यहाँ लाओ । मन्त्री अपने साथ पाँच हजार आदमियों को लेकर धनुष 
को आठ पहिधे वाली गाडी पर लदवा लाये । राजा जनक ने विश्वामित्र 
से हाथ जोड़कर कहा कि महाराज ! यह धनुष रखा हुआ है, रामचन्द्र 
लक्ष्मण को दिखा दीजिये, और विश्वामित्र ने रामचन्द्र को आज्ञा दी 
कि हे रामचन्द्र ! इस विशाल धनुष को देखो तो सही? रामचन्द्र आज्ञा 
पाते ही वह लोहे को सन्दूक खोलकर धनुष देखने लगे । और अनायास 
ही उसे चढ़ा दिया, तथा टंकोर लगाते ही धनुष बीच में से टूट गया, और 
उस टूटने के शब्द से हजारों आदमी बेहोश होगये, जो यहाँ खड़े हुए थे । 
राजा जनक रामचन्द्र का पराक्रम देखकर सुनि विश्वामित्र से प्रार्थना करने 
लगे कि हे मुनि ! आज्ञा दीजिये, कि में अपने मंत्रियों को अयोध्या के राजा 
दशरथ के बुलाने के लिये भेज दू, क्योंकि सेरी कन्या का विवाह रामचन्द्र के 
साथ हो होगा विश्वामित्र ने राजा जनक के विचार को देखकर उन्हें कार्य 
करने की आज्ञा देदी तथा राजा जनक ने अपने मन्ब्रियों को अयोध्या भेजा 
और उन्हें आज्ञा दी कि राजा दशरथ को आदर सहित शीघ्र ले आओ । 
१८ अड़सठवाँ सर्ग % 

राज। जनक को आज्ञा लेकर मन्त्रीगण राजा दशरथ को लिवाते के 
लिये चले गये और तोन दिन रातोंरात चलकर उन्होंने अयोध्या नगरी में 
प्रवेश किया तथा राजा दशरथ को सूचना दी कि हम राजा जनक के 
भेजे हुए आपको सेवा में आथे हैं । राजा दशरथ ने उन्हें आदर सहित 
सहलो में बुलाया । इन्होंने जाकर राजा दशरथ को प्रणाम किया, और 
विनय पूर्वक राजा दशरथ से कहा कि मिथिला के महाराज जनक ने मृदुल 
शब्दों द्वारा आपको कुशलता पूछी है, और यह सन्देश तपस्वी विश्वा- 
मित्र के परामर्श से राजा जनक ने भेजा है कि मैंने अपना कन्या सीता 
का विवाह राजकुमार रामचन्द्र के साथ करने का निश्चय कर लिया है, 
तथा उस कन्या के विवाह के लिये बहुत से राजा आये लेकिन पराक्रसहोन 
होने के कारण उन्हें लोटा दिया गया, ओर राजकुमार रामचन्द्र ने उस 
सेरी कन्या को पराक्रम से जोत लिया है यानी उत विशाल धनुष को 
महात्मा रामचन्द ने क्षणमात्रमें ही बीच से तोड़ दिया इसलिये है महात्मन्‌ ! 
सें अपनो कन्या का विवाह उस बीर के साथ करके अपनी प्रतिज्ञा को पूरी 
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करना चाहता हूँ, आप अपने पुरोहित उपाध्याय को साथ लेकर मेरे यहाँ 
पधार कर नगर को पवित्र करें । यह बात मन्त्रियों द्वारा सुनकर राजा 
दशरथ बड़े प्रसन्न ह्ये और गुरु वशिष्ठ, वामदेव, मरित्रियों को बुलाकर 
उन्होंने यह सन्देश सुनाया कि कौशिल्या के प्राण आधार रामचन्द्र के 
पराक्रम पर मुग्ध होकर राजा जनक ने अपनी पुत्री सौता का विवाह 
करना निश्चय किया है यदि आप लोगों को यह स्वीकार हो तो मिथिला- 
पुरी को शोध गमन करना चाहिये । सबने एक स्वर से इसे स्वीकार किया, 
और दूसरे दिन यात्रा करना निश्चय किया । 


१८ उनहत्तरवाँ सगं % 

प्रातःकाल होते ही राजा दशरथ ने सुमन्त्र को आज्ञा दो कि कोषाध्यक्ष 
से कहो कि रत्न और बहुत सा धन लेकर शीघ्र चतुरङ्गिणी सेनाके साथ आगे 
चलें और वशिष्ठ, वामदेव, जावालि, कश्यप, मार्कण्डेय, कात्यायन को 
भो आगे चलने लिये शीघ्र तै गर करके आओ, तथा मेरे लिये रथ 
शीघ्रता के साथ ले आओ, ताकि बिलम्ब न हो, क्योंकि राजा जनक के 
मन्त्री मुझसे शोघ चलने के लिये अनुग्रह कर रहे हैं । इस प्रकार राजा 
दशरथ ने प्रस्थान किया तथा मार्ग में चार दिवस व्यतीत करने के उपरान्त 
वह मिथिलापुरी पहुँच गये, ओर राजा जनक ने राजा दशरथ का आगमन 
सुनकर उनके स्वागत को तेयारी को, और राजा दशरथ के पास पहुँचकर 
राजा जनक ने कहा कि आज में अपने को सोभाग्यशाली मानता हूँ जो 
कि आपसे महापुरुष मेरे नगरमें पधारे । हे महाराज ! मेरी समस्त चिन्ताये 
दूर हुईं और आपके राजकुमारों ने अपने पराक्रम से जो कीति पाई है उसे 
सुनकर आप प्रसन्न होंगे, तथा रघुवंशियों से सम्बन्ध जोड़कर मेरा कुल 
भी उज्वल हुआ । कल प्रातःकाल ऋषियों व ब्राह्मणों को सम्मति से विवाह 
की तेयारो कराइये । यह सुनकर राजा दशरथ बोले कि यह कार्य दानदाता 
के हाथ में है । इतनो बात सुनकर राजा जनक बड़ी शोधता से बोले कि 
महाराज को जैसी आज्ञा होगो वैसा किया जावेगा, और राजा दशरथ 
अपने पुत्रों को देखकर बड़े प्रसन्त हुए तथा राजा जनक ने समस्त रात्रि 
कन्या के विवाह के प्रबन्ध करने में व्यतीत को । 

% सत्तरवाँ सगं % 
सहाराज जनक महषियों के द्वारा अपने कृत्य समाप्त करके अपने 
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पुरोहित शतानन्दजी से बाले कि हे महाराज ! मेरे कुशध्वज नामक भाई 
इस नगर में निवास करते थे और इस समय वह इक्षु नंदी का पवित्र जल 
पीने के लिये सांकाश्या नगरी को गये हैं, इसलिये मेरी यह इच्छा है कि 
यदि वह बुला लिये जाँय और मेरे यज्ञ के वही रक्षक बनें तो बड़ा अच्छा 
हो, क्योंकि वह भी इस यज्ञ में सम्मिलित हो सकेंगे । यह कहकर राजा ने 
अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि तुम सांकाश्या नगरी में जाकर मेरे 
भाई कुशध्वज को शीघ्र लेकर आओ । आज्ञा पाकर दूत बड़े तेज चलने 
वाले अश्व लेकर सांकाश्या नगरी में कुशध्वज के पास पहुँचे और समस्त 
वृतान्त उनसे कह दिया । जनक समाचार सुनकर वह शीघ्र आ गये, 
ओर राजा जनक को तथा शतानन्द को प्रणाम किया और राजा जनक 
ने उन दोनों तेजस्वियों के बैठने के लिये आसन दिये । इसके पश्चात्‌ 
राजा जनक ने अपने मन्त्रियों को आज्ञा दी कि आप राजा दशरथ को 
आदर सहित लिवा लायें । मन्त्रीगण राजा की आज्ञा पाकर राजा दशरथ 
के समोप गये, ओर उन्हें झुककर प्रणाम किया तथा कहने लगे कि महा- 
राज आपको पुरोहितों व मन्त्रियों सहित राजा जनक ने बुलाया है 
इसलिये आप चलने की कृपा कीजिये, राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ 
पुरोहितों व बन्धुबान्धवों के साथ राजा जनक के यहाँ गये, और कहने 
लगे कि आपको यह भली प्रकार मालूम है कि हमारे यहाँ गुरु वशिष्ठ 
की आज्ञा से प्रत्येक कार्य किया जाता है इसलिये यहाँ भी गुरु वशिष्ठ 
को आज्ञा द्वारा प्रत्येक कार्य का संचालन होगा । तब गुरु वशिष्ठ इक्ष्वाकु 
वंश का इतिहास बतलाते हुए कहने लगे कि उस वंश के राजा अज के 
पुत्र राजा दशरथ हैं, और राजा दशरथ के पुत्र ये दोनों सहोदर भाई 
रामचन्द्र लक्ष्मण हैं, इस राज बंश की प्रतिज्ञा आदि से ही है और 
धर्मात्मा, सत्यवादी सडाचारी यह वंश है इसलिये हे राजा जनक ! में 
अपने शिष्य रामचन्द्र लक्ष्मण के लिए तुम्हारी दो पुत्री मांगता हूँ क्योंकि 
यह दोनों योग्य हैं । | 
१ इकह॒त्तरवां सग % 

राजा दशरथ ने विनय पूर्वक गुरु वशिष्ठ से कहा कि महाराज ! कन्या 
दान देते समय अपने कुल का परिचय देना परम आवश्यक है, इसलिये 
अब कृपा पूर्वक मेरे वंश का परिचय सुनिये । राजषि स्वर्ण सोमा के पुत्र 
धमत्मा हृस्वरोमा हए; और. इनुके दो पूतन, अपज्ञ हुए जिनके एक में हे 
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ओर एक मेरा छोटा भाई कुशध्वज है । पिता मुझे राज का भार he | 
आप बन को चले गये तथा पिता के स्वर्गवासी इनने पर मैंने अपने छ 
भाई को देवता रूप मातकर उनका पालन पोषण किया और शासन करने 
लगा । कुछ समय बाद सुधन्वा नामक राजा ने मिथिला पर चढ़ाई न 
तथा कहने लगा कि यदि आप मुझे शिवजी का धनुष तथा अपनी सौता 
कन्या को दें दो मेरा आपसे समझौता है अन्यथा में आपको युद्ध मे 
परास्त करके इन दोनों वस्तुओं को प्राप्त करूँगा । हे गुरुदेव ! युद्ध में मैंने 
उसे मारकर उसके राज्यको अपने भाई कुशध्वज को दे दिया। में प्रसन्नता 
पूर्वक अपनी कन्या सीताको रासचन्द् के लिये, ओर उामला कन्याको उनके 
छोटे भाई लक्ष्मणको देता हूँ तथा मैं होनबार वचन देता हूं कि दोनों कन्याय में 
आपको अवश्य दूंगा । इसलिये आप विवाहसे प्रथम होने वाले कार्यों को समास 
कराइये, और आज से तीन दिवस बाद शुभ मूहतं फाल्गुनी नक्षत्र में 
विवाह किया जावेगा, और उसी समय में कन्यादान करूंगा । 
न८ बहत्तरवाँ सगं % 

जिस समय राजा जनक अपने वंश का परिचय देकर चुप हुए तो 
गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र बोले हे राजन्‌ ! आप दोनों महानुभावों के 
वंश बड़े ही प्रतिष्ठित और शुद्ध तथा पवित्र हैं । इक्ष्वाकु वंश व विदेह 
के बराबर दूसरे वंश नहों हैं, परन्तु इसके साथ ही हमें एक शुभ बात 
कहनी है यदि आप उसे स्वीकार करें तो बड़ा उत्तम कार्य हो । हे धर्मात्मा 
जनक ! आपके छोटे भाई कुशध्वज की कन्या जो है, आप उनको भौ 
दोनों राजकुमार भरत शलुघ्न के लिये दान दे दीजिये, और अपने सम्बन्ध 
द्वारा इक्ष्वाकु वंश को प्रेम की डोर में बाँध लीजिये । यह दोनों राजकुमार 
राजा दशरथ के पुत्र हैं और दोनों तेजस्वी तथा पराक्रमी यवा वीर हैं । 
धर्म नीतिज्ञ राजा जनक ने गुरु वशिष्ठ व विश्वामित्र की बातें सुनकर 
स्वीकार करते हुए अपने छोटे भाई कुशध्वज की दोनों कन्यायें राजकुमार 
भरत शतुघ्न को देने का वचन दे दिया । इसके उपरान्त गुरु वशिष्ठ 
बोले कि हे राजा जनक ! एक ही दिन चारों भाइयों का विवाह होगा 
और कल फाल्गुनी उत्तरा नक्षत्र में । इन नक्षत्रों को प्रशंसा विद्वान लः 
किया करते हैं इसलिये इन चारों राजकुमारों को भांबरें राजकुमारियों 
के साथ इन्हीं नक्षत्रों में पड्नी चाहिये । राजा जनक गुरु अशिष्ठ और 
सुनि विश्वामित्र के रखे हुए मुहूतें को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, और हत 
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लगे कि हे गुरुदेव ! आपने इस शुभ मुह॒तें को बतलाकर मुझे कृतार्थं 
किया । है गुरुदेव ! जिस प्रकार आपके लिये राजा दशरथ हैं उसी प्रकार 
मुझे अपना शिष्य समझिये । उसके उपरान्त राजा दशरथ राजा जतक 
और उनके छोटे भाई कुशध्वज को प्रशंसा करने लगे, और अपने स्थान 
को जाने के लिये आज्ञा माँगते हुए कहने लगे कि राजन्‌ ! हमें नान्दी 
श्राद्ध आदि करने हैं इसलिये हम लोग अपने स्थान को जा रहे हैं । 
अपने स्थान पर आकर राजा दशरथ ने नान्दी श्राद्ध कराये, और एक २ 
राजकुमार के विवाह हेतु एक २ लाख गो ब्राह्मणों को दान दी, तथा उन 
गोओं के सींग सोने से मढ़बा कर और प्रत्येक के साथ एक काँसे का पात्र 
दूध दुहने के लिये ब्राह्मणों को प्रदान किया । राजा दशरथ अपने चारों 
राजकुमारों सहित बड़े शोभायमान लगते थे, मानों कोई प्रजापति अपने 
आज्ञाकारी चार गणों को लिये हुए बैठे हों । 

१ तिहत्तरवाँ सगं % 
जिस समय राजा दशरथ गो दान इत्यादिक कर्म कर रहे थे उसी 
समय भरतजो के मामा युधाजित भरतजी को देखने के लिये आये, और 
आकर राजा दशरथ को प्रणाप्त करते हुए बोले कि हे राजन्‌ ! केकयराज 
भरतजो को देखना चाहते हैं इसलिए उन्होंने मुझे भरतजी को लिवा 
लाने के लिए भेजा है । इससे प्रथम में अयोध्या गया और वहाँ यह 
समाचार मिला कि सब लोग विवाह में मिथिला गये हुए हैं तथा वहाँ से 


_ शीघ्रता पूर्वक में भरतजी को लिवाने के लिए यहाँ आथा हूँ । इसके 


उपरान्त राजा दशरथ ने युधांजित का आदर सहित अतिथि सत्कार 
किया, और प्रातःकाल होते ही राजा दशरथ ऋषि समुदाय सहित यज्ञ 
मण्डप में गए, तथा शुभ मुहूर्त आ जाने पर चारों राजकुमार आभूषणों 
से सजे हुए गुरु वशिष्ठ तथा अन्य ऋषियों के साथ पधारे और गुरु 
वशिष्ठ राजा जनक से कहने लगे कि हे राजन्‌ ! विवाह का मुहूतं आ 
गया इसलिये कन्यादान करके अपने वचनों का पालन कोजिये राजा जनक 
गुरु वशिष्ठ से कहने लगे कि गुरुदेव ! मेरी समस्त कन्याये विवाह के वस्र 
धारण किये हुए वेदी पर बेठो हुई सुशोभित हो रहो हैं ओर में स्वयम्‌ 
आप लोगों को प्रतिक्षा कर रहा हूँ । हे गुरुदेव ! आप अपना काय 
आरम्भ कोजिये, राजा जनक के इस प्रकार के वचन सुनकर गुरु वशिष्ठ 
मुनि विश्वामित शतानुन्दू, को,सा्‌,लेकर, हविषि पूर्वक मंडप को रचना 
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करने लगे, और वेदी पर विधि पूर्वक मुनि विश्वामित्र हवन कराने लगे 
इसके उपरान्त सीता को मण्डप में बुलाया गया और अग्नि व रामचन्द्र के 
समीप खड़ा करके राजा जनक रामचन्द्र से बोले कि यह कन्या सोता आप 
को में दान देता हूँ इसलिये आप इसे ग्रहण कीजिए ओर इसका हाथ में 
आपके हाथ में देता हूँ यह पतिव्रता सौभाग्यवती आपको आज्ञाकारिणी 
होगी । यह देखकर आकाश में बाजे बजने लगे और देवगण पुष्प वर्षा 
करने लगे, तथा इसी प्रकार राजा जनक ने लक्ष्मण को उमिला नामक 
कन्यादान दो, ओर भरत को माण्डवी नामक कन्या तथा शतुघ्न को 
श्रतिकीति नामक कन्यादान दी ओर कहने लगे कि हे राजकुमारो ! 
तुम अपनी २ स्री ग्रहण करो तथा चारों राजकुमारों ने अपनी २ स्त्रियों 
के हाथ छुऐ ओर गुरु वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार चारों राजकुमारों ने 
अपनो २ स्त्री सहित अग्नि, राजा ओर ऋषियों की परिक्रमा की और 
उनका विवाह होगया फिर चारों राजकुमार अपनी स्त्रियों को अपने 
जनवासे में ले गये ओर राजा दशरथ भी अपने बन्धु- बान्धवों के साथ 
अपने स्थान पर गये । 
# चोहत्तरवां सर्ग % 
प्रातःकाल होते ही मुनि विश्वामित्र ने राजा दशरथ तथा राजा 
जनक से बिदा होकर अपने आश्रम के लिये प्रस्थान किया और राजा 
दशरथ ने भी मिथिला नरेश राजा जनक से आज्ञा माँगी तथा राजा 
जनक ने दहेज में लाखों गाथें और अनेक प्रकार के रत्न देकर अपनी 
कन्याओं सहित राजा दशरथ को विदा किया, और अपने नगर को चले 
गये, ओर राजा दशरथ ने अयोध्या के लिये गमन किया जिस समय राजा 
दशरथ मागे में होकर गुजर रहे थे तो . उनके चारों दिशाओं में अशुभ 
शब्द बोलने वाले पक्षी बोलने लगे, और हिरन उनको दाहिनी काटने 
लगे, ह देखकर राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ से पूछने लगे कि हे गुरुदेव ! 
इन बातों का क्या अथ है कि पक्षी अशुभ शब्द बोल रहे हैं और हिरन 
दाहिनो काट रहे हैं हे गुरुदेव ! मेरी शङ्काओ को शीघ्र निवारण करो 
क्योंकि सुझे दुःख होरहा है । यह दशा राजा दशरथ की देखकर गु 
वशिष्ठ बोले कि राजन्‌ ! इन दोनों लक्षणों में एक शुभ है और एकअ क 
है इसलिये इनसे यह प्रतीत होता है सङ्कट अवश्य आवेग भ 


| 
शोघ निवारण हो जायेगा। हे राजन्‌ ! दुःख का त्याग करो । इस मथि 
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बातें हो रही थीं कि अचानक आँधी का प्रकोप होगया, तथा चारों 
तरफ वृक्ष गिरने लगे ओर राजा दशरथ को सेना भी उसमें छिप गई यानी 
कोई किसी को नहीं देख सकता था, तथा समस्त लोग त्राहि २ करने लगे, 
उसी समय राजा दशरथ ने विशाल जटाओं वाले जमदरिन के पुत्र परशुः 
राम को देखा, जिनका रूप प्रलयकाल को अग्नि के समान तेजस्वी बना 
हुआ था ओर साधारण मनुष्य उनके उस तेज को नहीं देख सकते थे । 
प्रचण्ड अग्नि के समान रूप वाले परशुराम को देखकर ऋषियों ने प्रणाम 
किया और परशुराम रामचन्द्र से कहने लगे । 

१८ पिचहत्तरवाँ सगं ॐ 
परशुराम क्रोध में भरकर बोलेकि हे रामचन्द्र ! तुम्हारे पराक्रम का 
और शिव के धनुष को तोड़ने का हाल मैंने भली प्रकार सुन लिया है 
इसलिये यह विशाल धनुष लेकर तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम इस 
धनुष को प्रत्यञचा चढ़ाकर मुझे अपना पराक्रम दिखाओ, क्योंकि में तुम्हारे 
बल को प्रशंसा करता हूँ इस मेरे धनुष को चढ़ाओ, ओर उसके उपरान्त 
में तुमसे युद्ध करूंगा, परशुराम के वचन सुनकर राजा दशरथ विनय पूर्वक 
बोले कि आप मेरे पुत्रों को जीवनदान दीजिये । क्योंकि आपने तो क्षत्रियों 
का संहार करना छोड़ दिया है, और कश्यप को पृथ्वी का दान देकर 
आप महेन्द्र पंत पर निवास करने लग गये हैं। हे महात्मने ! आप मेरा 
सर्वनाश करने के लिये क्यों क्रोधित होरहे हैं, क्योंकि यदि रामचन्द्र आप 
के द्वारा मारे गये तो हम में से कोई भी जीवित नहीं जायेगा । परशुराम 
राजा दशरथ की बात पर ध्यान न बेते हुए रामचन्द्र से बोले कि जिन 
दो धनुषों को विश्वकर्मा ने बड़े परिश्रम से तैयार किये थे उनमें एक तो 
आपने नष्ट कर दिया, जो कि धनुष किवजी का था तथा यह जो दूसरा 
है इसे कोई नवा नहीं सकता है। हे रामचन्द्र ! यह शत्रुओं का संहार 
करने वाला वेष्णव धनुष है, इसे देवताओं द्वारा विष्णु ने प्राप्त किया था, 
और शिवजी के धनुष के समान हो है। है रामचन्द्र ! इत धनुष को 
विष्णु ने ऋचोक भृगुवंशी को रखने के लिये दिया था, तथा उन्होंने मेरे 
पिता माहात्मा जमदग्नि को दे दिया, और जब मेरे पिता शर्स्रा का त्याग 
कर तपस्या में लग गये तो उन्हें कीतं-वीर्यं अजुन ने मार डाला । अपने' 
निर्दोष पिता का इस तरह मरण सुनकर मैंने अनेकों बार क्षत्री वंश का 
नाश किया ओर समस्त,मुटक्रो को <ब्रिज़प़्ा,को-॥-फ़िर महात्मा कश्यप को 
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समस्त पृथ्वी दक्षिणा स्वरूप में देकर में स्वयं तपस्या करने चला गया, 
तथा हे रामचन्द्र | तुम्हारे द्वारा शिवजी के धनुष का नष्ट होना सुनकर में 
बड़े वेग के साथ चला आया, इसलिये यदि तुम मेरे इस धनुष को चढ़ाने 
में समर्थ हुए तो में तुम से युद्ध करूंगा । 
१ छिहत्तरवां सर्गं % 

परशुराम को समस्त बातें सुनकर रामचन्द्र कहने लगे कि आपने 
अपने पिता की मृत्यु के कारण जो-जो कार्थ किये हैं, उनको मैंने भली 
प्रकार सुना है इसलिये में आपकी प्रशंसा करता हूँ, और हे परशुराम ! 
तुम सुझे क्षत्री धर से दुर्बल समझकर मेरा अपमान कर रहे हो, इसलिये 
आज मेरे पराक्रम को परीक्षा करो | फिर रामचन्द्र क्रोध पूर्वक जमदग्नि का 
नामक धनुष पर बाण चढ़ाकर परशुराम से बोले कि आप ब्राह्मण हैं 
तथा हमारे पूज्य हैं और गुरुदेव विश्वामित्र के भानजे लगते है, इसलिये 
में तुम्हारे प्राण लेने में विवश हूँ लेकिन यह मेरा निश्चय है कि में आप 
के चलने की शक्ति को और तपस्या द्वारा प्राप्त किये हुये लोक का बिनाश 
करूँ, बताइये कि अब आपका विचार क्या है ? यह बाण अलौकिक ओर 
अहंकार का नाश करने वाला है। जब परशुराम ने यह बाण देखा तो 
भयभीत हो उठे, और रामचन्द्र के सामने उनका पराक्रम जाता रहा, मानों 
रामचन्द्र ने उनके तेज को छीन लिया हो, तथा वहू रामचन्द्र से बोले कि 
हे रामचन्द्र | जिस सय मैंने यह्‌ पृथ्वी कश्यप को दान दो थो, उस समय 
उन्हाने मुझसे यह वचन ले लिया था कि सें तुम्हारे राज्य में निवास नहीं 
करू गा, अतएव मैं अपने वचनों का पालन करने हेतु रात्रि में भूमि पर 
निवास नहीं करता, इसलिये हे रघुवंशमणि । तुम मेरी शक्ति फा नाश 
करो क्योंकि मुझे सहेन्द्र पर्वत पर पहुँचना है। इस धनुष के चढ़ाने से मुझे 
ज्ञान होगया है कि आप देवताओं के स्वामो हें तथा हे रामचन्द्र | इस 
बाण को छोड़ो, क्योंकि जब यह बाण छूट जायेगा, उस समब सें महेन्द्र 
पर्वंत पर पहुँच सकू गा । रामचन्द्र के द्वारा उस बाण के छूटते ही उन 
लोकों का नाश होगया जो परशुराम ने जीते थे, और रास्ता साफ होने 
पर परशुरामजो अपने महेन्द्र पर्व॑त पर चले गये तथा देवताओं ने रामचन्द्र 
`को भूरि २ प्रशंसां करते हुए पुष्प वर्षा की । 

१८ सतहत्तरवाँ सगं + 
भगवान्‌ रामचन्द्र की कोधारिन परशुराम के चले जाने पर शान्त 
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हुई ओर उन्होंने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करके अपने पिता से कहा कि 
परशुरामजो चले गथे। वचन सुनकर राजा दशरथ प्रसन्न हुए और 
अपने प्रिय पुत्र रामचच्र को छातो से लगाकर अयोध्वा के लिये गमन 
किया । जब अयोध्या निवासियों को यह समाचार मिला कि राजा नगर 
में आ रहे हैं उन्‍होंने नगर खूंब सजाया और राजा को भेंट करने 
के लिये सुन्दर २ वस्तुयं लेकर नगर से बाहर उनका स्वागत करने के लिये 
गये तथा राजा दशरथ ने अपने चारों राजकुमारों सहित नगर में प्रवेश 
किया, ओर रथसे उतरकर प्रसन्नता पूर्वक महलों में गये, तथा राजा के 
मनोरथ पूरे हुए । और कोशिल्या, सुमित्रा, केकई आदि रानियों ने पुत्र 
बधुओं को उतारा, और होस, पुष्प आदि से इनका सत्कार किया तथा 
उन राज कन्याओं ने अपनो पूजनीयों को प्रणाम किया और अपने २ 
पतिदेवों के साथ आनन्द पूर्वक रहने लगीं । कुछ दिवस के बाद राजा 
दशरथ ने अपने पुत्र भरतजो से कहा कि हे पुत्र ! तुम्हारे मामा पुधाजित 
तुम्हें लिवा जाने के लिए ठहरे हुए हैं क्योंकि तुम्हारे नाना केकयराज की 
तुम्हें देखने की प्रबल इच्छा है, इसलिये तुम उनके साथ जाओ । भरतजी 
अपने साथ शत्रुध्न को लेकर केकयराज के यहाँ चले गये ओर केकयराज 
भरतजी को देखकर प्रसन्न हुए। भरतजी के चले जाने पर राम लक्ष्मण 
अपने पूज्य पिता को सेवा करने लगे ओर पिता की आज्ञा से वह राज 
को देख भाल भी करने लगे । रामचन्द्र सदव अपने गुरुओं ब पिता का 
ध्यान बड़े २ कार्यों पर दिलाया करते थे, इसी कारण से उनके पिता. उन 
पर बहुत प्रसन्न रहते थे, और रामचन्द्र के मृदुल स्वभाव ओर चरित्र पर 
समस्त प्रजा प्रसस्त रहती थी। रामचन्द्र ने सीता के साथ अनेक ऋतुओं 
में विहार करते हुये आनन्द प्राप्त किया । क्योंकि सीता उनको अधिक प्रिय 
थीं, तथा वह अनेक मनोरथों की सिद्धि थीं, और रामचन्द्र सीताको पाकर 
अधिक प्रसन्न हुऐ । 


ॐ बालकाण्ड समाप्तम्‌ % 
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ॐ प्रथम सगं % 

भरत अधिक प्रेम होने के कारण अपने छोटे भाई शब्रुघ्न को भो 
अपने साथ अपने मामा के यहाँ ले गये थे, तथा अपने मामा का आदर 
सत्कार देखकर भरतजी अपने भाई सहित वहीं रहने लगे, और उनकी 
समस्त आवश्यकताओं को ध्यान उनके मामा रखते हुए उनको पूर्त करते 
थे, यानी भरत को वहाँ रहते हुये किसी प्रकार का कष्ट न हुआ । परन्तु 
इतना होने पर भो भरतजी को जब अपने पिता को याद आतो थो तो 
विकल हो उठते तथा इधर राजा दशरथ भी भरत शदुघ्त की याद करके 
दुःखित हो जाते थे विष्णु रूप रामचन्द्र रावण का वध करने वाले तथा 
मनुष्यलोक में रामरूप से प्रगट होने वाले महारानी कौशिल्या को अधिक 
प्रिय थे । वह सदैव दूसरों के परोपकार करते में रहते थे, तथा सदेव मधुर 
शब्द बोलने बाले थे, और पराक्रमो तथा वीर थे, और प्रजा के हित में 
अपना हित समझते थे, और सदेव दीन दुखियों को रक्षा करना अपना 
धर्म समझते थे तथा राज्य का संचालन वह भलो प्रकार कर सकते थे। 
यह समस्त बातें रामचन्द्र में देखकर राजा दशरथ की यह अभिलाषा हुई 
कि रासचस्द्र को अब राजा बना देना चाहिये । क्योंकि में वृद्ध होगया हूँ 
और अपनो आंखों से उन्हें राज करते देखू कि वह शासन किस प्रकार 
करते हैं । वेसे तो वह सवंगुण सम्पन्न हैं तथा वह इन्द्र के समान प्रजा की 
रक्षा करने वाले हैं, ओर वृहस्पति के समान बुद्धिमान हैं तथा पर्वत की 
तरह उनमें धोरता है, और मुझसे भो अधिक गुणवान हैं । फिर भी अपने 
प्रिय पुत्र को शासन कार्य करते हुए अपने नेव्रों से देखकर सें स्वर्ग प्रास 
करू । अतएव राजा दशरथ ने अपने सुयोग्य मन्त्रियों से परामर्श करके 
रामचन्द्र को युवराज बनाने का हृदय में पूर्ण निश्चय कर लिया, और 
राजा दशरथ ने अनेक राजाओं को निमन्त्रण दिया, तथा उनके रहने के 
लिये मकान दिये और भोजन आदि का प्रबन्ध कराया । परन्तु बह राजा 
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जनक और भरतजी के मामा को निमन्त्रण न दे सके तथा यह बिचार कर 
लिया कि रामचन्द्र को राजगद्दी दे देने के बाद समाचार भेज दिये जावेंगे। 
राजा दशरथ ने प्रत्येक राजा को उसके योग्य आसन दिया ओर जिन 
राजाओं का सम्बन्ध खास अयोध्या से था वह राजा वशरथ के चारों तरफ 
मण्डप में बेठे मानों इन्द्र को घेरकर देवसमाज बंठी हो इस प्रकार राजा 
दशरथ शोभायमान होरहे थे । 
१८ दूसरा सग % 

जिस समय राजा दशरथ का मण्डप राजाओं तथा दर्शकों से भरा 
हुआ था, उस समय राजा दशरथ मेघ के समान सभा मण्डप में बोलते 
हुए कहने लगे कि इस राज्य का पालन पोषण हमारे पूर्वेजो ने अपने पुत्र 
के समान किया है और मैंते भी इस पवित्र राज्य पर शासन शुद्ध हृदय 
सें अपनी प्रजा को सुख पहुँचाने के लिये सदेव किया है । अब मेरा विचार 
है कि इस राज्य को इससे अधिक सुखमय तथा भाग्यशाली बनाया जाये, 
और मेरा शरीर भौ शक्तिहीन होगया है यातो अब मैं वृद्ध होगया हूँ, 
इसलिये विश्राम की आवश्यकता होने लगी है। अतः अपने स्थान पर 
अपने पुत्र को नियुक्त कर विश्राम करना चाहता हूँ लेकिन आप लोगों की 
आज्ञा होना मेरे लिए परम आवश्यक है मेरा बड़ा पुत्र सवं गुणों में 
सम्पन्न यानी मेरे समान हो है, तथा वह बड़ा पराक्रमो ओर विजयो है । 
उसे राम नाम से पुकारते हैं, और उसे कल प्रातःकाल अपना युवराज 
बनाना चाहत! हूँ । मैंने जो विचार आपकी स्वीकृति के लिये रखा है 
इसे आप विचार करके मुझे बतलाइये कि क्या आपको रामचन्द्र को 
घुवराज बनाना स्वीकार है? आप खूब विचार कोजिए, जितना आप 
सोचेंगे उतना ही भविष्य इस राज्य का उज्ज्वल होगा । राजा दशरथ के 
विचार को समस्त सभा मण्डल ने स्वीकार किया, ओर राजाकी प्रसन्नता 
के साथ २ अन्य राजाओं ने भो अपती प्रसन्नता प्रगट की, और यह बात 
सबने हर्षध्वनिके साथ स्वीकार को कि रामचन्द्र को युवराज बनाया जाये 
इसके उपरान्त राजा दशरथ ने फिर सभा मण्डल में कहा कि आप 
लोगो ने मेरे अनुसार ही इस बात को स्वीकार किया है या वास्तव में 
रामचन्द्र को युवराज बनाना चाहते हैं, और जब मैं स्वयं अपने राजकार्य 
का सञ्चालन भलो प्रकार कर रहा हूँ, तो फिर रामचन्द्र को आप क्यों 
युवराज बनाना चाहते हैं ? उन राजाओं ने प्रजा को तरफ से प्रतिनिधि 
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के रूप में उत्तर दियी कि हैं शनि!" अपिक धृत्रे सवं गुण सम्पन्न हैं और 
इसके लिये वास्तव में योग्य हैं । उनके गुणोंको हम कहाँ तक वर्णन करें, 
ओर यदि आप सुनना चाहते हैं तो हम कहते हैं। आप कृपा करके 
सुनिये । हे राजन्‌ ! इक्ष्वाकु वंश के समस्त राजाओं में रामचन्द्र सवं श्रेष्ठ 
हैं, तथा वह पराक्रमी सत्पुदष, सत्यवादी, सच्चरित्र, शीलवानू, गुणो, प्रिय 
वादी, बुद्धिमान, प्रजापालक और पंसार को सुख देने वाले हैं तथा प्रजा 
को रक्षा सब प्रकार कर सकते हैं क्योंकि शत्रु पर सदैव विजय प्राप्त करने 
वाले विष्णु रूप रामचन्द्र हैं इनके चिरायु रहने के लिये देवता, गन्धर्व, 
नाग, मनुष्य सब हो शुभ कामना करते हैं क्योंकि यह सब के हितैषी और 
प्रिय हैं। हे राजन्‌ ! हम लोगों के कल्याण के लिये उन्हें शोध युवराज 
बनाइये । 
१८ तीसरा सग + 
राजा दशरथ प्रजा को इच्छा देखकर मृदुल शब्दों में बोले कि यदि 
आप रामचन्द्र को हो राजगद्दी देना चाहते हैं तो में आपके विचारों से 
सहमत हूँ, तथा प्रसन्न हुँ, क्योंकि इससे आपकी राजभक्ति का पता 
चलता है इसके उपरान्त राजा दशरथ ने सबका आदर सत्कार किया 
और इस प्रकार बोले कि यह चले महीना है तथा बन उपवन फूल फल 
रहे हैं, इसलिये इस शुभ मास में ही रामचन्द्र को घुवराज बनाया जाये 
और उनको राजगह देने के लिये समस्त सामग्नियां एकत्र को जाँय । यह 
सुनकर सभा मण्डप राजा के विचारों का स्वागत करने लगा और सभा 
मण्डल में शोर होने लगा तथा इसके शान्त होने पर राजा दशरथ ने 
गुरु वशिष्ठ से कहा कि हे गुरुदेव ! रामचन्द्र के युवराज बनानेके लिये 
जिन वस्तुओं को आवश्यकता हो आज ही उन्हें बताने को कृपा कीजिये । 
गुरु वशिष्ठ ने राजा के वचन सुनकर भृत्यों को आज्ञा दी कि मेरे कहे 
अनुसार सामग्रियों का शीघ्र प्रबन्ध करो, समस्त वस्तुयें प्रातःकाल 
अग्निशाला में उपस्थित करो, प्रथम देव पूजा करके ब्राह्मणों को अन्न 
सिठाइयाँ दी जायें, और उन्हें दक्षिणा देकर सन्तुष्ट किया जाये, यह्‌ 
समस्त आज्ञा देकर वशिष्ठजी तथा ऋषिं वामदेव ने अपना कार्य आरम्भ 
किया । तथा समस्त कार्य समाप्त करके मुनि वशिष्ठ वामदेव राजा के समीप 
गये और कहने लगे कि हे राजन्‌ ! जैसा आपने कहा था वह सब साम- 
ग्रियाँ तेयार हैं इसलिये आप रामचन्द्र को बुलाइये, राजा ने सुमन्त को 
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आज्ञा दी कि आपने रामचन्द्र को सुशिक्षित किया है। इसलिये आप उन्हें 
यहाँ लिवा लायें। राजा दशरथ की आज्ञा पाकर सुमन्त रामचन्द्र को 
लिवाने के लिये चले गये और सुन्दर रथ में बिठाकर उन्हें ले आये, 
तथा रामचन्द्र को आते देख राजा दशरथ उन्हीं को तरफ देखते रहे, ज्यों 
ज्यों उन्हें देखते थे, राजा दशरथ को अभिलाषा बढ़ती ही जाती थी । रथ 
से उतरकर रामचर्‍्द्र सुमन्त्र के साथ राजा दशरथ दर्शन के करने के लिये 
महल के ऊपर चढ़ गये, और वहाँ जाकर रामचन्द्र ने अपने देव तुल्य 
पिता को प्रणाम किया। तब राजा दशरथ अपने चरणों पर पुत्र को गिरता 
देख हृदय से लगाकर उन्हें बैठने के लिये मुक्ता मणियों वाला आसन देते 
हुए बोले हे रामचन्द्र ! तुम मेरी बड़ी रानी के जीवन आधार तथा योग्य 
पुत्र हो और सर्व गुण सम्पन्न हो, यह गुण तुमको प्रकृति ने स्वयम्‌ दिये हैं 
इसलिये तुम मेरे प्रि हो तुमने अपने गुणों द्वारा मेरी प्रजा को सुख 
दिया है इसलिये पुष्य नक्षत्र में चन्द्रमा आने पर तुम युवराज के पद को 
ग्रहण करो । क्योंकि प्रजा ने तुम्हें इस कार्य के लिये योग्य माना है । है 
रामचन्द्र ! मेरे द्वारा कहो हुई बातें अपने हित की ध्यान पूर्वक सुनो तुम 
सदेव जितेन्द्रिय रहो और बुरे व्यसनां से सदेव दूर रहो तथा प्रजा का 
भ्याय सदैव न्याय पूर्ण अमाणों सहित किया करो और सेना व प्रजा को 
सदेव सुखी रखो तथा सुवर्ण व रत्नों को सदैव इकट्ठा रखा करो और 
अपने कर्मचारियों को सन्तुष्ट करते हुए शासन करो । रामचन्द्रके मित्रों 
ने उनको युवराज बनाये जाने का सम्वाद महारानो कौशिल्या से आकर 
कहा तथा रानी ने प्रसन्न होकर उन्हें रत्न आदि दिये । रामचन्द्र राजा को 
समस्त बातों को सुनकर और प्रणाम करके रथ पर सवार होकर अपने 
महलों को गये, और प्रजा के विचारों पर बहुत प्रसन्न हुये । 
ऋ चौथा सग ॐ 

राजा दशरथ ने अपने मन्त्रों के साथ बातचीत करके यह निश्चय 
किया कि कल ही पुष्प योग में आकर रामचन्द्र को युवराज बना दिया 
जाये । वह अपनो रानियों के महलों में जाकर सुमन्त्र से बोले कि तुम 
रामचन्द्र को मेरे पास लिवा लाओ । सुमन्त्र आज्ञा पाकर रामचन्द्र के 
महलो में जाकर कहने लगाकि आपको राजा दशरथ ने इसी समय बुलाया 
हे इसलिये आप मेरे साथ चलिषे । सुमन्त्र के यह वचन सुनकर रामचन्द्र 
बड़ी शोघता के साथ (राजभवन में गये और जाकर राजा को प्रणाम 
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किया तथा राजा ने इन्हें अपने हृदय से लगाकर बैठने के लिये आसन 
दिया ओर कहने लगे कि रामचन्द्र ! मैंने समस्त सुखों का अपने जीवन 
सें अनुभव किया है, और प्रत्येक बात का मुझे अनुभव है इसलिये में 
यह चाहता हूँ कि कल ही शुभ सुहुतं में तुम्हें युवराज बना दू क्योंकि 
मनुष्य के विचारों में सदेव परिवर्तन होता रहता है। हे रामचन्द्र ! इस 
शुभ कार्य में विम्ब करना ठीक नहीं है, इसलिये मैंने तुम्हें बुलाया था, 
क्योंकि आज में अशुभ स्वप्न देख रहा हूँ यानी आकाश से भयानक शब्द 
द्वारा उल्का वज्र पात के साथ गिरता हुआ मैंने देखा है। और उसके विषय 
में ज्योतिषियों का मत है कि या तो राजा की मृत्यु हो या कोई भयानक 
सङ्कट उसके ऊपर आकर गिरे इसलिये हे रामचन्द्र ! युवराज पदवी ग्रहण 
करलो ओर आज की रात वधू सीता के साथ व्यतीत करो तथा पलङ्ग 
पर कुश विछाकर सोओ । ओर तुम्हारे रक्षकगण तुम्हारी रक्षा करें क्योंकि 
ऐसे शुभ कार्यों में विध्न अनेक आया करते हैं तुम्हारे भाई भरत अपनी 
ननसाल गये हुए हुँ उनके आने तक तुम्हें युवराज बना देना मैं उचित 
समझता हूँ क्योंकि मनुष्यों के विचार चञ्चल हुआ करते हैं, हालांकि 
भरत तुम्हारा अनुयायी है। राजा दशरथ रामचन्द्रको युवराज इसलिये 
शोध बनाना चाहते हैं कि केकयी के विवाह के समय उन्होंने यह प्रतोज्ञा 
को थी कि इस रानी के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मेरी राजगद्दी 
का अधिकारी होगा लेकिन इस समय अपनो प्रतिज्ञा के विपरीत दूसरे पुत्र 
को युवराज बनाना चाहते हैं इसलिये भरत के आगमन से डरकर रामचन्द्र 
को शीघ्र युवराज बनाना चाहते हैं रामचन्द्रने अपने पिताको समस्त बातें 
सुनकर ओर प्रणाम कर अपनो माताके महलों में जाकर माता कोशिल्या व 
सुमित्रा को प्रणाम किया ओर कहने लगे कि हे माता ! कल मुझे धुवराज 
बनाया जायेगा इसलिये पितांकी यह आज्ञा है कि आज तुम और सीता 
उपवास कर तथा पलङ्ग पर कुश बिछाकर सोओ । है माता ! जो २ मङ्गल- 
कारा विधान राज्याभिषेक के लिए हों वह सुझसे और सीता से कराओ । 
राना कोशिल्या अपना मनोरथ पूर्ण होने के कारण बहुत प्रसन्न हुई और 
बोलो बेटा तुम्हारा कल्याण हो तुम्हारा जन्म शुभ नक्षत्रों में हुआ है इसी 
कारण तुमने अपने गुणों द्वारा राजा दशरथ को प्रसन्न किया है और मैंने 
जो मनोरथ के लिए भगवान्‌ पुण्डरोकाक्ष की आराधना को थी वह पूर्ण 


हुई । रामचन्द्र अपने प्रिय भ्राता लक्ष्मण से बोले कि तुम इस पृथ्वी 
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शासन मेरे साथ रहकर करो क्योंकि तुम मेरे शरीर के अङ्ग हो । यह जो 
कुछ हो रहा है तुम्हारे लिये है तथा मेरा जीवन भौ तुम्हारे लिये है इतना 
कह माता से आज्ञा लेकर राम ने अपने महलों को गमन किया । 
33 और ॐ पाँचवाँ सर्ग % 

राजा दशरथने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर कहा कि आप जाइये और 
राम सोता से राज्य कल्याण के लिए उपवास कराइये । गुरु वशिष्ठ राजा 
को आज्ञा पाकर रामचन्द्र के पास उनके भवन में गये । जब रामचन्द्र ने 
सुना कि गुरु वशिष्ठ आये हैं तो शीघ्रता पूर्वक उनका आदर सहित 
स्वागत करने के लिये अपने महलों से बाहर आये, ओर उन्हें रथ में से 
अपने हाथों से उतारा और प्रणाम किया । गुरु वशिष्ठ ने उनसे कुशलता 
पूछो ओर कहा कि राजा दशरथ तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें राजगद्दी 
दे रहे हैं इसलिए आज तुम सीता के साथ उपवास करो और कल तुम्हारा 
राज तिलक होगा । ऐसा कहकर गुरु वशिष्ठ ने रामचन्द्र सीता का उपवास 
मन्त्र पूवंक कराया तथा रासचन्द्र ने अपने गुरु को विधि पूर्वक पूजा की 
और गुरु वशिष्ठ उनको उपदेश देकर राजभवन को चले गये । रामचन्द्र 
भी अपने मित्रों को जाने की आज्ञा देकर स्वयं अपने महल को चले गये । 
जिस समय गुरु वशिष्ठ रामचन्द्र के भवन से राजभवन को जा रहे थे तो 
उन्होंने देखा कि नगर के सब ही मार्ग दर्शकों से भरे हुए हैं और प्रत्येक 
मकान पर बनमालायें लटकी हुई हैं, चारों तरफ हषं ध्वनि होरही है तथा 
मार्गों में निकलने तक को जगह नहों है। प्रत्येक आदमी रामचन्द्र का 
राज्याभिषेक देखने लिए उत्सुक होरहा है, फिर वह भीड़ पुरोहित सहित 
राजभवन में गई और राजा ने सबका सत्कार किया । 
| ॐ छटवाँ सग % 

पुरोहितों के चले जाने पर रामचन्द्र ने स्नान किया और सोता को 
साथ लेकर नारायण के दशंनों के लिए गए तथा उन्होंने हवि के पात्र से 
अग्नि में घी देवताओं को सन्तुष्ट करने के लिए डाला ओर जो कुछ हवि 
का भाग बचा उसको रामचन्द्र ने प्रसाद स्वरूप पाकर अपनी सिद्धि के 
लिए प्रार्थना करते हुए कुश के आसन पर सोता सहित शयन किया, और 
जब एक पहर रात शेष रहो तो रामचन्द्र उठे, और स्नान करके सन्ध्या, 
जप, तप किया तथा अपने भवन को सजाने के लिए आज्ञा दी और 
ब्राह्मणों द्वारा पुन्याहवाचन मघुर तथा कोकिल कण्ठ से कराया गया । 
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रामचन्द्र सौता ने उस दिन उपवास किया । यह समाचार पाकर अयोध्य 
को प्रजा प्रसन्न हुई, और लोग समस्त नगर को सजाने लगे, तथा समस्त 
नगरमें पताकायें फहराई गईं जो कि दूर से आने वालों का स्वागत करती 
थीं । सारे नगर में उस समय रामचर्द्र के राज्याभिषेक की चर्चा होरही 
थो, जिस समथ राज्याभिषेक का समय आया तो नगरवासियों ने सड़कों 
पर पुष्प मालाय उनके स्वागत के लिए लटकाई । धूप गन्ध आदि से 
मागे सुगन्धित होरहे थे और रात्रि के लिए प्रकाश का पूरा प्रबन्ध कर 
रखा था, तथा चारों तरफ नागरिक राजा दशरथ को प्रशंसा कर रहे थे, 
ओर राज्याभिषेक की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब समय आवे ओर हम 
देखने के लिए जायें । नागरिक रामचन्द्र की बार २ बड़ाई करते थे कि 
वह संसार की समस्त बातें जानते हैं । क्योंकि बड़े विद्वान और धर्मात्मा 
हैं इसलिए हम उनके शासनकाल में और सुखो रह सकेंगे वह अपने भाइयों 
से भो प्रेम करते हैं क्योंकि उनके हृदय में भ्रातृ स्नेह है वह दीर्घायु हों । 
समस्त अयोध्या नगरी बाहर से आये हुए दर्शकों से भरी हुई थी और चारों 
तरफ हषे ध्वनि हो रही थी । 
ऋ सातवाँ सर्ग ॐ 
जिस दिन रामचन्द्र को युवराज बनाया जा रहा था उस दिन केकयी 
को दासी मन्थरा महल को छतपर चढ़कर अयोध्याकी शोभा देखने लगी, 
समस्त नगर सजा हुआ था ओर चारों तरफ चहल पहल तथा आनन्द 
सनाया जा रहा था, यह देख कर मन्थरा ने रामचन्द्र को धायसे जोकि पोले 
बस्त्र पहनकर शोभायमान हो रही थो, पूछा कि आज नगर सें कोनसा 
उत्सव मनाया जा रहा है, तथा राम माता मनुष्यों के लिए धन क्यों बाँट 
रही है, इसका कारण बताकर मेरी शङ्का को दूर करो ? उस सवय धाय 
प्रसचता के मारे विकल हो रही थो, उसने प्रसन्नता पूर्वक कुबिजा मन्थरा 
को रामचन्द्र के राज्याभिषेक होने का हाल कहा । यह सुनकर यह मन्थरा 
अग्नि को तरह क्रोध के कारण जलने लगी, और महल से उतरकर केकयो 
के पास आई जहाँ वह शयन कर रही थो, आकर बोली कि मूर्ख 
क्या सोतो ही रहेगी, तुझ पर बड़ा सङ्कट आ रहा है यानी तेरे पाप कर्मों 
का तुझे फल मिलने वाला है। तुस बडी अज्ञान हो क्योंकि राजा द्वारा 
तुम्हें कुछ रत्न मिल जाते हैं, उन्हीं को पाकर तुम प्रसम्न रहती हो, और 
सदेव यह समझती हो कि राजा को प्यारी रानी हुँ लेकिन मैं कहतो हूँ 
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कि तुम अप्रिय हो । मन्थरा की इस प्रकार को बाते सकर कय उड हो । मन्थरा को इस प्रकार की बातें सुनकर केकयो कहने 
लगी कि है मन्थरा ! तुम्हारा मुख क्यों मलीन हो रहा है क्या कोई बात 
मेरे अकल्याणकारो हुई है । केकयो की मधुर वाणी सुनकर मन्थरा बोली 
कि राजा दशरथ रामचन्द्र को आज युवराज बनाते वाले हैं उसको सुन 
कर मुझे बहुत दुःख हुआ है यानी में क्रोधाग्नि में जली जा रहो हूं 
इसलिए में तुम्हारा हित सोचकर तुम्हारे पास आई हूँ । यदि रामचन्द्र 
धुवराज बना दिये गये तो केकथो तुमसे अधिक दुःख मुझे होगा, क्योंकि 
तुम्हारी उन्नति के साथ मेरी भी उन्नति है, तुम्हारा पति तुमसे प्रेम करता 
है और मधुर शब्दों में तुमसे बात चीत करता है लेकिन आज वह दुष्ट 
कौशिल्या को राजलक्ष्मो दे रहा है और भरत को ननसाल भेज दिया है । 
इस प्रकार वह कल रामचन्द्र को युवराज बना देगा । इसलिये हे केकयो ! 
अभो समय है तुम अपने कल्याण के साथ भरत का और मेरा कल्याण 
करो, रानी केकयो मन्थरा को कही हुई बात सुनकर प्रसन्नता पूर्वक बोली 
हे मन्थरे ! में राम ओर भरत को बराबर देखती हूँ तथा वह दोनों मुझे 
प्रिय हैं और तुमने सुझे यह आनन्द दायक सम्वाद सुनाया है इसलिये 
तुम यह आभूषण पुरस्कार स्वरूप लो यह सम्वाद मुझे बड़ा प्रिय लगा 
है कि कल रामचन्द्र युवराज बनाये जावेंगे, यह बात तुमने ही मुझसे 
आकर कहो है यदि तुम ओर कुछ पुरस्कार लेना चाहो तो में तुम्हें और 
दे सकती हूँ क्योंकि इस सम्वाद से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। 

१८ आठवाँ सगं % 

महारानी केकयो को बातें सुनकर मन्थरा ने क्रोध के कारण उस 
आभूषण को भूमि पर फंक दिया ओर कहते लगी कि तेरी मर्खता का 
मुझे अधिक दुःख है क्योंकि तुम दुःख के स्थान पर प्रसन्नता प्रकट कर 
रही हो भला सोत का पुत्र राज्य का अधिकारी बन रहा हो तो इस सम्वाद 
से किस बुद्धिमान स्री को प्रसन्नता होगी । यह प्रश्न तो हमारे लिये मृत्यु 
के समान है, जब कि. भरत तथा राम एक समान अधिकार रखते हैं तो 
राम को हो क्यों युवराज बनाया जा रहा है, कल रामचन्द्र को युवराज 
बनाया जायेगा यानो कौशिल्या हो सौभाग्यवती है तथा राजा की प्रिय 
है, और वहो राज प्राप्त करेगी, और यह देखकर उनके शत्रु दब जाँयगे 
तथा तुम हाथ बॉधकर दासी को तरह उनके सामने जाया करोगो, फिर 
तो तुम हमारे हो समान खसी मागेका ओ गो'र“सुस्हारा भरत रामचन्द्र 
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का कर्मचारी होगा, इसलिए सीता की दासियाँ प्रसन्न होंगी और भरत की 
त्री को दुःख होगा । मन्थरा को बात सुनकर केकयी प्रसन्नता पूर्वक प्रिय 
रामचन्द्र की प्रशंसा करने लगी और कहने लगी कि राम धर्मात्मा, सत्य- 
वादी, सदाचारी, शीलवान हैं और राजा के सबसे बड़े पुत्र हैं इसलिये 
हे मन्थरा ! राज्य के वही अधिकारी हो सकते हैं तथा दीर्घायु रामचद्ध 
अपने भाइयों को आज्ञा का पालन पिता के समान करेंगे । कुब्जे ! उनके 
युवराज बनाने से तुम क्यों दुःख पा रही हो मुझे भरत से अधिक रामचन्द्र 
प्रिय हैं क्योंकि रामचन्द्र कोशिल्या से अधिक मेरी सेवा करते हैं, तथा 
यदि रामचन्द्र युवराज बनाये जा रहे हैं तो यह सत्य मानो कि भरतजी 
ही युवराज बन रहे हैं क्योंकि रामचन्द्र अपने भ्राताओ को अपना अंग 
मानते हैं । मन्थरा केकयो को बातें सुनकर क्रोधाग्नि की भट्टी में जलने 
लगी और बोली कि तुम अज्ञानता में अपनी बुराई का अनुभव नहीं कर 
रही हो, तुम्हें जब पता चलेगा कि रामचन्द्र के बाद उनका पुत्र राज्य का 
अधिकारी होगा और भरत कभो राज्य के अधिकारी न हो सकेंगे । हे 
केकयो ! राम के अधिकार में राज्य आ जाने पर तुम्हारा पुत्र सुख भी न 
भोग सकेगा, तथा तुम्हें मेरी बातें इस समय बुरी लग रही हैं और सोत 
की उन्नति देखकर मुझे पुरस्कार दे रही हो, और तुमने बाल्यकाल में ही 
भरत को ननसाल भेजकर बुरा किया है, यदि वह यहां होते तो राजा को 
उनका ध्यान अवश्य होता ओर जिस प्रकार लक्ष्मण राम का अनुगामी 
है उसी प्रकार शत्रुघ्न भरत का है, इसलिए रामचन्द्र शत्रध्न को भी उसी 
निगाह से देखेंगे जिस प्रकार भरत को देखेंगे, तथा मुझे तो यही सबसे 
अच्छा प्रतीत होता है कि रामचन्द्र बन में चले जायें, ओर भरत राज- 
सिहासन पर बेठें जिनके द्वारा हमारा दोनों का कल्याण हो, जब पहिले 
तुम अपनो सौत कोशिल्या का अपमान कर चुकी हो तो वह तुमसे उसका 
बदला क्यों न लेगी । जब राम समस्त पृथ्वी का अधिकारी बन जायेगा 
उस समय तुम भी भरत के साथ दुःख उठाओगी इसलिए तुम ऐसा उपाय 
निकालो जिसके द्वारा भरत राज्य का अधिकारी बने । 
4 ॐ नवाँ सगे ॐ 
राती केकयो मन्थरा को बातों पर विश्वास करके क्रोध में जज 

लगी और निश्चय कर लिया कि आज ही रामचन्द्र को बन भिजवाऊँगो 
और अपने पुत्र भरत को युवराज बनवाऊंगी । वह बोली हे मन्यरे ! अब 
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यह विचार करो कि किन उपायों से हम अपने मनोरथ को पूरा करें यानी 
भरत को राज्य मिले ओर राम को बनवास भेजा जाये । केकयी की बात 
सुनकर कुटिल मन्थरा ने कहा, केकयो ! क्या तुम्हें वह बात याद नहीं जो 
तुम कुछ दिवस पहले मुझसे कह चुकी हो कि देवताओं के संग्राम के 
समय इन्द्र को सहायता के लिये राजा तुम्हें ले गया था और राजा दशरथ 
ने राक्षसों से युद्ध किया तथा वह घायल होकर बेहोश होगये थे उस समय 
तुमने ही राजा को युद्ध भूमि से दूर ले जाकर उनको रक्षा को थी और 
राजा ने प्रसन्न होकर तुम्हें दो वर दिये थे । उस समय तुमने राजा से 
कहा था कि में इन वरों को जब चाहूँगी उस समय ले लूंगी, और 
राजा ने यह बात तुम्हारी स्वीकार करली थो इसलिये तुम पहिले उनसे 
प्रतिज्ञा करा लेना और एक वर द्वारा तो रामचन्द्र को चोदह वर्ष का 
वनवास दिलाओ और एक वर द्वारा भरतजी को युवराज बनाना स्वीकार 
करवाओ । हे केकयो ! तुम कोप भवन में जाकर भूमि पर मेले वस्र पहन 
कर सो जाओ, और यदि राजा आवें तो उनकी तरफन देखो और न 
उनके बोलने पर उनसे बातें करो तथा भूमि पर पड़ी रहना, राजा तुम्हारी 
यह दशा कदापि नहीं देख सकते, तुम उनको अधिक प्रिय हो बह तुम्हारे 
लिये हर प्रकार का कार्य कर सकते हैं । यदि राजा दशरथ तुम्हें मणि 
मुक्ता रत्न देने का लोभ दें तो तुम उन्हें ठुक़रा देना, ओर दोनों वर माँगना 
कि राम को वनोवास और भरत को राज्य । जब भरत राज्य करने लगेंगे 
तो प्रजा भरतजी पर विश्वास और प्रेम करने लगेगो, ओर रामचन्द्रजी 
को भूल जायेगी, इस प्रकार भरतजी का राज्य अटल हो जायेगा । रानी 
केकयी मन्थरा से बोली कि में तुम्हारे दिये हुये उपदेशों का अनुकरण 
करूँगी तो कार्य सिद्ध हो जायेगा । तुम मेरी शुर्भाचतक हो, इसलिये 
जब भरत को राज्य हो जायेगा तो में तुम्हें बहुत से गहने देकर प्रसन्न 
करूँगी । यह वचन केकयो के सुनकर मन्थरा ने कहा अच्छा अब कोपभवन 
में चलना चाहिये, तथा कोपभवन में पहुंचकर केकयी ने समस्त गहने 
उतार कर भूमि पर फेंक दिये ओर स्वयं भूमि पर लेट गई । 
ॐ दसवाँ सग क 

राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ से सामग्रियाँ एकत्र करने के लिये कहते 
हुए अपनो रानियों को शुभ सम्वाद देने के लिए रनिवास में गये और 
सर्व प्रथम रानी केकयो, के. हो. महल, में,,नाये, जहाँ सरवे गुणों को सामग्रियों 
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का समावेश था ओर यह भवन स्वगं के समान प्रतीत होता था । राजा 
दशरथ महलों में पहुँचकर केकयो को पलङ्ग पर न देख ढुःखित हुये । 
तब राजा उसे देखने के लिये दासियो से पूछने लगे तथा एक दासी डरतो 
हुई आई ओर बोली कि महाराज ! वह तो कोपभवन में पड़ी हुई हैं । 
यह सुन राजा दशरथ को और भौ दुःख हुआ और वहाँ जाकर कहने 
लगे कि हे प्रिय ! यदि तुम्हारा किसीने अपमान किया है तो उसे बतलाओ 
और यदि किसी को मेरे द्वारा कोई कार्य कराना चाहती हो तो मुझ 
से कहो में उस कार्य को करूँगा, इस प्रकार राजा दशरथ केकयी को 
समझाते जाते थे और उसके केश अपने हाथों से संभालते जाते थे परन्तु 
राजा को यह पता नहीं था कि वह भरत को राज्य दिलवाना चाहती है। 
वह बोले हे सुन्दरी ! इस प्रकार तुम्हारा भूमि पर लोटना मुझे अपने 
त्रो से नहीं देखा जाता है। हे देवी ! तुम मत रोओ अपने शरीर 
को कष्ट मत दो, तुम मुझे यह बतलाओ कि किसको दण्ड देना चाहतो 
हो, ओर किसको मुक्त करना चाहती हो । यह तुम भली प्रकार समझती 
हो, और मेरा सवंस्व तुम्हारे आधीन है तथा तुम्हारी इच्छा से विरुद्ध कोई 
कार्य में नहीं करना चाहता हूँ, और तुम्हारे हृदय में जो भाव हो उसे 
कह्‌ दो में उस कार्य को पूरा करूंगा । राजा दशरथ की इस प्रकार बातें 
सुनकर उसे धेयं आया ओर उनसे अपना मनोरथ कहने का साहस हुआ 
लेकिन तो भी चुप होकर राजा को दुःख देने लगी । 

% ग्यारहवां सर्गं ३ 

राजा दशरथ जब अत्यन्त दुःखी हो गये तो केकयो कहने लगी कि 
हे राजन्‌ ! न तो मेरा किसी ने अपमान किया, और न किसी ने मुझे 
क्रोधित किया है । यदि आप पूरा करें तो मेरा कुछ कहने का विचार है 
आपका हृदय उसे मानने के लिए तंथार हो तो प्रतिज्ञा करके मुझे विश्वास 
दिलाइये तथा वचन दीजिये । राजा दशरथ को केकयो को बातें सुनकर 
कुछ हँसी आई और जमीन पर पड़ी हुई केकयी के बाल सँभालते हये 
बोले कि तुस नहीं जानतीं कि इस संसार में रामचन्द्र को छोड़कर द्सरा 
प्राणी तुम्हारे बराबर सुझे प्यारा नहीं है, इसलिये में रामचन्द्र को शपथ 
खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे मनोरय को पूरा करूँगा । कहो तुम्हारे हृदय 
में क्या है तथा तुम क्या जानती हो ? राजा दशरथ के शपथ खाने पर 
केकयी प्रसन्त हो गई और बोली कि जिस प्रकार आपने मुझसे प्रतिज्ञा 
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तथा जिसने इस बातको सुना है बहु भी साक्षी हैं, कि महाराज मुले वर 
दे रहे हैं। राजा दशरथ के प्रशंसा करती हुई केकयी बोली कि महाराज ! 
आपको याद है कि आपने जिस समय राक्षसों से युद्ध किया था और 
आप घायल हुये थे उस समय मैंने आपके प्राणों को रक्षा की थी जिसके 
उपलक्ष में आपने प्रसन्न होकर मुझे दो वर दिये थे, और मैंने उनको 
आपके ही पास रख दिया था कि में जिस समय चाहुँगी उस समय आपसे 
मांग लू गो तथा इस बात पर आप राजी होगये थे । आप उन वरों को 
मुझे आज ही दोजिये, ओर यदि आपने उनको न दिया तो में अपने 
प्राण दे दूगो। इसलिये उन दोनों वरों को आज हो मागतो हूँ, आप 
सुनिये । आपने जो रामचन्द्र को युवराज बनाने का निश्चय किया उनको 
जगह भरत को राजगद्दी दीजिये, ओर दूसरा वर यह माँगती हूँ कि 
रामचन्द्र को आज ही से चोदह वषं के लिये बनमें भेज दीजिये, और 
वहाँ वह बनवासियों की तरह अपनी अवधि तक रहें । 
# बारहवाँ सगं % 

रानी केकयो के वचन सुनकर राजा दशरथ को चिन्ताओं ने आ 
घेरा और कुछ समय के लिए मूछित होकर वह स्वप्नसा देखने लगे । 
उन्हें केकयो को बात का ध्यान रह २ कर होता था ऑर बारबार मूछित 
हो जाते थे । एक दफे उन्होंने अपने को संभालते हुए कहा धिक्कार है 
और फिर मूछित हो गए । बहुत देर बाद होश आने पर वह केकयो से 
बोले अरे दुष्टात्मा ! कुल का नाश करने वालो ! मुझे यह॒ तो बता कि 
रामचन्द्र ने कोनसा अपराध किया है जो तू इतनी कठोर रामचन्द्र के 
प्रति हो रही है । बह तो सदेव माता के समान तेरी सेवा करते हैं और 
उसी फलते फूलते वृक्ष को तू नष्ट करना चाहती है। यह मेरा ही दोष 
है कि अपने वंश को नष्ट कराने के लिए तुझसी पापिनो को मेने अपनी 
सहचरी बनाया । रामचन्द्र के पराक्रमों को तथा सदाचारी होने को समस्त 
विश्व स्तुति कर रहा है तथा में उस निर्दोष का केसे त्यांगन करू । हाँ 
में कोशिल्या सुमित्रा तथा समस्त राज का त्याग कर सकता हूँ लेकिन 
रामचन्द का त्याग करना मेरे हृदय के अधिकार में नहीं है क्योंकि उनके 
बिना देखे में एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता हूँ । हे केकयी ! सें 
` तेरे चरणों पर गिरके यह शिक्षा माँगता, हूँ कि.तु इस निश्चय को छोड़ 
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दे, क्योंकि यह तेरा भयानक विचार है। में तेरी उस बात को मानने के 
लिए तैयार हूँ कि भरत को राजगद्दी दी जावे । हे केकयी ! कुछ दिवस 
पहिले तो तुम यह कहा करती थीं कि रामचन्द्र मुझे भरत के समान ही 
प्यारे हैं यह तेरी समस्त बातें सुन्ने प्रसन्न करने के लिए थी, यदि ऐसा 
न होता तो आज रामचन्द्र के लिए वनोवास को न सोचती । यह कार्य जो 
होरहा हैं हमारे कुल के विपरीत होरहा है क्योंकि तुम्हें अपने कुल की 
प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं है। तुमने आज तक मुझे कभी अप्रसन्न नहीं 
किया, न कभी मेरी अवहेलना की इसलिये मुझे विश्वास नहीं होता कि 
तुम अपने मनमें ऐसी धारणाकर सकती हो कि भरतको राजगद्दी दीजाये 
ओर रामचन्द्र को बनोवास दिया जाये । मेरा हृदय इस बात पर विश्वास 
नहीं करता और मुझे यह तो बताओ कि अपनी सेवा करने वाले रामचन्द्र 
को तुस वन भेजना क्यों पसन्द करती हो, तथा तुम्हारे हृदय में रामचन्द्र 
के प्रति बुरे भाव क्यों उत्पन्न हुये । वह तो सबके हितेषी हैं और मधुर 
बोलने वाले हैं। हे केकयो ! मुझे यह भौ तो बताओ कि तुम रामचन्द्र 
को युवराज होना क्यों नहीं पसन्द करतो हो? अब में वृद्ध हूँ ओर मेरी 
दशा भी शोचनीय है इसलिये मुझ पर दया करो में तुम्हारी शरण हूँ । 
राजा दशरथ को बातें सुनकर केकयो प्रपंच रूप धारण करके बोली राजा 
यदि तुम अपने दिये हुए वर को देने में दुःख मानते हो, और अपनी 
प्रतिज्ञा पूरी नहीं करते फिर इस पृथ्वी पर तुम धर्मात्मा सत्यवादी, 
कहलाने के अधिकारी नहीं हो तथा जब कोई राजा तुमसे आकर भेंट 
करेगे ओर तुम्हें धर्मात्मा सत्यवादी कहकर सम्बोधित करेंगे तो उस समय 
या क लज्जित ह होना पड़ेगा ? क्या तुम अपने उज्ज्वल बंश को 
कलंकित करना चाहते हो ? और क्या तम उनसे हं क 

जिस केकयो ने मेरे प्राणों की रक्षा करते a इस प Ma 
रखा, उस केकयो को हो दिये हुए वर प्रतिज्ञा का में पालन नहीं कर सका। 
क्या तुम्हें याद नहीं कि राजा शिवि ने बाज कबूतर की लड़ाई में अपना 
मांस दे डाला था, ओर अलक ने अपने नेत्र देकर स्वर्ग प्राप किया था । हे 
स ताज हक वचनों का पालन नहीं करना चाहते । यह बड़े 
डु है इ तुमसे कहती हूँ, कि तुम अपनी प्रतिज्ञा को 
य करो प ही तुम्हारा गौरव है। क्या तुस राम को युवराज बनाकर 
क शल्या साथ सदव आनन्द पूवक रमण करना चाहते हो, ओर धर्म 
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अधर्म का तुम्हें कुछ ध्यान नहीं यदि ऐसा होगा तो मे विष जाकर जप तुम्हें कुछ ध्यान नहीं यदि ऐसा होगा तो में विष खाकर अपने 
प्राण त्याग दू गाँ । में आपकी और भरत की शपथ खाकर कहती हूँ कि 
यदि राम को बनवास और भरत युवराज न बनाये गये तो केकयी किसी 
दूसरे उपाय द्वारा प्रसन्न नहीं हो सकती, राजा दशरथ ने जब केकयी द्वारा 
कहे हुए यह कठोर शब्द सुने तो हृदय को पकड़कर कुछ समय के लिए 
चुप हो गए और राम के विषय में सोच करते हुए एक दुःख भरी साँस 
लेकर केकयो की तरफ देखते रहे, तथा कहने लगे कि इस बात को किसने 
तुम्हें सिखाया है जो तुमको कहने में लज्जा नहीं आती और मेरे समक्ष 
राम के विषय में ऐसी बातें बोल रही हो । अरे दुष्ट आत्मा ! यदि तू मेरा 
ओर भरत का कल्याण चाहती है तो तू इन बुरी भावनाओं को त्याग दे, 
जिस भरत को तू युवराज बनाना चाहती है वह रामचन्द्र के बिना कदापि 
गद्दी ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह रामचन्द्र से भी अधिक धर्मात्मा 
है ओर यदि में तेरी इच्छा की पूर्ति करता हूं तो जो राजा हमारे यहाँ 
आये हुए हैं वह क्या कहेंगे और मैं उनको क्या उत्तर दूगा? वह यह कह 
कर मुझे धिक्कारेंगे कि मैंने केकयी के कहने पर रामचन्द्र को बनोवास 
दिया और भरत को युवराज बनाया इसलिये सब मुझे विश्वासघाती 
कहेंगे । कौशल्या ने सदेव मेरे लिये शुभ कार्य किये लेकिन तुम्हारे कारण 
में उसका सदेव तिरस्कार करता रहा हालाँकि वह आदर करने योग्य है, 
तथा जिस समय सुमित्रा इस बातको सुनेगी तो भयभीत हो जायेगी और 
मुझ पर विश्वास करना छोड़ देगी इसलिये हे केकयी ! मेरी दशा पर ध्यान 
दो और सोता को अवस्था पर भी ध्यान दो जोकि मुझे प्राणों से भी 
अधिक प्रिय है । वह मेरा मरना ओर राम का बनोवास जाना कसे देख 
सकेगी ? इस दशा में उसे अधिक दुःख होगा और वह दुःख के कारण 
कमजोर हो जायेगी । में भी ऐसी दशा में जीबन नहीं रखँगा तो क्या 
तुम अपने पुत्र के साथ विधवा रूप में रहकर राज्य करना चाहती हो ? 
है केकयी ! मैंने तुम्हें सुशील ओर सती मानकर अपने गले लगाया 
लेकिन आज तुमही काल रूप बनकर उस गले कॉ फाँसी बन रही हो । 
मैंने स्वयं अपने पेरों में कुल्हाड़ी मारी है क्योंकि यदि में तुमसे प्रेम न 
रखता तो आज यह दशा मेरी न होती और संसार भी मेरी बातों परं न 
थूकता लेकिन अब तो अवश्ब हो मेरो निन्दा करेगा कि राजा दशरथ 
ने अपनो खो के कहने-से अपने-महात्मा,पुत्न-क्ोत्रनोवास दे दिया । राजा 
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दशरथ अधिक संतापित हो कहने लगे कि हे देव ! रामचन्द्र के सुख 
भोगने का समय जब आया उस सप्तय उन्हें बन के कष्ट उठाने पड़ेंगे, यह 
मैं मानता हूँ कि यदि रामचन्द्र से कहूँगा कि तुम बन चले जाओ तो 
वह अवश्य ही मेरी आज्ञा का पालन करेंगे लेकिन लोग मेरा अपमान 
करेगे तथा उस अपमान को न सहने के कारण मेरी मृत्यु अवश्य होगो । 
मेरी मृत्यु के उपरान्त रामचन्द्र के बन जाने पर न जाने तुम मेरे प्रियजनों 
पर क्या २ अत्याचार करोगो, यह मेरा पूर्ण विश्वास है कि मेरी मृत्यु के 
बाद और रामचन्द्र के बन चले जाने पर कोशिल्या ओर सुमित्रा भौ 
जीवित नहीं रह सकतीं और तुम आनन्द पूर्वक राज्य के सुख भोगोगी । 
राजा दशरथ बन की कठिनाइयों का ध्यान करते हुये विलाप करने लगे 
कि राम इन संकटों को किस प्रकार सहन करेंगे लेकिन केकयो के हृदय पर 
जरा भी राजा दशरथ के विलाप का असर न हुआ । क्योंकि वह तो अपने 
निश्चय पर अटल थी, राजा कहने लगे कि राम का बन जाना देखकर 
कोई भी अयोध्यावासी जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि वह सब के प्रिय 
हैं, इसलिये चाहे तुम मर जाओ या सिर फोड़ डालो में तुम्हारे कहे अनुसार 
ऐसा अनर्थ कदापि नहीं कर सकता हूँ और में तुम्हारा जीवित रहना भी 
नहीं चाहता क्योंकि तुम वंश को मिटाने वालो हो । हे केकयो ! इस बात 
का ध्यान छीड़दो ओर मेरे ऊपर कृपा करो, मैं तुम्हारी शरण हूँ । 
# तेरहवाँ सग ॐ 

केकयी अपरे मनोरथ को सिद्ध करने के लिये सब कुछ करने को 
तैयार थी, लेकिन उसे पूणे विश्वास नहीं होता था कि मेरा सनोरथ सफल 
हो जायगा, क्योंकि उसका मनोरथ राजा दशरथ के हृदय के विपरीत था, 
और उसे रामचन्द्र द्वारा भरत को हानि पहुँचने का भय था, वह राजा 
को संकेत करतो हुई बोली कि आप अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करते में . 
हृढ हैं, ओर सत्यवादी हैं। इस बात को सारा जगत जानता है फिर 
आप अपने दचनों का पालन मेरे प्रति क्यों नहीं करते हैं । राजा दशरथ 
ने केकयो को जब यह बातें सुनो तो वे मृछित होगये और होश अपने पर 
कहने लगे कि सेरे राम के बनोवास चले जाने पर और सेरी मृत्यु होने 
के उपरान्त तुम्हारे मनोरथ सफल होंगे, क्योंकि त्‌ तो बुरे विचार वाली 


स्रो है तथाःउसी समय तू सुखों का अनुभव करेगो। अरे नोच आत्मा ! 


यह तो विचार कर कि मे जिस समय सवर्ग हुनर गा, और देववण रामचन्द्र 
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को कुशलता पूछेंगे तो क्या में कुशलता के प्रश पर यह कहूँगा कि मेने 
रामचन्द्र को चोदह वर्ष के लिये बनवास अपनी रानी केकयी के कहने पर 
दे दिया है। क्या उस समय मेरा मस्तक नीचा न होगा ? और मेरी करी 
हुई प्रतिज्ञा असत्य न होगी जो कि मैं रामचन्द्र को राज्याभिषेक की कर 
चुका हूँ। में तो पुत्रहीन था, लेकिन देव समाज को ही कृपा से मैने सर्व 
भ्ठ पुत्र रामचन्द्र जोकि पराक्रमी, शोलवान, सत्यवादी, सच्चरित्र, धर्मात्मा 
हैं पाया फिर में कंसे उसे बनवासी बना सकता हूँ । रामचन्द्र तो 
सुख पाने के लिए हैं फिर में उनका दुःख किस प्रकार देख सकता हैँ इस 
के उपरान्त राजा दशरथ अनेक प्रकार से विलाप करने लगे, और कहने 
लगे कि इस दुष्ट केकयी को में देखना नहीं चाहता, जिसके कारण घोर 
इख उठाना पड़ रहा हे। फिर राजा केकयी को प्रसन्न करने के लिए 
कहने लगे कि केकयी ! तुम बिचारवान हो तथा उदार ओर बुद्धिमान 
हो इसलिये मेरे कहे हुए पर ध्यान पूर्वक विचार करो और मुझ पर प्रसन्न 
होती हुई वह राज्य रामचन्द्रको दे दो जो सेने तुम्हें दिया उसमें तुम्हारी 
कोति होगी क्योंकि मै, भरत और गुरु वशिष्ठ यही चाहते हैं । लेकिन 
राजा के विनय करने पर भी केकयी के विचारों में किसी प्रकार का परि- 
वतन न हुआ, और रामचन्द्र को बन भेजने के लिये हो हढ़ बनो रही । 
इस भकार राजा ने रात्रि बड़े संकटों से काटी और प्रातःकाल होते ही 
जब राजा को जगाने वाले गान करने लगे, तो राजा ने उनसे मने कर 
दिया कि गान न करो । ै 
# चोदहवाँ सगं ॐ 

राजा दशरथ भूमि पर मूर्छित पड़े हुए तड़फड़ा रहे थे क्योंकि केकयी 
के तीव्र वाणों ने उन्हें घायल कर दिया था । केकयी राजा की यह दशा 
देखकर कहने लगी कि वर देकर आज पूरा करने,के,समय भूमि पर दुःखो 
होकर लेट रहे हो, क्या आप प्रतिज्ञा पूरी करना पाप मानते हैं ? यह 
आपको शोभा तो देता नहीं, आपको तो यही योग्य है कि सत्य का पालन 
करने के लिये आप.सदव हृढ़ रहें क्योंकि धर्मावलम्बी मनुष्य सदैव सत्य 
को हो श्रेष्ठ मानकर उसका आश्रय लेते हैं, ओर सत्य का पालन करने के 
लिये हो में आपसे अनुरोध कर रही हूँ, जिस सत्य के लिये राजा शिवि 
ने श्येन पक्षी को; अपना माँस देकर अपनी प्रतिज्ञा पूरो की । इस सत्य की 


पादा बनाये रखने के लिए हो, अलक ने, वेदपादी ब्राह्मण को उसके मांगने 
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पर अपने नेत्र दे डाले, और सत्य के कारण हौँ सागर अपनी मर्यादा को 
नहीं छोड़ता, क्योंकि सत्य ही ओंकार का ६ है और सत्य का हो रूप 
धर्म है यदि तुम्हारा विश्वास अपने धर्म में है तो हे राजन्‌ ! तुम इस 
पवित्र सत्य का पालन करो, क्योंकि तुम सत्यवादी हो । इसलिए तुमने जो 
वर सुझे दिये हैं उनको कार्य रूप में लाकर सत्य की मर्यादा को बनाओ 
इसी में तुम्हारा गौरव है । केकयी के इस प्रकार वचन सुनकर राजा मूछित 
होगया, मुह सूख गया तथा बुरी दशा होगई, यानी उनमें न तो देखने 
की शक्ति रहो और न बोलने की । वह अपने को संभालते हुए रानी से 
बोले कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे पुत्र का भी त्याग करता हूँ और यदि 
तुमने रामचन्द्र के युवराज बनाने के समय किसी प्रकार का उत्पात किया 


तो जो सामग्रियाँ उसके राज्याभिषेक के लिये मंगाई गई हैं, वह समस्त 


सामग्री मेरा राम मेरी चिता के लिये काम में लायेगा, और उसके द्वारा 
मरने के बाद की क्रिया करेगा । राजा के वचन सुनकर केकयो कठोर 
शब्दों में बोली कि विष से बुझे हुए बाणां की तरह मुझे दुःख देने के 
लिए ऐसा कयां बोल रहे हो ? तुमको प्रसन्नता पूर्वक अपने प्यारे रामको 
यहाँ बुलाना चाहिए, और उन्हें बन जाने की आज्ञा देनो चाहिए । राजा 
दशरथ बोले कि राम को वन भेजकर ओर भरत को राजगद्दी दिला 


कर तू सुखी हो सकेगी ? मैं धर्म को रस्सी में तेरे द्वारा बाँधा गया हूँ _ 


और मेरे समस्त ज्ञान का लोप होगया है इसलिए में धर्मात्मा रामचन्द्र के 
दर्शन करना चाहता हूँ । इधर तो यह बातें होरही थीं, प्रातःकाल होते हो 
गुरु वशिष्ठ अपने एशष्यों सहित अयोध्या आये और वहाँ देखा कि नगर 
की सड़कों पर छिड़काव होरहे हैं तथा समस्त नगर सजाया गया है ध्वजा 


पताका फाराय रहो हैं । गुरु वशिष्ठ नगर देखने के उपरान्त राजा के . 


महलों पर आये जहाँ चारों तरफ ध्वजा पताका फोराय रहीं थीं, मानों 
वह आये हुए अतिथियों का सत्कार करने के लिए लगाई गई हों । गुरु 
वांशष्ठ अन्य ऋषियां के साथ राजमहल में गये ओर वहाँ सुमन्त्र को देख 
कर कहने लगे, हे मन्त्री ! तुम राजा के पास जाकर मेरे आगमन का 
समाचार दे आओ, ओर यह भो कहना कि समस्त सामग्री आ गई है 
तथा नगर के समस्त नागरिक एकत्र हो गये हैं, इसलिए महाराज शीघ्रता 


कीजिये । ताकि पुण्य नक्षत्र में रामचन्द्र के लिए राजतिलक हो सके । गुरू 


वशिष्ठ की आज्ञा पाकर सुमन्त्र राजा के महलों में चला गया, और बहाँ 
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प्रसन्न होकर दानवों पर विजय प्राप्त को उसी प्रकार सें आपको जगा रहा 
हूँ । इसलिये महाराज उठिये और आभूषण धारण कर चलिये, क्योंकि 
वहाँ रामचन्द्र के राज्याभिषेक की समस्त तैयारियां होगई । भगवान्‌ वशिष्ठ 
भी शिष्यों सहित आ गये, और नगरवासियों की भीड़ उमड़ पड़ी है 
इसलिये अब आप रामचन्द्र के राजतिलक की शीघ्र आज्ञा प्रदान कीजिये । 
सुमन्त के मधुर शब्द सुनकर राजा बोले कि तुम इन शब्दों को कहकर . 
सेरे हृदय को क्यों बेधते हो, यह कहकर राज। चुप हो गये, तथा सुग्नन्त 
उनके दुःख भरे शब्द सुनकर कुछ पीछे हट गये । उसके उपरान्त बोलने 
में चतुर केकयी सुमन्त्र से बोली, हे मन्त्री ! रामचरछ के राजतिलक की 
खुशी में राजां रातभर नहीं सो सके, और जागरण के कारण थककर इस 
समय सो रहे हैं इसलिये तुम बिना विचारे रामचख को शीघ्र लिया लाओ 
यह सुनकर सुमन्त्र कहने लगे कि महारानी सें बिना महाराज की आज्ञा 
के किस प्रकार उन्हें लिवाकर ला सकता हूँ । फिर राजा बोले कि सुमन्त्र 
तुस शोब्र जाकर मेरे राम को यहाँ ले आओ क्योंकि सें उन्हें देखता चाहता 
हुँ। सुमन्त्र शीघ्रता पूर्वक रामचन्द्र के भवन को गये। जिस धवन में अनेकों 
प्रकार के रत्न लगे हुए थे ओर जो मेरु के समान ऊंचा था तथा सर्व प्रकार 
से सजा हुआ था, इसलिए उसको शोभा और अधिक बढ़ रही थी सुमन्त्र 
अपने घोड़ों के रथ में बेठे हुए नगर की शोभा देखते जाते थे तथा वहाँ 
पहुँचकर सुभन्त्र मे देखा कि राजभवन के द्वार पर प्रणाम और आशीर्वाद 
करने बाले भेंट लेकर करोड़ों की संख्या सें लोग अपनी २ सबारियों से 
उतर कर राजमहल के द्वार पर रामचन्द्र को प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुमन्त्र ने 
नाना प्रकार को चीजों को देखते हुए राजमहल में प्रवेश किया, और 
बिना रोकटोक के वह वहाँ पहुँच गये । 


१८ पन्द्रहवाँ सगँ % 


प्रातःकाल होते हो विद्वान ब्राह्मण राज पुरोहित के सङ्ग राजा 
दशरथ के यहाँ आये, तथा मंत्री, सेनापति, वणिक समुदाय, प्रतिनिधि यह 
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सब लोग रामचन्द्र के राजतिलक के लिए राज द्वार पर आये । रामचन्दर 
के राज्याभिषेक की समस्त सामग्रियां एकत्र हुई रखी थीं, और एक पंखा 
रामचन्द्र के लिये संगाया गया था जो कि चन्द्रमा की ज्योति के समान 
रोसिमान हो रह था, और एक छत्र श्वेत रंग का सँगाया गया जिसका 
आसन समस्त चीजों से ऊँचा था, इसी प्रकार वहाँ वस्तुर्ये एकत्र रखो 
हुई थीं । परन्तु राजा दशरथ के वहाँ उपस्थित न होने के कारण आये 
हुए राजा लोग बोले कि हमारे आने को खबर राजा दशरथ को कौन 
देकर आवे, क्योंकि हम राजा दशरथ को इस स्थान पर नहीं देख रहे हैं। 
सूर्योदय होगया है और रामचन्द्र के राजतिलक की समस्त सामग्रियाँ 
तेयार हैं । यह सुनकर राजा दशरथ के सारथी सुमन्त्र बोले कि राजा 
दशरथ की आज्ञा से में रामचन्द्र को शीघ्रता पूर्वक बुलाने जा रहा हूं, 
ओर यदि आपको आज्ञा हो तो सें राजा दशरथ से उनके यहाँ न आने 
का कारण पूछ आऊ । उनके कहने पर सुमन्त्र फिर लौटकर राजमहल 
सें गये राजा दशरथ की स्तुति करने लगे और वह राजा के पास तक 
चले गये। यानो परदे के पास खड़े हो गये, तथा कहने लगे हे राजन्‌ ! 
उठिये समस्त प्रतिनिधि लोग आपके दर्शनों के लिए उत्सुक हो रहे हैं । 
इसलिये अब आप उठकर आगे का राज्याभिषेक कार्थ कीजिए सुमन्त्र 
की स्तुति करने पर राजा उठे और कहने लगे कि जब मैंने तुमसे रासचन्द्र 
के बुलाने के लिए कहा था, तो तुमने मेरी आज्ञा का पत्तन क्यों नहीं 
किया ? सें सो नहीं रहा बल्कि जगा हुआ पड़ा हूँ इसलिये शोध रामचन्द्र 
को यहाँ लेकर आओ । सुमन्त्र राजा की आज्ञा पाकर रासचख के बुलाने 
के लिए चला गया, ओर वहाँ जाकर रामचन्द्र के विषय की अनेकों 
कथायं सुनो और उनके स्वर्ग के समान भवन को देखा, तथा प्रजा के जो 
मनुष्य रामचन्द्र के लिए भेंट लेकर आये थे, उन्हें भवन के बाहर ही रोक 
लिया गया था, वह लोग ऊपर को मुंह करके महल को शोभा देख रहे थे। 
बै. सोलहवां सर्ग ३६ 

सुमन्त्र राजभवन के फाटक को पार करके उधर से गये जहाँ मनुष्यों 

की भीड़ न थो और उन द्वारपालों को देखा जो कि सुन्दर कुण्डल धारण 

करने वाले और सदेव अपने कार्य पर सावधान रहने वाले धनुष लेकर 

खड़े थे, वे रामचन्द्र के हितैषी सुमन्त्र को आते देखकर उनके स्वागत के 

लिवे खडे हो गये, तथा सुमन्त्र ने इनसे कहा,कि,रामचन्द्र से जाकर मेरे 
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आने के विषय में कहो, यह सुनकर वह बड़ी शीघ्रता से गया और राम 
सीता से उनके आगमन के विषय में कहा । रामचन्द्र ने यह समाचार पाते 
ही सुमन्त्र को अपने पास ले आने के लिए द्वारपाल को आज्ञा दी, तथा 
सुमन्त्र प्रसन्न होकर वहाँ गये जहाँ पर धर्मात्मा रामचन्द्र सुवर्ण के पलंग 
पर आभूषणों से सजकर सुशोभित हो रहे थे, ओर उस समय रामचन्त् 
कुवेर के समान ऐश्वर्य को प्राप्त हो रहे थे, तथा उनके समीप बैठकर सती 
सीता चेंबर ढोर रहो थों, सुमन्त्र वहाँ जाकर आदर सहित प्रणाम करके 
रामचन्द्र से बोले कि धर्मात्मा राजा दशरथ तथा केकयी महारानी ते आप 
को देखने के लिए याद किया है इसलिए आप शीघ्र चलें इसके उपरान्त 
रामचन्द्र प्रसन्न होकर सीता से कहने लगेकि देव पिता और देवो केकयी 
आज अवश्य ही मेरे राजतिलक के विषय में बातचीत कर रहे होंगे तथा 
राजा ने पूछा होगा कि इस समय भरत यहाँ उपस्थित नहीं है ऐसी बशा 
में रामचन्द्र को राजतिलक करने के विषय में तुम्हारी क्या इच्छा हे, तथा 
माता केकयी कहती होंगी कि आप प्रिय रामचन्द्र को राजतिलक करदें, 
और भरत आकर सुन लेगा, क्योंकि केवल भरत के न होने के कारण शुल् 
कार्य को न रोकना चाहिये । केकयी माता मेरा और मेरे पिता का कल्याण 
चाहने चालो है ओर यह बडी प्रसन्नता की बात है कि मेरे माता और 
पिता रे सुमन्त्र को ही मुझे बुलाने के लिए भेजा है, तथा ठह दोनों मेरे 
पक्ष में हें तथा यह दूत भी मेरा हितेषो ओर पक्षपाती है इसलिये मुझे 
शीश्र जाकर पिता के दर्शन करना चाहिए । क्योंकि मेरा राजतिलक आज 
ही होना है उस समय तक तुम अपनी सहेलियों के साथ यहीं रहो ओर 
आनन्द करो । जब्र रामचन्द्र ने केकयी के महलों के लिए प्रस्थान किया 
तो सीता अपने पछि को शुभ कामना के लिए उनके साथ महुलों के दरवाजे 
तक गई और कहने लगी कि पूर्व दिशा में इन्द्र तथा दक्षिण दिशा में 
यमराज और पश्चिम दिशा में वरुण, तथा उत्तर में कुवेर आपकी रक्षा 
करते हुए आपको विश्व विजयी बनावे, उस दिन आपका स्वागत 
करूँगी । रामचन्द्र यह सुनते हुए सुमन के साथ अपने पिता के दर्शन 
केलिए गये तथा जिस प्रकार कन्दराओं से सिह अचानक निकल कर 
बन की तरफ देखने लगता है उसी प्रकार रामचन्द्र ने लक्ष्मण को हाथ 
जोड़े सिह पौर पर खड़ा देखा तथा उस स्थान से चलकर "रामचन्द्र बोच के 
भाग में आये ओर सब प्राथियों से मिले ओर उनको शान्ति दी और 
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अपने सुवर्ण के रथ में बैठकर प्रस्थान किया, तथा उनके पीछे साथ में चौर 
लेकर लक्ष्मण अपने भाई की रक्षा के लिए बेडे, उस समय रथ के चलने 
को झमकार से चारों दिशायें गूज रही थीं रासचन्द्र के पीछे २ हाथो 
घोड़े ओर मनुष्यों की भीड़ चली तथा उनके आगे उनके गुणानुवाद करने 
वाले और तलवार धनुष धारण करने बोले वीर चले । समस्त नगर में 
अटारियों पर बैठी हुई खियाँ रामचन्द्र पर पुष्प वर्षा कर रहीं थीं और 
कह रही थीं कि हे कोशिल्यानन्दन ! तुमसा पुत्र पाकर कौशिल्या अवश्य 
ही भाग्यवती है तथा जिसका पति अपने पिता के राज सिंहासन पर बैठ 
रहा हो, वह सोता स्री समाज में रत्न के समान है और अवश्य ही उस 
सोता ने पूर्व अन्म में तप किया है जो तुमसे सर्व श्रेष्ठ पति उसे मिले ऐसे 
शब्द शोता के विषय में कहकर रामचन्द्र को सुना रही थीं, और सनुष्य 
ऊह्‌ रहे थे कि पिता की प्रसन्नता के कारण आज आप पिता के घर राज 
लक्ष्मी प्राप्त करने जा रहे हो, अब हमारे समस्त मनोरथ सफल हुए क्योंकि 
आप स्वयं हम पर शासन करेंगे। रामचन्द्र ने समस्त नगर देखा जो जनता 
हारा सजाया गया था और चौराहों पर मनुष्यों को भोड़ को देखा जो 
उसके दर्शनों के लिए बहुत देर से खड़ी थी । 
ऋ सञ्जहवाँ सगे ३६ 
रामचन्द्र ने उस नगर को देखा जो ध्वजा पताकाओं से शोभित तथा 
मित्रों से भरा हुआ था, बड़े र ऊंचे मकानों को शिखायें उसकी 
शोभा बढ़ा रही थीं, मागे में अनेक स्थानों पर रामजी की पूजा को जा 
रही थो, तथा राज मागे अनेक सुन्दर वस्तुओं द्वारा सजाया गया 
चा, तथा उस स्थान पर भोजन आदि का प्रबन्ध किया गया था और उस 
मार्ग में जगह २ सुगन्धित चीजों द्वारा रामचन्द्रको पूजा की जा रही 
थो और रासचन्द्र चलते हुए इस प्रकार शोभायमान हो रहे थे मानों इन्द्र 
स्वगे को जा रहा हो, और मार्ग में अनेक मनुष्य रामचन्द्र को उनको 
शुभकासना के लिए उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे और रामचन्द्र योग्यता 
अनुसार उनका ससम्मान करते हुए जा रहे थे तथा जगह २ रामचन्द्र को 
करते हुए कर रहे थे कि जिस नीति द्वारा तुम्हारे पिता ने तथा 
पूर्वजों ने हमारे ऊपर शासन करते हुए हमें सुख पहुँचाया उसी नीति द्वारा 


शासन करते हुए प्रजा को सुख पहुँचाने की कृपा करना ओर हम तो 
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भाग तो महलों में घोड़े पर सवार होकर गये, और दो भागों में पैदल 
यात्रा करके तथा समस्त खण्डों को पार कर अपने पिता के पास पहुँच 
गये, और सब लोग रामचन्द्र के अपने पिता के पास जाने से बड़े प्रसन्न 
हुए ओर उनके लोटने को प्रतीक्षा करने लगे । 
१८ अठारहवाँ सर्ग % 

रामचन्द्र ने दुःखो तथा दीन दशा में आसन पर बेठे हुए देवतुल्य 
राजा दशरथ के चरणों को प्रणाम किया ओर उनके समीप बँठी हुई 
माता केकयी को भी प्रणाम किया । राजा दशरथ ने अपने प्यारे पुत्र को 
आते हुए देखा तो उनका हृदय गद्गद्‌ हो उठा और नेत्रों से अश्रु 
धारा बहने लगी, वह कुछ भी न कह सके । रामचन्द्र अपने पिता को 
दशा देखकर हृदय में कुछ भयभीत हो गये । राजा दशरथ दुःख के कारण 
इतने व्याकुल हो गये थे कि वह लम्बे २ सांस लेकर केकयो के कठिन 
वचनों पर बार २ पश्चाताप करते थे, ओर रामचन्द्रजी की तरफ न देख 
कर उनको हृष्टि भूमि पर अवलोकन कर रहो थी, रामचन्द्र पिता की दशा 
देखकर यह निर्णय न कर सके कि इनके दुःख का क्या कारण है । इस 
बात का विचार करते हुए वह व्याकुल हो उठे, जेसे चन्द्रमा काली घटाओं 
में आकार के म्लोन हो जाता है, ओर उन्हें इस बात का अधिक दुःख 
था कि राजा आज सदेव को तरह मेरा आदर नहीं कर रहे हैं क्योंकि 
जब कभी में उनके समीप आता था, ओर वह क्रोधित भी किसी पर हो 
रहे होते तो वह मुझे देखकर प्रसन्न हो उठते थे लेकिन आज वह मुझे 
देखकर दुःखित हो रहे हैं । इस विचार द्वारा उनका मुख सुरझा गया, 
और वह केकयो से बोले कि मैंने तो कभी भूल से भो अपराध करने का 
साहस नहीं किया, फिर न मालूम पिताजी मुझसे आज क्यों रूठ रहे हैं । 
हे माता ! इसका कारण तुम्हीं बतलाओ और तुम्हीं कोई उपाय करो 
जिससे पिताजी मुझसे प्रसन्न हों। हे माता ! पिताजी के शरीर में कोई 
मानसिक कष्ट तो नहीं है/जिसके कारमा तवह ढुखन्सम, रहे हैं क्योंकि किसी 
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सनुष्य का सदेव सुखौ रहना 
की याद तो राजा को दुःखी नहीं कर रहो। आप मुझे ठोक २ बताते 
को कृपा कीजिए । रानी केकयी रामचन्द्र के वचन सुनकर कहने लगी 
किन तो राजा को किसी रोग ने दबाया हैऔर न किसी ने कोई 
अपराध किया, जिसके कारण यह दुखी हैं परन्तु एक बात अवश्य है 
जिसको तुम्हारे समक्ष कहने में डरते हैं, तुम इनके प्यारे हो, और तुम्हारा 
यह सदैव कल्याण ही चाहते हैं इसलिए तुमसे इस ससय को बात कहने 
में इनका मुख नहीं खुलता है। जिस समय राजा राक्षसों के द्वारा युद्ध 
में घायल हुए थे उस समय मेंने राजा के प्राणों को रक्षा की थी, तथा 
उन्होंने प्रसन्न होकर सुझे दो वर दिये थे, जिन बरों को मैंने अपनी धरोहर 
समझकर आज मांगा है। राजा प्रतिज्ञा करके अब उसके विपरीत कार्य करना 
चाहते हैं। यानी वह अपने दिये हुए वचनों का पालन नहीं करना चाहते हैं । 
इसलिये तुम्हारे कारण वह सुझ पर क्रोधित होरहे हैं। है रामचन्द्र ! अब 
ऐसा कोई उपाय सोचो जिससे यह सत्य से अब विचलित न हो सके 
यदि तुम मुझसे कहो तो मैं उन बातों को तुम्हारे सामने प्रभट करूँ । 
रामचन्द्र माता केकयी को बात सुनकर कहने लगे कि साता ! तुम्हें ये बाते 
कहना शोभा नहीं देता, क्योंकि यदि पिताजी मुझसे कहें तो में उनकी 
आज्ञा से आग में कूद सकता हूँ तथा विष खाकर अपने प्राणों को भो 
खो सकता हूँ. । आप समस्त बातें मुझे बताइये जो पिता मुझसे चाहते 
हैं । में प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं पिता के समस्त कार्यों को करूंगा । रानी 
केकयी कहने लगी कि मुझे राजा ने जो दो वर संग्राम के समय दिये 
थे, आज मैंने उनको मांगा है पहिले तो यह कि मेरे पुत्र भरतको राजन 
तिलक दिया जावे और दूसरा यह कि तुमको बनवास हो इसलिये यदि 
तुस अपने पिता को सत्यवादी सिद्ध करना चाहते हो तो तुम पिता की 
प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए चौदह वर्षो क्रे लिये बन जाओ, ओर तुम्हारे 
राजतिलक के लिये जो सामग्रियाँ एकत्रित की गई हैं उनके द्वारा तुम्हारे 
स्थान पर भरत को राजतिलक किया जावे। है राम ! तुम चोदह वषं के 
लिये जटा वल्कल धारण करके बनवासी बनो ऑर इस राजगद्दीका त्याग 
करो तथा भरत इस धनधान्य पूर्ण भूमि के दशरथ के स्थान पर अधिकारी 
बनें । तुम्हारा वियोग न सहने के कारण राजा को यह दशा होगई है 
और लज्जावश बह लुम्हाडीः ०ओोड/पद्वेद्.०- वी नहीं सकते । हे कोशल्या 
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असम्भव है । कहीँ भाई भरत और शब्नुघ्न 


जा ख ड 


क. 3 मा नी | 
नन्दन ! तुम अपने पिता को आज्ञा का पालन करके उनके धर्म और सत्य 
की रक्षा करो इसी में तुम्हारा गौरव है। 
# उन्नीसवाँ सर्ग % 
रानी केकयी के बज के समान कठोर शब्द सुनकर भी रामचन्द्र 
दुःखित न हुए और वह कहने लगे कि जटा धारण करके बन को पिता 
को आज्ञा अनुसार अवश्य जाऊंगा, परन्तु मैं यह अवश्य ज्ञात करना 
चाहता हूँ कि पिता मेरे प्रति पहिला सा बर्ताव क्यों नहीं कर रहे हैं । 
हे माता ! सें वह कार्य अवश्य करूंगा, जिसमें तुम और पिता प्रसन्न 
हों परन्तु मुझे दुःख इस बात का है कि महाराज ने भरत के राजतिलक 
के विषय में पहिले कोई बातचीत क्यों नहीं को, तथा में भरतके लिए सर्वस्व 
त्यागने के सिये तेयार हूँ। इसलिये यदि पिता स्वयं आज्ञा देकर तुम्हारे 
सनोरथ को सिद्ध कर तो प्रसन्नता पूर्वक उस आज्ञा का पालन करूँगा । 
महाराज को आप मेरे विषय में विश्वास दिलायें ओर वह समस्त शोक से 
सुक्त होकर भरत को उसको ननसाल से बुलाने के लिये शीघता से दूत 
भेजें ओर में आज ही बिना किसी विलम्बके बनमें बास करने के लिये 
जा रहा हूँ । कुटिल केकयी रामचन्द्रके वचन सुनकर प्रसन्न हुई और उसे 
पूर्ण विश्वास होगया कि रामचन्द्र अवश्य बन जायेंगे। इसलिये वह राम- 
चन्द्र से कहने लगी कि भरत को बुलाने के लिये तेज चलने वाले घुड़- 
सवार भेजे जायें, तथा उनके लौटने को बाट न देखते हुए तुम्हें बन जाने 
के लिये शीघ्रता करनी चाहिये । राजा लज्जावश तुमसे नहीं कह रहे हैं, 
इसलिये इस पर विचार के लिये तुम्हें न रुकना चाहिये, भौर न 
राजा की आज्ञा को प्रतोज्ञा करनी चाहिए, क्योंकि जब तक तुम बन न 
जाओगे उस समय तक राजा स्नान भोजन आदि न कर सकेंगे । राजा 
दशरथ ने केकयी को इस प्रकार कहते हुए सुनकर धिक्कार) और सांस 
लेकर पलङ्ग पर मित हो गिर पड़े, तथा उनके प्यारे पुत्र रामचन्द्र ने 
अपने पिता को उठाया तथा केकयो से कहने लगे कि माता ! में धन का 
अभिलाषी नहीं हूँ, बल्कि लोगों की रक्षा करने का अभिलाषी अवश्य हुँ 
क्योंकि में सदव धर्म का पालन करने वाला हूँ। पिता को सेवा करना 
और उनकी दी हुई आज्ञाओं का पालन करना में प्राण देकर भी इस धमं 
की रक्षा हेतु चाहता हूँ ओर विता के बिना कहे तथा तुम्हारे कहने के 


अनुसार में चौदह वर्ष बन में निवास अवश्य करूंगा । यदि तुम राजा 
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को कष्ट न देकर मुझसे स्वयं कहती तो सें तुम्हारी आज्ञा का पालन करता 
क्योंकि तुस सेरी माता हो और माता कौशिल्या से भी अधिक पूज्य हो । 
अब सें जाता हुँ और माता कोशिल्या तथा सीता को समझाकर बन 
जाने को तयारी करतः हूँ। आप ऐसा प्रबन्ध करता कि भरत पिता को 
सेवा करते हुए राज्य का सुप्रबन्ध कर । राजा दशरथ रामचन्द्र की बाते 
सुनकर कुछ बोल नहीं सके, क्योंकि उनके बोलने की शक्ति का नाश 
हो चुका था, बल्कि वह दुःख कै कारण रो उठे । रामचन्द्र पिता तथा 
माता केकयीको प्रणाम करके सहलों से चले, उनके पीछे शोकाबुर लक्ष्मण 
और सुमन्त्र थे जिनके नेत्रों से जलधार बह रहो थी रामचन्द्र अपने 
मित्रों और राजतिलक की प्रतिक्षा करने वाले मनुष्यों को देखते हुए बड़े 
धैये के साथ चले गये । इसके उपरान्त रामचन्द्र बन जाने के लिये तैयार 
होने लगे । भूमण्डल का राज त्यागने का उन्हें लेशमात्र भो दुःख नहीं 
था क्योंकि जो महापुरुष होते हैं उन्हें सुख दुःख एक समान प्रतोत होते 
हैं? उन्होंने समस्त राजसी ठाट का त्याग करते हुए, नगरवासियों से 
अपने साथ न चलने का अनुरोध किया । अपने पिता के दुःख के कारण 
बह्‌ दुखी अवश्य थे परन्तु उन्होंने अपनो आत्मा पर इतना अधिकार 
जमा रखा था जिसके कारण दुःख प्रकाश में नहों आता था । वह सब 
से मधुर शब्दों द्वारा बोलते हुए अपनो माता के यहाँ गये ओर उनके 
प्रिय लक्ष्मण पोछे २ चले । 
१४ बीसवा सग ॐ 
जिस समय रासचख अपनो साता कोशिल्या के महलों के लिये जा 
रहे थे तो महलों में उन्होंने स्त्रियों के बड़े ही करुणा जनक शब्द सुने । 
स्त्रियाँ कह रहो थीं कि रामचन्द्र पिता को बिना आज्ञा के हो समस्त महा- 
रातियों के कार्यों का सुप्रबन्ध करते थे ओर रतिवासों की सदेव रक्षा 
करते थे । वह रामचन्द्र आज पिता की आज्ञा से बन जा रहे हैं रामचन्द्र 
सदेव सब पर स्नेह रखते थे, और यदि कोई क़ोधवश अप्रसन्न हो जाता 
तो वह उसे प्रस्त करते थे, राजा उसी रत्न को आज त्यागकर बुद्धिहीन 
होकर कार्य कर रहे हैं, यानो अपने राज का नाश कर रहे हैं। रामचन्द्र 
ने वहाँ एक बूढ़े दारपाल को देखा जो जय जयकार पुकारने लगा, इसके 
उपरान्त प्रथस खण्ड को पार करके रामचन्द्र ने दूसरे खण्ड में प्रवेश 
किया जहाँ वेदपाठोब्राइस७े०+ जलहें.अनेक०।“अशीर्वाद दिये और उनके 
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आगमन का समाचार स्त्रियों ने जाकर रानी कोशिल्या से कहा वह उस 
समय हवन वेदी पर बैठी हुईं थी तथा जिस समय रामचन्द्र माता कौशिल्या 
के पास पहुँचे तो वह दुर्बल शरीर वाली माता, तर्पण कर रही थी। 
रामचन्द्र जाकर अपनी माता के हृदय से चिपट गये, ओर माता ने अपने 
प्यारे पुत्र को हृदय से लगाकर उसका मस्तक सूँघकर भोजन के लिये 
आसन पर बैठने के लिए कहा, तथा रामचन्द्र कहने लगे कि अब मुझे 
इस आसन को आवश्यकता नहीं है अब तो में कुशासन का प्रयोग किया 
करूँगा क्योंकि मुझे चोदह वर्ष बन में निवास करना है । इन भोजनों के 
बदले कन्दमूल फल खाया करूँगा, क्योंकि महाराज भरत का राज्यतिलक 
करेंगे, और मुझे चौदह वर्ष बन में वास करने की आज्ञा दी है! अब में 
तपस्वियों के भेष में अपना जीवन व्यतीत करूँगा, यह बातें सुनकर रानी 
कौशल्या विकल होकर भूमि पर गिर गई, रामचन्द्र ने अपनी माता को 
उठाकर उसके शरीर में लगी हुई धूल को झाड़ा, और दुःखित आत्मा 
कोशल्या राम से कहने लगी कि यदि तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न न होते तो 
अच्छा था क्योंकि उस समय मुझे बांझ होने का ही दुःख होता, लेकिन अब 
सें किल प्रकार पुत्र वियोग सह सकगी और कंसे जीवित रहूँगी। में 
तुम्हारे होते हुए भी सौतों द्वारा अनेकों तिरस्कार सहती रहतो हूँ परन्तु 
जब तुम मेरे पास ही न होगे तो केकयी अपनी दासियों के समान व्यवहार 
करेगी, और केक्रयी के कठोर शब्दों को में किस प्रकार सह सक्‌ंगो । इसके 
द्वारा में अपमान सहते २ वृद्ध होगई हूँ और तुम्हारे बाल्यकाल के अठारह 
वर्षे मैंने इसी शभ कामना में व्यतीत किये थे कि किसी दिन मेरे सुखों का 
समय भी आवेगा, लेकिन आज केकयो द्वारा उससे भी अधिक दुःख 
उठाना पड़ा । में अपनो आँखों से तुम्हारा बन जाना किस प्रकार देख 
सकंगी । यह भूमि भी नहीं फटतो है जिसमें समा जाऊं, इससे मुझे 
यह प्रतीत होता है कि मृत्यु के घर में मेरे लिये स्थान हो नहों है । माता 
कोशल्या इस प्रकार विकल होकर अनेक प्रकार से विलाप करने लगीं 
तथा कहने लगी कि मैंने जो जप, तप, दान पुण्य आज तक अपनी शुभ 
कामना के लिए किये हैं वह सब व्यर्थ हुए। 
% इक्कोसवा सगं ऋ 

रानी कोशिल्या का विलाप देख लक्ष्मण कहने लगे कि मुझे राम 

चन्द्र का बन जाना बड़ा बूरा प्रतीत होता है। राजा खी की बात में 
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सदव चलते हैं, तथा उनका ज्ञान काम द्वारा लोप हो चुका है और उन्हे 
अपने अधिकार प्रिय लगते हैं। बह केकपी के कहे हुए शब्दों का सदेव 
पालन करते हैं यानो उनके लिए वह सब कुछ कर सकते हैं, इसीलिये 
ठो उसे प्रसन्न करने के लिए निर्दोष रामचन्द्र को चोदह वर्षका वतोवास 
दिया है । भेरी निगाह में ऐसा मनुष्य कोई नहीं है जो रामचन्द्र का प्रिय 
न हो और उनके पीछे उनकी तारीफ न करता हो, राजा ने वर का तो 
बहाना कियाहै ऐसे निर्दयो पिताकी आज्ञा का कोनसा पुत्र पालन करेगा । 
सेरी राय सें तो यह उचित है कि इस बात के फैलने से प्रथम ही आप 
राज्य पर अधिक्रार जमा लोजिपे, में आपकी रक्षा करूंगा और यदि 
आप जा विरोधी कोई आपके समक्ष आयेगा तो में अपने तीब्र बाणों द्वारा 
समस्त अयोध्या को मनुष्यहीन बना दूगा। शान्ति समय २ की अच्छी 
होती है, इस समय शान्त रहना उचित नहीं है। यदि पिता भो केकयी 
के प्रेम में आकर शत्रु दल का साथ दें, तो उन्हें भो बन्दीगृह सें बन्द कर 
दिया जावेगा, याती जो कोई हमारे विपक्ष में खड़ा होगा उसे दण्ड देना 
ही उचित है। हे देवि! में शपथ खाकर कहता हूँ कि में हर प्रकार से 
अपने प्रिय भाई रामचन्द्र का अनुयायी हूँ तथा मेरे होते हए उन पर कोई 
सङ्कट नहीं आ सकता । अब जरा आप मेरे पराक्रम को भी देखें, जिस 
प्रकार सूर्य अपने प्रकाश से अन्धक्रार का नाश करता है उसो तरह में 
आपके सङ्कटों का हरण करूंगा । पिता तो केकेयी के प्रेम में पागल बन 
गये हैं उनका ज्ञान उनके पास सहो रहा है ऐसे निर्दयो पिताको में जीवित 
नहीं रखना चाहता हूँ, लक्ष्मणको बातें सुनकर कोशिल्या विलाप करती 
हुई बोली, हे राम ! जो उचित समझो वह लक्ष्मण के परामश से करो, 
और तुम पुझे यहाँ छोड़कर मत चले जाना क्योंकि यहाँ रहकर तुम्हें मेरी 
सेबा करनी है । जिस प्रकार तुम्हारे लिये राजा पूजनोय हैं उसी प्रकार 
सेरा भो स्थान पूजनोय है इसलिये में आज्ञा देती हुँ कि तुम बन न जाओ 
कौशिल्या कहने लगी कि हे राम तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। 
क्योंकि तुम्हारे होने पर मेरे समस्त सुखों का लोप हो जायगा में 
तुम्हारे साथ रहकर अपना जीवन तृण चबाकर भी सुखमय व्यतीत कर 
सकतो हुँ, और यदि तुम मुझसे बिना कहे बन चले गये तो में उपवास 
करके अपने जोबन का अन्त कर दूगो । रामचन्द्र माता का बिलाप सुन 
कर साता कौशिल्या तया लक्ष्मण से बोले कि मुझे तुम्हारी भक्ति तथा 
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अभी तक नहीं समझ सके । इसलिये तुम माता को कष्ट दे रहे हो और 
मुझे दुखो बना रहे हो, क्योंकि त्‌म समस्त बातें अज्ञानता में कह रहे हो । 
राजा दशरथ हमारे देवतुल्य पिता हैं, यदि वह कोई आज्ञा क्रोध अथवा 
किसो के स्वार्थं को सिद्ध करने के लिये देते हुँ तो हमें अपना धमं समझ 
कर इनको आज्ञाओं का पालन करना चाहिये इसलिये पिता को प्रतिज्ञा 
को सफल बनाने के लिये में बन को अवश्य जाऊंगा तथा माता के तो 
वह पति हैं इसलिये खियों के लिए तो पति का स्वरूप ईश्वर का रूप है । 
राजा दशरथ सत्यवादी तथा धर्मात्मा हैं उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के 
लिए अपने पुत्र को बनवास दे दिया, इसलिए माता ! मुझे बन जाने के 
लिए आज्ञा देकर जप, तप करो जिससे में कुशलता पूर्वक बन से वापिस 
आ ज!ऊं क्या तुम्हें मालूम नहीं कि सत्य को रक्षा के लिए ययाति स्वग 
वापिस चले गये थे, इसलिए हे माता! तेरा राम अधमे से पृथ्वी का राज्य 
नहीं भोगता चाहता है, इस प्रकार कहकर रामचन्द्र ने माता को प्रसन्त 
करते हुए उनसे बन जाने के लिये आज्ञा लेलो । 
; # बाईसवाँ सगे % 

रामचन्द्र अपने क्रोधित भाई लक्ष्मण को समझाने लगे कि हे लक्ष्मण ! 
तुम्हारा क्रोध करना व्यथं है, तुम धेयं का आश्रय लो, हम सत्य की रक्षा 
के लिए पिता की आज्ञा पालन करेंगे। इस भावको लेकर प्रसन्न हो जाओ + 
सेरे राजलिलक के लिए जो सामान एकत्र किया गया है उसे हटाकर 
जटा चीर लाओ । जिस उत्साह से तुमने राजतिलक को सामग्रियाँ एकत्र 
की थीं, अब उस उत्साह को बन की त॑यारियों में लगाने में अपना गौरव 
समझो। । में माता केकयो को किसी प्रकार कष्ट नहीं देना चाहता हूँ, ओर 
सेरे पिता सत्यवादी, सत्यध्रतिज्ञ हैं इसलिए परलोक के भय से में उन्हें वन 
जाकर स्वतन्त्र बनाना चाहता हुँ । यदि मेरा राजतिलक न रोका गया तो 
पिता को अपनी प्रतिज्ञा के पालन न करने का दुःख होगा, ओर उसके 
दुःखी होने से मेरा जोवन व्यर्थ होगा । इसलिये राजतिलक से प्रथम हो 
में बन को गमन करना चाहता हूँ क्योंकि माता केकयो स्वतन्त्रता पूर्वक 
भरत का राजतिलक होने पर तथा मेरे जटा चीर धारण करके बन चले 
जाने पर प्रसन्न होगी । जिस विधाता मै माता केकयी के इन विचारों को 
हृढ़ बनाया, उस विधाता को भो में कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिये 
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सें शीघता पूर्वक बन जाता हूँ । हे लक्ष्मण ! बन जाना मेरे भाग्य को 
बात समझो और इस भाग्य के कारण हो मुझे राजा को पदवी मिली 
हुई छिन गई । यदि मेरे भाग्य का कारण न होता तो माता केकयो के 
विचारों में किस प्रकार परिवर्तन होता । हे लक्ष्मण ! तुम्हें यह भी मालूम 
है कि माता कोशिल्या के समान हो में माता केकयो को मानता था, 
और केकयी ने भी भरत को और मुझे एक हो समान समझा, उसी केकयी 
ने मुझे बम भेजने के लिये कठोर शब्द कहे हैं इन सबका कारण में 
विधाता को मानता हूँ अन्य दूसरे को नहीं । हे लक्ष्मण ! इसी बात को 
समझकर मैंने धेथे धारण किया है अतः राजन मिलने का भो सुझे 
दुःख नहीं है इसलिये तुम दुःख छोड़कर समस्त सामग्रियों को हटा दो 
जिससे माता केकथी पिता पर क्रोधित न हो क्योंकि बह निरपराध हैं । 
यह तुम स्वयं जानते हो हो कि यह सब भाग्य को गति है तथा वही 
बलवान है । 
+ तेईसवां सर्ग % 
रासचख के कहने पर वीर लक्ष्मण विचार कर दुःख ओर क्रोध का 
अनुभव करने लगे । वह क्रोध के कारण विषेले सपं को तरह फू कारते थे 
उनकी भोहें चढ़ी हुई थौं, ओर मस्तक पर कभी २ बल पड़ जाते थे। 
लक्ष्मण बार २ क्रोध में भरकर अपना दाहिना हाथ जमीन पर मारते थे। 
टेढ़ी भोहें करके रामचन्द्र से बोले कि आपको जो सम हुआ है कि यदि 
हम पिता को, आज्ञा पालन न करें तो प्रजा हम पर विश्वास न करेगी, 
क्योंकि वह कहेगो कि जब यह अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं 
करते तो यह हम पर धमं पूर्वक शासन ही किस प्रकार करेंगे तो यह भी 
भाग्य की बात है, तथा आप समय होते हुए भी भाग्य पर समस्त बातों 
को छोड़ रहे हैं, लेकिन पराक्रम के अथाह समुद्र में भाग्य की नौका सदैव 
डूबते हुए देखो है यानी मनुष्य का पुरुष थे ही समस्त कार्यों को सफल 
बनाता है परन्तु आप भाग्य को प्रशंसा करते हैं इसलिये मुझे प्रतीत 
होता है कि यह आपके हृदय में आम हुआ है और राजा तथा केकयो के 
विषय में आपको शङ्का क्यों नहीं होती है। किसी बात को निश्चय करके 
बदल जाना क्या यह धर्म है तथा संसार में ऐसे ठगिया मनुष्य बहुत 
से हैं जो सत्यता की चादर में छिपकर अपने स्वार्थ की सिद्धौ करते हैं 
क्या आप भमो तक. नहीं समझे, ओर, अदि,केक्रयो को वर देने को बात 
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होतो तो आपके राजतिलक को तैयारियों से प्रथम यह बांत कही जा 
सकती थी परन्तु ऐसा नहीं हुभा ओर जब आपका राजतिलक होने को 
हुआ उस समय यह वर की बात इन दोनों ने उठाई है। यदि न्याय से 
पूछा जाये तो राजतिलक आपका ही होना चाहिए, क्योंकि आप हम सब 
सें बड़े हें और इस योग्य हैं। इसके विरुद्ध होना अपमान जनक है लेकिन 
वेसा ही किया जा रहा है इसलिए मेरा हृदय उन वचनों को कदापि सह 
नहीं सकता, और न पालन कर सकता है आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि 
पिता के जिन वचनों को आप धमं मान रहे हैं, उसे मैं धमं नहीं समझता 
हुँ इसलिये में उसका विरोधी हुँ । उन्होंने षड्यन्त्र रचकर आपका राज्या- 
भिषेक होना रोक दिया है, और आप उनकी बातों को इस रूप में नहीं 
धानते हैं, इसका मुझे अधिक दुःख है। आपने जो अपना धमं मानकर 
बन जाना स्वीकार किया है वह अयोध्या के नागरिकों के हृदय के 
विपरीत है । ऐसा माता पिता की आज्ञा का पालन दूसरा और कोई नहीं 
कर सकता है क्योंकि बह पुत्र का अहित करने वाले हैं। आप ऐसा 
समझ रहे हैं कि मेरा राजतिलक न होना विधाता को बात है, इसे देख 
कर मुझे दुःख होता है क्योंकि यह मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिये 
आप इस विचार को बदल दीजिये क्योंकि में भाग्य पर किसी बात का 
निर्णय नहीं करता हूँ। पराक्रमहीन तथा कायर होते हैं वही ऐसी 
धारणा फरते हैं तथा जिन मनुष्यों ने भाग्य के कारण आपका राजतिलक 
होना रुकते देखा है, वही आज पेरे द्वारा भाग्य को नष्ट भाष्ट हीते देखेंगे, 
और रामचन्द्र के राजतिलक को तीनों लोक भी मिलकर नहीं हटा सकते 
हैं। फिर राजा की तो ताकत ही क्या है, मै राजा तथा केकयी को 
आशाओं को नष्ट भष्ट कर दूगा, और में अपने बल द्वारा भाग्य का नष्ट 
कर दू'गा । इसलिये हे राम ! एक हजार वर्ष शासन करने के उपरान्त 
अपने पुत्र को राज देकर उस समय बन जाइये जिस प्रकार रार्जाष वृद्ध 
होने पर अपना राज्य अपने पुत्र को देकर तपस्या के लिये बन जाते हूं 
मर भरत तो राजगद्दी की आशा भबिष्य के लिए छोड़ दें । यदि 
भापको यह भय है कि राज्य मिलने पर भी राज्य सेरे अधिकार से निकल 
नायगा तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने धनुष वाण से आपके राज्य की 
रक्षा करूँगा, और में समस्त विरोधियों का नाश कर दूं गा। इसलिये अब 
आप गुरु वशिष्ठ को बुलाकर अपता राज्याभिषेक कराइये । यह सुनकर 
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रामचन्द्र लक्ष्मण के आँसू पोंछते हुए बोले हे पराक्रमो लक्ष्मण ! मुझे 
पिता की आज्ञा में बंधा समझो, हे भाई ! यही मार्ग कल्याणकारी है । 
% चोबोसवाँ सग ऋ 
रासचन्द्र ने पिता की आज्ञा से बन जाना निश्चय कर लिया यह 
जानकर माता कोशिल्या अपनो अश्रुधारा रोककर कहने लगी कि जिसने 
दुःख का कभी सुख भी नहीं देखा, और जो सदेद सबसे मधुर बोलते हैं 
ऐसे मेरे गर्भ से उत्पन्न हुए राम बनमें किस प्रकार जीवन व्यतीत करेगे 
और उनके कर्मचारी भी उत्तम भोजन करते हैं वह मेरे राम किस प्रकार 
कन्द मूल फल खाकर अपना पेट भरेंगे, वह वन जा रहे हैं इप बात का 
किसको विश्वास होगा और इस बातको सुनकर प्रजा भयभीत हो उठेगी 
कि राजा ने अपने निर्दोष पुत्र को निर्वासित कर दिया तो किसी को रक्षा 
नहों हो सकती है, तथा बह विचार करेंगे कि रामचन्द्र के चले जाने पर 
हमारी रक्षा कौन करेगा भाग्य ही बलवान है। हे रामचन्द्र ! गाय सदेव 
अपने बच्चे के पीछे ही पोछे जाती है ? उसी प्रकार तुम भी मुझे साथ ले 
चलो, और राघचन्द्र दुखित माता की बात सुनकर दुखी हुए और बोले 
कि यह जानता हूँ कि राजा को ठगकर केकयो ने राज प्राप्त कर लिया 
तथा मैं बन जा रहा हूँ । यदि आप भी राज को छोड़कर मेरे साथ चलोगी 
तो उनकी सेवा किस प्रकार हो सफेगी और उनके जोवन का अन्त अवश्य 
हो जायेगा, तथा पतिदेव को छोड़ देना स्त्री के लिये बहुत बुरी बात हू। 
इसलिये आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिये क्योंकि खी के लिये पति हौ 
देव है और उनकी सेवा द्वारा ही उसका उद्धार हो सकता है, इसलिये 
उनको पलि की सेवा करनो चाहिये, और उसके हित के लिये जप, तप 
करना चाहिये यही उनका धमे है, तथा रामचन्द्र के कहने के अनुसार 
कौशिल्या ने समस्त बातें स्वीकार करलीं ओर रामचन्द्र कहने लगे कि 
राजा तुम्हारे पतिदेव हैं तथा मेरे गुरु, पिता ओर स्वामी हैं इसलिये हमें 
उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिये, और जब में बन से प्रसन्नता 
पूर्वक लौट गा उस समय आपकी आज्ञाओं का पालन करूंगा रासचस्द्र 
के इतना कहने पर कौशिल्या रोकर कहने लगी कि इन रानियों के साथ 
सेरा रहना कठिन है इसलिये हे राम ! यदि वास्तब में तुम बन जा रहे हो, 
तो सुझे सो अपने साथ ले चलो, इसके उपरान्त रामचन्द्र कोशिल्या को 
सत्री धसे फिर बताने लुग जोर अयोश्या ,में, ही, रहने के लिये इनको बाध्य 
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किया । रामजी कहने लगे मेरे आगमन के समय तक मेरे कल्याण के 
लिए देवता ओर ब्राह्मणों को पूजा करो, यदि तुम मेरे लौटने तक नियम 
पर्क पति की सेवा में रहोगी तो तुम्हारे समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे । 
रामचन्द्र की बासते सुनकर कोशिल्या को आँखों में आँसू भर आये ओर 
वह कहने लगी कि पुत्र में तुम्हें रोकती नहीं क्योंकि तुमने जाने का निश्चय 
कर लिया है, इसलिये तुम्हारा कल्याण हो, परन्तु मेरे दुःख तो जब हो 
` दूर होंगे जिस समय तुम अपनी यात्रा समाप्त करके लोटोगे थह शब्द 
कौशिल्या ने उनकी शुभ कामना के लिए कहे। 
ॐ पचीसवाँ सग % 

रानी कौशिल्या ने धैर्य धारण करके जल से आचमन करते हुए 
रामचन्द्र के लिए शुभ कामना को और कहने लगी कि अब रुकना ठीक 
नहीं, इसलिये तुम बन शीघ्र जाओ और वहाँ से अवधि समाप्त करके 
शीध लौटकर आओ, जिस प्रेम से तुम अपने धमं का पालन कर रहे हो, 
बही धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, ओर तुम्हारे समस्त विघ्नों का नाश करेगा । 
देवगण महषियों के साथ तुम्हारी बनमें रक्षा करेगे, तथा पितृ-भक्ति, मातृ" 
भक्ति और तत्य पालम के द्वारा तुम्हारी रक्षा होकर तुम दीर्घायु होगे । 
और तुमने जो-जो अख गुरुदेव विश्वामित्र के द्वारा प्राप्त किये हैं वह 
तुम्हारी बन में रक्षा करेंगे, और देव महषि, ब्राह्मण, बन के पशु, पक्षी, 
जल के जीव जन्तु तथा समस्त जीवधारी मिलकर तुम्हारी रक्षा करेंगे 
और सूर्य, चन्द्रमा तथा समस्त नक्षत्र चारों विशायें सत ऋषियों सहित 
तुम्हारा कल्याण करेंगे । हे पुत्र | जिन-जिनकी भेंमे जप तप द्वारा सेवा 
की है बह सब प्रति दिन तुम्हारी रक्षा करेंगे। ऑर जो भयानक जीव 
जन्तु हैं बह तुम से प्रेम करेंगे। क्योंकि तुम्हारे जाने के उपरान्त प्रति 
दिन इनकी पूजा किया करूंगी जब तक तुम लौटकर न आओगे । इस 
प्रकार कोशिल्या रामचन्द्र से कहतो हुई देवताओं की पूजा करने लगी, 
तथा विधि पूर्वक उसने ब्राह्मणों से हवन कराया और उन्होंने समस्त बिघ् ते 
को शान्त करके बची हुई हबि को बाहर लाकर बलि दिया । कोशिल्या 
ने बन के कल्याण के लिये देवताओं की स्तुति को, ओर स्वयं कोशिल्या 
ने ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उन्हें सन्तुष्ट किया । कोशिल्या ने रामचन्द्र 
के मङ्गल के लिये अनेकों बार हृदय से आशोर्वाद दिये, और उनको बाँह 
सें विशल्यकरणी नाम को ओषधि बांधो तथा मन्त्रों का जप किया, और 
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प्रसन्न होकर कहने लगी कि है राम! तुम अपने धर्म पालन करने के 


को, इसके उपरान्त रामचन्द्र साता की प्रदक्षिणा कर उनके चरणों में गिर 
कर प्रणाम करने लगे और बिदा होकर वह सीता के सहलों के लिए गये । 
न छब्बीसवां सगं # 

रामचन्द्र अपनी साता कौशिल्या से बन के लिए बिदा होते हुए 
तथा राजा सागं दर्शकों के समुदाय को दर्शन द्वारा उनके हदय को सन्तुष्ट 
करते हुए सीता के सहलों को गमन कर रहे हैं तथा सीता को उनके बन 
जाने फे विषय में बिल्कुल पता तक नहीं है, बह तो राभचन्द्र के राज 
तिलक के विषय का आनन्द अपने भहलों में मना रही थी, ओर देव 
पूजा से निवृत्त हो उनके आने को घाट देख रहो थो, तथा रामचन्द्र अपने 
सुन्दर भवन में भाये जहाँ समस्त मनुष्य प्रसन्न थे । श्रीरामचन्द्र लज्जावश 
सुस्त अवश्य थे । उनको ऐसी दशा देखकर सोता भयभीत सी होगई और 
रामचन्द्र भो अपनो बात को उससे न छिपा सके ओर दुःख देने वाला 
समाचार प्रकाशित हो गया, तथा रामचन्द्र के हृदय में सीता के वियोग 
का अधिक दुःख था । सोता को देखकर वह व्याकुल हो गये, और वह 
अपने फो संभाल च सके, यह दशा सीता ने देखकर उनसे कहा प्राणनाथ ! 
आज तो आपके राजतिलक का समय है, इसलिये प्रसस्त होवा चाहिए, 
लेकिन में उसके विपरीत देख रहो हूँ इसका क्या कारण है। है स्वामी ! 
मुझे शीघ्र बताने की कृपा कीजिये, इधर तो आपके राजतिलक होने की 
तेयारियाँ होरहीं थी ओर इधर क्था बात हो गई जो आप इतने व्याकुल 
हैं । जब सोता दुःख के कारण विकल होने लगी, तो रामचन्द्र कहने लगे 
हे सीते ! राजतिलक के बदले पिताजी ने सुझे बन जाने की आज्ञा दी है 
और सेरे स्थात पर भरत को राजगद्दी होगी, इसका मुख्य कारण यह है 
कि राक्षसो के युद्ध के समय राजा ने केकयो को दो वर दिये थे और उसने 
राजा को धर्म बन्धन में बांधकर आज उन वरों को माँग लिया है। एक 
वर के उपलक्ष में उसने भरत को राजगद्दी ओर दूसरे वर के उपलक्ष में 
रामचन्द्र को चोदह वर्ष के लिये बनवास भेजना माँगा हे, तथा पिताने 
भरत को राजगद्दी दी और सें बन जा रहा हूं इसलिये तुमसे मिलते के 
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लिये आया हूँ । हे सीते ! मेरी अनुषस्थिति में तुम इन बातों का अबश्य 
ध्यान रखना कि भरत के सामने तुस कभी मेरो प्रशंसा त करना, ओर न 
गुणगान करना, ओर न मुझे सवै श्रेष्ठ बतलाने की चेष्टा करना क्योंकि ऐसा 
कहना भरत का विरोध करना है तथा तुम संब उनके अनुकल रहुकर 
ही अपना जीवन व्यतीत कर सकती हो ओर तुम उन्हें प्रसन्न रखता 
क्योंकि वह राजा हैं । देव तुल्य पिता को आज्ञा का पालन करने के लिए 
में आज ही जनगमन कर रहा हुँ। हे सीते! तुम अपना अमूल्य समय 
जप तप द्वारा व्यतीत करना ओर पूजा आदि से निवृत होकर मेरे पिता 
को प्रणाम किया करना, तथा बूढी घाता कोशिल्था को सेवा भलो प्रकार 
करना क्योंकि उनकी सेवा करना तुम्हारा धर्म है और अन्य माताओं 
का भी आदर सत्कार करना, क्योंकि सब का मेरे ऊपर स्नेह तथा प्रेम 
है। भरत शत्रुघ्न को पुत्र के तुल्य समझना क्योंकि बह दोनों मुझे प्रिय 
हें तथा भरत को अपना राजा सानकर उसके विपरीत न चलना, क्योंकि 
राजा के विपरीत चलना डचित नहीं । जो राजा के विपरीत होते हैं 
राजा उनको व्याग देते हैं, और जो उनके अनुकल रहते हैँ बे राजा के 
प्यारे होते हैं । हे सीते ! तुमने सदेव मेरी आज्ञाओ का पालन किया है, 
इसलिए में तुमको यही आज्ञा देता हूँ कि तुम यहीं रहकर अपने धर्मका 
पालन करो । 
# सत्ताईसवाँ सगं %# 

रामचन्द्र के चन सुनकर सीताजो कहने लगीं कि हे राम ! आप. 
क्या कह रहे हें मुझे सुनकर दुःख होरहा है, तथा आपको इस प्रकार 
का कहना शोभा नहीं देता है और बह सुनने योग्य भी नहीं । हे स्वामी ! 
पिता, माता, भाई बहन यह सब अपने कमं द्वारा भोग भोगते हैं लेकिन 
परमेश्वर ने केवल स्त्री को ही इस योग्य बनाया है जो अपने पति के 
सुख दुःख में साथ रहती है इसलिये यदि आप वन जारहे हैं तो में भी 
आपके साथ बन चलू गो और पिता माता कोई भो रत्री के लिये सहायक 
नहीं बन सकते हैं। हे स्वामी ! यदि आप आज हो बन के लिये प्रस्थान 
कर रहे हैं, तो में आपके मार्ग को साफ करते हुए आगे चलूगी तथा 
आप अपने हृदय से निकाल दीजिये कि यह स्त्री होकर मार्ग में किस 
प्रकार चल सकेगी, और केसे बनमें रहेगी ! हे रामचन्द्र ! आप समस्त 
बातों का ध्यान छोड़ते हुए मुझे अपने साथ ले चलें, मैंने आज तक 
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कोई ऐसा पाप नही किया जिसके कारण आप : सेरा त्याग करें सेरा त्याग करें तथा 
समस्त स्थानों में रहते हुए पति की सेवा करना ही उत्तम है। मैंने इस 
विषय पर अपने माता, पिता से उपदेश ले लिया है इसलिये आप उपदेश 
देने का कष्ट न करें, क्योंकि में अपने कर्तव्य को भलो प्रकार जानती हूं 
इसलिये सें इस भयानक बन में अबश्य जाऊंगी, और यदि उस बन में 
सनुष्य न होंगे तो बन के जीव जन्तु होंगे वहीं मुझे सुख मिलेगा । जिस 
प्रकार सें माता पिता के यहाँ सुख भोगतो हूँ उसी प्रकार में वहाँ रहकर 
आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए पति सेवा करूंगो, ओर उस सुन्दर 
बन में आपके साथ रहकर क्रीडा करूंगी, और जब आप बन में अन्य 
मनुष्यों की रक्षा करेंगे तो क्या मेरी रक्षा आप पर न होगी । इसलिये में 
अवश्य बन जाऊंगी सें किसी प्रकार से नहीं रक सकती, वहाँ रहकर 
आपको किसी प्रकार कष्ट न दूंगी और कन्दसूल फल खाकर आनन्द 
पूर्वक जीवन व्यतीत करूंगी । हे रामचन्द्र ! में आपके साथ रहकर उस 
बन के नदी, तालाब, पर्वतों को देखना चाहतो हूँ जहाँ सुन्दर २ पक्षियों से 
वह सुशोभित हो रहा है, और बन के कष्ट मुझे बिल्कुल मालूम न होंगे, 
चाहे सेकड़ों वर्ष वहाँ रहना पड़े, वह मेरे लिये सुखमय होगा तथा आपके 
बिना सुझे स्वगे का भो निवास नहीं चाहिये। इस प्रकार सीता के अनुरोध 
करने पर रामचन्द्र उन्हें बन ले जाने के लिए तैयार न हुए ओर सीता 
के समक्ष जनों के कष्टों का वर्णन करने लगे । 
% अद्ठाईसवाँ सगे % 
सोता के अनुरोध करने पर रामचन्द्र ने सीता को बन ले जाने के 
लिए इच्छा प्रगट नहीं को, क्योंकि इन्हें बन के कष्टों का अनुभव था। यह 
सुनकर सीता को आँखों में अश्चुधारा बहने लगीं यह देखकर रा्चन्द्र 
सोता को समझाने लगे हे सौते ! तुम्हारा जन्म बड़े बंश में हुआ है 
और तुम धर्म नीतिज्ञ हो इसलिये तुम यहीं रहकर धर्म का पालन करो 
यही मेरी इच्छा है । तुम अबला हो और तुम्हें बनों के कष्टों का अनुभव 
नहीं है इसलिये हे सीते ! बन जाने के विचार को त्याग दो क्योंकि बन 
में अनेकों कष्ट होते हैँ इसो कारण से इस बन को मनुष्य कान्तार कहते 
हैं तथा तुम्हारा हित सोचकर हो मेंने तुम्हें बन न जाने के लिये स्य 
किया है, ओर यह मैंने कभी नहों सुना कि बनो में 


बनों सें ग सुख होते हैं । हाँ 
बनों पं दुःख तो अवश्य हैं क्योकि इपका मुझे पूण अनुभव है | हे सीता | 


0०७००७ as 
पहाड़ों की गुफाओं के अन्दर रहने वाले सिह तथा बघेलों को दहाड़ं जिस 
समय पहाड़ी नदियों के शब्द के साथ मिलतो हैं तो बड़ी भयावनी मालूम 
होती हैं तथा बनमें विचरने वाले समस्त बनपशु मनुष्यों पर अचानक हमला 
कर बैठते हैं और नदियों में सगर होते हैं और बहुत सी ऐसी नदियाँ 
अथाह होती हैं जिसमें हाथी भी पार वहीं पा सकते हैं तथा बनके यागं 
इतने भयानक होते हैँ छि जो कांटों से भौर लताओं से परिपूर्ण हैं। 
जिनमें अनेक प्रकार के जोव जन्तु बोला करते हैं और बन में पत्तों की 
शय्या बनाकर सोना पड़ता है तथा भोजनों के बदले कम्द सूल फलों पर 
ही जीवन निर्वाह करना पड़ता है इसलिए बन दुःखदायी है। हे सीते ! 
वहाँ शक्ति अनुकूल उपवास भी करना पड़ता है और ब्रह्मचर्यं के साथ २ 
देवताओं पितरों की विधि पूर्वक पूजा करनी पड़ती है तथा जो अतिथि 
अपने आश्रम पर आता है उसके सत्कार के लिये उसको पूजा करनी पड़ती 
है और वहाँ तीन २ बार स्नान करना आवश्यकीय है इसलिए है सीते ! 
बनमें बड़े दुःख हैं । हे सीते ! काम क्रोध का त्याग करके तपस्या करनी 
पड़ती है तथा जिस जगह भय हो उस स्थान पर भी भय नहीं करना होता 
है इन समस्त कारणों से बन दुखदायो है इसलिए तुम बन जाते का विचार 
ही छोड़ दो, क्योंकि वहाँ तुम्हें सुख न मिल सकेगा इसके उपरान्त सोता 
रामचर्द्र की बातें सुनकर भी अपना विचार न बदल सको और रामचन्द्रजी 
से कहने लगी । | 


१८ उन्तीसवाँ सगं ॐ 

रामचन्द्र की बातें सुनकर सीता दुःखित होकर रोती हुई बोलो कि 
आपने जो बन के कष्टों के विषय में कहा है वह सब मेरे लिये लाभदायक 
हैं क्योंकि में तो हे राम आपके पवित्र प्रेम को भिखारिन हूँ, और इस 
सेरी कामना की पूति आपके साथ रहकर हो सकती है । हे राम ! जो-जो 
बनमें कष्ट हैं वह मेरे लिये कष्ट के रूप में न रहकर सुखमय होंगे तथा 
आपने जो बन के जीवों के विषय में कहा है, वे सब हे रामचन्द्र ! तुम्हारे 
रूप पर मुग्ध होकर स्वयं माग से अलग चले जायेंगे क्योंकि इस रूप के 
उन्होंने कभी दशंन नहीं किये, इसलिये नवीन चीज को देखकर भाग जाना 
पशुओं को स्वाभाविक बात है और पिता तथा माता को जो आज्ञा आप 
को बन जाने को है वही आज्ञा मेरे लिये है इसलिए में आपके साथ 
चलूँगी, और यदि किसौ प्रकार आपसे वियोग भी हो गया तो आप मेरे 


C-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


११६ Digitized by तामावियाकाककक नक तर." Gyaan Kosha विल, 
जीवन का अन्त समझिये। हे रामचन्द्र ! आपके सामने मेरा अपमान 
राजा इन्द्र भी अपने बल के द्वारा नहीं कर सकता है ओर स्त्री बिना पति 
के जीवित नहीं रह सकती है, इस बात को आप भलो प्रकार जानते हैं 
तथा आपने सुझे सबप्रकार बनके विषय में उपदेश किया है परन्तु फिर भो 
सें आपके साथ चलूंगी क्योंकि जब मैं पिता के घर थी उस समय ही 
ब्राह्मणों ने कहा था कि इसे बनमें रहना पड़ेगा, इसलिये उसो समय से 
सें सदैव बन जाने के लिये तैयार रहती हूँ तथा उनके कहे अनुसार मुझे 
वन में निवास करना पड़ेगा मै आपके साथ रहकर बन में बास 
करूंगी । इसलिये हे रामचन्द्र | मुझे बन चलने की आज्ञा दीजिये क्योंकि 
उन ब्राह्मणों के बचन भो सत्य हो जांपगे, और आपके साथ रहकर आपको 
सेबा भी कर सकुंगो यह सें भलो प्रकार जानती हू कि बनों में कष्ट होते 
हें लेकिन यह कष्ट उनको सताते हैं जिनका अधिकार अपनी इन्द्रियों पर 
नहीं होता है इसलिये मुझे किसो प्रकार का कष्ट नहों होगा। हे रामचन्द्र ! 
सें आपके साथ चलने की प्रतिज्ञा कर रही हूँ तथा आपके साथ रहने से 
किसी प्रकार का कलङ्क मुझे न लग सकेगा, और यदि आप सुझे अपने 
साथ न ले गये तो मेरी मृत्यु अवश्य हो जायगी क्योंकि यह बात मैंने वेदों 
सें सुनी है । हे रास ! में आपकी सहचरी हूँ इसलिये आप मुझे अपने 
साथ ले चलिये, और यदि सुझे न ले गये तो में आत्मघात जल द्वारा या 
विष द्वारा करने का निर्णय करूंगी । सोता के बार-बार कहने पर झो 
रामचन्द्र उसे साथ ले जान्ने के लिये राजो न हुए ओर सीता अश्रुधारा 
से पृथ्वी को तर करने लगी, सीता को अपना विचार बदलने के लिये 
रासचन्द्र ने बहुत समझाया । 
१८ तीसवाँ सगे % 

सीता रामचन्द्र के समझाने पर भो उनकी आज्ञा पाने के लिये कहने 
लगी, क्योंकि रामचन्द्र के कहने से उसे भय होगया था कि यह मुझे बन 
न ले जांयगे इसलिये वह पुनः बोली कि मेरे पिताने तुम्हें खो नहीं समझा 
था इसलिये उन्होंने मुझे तुम्हें देकर अपना जमाई बनाया था यदि आप 
मुझे यहाँ छोड़कर जाओगे तो जनता आपको यहो कहेगी कि पराक्रम न होने 
के कारण रामचन्द्र सोता को अपने साथ न ले गये, क्या आप विचार 
करके सुख का अनुभव कर रहे हैं। आप मुझे बताने को कृपा करें कि 
आप मेरा क्यों त्याग कर (हे हैं? और मुझे यहु, बताये कि आपको छोड़ 
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कर मेरे सुख का कौनसा अन्य उपाय है तथा में आपके सास अवश्य 
चलू गी, मैं सत्यवादी हूँ और मेरा विवाह आपके साथ हुआ है, क्या आप 
मुझे किसी दूसरे के अधिकार में देना चाहते हैं और उसके अनुकल रहने 
के लिये सुझे आप उपदेश दे रहे हैं। हे राम ! जिसके कारण आपका 
राजतिलक होने में विघ्न पड़ा, और फिर मुझे आप यहीं छोड़े जा रहे हैं 
में कदापि नहीं रह सकती, और आप मुझे बिना लिये बन को नहीं जा 
सकते, क्योंकि में सब जगह आपके साथ रहना चाहती हूँ तथा जिस प्रकार 
मुझे गहों पर विश्राम करनेसे सुख नहीं होता, उसो प्रकार आपके साथ 
बनमें रहने से दुःख नहीं होगा, और कटीले वृक्षों को छूने से वह मुझे 
मुलायम रुई के समान प्रतीत होंगे क्योंकि आप मेरे साथ होंगे तथा पवन 
के झोकों से शरीर में जो धूल लगेगी उसका कष्ट न मानकर चन्दन 
के बन का अनुभव करूंगी, और जिस समय पत्तों की शैया बनाकर 
उस पर सोऊंगी तो मुझ महल में पड़े हुए पलङ्घ से अधिक सुख होगा 
तथा आप मुझे जो खाने के लिये कन्द मूल फल लाकर देंगे वह मेरे 
लिये अमृत तुल्य होंगे ओर में किसी की याद न करूँगी, क्योंकि आपके 
साथ जिस आश्रम में रहुँगी बह मेरे लिए स्वगं होगा इसलिये हे रामचन्द्र ! 
सुझे बन चलने की आज्ञा दीजिये, और यदि आप मुझे बन न लेगये तो 
में अन्य किसी के अधिकार में न रहते हुए विष खाकर अपने प्राण त्याग 
दू गी क्योंकि मैं आपका वियोग नहीं देखना चाहती हुँ, दुखित जानकी 
इस प्रकार रामचन्द्र सै प्रार्थना करते २ थक गई तो भपने पति के गले 
लगकर जोर से रोने लगी, मानों उसके नेत्नों में बर्फ के समान आँसू जम 
रहे हों ओर गर्मी पाकर पिघल रहे हों, उसके नेत्रों से पवित्र जल निकल 
रहा था, मानों हिमवान से गङ्गा अपना जीवन रूप धारण कर निकली 
हो, सीता का मुख दुःख के कारण सूख गया तथा सोता को कुछ मूर्छा 
सी आ गई। सीता को मूर्छा आ जाने से राम ने सौता को दोनों हाथों 
से उठाकर गले से लगाया, ओर उन्हें विश्वास दिलाते हुए बोले कि सुझे 
तुम्हारे बिना स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगेगा तथा न में तुम्हारा! वियोग सह 
सकता हूँ ओर तुम्हारे धन के भव बिना जाने में बनमें ले जाना उचित 
नहीं समझता हूँ तथा में तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा कर सकता हूँ क्योंकि 
तुम मेरे साथ बन जाने के लिये उत्पन्न हुई हो इसलिये मै तुम्हारा त्याग 
कदापि नहीं कर सकता, यानी में तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता जिस प्रकार 
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ज्ञानी मनुष्य दया का साथ नहीं छोड़ते हँ तथा में अपने धमं का पालन 
अवश्य करूँगा तुम मेरे साथ रहो । हे सीते! ऐसा तो कदापि नहीं हो 
सकता कि सें बन न जाऔँ, क्योंकि सुझे अपने माता पिता की आज्ञाओं 
का पालन करना है इसलिए इसमें मैं अपना प्रधाव धर्म सानता हूँ 
क्योंकि साता पिताको सेवा द्वारा मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं इसीके 
द्वारा अर्थ, कामकी सिद्धि होती है । हे सीते ! मेरा विचार जो तुम्हें बन 
न ले जाने का था वह तुम्हारी हढ़ता के कारण हट गया, यानी अब तुम्हें 
साथ ले जाकर में अपने कर्तव्य का पालन करूँगा तथा तुम्हारे बन चलने 
के निश्चय को देखकर में प्रसन्न हूँ इसलिये अब बन जाने के लिये जप, 
तप, दान आदि करो इसके उपरान्त अपनो सुख को समस्त वस्तुय अपने 
कर्मचारियों को देदो, और कह देना कि मैं आपने पति के साथ बन जा 
रही हुँ, तब सीता रामचन्द्र की आज्ञा पांकर प्रसन्नता पूर्वक समस्त चीजें 
बांटने लगी और उसकी मनोकामना पूर्ण हुई । 
१८ इकत्तीसवाँ सगे ऋ ; 

लक्ष्मण तो रामचन्द्रजी के साथ-साथ कोशिल्या के भवन से आये 
ही थे उन्होंने उव समाचारों को जानकर कि इनका निश्चय सीता को भो 
अपने साथ ले जाने का होगया, सोचा किन मालूम ये सुझे अपने साथ 
ले जायगे या रहीं फिर वे रोते हुये रामचन्द्र के चरणों में गिरकर कहने 
लगे कि बन में अनेकों अपावन पशु भो हैं इसलिये हे रामचन्द्र ! मुझे 
अपने साथ ले चलिघे, ताकि सें धनुष वाण लेकर आपको रक्षा के लिये 
आपके आगे-आगे चलँ तथा आप मेरे हारा उन सुन्दर स्थानों को भी देख 
सकेंगे जहाँ सदैव भोरे गुंजार करते हैं। में आपके बिना स्वर्ग में भो नहीं 
रह सकता हूँ । लब रामचन्द्र समझाने लगे कि है लक्ष्मण ! तुम धर्मोत्मा 
नीतिज्ञ और मेरे प्रिय हो इसलिये तुम यहीं रहकर साता कोशिल्या तथा 
सुसित्रा की सेवा करो क्योंकि राजा कामवश केकयीके आधीन हैं और 
भरत भौ अपनो साता के आधीन रहेगा, क्योंकि वह उसका पुत्र है, ऐसो 
इशा सें केकयो अपनी सोतों को दुःख देने को चेष्टा करेगी इसलिये हे 
लक्ष्मण | राजा भरत के अनुकूल रहकर तुम माताओं की सेवा करो, 
क्योंकि हम लोगों के न रहने पर हमारी माताओं को सुख नहीं मिलेगा, 
इसलिये तुम यहीं रहकर गुरु पूजा तथा धमं का पालन करो इसमें सैं 
प्रसन्न हुँगा, क्योंकि तुम ८. अहाँ रहकर धर्म का पालन कर सकोगे, लक्ष्मण 
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हमारे न रहने पर हजारों का पालन पोषण करेगी क्योंकि कौशल्या के 
अधिक्रार में हजारों ग्राम हैं इसलिये अपनी तथा मेरी माता का कोशल्या 
भलो प्रकार पालन पोषण कर सकती हैं । आप समस्त बातों को छोड़कर 
मेरे कल्याण के लिये अपना सेवक बनावें में वहाँ आपके लिए समस्त 
सामग्रियां एकत्र किया करूंगा, और धनुष बाण लेकर आपके आगे चला 
करूंगा तथा पथ प्रदर्शक बनकर आपको मार्ग बतलाया करूँगा और 
आप पतों की शिखाओं पर बिहार कीजिये तथा में जागते सोते आपके 
समस्त कार्य किया करूँगा । लक्ष्मण की बात सुंनकर रामचन्द्र बहुत 
प्रसन्न हुए, तथा कहने लगे कि माता की आज्ञा लेकर तुम साथ चलो 
ओर राजा जनक ने जो दो धनुष वरुण के यज्ञ द्वारा प्राप्त करके हमें दिये 
हैं वह आचार्य के घर पर रखे हुए हैं इसलिये तुम अत्र शस्तरों को लेकर 
शीघ्र आ जाओ तथा लक्ष्मण ने अपने प्रियजनों से अपने जाने की आज्ञा 
प्रात को, ओर गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर अस्र शत्र लिए तथा 
उन्होंने रामचन्द्र को जाकर दिखाया ओर रामचन्द्र कहने लगे कि लक्ष्मण 
' तुम नियत समय पर आ गये, वह अच्छा हुआ । हे लक्ष्मण | में अपना 
धन ब्राह्मणों को देता चाहता हूँ, तथा जो श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु के यहाँ र हते 
हैं उन्हें यह धन देना चाहता हूँ, तथा जो सदेव हमसे रक्षा को आशा 
रखते हैं उन्हें दान दूंगा, अतएव तुम इन सबको गुरु वशिष्ठ के साथ 
लिवा लाओ क्योंकि ब्राह्मणों को पूजा करके में बन जाऊंगा । 
१८ बत्तीसव। सगं % 

लक्ष्मण उन ब्राह्मणों के घर जाकर उन्हें बुला लाये तथा ब्राह्मणों ने 
रामचन्द्र के उस महल को देखा जो रत्नों से जटित ओर आधूषणों से 
भरा हुआ था । उन ब्राह्मणों का सीता रामचन्द्र ने हाथ जोड़कर 
सत्कार किया और रामचन्द्र सीता ने उनको विधि पूर्वक पूजा की, और 
सीता के गहनो के विषय में वह कहने लगे कि हे ब्राह्मणों ! इन समस्त 
गहनों को तो आप अपनी खियो के लिए लेते जाइये, क्योंकि सोता बन 
जा रही है और सोता यह आपको प्रसन्नता पूर्वक दे रहो है तथा रत्न 
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जटित पलङ्ग भी वह आपको देती है और मेरे मामा ने जो हाथी मुझे 
दिया है वह हे द्विजणण ! में एक हजार सुवणं के सिक्कों को दक्षिणा 
सहित आपको देता हूँ तथा ब्राह्मणों ने रामचन्द्र का दिया हुआ दान 
स्वीकार करते हुए उनको कल्याणकारी आशीर्वाद दिया, और शुभकामना 
की इसके उपरान्त रामचन्द्र लक्ष्मण से बोले कि भाई अगस्त तथा कौशिक 
ब्राह्मणों को भी बुलाकर उनकी रत्नों के द्वारा पूजा करो, एक हजार गो 
सोना, चांदी, रत्न सहित देकर उन्हें सन्तुष्ट किया, और तेत्तिरियों के 
आचार्य को रथ दासियाँ देकर प्रसन्न किया । उनके साथ बहुत से ब्र भी 
दिये । अपने वृद्ध सारथी को जिसका नाम चित्ररथ था बहुत से रत्न वस्त्र 
आदि दिये, और कठकलाप शाखा के ब्रह्मचारियों को एक हजार गो 
बकरी दीं तथा जो सदेव अपना समय अध्ययन में लगाते हैं ओर भिक्षा 
को भी नहीं आते, उन्हें सौ ऊंट रत्नों से भरे तथा एक हजार बल धान 
से भर कर दिये, और बाहर से कौशिल्या के घर एक ब्रह्मचारियों का दल 
आया हुआ था, उसके प्रत्येक ब्रह्मचारी को एक २ हजार मुद्रा दक्षिणा 
दिये । राम बोले हे लक्ष्मण ! इन समस्त ब्राह्मणों को विधि पूर्वक पूजा 
करके तथा उन्हें दक्षिणा देकर सन्तुष्ट करो जिसे देखकर मेरी माता प्रसन्न 
हों, तथा लक्ष्मण ने बेला हो किया जैसी आज्ञा रामचन्द्र ने दी थी, और 
रामचन्द्र ने अपने कोषाध्यक्ष को आज्ञा दी कि मेरा समस्त धन भृत्यों 
के द्वारा यहाँ भिजवादो, उन्होंने आज्ञा पाते हो महल भें ढेर लगा दिया । 
और रामचन्द्र ने दुखी आाहाणों को बाँट दिया, अयोध्या में एक दीन 
ब्राह्मण गर्ग गोत्री दिजट चास का रहता था, उसके निर्वाह का कोई 
साधन नहीं था, जब वह कुल्हाड़ी आदि लेकर जङ्गल को जा रहा था तो 
उसकी स्त्री बोलो कि इन सबको यहीं पटककर तु रामचच्त्र के महलों में 
जाओ वहाँ तुम्हें कुछ सिल सके तो अच्छा है तथा वह दीन ब्राह्मण एक 
फटा चीथरा लपेटकर रामचन्द्र के सहलों में गया और बिना रोक टोक के 

बह रामचन्द्र के पास चला गया तथा कहने लगा कि हे महाराज ! सें 
दीन ब्राह्मण हुँ तथा सन्तान अधिक हैं, परन्तु निर्वाह का कोई साधन 

नहीं है इसलिये सेरी दशा पर भो ध्यान दीजिये, इस दोन ब्राह्मण को 

बातें सुनकर दयालु रामचन्द्र ने कहा कि वह डण्डा जो तुम्हारे हाय में है 

इसको फेंको और जितनो दूर वह डण्डा जायेगा उस भूमि में जितनो गौ 

आ सकेगी वह तुम्हाडी,होंगा,॥..हह, सुनकर जसू,ब्राह्मण ने बल पूर्वक डष्डा 
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एंका और उसका डण्डा समस्त गोओं को पार करके सरज के पास जाकर 
पड़ा, तथा दयालु रामचन्द्र ने उस समस्त गोओं को देकर उस ब्राह्मण को 
सन्तुष्ट किया, और मधुर शब्दों में कहने लगे कि यह डण्डा फेंकने से 
आप नाराज न हो जाना वह तो मैंने आपके साथ हँसी को थी, तथा 
यदि और कुछ आप चाहते हैं तो बिना संकोच के आप मुझसे कहिये में 
उसे पूरा करूँगा । वह दीन ब्राह्मण तथा उसकी स्री इतनी गौ पाकर 
रामचन्द्र का गुणानुवाद क हु र 
Bn को दम रने लगे ओर बचा हुआ धन रामचन्द्र ने अपने 
१४ तेतीसजाँ सगं % 

रामचन्द्र सोता ओर लक्ष्मण सहित बन जाने को तेयार हो गये । 
वह दोनों सर्वे प्रथम अपने पिता से मिलने के लिये राजभवन को पैदल 
चल पड़े, यह दशा देखकर नगरवासी बड़े दुखित होने लगे, और कहुने 
लगे कि राम के साथ हो हम लोग अपना सामान उठाकर नगर को खाली 
करदेगे और फिर इन मकानों पर केकयो अधिकार करे क्योंकि बिना 
रामचन्द्र के अयोध्या में हम नहीं रहा चाहते, इस प्रकार का कोतूहल 
जनता में मच गया तथा रामचन्द्र ने सुमन्त्र से कहा कि आप राजा से 
कहिये कि आपके पुत्र मिलने के लिये आये हैं क्या आज्ञा है । सुमन्त्र 
बड़ी शीघ्रता के साथ राजा दशरथ के समीप आकर स्तुति करने लगा 
ओर कहने लगा कि महाराज ! आपके पुत्र रामचन्द्र सीता तथा लक्ष्मण 
सहित मिलने के लिए आये हैं उस उसय राजा दशरथ दुःख के कारण 
विकल हो रहे थे । सुमन्त्र से कहने लगे कि पहले अन्य रानियों को मेरे 
सप्तीप बुलाओ । उसके उपरान्त रामचन्द्र को लाना । राजा दशरथ की 
आज्ञा पाकर सुमन्त्र निवास में गया ओर समस्त रानियों से कहने लगा 
कि आपको राजा ने याद किया है इसलिये शीघ्र चलिये । सुमन्त्र के वचन 
सुनकर रानियाँ कोशिल्या सहित राजा के यहाँ आगई और उनके आ 
जाने पर राजा ने सुमन्त्र से रामचन्द्र लक्ष्मण को लिवा लाने के लिए कहा 
सुमन्त्र उन्हें लिवा लाया । रामचन्द्र लक्ष्मण ने अपने पिता को प्रणाम 
किया, तथा राजा कुछ उत्तर न देते हुए व्याकुल हो उठे, और समस्त 
रानियाँ हा राम! हा राम ! कहकर विलाप करने लगीं। इसके उपरान्त राजा 
दशरथ रामचन्द्र से बोले कि है राम ! में तुम्हें बन भेजना नहीं चाहता हूं 
लेकिन केकयी ने मुझे धर्म बन्धन में फाँसकर ऐसा मेरे द्वारा करवाया है। 
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राजा दशरथ अपने पुत्र का सुख देखकर शोक समुद्र में गोते 
लगाते थे, कभी बेहोशी हो जाती थी कभी होश आ जाता था, 
अनन्तर दोनों भाइयों ने राजा को उठाकर पलंग पर बैठा लिया, इस 
कार्य में सीता ने भी उनको सहायता की, जब कुछ समय बाद राजा को 
होश आया तो रामचन्द्र हाथ जोड़कर राजा दशरथ से कहने लगे कि 
हे पिता ! सुझे बन जाने की आज्ञा दीजिये, क्योंकि आप हमारे स्वामी 
हैं तथा देव तुल्य पिता हैं । हम लोग जा रहे हैं इसलिये आप हमारी 
और देखिये तथा लक्ष्मण सीता को भो जाने को आज्ञा दीजिये क्योंकि 
थे लोग समझाने पर भी नहीं साने, और मेरे साथ जा रहे हैं ! और दुःख 
को दूर करके हम लोगों को आज्ञा दीजिये रामचन्द्र के बार २ विनती 
करने पर राजा बोले बरों के द्वारा केकयी ने सुझे अपने आधोन कर लिया 
है, इसलिये मैं स्वतन्त्र नहीं हे और यह भो मानता हूँ कि में शासन 
करने योग्य नहीं हुँ इसलिए हे रामचन्द्र ! मुझे अपने बन्दीगृह में डालकर 
तुम शासन करो, मैं इसमें राजी हूँ । राजा की इस प्रकार की बातें सुनकर 
रामचन्द्र कहने लगे कि महाराज ! मैं तो यह चाहता हूँ कि हजारों वषं 
तक आप ही शासन करें क्योंकि राज्य करने को इच्छा मुझे नहीं है 
और मैं तो बनमें हो रहकर सुखी रह सकूंगा तथा अवधि समाप्त करके 
आपकी शरण में आऊँगा, यह सुनकर राजा दुःखी होकर रो उठते 
थे । इनके कानों में केकी सन्त्र फूँक रही थी कि आज हो जाने दीजिये । 
इस दशा को देखकर राजा दशरथ अपने पुत्र रामचन्द्र से बोले कि पुत्र 
तुम्हारा कल्याण हो और तुम अपनी अवधि समाप्त करके कुशल पूर्वक 
लौटो, लेकिन यदि आज को रात यहाँ व्यतीत करो तो अच्छा है क्योंकि 
आज और तुम्हें देखकर भेरा हृदय शान्त होवेगा । हे रास ! तुमने 
मेरी प्रतिज्ञा को पूरो करने के लिये तथा मुझे सत्यवादो सिद्ध करने के 
लिए बन जाने का निश्चय किया है और में तुम्हारी शपथ खाकर कहता 
हूँ कि सुझे तुम्हारा बन जाना बहुत बुरा प्रतीत होता है, लेकिन क्या करें 
तें अपने वचनों के कारण विवश हूँ यह सुनकर रामचन्द्र अपने पिता से 
कहने लगे कि मुझे आज ही जाने दीजिये, क्योंकि आज जिन लाभों के 
प्रात होते को सम्भावना है कल मुझे वह प्राप्त हो सकेंगे । में यहाँ से 
शीघ्र गमन करना अच्छा/अमनख़त्ा-हूँ- बरा ते, समस्त सुखों का त्याग 
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किया है इसलिए आप सब भरत को देकर सन्तुष्ट करे, तथा सेने जो-जो 
निश्चय किया है, उसमें अब परिवर्तन नहीं हो सकता है क्योंकि युद्ध में 
आप केकयी हा बचन बद्ध हो गये हैं तथा जो वर आपने उन्हें दिये हैं 
विधाता उन्हें पूरा करे, और आप सत्यवादी कहलायें में तो बनवासियों 
के साथ रहकर चोदह वर्ष बन में निवास कर आपकी प्रतिज्ञा को पूरा 
करूगा, तथा मुझे राज्य की इच्छा नहीं और सुखो से प्रेम नहीं लेकिन में 
आपकी सेवाओं को श्रेष्ठ मानता हूँ इसलिए आप दुःख दूर करके अपने 
नेत्रों से बहने वाले आँसुओं को रोकिये, में धन धान्य भूमि राज्य कुछ 
नहीं चाहता, परन्तु आपको सत्य प्रतिज्ञ देखने का अभिलाषो हूँ अतएव 
आप किसी प्रकार को चिन्ता न करते हुए दुःख से मुक्त हो जायें, क्योंकि 
में तो साता केकयो के आदेश से वन जा रहा हूँ ओर उन्हीं की हृढ़ 
प्रतिज्ञा का पालन करूँगा तथा बनमें हमारा जोवन सुखमय होगा क्योंकि 
वहाँ बड़े २ सुन्दर पक्षी देखने को मिलेंगे इसलिए वहाँ हमें किसी प्रकार 
का कष्ट न होगा । आप किंचित मात्र भी दुःखो न हों, तथा इन रोती 
माताओं को समझायें, एवं अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने का ध्यान अवश्य 
रखिये । अनन्तर भरत को समस्त राज्य अधिकार देकर उसे राजा 
बनाइये, सें बनमें जाकर प्रसन्न हुँगा, इसलिये अब आप प्रपन्न हो जाइये । 
राजा उनके गमन का समय देखकर मछित हो गये, ओर समस्त रानियां 
रोने लगीं और सुमित्रा कोशिल्या के पास जाकर मृछित होकर भूमि पर 
गिर गई ओर चारों तरफ हा हा कार मच गया । 
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सुमन्त्र केकयौ के प्रपंचों को देखकर बड़े क्रोधित होकर कहने लगे 
कि तुमने अपने पति का त्याग करके अपने को पतिघातिनी तथा कुल- 
नाशिनी सिद्ध किया है तथा तुमने आदर्श सत्यवादी सच्चरित्र राजा को 
अपने दुष्कर्म के द्वारा दुःख पहुँचाने की चेष्टा को है । यह तुम्हारे लिये 
उचित नहीं है क्योंकि वह तुम्हारे पति हैं तथा रक्षक और स्वामी हैं । 
पति को आज्ञा का पालन करना स्तरो के लिये जप, तप, यज्ञ के बराबर 
परन्तु तुम इस इक्ष्वाकु वंश का नाश करना चाहती हो । इसलिये तुम्हारा 
पुत्र ही इस पृथ्वी पर राज्य करेगा । हम लोग भी यहाँ नहीं रहना चाहते 
क्योंकि जहाँ राम जायेंगे उसो स्थान पर रहेंगे, ओर जैसा कार्य तू कर 
२६६ है उसे देखते हुए कोई ब्राह्मण तेरे राज्य में निवास नहीं करेगा और 


Srinagar Circle, Jamm 


१२४ Digitized by eCanRN abr Wan Kosha 
जिस मागं को रामचर गमन करेंगे उसो का हम लोग अनुकरण करेंगे 
मुझे दुःख है कि तुम्हारे इन कामों से भी भूमि नहीं फटतो है जो तुम 
राम को बन भेजने के लिये हढ़ बैठी हुई हो, तथा तुम्हारे ऊपर बज्र नहीं 
टूट ताहे । यदि नोम के वृक्ष को दूध द्वारा सींचा जाये तो वह अपने 
स्वभाव को बदल नहीं सकता । जिसके गर्भ से त उत्पन्न हुई वह भी तुम 
से कस नहीं थी यानी उन समस्त बातों को तूने अपनी माता से ही सीखा 
है जिन्हें तू कार्य रूप में परिणित कर रही है । तुम्हारे पिता ने वर द्वारा 
यह शक्ति प्रात करली थी कि वह समस्त जीवों की बातों को समझ सकते 
थे । एक समय वह पलंग पर सो रहे थे, और चकोरी को बात समझकर 
हँसने लगे तो तुम्हारो साता हंसने का कारण पूछने लगी, तुम्हारे पिता 
ने कहा कि इसका कारण न पूछो अन्यथा मेरी मृत्यु हो जायगी इसके 
उपरान्त तुम्हारी माता बोली कि चाहे तुम मर जाओ परन्तु मुझे इस 
हंसने का कारण बता दीजिए, उन्होंने न बताने के लिए अनेकों बार कहा 
लेकिन वह नहीं मानती थी । राजा केकयी ने उस वर दाता से समस्त 
वृत्तान्त कहा और वर दाता ने उनसे न बताने के लिये कहा । तब तुम्हारे 
पिता ने तुम्हारी घाता को फटकार दिया सो तुम भी उस दंश में से हो 
तब ही तो राजा को अपने आधीन करके उनसे यह कार्य करा रहो हो 
इससे यह प्रत्यक्ष है कि पुत्र पिता के समान होता है, और पुत्री माता 
का अनुसरण करतो है । हे केकयी ! तुम इतनो कठोर न बनो जिस प्रकार 
राजा आज्ञा दें उसका पालन करो, तथा उनकी रक्षक बनो, तथा अपने 
पति को अधर्म पर न चलाओ, तथा जो प्रतिज्ञा राजा ने तुम्हारे समक्ष 
की है बहू उससे विसुख कदापि न हों सकेंगे, यानी रामचन्द्र के बन जाने 
वाली बात को राजा स्वयं नहीं बदल सकते हैं। इसलिए तुम राजा से 
स्वयं कहो कि उठो, ओर रामचन्द्र का राजतिलक करो । हे केकयो ! यदि 

रामचन्द्र वन चले गये तो इससे तुम्हारी प्रतिष्ठा भंग होगी, और तुम 

प्रजा द्वारा धृणा को दृष्टि से देखो जाओगो, तुम रामचन्द्र को रोककर 

अपनी प्रतिष्ठा को रक्षा करो क्योंकि भरत राज्य नहीं कर सकते, क्योंकि 

वह रामचन्द्र से छोटे हैं और रामचन्द्र के राजतिलक होने पर राजा 

दशरथ तपस्या के लिये बन जायेंगे, जेसे कि इक्ष्वाकु वंश को प्रथा चली 

आई हे । इसत एकार सुमन्त्र ने केकयो को समझाया लेकिन उसके हृदय 
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जब रानी केकयी के भाव सुमन्त्र के कहे अनुसार न बदले तो राजा 
दशरथ दुःखित होते हुए सुमन्त्र से बोले रामचन्द्र के साथ जाने के 
लिये चतुरङ्गिणी सेना को तैयार कराओ तथा मधुर बोलने वाली और 
सौन्दर्यं पूर्ण परिचारिकाओं को तैयार कराओ, जो आगे-आगे अपने 
कोकिल कंठ से गातो हुई शोभा को बढ़ाती चलें, तथा जिनके पराक्रम से 
रामचन्द्र प्रसन्न हैं उन्हें धन देकर उनके साथ बन के लिये भेजो और अस्र 
शख्र तथा बोझा ढोने वाली गाड़ियां भी उनके साथ भेजने का प्रबन्ध 
करो, यानी धन धान्य तथा मेरा समस्त खजाना रामचन्द्र के साथ बनमें 
रहे, ताकि उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो, और अयोध्या का पालन भरत 
करेगा । हे सुमन्त्र ! मेरे राम के साथ समस्त आवश्यकीय वस्तु भेजकर 
उन्हें बिदा करो । यह सुनकर केकयी के होश उड़ गये, तथा मुख सूख 
गया, बोलना बन्द होगया । लेकिन क्रोध में भरकर केकयी बोली कि जब 
तुम धन और प्रजा को रामचन्द्र के साथ भेज रहे हो तो क्या भरत धूनी 
अयोध्या पर शासन करेगा, इसलिये भरत को ऐसे राज्य की आवश्यकता 
नहों है। राजा दशरथ कहने लगे कि तुमने मुझे वर के द्वारा मोल ले 
लिया है, में तुम्हारे हेतु रामचन्द्र को बन भेज रहा हूँ और भरत को 
रामगद्दी दे रहा हुँ फिर भो तुम मुझे दुःख ही देतो जातो हो, क्या तुम्हारा 
यह अन्याय नहीं है कि तुम रामचन्द्र के साथ धन सेना भेजने के लिये 
सना करतो हो । क्या तुमने वर में यह बात मांगी थी कि रामचन्द्र को 
कुछ न देकर खाली हाथ बन में भेजा जाये । राजा दशरथ को क्रोध पूर्ण 
बातें सुनकर केकयी उनसे अधिक गुस्सा करती हुई बोली कि तुम्हारे ही 
बंश में राजा सगर ने अपने पुत्र असमंजस को बन भेजा था उसी प्रकार 
रामचन्द्र को चाहतो हूँ। राजा दशरथ ने उसे धिक्कारा और अन्य लोग 
लज्जित होने लगे, परन्तु दुष्टात्मा केकयी के समझ में कुछ भी न आ 
सका, वहाँ एक प्रधान मन्त्री सिद्धार्थ वृद्ध बैठे हुए थे बह केकयी से कहने 
लगे कि असमंजस छोटे २ बच्चों को पकड़कर सरजू में डाल देता था, ओर 
जब बह इबते थे तो मूर्ख हंसने लगता था, प्रजा के लोगों ने इस बात 
को राजा से कहा ओर राजा ने अपनो प्रजा के हित के लिए असमंजस 
को राज से बाहर कर दिया, तथा वह दुष्ट पहाड़ों पर रहने लगा परन्तु 
रामचन्द्र ने तो अपराध न्‌ हीं किया तो भो बन भेजे जारहे हैं और यदि 
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रामचन का कोई दोष हों तो अकिरा को किये परार हुये। जा निरपराधो को किसी प्रकार 
का दण्ड देता है वह स्वयं नष्ट हो जाता है इसलिए देवी ऐसा अन्याय 
न करो, ओर रामचन्द्र के राजाभिषेक की आज्ञा देकर गौरव प्रात्त करो, 
इसके उपरान्त राजा दशरथ कहने लगे कि यदि तुमने इस सिद्धार्थ को 
बात पर ध्यान न दिया तो तुम मेरा और अपना लाभ सोच हो नहों सकती 
हो, तथा में राज्य भरत को देकर राम के साथ बन अवश्य जाऊंगा । 


कै सेतीसवां सग % 

प्रधान मन्त्री सिद्धार्थ के वाक्यों को सुन रामचन्द्र राजा दशरथ से 
कहने लगे कि है पिताजी ! मैंने समस्त सुखों का त्याग कर दिया है, मेरा 
जीवन बन की वस्तुओं से ही सुखमय बनेगा, सब प्रकार की इच्छाओं का 
सेने त्याग कर दिया है इसलिये सेरै साथ किसी को भेजने की आवश्यकता 
नहीं है। यह समस्त साम्रग्रियाँ तो भरत के लिए हैं मेरे लिए तो वल्कल 
चीर आदि मंगाइथे जो सुझे बनसें काम देंगे यह सुनकर दृष्टात्सा केकयी 
ने बड़ी शीघ्रता के साथ चीर आदि लाकर दिये तथा राम्गचन्द्र ने अपने 
राजसी वस्र उतार कर बनवासियों के वस्र धारण किये तथा सीता अपने 
बनके वस्न देखकर भयभीत होगई, जिस प्रकार हिरणी जान देखकर कँप 
उठती है, जिस समय जानकी ने बन के वस्त्र धारण किये तो उनके नेत्रो 
में जल भर आया, उन बसतरों को वह पहनना नहीं जानती थी इसलिये 
वह उन बस्त्रों को लेकर खड़ी रही और रामचख्न ने आकर उन्हें वत्र धारण 
करवाये, जिस समय रामचन्द्र सोता को बन के वस्त्र पहिना रहे थे, उस 
समय उनको भाता ओर अन्य रानिया रोने लगीं और कहने जगीं कि 
तुमको पिता की आज्ञा है इसलिये तुस बन जाओ, हम सीता को बन 
नहीं जाने देते क्योंकि इसके लिये आज्ञा नहीं है, अतः तुम्हारे लोटने | 
के समय तक सौता यहीं राज्य करेगी, और यदि जारको आपके साथ बन 
जायेगी तो हुम समस्त नगर के वासी आपके साथ चलेंगे और भरत 
शत्रुघ्न भो चीर धारण करके रामचन्द्र के साथ कनमें जायेंगे, क्योंकि वह 
रासचच्ट्र के प्रिय हैं । राजा दशरथ केकयी से कहने लगे कि तू प्रजा को 
नष्ट करने वालो है यदि अयोध्या के राजा रामचन्द्र न होंगे तो यह राज्य 
रसातल को पहुँच जायेगा क्योंकि भरत बिना पिता को आज्ञा के कदापि 
राज्य न करेगा, तुस कुछ करो लेकिन भरत अपने बंश की सर्यादा को 
कभी न तोड़ेगा । है पापात्मा, तुमने, अपने प्यारे पुत्रका हो अनहित किया 
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क्योकि प्रत्येक मनुष्य रामचन्द्र का प्रिय है और प्रत्येक मनुष्य को क मनुष्य को रामचन्द्र 
प्रिय हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि रामचन्द्र के साथ यहाँ से पशु पक्षी 
तक जा रहे हैं, ओर पेड़ भी उनके साथ गमन करने को तैयार बँठे हैं । 
हे केकयी ! तुमने तो अकेले रामचन्द्र को ही बन भेजने के लिये वर माँगा 
है, और यदि सीता उनको सेवा के लिये जा रही है तो फिर यह क्यों बन 
वासियों का भेष धारण करे, इसे तो तुम्हें आभूषणों से सजाकर भेजता 
चाहिये, यह वस्र सीता के योग्य नहीं हैं, परन्तु सीता ने पुत्र वशिष्ठ के 
कहने पर भी अपने विचारों में परिवर्तन नहीं किया क्योंकि वह तो अपने 
पतिदेव को तरह अपना जीवन बिताना चाहती थी । 
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सीता ने उन्हीं बलकल खों को धारण किया, यह देखकर प्रियजन जो 
बहाँ उपस्थित थे रोने लगे और राजा दशरथ को धिक्कारने लगे । यह 
सुनकर राजा को अधिक दुःख हुआ ओर यह कॅकयी से कहने लगे कि. 
सीता को इस दशा में क्यों भेज रही हो इस बिचारी ने तुम्हारा क्या 
अपराध किया है । हे सोते ! तुम इन वस्त्रों को उतार कर राजसो वस्न 
धारण कः), क्योंकि मैंने तुम्हारे विषय सें कोई प्रतिज्ञा नहीं की है फिर 
तुम क्यों तपस्विनो का बेष धारण करतो हो । हा ! आज में वरों की 
बनाई हुई चिता में जलाया जा रहा हूँ हे केकयी ! अब तुम प्रतिज्ञा 
को सीमा से बाहर जाकर नर्कगामी बनना चाहती हो, क्योंकि निर्दोष 
सीता को भी तुम रामचन्द्र को तरह कपड़े पहिना रही हो क्या यह तुम 
उचित कार्य कर रहो हो, । इसके उपरान्त रामचन्द्र बनवांसियों का वेष 
माता कोशिल्या वृद्ध हैं तथा इनने कभी आपको बुराई तक करने का साहस 
नहीं किया, ओर यह आप भो जानते हैं कि मेरे यहाँ न रहने से दुःखित रहेंगी । 
उन्होंने कभी ऐसे दुःख का अनुभव भी नहीं किया, इसलिये आपसे सेरी प्रार्थना 
है कि आप इनका आदर करें, क्योंकि इनके देखने का ध्यान मुझे बनसें भी 
दुःखी करेगा, तथा यह भी यहाँ दुःखो रहेंगी इसलिये ऐसा करें कि मेरी 
माता सेरे लौटने तक जीबित रहें और में आकर देख सकू । 


१८ उन्तालीसवाँ सर्गं * 
राजा दशरथ रामचन्द को बातें सुनते ही बेहोश होगये, तथा जब 
कुछ समय के बाद होश, झाद.तो० रामन; ८कै/विषय में हो विचार करने 
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लगे और स्वयं कहने लगे कि मैंने बहुतसो पुत्रवती माताओं को निषुत्र- 
बती बनाया है, और बहुत से प्राणियों के मैंने प्राण हरण किये हुँ जिसका 
भोग सें आज भोग रहा हूँ, तथा बिना काल के आये कोई नहीं मरता 
है। हाय अकेली कैकयी के कारण मैंने कितने सनुष्यों को दुःखी बनाया 
है लेकिन इतना दुःख होते हुए भो मुझे काल अपना शिकार नहीं बनाता 
है । में अपने राजकुमारों को आज वनवासियों के भेष में देख रहा हें, 
राजा दशरथ एक बार रास कहने के उपरान्त न बोल सके तथा कुछ समय 
के बाद उनकी मूर्छा जागी, और सुमन्त्र से कहने लगे कि तुम हो रथ 
लाकर राभ को शहर से बाहर कर आओ तब सुमन्त्र राजा की आज्ञा 
लेकर शोधता पूर्वक रथ ले आये, और आकर सुमन्त्र ने रामचन्द्र से फहा 
रथ खड़ा हुमा है । इसके उपरान्त राजा दशरथ ने खजानची को आज्ञा 
दो कि चौदह वर्ष के लिए धख् आभूषण सोता के लिए ले आओ । वह 
यह सुनकर शोधता पूर्षेक गया और लाकर जानकी को सोंप दिये, तथा 
जानकी मे सुन्दर आभूषणों द्वारा अपने शरीर को सुशोभित किया, 
तथा माता कोशिल्या उसको हृदय से लगाकर सिर सू घने के उपरान्त 
बोली कि जो ख्रियां अपने पति की गरीबी में उसकी सेबा नह करतीं बह 
सती कहने योग्य नहीं हैं क्योंकि जिस समथ पति को निर्धनतां घेर लेती 
है या किसी झगड़े में फं जाता है उस समय वह खियाँ उस पर अनेकों 
दोष आरोपण कर देती हैं तथा उसको त्याग भी देती हैं क्योंकि वह हृदय 
ठोक हुँ, क्षणमात्र में हो अनेक प्रेमी पति से द्वेष करने लगती हैं तथा 
बह्‌ सदैव झूँठ बोलने वाली भी होती हैं। _ 
ॐ चालीसा सग ॐ 
रामचन्द्र लक्ष्मण सीता ने राजा दशरथ को बिनय पूर्वक प्रणाम 
किया तथा उनको परिक्रमा को, और पिता का दुःख देखकर यह तीनों 
सो दुःखो होने लगे । रामचन्द्र ने सोता सहित अपने पिता से आज्ञा प्राप्त 
करके अपनो माता कोशिल्या को प्रणाम किया, तथा लक्ष्षण ने अपनी 
माता सुमित्रा को प्रणाम किया, ओर माता अपने पुत्र का मस्तक सू'घकर 
कहने लगी कि तुम्हारे प्रिय भ्नाता बनके लिये जा रहे हैं ओर उनके प्रति 
तुम्हारा प्रेम देखकर मैंने तुम्हें उनके साथ जाने को आज्ञा देदो है लेकिन 
तुम सदेव उनकी आज्ञा का पालन करना क्योंकि बड़ों के आधीनःरहना 
ही तुम्हारा धर्म है तथा यही इक्ष्वाकु बंश की मर्यादा है कि बड़ों की आज्ञा 
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का सदव पालन करना और जप, तप, दान देना ओर समप आते प्र 


युद्ध न प्राणों का त्याग करना । इसी में इक्ष्वाक वंश का गौरव है । तुम 
चनम रामचन्द्र को पिताके तुल्य तथा सीता को माता के तुल्य समझना । 
है लक्ष्मण ! तुम अपने प्यारे राम के साथ जा रहे हो इसलिये सें प्रसन्नता 
एवेक तुम से कहती हूँ कि जाओ और खुशी से जाओ । इसके उपरान्त 
सुमन्त्र ने आकर विनय पूर्वक रामचन्द्र से कहा, हे राजकुमार ! रथ में 
सवार होइये । जिस स्थान की आप आज्ञा देंगे उस स्थान पर सें आपको 
पहुँचा आऊंगा, और केकयी के कारण अपको चौदह वर्ष बनमें व्यतीत 
करने हैं, इस अवधि का यह प्रथम दिन है. इसलिए आप चलिये । यह 
सुन सीता सहित राब लक्ष्मण अपने अस्त्र शस्त्र आदि रखकर रथ पर 
बंठे । उनके बैठते पर सुप्नन्त्र ने उन तेज चलते वाले घोड़ों को साधकर 
हॉका । रामचन्द्र का बम जाना देखकर समस्त नागरिक मूर्छित होगये, 
तथा जो रामचन्द्र का राजतिलक बाहर से देखने आये थे, उनको भी 
मूर्छा आ गई ओर समस्त हाथी, घोड़े, पशु, पक्षो, यानी समस्त जीव 
मूछित होगये, क्योंकि उनके हृदय का ठीक-ठोक पता नहीं लगता है, 
कोशिल्या बोलो जो स्त्रियाँ वास्तवमें सती होती हैं बह दूसरों के उपदेशों 
से लाभ उठाती हैं और उनका आदर करती हैं तथा वह शीलवती 
सच्चरित्र और गुणवान होती हुँ । ऐसी पवित्र स्त्रियों के लिए पति ही देव 
तुल्य है, और वह पति के दुःख में दुःख तथा सुख में सुख मानतो हैं । 
है सीते ! मेरा लाल रामचन्द्र आज बनवासी बनकर जारहा है इसलिये 
तुम उनका कभी किसी प्रकार से तिरस्कार न करना चाहे वह धनवान हो 
प्रा निर्धन तुम्हारे लिये बह देव तुल्य हैं। सास की समस्त बातें सुनकर 
सतो सोता हाथ जोड़कर विनय पुबंक बोलो कि जो आफ्ने आदेश दिये 
हैं उनका में भलो प्रकार पालन करूंगी और मैं यह भली प्रकार जानती 
हूँ ति पति के साथ कसा व्यवहार करना मुझे उचित है। सें यह आपके 
सामने कहती हूँ कि में सदेव धर्म का पालन कछूंगी, और ऐसी कौन 


.अधम नीच स्री होगी जो पतिको सेवा न करतो हो लेकिन मैंने तो पहिले 


हो से स्रो धमं का अध्ययन किया है, इसलिए में उसे भलो प्रकार जानती 
हूँ । सोता के मधुर शब्द सुनकर कोहिल्या के नेत्रों में जल भर आया । 
फिर रामचन्द्र हाथ जोड़कर माता से कहने लगे कि सें पिता की आज्ञा से 
बन जा रहा हूँ इसलिये तुम हुँखी “होनी” "और न पिता के विषय में 
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अयोध्या काण्ड 


तुस बुरे भाव सोचना, क्योंकि बनवास दिवस कातो शोघ अन्त हो 
जायगा तथा एक दिन तुम सुनोगो कि में अपने मित्रों सहित आगया 
फिर रामचन्द्र हाथ जोड़कर अपनी साढ़े तीन सो माता रानियों से कहने 
लगे कि सेने यदि कभी आपसे कोई शब्द अज्ञानता में कह दिया हो तो 
सुझे क्षमाकरना तथा सबने दुःखो होकर यह शब्द सुने ओर समस्त रानियाँ 
राजा दशरथ सहित रोने लगीं। अयोध्या के नर-नारी दुःख के कारण 
व्याकुल होकर रामचन्द्र के रथ के पीछे दौड़ने लगे । बह इस प्रकार दौड 
रहे थे सानो तेज गर्मी से ब्याकुल होकर जल की तलाश हें मनुष्य दौड़ता 
हो । चारों दिशाओं से मनुष्य भागने लगे, वह रामचन्द्र को बार २ देखते 
थे लेकिन देखने से सन्तुष्ट नहीं होते थे उन्होंने सुमन्त्र से कहा कि रथ 
धीरे २ चलाओ ताकि हम अपने प्यारे राम के दर्शन कर सकं फिर न 
जाने कब दर्शन होंगे, उस समय सबके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी 
और बह इस प्रकार दुःखी थे मानो उनका कोई अमल्य रत्न खो गया हो, 
तथा सब कहने लगे कि राम को साता का हृदय बज्र का है जो इतना 
दुःख पड़ने पर भी नहीं फटा । सीता लक्ष्मण को मनोकामना पूर्ण हुई जो 
दह रामचन्द्र के साथ बनमें भी जा रहे हैं। लक्ष्मण का वन जाना इनके 
जोवन का सुखदायो मार्ग है, इस प्रकार को बातचीत करने वाले मनुष्य 
दुःख के कारण अपनो अश्रुधारा को न रोक सके, क्योंकि उनके हृदय में 
रामचन्द्र के प्रति प्रेस था । बेहोशो को दशा में राजा दशरथ अपने-भवन 
से भागने लगे, और कहने लगे कि में अपने प्यारे राम को देखू गा तथा 
उनके सङ्घ में स्त्रियाँ भी थीं, जो रामचन्द्र के वियोग से दुखित होरही थीं। 
राजा दशरथ के कानों में उनके रोने के शब्द पहुँचे, ओर वह इस प्रकार 
चिल्ला रही थों मानो उनके पतियों को किसो ने पकड़ लिया हो, और राजा 
दशरथ उस समय शोक सागर में गोते लगा रहे थे । रामचन्द्र सुमन्त्र से 
रथ शीघ्र दौड़ाने के लिए कहते और जनता उनसे रथ रुकवाने के लिये 
अनुरोध कर रही थो, ऐसी दशा में सुमन्त्र न तो रथ को दौड़ा सकते थे 
और न उसे रोक हो सकते थे, तथा नगर वासियों को अथुधारा से मार्ग 
को भूमि तर होगई मानों इन्द्र ने मार्ग में धूल दबाने के लिये कुछ वर्षा 
करदो हो जब राजा दशरथ ने प्रत्येक नगरवासी को दुःखो ओर रोते हुये 
देखा तो दुःख से विकल होकर भूमि पर गिर गये, और विलाप करने 
लगे, जिससे समस्त महल^बऽ्बमरप्में'हाहाकारण्मच गया, ओर सब रोने 
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लगे तया रामचन्द्र ने अपने माता-पिता को दुःखके कारण तड़फते देखा 
ओर उन्हें पोछे-पोछे आते हुए देखा । जब रामचन्द्र ने यह दशा देखी कि 
वह लोग मेरा पीछा कर रहे हैं तो उन्होंने सुमन्त्र को आज्ञा दी कि रथ 
शीघ्र चलाओ । रामचन्द्र अपने दुःखित माता पिता को ओर न देख सकते 
थे, क्योंकि वह धर्म रूपो डोर में बंधे हुए थे तथा कोशिल्या इस प्रकार 
बौडी जाती थी जिस प्रकार गाय अपने बच्चे के लिये दोड़ती है और 
रम्भातो है उसो अकार रथ के पीछे कोशिल्या हा राम ! हा सीता ! हा 
लक्ष्मण ! पुकारती जातो है, इन तीनों के दुःख के कारण उनके नेत्र अश्रु 
बहा रहे थे। रामचन्द्र ने अपनी माता को चारों तरफ पागल की तरफ 
घूमते देखा, ओर राजा दशरथ ने सुमन्त्र को रथ छकवाने के लिए आज्ञा 
री तथा रामचन्द्र ने रोकने के लिये मनाकर दिया, ऐसी दशा में सुमन्त्र 
विवश से होगये तब रामचन्द्र कहने लगे हे सुमन्त्र ! इस दुःख को अधिक 
समय तक स्थाई रखना अच्छा नहीं है, इसलिये शीघता के साथ चलो, और 
यदि राजा कहें कि तुमने मेरी आज्ञा से रथ क्यों नहीं रोका, तो कह देना 
कि मुझे आपके शब्द सुनाई नहीं पड़े थे । सुमन्त्र ने अन्य किसीको आज्ञा न 
मानते हुए रामचन्द्र की आज्ञा का पालन किया और रथ के घोड़ों को ओर 
तेजो के साथ हाँकने लगा तथा हृष्टि से अलग होजाने पर सब लोग निराश 
होकर लोट गये । लेकिन उनका हृदय तथा नेत्र उनके चरणों पर लगे ही 
रहे और राजा के मन्त्रियों ने अपने स्वासो से कहा कि जिसको शीघ्र 
बापिस करना हो उसके लिये दूर तक न जाना चाहिये तथा उस समय 
राजा बड़े व्याकुल थे और मन्त्रियों के वचन सुनकर राजा कौशिल्या सहित 
अपने पुत्र के मार्ग पर दृष्टि लगाते हुए भूमि पर बेठ गये । 
१८ इकतालीसवाँ सग ॐ 

जिस समय रामचन्द्र सीता और लक्ष्मण के साथ माता पिता को 
प्रणाम करके महलों से बन जा रहे थे, उस समय दुःख के कारण स्त्रियाँ 
पुकार २ कर रोने लगीं और कहने लगीं कि अनाथों के नाथ, नित्रेल के 
रक्षक तथा हमारे स्वामी और दूसरों के बुराई करने पर भी जिनको क्रोध 
नहीं आता वह रामचन्द्र आज कहाँ जारहे हैं, जो अपनो माता पिता के 
समान हो हमारा आदर करते थे, और राजा दशरथ ने केकयी को आज्ञा 
से उन्हें बनवास दिया आज वह कहाँ जारहे हैं, इस प्रकार समस्त रानियां 
रामचन्द्र के वियोग मेपरोती। अ०> आर .निक्ल।-नह्मोजाती थीं तथा कहने 
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लगतों थी कि अज्ञानी राजा ने यह बुरा कार्य किया है जो प्रजा पालक 
रामचन्द्र को बन भेजा, तथा इन शब्दों को सुनाकर राजा पुत्र शोक में 
ओर अधिक दुःखी हुये, और वेदपाठी ब्राह्मणों ने हवन यज्ञ नहीं किया 
और न गौओ ने अपने बच्चों को हो दूध पिलाया, तथा सूर्य भगवान दुःखके 
कारण अस्त हो गये ओर समस्त तारा मण्डल स्थिर होगया तथा नक्षत्रों 
का तेज विलीन होगया, और वह टिमटिभाने लगे । मानों इनके तेज का 
हरण होगया हो क्योंकि उन्हें रामचन्द्र के इस प्रकार बन जाने का अधिक 
दुःख था, सबने अपना-अपनचा आहार बिहार छोड़ दिया ओर उनका ध्यान 
रामचन्द्र के ऊपर हो लगा रहा । समस्त अयोध्यावासी राजा दशरथ को 
घोर निन्दा करने लगे समस्त नर नारी दुखी होगये, तथा सबके नेत्रोंमें 
जल भरा हुआ था और आकाश व मृत्युलोक में सबने अपना कार्य बन्द 
कर दिया था, सब नर नारो अपने २ प्रियजगों को भूलकर राम को ही 
याद करते थे, रामचन्द्र के वियोग के कारण अयोध्या काँप उठी थो । 
+ ब्यालीसवाँ सर्ग ॐ 

जब तक राजा दशरथ ने अपना सन तथा हृष्टि मागं से न हटाई 
जब तक उनको रामचन्द्र के रथ को धूल उड़तो हुई दिखाई देती रहो, 
जब वह हृष्टि से लोप होगई तो राजा दशरथ दुःख से विकल होकर भूमि 
पर गिर पड़े, ओर विलाप करने लगे। उनको उठाने के लिये रानी 
कोरिल्या तथा केकयो दौड़ों, लेकिन राजा ने केकयो को देखकर कहाकि 
तुस मेरे शरीर से हाथ न लगाना क्योंकि तुम मेरी स्त्रो नहीं हो तथा जो 
मनुष्य तुम्हारे अनुयायो हैं उनसे भी मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि 
तुमने धन के कारण धर्म का अपमान किया है इसलिए में तुम्हारा त्याग 
करता हूँ । यदि भरत राज्य का अधिकारी बनकर प्रसन्न हो तो उसका 
दिरा हुआ पिण्डदान तर्पण जल मुझे न मिले, इस प्रकार कहते हुए 
धूल में लेटे हुए राजा को वहाँ से उठाकर कोशिल्या वापिस आई ओर 
राजा दशरथ रामचन्द्र की याद कर-करके बहुत दुखित होते थे, ओर बार 
बार फिर-फिरकर सागं को आँख फाड़-फाड़कर देखते थे और विलाप करते 
थे, ओर कहते थे कि रामचन्द्र वाला रथ शहर से बाहर चला गया 
होगा, क्योंकि मुझे घोड़ों की टाप के निशान दिखाई नहीं देते हैं, जो राम 
चन्दन से सजकर चकिया लगाकर विश्राम करते थे और दाप्तियाँ पंखे से 
हुवा करतो थो आज चहीऽकृकषेनधे-हकाकेध-अब्धार पर पत्थर का तकिया 
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लगाकर कहीं विश्वाम कर रहे होंगे, और जब उठेंगे तो इनका शरीर धूल 
में लिपटा होगा। बनचर लोग रामचन्द्र को अनाथ के रूप में जाते हुए 
देखेंगे, और जिस सीता ने सदैव सुख का अनुभव किया है आज वहो 
सीता कटीली भूमि पर चलकर महान दुःख का अनुभव करती होगी । बह 
बन के भयानक पशुओं को आवाज सुनकर भयभीत हुआ करेगी क्योंकि 
बन उसने कभी नहीं देखा है। हे पापिन केकयी ! तुम्हारे मनोरथ पूर्ण 
हुए । अब विधवारूप धारणकर राज्य भोगो क्योंकि रामचन्द्र के बिना में 
जीवित नहीं रह सकता, इस प्रकार राजा पुत्र शोक से व्याकुल होकर" 
विलाप करने, लगे और वहाँ से आकर महलो में गये । उस समय अयोध्य 
के समस्त बाजार बन्द थे, ओर नगर के नर नारी सब ही दुःखी थे जिस 
समय राजा ने महलों में प्रवेश किया तो राजा बिलख २ कर रोने लगे 
क्योंकि राम,सीता और लक्ष्मणके बिना वह महल सूना पड़ाथा, ओर राजा 
कहने लगे कि मुझे रानी कौशल्या के महलों में ले चलो क्योंकि इस स्थान 
पर मुझे शान्ति न मिल सकेगी । आज्ञा पाते ही द्वारपालों ने राजा दशरथ 
को कौशिल्या के महलों में पहुँचा दिया, और वहाँ भी उन्हें शान्ति न मिल 
सकी तो उनका मन घबराता ही रहा और राजा बड़े जोर से रो पड़े, तथा 
कहने लगे हा राम ! तुम्हारे लोटने के समथ तक में और कोशिल्या जीवित 
रह सकेंगे या नहीं तथा यह प्रथम रात्रि राजा दशरथ को विकराल काल 
के समान दीखती थो, और जब अर्धरात्रि समाप्त होगई तो बह रानी 
कोशिल्या से कहने लगे कि कौशिल्या मेरे नेत्र तुम्हें देख नहीं रहे इसलिये 
तुम मेरे शरीर को हाथ से तो छुओ, क्योंकि मेरे नेत्रो की ज्योति प्यारे 


rors 


राम के साथ गई है अभी तक वापिस नहीं आई । यह देखकर कोशिल्या 


को अधिक दुःख हुआ और विलाप करने लगी । 
# तेतालीसवाँ सर्ग % 

जब रानी कोशिल्या ने राजा दशरथ को अधिक दुःख के कारण 
पलङ्ग पर व्याकुल होते देखा तो वह राजा से कहने लगी कि कुटिल 
केकयी ने अपनो मनोकामनाओं को पूर्ति करली क्योंकि पति को अपने 
वशमें करके राम को बनवासी बना दिया, तथा वह अब मुझे दुःख देने 
के उपाय सोचेगी । यह राज्य मेरे राम को चाहे न मिलता, यदि वह यहाँ 
रहता तो मुझे किसी प्रकार का दुःख न होता चाहे वह अपना जीवन भरतके 
अधिकार में हो रहकर व्यतीत करता, और चाहे हम दोनों भीख मांगकर 
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ही अपना पेट भरते : लॉकिन वह मर नरी के समिति रहता तो मुझे किसो 
प्रकार का दुःख न था, ओर उनका समय अब सुख भोगने का था, परन्तु 
बड़े शोक की बात है आज उनको बन के दुःख उठाने पड़ रहै है । बन में 
कन्द-मूल, फल खाकर अपमा निर्वाह करते होंगे । हा ! रामचन्द्र को सोता 
लक्ष्मण के सहित अयोध्या में में कब देख्‌ गी और कब यह कल्याणकारी 
समाचार सुनू गी कि राम बनसे लौट आथे, यह कब देखू गी कि अयोध्या 
को अटारियों पर भी ध्वजा फहरा रहो हैं, और नगर में आनन्द मनाया 
जा रहा है। यह मेरी आँखें अब उस युगल जोड़ी का अयोध्या में प्रवेश 
करके देखेंगी । हे दशरथ ! तुमने दुष्ट केकयी के द्वारा मुझे फलहीन बनाया 
है । परन्तु उसके बिना सैं जीवित नहीं रह सकती क्योंकि राम ओर लक्ष्मण 
के बिना सेरा जीवन निरर्थक है, और मुझे जीवित नहीं रख सकता है 
क्योंकि पुत्र शोक की प्रज्वलित अग्नि मुझे भस्म करे डालती हे । 

$ चोवालीसवाँ सगै ॐ 

इस प्रकार अत्यन्त विलाप करती हुई कोशल्या को सुमित्रा समझाने 
लगी, हे आयें ! तुम्हारा पुत्र राम पुरुषों में श्रेष्ठ तथा अच्छे गुणों से युक्त 
है फिर तुम उसके लिए व्याकुल क्यों हो रही हो । राम ने राज्य छोड़कर 
एवं अपने पूज्य पिताजी के सत्य का पालन करके बनजाकर सच्चा 
आदर्श उपस्थित किया है । राम बड़े सर्यादावादी हैं उनके लिये कुछ भो 
सोच करना ठोक नहीं है। जीवों पर दया करने वाला तथा निष्पांप 
लक्ष्मण राम के साथ है जिसके साथ ऐसे दो सहायक हों उसके लिये 
किसी प्रकार का दुःख सत मानो, बन के दुःखों को सुख समझने वालो 

सीता भी तुम्हारे पुत्र राम के साथ जा रही हैं! हे देवि! आप दुःखी न 
हों, तुम सर्व गुण सम्पन्न पुत्र राम को सीता ओर लक्ष्मण को शीघ्र ही 
देखोगी । हे कौशिल्ये ! राम ऐसे पुत्र के लिए तुम्हें सोच करना उचित नहीं 
है । कारण राम से बढ़कर संसार में कोई सत्य पथ पर स्थित नहीं । यह 
समय धैर्य धारण करने का है, भगवान को कृपा से राम शीघ्र हो तुम्हारे 

चरणों के दर्शन करेंगे । इस प्रकार सुमित्रा विविध प्रकार से सुन्दर वार्ता- 

लापों द्वारा कोशिल्या को समझाकर चुप होगई । सुमित्रा की स्नेह भरी 
बाणो को सुनकर कोशिल्या का शोक बहुत कुछ कम हो गया । 
$ पेंतालोसवाँ सर्ग % 
रामचन्द्र के साथ बहुत से अयोध्या निवासी उनके प्रेम के कारण 
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उनके रथ के पीछे “बन की गधे, परन्तु राजा दशरथ को पेन मोति के 
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कारण विवश होकर लोटना पड़ा । परन्तु प्रजा उनके पीछे २ चलती गई 
यदि रामचन्द्र नगर निवासियों से लौटने की कहते तो वह उनसे अयोध्या 
लौटने को प्रार्थना करते थे, पिता की आज्ञा को फलीभूत बनाने के लिये 
उन्होंने बन जाने का हो हढ़ निश्चय कर लिया था, इस प्रकार अपनी पुत्र 
तुल्य प्रजा से मधुर शब्दों में कहने लगे कि मेरे प्रति अयोध्या के नागरिकों 
में जो प्रेम और सहानुभूति है बह अतुलनीय है परन्तु आप लोग अब 
सुझे छोड़कर भरत के प्रति प्रेम रक्खे तो अच्छा हो इसौसे में प्रसन्न हुँगा 
भरत चरित्रवान हैं तथा केकयो के पुत्र हैं इसलिये यदि उनसे प्रेम करेगे 
तो वह आपको सुखो रखेंगे, यद्यपि वह इस समय बाल्यावस्था में हैं परन्तु 
वह ज्ञानी, पराक्रमी, उदार हृदय अर्थात्‌ सर्व गुण सम्पन्न हैं वे सदैव 
तुम्हारी रक्षा करेगे, यही कारण है राजा ने उन्हें योग्य समझकर उनको 
राजतिलक करने का निश्चय कर लिया है, जिस प्रकार राजा दशरथ सुखी 
रह सकं वही उपाय आपको करना चाहिये क्योंकि यदि बह प्रसन्न होंगे तो 
मुझे प्रसन्नता होगी । रामचन्द्र ने जितना प्रजा को उपदेश दिया उतना 
ही हढ़ विचार प्रजा का रामचन्द्रको राजा बनाने का होता गया । नगर 
निवासी कहने लगे कि हम आपको राजा बनाना चाहते हैं अनन्तर राम 
लक्ष्मण ने रोती हुई प्रजा को हृदय से लगाया । उस समय एक द्र खड़े 
हुए वृद्ध ब्राह्मण ने रथ के घोड़ों से कहा हे रथ के घोड़ो ! तुम रामचन्द्र 
सहित अयोध्या को लोट चलो ओर बन जाने के लिये पग न बढ़ाओ, 
तथा जब रामचन् ने प्रजा को दुःखी देखा तो बे करुणावश रथ से उतर 
पड़े और सीता लक्ष्मण सहित धीरे २ भूमि पर अयोध्या को न लोटते हुए 
बन को ओर ही चले यह देखकर बह ब्राह्मणों का समुदाय चितित होने 
लगा तथा वह दुःखी होकर रामचन्द्र से कहने लगा कि हे रामचन्द्र ! हम 
लोग तुम्हारे साथ चल रहे हैं क्योंकि तुम ब्राह्मणों के शुभचिन्तक हो तथा 
ब्राह्मणों के सिर पर बैठा हुआ यह अग्निदेव भी गमन कर रहा है, और 
हमारे पोछे आने वाले छत्रों को देखा जो हमने वाजपेय यज्ञ में प्राप्त किये 
थे। हे रामजी ! आप धूप के कारण व्याकुल हो रहे हैं क्योंकि आपके 
पास धूप को रक्षा के लिए कोई वस्तु नहीं है. इसलिये हम इन छत्रों से 
आपकी रक्षा करें, कहने का तात्पयं यह है कि यदि हम लोग आपके 
साथ रहेंगे तो आपको सुख ही मिलेगा; दुःख नहीं, अब तक हमारा समय 
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चलने को चाहता है क्‍योंकि वेद तो हमारे हृदय के अन्दर हैं तथा हमारी 
धर्म पत्नियाँ अपने पति द्वारा रक्षा करती हुईं आश्षमों में रहेंगी, और 
हस आपके साथ चन चलेंगे, बनमें हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता 
क्योंकि यह हमारे लिये नवीन बात नहीं है और यह बन जाने को बात 
पहिले से ही हम लोगों ने निश्चय करली थी यदि आपही धमं का अनादर 
करेंगे तो उसका पालन कौन करेगा इसलिये हे रामचन्द्र ! आप लौट चलें, 
हम लोगों को अतीव कष्ट हो रहा है क्योंकि बहुत से ब्राह्मण यज्ञ को 
सामग्री रखकर हो चले आये हैं यज्ञ भी नहीं कर सके हैं इसलिये जब 
आप वापिस चलेंगे, उस समय यज्ञ समाप्त किये जायेंगे । चर और अचर 
समस्त जोव आप से प्रेस करते हैं ओर सब ही आपसे लौटने के लिये प्रार्थना 
कर रहे हैं, इसलिये वापिस चलकर आप अपने प्रेम का पालन करें, चलते२ 
जिस समय रामचन्द्र ब्राह्मणों की बातें सुन रहे थे, उसी समय आगे जाने 
से रोकने वालो तमसा मदी आ गई तथा सुमन्त्र ने भौ विश्राम लेने के 
कारण घोड़ों को भो खोल दिया और उन्हें जल आदि पिलाकर उनकी 
थकान को दूर करने का प्रयत्न किया । 
क छयालीसवाँ सर्ग % 
तेससा नदी के लट पर विश्वास पाने वाले रामचन्द्र ने लक्ष्मण से 
कहा कि आज बनवास में हम लोगों को प्रथम रात्रि है इसलिये तुम नगर 
देखने के लिये मन न चलाना, यह बन है और पशु पक्षी भो विश्राघ कर 
रहे हैं इसलिये किसी प्रकार का शब्द सुनाई नहीं दे रहा है ऐसा मालूम 
होता है मानों यह हमारी दशा पर अभुधारा बहा रहे हों, अहो आज 
समस्त अयोध्या में शोक छा रहा होगा क्योंकि प्रजा हम चारों भाइयों के 
प्रति प्रेस रखती है तथा सेरे हृदय में भी माता पिता का अधिक दुःख है 
और यह ध्यान भो है कि कहीँ हमारे दुःख सें रोते २ अपने नेत्रों को खो 
न बेठे, परन्तु भरत माता पिता को अपने मधुर वाक्यों द्वारा अवश्य कुछ 
सान्त्वना दंगे क्योंकि वह धर्मात्मा और शोलवान हैं, इसलिये हे लक्ष्मण ! 
में साता पिता के लिये चिन्तित नहीं हूँ । ओर तुम्हारी कतंव्य पालन 
को क्षमता को देखकर में अधिक प्रसन्न हूँ । यदि तुम मेरे साथ न आते 
तो सुझे सोता को रक्षा के लिये अवश्य हो कोई रक्षक टू ना पड़ता, हे 
लक्ष्मण ! भोजन के लिये इस बत्तमें बहुत सी वस्तुयें हुँ लेकिन मेरा विचार 
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तो आज को रात जल पर हो कटने की है कि मुझे यही उसमे लगा 
है। इसके उपरान्त सुमन्त्र से कहने लगे कि हे सारथी ! तुम भी अपने 
घोड़ों को देख भाल करो । यह वचन सुनकर सुमन्त्र ने सर्य अस्त होते 
ही घोड़े थान से बाँध दिये तथा उनके खाने के लिये घास का प्रबन्ध कर 
दिया, ओर सुमन्त्र ने लक्ष्मण के साथ ही सन्ध्या आदि समाप्त को । अनन्तर 
सीता रामके सो जाने पर लक्ष्मण व सुमन्त्र रात में जागरण करते हुये राम 
करे गुणानुवाद करने लगे । प्रातः सूर्यनारायण उदय होना ही चाहते थे कि 
रामचख उ और अपने प्रिय नगरवासियों को सोता देखकर लक्ष्मण से 
कहने लगे कि हे लक्ष्मण ! हमें यहाँ से शीघ्र चलना चाहिये ताकि यह 
उठ न सकें ओर हम यहाँ से चल दें, इसके उपरान्त वह सुमन्त्र से बोले 
कि आप रथ जोत लं और पहिले पचास कदम उत्तर दिशा को चलें और 
बाद को लोटकर अपने पागे को चलेंगे, जिससे इनको पत्ता न चले कि 
रामचन्द्र कित दशा को गये क्यों कि राजपुत्र का धर्म है कि अपनी प्रजा 
को न तो कष्ट दे और न उसका कष्ट अपनी आँखों से देखे, यह कहकर 
सुमन्त्र ने रथ को जोत लिया और रामचन्द्र लक्ष्मण सीता सहित रथ में 
बैठकर वहाँ से चल दिये, तदनन्तर तमसा नदी को पार करते समय शुभ 
शकुन दिखाई देने लगे। 
१८ सेतालीसवाँ सर्ग # 
जब अयोध्यावासी प्रातःकाल होने पर उठे और रामचन्द्रको न 
देखा तो निराश होकर दुःख के कारण व्याकुल हो गये, ओर मूछित 
होकर रोने लगे, तथा चारों दिशाओं में रामचन्द्र की खोज करने लगे । 
परन्तु उनका पता न पा सके, उस समय निरांश होकर आपस में कहते 
लगे कि ऐसी निद्रा को धिक्कार है जिसने रामचन्द्र को हमसे अलग कर 
दिया । रामचन्द्र अपने भक्तों ओर प्रियजनों को छोड़कर निर्दयता पूर्वक 
केसे चले गये । रामचन्द्र जिस प्रकार अपने वंश वालों का पालन करते 
थे उसो प्रकार हमारे साथ उनका व्यवहार था फिर रामचन्द्र हमारा त्याग 
करके किस प्रकार चले गये । हम अपने घ्राणों को दे देंगे या हिमालय में 
गलने चले जायेंगे क्योंकि रामचन्द्र के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है या 
इस अन की लकडियो को चिता बनाकर उसमें भस्म हो जायेगे । हा ! हम 
लोग अयोध्या किस प्रकार लोटकर जाय, क्योंकि जब हुम अयोध्या पहुँचेंगे 
उए समय नर नारो राम के विषय में अवश्य पूछंगे, ओर कहेंगे कि अपने 
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बिन रास क बन में छोड़ जाये, बह नगर में जब रामचन्द्र के बिना हमें 
देखेंगे तो दुःख से व्याकुल हो उठेंगे । हम सब उसी महापुरुष रामचन्द्र के 
साथ २ नगर से विदा होकर आये थे, परन्तु अब हम लोग उनके न होते 
हुये किस प्रकार उस नगर में प्रवेश करे, यह सोचकर दुःखी होकर सब 
लोग विलाप करने लगे, जब कुछ समय के बाद उन्हें रामचन्द्र का पता 
लगा तो वह उसी मार्ग पर दोड़ने लगे, परन्तु आगे चलकर उनको आशा 
नष्ट हो गई यानी ठीक पता न पा सके इसलिये वह सब दुःखी हुये ओर 
कहने लगे कि यह हमारे भाग्य का दोष है, अयोध्या नगरो लुटी सी हो 
गई है न उसमें झाड़ू लगी है इस कारण इसको शोभा और नष्ट हो गई 
है क्योंकि रामचन्द्र के बिना वह. नगरी मनुष्यहीत दिखाई देने लैगी थो 
और राभचन्द्र के वियोग में उस नगर के नर नारी शोकातुर होकर 
व्याकुल हो रहे थे । े 
१८ अडतालीसवाँ सगे ऋ 

जब रामचन्द्र का पता न लगा तो यह लोग जिवश होकर अयोध्या 
वापिप्त आ गये परन्तु उस समथ उनकी दशा मृतक के समान हो रहो थो, 
और दुःख के कारण आँखों में जल भरा हुआ था, यह सब लोग आकर 
अपनी खियों तथा पुत्रों ले मिले, उनको भी दुःखी देखा ओर उस समय 
अयोध्या के बाजार भी बन्द हुआ पड़ा था क्योंकि वेश्यों ने अपनी दुकान 
नहीं खोली थीं, और यदि किसी के पुत्र का जन्म हुआ है तो उसे भी 
बिना रापचर्द्र के खुशी नहीं थी निदान समस्त अयोध्या निवासी रामचन्द्र 
के वियोग में दुःखी थे । जिन स्त्रियों के पति रामचन्द्र के साथ गये थे वह 
खियाँ अपने २ पतियों को ताना देते लगीं कि तुम बिना रामचन्द्र के 
कैसे अयोध्या लौटकर आये, इन शब्दों को सुनकर वह लोग बड़े लज्जित 
हुए तथा लक्ष्मण की प्रशंसा करने लगे कि लक्ष्मण सोभाग्यशाली हैं 
जो राम सीता की सेवा करने के लिये उनके साथ बनमें गये हैं तथा वे 
नदी और तालाब भाग्यशाली हैं, जिनमें रामचन्द्र ने स्तान करके बन के 
लिये गमन किया है तथा वे अनेक बन पव॑त धन्य हैं जो श्रद्धा सहित 
रामचन्द्र को पूजा किया करेंगे, और सुन्दर झरने ओर निमेल जल की 
धाराओं का विकास करके रामचन्द्र को प्रसन्न करेंगे, वहाँ के बन वृक्ष 
तरह २ के फूल तथा फल देकर रामचन्द्र एर स्नेह दिखाबेंगे क्योंकि रामचन्द्र 
उनके यहाँ अतिथि रूप में जायेंगे ऑर जहाँ रामचन्द्र जायेंगे वहाँ भय 
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रामचन्द्र के पास हो चलना चाहिये क्योंकि उनका वियोग बहुत दिवस तक 
हम पर नहीं सहा जायेगा, ओर यदि यहाँ रहेंगे तो उनके बिना दुःख 
उठाना पड़ेगा, आप रामचन्द्र को सेवा करना और हम सब सीता की सेवा 
करेगी, इस प्रकार ख्रियाँ अपने पतियों से कहने लगीं कि रामचन्द्र के बिना 
यह राज्य कंकेयो का हो गया है इसलिये इस राज्य में सुख मिलना 
असम्भव है क्योंकि यह अधर्म से कमाया गया है, हम लोगों को इस राज्य 


सँ अनाथों को तरह जोवन व्यतीत करना होगा, फिर जीवित रहने से ही 


क्या लाभ है जिस कॅकेयो ने धन के कारण अपने पति पुत्र का त्याग 
किया बह हमें किम प्रकार सुख से रख सकती है इसलिये हम अपने प्यारे 
पुत्रों को शपथ खाकर कहती हैं कि हम इस राज्य में कदापि न रहेंगी, 
चाहें हमारा पालन पोषण करें ही लेकिन हम इस अधमं राज्य में नहीं 
रहेंगी, क्योंकि इस दुष्ट ककेयी के द्वारा सुख मिल नहीं सकता है तथा 
इसके राज्य में अनेकों उपद्रव हुआ करेंगे ओर कोई सुनने वाला न होगा 
क्योंकि जिम्मेदार अधिकारियों का अभाव रहेगा, ओर धर्मात्मा दशरथ 
जीवित न रह सकेंगे अतः इस राज्य का नाश अवश्यम्भावी है, अतएव 
आप इस पर ध्यान पूर्वक विचार करें या तो हम लोग रामचन्द्र के पास 
ही वन बनमें चलें या किसी ऐसे स्थान पर चलें जहाँ से हमारा कोई पताही 
न पा सके, अब भरत का राज्य स्थापित होरहा है इसलिये यहाँ से शीघ्र 
चलना चाहिये । रामचन्द्र कितने सुन्दर राजकुमार थे और उनका पराक्रम 
अतुलनीय था बह मतवाले हाथी के समान बनमें बिचरेंगे, इस प्रकार अयोध्या 
निवासी नर नारी रामचन्द्र की याद कर २ अनेकों प्रकार से विलाप कर 
रहे थे, जब रात होने को हुई तो कथा आदि बन्द होगई ओर अयोध्या से 
अन्धकार छा गया, ओर खियाँ विलाप करती हुई मूर्छित होगई । 
% उडनचासवाँ सगं % 

रामचन्द्र अपने पिता को दी हुई आज्ञा पर विचार करते हुए रात्रि 
में ही बहुत दूर पहुँच गये तथा चलते २ उनको वह रात्रि व्यतीत हो गई 
और प्रातःकाल को क्रिया आदि से निवृत्त हो आगे के देश के लिये 
गमन किया, और वह उन किसानों को देखते जाते थे जो अपने खेतों को 
जोत रहे थे और कह रहे थे कि पापिन कूर दुष्ट कंकेयी के कहने से कामी 
राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को बनोबास की आज्ञा देकर बड़ा दुष्कम 
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किया हे तथा ऐसे पिता को धिकार हैँ जिसने निदंयता पूर्वक अपने 


राजकुमारों को वनमें भेजा । रामचन्द्र उन लोगों को बात पुनते २ कोशल 


देश को पार कर गये, और वेद श्रुति नदी को पार करके उन्होंने दक्षिण . 


दिशा को गसन किया और गोमतो नदी के आ जाने से उन्होंने उसे 
पार किया, इस नदी का जल बड़ा ठण्डा और साफ था, तट पर गो चर 
रही थीं । इसके उपरान्त रामचन्द्र अपने तेज चलने वाले घोड़ों के रथ 
पर सवार होकर स्यन्दि सरिता के तोर पहुंच गये जहाँ हंस, मयूर आदि 
के सधुर शब्द सुनाई पड़े तथा इस नदी को पार करके रामचन्द्र ने सीता 
को कोशल देश को दक्षिण दिशा दिखाई, इस कोशल देश को इक्ष्वाकु 
ने मनु द्वारा प्रात किया थाजो कि बड़ा ही विशाल है ओर जिसमें 
अनेकों देश सम्मिलित हैं । रामचन्द्र अपने पिता के प्रिय सारथी सुमन्त्र 
से बोले कि बन से लौटकर कब अपने माता पिता के दर्शन करू गा 
और सरज्‌ पार करके इस पुष्पित बनमें कब शिकार खेलने आऊंगा 
क्योंकि इस सरजू बन में शिकार सुझे शिकार खेलना नहीं लगता है, 
और शिकार खेलना रार्जाधयो द्वारा ठीक नहीं बताया गथा, परन्तु सबेदा 
निषेध भी नहीं है यह तो मन बहलाने की चीज है क्योंकि समय २ पर 
सनु पुत्रों द्वारा यह खेल खेला गया है तथा इसमें निशाना लगाने का 
अच्छा अभ्यास होगया है । रामचन्द्र इस प्रकार सुमन्त्र से बातें करते गये । 
 प॒चासवां सर्ग % 

रामचन्द्र ने कौशल देश को पार करके अपना मुख अयोध्या की 
तरफ किया, तथा हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे पवित्र भूमि अयोध्या ! 
मैं तुम्हारे निवासियों और तुस्हारे रक्षक राजा से बन जाने को आज्ञा 
माँगता हुँ, और बनवास का समय समाप्त होने पर माता पिता के दर्शन 
करके तुम्हें देखू गा । इतना कहते हुए वियोगी रामचन्द्र दीनता के साथ 
रोते हए नगरवासियों से कहने लगे कि आप लोगों ने मेरा आदर और 
सत्कार यथा योग्य किया है, तथा दुःख भी अधिक दिवस उठाना असम्भव 
है इसलिये आप लोग अब लोट जायें और हम लोग भो पिता की आज्ञा 
का पालन करते के लिए बन जा रहे हैं। फिर उन लोगों ने धर्मात्मा 
रासचन्द्र को प्रणास किया, ओर विलाप करते हुये रासचन्द्र को देखने 
लगे क्योंकि उनको देखते को इच्छा बढ़ती ही जाती थो यानी देखते २ 
वह सन्तुष्ट नहीं होते थे, इतने में ही रामचन्द्र उनको दृष्टि से छिप गये । 
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जिस प्रकार सूर्थ भगवान सायंकाल होने पर अस्त हो जाते हैं, इसी प्रकार 
रामच उस कल्याणकारी कौशल देश से निकल गये ओर अन्य राज्य 
में प्रवेश किया, जो कि बड़ा रमणीक स्थान था । यह स्थान राजाओं के 
भोग करने के लिए बड़ा सुन्दर था, और वहाँ पहुँचकर रामचद्ध ने त्रिपथगा 
नदी का अवलोकन किया । उस सरिता के समीप ऋषियों के अनेक सुन्दर 
आश्रम थे तथा इस नदी में स्नान आदि के लिये सुन्दर अपध्रायें आया 
करती थीं और वहाँ अनेकों झील भी थीं। बह नदी शिव की थी तथा 
देखगण गन्धर्व आदि आकर उस नदी को शोभा बढ़ाते थे और यही नदी 
देवताओं के हेतु आकाश में भी गई है जिपमें खिलने वाले कमल सर्देव 
देवताओं की पूजा आदि में काम आते हैं। इसमें पानी के टकराने से 
भयानक शब्द होते हैं, तथा इसको हँसी सफेद फत के समान मालूम 
पड़ती है, और इसमें भंवर पड़ने से इसकी शोभा अधिक बढ़ जाती है । 
यह भी वेग धारण कर लेती है, और कभी इसमें गम्भीरता देखते हैं । 
इस पवित्र नदी के किनारे अनेकों सुन्दर पक्षी निवास करते हैं तथा यह 
विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई और भागीरथ की तपस्या द्वारा शिवजी 
से अपनी जटाओं में इसका वेग रोककर इसे मृत्युलोक में छोड़ी, और 
यह नदी समस्त नदियों से बड़ो मानो है तथा समुद्र में जाकर मिली है 
और इसके तट पर सारस सदेव बोलते हैं। रामचन्द्र इस नदी के तट पर 
बसे वाले भूङ्गवेरपुर गये, और इस नदी में भँवर उठती हुई देखकर 
रामचन्द्र अपने सारथी सुमन्त्र से बोले कि मेरा विचार आज यहीं निवास 
करने का है क्योंकि यह पवित्र स्थान है इस नदी को देवता भी आदर 
करते हैं तथा सुमन्त ने रामचन्द्र की आज्ञा पाकर घोड़ों को इंगुदी वृक्ष 
के नीचे खोल दिया, और रामचन्द्र लक्ष्मण सौता भी रथ से उत्तर गये, 
तथा इंगुदी वृक्ष के नोचे ही रामचन्द्र ने अपना आसन बिछा लिया । इस 
देश का राजा गुह नामक रामचन्द्र का परम मित्र था तथा इसका जन्म 
निषांद जाति में हुआ था, और यह उस वंशमें प्रतिष्ठित राजा था, जब 
इसने यह सुना कि हमारे देश में रामचन्द्र आये हैं तो बह अपरे. ऊधि- 
कारियों को साथ में लेकर रामचन्द से मिलने के लिए गया, जब रामचन्द 
ने वह देखा रि निषादाधिपति गुह आरहे हैं तो वह लक्ष्मण सहित बड़ी 
शीघ्रता के साथ उठकर उनसे मिले, तथा राजा गुह रामचन्द से मिलकर 
कहने लगे कि हे रा्मचस्ऽ/,आप-*जिस, बरइ, अयोध्या को समझते हैं 
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उसो प्रकार इस देश को मानियेगा। हे रामचन्द्र ! हमें आज्ञा दो कि हम 


आपके लिये कोनसा कार्य करें क्योंकि आज हमारे यहाँ हमारा प्रिय 
अतिथि आया है, गुह भोजन आदि की सामिग्री लेकर रामचन्द्र के समीप 
आकर कहने लगा, हे रामचन्द्र ! यह समस्त पृथ्वी आपकी हो है क्योंकि 
आप हमारे स्वामी हैं, तथा हम आपके दास हैं इसलिए आप इस पर 
शासन करें । रासचन्द्र गुह से बोले कि हे मित्र ! आपने सदेव हमारा 
आदर सत्कार किया और इस समय भो पैरों चलकर हमसे मिलने के लिये 
आये हैं इससे बढ़कर स्नेह और क्या हो सकता है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि 
आप समस्त भाइयों सहित निरोग हैं, आपकी प्रजा तो कुशल पूर्वक है । 
आपकने जो प्रबन्ध प्रेम के कारण किया है वह मुझे स्वीकार है लेकिन में 
दान नहीं लेता क्योंकि इस समय मैं चोर आदि धारण करके तपस्वी के 
भेष में आया हुँ और फल फूल ही खाना चाहता हूँ मैंने यही व्रत किया 
हे, तथा आप जो घोड़ों के खाने के लिये लाये हैं मुझे सहं स्वीकार 
है लेकिन अन्य वस्तुओं के लेने में अक्षमर्थ हुँ, तथा यह घोड़े राजा 
दशरथ के बड़े प्रिय हैं इसलिये इनको सुख देने में में कृतार्थं हो जाऊंगा 
और रामचन्द्र की बातें सुनकर गुह ने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी 
कि घोड़ों को खूब खिलाओ तथा रामचन्द्र ने लक्ष्मण का लाया हुआ 
जल ग्रहण किया और सौता सहित निवास करने वाले रामचन्द्र के चरण 
लक्ष्मण ने साफ किये, और धनुष वाण लेकर बड़े साहस के साथ गुह, 
लक्ष्मण सुमन्त्र से रामचन्द्र के गुणों के विषय में बात करते हुए जागते 
रहे । रामचन्द्र को वह रात एक पर्वत के समान दिखाई दी क्योंकि वह 
तो सदेव सुख से रहने वाले थे। 
ओ इक्यावनवां सग ऋ 

जिस प्रकार गुह अपने अतिथियों के रक्षाथ जागरण कर रहे थे 
उसी प्रकार भाई के शयन हो जाने के बाद लक्ष्मण जागते रहे, यह देख 
कर गुह को बड़ा दुःख हुआ और यह लक्ष्मण से कहने लगे कि हे 
राजकुमार ! आपके लिये जो शष्या बनाई गई है उस पर आप आनन्द 
पूर्वक शयन करें क्योंकि आपने कभी इन दुःखों का अनुभव नहीं किया, 
इसलिये आप सोइये ओर मैं जाग रहा हूँ क्योंकि मुझे अभ्यास है । हे 
लक्ष्मण ! सुझे संसार में रामचन्द्र से प्यारी कोई वस्तु नहों है, क्योंकि यह 
मेरे परम मित्र हैं तथा०इनके इए ० .संसार/ओ्रें।»यश प्राप्त करूँगा, और 


उठान काहा iii 
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अनेकों सिद्धियाँ होंगी, यह में सत्य को पाक्षी कर कहता हुँ, हे लक्ष्मण ! 
तुम सुख पूर्वक सोओ और में अपने मित्र को रक्षा के लिये जागरण 
करूँगा, क्योंकि में इस बन को प्रत्येक बात जानता हूँ यानी सुझसे 
कोई बात नहीं छिपी है और यदि किसी की चतुरङ्गिनी सेना भी 
यहाँ आ जाये तो सें अपने पराक्रम से परास्त करू गा, इसके उपरान्त 
लक्ष्मण राजा गुह से कहने लगे, हे धर्म नीतिज्ञ ! तुम्हारी रक्षा में होने के 
कारण हम लोग अभय हैं तथा राम सीता भूमि पर रहें इसलिये 
ऐसी दशा में मेरा सोना उचित नहीं है, क्योंकि जिन रामचन्द्र के पराक्रम 
को देवता गन्धर्व असुर भो नहों जीत सकते हैं आज वह भूमि पर सोरहे 
हैं तथा राजा दशरथ ने इनको जो बन जाने की आज्ञा दी है उसके 
कारण हुम लोग उनको आज्ञा में बंधे हुये हैं और इनके बन रहने पर वह 
भी जीवित न रह सकेंगे, यानी अयोध्या भूमि विधवा का रूप धारण 
करेगी, और बहुत दिवस तक स्त्रियाँ राम को याद करते २ थक जायगी 
तो चुप हो बैठेंगी, तथा मुझे यह आशा नहीं है कि आज की रात तक 
राजा दशरथ, माता कोशिल्या तथा मेरी माता जीवित होंगी, परन्तु मुझे 
अपनो साता को तो आशा है कि वह जीवित होगी, क्योंकि उसे शत्रृध्नं 
सेरे छोटे भाई के देखने को अभिलाषा है परन्तु पराक्रमो पुत्र को पेदा 
करन बाली माता कौशिल्या ने प्राण अबश्य त्याग दिये होंगे या 
त्याग देगी, इसका ही अधिक दुःख है । रामचन्द्र में प्रेम ओर श्रद्धा 
रखने वाली प्रजा के जीवित न रहने पर नष्ट हो जायगी तथा राजा 
दशरथ अपने प्यारे रामचन्द्र के बिना देखे कंसे जीवित रह सकेंगे । 
यह निश्चित है कि राजा की मृत्यु के बाद कोशिल्या अपने घ्राण अवश्य 
त्याग देगी तथा मेरी माता जीवित न रह सकेगी, राजा दशरथ अपने 
मनोरथ को पूरा न होने के कारण अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होगे क्योंकि 
वे राम का राजतिलक न कर सके, पिता का जब अन्तिम समय आयेगा 
जो कोई उनकी दाह क्रिया करेगा वही राज्य का अधिकारो होगा तथा 
भाग्यशाली वही माना जायेगा, ओर यदि पिता जीवित रहें तो नगर 
निबासी सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे, ओर हम लोग भी 
अपनी अवधि समाप्त करके पिता के दर्शन करेंगे, तथा अयोध्या में प्रवेश 
करेंगे, राजकुमार लक्ष्मण इस प्रकार रो रोकर अपनो कथा कहते रहे ओर 
इसी प्रकार रात्रि व्यतीतणहेलाई,-ज्तथएअज्ाे०ईहितेषो राजकुमार लक्ष्मण 
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को सत्य बातें कहने पर और रामचद्ध में प्रेम होने के कारण राजा गुह 
विकल होकर रोने लगा । 
ऋ बावनवाँ सर्ग % 
सहा तेजस्वी रामचन्द्र रात्रि व्यतीत हो जाने पर लक्ष्मण से कहने 
लगे कि हे तात ! सूर्यनारायण उदय होना ही चाहते हैं क्ष्योंकि रात्रि समाप्त 
होगई । चारों तरफ कोयल तथा मयूर आदि के शब्द सुनाई दे रहे हैं इसलिये 
इस गङ्गा नदी से पार होना चाहिये । लक्ष्मण रामचन्द्र के कहे हुए शब्दों 
का अभिप्राय समझकर सूत और राजा गुह से नाव सेंगाने के लिए कहकर 
अपने झञाता के सामने जाकर खड़े होगये, तदनन्तर रामचन्द्र की आज्ञा 
पाकर राजा गुहने अपने मन्त्रियों को नाव लाने को आज्ञा दो कि तेज चलने 
वालो नाव को घाट पर लगाओ, और वह मन्त्री अपने राजा को आज्ञा 
पाकर नाव लेने के लिए ! यथा, तथा उसने तेज चलने वाली नाव लाकर 
घाट पर लगादी, ओर इसकी सूचना अपने राजा को दी कि महाराज नाव 
आई, यह सुनकर राजा गुह अपने मित्र रामचन्द्र से हाथ जोड़कर कहने 
लगे कि हे नाथ ! नाव घाट पर लग गई है हसलिये ओर किसी कार्य के 
लिये आज्ञा दीजिये कि मैं अब क्या करू, हे सुरेन्द्र | आप नाव पर सवार 
होने की कृपा कीजिये, तथा रामचन्द्र यह वचन गुह के सुनकर कहने लगे 
कि आपने हमारी इच्छा को पूर्ण किया, और मेरा यह सामान नांव पर 
रखाइये, इसके उपरान्त रामचन्द्र धनुष वाण धारण करके लक्ष्मण सीता 
सहित गङ्गा के उस तट पर पहुँच गये जिस स्थान से समस्त समुदाय गड्ढा 
पार होता है, सुमन्त्र ने उस समय हाथ जोड़कर रघुताथजो से कहा कि अब 
मुझे क्या आज्ञा है, यह बात सुनकर रामचन्द्र ने अपने दाहिने हाथ से 
सुमग्त्र को स्पशे किया ओर कहने लगे कि अब तुम शीघ्र ही अयोध्या 
जाओ, ओर वहाँ पहुँचकर सावधानीके साथ रहो, अब हम सब इस महावनमें 
पेदल यात्रा करेंगे क्योंकि रथ की स्वीकृति यहाँ ही तक थो। यह सुनकर 
राजा दशरथ के साथी सुमन्त्र को बड़ा दुःख हुआ, और कहने लगे, हे 
रामचन्द्र ! तुम्हारा भाई तथा स्री केसंग बनमें बिचरना किसी को प्रिय नहीं 
लगेगा फिर मुझे किस प्रकार प्रिय लग सकता है, ओर आप पर जब 
सङ्कट आया है तब सुझे प्रतीत हुआ कि ब्रह्मचर्य, दयालुता, अध्ययन द्वारा 
कोई फल प्राप्त नहीं होता है तथा यदि कुछ मिलता है तो आपने 
हढ़ता के साथ उनक्त०प्रालननक्रिसा- हैलइसलिमे, आपको कुछ इसका फल 
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प्रात होना चाहिए था परन्तु आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लक्ष्मण सीता 
सहित बनमें निवास करने के कारण तीनों लोक में विजय लक्ष्मी प्राप्ति के 
तुल्य आपको प्रतिष्ठा होगी, और आपके त्यागसे हम लोगोंका तो जीवन 
नष्ट हो हौ गया, क्योंकि अब हम दुष्ट केकेयी के आधीत होकर रहेंगे और 
कष्टों का सामना करेंगे, तथा यह समस्त बातें कहकर सुमन्त्र दुःखके कारण 
विकल होकर रो उठे और रासचन्द्र दूर निकल गये, और आँसू रुकने पर 
सुमन्त्र ने गङ्गा में आचमन किया, तथा अपने को पवित्र माना और उसी 
समय रामचन्द्रने मधुर शब्दों द्वारा यह कहाकि इक्ष्वाकु वंशमें तुमसा पवित्र 
मिल्न मैं अन्य को नहीं देखता हूँ इसलिए हे सुमन्त्र ! तुम ऐसा उपाय 
करना जिससे कि मेरे पिताजी मेरे वियोग के कारण दुःखी न होने पायें 
क्योंकि वे वृद्ध हैं ओर राज्य के बोझ से दबे हए हें। इसलिये हे सुमन्त्र ! 
¬” इनका ध्यान रखना, तुम्हें अपना समझकर ऐसा कहा है राजा जसौ 
आज्ञा केकेयो को इच्छा के अनुसार दें उसका तुम भलो प्रकार पालन करना 
“ .. कार्यसे राजाको कष्ट होने को सम्भावना हो उस कार्य को तुम कदापि 
न॑ करना, मेरी ओर से प्रणाम करके यह मेरा सन्देश उन्हें दे देना कि 
रामचन्द्र ने यह कहा है कि अयोध्या से हम दूर हैं इस बात का दुःख न 
तो मुझे है और न लक्ष्मण भाई को ही है। इसलिये आप हमारे विषय 
में किसीप्रकार का शोक न करें, क्योंकि बनवास को अवधि समाप्त होजाने 
पर आप रामचन्द्र लक्ष्मण सीताको अयोध्या आते हुए देखेंगे । हे सुमन्त्र ! 
यह बात हमारी माताओं से कहना, कि रामचन्द्र सीता तथा लक्ष्मण 
कुशल पूर्वक हैं। सबसे हमारा प्रणाम कहना कि भरत को शीघ्र बुलाले 
तथा उनका राजतिलक उनके आते पर करदें क्योंकि उनका राज्याभिषेक 
हो जाते से उन्हें हमारे विप्रोग का दुःख न होगा, और भरतसे कहना कि 
वह राजा के समान ही माताओं का आदर सत्कार कर तथा समस्त माताओं 
को एक हृष्टि से देखें । जिस प्रकार केकेयी तथा सुमित्रा को शलरुध्न के नाते 
से मानते हैं उस प्रकार भेद को त्यागकर माता कोशिल्या के प्रति 
व्यवहार करें, और युवराज पद पर होते हुये पिता को प्रसन्नतां के लिए 
अपने कर्तव्यों का पालन पूर्णता से करें क्योंकि ऐसा करने से वे तीनों 
लोक में सुख के भागी होंगे । रामचन्द्र ने यह सन्देश कहने के बाद सुमग्त्र 
को वापिस जाने के लिये कहा तो सुमन्त्र प्रेम में विकल हो रामचन्द्र से 
कहने लगे कि जो बातें मैं कहुता हूँ उन्हें आप चापलूसो को बातें न समझें 
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अपना भक्त समझकर सुझे क्षमा करने की कृपा करें । जो अयोध्या आप 
के वियोग के कारण दुःखी है, उस नगरमें किस प्रकार मैं प्रवेश कर सकेगा, 
क्योंकि पहिले तो थह रथ राम सहित सबने देखा था और अब यह आप 
के बिना सूना जायेगा, यह देखकर नगर के समस्त नर नारी दुःख से 
व्याकुल हो उठेंगे और बह लोग दीन तथा दुःखित हो जाँयगे, क्योंकि 
जिस प्रकार रथमें उसका नायक ही मारा गया हो और केवल सारथी ही 
बचा हो तो वह सेना अवश्य ही दुःख पाती है। यह बात प्रत्यक्ष है कि 
आप अयोध्या से दूर हैं परन्तु आप अयोध्या निवासियों के हृदय से द्र 
नहीं है तथा जिस समय में रथ लेकर अयोध्या में आपके बिना प्रवेश 
करूँगा तो वह खाली रथ देखकर दुःख के कारण विकल हो उठंगे, और 
प्राण त्यागने के लिये तेयार हो जायेंगे । जैसा करुणाजनक हृश्य आपके 
-अयोध्या से चलने के समय देखने में आया था उसके समान ही अब मुझे 
लोटते समय दिखाई देगा । मैं माता कौशिल्या से कौन बात जाकर कहूं 
जिससे उनका शोक दूर हो, क्या मैं जाकर उनसे यह कहदूं कि आपके 
प्यारे पुत्रों को तुम्हारे भाई के यहाँ कर आया हूँ, इसलिये आप शोक न 
कोजिये, परन्तु में झूंठ बोलना पाप समझता हूँ ओर यदि सें कहूँ कि 
आपके पुत्रों को में बनमें पहुँचा आया हूँ तो यह शब्द अप्रिय हैं इसलिये 
ऐसा कंसे कह सकता हुँ, यदि आप बन न गये होते तो भी इस प्रकार 
नहीं कह सकता हूँ, आपके ये घोड़े जो कि मेरे अधिकार में हैं सदेव आप 
के बान्धवों को सवारी देते हैं और यदि आप कोई रथ में बैठेगे नहीं तो 
ये किस प्रकार जोयेंगे इसलिए हे रामचन्द्र ! आपके बिना मैं अयोध्या नहीं 
जा सकता, अतएव अपने साथ बनमें ले चलने को कृपा कोजिये, और 
यदि आप मेरी प्रार्थना पर ध्यान न देंगे और मुझे साथ न ले चलेंगे तो 
में यहीं रथके समेत अग्नि में भस्म हो जाऊंगा। हे रामचन्द्र ! आपने हो 
मुझे सारथी का यह उत्तम पद देकर मुझे सुखी बनाया है, और बनमें ले 
जाकर भो सुझे प्रसन्न करेंगे, सें आपका सत्सङ्ग चाहता हूँ बनमें में आपकी 
सेवा करूंगा । कारण आपके बिना अयोध्या में प्रवेश करना ठीक नहीं । 
सेरा विचार है कि बनको अवधि समाप्त होने पर इसी रथके द्वारा आपको 
अयोध्या ले चलूगा तथा आपके साथ बनके वष क्षणमात्र में समाप्त 
होंगे और यदि आपका सत्सङ्ग न हुआ तो यह क्यों के समान होगा, 
इसलिये हे रामचन्द्र ! में आपके साथ भृत्यों के समान रहना चाहता हूं 
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आप मुझे न छोडिये । इस प्रकार सुमंत्र प्रेम के वशीभूत होकर रामचन्द्र 
को अनेक प्रकार से प्राथंना करने लगे, इसके उपरान्त रामचन्द्र ने सुमन्त्र 
से कहाकि में आपको स्वामि भक्तिको भलो प्रकार जानता हूँ अस्तु आप 
ध्यान पूर्वक सुनिये कि सैं आपको अयोध्या क्यों भेज रहा हूँ । यदि आप 
पहुँच जायेंगे तो माता कॅकयोको यह पूर्ण विश्वास हो जायेगा कि रामचन्द्र 


बनमें पहुँच गये और उसे शान्ति हो जायेगी तथा राजा पर जो शङ्का 
उसकी होगी वह दर हो जायेगी और केकयो अपने पुत्र के द्वारा शासन 


करेगो, इसलिये हे सुमन्त्र | मेरे लिये तथा राजाको प्रसन्नता के लिये तुम 
अयोध्या जाओ और मैंने जो २ बात जिस २ के लिये कही हैं वह जाकर 
शीघ्र कहो । इस प्रकार सुमन्त्र को समझा बुझाकर रामचन्द्र राजा गुह से 
बोले कि हे मित्र ! मुझे अब मनुष्य वाले बनों में न रहकर निर्जन बनमें 
निवास करना चाहिये । क्योंकि पिता को आज्ञा से हम लक्ष्मण सीताके 
साथ तपस्वियों के से आभूषण धारण करके आये हैं । पिताका मनोरथ पूर्ण 
करना है इसलिये तुम बरगद का दूध ले आओ में जटा बनाऊगा । गुहू 
ने शीघ्र ही दूध लाकर दिया रामचन्द्र ने अपनी व लक्ष्मण की जटा 
बनाई तथा दोनोंकी जुगल जोड़ी तपरिवयों के समान लगती थो और गुह 
से बातचीत करके राम लक्ष्मण सीताने आगे के लिये गमन किया, सरिता 
के तट पर नौका पड़ी देखकर पार जानेके लिये लक्ष्मणसे बीले हे लक्ष्मण! 
यह नाव पड़ी है इस पर जानको को चढ़ाकर स्वयं चढ़ो । राम को आज्ञा 
पाकर लक्ष्मण ने वैसा ही किया इसके उपरान्त लक्ष्मण स्वयं चढ़े और गुह 
ने अपने बान्धवों को नाव चलाने के लिये आज्ञा दो, और शीघ्र चलने 
वाली नाव जलमें पहुंच गई तथा जिस समय नाव गङ्गा के बीच में पहुँची 
तो सीता हाथ जोड़कर गङ्गा से कहने लगी कि रामचन्द्र पिता को आज्ञा 
पालन करने के लिये बन जारहे हैं आप रक्षा कीजिए, तथा चौदह वर्ष को 
अवधि समाति कपने पर हम लोग लौटेंगे और उससमय लौटकर में कुशल 
पूर्वक आपको पूजा करूगी । हे देवि ! में तुमको प्रणाम करतो हुई तुम्हारी 
श्रद्धा सहित स्तुति करती हूँ और जिस न रामचन्द्र कुशलता पूर्वक 
लौटकर राज्य प्राप्त करेंगे, उस समय में ब्राह्मणों को दान दूंगी और 
हजार घड़ा मदिरा तथा माँस से तुम्हारो श्रद्धा सहित पुजा करूंगी, और 
बुम्हारे तट पर जो देवता, देव स्थान हैं उनको पूजा करूंगो । हे गंगे ! 
रामच्चन्द्र लक्ष्मण मेरे सहित पुनः अयोध्या में प्रवेश करं ऐसा आशीर्वाद 
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दीजिये । इस प्रकार सोता गङ्गा से प्रार्थना कर रही थी उसी समय नाव 
दक्षिण दिशा के तट पर पहुँच गई तथा दूसरे तट पर रामचन्द्र उतरकर 
लक्ष्मण से कहने लगे कि अब तुम सीता को रक्षा के हेतु आगे चलो क्योंकि 
यह्‌ निर्जन बनहै । इसके उपरांत धनुष बाण लिये हुए लक्ष्मण आगे चलने 
लगे, और रामचन्द्र सीता को बीचमें करके पीछे चलने लगे और कहने 
लगे कि सीता आज बनके कष्टों का अनुभव करेंगी । आज हमें उस बन में 
जाना है जो कि मनुष्यों से शून्य है और वहाँ कुछ नहीं है । दुखो सुमन्त्र 
बड़ी देर तक रामचन्द्र पर टकटकी बांधे देखते रहे तथा उनके दूर चले जाने 
पर उन्होंने देखता बन्द कर दिया और रोने लगे । रामचन्द्र गङ्गा पारकर 
के वत्स्यदेश पहुंचे । यह देश बड़ा धनवान था और इसमें रहने वाले समस्त 
नरनारी प्रसन्न थे रामचन्द्र मृग भेद आदि लेकर एक वृक्ष के नीचे गये । 
१८ तिरेपनवाँ सगं # 

रामचन्द्र उस वृक्ष के नोचे सन्ध्या आदि करके लक्ष्मणसे कहने लगे 
कि हे लक्ष्मण ! नगर के बाहर यह प्रथम रात्रि है, ओर आज हमारे 
साथ सुमग्त्र भी नहीं इसलिये आज हमें बड़ी सावधानी से रात व्यतीत 
करनी चाहिये, क्योंकि सोता की रक्षा भार हमारे ऊपर ही है । इसके 
अलावा हमें तूण आदि बिछाकर रात व्यतीत करनी चाहिये । रामचन्द्र 
रत्नों से जटित पलङ्ग पर सोने वाले आज भूमि पर शयन कर रहे हें। बह | 
लक्ष्मण से मधुर शब्दों में कहने लगे कि आज अवश्य ही राजा दशरथ 
ढुःखी होंगे, तथा कंकयो को मनोकामना पूर्ण होने से वह प्रसन्न होगी और 
भरतके लिये राजगद्दी दिलाने में वह राजा के प्राण हरण न करले क्योंकि 
मेरे यहाँ चले आने से वृद्ध पिता अनाथ तुल्य होगये, और कामी राजा 
कंकेयो के वश में हैं तथा वह अपनो रक्षा नहीं कर सकते । इसका अनुभव 
अब मुझे हुआ है कि काम हो का स्थान अर्थ और धर्म से ऊँचा है। हे 
लक्ष्मक्ष ! कोन ऐसा पिता होगा जो स्री के कहे अनुसार अपने पुत्र का 
निर्देयता पूर्वक त्याग कर सकता है यह मेरे ही पिता हैं। इससमय तो भरत 
ही सुखमय जीवन व्यतीत करेगा और उसो की स्री सोभाग्यवती है क्योंकि 
भरत हो राजा के सामने समस्त राज्य का सुख भोगेगा। जो धर्म को 
ठुकराकर काम के वश में हो जाता है वह सदेव सङ्कटो का शिकार बनता 
है जिस प्रकार राजा बन रहे हैं हे लक्ष्मण ! सें समझता हैं कि केकेयी 
का जन्म राजा को मृत्यु के लिये, और मेरे बनवास के लिये, तथा भरत 
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को राज्य दिलाने के लिये हुआ है। राज्य पाने के घमण्ड में वह माता 
कोशिल्या तथा सुमित्रा को दुःख देकर तिरस्कार करेगा, और हम लोगों 
के कारणही मामा कौशिल्या सुमित्राको अधिक दुःख होगा इसलिये है तात ! 
तुम प्रातः होते ही अयोध्या चले जाओ, और में सीता के साथ अकेला 
ही बन जाऊंगा । तुम्हारे पहुँच जाने से कौशिल्या का सङ्कट दूर हो जायगा 
क्योंकि तुम उन्हें धेयं दे सकोगे । कंकेयी सदैव बुरे विचार वाली है इसलिए 
उसके द्वारा अन्याय होना एक छोटीसी बात है । बह मेरी ब तुम्हारी 
माताओं को विष देकर भो मरवा सकती है। मेरी माता वियोग से अत्यन्त 
दुःखो हे, माता ने मेरा पालन पोषण बड़े-बड़े सङ्कटों से किया है, और 
जब उसकी मनोकामना पूर्ण होने का समय आया तो इसे पुत्र वियोग का 
दुःख उठाना पड़ा । हे लक्ष्मण ! में अपनी माता का कष्ट देखकर दुःखित 
होरहा हूँ, बह मुझ अपने पुत्रके द्वारा कुछ सुख नहीं पा सकी, फिर उसने 
पुत्र उत्पन्न करके क्या लाभ उठाया ? यदि वास्तव में देखा जाय तो बह 
पुत्रहोन ही के समान है। मेरी माता भाग्यहीन है जो आज वह पुन्न वियोग 
के कारण दुःख सागर में गोते लगा रही है । यदि में चाहूँ तो अपने 
क्रोध के कारण अपने धनुष वाण से अयोध्या ही नहीं बल्कि समस्त भ्‌- 
मण्डल को जीत सकता हूँ लेकिन यह समय पराक्रम दिखाने का नहीं है 
क्योंकि में पिता को भीषण प्रतिज्ञा को नष्ट भ्रष्ट नहीं करना चाहता हूँ 
इसलिये इस अधमंसे मुझे भय लगता है इसी कारण से मैंने अपना राज- 
तिलक नहीं कराया है। इसी प्रकार से ब्रिलाप करते हुए रामचन्द्र निर्जन 
बनमें रात्रि होने के कारण चुप हो गये, ओर चुप होते के उपरान्त रामचन्द्र 
तेजहीन सूर्य के समान ओर तरङ्गहीन सागर के तुल्य होगये । रामचन्द्र 
की यह दशा देखकर लक्ष्मण उन्हें समझाने लगे कि हे रामचन्द्र ! आपको 
इस प्रकार का बिंलाप करना उचित नहीं है, क्योंकि आपके बिना सीता 
जीवित नहीं रह सकती हुँ, और अयोध्या तो आपके चले आते से ही 
पुत्रहीन भूमि होगई, वहाँ नर नारी दुःखसे व्याकुल होंगे । हे राम्नचन्द्र ! 
सें आपके बिना शत्रुघ्न भाई तथा सुमित्रा माता को भो नहीं देखना 
चाहता हूँ, और न आपके बिना स्वर्ग भोगना चाहता हूँ। इसके उपरान्त 
रामचन्द्र ने लक्ष्मण को बनाई हुई सुन्दर शय्या पर रात को विश्वा किया 
तथाः अपने भ्राता लक्ष्मण को कही हुई बातों को सुनकर और बनोवाश्च 
का कर्तव्य समझकर ढ़ होकर, बहुत, दिवस रहुन्‌, का निश्चय किया और 
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रामचन्द्र लक्ष्मण सीता ने रात उस वृक्ष के नीचे व्यतीत कौ, और 
प्रातःकाल होते ही उन्होने गमन किया। जहाँ गङ्गा, जमुनाका सङ्गम 
हुआ है उसे देखने के लिये बनों को पार करके चले। मागं में उन्होंने 
फूलते फलते वृक्षों को देखा और दिन के ढल जाने पर रामचन्द्र लक्ष्मण 
से कहा निश्चय हम गङ्गा, जमुना के सङ्गम पर आ गये, क्योंकि दोनों 
विशाल नदियों के मिलने से जो शब्द हो रहा है बह सुनाई पड़ रहा है 
ओर कटी हुई लकड़ी भी वहाँ पड़ी हुई है। इस प्रकार बात करते वह्‌ 
दोनों भाई सीता सहित सूर्य के अस्त होते २ भरद्वाज मुनिके आश्रम पर 
जा पहुँचे, और मुनि से आश्रम में ठहरने को आज्ञा लेने के लिए राम 
लक्ष्मण सुति के पास गये, और जाकर उन्हें प्रणामकिया । मुनि उस समय 
अपने शिष्यों के साथ बेठे हुए थे । वहाँ पहुंचकर रामचन्द्र अपना परिचय 
` सुनि को इस प्रकार देने लगे कि हम राजा दशरथके पुत्र हें तथा हम दोनों 
के नाम राम लक्ष्मण हैं, ओर हमारे साथ यह जो है वह्‌ मेरी धमं पत्नी 
है, तथा राजा जनक की पुत्री है हम लोग अपने पिता की आज्ञासे चौदह 
वर्ष के लिये बनमें निवास करने के लिये आपे हैं, ओर हम कन्द, मूल, 
फल खाकर तपस्वियोंके समान अपना जीवन व्यतीत करेंगे। मुनि भरद्वाज 
ने रामचन्द्र के मधुर शब्द सुनकर उनके लिये कन्द मूल फल खाने को 
दिये । जिसमें अनेक प्रकार के स्वाद और रस थे तथा एक पात्र जल के 
लिये दिया, और रहने के लिये आश्रम में स्थान देकर मुनि ने रामचन्द्र 
का सत्कार किया । सुति को दी हुई वस्तुये रामने स्वीकार कीं, और उनके 
समीप बेठे। उस समय मुनि रामचन्द्रसे बोले, हे रामचन्द्र ! आपके आनेको 
प्रतीक्षा हम बहुत दिवस से कर रहे थे, तथा आपको जो बनबास बिना 
किसी अपराध के दिया गया है यह समाचार मैंने भो सुना था। ग ङ्गा 
जमुना का सङ्गम पवित्र रमणोप एकान्त वास है, इसलिये आप आनन्द 
पूर्वेक निवास करें। इसके उपरान्त कल्याणकारी रामचन्द्र मुनि से कहने 
लगे, हे भगवान ! यहाँ से अयोध्या समीप है और पुरवासी यह सुनकर 
मुझे और सीता को देखने के लिये अवश्य आवेंगे इसलिये में इस स्थान 
पर रहना उचिन नहीं समझता हुँ । अतः आप कोई ऐसा एकान्त वास 
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स्थान सुखमय बताइये, जो जनकनन्दनी को अच्छा लगे । यह सुनकर 
भरद्वाज मुनि कहने लगेकि यहाँ से दस कोस को दूरी पर एक पवित्र स्थान 
है जहाँ सुनि ऋषि आदि रहते हैं ओर वहाँ भालुओं का दल भी निवास 
करता है । उस पर्वत का नाम चित्रकट है वह बड़ा सुन्दर और रमणीक 
स्थान है तथा जो मनुष्य उसे दूर से भी देख लेता है तो उसका हृदय 
पुण्य कमे करने में लग जाता है और पाप को तरफ उसको हृष्टि भी नहीं 
जाती है, वहाँ अनेकों महापुरुष निवास करते हैं, जिन्होंने शिव के सङ्ग २ 
सैकड़ों वर्ष तपस्या करके स्वर्ग प्रात किया है तथा वहाँ आपको एक भी 
दुष्ट मनुष्य दिखाई नहीं देगा । इसलिये हे रामचन्द्र ! वह स्थान तुम्हारे 
निवास को बड़ा उत्तम है और आज आप मेरे यहाँ ही रहें । फिर मुनि 
भारद्वाज ने अपने अतिथियों के सब मनोरथ पूणे किये, और उस रात को 
रामचन्द्र ने वहीं निवास किया । प्रातःकाल होते ही रामचन्द्र जाने की आज्ञा 
प्रात करने के लिए सुनि के समीप गये और उनसे कहने लगेकि हे भगवान्‌ ! 
आपके आश्रम में हम लोगों ने सुख पूर्वक निवास किया है, अब हमें जाने 
की आज्ञा देने की कृपा कीजिये । यह वचन सुनकर भरद्वाज ने कहा हे 
रामचन्द्र | तुम चित्रकूट अवश्य जाओ क्योंकि वह तुम्हारे रहने के लिये 
उचित स्थान है, और वहाँ फूल फल मिलने की भी सुविधा है, और वहाँ 
आपको मृगों के झुण्ड के झुण्ड दिखलाई पड़ेंगे । वहाँ हाथी बहुत रहते 
हैं और चारों तरफ मयूर के सुन्दर शब्द सुनाई देंगे । इसलिये हे राम ! 
चित्रकूट पर्वत पर ही जाओ वह बड़ा पवित्र और रमणीक है । क्योंकि 
वहाँ पर्वंतों से नदियाँ व झरने निकल रहे हैं जिन्हें देखकर तुम प्रसन्न 
होंगे। और कोकिल के मधुर शब्द उस पर्वत के रहने वालों को आनन्दित 
करते हैं, तुम वहाँ आनन्द से रहो, है राम ! तुम्हारा कल्याण हो । 
% पचपनवों सग 3% 

प्रातःकाल होते ही दोनों राजकुमारों ने महषि को प्रणाम करके चित्रकूट 
पर्वत की ओर गमन किया। महि ने यह देखकर कि वह प्रस्थान कर रहे 
हें, इनको शुभ कामना के लिये स्वस्त्ययन और अनेक क्रियायें कीं, जिस 
प्रकार माता पिता करते हैं । मुनि भारद्वाज रामचन्द्र से बोले कि आप 
लोग जमुना तट पर होकर जायें जमुना के प्रवाह में अनेक नदियाँ आकर 
मिल गई हैं, उनकी धाराओं को देखते हुए आप सूर्य कन्या जमुना को 
नाव से पार करें, वहाँ से आगे चलकर आपको श्यामवट वृक्ष दिखाई देखा 
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जिसके पत्ते हरे हैं, और जिनमें अनेकों वृक्ष आकर मिल गये हैं । वहाँ 
अनेकों महापुरुष निवास करते हैं । उस श्यामवट वृक्ष से जनक दुलारी 
हाथ जोड़कर विनय पूर्वक वर मांगे क्योंकि वह सबक्री मनोकामना पूर्ण 
करता है वहां से चलकर एक कोस को दूरी पर आपको नील कानन 
नामक बन सिलेगा जहाँ से सीमा मार्ग चित्रकूट को गया है। इस मार्ग 
द्वारा में अनेकों बार गया हूँ, तथा मार्ग बिल्कुल साफ है, किसी प्रकार 
का भय नहीं है । महषि रामचन्द्र को मार्ग का बोध बराकर चुप हो गये, 
इसके उपरान्त रामचन्द्र ने श्रद्धा सहित महषि को प्रणाम किया, और 
उनसे प्रार्थना करके उन्हें लौटा दिया। फिर रामचन्द्र लक्ष्मण से कहने लगे 
कि हे लक्ष्मण ! हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो हम पर मुनि प्रसन्न हो 
गये । इस प्रकार वह दोनों वीर सीता को बीच में करके जमुना तटपर आ 
गये, परन्तु बहाँ कोई नाव न देखकर पार होने के लिये चिन्तित हुए । 
फिर उन दोनों भाइयों ने बनेली सूखी लकड़ियों को एक विशाल नाव 
बनाई ओर लक्ष्मण हे बेत की डाल व जामुन की डाल से एक आसन सोता 
के लिए तैयार किया, और रामचन्द्र ने सीता को अपने हाथों से नाव पर 
सवार कराया, तथा रामचन्द्र ने अपना समस्त सामान सीता के पास नाव 
में रख दिया, और वह दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक नदो को पार करने लगे । 
जब नाव बोच में पहुँची तो सीता जमुना की स्तुति करती हुई बोलो कि 
में आज तुम्हें पार कर रही हूँ, और जब रामचन्द्र लक्ष्मण कुशलता पूर्वक 
अयोध्या पहुँच जायेंगे, उस समय में तुम्हारी सौ गौ तथा सौ घडा संदिरा 
से पूजा कंगो । बह जमुना के दक्षिण तट पर पहुँच गये । वहाँ से चल 
करके वह श्यामवट वृक्षके समीप पहुँच गये । उसके समीप जाकर सोता ने 
श्रद्धा सहित प्रणाम करते हुए कहा कि सेरे पतिदेव चौदह वर्ष के लिए 
बनोवास जा रहे हैं इसलिए कुशलता पूर्वक लौटने पर में तुम्हारी पूजा 
करूंगी । इसके उपरान्त रामचन्द्र ने लक्ष्मण को आज्ञा दी कि तुंस सोता को 
लेकर आगे २ चलो में पीछे आ रहा हूँ । जानकी जिस फल फूल के लेने 
की इच्छा प्रगट करे उसको तुम देना, यानी इनको जो प्रिय लगे वह तुम 
करो । सोता ने अन्तेक वृक्षों को फूलों से लदे हुए देखा, ऐसा सुन्दर एश्य 
उन्होने कभी नहीं देखा था । इसलिये बह रामचन्द्र से इसके विषय सें पूछने 
लगी, और सीताके कहे अनुसार लक्ष्मण फूलोंसे लदी हुई अनेक डालियाँ सीता 
के हेतु ले आये, ओर सौता उस बनमें सारस मयूर के सुन्दर शब्द सुनकर 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


~. मीय समयि भो ११३ 
बड़ी प्रसन्न हुई । राम लक्ष्मणने आगे चलकर अनेकों मृर्गकै प्राण हरण किये 
तथा वह उस बनमें विचरने लगे, फिर उन्होने रात्रिको वहीं विश्राम किया। 

बै छप्पनवां सर्गं % 

रामचन्द्र ने रात व्यतीत होने पर लक्ष्मण को क्षणमात्र सोने के उपरांत 
ही जगाया, और कहने लगे कि देखो सुन्दर पक्षियों के मधुर शब्द सुनाई 
दे रहे हैं इसलिये हम लोगों को प्रस्थान करना चाहिये । लक्ष्मण ने निद्रा 
का त्याग किया और स्नान आदि से निवृत होकर अपने भाई रामचन्द्र के 
साथ चित्रकूट के लिए गमन किया जिस रास्ते से महषि जाया करते थे । 
रामचन्द्र ने सीता से कहा देखो इस बसन्त ऋतु में यह पलाश के वृक्ष फूलों 
से लदे हुए हैं परन्तु यह भी ऐसे प्रतीत होते हैं कि मानों यह किसी कारण- 
वश जल रहे हों । इस स्थान पर अवश्य ही हम अपना जीवन व्यतीत 
कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ फल फूल आदि मिलने की सुविधा है । इन मधु 
मविखयों द्वारा बनाये गये, इन शहद के छतों को देखो जो प्रत्येक वृक्ष पर 
लटके हुए हैं तथा चारों तरफ सोर आदि बोल रहे हैं । वास्तव में यह भूमि 
सुन्दर है क्योंकि इस बनमें यह प्रतीत होता है मानो आकाश से कोई पुष्प 
वर्षा रहा हो, और यहाँ अनेक हाथियों के समूह झूम रहे हूँ, और पक्षी 
समुदाय अपने शब्दों द्वारा चहल पहल कर रहा है, अनेकों पर्वंतों की 
चोटी दिखाई दे रही हैं, और पवित्र चित्रकूट पर्वत के दर्शन करो । इस 
प्रकार बातें करते वे सब चित्रकट पर्वत पर पहुँच गये । उस पर्वत पर इन 
लोगों को सौठा जल मिला और फल भी खूब मिले । चित्रकूट को 
शोभा अनेक सुन्दर पक्षी बढ़ा रहे थे, और उस पर्वत पर पहुँचकर रामचन्द्र 
लक्ष्मण से बोले कि भाई ! यह पर्वत बड़ा रमणीक प्रतीत होता है, ओर 
यहाँ भोजन की भी सुविधा रहेगी क्योंकि यहाँ फल फल आसानो से अधिक 
संख्या में मिल जाते हैं, और इस पवित्र स्थान पर अनेकों महात्मा निवास 
करते हैं इसलिये हमारे योग्य भो यहो स्थान है । इसके उपरान्त यह तीनों 
जरे महासुनि वाल्मीकि के आश्रम पर गये और यहाँ जाकर श्रद्धा सहित 
उन्हें प्रणाम किया, अनन्तर धर्मेज्ञाता वाल्मीकि श्रद्धा भक्ति सहित उन 
लोगों की पूजा करके बोले में आपका स्वागत करता हूँ आप आसनों पर 
विराजभात होइये । इसके उपरान्त लक्ष्मण ने अपना परिचय मुनि को 
दिया । फिर रामचन्द्र लक्ष्मण से कहने लगे कि हे लक्ष्मण ! तुम इस बन 
में ग्डी २ लकड़ी एकत्र कर लाओ ताकि हम अपने रहने लिए घर 
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बनालें क्योंकि यह स्थान मुझे पसन्द आया है। रामचन्द्रजी की आज्ञा पाते 
ही लक्ष्मण ने बड़े २ पेड़ लाकर एक सुन्दर निवास स्थान, यानो पर्णशाला 
बना डालो जो कि इतनी मजबत थी, कि वर्षा आंधी सबको सह सकतो 
थी । उसे देखकर रामचन्द्र लक्ष्मण से बोले हे लक्ष्मण | इस निवास स्थान 
में हस उस समथ प्रवेश करेंगे जिस समय कि देवताओं की पूजा कर लेंगे 
ताकि इस घर के दोष दूर हो जायें, इसलिए तुम जाओ और एक हिरन 
मारकर उसे अग्नि द्वारा पकाओ जितस पूजा हो सके, यह वचन सुनकर 
लक्ष्मण अपना धनुध बाण लेकर गये और एक हिरन मार लाये तथा उसे 
पकने के लिए रख दिया जब वह पक गया तो रामचन्द्र से कहने लगे हे 
निष्पाप ! कृष्ण सृग पककर तयार होगया है आप पूजा कोजिये, क्योंकि 
आप मन्त्रों द्वारा विधि को जानते हैं । इसके उपरान्त रामचन्द्र ने विधि 
पूर्वक सब क्रियायें करते हुए देवताओं को पूजा की ओर उस मकान में 
प्रदेश किया । रामचन्द्र ने घर के दोषों को दूर करने के लिए शुद्र देवता 
तथा विष्णु को बलि दी, बह पर्णकुटी बड़ी सुन्दर बनाई गई थो जिसमें 
हवा को रोक भी थो ओर हुवा के आणे का मार्ग भी बना हुआ था । 
रामचन्द्र चित्रकूट पर पहुँचकर तथा माल्यवती नदी को पार करके प्रसन्न 
हुए और वह्‌ अयोध्या के समस्त कष्टों को भूल गये । 

१८ सत्तावनवाँ सर्गे + 

राजा गुहु को राप्तचन्द्र के पार जाने से अधिक दुःख हुआ और वह . 
सुमन्त्र के साथ इसी विषय पर जात करता रहा ओर उसे राघचन्द्र का 
भारद्वाज के आश्र पर पहुंचना तथा चित्रकड जाने का सब हाल अपने 
दूतों द्वारा मालूम हो गया था । इसके उपरान्त गुहू अपने घर गया और 
सुसन्द्र ते दुःखो हो रथ को लेकर अयोध्या को तरफ गसन किया । मार्ग के 
बनों, तदियां तालाबों को देखते हुये बड़ी तेजी के साथ सायंकाल के सञ्चय 
दूसरे दिवस वह अयोध्या में पहुँचे । वहाँ उन्होंने समस्त अयोध्या को दुःखित 
देखा, और अपने तगर को दुःख के कारण पीड़ित देखकर सुमन्त्र अधिक 
चिन्ता में पड़ राये, ओर कहने लगे कि क्या राम वियोग के कारण यह 
समस्त नगर भस्स होगया । सुमन्त्र के नशर द्वार में प्रवेश करते ही हजारों 
मनुष्य कहने लगे कि रामचण्द्र कहाँ हुँ ओर उनके रथ के पीछे २ भागने 
लगे । यह देखकर सुमग्त्र उन लोगों से कहने लगे कि भाइयो ! रामचन्द्र 
को गङ्गा तट पर छोड़कर लया उनसे आज्ञा लेकर में आथा हूँ, अब तो वह 


क 
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गंगा पार चले गये । यह सुनकर वह घोर विलाप करने लगे, और अनेक 


मनुष्य कहने लगे कि इस रथ पर चढ़े हुए रामचन्द्रको हमने देखा था, परन्तु 
इस समय हम नहीं देखते, इसलिए हम तो मृतक के समान होगये हैं और 
रामचन्द्र के द्वारा पालो गई समस्त नगरी इसी विचार धारा में पड़ी है 
कि अब हम क्या करें । सहलों की खिड़कियों पर बैठी हुई ख्रियों का 
विलाप सुमन्त्र ने बाजार में सुना । ऐसी स्थिति में वे अपना मुंह कपड़े से 
ढांके हुए राजा दशरथ के पास गये, और रथ से उतर कर सात खण्डों को 
पार करके वह राजा के समीप पहुँच गये । उधर जब महलों में यह सुना 
गया कि सुमन्त्र अकेले ही अयोध्या आये हैं तो समस्त महल में आतंनाद 
होने लगा यानी हाहाकार मच गया । ख्रियों की उज्ज्वल आँखों से अश्रु 
धार बहने लगीं, तथा वह स्किल हो होकर रोने लगीं । सुमन्त्र इस विचार 
धारा में पड़ गये कि जिस समय कोशिल्या रोती हुई रामचन्द्र के विषय में 
पूछेगो तो उस समय में क्या उत्तर दूंगा । रामचन्द्र से पुत्र के बन चले जाने 
पर कोशिल्या उनके लोटने के ससय तक किस प्रकार जीवित रह सकेगी 
इसका कोई उचित उपाय नहीं जान पड़ता है, यदि बह जीवित भी रहीं 
तो जीवन भर ही कष्ट मय रहेगा । रानियों का इस प्रकार वचन सुनकर 
शोक को ज्वाला में जले हुए सुमन्त्र राजा दशरथ के पास आठवें खण्ड 
को पार करके गये । उन्होंने राजा दशरथ को पुत्र वियोग के कारण 
दुःखो तथा मलीन देखा ओर राजा ने शय्या पर पड़े २ चुप होकर सुमन्त्र 
द्वारा कही गई सब बातों को सुना ओर व्याकुल हो उठे तथा स्‌छित हो 
भूमि पर गिर गये । यह दशा राजा को देखकर समस्त राज परिवार 
दुःखो होने लगा, और जिस समय राजा भूमि पर गिरे उस समय सब 
व्याकुल होकर रोने लगे । कोशिल्या सुमित्रा अपने पतिदेव को भूमि से 
उठाकर कहने लगी कि हे राजन्‌ ! आपने जो किया है वह सत्य पालन के 
लिए किया है, आप राम को अन्याय पूर्ण बनोवास देकर अब क्यों लज्जा- 
वश दुःख उठाते हैं या इसे क्यों अन्याय समझते हैं जब कि आपने अपनी 
प्रतिज्ञा के अनुसार किया है । यदि आप इस प्रकार विलाप करेंगे तो ह्म 
जीवित नहीं रह सकतो हैं। हे राजन्‌ ! जिस केकयी के भरत के कारण 
आप सुमन्त्र से रामचन्द्र का हाल नहीं पूछ रहे वह यहाँ मौजूद नहीं हे, 
इसलिये आप स्वतन्त्र होकर सुमन्त्र से बातें करें इतना कहने के उपरान्त 
माता कौशिल्या अथाहु ढुःख के कारण भछित होकर भूमि षर गिर गईं । 
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उनके नेत्रों ते अश्ुधारा बहने लगो लेकिन शब्द उनके मुह से नहीं निक- 
लता था, यह दशा राजा की और रानी की देखकर महल को समस्त 
स्त्रियाँ रोने लगीं, तथा चारों तरफ शोक छा गया । 
नेट अट्ावनवाँ सगे % 
राजा दशरथ की कुछ समय बाद मूर्छा विलीन हुई ओर उन्हें होश 
आया उस सध्य वह सुमरत्र को बुलाकर रामचन्द्र के समाचार पूछने लगे। 
सुमन्त्र विनय पूर्वक हाथ जोड़कर राजा दशरथ के सामने आथे । राजा 
दशरथ रामचन्द्र के विषय में सोचते २ व्याकुल हो रहे थे, ओर 
सुमन्त्र भी रोरहे थे तथा अत्यन्त दुःखो थे । उसी समय राजा दशरथ 
दुःखी सुमन्त्र से पूछने लगे कि हे सुमन्त्र ! रामचन्द्र आजकल कहाँ हैं । वृक्षो 
के कन्द मूल पर ही उनका निर्वाह होगा तथा उन बन वासियों ने तुमसे 
कुछ कहा है ? हे सुमन्त्र ! जो सुख भोगने के अधिकारी थे आज बही 
दुःख उठा रहे हैं, और जिन रामचन्द्र को पंलग पर सोना उचित था आज 
वही भूमि को शय्य! बनाकर उप पर सो रहे हैं, इसलिए है सुमन्त्र ! बह किस 
प्रकार बनलें अपना जीवन व्यतीत करेंगे तथा उस बनमें अनेकों विषेले 
सर्प आदि रहते हैं फिर रामचन्द्र लक्ष्मण सौता के साथ किस प्रकार निवास 
करते होंगे। रथ से उतरकर रामचन्द्र सीता लक्ष्मण के साथ किस तरह 
पैदल गये । हे सुमन्‍्त्र ! तुस्हीं भाग्यशाली हो जो रामचन्द्र के साथ बन 
तक गये, और समस्त बातें देखीं अब मुझसे तुम वह बाते कहो जो 
रासचर्द्र के द्वारा कही गई हों । राजा की आज्ञा पाकर सुसस्त राचन्द्रको 
कहो हुई बातों को राजा दशरथ से कहने लगे कि हे राजन्‌ ! धर्मात्मा 
रामचन्द्र मुझसे प्रणाम करके बोले हे सुमन्त्र ! मेरे जो पिता धर्मावतार 
प्रसिद्ध हें उनको सेरी कुशलता कहकर सेरी ओर से प्रणाम करना, और 
समस्त रानियों को सेरा कुशल सम्वाद सुनाना तथा मेरा प्रणाम कहना । 
साता कौशिल्या से अवश्य ही मेरी कुशलता कहना तथा पणास कहकर 
यह बाद कहना कि धमे का पालन अग्निहोत्र तथा पिताको देवतुल्य सेवा 
करना हो तुम्हारा परम कर्तव्य है और अन्य माताओं के प्रति एक समान 
व्यवहार करो और बुरे विचार वालो केकयी को भी अच्छे विचार वाली 
बनाओ । भाई भरत का सन्मान एक राजा के सपान करो, क्योंकि थोड़ी 
उज्ज वाला राजा भो पूजनोय होता है, ऐसी धमं की आज्ञा हे। उन्होंने 
भरत से यह कहा है दमन माताओं, शे,्षेत्ा करो और राज्य सिहासन 
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पर बेठे हुए पिताको सेवा करते हुए उनकी आज्ञा का पा करो, क्योकि 
वह वृद्ध होगये हैं इसलिए उनके विपरीत कोई कार्थ न करो, और अपने 
उन राज पदपर संतोष से रहो। अपनो प्यारी माता के समान हो मेरी माता 
कोशिल्या से प्रेम करो । इसके उपरान्त लक्ष्मण ने सांस लेते हुए कहाकि 
निरपराध रामचन्द्र को बन भेजा गया और शीघ्रता के साथ केकयी को 
राज्य दिया गया है। चाहे यह उचित हो या अनुचित लेकिन राजा ने पाप 
अवश्य कमाया है तथा रामचन्द्र को बनवास राजाने अपनी इच्छासे दिया 
हो या ईश्वरी प्रेरणा से दिया हो लेकिन राम बनोवास का खुलासा 
मतलब नहीं दीखता है। दयाहीन होकर जो यह धृणित कार्य किया है,उससे 
अवश्य ही राजा की निन्दा होगी, में राजा दशरथ को अपना पिता नहीं 
मानता तथा मेरे सर्वस्व रामचन्द्र ही हैं । जो रामचन्द्र सबको प्यारे हैं 
जिसके कारण कोई भी रामचन्द्र से द्वेष नहीं कर सकता है, राजाने उन्हीं 
रामचन्द्र को बन भेजकर समस्त प्रजा की इच्छा को ठुकरा दिया है, तो वह 
राजा किस प्रकार रह सकते हैं । सत्यमूति सीता भी राजा को भूल बेठो 
हैं और राजभवन में सुखों से भी उन्होंने मुह फेर लिया है तथा वह दर्द 
भरो आहें निकाल रही हैं । हे राजन्‌ ! वह खामोश रहीं उन्होंने कुछ नहीं 
कहा और वह अपने पतिको देखती रहीं तथा यह सुनकर कि मैं उनसे 
अलग हो रहा हूँ, वह रोने लगीं और मुझे तथा रथको वह देखती रहीं । 
१८ उनसठवाँ सर्ग % 
रामचन्द्र के बन चले जाने के उपरान्त जब में अयोध्या के लिये लौटा 
तो दुःख के कारण घोड़े अपने नेत्रों से गर्म २ जल निकालने लगे, ओर 
वह धीरे २ चलने लगे में गङ्गा तट पर राजा गुह कें साथ बहुत दिवस 
तक इसलिये रहा आया कि शायद रामचन्द्र मुझे बुलालें परन्तु अन्त में 
राजपुत्रों के वियोग से दुःखी होकर में रथ पर सवार होकर चला । हे 
राजन्‌ । मैंने देखा कि बनके जीव जन्तु भी चल फिर नहीं रहे हैं । वह 
एक हो स्थान पर पड़े हुए हैं रामचन्द्र के वियोग से बन भी दुःख के कारण 
शब्द होन होगया है। तालाब और कमल सूख गये और उसमें निवास 
करने वाली जल मछलियां तथा जल पक्षी मूछित होगये । अयोध्या के 
बागों में भी अन्धकार छारहा है, पेड़ फल नहीं देते तथा बैसे सुन्दर भी 
नहीं मालूम देते हैं, मैंने जिस समय अयोध्या में प्रवेश किया, उस समय 
किसी ने मेरा स्वागत नहीं किया क्योंकि रामु के वियोग के कारण 
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दुःखी थे उनका विश्वास उठ गया क्योंकि मेरा रथ खाली था । हे राजन्‌! 
रामचन्द्र के बन चले जामे से कोशिल्या रूपी अयोध्या पुत्रहीन होगई, 
इस दुखिया के समस्त सुखों का लोप होगया । अयोध्या के मनुष्य, पशु, 
पक्षी, जीव जन्तु रासचन्द्र के वियोग से दुःखी हैं। तदनस्तर सुमन्त्र की 
समस्त बातें सुनकर राजा दशरथ दुःखित हृदय से कहने लगे कि पापात्मा 
केकयी के कहने से मैंने यह दुष्कर्म कर डाला । इस विषय में मैंने अपने वृद्धों 
की भो सलाह न लो ओर एक स्रोके कहने से अपने प्यारे रामको बन भेजना 
स्वीकार कर लिया, अहो ! मैंते अपने सम्ब्रियों तक से न पूछा तथा शीघ्र ही 
उसे बन जाने की आज्ञा देदी, अतएव यह सङ्कट हमारे परिवार पर नाश 
करने के लिये आया है । हे सुमन्त्र ! यदि मेरे प्रति तुम्हारा थोड़ा सा भौ प्रेम 
है तो मुझे रामचन्द्र के समीप पहुँचा दो यदि मेरी आज्ञा स्वीकार हो तो 
रामचन्द्र को आज ही वापिस ले आओ, क्योंकि बिना राम के में एकक्षण 
भी जीवित नहीं रह सकता हूँ, राम दूर निकल गये होंगे इसलिये मुझे ही 
रथमें डालकर ले चलो हे सुमन्त्र! मेरा पुत्र पराक्रमी राम कहाँ है, 
यदि भे जीवित रहा तो भें अवश्य ही उन्हें सीताके साथ लोटते देखूंगा । 
इससे अधिक दुःख ओर क्या हो सकता है कि मेरे अंतिम समय पर भो 
रास मेरे पाझ नहों है, हा राम ! हा लक्ष्मण ! हा सीते ! में तुम्हारे वियोग 
में अपने घ्राण एक अनाथ के ससान छोड़ रहा हूँ । इस प्रकार दुःख के 
कारण राजा विकल होगये, ओर उनको बुद्धि विलीन होगई । अथाह शोक 
सागर में इबते हुए वह बोलेकि प्यारे राम का वियोग इस सागर को धारा 
है तथा सोता का विरह इस सागर का दूसरा पार है ओर लहर भेंवर मेरा 
साँस लेना है, तथा इस सागर को जलधारा मेरे आँसू हैं और दुःख के 
कारण में जो हाथ पटकता हूँ वह मछला है, अथवा मेरा रोना गजना है, 
और मग्थरा के कठोर वचन इस सागर में ग्राह हैं ओर दुष्ट केकेयी के 
वचन तीर के समान हैं तथा रामचन्द्र का वियोग इस सागर का फाट है, 
इसलिये हे कोशिल्ये ! में बिना प्यारे रामके इसी सागर में गोते लगा रहा 
हूँ यानो इससे पार नहीं हो सकता हूँ, राजा दशरथ इसी प्रकार विलाप 
करते हुए पलङ्गपर मूछित होगये यह देखकर माता कोशिल्या चितित हुई । 
ॐ साठवां सगं # 
भयभीत तथा कांपतो हुई पृथ्वी पर पड़ी हुई कोशिल्या सुमन्त्र से 
कहने लगी हे सुमन्त्र ! जिस जगह मेरा प्राण जोवन राम हो उस स्थान 
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जीवित नहीं रह सकती हूँ, हे सुमन्त्र ! रथको फेरदो और मुझे बनमें पहुँचा 
दो, यदि सें अहाँ न गई तो मेरे जीवन का अवश्य अन्त हो जायगा । यह 
दशा कोशिल्या की देख सुमन्त्र उन्हें समझाने लगेकि जो तुम्हें दुःख के 
कारण शोक और मोह उत्पन्न हुआ है उसे दुर करो क्योंकि राम लक्ष्मण 
तुम लोगों से मोह त्यागकर बनमें निवास करते हैं। पराक्रमी लक्ष्मण उनकी 
सेवा में सदव लगे रहते हैं, तथा सीता भी अपने महलों की तरह बनमें 
अभय होकर निवास करतो हैं। रामचन्द्र की तने आराधना करके उनके 
प्रेम पर अपना अधिकार कर रहीं हैं, बन में दुःख का बिल्कुल अनुभव 
नहीं करतो हैं, इसलिये बह सर्वथा ननक्षे योग्य हैं तथा जिस प्रकार सीता 
अपने यहाँ के बाग बथीचों में आनन्द पूर्वक किलोल करती थीं उसी 
प्रकार वह बनमें खेला करती हैं । सीताजी के जीबन की बागडोर रामचन्द्र 
के हाथमें है इसलिये वह रामके साथ होते हुये बनको ही अयोध्या मानती 
हैं, ओर .बिना राम के ही वह्‌ अयोध्या को बन मानती हैं, यदि सीता 
किसी नदी तालाब झील को देखती हैं तो वह उसके विषय में रामचन्द्र 
या लक्ष्मण से पूछतो हैं और उसका वृत्तान्त मालूम कर लेती हैं। जिस 
प्रकार अयोध्या की विहारस्प्रली में वह प्रसन्न थी यही दशा उनको बनमें 
है, हे कौशिल्ये ! मुझे सीता के विषय में यही बात याद रही हे और जो 
बात सीता ने कैकयी के विषय में कही थी उसका मुझे ध्यान नहीं रहा, 
यह केकयी वाली बात सुमन्त्र के मुह से सहसा निकल गई थी परन्तु 
उन्होंने उसे शीघ्र पलट दिया और कोशिल्या को प्रसन्न करने के अभिप्राय 
से वह सुमन्त्र मधुर शब्दों में कहने लगे कि तेज वायु, धूप आदि से सीता 
घबराती नहीं थी और न उसका मुख मलीन होता था उसका तेज चन्द्रमा 
के समान ही बना रहता था। सोता ने रामचन्द्र के अतुलनीय प्रेस के 
कारण अपने आभूषणों छा त्याग नहीं किया है, सीता के पाज़ेबों की 
झनकार से हंस की चाल का भो तिरस्कार होता है सीता बनके भयानक 
तथा खूंख्वार जानवरों से भौ नहीं डरती क्योंकि हर समय वह रामलक्ष्मण 
को रक्षा में रहती है । राम, लक्ष्मण, सीता शोचनीय अवस्था में नहीं है। 
ओर न है राजन्‌ ! तुमही शोचनीय अवस्था में हो, हे कोशिल्या ! यह 
चरित्र लोक में अमर होकर वशिष्ठ को प्राप्त करेगा, समस्त दुःखों को त्याग 
कर वे महुषियों का अनुकरण कर रहे हैं। प्रसन्नता पूर्वक बनमें कन्द मूल 
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फल से प्रसन्न रहते हैं, और पिता की दी हुई उत्तम आज्ञा के पालन को 
कठिन तपस्या कर रहे हैं। सुमन्त्र ने दुःखित कोशिल्या को अनेक प्रकार 
से समझाकर शोक त्यागने के लिये कहा इसके उपरान्त भो कोशिल्या 
अपने प्यारे पुत्रों को याद करके विलाप करतो ही रही । 
ऋ इकसठवाँ सगं ऋ 
रानी कौशिल्या रामके बन चले जाने पर अपने पति राजा दशरथ 
से विलाप करती हुई बोलीकि आप तीतो लोकमें दानी परोपकारी धर्मात्मा 
दयालु करके विख्यात हैं, हे राजन्‌ ! मझे यह तो बताइये कि दोनों राज- 
कुमार सोता सहित बन में किस प्रकार कष्ट सहते होंगे और वह कोमल 
गात सीता बनों की सर्दी गर्मी को किस प्रकार सह सकेगी । जो सौता 
सदैव उत्तम २ भोजन करती थीं बह अब किस प्रकार तेनी का चावल 
खायेगो, और जो सोता यहां सुन्दर २ कोकिल कण्ठों से गान सुना 
करती थी, वह सीता सिह आदि मांसाहारी जानवरों के भयानक शब्द किस 
प्रकार सुन सकेगी, और बनवासी रामचन्द्र अपने हाथों का तकिया बना 
कर किस स्थान पर सोते होंगे । राम लक्ष्मण का मुख में किस शुभ मुहूतं 
सें देखूंगी, जो सदेव कमल के समान खिले रहते हैं यह मैं मानतो हूँ कि 
मेरा हृदय बज्ञ का बना हुआ है, जो इतने सङ्कट पड़ने पर भी यह अब 
तक जुड़ा हुआ है, यानो फटता नहीं है, आपको कृपा के कारण ही मेरे 
राम लक्षण बन में तपस्वी के भेष में घूम रहे हैं ओर उन्हें सुख मिलने 
की आशा थी परन्तु बह दुःख उठा रहे हैं। हे राजन ! यह कार्य आपके 
द्वारा जो हुआ है अन्याय पूर्ण है। लेकिन मुझे तो यह भी विश्वास नहीं 
कि यदि रासजन्द्र अपनी अवधि समाप्त करके अयोध्या लोट आर्बे तो भरत 
उनके आने पर राज्य उन्हें सौंप देगा, क्योंकि श्राद्ध में मनुष्य पहिले अपने 
वंश वालों को हो भोजन कराते हैं। उसके बाद दूसरे ब्राह्मण को भोजन 
कराते हैं, जो उत्तम तथा बुद्धिमान ब्राह्मण होते हैं वह बाद में अमृत तुल्य 
भोजन को भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उसमें वह अपमान मानते हैं । 
जिस प्रकार बाज दूसरोंके मारे हुये शिकारका भोजन नहीं करते, उसो प्रकार 
नर श्रेष्ठ रामचन्द्र भरत के भोगे हुए राज्यको क्योकर स्वीकार करने लगे, 
और न रासचरद इस प्रकार का तिरस्कार सह सकेंगे, जिस प्रकार पराक्रमी 
{ह अपनो पूछका पकड़ा जाना नहीं सह सकता है, ओर यदि महा- 
युद्ध आरम्भ हो तीः०रासक्तछ-पाव्सब्रीलकड,. भो विजय प्राप्त नहीं कर 
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सकते हैं, इसलिए. रामच मे इस राज्य ज डित द हैं, इसलिए रामचन्द्र ने इस राज्य फो किसी भय के कारण नहीं 
छोड़ा परन्तु अधर्म जानकर छोड़ा, क्योंकि धर्मात्मा मनुष्य सदैव धर्म पर 
हृढ़ रहते हैं, ओर यदि रामचन्द्र चाहें तो प्रलयकाल में भी महादेव के 
सामने अपने तीव्र वाणोंसे समस्त प्राणियों तथा सागरको भी जला सकते 
हैं, वे स्वयं अपने पिता केद्वारा राज्य से निकाले गये हँ जिस प्रकार 
मछलियाँ अपने गर्भ से अपने बच्त्रोंको निकालकर खाजातो हैं उसो प्रकार 
ऋषियों के मागे का अनुकरण करने बाले मेरे पुत्रों को आपने बनोवास 
दिया है । स्त्रियों का प्रथम रक्षक उसका पति है, और दूसरे स्थान पर 
उसका रक्षक उसका पुत्र है, तथा तीसरे स्थान पर बान्धव हैं इसके अति- 
रिक्त चौथा कोई नहीं है इसलिए आप तो मेरे हैं नहीं, और दूसरे पुत्र 
को आपने बनवासी बना दिया, और मैं बन जाना चाहती नहीं हुँ इसलिये 
आपने सेरा नाश कर दिया, आपको कंकेयी तथा आपके पुत्र भरत प्रिय 
हैं, आपने दन दोनों को प्रसन्नता के लिये ही हमारा सर्वनाश किया है। 
कोशिल्या के इस कठोर शब्दों को सुनकर राजा दुखित होकर मूर्छित हो 
गये, और अपने किये हुए पावों को याद करने लगे । 
न बासठवाँ सग % 
राजा दशरथ रानी कोशिल्या के कठोर शब्द सुनकर विचार करते २ 
सूछित होगये । कुछ समय बाद होश आनेपर अपने समीप रानी कौशिल्या 
को खड़ी देखकर राजा दशरथ अपने पहिले पाप को याद करने लगे, जो 
उनके द्वारा होचुका था । लेकिन यह पाप राजा दशरथ की अज्ञानता में 
हुआ था। राजा दशरथ रामचन्द्र के वियोग से शोकित थे। पाप की 
“याद आने के कारण उनका शोक और बढ गया, कांपते हुए राजा दशरथ 
रानी कोशिया को प्रसन्न करनेके हेतु उससे कहने लगे कि है कोशिल्या ! 
तुम तो सदेव शत्रुओं पर दया करते बाली हो, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव 
टु दथालु है, तथा तुम धर्म को समझने वाली और स्त्रियों में गुणवान्‌ 
हो तथा प्रिय अप्रिय कार्यको पहचानती हो । खरी के लिए मूर्ख पति भी 
देव तुल्य है, इसलिए मेरे लिये ऐसे शब्द कहना तुम्हें शोभा नहीं देता है। 
में जानता हूँ कि तुम पुत्र वियोग के कारण दुःखीहो लेकिन तुमसे अधिक 
दुःख मेरे ऊपर है, हे कोशिल्ये ! में तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि तुम 
प्रसन्न होजाओ । राजा दशरथ के इस प्रकार के शब्द सुनकर कोशिल्या 
¦ अश्रुपात करने लगी, ओर राजा का हाथ पकड़कर कांपतो हुई कहने लगी 
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राजन्‌ ! में पुत्र वियोग के शोक सागर में गोता लगा रही हूँ, इसलिये 
आप सुझे क्षमा करें क्योंकि मेरा धमं है कि में आपको प्रसन्न करूँ, यदि 
स्त्री पति के साथ ऐसा ब्यवहार नहीं करतो तो उसके लिये दोनों लोक 
नष्ट होजाते हैं। हे राजन्‌ ! में खरी धर्म को भलो प्रकार जानती हूँ तथा 
मुझे यह भी मालूम है कि आप सत्यवादी हैं लेकिन मैंने जो कुछ आपके 
ससक्ष कहा है वह पुत्र वियोग के शोक के कारण कहा है और यह आप 
भलो प्रकार जानते हैं कि शोक में मनुष्य का धैर्य ज्ञान सब ही नष्ट हो 
जाता है, इसलिये शोक के समान मनुष्य का अन्य शत्रु नहीं है क्योंकि 
शत्रु के वार को मनुष्य सह सकता है परन्तु शोक के प्रहार का सहमा 
कठिन है । मेरे प्यारे राम को बन गये आज पांचवीं रात व्यतीत हो रही 
है । अत्यन्त शोक मुझे पीड़ित कर रहा है तथा अतीव चिन्ता मुझे भस्म 
करे डालती है। जिस समय कोशिल्या राजा दशरथ से यह मधुर शब्द 
कह रही थो उसी समय सूर्य भगवान अस्त होगये और रात्रि होगई, तथा 
कौशिल्या के वचनों से प्रसन्न होकर सो गये । 
# तिरेसठवाँ सर्ग % 

राजा दशरथ की निद्रा कुछ समय बाद टूटी और वे पुत्र वियोग में 
चिन्तित होगये, क्योंकि उनका ज्ञान इस शोक सागर में विलीन हो चुका 
था । दोनों राजकुमारों को बनोवास देने के कारण राजाको शोक ने इस 
प्रकार आ घेरा जिस प्रकार राहू अपने अन्धकार में सूयेको घेर लेता है। 
वह शोक में अपने किये हुए पाप को याद करके रानी कोशिल्यासे कहने 
लगे कि हे कौशिल्ये ! मनुष्य प्रिय अप्रिय जो काम करतः है उसीके | 
अनुसार उसका फल भोगता है लेकिन जो उसपर पहिले विचार नहीं करता 
है वह अज्ञानी बालक के समान माना जाता है । बहुत से मनुष्य आमके 
सुन्दर वृक्ष को अपने हाथों से काटकर पलास के वृक्षको सींचा करते हैं, 
और उनके फूलों पर मुग्ध होकर उससे उत्तम फल लेने की इच्छा रखते ह 
लेकिन फल के समय उन्हें निराश होना पड़ता है इसी प्रकार जो मनुष्य 
बिना विचारे कार्य करते हैं वे उसके फल के समय निराश हो जाते हैं । 
वही दशा आज में अपनो देख रहा हूँ कि मैंने सूखंता वश अपने राजकुमारों 
को बनोवास दिया, इसी के कारण हे कोशिल्ये ! आज में यह दुःख उठा 


रहा हँ और सक श्राप को याद कर रहा 2 हूँ, जो सेरी अज्ञानता सें हुआ 
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था। हे कोशिल्ये ! जब तक मेरा विवाह तुम्हारे साथ नहीं हुआ था, उस समय 
एक दिन बसंत ऋतु में में धनुष वाण लेकर रथ पर सवार हो वाण चलाते 
का अभ्यास करने के लिये सरज किनारे चला गया, और उस समय सूर्य 
अपनी किरणोंको समेटके अस्ताचलमें चले गये और मेघ आकाशमें दिखाई 
देने जगे । यह देखकर मेंढक, चातक, मोर मधुर शब्द बोलकर अपनी 
असन्नता प्रकट करने लगे, और जिन पक्षियों के पंखों का ऊपरी भांग वर्षा 
के कारण भोग गया था, वह विवश हो वृक्षों पर आराम करने लगे । उसी 
समप भैसे, हाथो, हिरण, सरजू पर पानो पीने रात में आया करते थे । 
तथा उनमें से किसो का शिकार करने के लिये में सरज पर बैठा हुआ था, 
ओर उससमय मेरी इन्द्रियां मेरे अधिक्रार में नहीं थीं, मुझे सरजू पर घडा 
भरते का सा शब्द सुनाई दिया, वह शब्द मेरी आँखों से ओझल था, 
ओर मेंने उसे हाथो का शब्द मानकर और हाथो प्राप्त करने की इच्छा से 
शब्द के ऊपर तोघ्न विषेला वाण छोड़ दिया, और बाण जिस स्थान का 
लक्ष्य बॉधकर छोड़ा था, कहाँ से किसी तपस्वोका शब्द मेरे कानों में पड़ा, 
ओर जब बह भूमि पर गिरा तो मुझे पूणं रूप से ज्ञान होगया कि कोई 
मनुष्य है । वह भूमि पर गिरकर कहने लपाकि मैं सरज्‌ तट पर पानी 
लेने के लिपे आया जा ओर किपीवे अन्याय से-सुझ पर बाण चलाया 
है सेते किसी का कोई अपराध नहीं किया था । मेदे तो कभी किसी को 
किसी प्रकार का कष्ट देने की भावना नहीं को, और मेरो जीविका तो 
बनमें उत्पन्त होने वाली बस्तुये ही थीं क्योंकि में ऋषि हूँ तथा मुझ ऋषि 
का किसी ने किस अभिप्राय से वध किया । में तो जटा चोर धारण करने 
वाला हूँ तथा मेरे वध से किसी को क्या मिलेगा, और सेने तो किसी का 
अहित भौ नहीं किया था फिर यह निष्फल कार्य क्यों किया गया, इसलिए 
उसकी हानिही होगी, क्योंकि जिस प्रकार स्रोमाधी मनुष्यों को कोई भला 
नह समझता, उसी प्रकार ऋषि का वध करने वाले को दशा होगी ! मुझे 
अपने मरने को कुछ भी चिन्ता नहीं है लेकिन सेरो मृत्यु द्वारा माता 
पिता को अत्यन्त शोक होगा, तथा वह मेरे बिना किस प्रकार जो सकेंगे 
ओर कोन उन्हें खिलायेगा पिलायेगा, क्योंकि वह वृद्ध अवस्था में हैं । 

ने तो उनकी बहुत दिवस सेवा को लेकिन किस सरं ने मेरे प्राण लिये 
हैं । हे कोशिल्ये ! सॅने उस ऋषि के दयनीय शब्द सुने ओर मेरे हाथ से 
धनुष बाण गिर गया, तथा में दुःखित होकर व्याकुल होने लगा। 
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फिर में उस स्थान पर गया जहाँ ऋषि पड़े हुए थे तथा मैंने उन्हें देखा 
जिनको जटायें बिखरी हुई थीं, और घड़ा भो एक तरफ पड़ा था, तथा 
बाण के लगने के कारण वह खून और धूल में लिपटे हुए थे । उनकी इस 
प्रकार की दशा देखकर सें भयभीत होगया और ऋषि सुझे देखकर अपने 
तेजको प्रज्वलित करके कठोर शब्दों द्वारा बोले, हे राजा ! बनमें निवास 
करने वाले मैंने तुम्हारा कौनसा अहित किया है जो तुमने मुझे बाण से 
सारा है। में तो अपने वृद्ध माता पिताके लिये जल लेने के लिये आया 
था ओर तुमने मुझे मारा तो मारा, लेकिन मेरे अन्धे माता पिता के भी 
तुमने प्राण लिये । बहु अन्धे और दुर्बल हैं तथा वह मेरी प्रतीक्षा पानी 
लाने की कर रहे होंगे, क्योंकि बह प्यासे हैं, और बह बड़ी देर तक मेरी 
प्रतीक्षामें अपनी प्यास रोकेंगे। वह कोई तपस्वी और ज्ञानी नहीं हैं इसलिये 
उन्हें पता नहीं है कि मैं यहाँ भूमि पर पड़ा सोरहा हूँ, तथा वह इसको 
मालूम करके भी क्या करेंगे, क्योंकि बह चलने फिरने में असमर्थ हैं । वह 
मेरी रक्षा भी नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार में भो रक्षा करने में असमर्थ 
हैं इसलिए हे राजन्‌ ! तुम्हीं जाकर मेरे माता पिता से यह समाचार कहने 
को कृपा करो, और जिस प्रकार वाथु के वेग से प्रज्वलित होकर अग्नि वनों . 
को भस्म कर डालती है उसी प्रकार तुम्हें मेरे माता पिता न जला देवें । 
हे राजन्‌ ! यहाँ से एक पगडंडी के समोप ही मेरे माता पिता का आश्रम है 
इसलिये तुम जाकर उन्हें प्रसन्न करो ताकि वह तुम्हें किसी प्रकार का श्राप 
न दे सके और सेरे शरीर में से इस तीव्र बाण को निकालो ताकि मेरी 
पीड़ा का अन्त हो । हे कोशिल्ये ! उस समय मैंने सोचा कि यदि ऋषि के 
शरीर से बाण निकालता हूँ तो इनके प्राण पखेरू उड़ जायेगे, और अगर 
बाण नहीं निकालता तो इनको कष्ट होरहा है उस समय में शोकातुर होगया 
ओर में कुछ निश्चय न कर सका, तथा वह ऋषि मेरी चिता के कारणको 
समझकर बोले कि हे राजन्‌ ! अब सें अपने चित्तको शान्ति दे रहा है, 
ओर तुस उस चिता को छोड़दो कि मुझे ब्रह्महत्या का पाप लगा है। में 
तो शद्रा के गर्भे से वेश्य द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ, इतना भी वह बड़े कष्ट ८ 
साथ कह सके क्योंकि बाण द्वारा उनका मर्म बिध गया था । उसके कारण 
उनको विकलता बढ़ती हो गई, कभी वह भूमि पर लोट जाते थे ओर कभी 
उठकर घूमने लगते थे । ऐसे दुःखमें ऋषि को देखकर मेंने उत्तके शरीर से 
बाण निकाल लिया तथा सुझे,देखकर ऋषि ने भय खाया और उनके प्राण 
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पखेरू उड़ गये । उनका शरोर भागा हुआ था क्योंकि ऋषि सरज में गिर 
गये थे और उनकी दशा देखकर हे कौशिल्ये ! मुझे बड़ा दुःख हुआ । 
% चोंसठवाँ सगै % 

राजा दशरथ मुनिके किये हुए बधको बार २ याइ करते हुए पुनः 
अपने प्यारे पुत्रोंके वियोग के कारण विलाप करने लगे, और कोशिल्या 
से कहने लगे कि यह पाप अज्ञान वश हुआ। इसी कारणसे हृदय व्याकुल 
होमया, ओर मैं विचार करने लगा कि इस पाप से मुक्त होने के लिये 
कोनसा उपाय किया जाये । यह विचार करते २ यही उचित समझा 
कि पुनिरे कहे अनुसार कार्य करना चाहिये, अतएव मैं घड़ा जलसे भरकर 
भुनिके बताये हुए मागंसे उनके माता पिताके आश्रम पर पहुँचा और वहाँ 
आशप्त में उनके माता पिताको जो कि अन्धे और हुबल थे बेठे हये देखा । 
उस ससय उनका कोई वहाँ रक्षक नहीं था मानो वह अनाथ हैं तथा वह 
दोनों अपने पुत्र के बिषय में बात कह सुनकर प्रसन्न होते थे, और बह 
उसके आने की बाट देख रहे थे जैसे ही मैं आश्रम पर गया और पैर से 
आहट हुई बैसे ही वह बोले बेटा बहुत देर होगई शीघ्र जल लाओ । 
तुम्हारे विलम्ब होनेके कारण तुम्हारी माता अशुभ शकुन विचार रही थो, 
इसलिये तुम शीघ्र यहाँ आओ और यदि अज्ञानता वश कोई अपराध हो 
गया हो तो उसका विचार तुम हृदय से निकाल दो क्योंकि तुम तपस्वी हो। 
हमारे अन्धो के तुम नेत्र हो और असहायों के तुम रक्षक हो, तुम हमसे 
बोलते क्‍यों नहीं । है कौशिल्ये ! मैं उस समय काँप उठा और धीमे स्वर 
से मेंने उनसे कहा कि है महात्मनें ! में आपका पुत्र नहीं हूँ, में तो राजा 
दशरथ हूँ और अपने दुष्करम द्वारा यह दुःख देखने आया हूँ । है भगवान्‌ ! 
में धनुष दाण घरसे लेकर सरजू के तीर हाथी हिरन आदि किसी जानवर 
का शिकार करने के लिए आया था तथा जिस समय मैंने पानी में घडा 
भरने को आवाज को सुना तो सुझे हाथो का शब्द मालूम हुआ और 
हाथी समझकर मैंने तोब्र बाण छोड़ दिया । इसके उपरान्त जब सें सरज 
के तट पर आथा तो मैंने देखा कि मेरा बाण किसी मनुष्य के शरीर में 
लगा है जोकि घायल होकर भूमि पर पड़ा हुआ है । वाण लगने के 
कारण वह तपस्वी दुःखी होरहे थे तथा उनको आज्ञा से मैंने वाण उनके 
शरीर से निकाला ओर उनकी मृत्यु हो गई, ओर मृत्यु से पहिले ऋषि ने 
अपने माता पिता के लिये बहुत शोक किथा । अज्ञानता में ही आपका 
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पुत्र सेरे हाथों से मारा गया है इसलिये आप लोग मुझ पर अप्रसन्न होकर 
श्राप न दें। मैंने समस्त बात मृतक आत्मा के सामने साफ-साफ कहदी थो 
इसलिये उन्होंने मुझे शाप तक नहीं दिया, क्योंकि बह मेरो भूलका कारण 
था । सरते सभय में ऋषिके समीप हो खड़ा था उनके नेत्र लाल होरहे थे, 
क्रोध को अग्नि दहक रही थी और नेत्रो से अश्रुधारा बह रही थी । यह 
. वृतान्त सुन उसके माता पिता मुझसे कहने लगे कि हे राजन्‌ ! आपने जो 
कायं किया है बह अशुभ किया और यदि तुम आकर स्वयं हमसे सत्य २ 
बात न कहते तो अवश्य ही तुम्हारे मस्तक के हजारों टुकड़े हो जाते । 
यदि क्षत्र जानते हुए किसी वानप्रस्थाश्रमो के प्राण हरण करे तो चाहे वह 
जितेन्द्रिय क्यों न हो बह अवश्य ही नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। जो ऋषि 
तपस्या कर रहाहो, अथवा ब्रह्मज्ञान होतो उसपर बाण प्रहार कोई जानते 
हुए करता है तो अवश्य हो उसका मस्तक खण्ड २ हो जायगा । यह कार्य 
तुम्हारी अज्ञानता में हुआ है इसलिये तुम अभो तक जीवित हो। फिर वह 
कह्ने लगे कि हे राजन्‌ ! अब तुम हमें उस जगह ले चलो जहाँ हमारा 
पुत्र सरा हुआ पड़ा है, क्योंकि हम अपने पुत्रको एक बार देखना चाहते 
हैं। में स्वयं हो दोनों अन्धो अन्धे को अपने साथ लेगया, और उन्होंने 
मृतक प्र हाथ फेरा, ओर वह दोनों उसके ऊपर गिर पड़े तथा अपने पुत्र 
का शोक करके विलाप करने लगे और कहने लगेकि पुत्र आज तुम हमें 
प्रणाम भो नहीं कर रहे हो ओर न बोलते हो । तुम भूमि पर हमसे रुष्ट 
होकर क्यों पड़े हुए हो अथवा यदि सुझसे रुष्ट होगये हो तो तुम अपनी 
माता को तरफ तो देखो ओर उसके गले से आज क्यों नहीं लिपटते हो । 
हे पुत्र ! अब हमें कोन शास्त्र तथा पुराण पढ़कर सुनावेगा और कौन बन 
से लाकर कन्द मूल फलों का भोजन करायेगा, ओर अब इस अन्धी | 
तुम्हारी माता का सें किस प्रकार पालन पोषण करूंगा, क्योंकि में स्वयं 
न्धा हूँ । यह तुम्हारे प्रेस से ही जीवित रहती थी । हे पुत्र ! कुछ समय 
के लिए ठहरो अभी यमराज के घर न जाओ, तथा कल हम दोनों के साथ 
चलना क्योंकि हम दोन अनाथ तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकते हैं । 
यमराज के पास जाकर उनसे प्रार्थना करेगे कि आप हमारे पुत्र को क्षमा 
कर दीजिए वह अवश्य हो हमें भिक्षा देंगे, शत्र को चोट से मरने वाले 
सेरे पुत्र को वह नहीं मरने देंगे । इसके उपरान्त उन्होंने मुनिको जलांजलि 
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भी रि । क्योंकि तमने मुझे पुत्रहीन बना दिया हे । इसलिये म 
तुम्हे शाप देता हूँ कि मेरी तरह तुम भी पुत्र शोक द्वारा मृत्यु को प्राप्त 
ही । यह्‌ कार्य अज्ञानता में होने के कारण तुम्हें ब्रह्म-हत्या का पाप नहीं 
लगेगा । लेकिन इस समय पुत्र शोक के कारण जैसी हमारी दशा हो रही 
है इससे अधिक भयानक दशा तुम्हारी अवश्य शीघ्र होने वालों है । इस 
प्रकार मुझे शाप देकर अन्धी अन्धे ने चिता में भस्म होकर स्वर्गको प्रस्थान 
किया। हे कौशिल्ये | शब्दवेधी होनेके कारण यह घोर पाप मैंने बाल्यावस्था 
में ही कर डाला था । इस कारण में यह घोर कष्ट पा रहा हुँ क्योंकि मुनि 
रा वाक्य असत्य नहीं हो सकता है । इतना कहने के उपरान्त राजा दशरथ 
रोने लगे और कोशिल्या से कहने लगे कि यह निश्चय है कि मेरे प्राण 
इस पुत्र शोक में अवश्य ही जायेंगे क्योंकि में तुम्हें अपनी आँखों से देख 
नहीं रहा हूँ । जिन मनुष्यों का अन्त समय आ जाता है वह दूसरों को 
देख महीं सकते हैं इसलिए तुम अपने हाथों को मेरे शरीर पर फेरो और 
यदि रामचन्द्र यहाँ स्वर्यं चले आयें, तथा राज ग्रहण करके राज भोगने 
लगें तो मैं जीवित रह सकूगा रामचन्द्र के प्रति जो कार्य मैंने किया है 
वह सुझे करना नहीं चाहिये था । लेकिन रामचन्द्र मेरी आज्ञा शिरोधाय॑ 
करके बन चले गये । यह उनके ही योग्य था, तथा कोई भी पिता अपने 
बुरे से बुरे पुत्र का त्याग नहीं कर सकता फिर बनमें जाते हुये राम क्यों 
न क्रोध करगे । हे कोशिल्ये ! अब मेरी आंखें तुम्हें नहीं देख रही हैं तथा 
मेरी स्मरण शक्ति विलीन होगई है और यमराज के दूत मुझे बार २ 
शीघ्रता करने को विवश कर रहे हैं । इससे अधिक दुःख क्या हो सकता 
है कि अन्तिम समय भी अपने प्यारे राम को नहीं देख रहा हुँ । बह सबं 
श्रेष्ठ हुँ लेकिन मेरे सामने न होने के कारण मेरे प्राण उन्हें देखने के लिये 
विकल हो रहे हैं । वह चोदहदषं समाप होने के बाद लौटेंगे लेकिन वही भाग्य- 
वान होगा जो रामचन्द्र के दर्शन करेगा । हे कोशिल्ये ! मेरा हृदय मूर्छा के 
कारण दुःखो होरहा है ओर न तो शब्द सुनाई देता है और न देख सकता हूँ। 
मेरी समस्त इन्द्रियाँ शिथिल हो गई हैं जिस प्रकार तेल न होते के कारण 
ज्योति नष्ट हो जातो है और मेरा स्वयं उत्पन्न किया दुःख आज मुझे उसे 
जाता है । इस प्रकार विलाप करते हुए राजा ने प्राण त्याग दिये । 
% पेसठवाँ सगं % 
प्रातःकाल होते ही स्तुति पाठ करते वाले बन्दीगण राजा के महुलों 
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में पहुँच गये, पुराण व्याकरण के ज्ञाता तथा मागध बंश का वर्णन करे 
वाले अलम २ अपनो २ बात कहने वाले राजा के महलों पर आये, राजा 
को स्तुति करते हुए अनेक आशीर्वाद देने लगे । भृत्यगण स्वान के लिए 
सोने के घड़ों में जल ले आये कुछ उत्तम गुण वाली बहुतसी कुसारियाँ राजा 
के पास लाई गई, राजा के दर्शन के लिए दर्शकगण प्रतीक्षा करने लगे, 
परन्तु बहुत समय व्यतीत हो जाने पर भी दर्शन न हो सके, तब सब लोग 
कहने लगे कि आज राजा अभी तक क्यों नहीं आपे और जो खनियाँ 
राजा के शयनगृह के पास थीं वह आकर राजाको जयाने लगीं तथा जब 
जगाने पर भो न उठे तो वह अनेक उपायों से राजा को जगाने लगीं, 
परन्तु जब यह दशा देखी तो वह राजा की नाड़ो देखने लगी और कांपने 
लगीं, उनको सन्देह होगया कि कहीं राजा मर तो नहीं गये उधर कौशिल्या 
तथा सुमित्रा भी पुत्र शोक के कारण भूमि पर मछित पड़ी हुई थों वह 
भो मृतक के समान ही मालूम पड़ती थीं पर न्तु अभी तक बहु नहीं दत 
सकी उनके हाथ पेर शिथिल हुए पड़े थे । राजा की शोभा चली जाने के 
कारण Fe सुभित्रा की भी शोभा का लोप होगया था, उसके नेत्र 
आसुओं से भरे हुये थे तथा वे मृतक राजा दशरथ के समान ही देखने में 
प्रतीत होती थीं और इन तीनों की दशा देखकर सहल को रहने बालो 
स्त्रियां कांप उठों और वह भी सब सुर्दे के समान होगई तथा बह सब मिल | 
कर आतंनाद करने लगीं जिस तरह हाथो के चले जाने के उपरान्त हथनियाँ 
दुःखी हो जाती हैं, तथा इनके रोने को आवाज सुनकर कोशिल्या सुमित्रा 
को होश आया, और उन्होंने राथा की दशा को देखा तथा हा देव ! 
कहती हुईं भूमि पर गिर गई और भूमि पर पड़ी २ तड़फड़ाते लगों, 
जिसके कारण उनको समस्त शोभा नष्ट होगई, इसके उपरान्त राजा सी 
समस्त रानियां केकेयी आदि शोक से व्याकुल होकर रोने लगीं और मछित 
होकर गिर गईं और इनका रोने का शब्द सुनकर चारों तरफ हाहा कार 
मच गया, समस्त महल मनुष्यों से भर गया उस समय राजा के सम्बन्धी 
सब ही शोकातुर होगये, और राजा दशरथ मर गये यह जानकर स्त्रियां 
ओर भी अधिक रुदन करने लगीं, सब माता अनाथिनी होगई । 
क छियासठवाँ सर्ग % 


रानी कोशिल्या नेत्रों से अश्चुधारा बहातो हुई राजा दशरथ का सिर 
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जब तमाय रामायण मात १६६ 
राजा को स्वर्ग लोक में भेजकर स्वतन्त्र होकर राज्य के सुख भोगना क्योकि 
तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो गये, आनन्द से जीवन व्यतीत करो और राम 
बनवासो बने, तथा पति स्वर्गवासी हो गये ऐली दशा में में जोवित नहीं 
रहना चाहती हूँ, अपने धमं एवं पतिदेव का त्याग करके जीवित रहना 
सिवा केकेयी के अन्य कोई स्रो नहों चाहेगी । दोषी मनुष्य अपने दोषों पर 
दृष्टि नहीं डालता, जित तरह सदैव नीम खाने वाले मनुष्य को उसका 
केडुआपन मालूम नहीं देता है । केकेयी ने कुब्जा मंथरा के कहने से इत 
रघुकुल का नाश किया है। केकेयी को बात रखने के लिए अपने प्यारे पुन्न 
राम को सोता सहित बन भेज दिया । इस समाचार को राजा जनक सुन 
कर हमारी हो तरह दुःखित होंगे में विधवा बनकर अनाथ होगई हूँ, इस 
बात का पता रामचन्द्र को नहीं होगा क्योंकि बह तो उस जगह निवास 
करते हें जहां महापुरुष रहा करते -हैं जनकदुलारी दुःख सहने योग्य नहीं 
है, परन्तु तो भी अपना स्री धर्म समझकर अपने पति के साथ कष्ट उठा 
रहो है, तथा जब वह भयानक शब्द करने वाले जानवरों के शब्द सुनेगो 
तो भय खाकर रामचन्द्र के हृदय से लिपट जाया करेगी । राजा जनक की 
भो वृद्धावस्था है, सोता उनको प्राणों से भी प्यारी है इसलिये कष्ट पाकर 
कहीं वह भी शरोर त्याग न करदे, क्योंकि सें तो आज ही अपने जीवन 
का अन्त कर डालू गी, निज पति को गोद में लेकर चिता में प्रविष्ट हो 
जाऊंगी, ऐसा विलाप करती हुई कोशिल्या को मन्त्रियों ने वहाँ से हटाया 
और राजा के मृतक शरीर को तेल से भरे हुये कड़ाह में रखा, गुरु वशिष्ठ 
को आज्ञासे अन्य कर्मो को कराया, पुत्रों के वहाँ उपस्थित न होने के कारण 
राजा का प्रेत संस्कार करना अच्छा नहीं समझा क्योंकि वह सर्व व्यापी 
थे, तथा सब विधि विधानों के ज्ञाता थे इसलिए उन लोगों ने राजा का 
मृतक शरीर अच्छी तरह से रखा, उस समय समस्त खियाँ विलाप करने 
लगीं कि आप स्वरगंवासी बन गये, और यहाँ रामचन्द्र भी नहीं हैं फिर 
हम इस दुष्ट केकयी के अधिकार में किस प्रकार रह सकेंगे । राजा दशरथ के 
बिना अयोध्या नगरी अनाथ होकर पितृहीन होगई । अयोध्या निवासी 
दुःख के कारण अश्रुधारा बहाने लगे, खियाँ हा हा कार करने लगीं और 
चोबदार सुनसान से दिखाई देने लगे । नगर को शोभा नष्ट भ्रष्ट होगई 
महारानियों को शोक पीड़ित देखकर तथा राजा के स्वर्ग चले जाने हर 
स्‌ भगवान अपनो किरणों को समेटकर अस्ताचल को चले गये, अंधकार 
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न अपना प्रभु जमा लिया राजा के प्रित्रों ने उनके पुत्र न होने के पुत्र न होने के कारण 
संस्कार नहीं किया, क्योंकि उनके दर्शन संस्कार होने के बाद होने असम्भव 
थे, इसलिये मृतक शरीर को सुरक्षित रख दिया गया, राजा दशरथ को 
मृत्यु से सारा नगर शोकाकुल होगया । वहाँ के समस्त मागे दुःखित प्रजा 
से भर गये स्त्रियां तथा पुरुष केकयो के किये हुये कार्यो को निन्दा करने लगे। 

१८ सडसठवाँ सग ऋ 

वह भयावनी रात समस्त अयोध्या वासियों को रोते हुपे कटी और 
प्रातःकाल होते ही समस्त विभागों के कर्मचारी सभा मंडप में एकत्र हुए, 
क्योंकि राजा के सरमे के बाद राजतिलक होना आवश्यक होता है, इसी 
समस्या को हल करने के लिए मार्कण्डेय, मोडगल्य, वासदेव, कश्यप, 
कात्यायन, गौतम तथा जावालि इन समस्त ब्राह्मणों ने अपना २ मत प्रकट 
किया, परन्तु, कुछ निश्चय न होसका, ओर वह सबगुरु बशिष्ठकी ओर निणेयके 
जथे देखने लगे, गुरुवशिष्ठ कहने लगेकि पुत्रवियोगके कारण राजादश रथ स्वर्ग- 
वासी बनेहेँ,औ र यह रात्रिभो सोवषके समानकटी हे, महाराज तो स्वगंगासीबमे, 
रासचन्द्र बनमें अपनी अवधि पूरो कर रहे हैं, लक्ष्ण रामजी को सेवामें उनके 
साथ है तथा भरत शत्रुघ्न अपनो ननसालमें आनन्द कर रहे हैं इक्ष्वाकु बंशियों 
का आज हो कोई राजा बनना आवश्यक है क्‍योंकि गद्दी खाली रहना 
उचित नहीं है जो भूमि राजहीन होती है उस भूमि में वर्षा नहीं होती 
तथा बीज नहीं बोये जाते, ओर पुत्र पिता के आधीन - तथा स्त्रो पति के 
आधीन नहीं रहतो है, यह बात बड़ी भयावनी है, राजहीन देश में इतनी 
बातें नहीं हो सकतों उन्हें तुम ध्यान पूर्वक सुनो मैं कहता हूँ । पंचायत 
फैसला नहीं कर सकतो तथा बाग बगीचा नहीं लगा सकते, ब्राह्मण यज्ञ 
नहीं कर सकते, किसी प्रकार के नाच आदि नहीं हो सकते, उन्नति के 
लिये सभा नहीं कर सकते हैं, कथा आदि नहीं हो सकती हैं, सुवर्ण के 
गहने कन्याये नहीं पहिन सकतीं, धनो लोगों को रक्षा नहीं हो सकती, 
खुले द्वार में सो नहीं सकते हैं । कासी पुरुष स्त्रियों के साथ जङ्गल में नहीं 
जा सकते, वाण विद्या का अभ्यास नहीं कर सकते, तथा पहलवान ताल नहीं 
ठोक सकते हैं ओर वेश्य स्वतन्त्रता पूर्वक व्योपार नहीं कर सकते, यानी 
कोई भो मनुष्य किसी काम को स्वतन्त्रता पूर्वक नहीं कर सकता, क्योंकि 
बिना राजा के अनेकों विघ्न आकर घेर लेते हैं, राजा ही धमं है, राजा ही 
कमे है, राजा ही माता पिता है, और राजा हो मनुष्यों का रक्षक है । यह 
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१८ अडसठवाँ सग % 

अन्य ब्राह्मणों की बातें सुनकर गुरु वशिष्ठ ने उनसे कहा कि जिस 
राजा ने भरत को राज्य दिया है, उन्हें ही मामा के यहाँ से बुलाकर राज- 
तिलक करना चाहिये । अभी दूतों को तेज चलने वाले घोड़े देकर राजगृह 
नगर को भेज दिये जायें, ताकि वह भरत, शत्रुघ्न को उनको ननसाल से 
शीघ्र लिवा लायें । गुरु वशिष्ठ की इस बात को सबने स्वीकार किया । 
इसके उपरान्त गुरु वशिष्ठ ने सिद्धार्थ, विजय, जयन्त, अशोक नन्दन से 
कहा कि आप लोग अपना कर्तव्य समझकर शीघ्र जाइये, और शोक को 
त्याग करके राजगृह नगर पहुंचकर मेरी तरफ से भरत को कहना क़ि 
पुरोहित ने तुमको कुशल कहा है और सब मनत्रियों ने आपको कुशल 
कहा हे, आप यहाँ से शीघ्र चलिये एक आवश्यकीय कार्थ है परन्तु 
तुस लोग भरत को यह न बतलाना कि राजा स्वर्गगामी हो गये, तथा 
राम लक्ष्मण सीता सहित बनमें हैं राजा केकयराज के लिये तथा भरत 
के लिये रेशमी वस्न लेकर शीघ्र आओ, यह आज्ञा पाते ही बह दूत घोड़ों 
पर चड़कर ओर भोजन को सामग्री लेकर अपने २ घर कहने के लिये गये 
कि हम राजगृह जा रहे हैं, और गमन के समय को क्रियायें करके ओर 
अशिष्ठ से आज्ञा लेकर उन्होंने प्रस्थान किया । वह दूत मालिनो नदी के 
तीर पर होकर और हस्तिनापुर में गङ्गा पार करके पश्चिम दिशा में होते 
हुए तथा पांचाल देश में होते हुए कुरु जांगल देश के बीच में चलने लगे, 
और अनेक तालाब नदियों को देखते हुए शीघता पूर्वक मागं समाप्त करने 
लगे, अनन्तर कुलिग देश में पहुँच गये, तथा तेजोभि भवन नामक स्थान 
से चलकर अभिकाल नाम ग्राम में पहुँच गये । इसके उपरान्त वे इक्ष्वाकु 
वंश के पिता पितामह वाली इक्षुमती नदी को पार करके सुदामा नाम के 
पर्व॑त के समीप पहुँच गये, इस स्थान से एक लम्बे रास्ते पर चलने लगे, 
तथा इस मार्ग को समाप्त करके दूत गिरब्रज नगर में पहुँच गये, और उनके 
घोड़े थक गये थे तो वह अपने स्वामी का कार्य सफल करने के लिए 
राज शुभचिन्तक होने के कारण उसी रातको राजगृह नगर में पहुँच गये । 

१८ उनहत्तरवाँ सगं % 

इधर तो अयोध्या के दूतों ने उस नगर में प्रवेश किया था, उधर भरत 

को अशुभ स्वप्न दिखाई दिए । स्वप्न के कारण भरत अधिक दुःखी 
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` होने लगे । भरत को दुःखित दशा में देख उनके भिल्ल आदि उनको प्रसन्न 
करने के लिए अनेकों कथायें कहने लगे, हास्य की बातें द्वारा भरतजी को 
प्रसन्न करने लगे, परन्तु जब भरत का दुःख किसी प्रकार कम न हो सका 
तो उनमें से एक मित्र कहने लया कि आप मित्र समुदाय में बेठकर भौं 
प्रसन्न नहीं होते, भरतजो बोले कि सेरे दुःखो होने का कारण यह है कि 
स्वप्ममें मेंने अपने देव तुल्य पिताको देखा है, जिनकी दशा बडो शोचनीय थी 
कमल के समान खिला हुआ, उनका सुख सुरझाया हुआ था, उनके बाल 
बिखरे हुए थे, तथा वह पर्वतसे गिर करके एक गोबर के तालाब में आकर 
गिरे हैं और वह उस तालाब में तेरते हुए दिखाई दिए हैं, और बह तेल 
पो-पीकर बार २ हँसते हैं तथां उन्होंने तिल चावल का भोजन किया है तेल 
उनके शरीर में लगाया गया मालम दिया इसके बाद मुञ्चे दिखाई दिया कि 
समस्त समुद्र जलहीन होगये हैं, और चन्द्रमा भूमि पर पड़े हुये हैं तथा 
चारों तरफ अन्धकार छाया हुआ है। राक्षयों से लोग भयभीत हो रहै हैं। 
मेंने यह भो देख! कि जो हाथो राजा दशरथ की सवारी का था उसके दाँत 
टूटकर चूर २ हो गये । पृथ्वी फट गई है, और दहकती आग बिल्कुल बुझ 
गई, तथा वृक्ष स्वयं मुरझा गये हैं और पर्वत भूमि पर आ गिरे हैं, उनमें से 
वड़े २ धुआं के समूह निकल रहे हैं, तथा मेरे पिता राजा दशरथ एक लोहे 
के पलङ्ग पर काले वस्त्र धारण किये हुये बेठे हैं, और काली २ खियाँ उन्हे 
सार-सारकर पीड़ा दे रहो हैं तथा बह माला चन्दन आदि लगाये हुये गधे 
के रथ पर सवार होकर दक्षिण दिशा में गये हुये हैं सो हे मित्र ! यह 
स्वप्न मेरा खाली नहीं जा सकता है। इसलिये हम लोगों में से किसी का 
मरण अवश्य होगा । क्योंकि स्वप्न में अशुभ लक्षण दिखाई दिये हैं । बह 
किसो को मृत्यु चाहते हें, और इसो कारण में अधिक दुःखो हूँ, क्योंकि 
सेरा गला सूखा हुआ है तथा मेरी आवाज में पहिलो सो गर्जना नहीं रहो 
यानी धीमी पड़ गई है, ओर हृदय सें भो बिकलता सो होगई है, इसलिये 
सुझे भय लगता है । परन्तु भय का कोई कारण दिखाई नहीं देता और में 
स्वयं अपने का धिक्कारता हूँ, मैं बार २ बिचार कर रहा हूँ परन्तु कुछ 
समझ में नहीं आ रहा, यह बात अवश्य है कि में राजा के दर्शन न कर 
सकू गा ऐसा सुझे प्रतीत होता है। 
ओ सत्तरवां सर्ग १८ 
जिस समय भरत अपने मित्रों को रात के देखे स्वप्न को बात 
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सुना रहे थे उसी समय अयोध्या के दूत भरत के समीप पहुँच गये ओर 
जाकर राजा को प्रणाप्र किया । भरत ने इनका आदर सत्कार किया दूतों 
ते भरतजी से कहा फि गुरु वशिष्ठ तथा मन्त्रियों ने आपको आशीर्वाद 
कहा है, तथा आपको आवश्यकोय कार्य के लिए शीघ्र बुलाया है। अतः 
आप शीघ्र ही चलें और इन आभूषणों को अपने मामा आदि को दें 
तदनन्तर भरत ने यह सब सामान मामा को दिलवा दिया, और आप दृतों 
से अयोध्या को कुशल क्षेम पूछने लगे कि मेरे देव तुल्य राजा दशरथ 
तो कुशल से हैं ओर धर्मात्मा रामचन्द्र लक्ष्मण तो निरोग हैं और धर्म 
सें सदेव मन लगाते वाली तथा उद्उपदेश देने वाली माता कोशिल्या तो 
अच्छो तरह हैं, और लक्षप्रण शत्रुघ्न की माता तथा मेरी मञ्नली माता 
सुमित्रा तो दुःखो नहीं हैं। स्वार्थमयी तथा अपने को बुद्धिमतो समझते 
वाली मेरी माता कंकेयी तो निरोग हैं। इसी प्रकार भरतजी ने समस्त 
अयोध्या बासियों को कुशल पूछो क्योंकि उन्हें जो अशुभ स्वप्न दीखा था 
उससे उन्हें प्रतीत होता था कि अवश्य ही हमारे वंश में किसी का मरण 
हुआ है । परन्तु बशिष्ठ की आज्ञा के अनुसार दूतों ने समस्त बातों को 
छिपाते हुये धत्वा भरत से कहाकि सब कुशल पूर्वक हैँ । इसके उपरान्त 
भरतजी कहने लगे कि सें महाराज केकयराज से जाने के लिये आज्ञा ले 
आऊ, यह कह भरतजी दूतों के लिए सब प्रबन्ध कराकर अपने नाना 
के पास आज्ञा लेने के लिये गये, और वहाँ जाकर प्रणाम कर कहने लगे, 
हे राजन्‌ ! हुझे अयोध्या से दूत लिवाने के लिए आये हैं इसलिए अब में 
अपने पिता के यहाँ जारहा हूँ । जब आप मुझे याद करेंगे में तच फिर 
चला आऊगा । उनके नाना उनका मस्तक सू घकर कहने लगे कि हे तात | 
तुम जाओ, तुम्हें पाकर केकेयी सुपुत्र वाली है, और अपने माता पिता से 
यहाँ को कुशल कहना और पुरोहित वशिष्ठ से तथा अन्य श्रे ब्राह्मणों और 
राम लक्ष्मण से हमारी कुशल कहना तदनन्तर केक्यराज ने भरत के विदाई 
के ससय सत्कार सहित हाथो घोड़े और बहुतसा धन देकर उन्हें अपने विश्वास 
पात्र सन्तियो के साथ विदा किया । इस समय जाने को जल्दी के कारण अपने 
नाना के दिये हुये धन से भरत प्रसन्न न हुये क्योंकि भरत का हृदय चिन्ता के 
कारण सलोन था, एक तो उन्होंने स्वप्न देखा था और दूसरे राजदुत चलने 
की शोघ्रता कर रहे थे, वहाँ से विदा होकर भरत एक विशाल मार्ग को पार 
करके रनिवास में गये और अपने मामा आदि से आज्ञा लेकर और शल्रुध्तको 
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साथ ले रथ पर सवार होकर चले तथा बहुत से रथ जिनमें ऊँट घोड़ा | अँट घोड़ा खच्चर 
जुते हुए थे वह उनके पीछे और नाना की भेजी हुई सेना सचिवों सहित उनके 
पीछे इस प्रकार चली जिस प्रकार इन्द्रलोक से देवताओं का समूह चलता है। 


ओ इकहत्तरवाँ सरग % 


वहां से चलकर भरत ने सबं प्रथम पूर्व दिशा को गधन किया, सुदामा 
नदी पार कर भरतजी हवादिनी नदी पर आये, यहाँ से चलकर शतद्र नदी 
तथा एलधान नदी पार करके वह अपर पर्वत नामक प्रान्तों में पहुँचे 
अनन्तर शिला नामक्र नदी को पार करके अग्नेयशाला कर्षण नामक 
ग्रामों को देखते हुए तथा अनेक पर्वत नदियों को पार करके भरतजी चैत्ररथ 
बन के समीप आगथे और सरस्वती गङ्गा के सङ्गम से वीरमत्स्य देश को 
उत्तर दिशा को जाकर उन्होंने मार्ण्ड नामक बनमें प्रवेश किया तथा यहाँ 
से चलकर भरतने कुलिगा तथा जमुना नदी को पार करके अपनी सेना 
को विश्वाम के लिये ठहरा दिया, यहाँ सबने भोजन आदि करके यात्रा 
आरस्भ को, भरतजी ने रथ पर सवार होकर महारण्य जोकि मनुष्यहीन 
देश था उसे बड़ी शीघ्रता से पार किया । इसके उपरान्त भरतजी प्राग्व 
नगर में आये तथा गङ्गा पार करके धर्म वर्धन तोरण, कम्बूप्रस्थ, वर्थ, 
नामक ग्रामों में होते हुए उझियाना नगर के बगीचे में आये जिसमें कदम्ब 
के अनेकों वृक्ष हैँ ओर भरतजी घोड़े पर सवार होकर शीघता पूर्वक चलने 
लगे तथा सेना को धीरे २ आने के लिए कह गये और भरतजी ने आकर 
सब तीर्थ नाप्तक नगर में रात्रि को निवास किया तथा प्रातःकाल होते ही 
उन्होंने गसन छिया और अनेकों नदियों को पार करते हुए भरत ने कॉलिंग 
नगर के बनों में प्रवेश किया और घोड़ों के थकित होने पर भी भरत ने 
रातों रात चलकर मुनि की स्थापित को हुई पवित्र अयोध्या नगरी के 
दर्शन किये, इस ससय भरत अयोध्या की तरफ देखकर कहने लके कि 
इसकी सफेद मिट्टो दिखाई दे रही है । क्या यह आजकल लोपो पोती नहीं 
जातो है, इस नगर में अनेकों यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण रहते हैं, धन धान्य 
से भरी हुई यह नगरी राजा दशरथ के शासन द्वारा पालित है, पहिले 
बहुत दूर से ही तुमुल के बजने का शब्द सुनाई दिशा करता था, परन्तु 
आज सुनाई नहीं दे रहा है और न नागरिकों को आवाज के शब्द ही 
सुनाई देते हैं । समस्त बाग बगीचे सूने पड़े हए हैं। पहिले धनो लोग तथा 
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बाहर को प्रजा घोड़े हाथियों पर सवार होकर आते भी थे और जाते भी 
थे परन्तु आज तो अयोध्या शमशान बना हुआ है, पक्षियों के सुन्दर 
शब्द भी सुनाई नहीं दे रहे हैं। पहिले मृदङ्ग वीणा आदि के शब्द दूर से 
सुनाई दिया करते थे, आज वह भी बन्द पड़े हुए हैं । मेरी बाँई आंख 
भी फड़क रहो है इससे मुझे प्रतीत होता है कि हमारे बंश में कुशल नहीं 
है भेरा हृदय व्याकुल हुआ जाता है तथा में अनेकों अशुभ शकुन देख 
रहा हूं, इससे यह निश्चय है कि हमारे बंश में कोई न कोई अशुभ घटना 
अवश्य घटित होगी । इसके उपरान्त भरत ने बेजयन्त नामक द्वार से 
दूतों सहित प्रवेश किया । द्वारपालों ने उठकर भरत का सत्कार किगा और 
उनके पीछे पीछे जाने लगे तब भरत ने उन्हें लोटा दिया । प्रिय भरत 
केकयराज के साथी से कहने लगे कि दूतों द्वारा मेरा शीघ्र बुलाया जाना 
ओर मुझे बुलाने का कारण न बताना इससे मेरे हृदय में अशुभ होने 
की शंकायें उत्पन्न हो रही हैं, ओर मेरा हृदय घबड़ा रहा है। मैंने जो 
अशुभ सक्षण सुने हैं वह सब मेरे सामने आरहे हैं, नागरिकों के घर झाड़े 
बुहारे नहँ गये और उनके धर शोभाहोन हैं, किवाड़ें खुली हुई पड़ी हैं । 
नगर को सभी शोभा नष्ट होगई है, कहीं धूप आदि को सुगन्ध नहीं है । 
इससे यह प्रतीत होता है कि देवताओं को बलि भी नहीं दी गई, और 
परिवार वालों ने भोजन भी नहीं किये हैं जिससे उनके मुख कान्तिहीन 
होरहे हैं चारों तरफ शून्य ही नजर आरहा है क्योंकि देबालयों में भी 
मनुष्य दिखाई नहीं दे रहे हैं, और न देवालयों के आँगन ही बुहारे हये हैं 
देव मन्दिरों को शोभा पहिली सी प्रतीत नहीं होती है, और यज्ञ स्थानों में 
यज्ञ नहीं होरहे हैं, और बाजार में कोई चीज बिकती नजर नहीं आ रहो 
है । पहिले के समान वेश्य समुदाय भो नहीं दिखाई दे रहा है । देव स्थानों 
में बैठे हुये पक्षो दुःखी मालूम देते हैं। प्रत्येक अयोध्यावासी के नेत्रो में 
आंसू भरे हुये नजर आरहे हैं और समस्त मनुष्य जाने के लिए आकर्षित 
से दिखाई दे रहे हैं। आज यह क्या होरहा है । इस प्रकार भरत दुःखी 
होकर सारथी से कहने लगे और उन अशुभ चिन्हों को देखकर साधे राज 
महल मे गये। देखा कि स्वगके समान वाली अयोध्या की यह दंशा देखकर 
शरतजी दुःखो होने लगे और माथा झुकाकर चलने लगे । | 

| # वहत्तरवाँ सर्ग % 

पिता को राजमहल में न देखकर भरतजो अपनी माता केकयो के 
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महलों सें गये । केकेयी अपने पुत्र को आते हुए देखकर बड़ी शोघता से 


देख कर स्तस्भित रह गये। केकेयी बड़े प्रेम के साथ भरत को गोदी में 
बठालकर पूछने लगी कि तुम जो नाना के घर से चले तो माग में कितनी 
रात्रि व्यतीत करनी पड़ीं ? क्या तुम्हें मागं की थक्राबट नहीं हुई । तुम्हारे 
नाना मासा तो कुशल पूर्वक हैं ननसाल में तुम्हें किसी प्रकार का दुःख 
तो नहीं हुआ ? तुम भेरा सब बांतों का उत्तर दो जिसते मुझे सान्त्वना 
मिले । यह सुन भरतजो कहने लोकि नानाके ग्राम से चले हुये आज सातवीं 
रात्रि है, तथा नाना मासा पब कुशल पूर्वक हैं, और उन्होंने जो बहुत सा 
धन रत्त मुझे विदाई के समय दिया था, उससे घोड़े थक गये इसलिये 
मार्ग में उन्हें छोड़कर सें पहिले आगे चला आया हुँ। अब जो मैं तुमसे 
पूछू उसका उत्तर देने की कृपा करो, जिस सोने के पलङ्क पर राजा सोया 
करते थे आज वह सूना क्यों पड़ा हुआ है ? राजा कहां है ? राजा के कार्य 
कर्ता भृत्य भी प्रसन्न नहीं दिखाई देते हैं तथा राजा दशरथ तुम्हारे ही 
महल में रहा करते थे लेकिन आज वह यहां पर नहीं हैं और में उनहींके 
शेन करने के लिए यहां आया हूँ । इसलिए तुम मुझे शीघ बताओ कि 
वह इस समय कहाँ पर हैं क्योंकि मुझे चरण वन्दना करनो है । वह माता 
कोशिल्या के घर तो नहीं हैं? यह सुन राज्यलो म से मोहित कैकेगी भरतजी 
से बोली कि जो दशा सधस्त प्राणियों कौ होतो है वही दशा तुम्हारे 
पिता को हुई है ओर जिस गति को धर्मात्मा यज्ञ करने वाला मनुष्य 
पाता है बही पवित्र यति तुभ्हारे पिता को प्राप्त हुई है। जिस समय भरत 
ने यह बात कंकेयो के मुख से सुतो तो बह सहसा भूमि पर गिर गमे, हा 
देव ! सें मारा गया ऐसा कहते हुए भरत भूमि पर गिर पड़े ओर पिता 
को मृत्यु के कारण शोक सागर में गोते लगाते हए बिलाप करने लगे । 
उनका सस्तक ज्ञान जाता रहा अतः बह सूछित होगये । जब होश आया 
तो कहने लगे कि यह पलङ्ग उनके बेठने से शोभायमान लगता था 
कि मानो चन्द्रमा अपनो पूर्ण कला से आकाश में विराजमान होरहा हो 
लेकिन आज यह सूता पड़ा है । भरत ने अपना सुख वस्त्र से ढक लिया 
और विलाप करने लगे। भरत की यह दशा देखकर कंकेयी अपने हाथों 
से अपने पुत्र को उठाने लगी और कहने लगी कि तुमसे. बुद्धिमान पुरुष 
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शोक नहीं किया करते, परन्तु भरत भूमि पर पड़े हो रहे ओर रोते हुए 
कहने लगे कि मेंने तो इस खुशी में यात्रा शोध समाप्त को थी कि राजा 
अपने हाथों से भाई रामचन्द्र का राजतिलक करेंगे, परन्तु विधाताने उल्टा 
किया जिसके कारण मेरा हृदय फटा जाता है और जो पिता सदेव मेरे 
कल्याणकारी थे आज वह मेरे नेत्नों के सामने नहीं डुँ। हे माता ! मुझे यह 
तो बताओ कि पिता को मृत्यु किस रोग के कारण हुई है, अहा ! राम 
आदि धन्य हैं जिन्होंने पिता को सेवा करते हुए अन्तिम संस्कार किया 
है। में अयोध्या में आगया हैँ यह बात उनको अभो तक मालूम नहीं है 


ओर यदि उन्हें पता होता तो वह मुझे शोध बुलाते, और अपने हृदय से 
लगाकर मेरे शरीर की धूल आदि अपने हाथों से झाड़ते । उन पेरे पिता 


का वह हाथ कहाँ है, अरे आज तो वह मेरे मस्तक को भी नहीं सूघ 
रहे हैं । अच्छा मुझे पिता के तुल्य भाई रामचन्द्र को ही शीघ्र बताओ 
वह इस समय कहाँ हैं ओर किस प्रकार हैं तथा में उनके ही चरणों को 
वन्दना करूंगा, और मरते समय पिताजी ने उनसे क्या कहा था क्योंकि 
अपने विषय में पिता का दिया हुआ अन्तिम सन्देश सुनना चाहता हूँ । 
भरत को यह बातें सुनकर केकेयी ने अपने पुत्र से साफ २ बातें कहीं, कि 
है भरत ! राजा दशरथ ने हा राम! हा लक्ष्मण ! हा सोते! कहते हुए 
स्वर्ग यात्रा को, तथा जिस प्रकार अंकुश के द्वारा सारथी विवश होजाता 
है उसो प्रकार काल के वश में राजा होकर यह बातें कहने लगे जो मनुष्य 
राम को सोता लक्ष्मण के सहित देखेंगे बही धन्य है। केकेयी के द्वारा 
यह बात सुनकर भरत को अधिक दुःख हुआ, और वह कॅकेयी से पूछने 
लगे कि रामचन्द्र लक्ष्मण सीता सहित कहाँ हँ । कॅकेयो अब समस्त हाल 
भरत के समक्ष खोलने लगी, क्योंकि वह समझती थी कि भरत इन बातों 
को सुनकर प्रतन्न होगा । वह बोलने लगी हे भरत ! रामचन्द्र चोर जटा 
धारण करके लक्ष्मण सोता सहित बन चले गये) यह सुनकर भर॑तजी 
काँप उठे, और माता से कहने लगे कि रामचन्द्र ने किस ब्राह्मण का धन 
हरण किया या किसी निर्दोष को दण्ड तो नहीं दिया था, किस्‌ कारण 
मेरे भाता राम को बनोवास दिया गया है। केकेयो प्रसन्त हो बोलोकि 
रामचन्द्र ने न तो किसी का धन हरण किया ओर न किसी निर्दोष मनुष्य 
को मारा है, और रामचन्द्र दूसरे की स्त्री को अपने नेत्रों से भो नहीं देख 
सकते लेकिन जिस समय रामचन्द्र का राजतिलक होरहा था इस समाचार 
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को मैंने सुना था तथा सेने तुम्हारे पिता से तुम्हें घुवराज बनाये जाने की 


र्‌ सरर के < 
a न 0000 यह दो प्रार्थना की थों, ओर तुम्हारे पिता 
ह आम पक याद करके सेरी प्रार्थना को स्वीकार किया 
ब सचन्द्र कं लक्ष्मण सोता सहित बन भेज दिया, और पुत्रशोक 
> राजा स्वगवासी हुए । हे भरत ! अब तुम राज्य के अधिकारी 
? तथा यह अयोध्या का समस्त राज्य तुम्हारे आधोन है गुरु वशिष्ठ व 
अन्य विधि जानने बाले ब्राह्मणों के द्वारा तुम राजा का अन्तिम संस्कार 
करके अयोध्या के राज्य पर तुम अपना राजतिलक कराओ । 
%# तिहत्तरवाँ सगे % 

केकेयो दारा पिताको मृत्यु का तथा रामचन्द्र के बनोवास का समस्त 
तृतान्त मालूम होने पर भरतजां कहने लगे कि सें पिता तथा भाई हीन हो 
गया हूँ इसलिये में अब जीवित रहना नहीं चाहता, मुझे राज्य लेकर क्या 
करना है तुसने जो किया है वह अच्छा किया कि दुःख में दुःख दिया 
है । हे कुलनाशिनी कैकेयी ! तुमने मेरे पिताके प्राण ले लिये, और पिता 
तुल्य भाईको बनोवास दिलवा दिया, यानी तूने हमारे वंश के समस्त मुखों 
को नष्ट कर दिया है । मुझे यह तो बताओ कि तुमने किस अभिप्राय से 
उनके प्राण लिए ? रामचन्द्र को बन भेजकर माता कौशिल्या सुमित्रा को 
तुमने पुत्र शोक देकर पाप किस लिए कमाया है ? माता कौशिल्या का 
वही व्यवहार तुम्हारे साथ रहा है जिस प्रकार सगी बहन फे साथ होता 
है । भाई रामचन्द्र का व्यवहार हम लोगों के प्रति बड़ा उत्तम था क्योंकि 
वह यह भलो प्रकार जानते हैं कि किसके साथ केसा व्यवहार किया जाये 
परन्तु पापिनी ! फिर भी उस महात्मा को तूने चीर देकर बन भेज द्या 
तुझे कुछ भी दुःख न हुआ। तुझे क्या लाभ हुआ जो तूने ऐसा घृणित 
काये किया क्या तुझे यह मालूम नहीं था कि रामचन्द्र की भक्ति मेरे हृदय 
में कितनो है ? तुमने राज्य के लोभ में बड़ा अनर्थ हमारे साथ कर डाला 
है । में रासचन्द्र व लक्ष्मण की शक्ति के बिना किस प्रकार राज्यको चला 
सकू गा। बली तथा पराक्रमी राजा दशरथ भो तो रामचन्द्र की सहायता 
सडव लिया करते थे, तब में कंसे इस पर्वत के समान राज्य को रामचन्द्र 
के बिना उठा सकू गा । हे स्वार्थमयी कंकेयी ! में तेरे मनोरथ को प्रा 
नहीं होने हू गा । मैं तुम्हें अवश्य ही त्याग देता लेकिन पुरुष श्रेष्ठ रामचन्द्र 
सदेब तुम्हारे प्रति माता का सा व्यवहार करते हैं इसी कारण से तुम्हारे 
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त्याग में विवश हूँ। हे पापिनो ! तू भादशं चरित्र से गिरकर रसातल 
में पहुँच गई क्योंकि जिस प्रथा को मेरे पूबंजों ने कभी नहीं माना कि बड़ों 
के होते हए छोटों को राजगद्दी दी जावे फिर यह नाश करने वाली बुद्धि 
तुम में कहाँ से उत्पन्न हुई । इस वंशकी मर्यादा तो यह है कि बड़े भाईका 
राज्याभिषेक होता है और सब उसके आधीन रहकर राजा की सहायता 
करते हैं । में ऐसा समझता हूँ कि तुझे नोच ऊंघ का ज्ञान ही नहीं है । 
इस बात को समस्त राजा मानते हैं कि जो राजपूतों में सबसे बड़ा पुत्र 
हो उसी को राजतिलक किया जाता है, और हमारे वंश वाले तो इस 
मर्यादा को पूर्णरूप से मानने वाले हैं जिनके द्वारा सदेव कुल धर्म की 
रक्षा हुई है वही उच्च चरित्र वाला कुल आज तुम्हारे द्वारा नाश को प्राप्त 
हुआ, ओर तुम तो उच्चकुल केकयराज के यहाँ जन्म लेकर यहाँ आई, 
लेकिन यह कुबुद्धि तुमने कहाँ से प्राप्त को है । हे पापिन ! में तुम्हारा 
मनोकामना पूर्णे नहीं होने दूंगा और तुम्हें कष्ट पहुँचाने के लिये अपने 
श्यारे भाई रामचन्द्र को बनसे वापिस लिवा लाऊंगा, और उनका सेवक 
बनकर अपना नोवन ब्यतोत करूंगा, महापुरुष भरत ने तीव्र वाणों के 
समान केकयो से बातें कहते हुए उसे दुःखो किया, ओर स्वयं भो दुःख के 
कारण चिल्लाने लगे जिस प्रकार सिह गोली खाकर बनो में दहाडता हे । 
१८ चोहत्तरवाँ सर्ग ॐ 

सरत अपनो माता की निन्दा करतें हुये उससे कहने लगे कि तुम 
मृतक आत्मा के लिये मत रोओ, क्योंकि तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं है और 
तुमने धर्म का त्याग किया है। रामचन्द्र ने तुम्हें कोनसा कष्ट दिया था 
और धामिक राजा दशरथ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, जो एक को 
बनोवास दिया, और दूसरे का तुमने प्राण हरण किया, इनके उपलक्ष में 
तुम्हें आण हत्या का पाप लगा है इसलिए कंकेयी तुम नरकगामी बनो, 
और पति का लोक तुम्हें प्रात न हो, क्योंकि तुमने राक्षसों के से कार्य 
किये हैं कि लोक प्रिय रामचन्द्र को बनवास करने भेज दिया जिसके कारण 
मुझे भय लगता हे, तथा में भी अपना कर्तव्य निश्चय करने में डर रहा 
हूँ । पिता के प्राण लिये और तुमने राम को बनोवास दिया तथा मुझे 
अपयश का भागी बनाया । इसलिए तुम माता के छूपमें मेरो शत्रु हो । 
बुमसे में बोलना नहीं चाहता क्योंकि तुम्हारे आचरण ठीक नहीं हैं, और 
बुम्हारे कारण ही मात, कोौशिल्या सूमित्रा,बडा, कष्ट भोगेंगी । तुम कुल" 
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घातिनी हो, और धर्मात्मा अश्वपति की तुम पुत्री नहीं हो । हे दृष्टात्मा 
राक्षसी ! तुम अपने पिता से उत्पन्न नहीं हुई हो क्योंकि तुमने महात्मा तथा 
धसत्मा रामचन्द्र को बन भेजकर मेरे पिता के प्राणों का हरण करके उन्हें 
स्वगेवासो बनाया है इसलिये इन पापों का भोग तुम अक्केलो हो भोगोगी, 
और माता कोशिल्या को तुसने पति पुत्रहीन बनाया है, इसलिये तुम 
नरकगामी होगी, हे दुष्ट केकेयी ! तू रामचन्द्र के रूपको समझ नहीं सको, 
तथा तू तो उन्हें सब मनुष्यों के समान मानतो है। एक समय को बात 
है कि कामधेनु गौ ने अपने दो पुत्रों को देखा जो देवताओं द्वारा पूजित 
हुये थे, कामधेनु ने देखा कि मेरे दोनों पुत्र हल जोतते २ मूछित होगये 
हैं, यह दशा देखकर कामधेनु पुत्र शोक से पीड़ित होकर रोने लगी, और 
उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी उसी समय देवराज इन्द्र उस तरफ से 
जारहे थे और उनके शरीर पर दो आँसू कामधेनु के मेत्नों में से जा गिरे 
तथा इन्द्र ने आकाश की तरफ देखा तो उसे प्रतीत हुआ कि कामधेनु 
पुत्र शोक के कारण विलाप करती हुई रोरही है। यह दशा देखकर इन्द्र 
हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे माता ! क्या हमारे ऊपर किसी शतु द्वारा 
कोई भय आने वाला है । हे सर्व हितकारणी ! तुम किस कारण से 
विलाप कर रहो हो। यह सुनकर कामधेनु इन्द्रसे कहने लगी कि ऐसी कोई 
बात नहीं जैसा आप विचार कर रहे हैं । हे देवराज ! मेरे दो पुत्र कष्ट 
पाकर मूछित होगये हैं ओर मैं उनको दशा देखकर दुःखो होरही हूँ, 
क्योंकि किसान मेरे पुत्र बैलों को मार रहे हैं, बह सूर्य से तप रहे हैं, तथा 
ढुबले पतले होरहे हैं और भार के कारण कष्ट पारहे हैं तथा उनकी 
शोचनोय दशा देखकरमुझे कष्ट होरहा है । वह मेरे ही द्वारा उत्पन्न हुए 
हैं, ओर हे देवराज ! पुत्र शोकसे दूसरा दुःख कोई नहीं है । जिस कामधेनु 
के गर्भ से हजारों पुत्र उत्पन्न होकर इस पृथ्वी पर आये हुए हैं, और समस्त 
संसार जिसके पुत्रों से भरा है वह कामधेनु भो पुत्रशोक के कारण दुःखित 
होरहो है, उस समय इन्द्र को यह ज्ञान हुआ कि पुत्रशोक से अधिक द्सरा 
दुःख नहीं है, इन्द्र के शरीर पर केवल दो आंसुओं को बूदे ही पड़ी थीं 
जोकि सुगन्धित थों इसलिए इन्द्र ने उसे सुरभि समझा था । कामधेनु सब 
से एक समान व्यवहार करने वाली गऊ है, और मनुष्यों को मनोकामना 
सदेव पूर्ण करती है तथा सदैव अपना जीवन लोकहित में लगाती है, और 
वह भी शोक मोहके,आष्वीनु, रहुने, वाली है.क्योंकि जिस कामधेनु के हजारों 
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पुत्र हैं वह भो अपने दो पुत्रों के कष्ट से दुःखो हे, फिर जिक कोशिल्या हैं बह भो अपने दो पुत्रों के कष्ट से दुःखो है, फिर जिस कोरल्या 


के एकही पुत्र है वह किप्त प्रकार जीवित रह सकेगी। तुमने एक पुत्र वाली 
माता कोशिल्या को पुत्र रहित किया है इसलिये तुम इस लोक में दुःख 
उठाओगो, और परलोक में भी तुम्हें कष्ट उठाने पड़ेंगे । में अपने भाई 
रामचन्द्र को राजा बनाकर उनको सेवा करूँगा, और पिता को पिडदान 
क्रिया करूंगा । जिससे में अपयश के स्थात पर यश का भागो हूँगा, तथा 
तुम्हारे कारण जो कलङ्क मेरे मस्तक पर लगा है बह मिट जावेगा । में 
रामचन्द्र को अयोध्या बुलाऊंगा और स्वयं बनमें जाकर तपस्वियों को 
तरह जोवन व्यतीत करूंगा । हे पापिन ! तुमने जो पाप किया है कि 
रामचन्द्र को बन भेजा ओर मुझे राजा बनाया इसे में कदापि सहन नहीं 
कर सकता हूँ क्योंकि नगर निवासियों का रोना मुझ पर देखा नहीं जाता 
है । इसलिये या तो तुम अग्निमें प्रवेश कर जाओ, या बनको चली 
जाओ, अथवा रस्सी द्वारा फाँसी देकर मर जाओ, तुम्हारे लिये दूसरा 
सांधन नहीं है । मेरा कलङ्क राम्नचन्द्र के आने पर दूर होगा ओर तभो 
में अभय होऊंगा । इस प्रकार विलाप करते हुए भरत भूमि पर गिर पड़े । 
% पिचहत्तरवाँ सगं % 

महात्मा भरत को कुछ समय बाद होश आया तो अश्रुपात करते हुए 
वह अपनी माता को तरफ देखो ओर अपनी माताको निन्दा अपने 
राज मन्त्रियों के समक्ष करते हुए कहने लगे कि मैंने अपने हृदय में भी 
कभी राज पाने की भावना नहीं को है, ओर न इस विषय में अपनो माता 
से ही कुछ कहा है। मुझे तो रामचन्द्र के राज्याभिषेक का भो पता नहीं 
था क्योंकि में शल्ुघ्त के साथ अपनो ननसाल में रहा करता था, और 
न मुझे यह पता था कि महात्मा रामचन्द्र को लक्ष्मण सीता सहित 
बनोवास दिया गया है, मुझे तो यह भो पता नहीं है कि यह बातें किस 
प्रकार उठाई गई । भरत यह कह ही रहे थे कि माता कौशिल्या के कानों 
सें भरत की आवाज सुनाई दी और वह सुमित्रा से कहने लगी कि भरत 
आगये हैं तथा वह दुरदर्शी और भविष्य के परिणाम को जानता है, में 
उसे देखना चाहती हूँ, वह दुर्बल दुःखित कोशिल्या भरत के देखने के लिये 
गई, और जिस मार्ग ले कोशिल्या आ रही थो उसो मागं से भरत शत्रुघ्त 
भी माता कौशिल्या को देखने के लिये जारहे थे, वह भरत शद्रुघ्त को 
देखकर भूमि पर गिर गई और विलाप करती हुई मूछित होगई, तथा 
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जब होश आया तो भरत से कहने लगी कि भरत अब तो अयोध्या का 
राज्य बिना शत्रु का पाकर प्रसन्न होगे, क्योंकि तुम्हारी माता ने बुम्हारे 
लिये वह सुरक्षित रख छोड़ा है, और सेरे पुत्रको चीर देकर बनवासी बना 
दिया है । मुझे भी कंकेयी मेरे पुत्र के पास ही भेजदें जहाँ मेरा सुन्दर 
पुत्र तपस्या कर रहा है, ओर सें स्वयं ही सुमित्रा को साथ लेकर उस मागं 
को जाऊंगी जिस माये से मेरा पुत्र गया है जिसके द्वारा में रामचन्द्र को 
देखूंगी । हे भरत ! तुमही मुझे स्वयं रामचख के पास पहुँचादो, जहाँ बह 
इस समय तपस्या कर रहा हो तथा यह धन धान्प से भरा हुआ राज्य 
कंकेयो ने राजा दशरथ से लेकर तुम्हें दिया है। इस प्रकार कोशिल्या ने 
कठोर वचनों द्वारा भरत का तिरस्कार किया, यह सुनकर भरत इसप्रकार 
दुःखो हुए मानों उनके घावों में कोई सुई छेद रहा हो तथा वह माता 
कोशिल्या के चरणों पर विकल होकर गिर गये और विलाप करते हुये 
मूछित होगये । जब कुछ होश आया तो हाथ जोड़कर माता कोशिल्या 
से कहने लगेकि माता अज्ञानी का क्यों इस प्रकार तिरस्कार कर रहो हो, 
आप स्वयं जानतो हो किभ्ाता रामचन्द्र में सेरा अतुलनीय प्रेम है और 
रामचन्द्र जिसके परामर्श से बन भेजे गये, वह दुष्ट अपनी ख्याति के विप- 
रीत चले तथा वह नोच का दास हो, और सोई हुई गो को मारे, तथा 
सूयं की तरफ पेशाब करे । जिसके कहने से राम को बनोवास हुआ हो, 
वह उस पाप का भागो हो, जो पाप उस स्वासो को लगे, जो कि अपने 
नोकर से काम कराले और उसे कुछ न देकर उसका भी धन हरण करले 
प्रजा के पालन करने वाले राजा का जो विद्रोही बने और उसका जो पाप 
होता हो वह उसे लगे जिसके परामश से रामचन्द्र बन गये हों । यज्ञ के 
ब्राह्मणों को दक्षिणा का सङ्कल्प करके उन्हें न दे उसका जो पाप होता है 
वह उसे लगे तथा वह दुष्ट गुरु के पढ़ाये हुए शाख्न को भूल जावे और बह 
कभी रामचन्द्र के दर्शन न कर सके जिसने रामचन्द्रको बन भिजवाया हो, 
बह्‌ दुष्टात्मा सदेव गुरुओं का अनादर करे और पूजनीय यो को वह पेर 
से छुपे तथा गुरु उसके द्वारा तिरस्कार पाये, और मित्र का वह द्रोही बने 
ओर इनका जो पाप होता होता हो बह उस दुष्टको लगे जिसने रामचन्द्रके 
बन भिजवाने में अपनो सम्मति दी हो। चरतजी माता कोशिल्या को शपथ 
द्वारा विश्वास दिलाते हुए समझाने खगे और मित होकर भूमि पर गिर 
गये । साता कोशिल्या भरल से अचेल्न दशासें कहने लगी कि पुत्र तुम्हारी 
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इन शपों द्वारा मेरे गये हुये प्राण वापिस आ गये तथा मेरा दुःख ओर 


बढ़ गया लेकिन प्रसन्नता इस बात की है कि तुम अपने धमं से विचलित 
नहीं हुये । है भरत ! यदि तुम्हारी यह प्रतित्ञायें सत्य रूप में हैं तो तुमको 
महापुरुषों का लोक मिले । इसके उपरान्त माता कोशिल्या भ्राता प्रेमी 
भरत को अपनो गोदी से बिठाल कर रोने लगी । माता को देख उनका भी 
हृदय गद्गद्‌ हो आया, और भूमि पर गिर गये उनका ज्ञान जाता रहा तथा 
उनको बुद्धि नष्ट होगई और बह लम्बी २ सांस लेकर दुःखित होते थे । 
१८ छहत्तरवाँ सगं % 

भरत को दुःखो देखकर गुरु वशिष्ठ कहने लगे कि राजकुमार अब 
शोक करना व्यथे है क्योंकि इस समय राजाको ले चलने का प्रबन्ध करना 
चाहिये, अनन्तर भरत ने गुरुदेव को प्रणाम किया । मन्त्रियों द्वारा भरत 
ते राजा को दाह क्रिया कराने के सब प्रबन्ध कराये, राजा का मृतक 
शरीर तेल के देगों से निकाल कर भूमि पर लाया गया, तथा उनको रत्न 
जटित बिछोना पर सुलाया गया, इस प्रकार राजा को देखकर भरत विलाप 
करने लगे, और कहने लगे, कि हे राजन्‌ ! श्रीराम तथा लक्ष्मण को बन 
भेजकर सेरे आने से पूर्व हो आपने स्वर्ग जाने का निश्चय क्यों कर लिया, 
इस प्रजा का पालन किस प्रकार होगा । आपके बिना यह अयोध्या विधवा 
हो गई, इस प्रकार जब भरत विलाप कर रहे थे तब गुरु वशिष्ठ बोले कि 
हे भरत ! राजा का प्रेतकृत्य सावधानो के साथ करो । “अच्छा गुरुदेव! 
कहकर भरत ते उनकी आज्ञा शिरोधार्य को, और आचार्य ब्राह्मणों से 
शीघ्रता करने के लिये कहा, अनन्तर राजा को अग्निशाला से जो अग्नि 
निकलवाई गई थो उसमें हवन किया गया । राजा मृतक शरोर को सवारी 
पर रखकर भृत्य ले चले, वे उदास थे तथा उनका हृदय दुःख से भर रहा 
था, और राजा के आगे सोने चांदी तथा अनेक प्रकार के फूल लुटाते 
जाते थे, चन्दन अगर देवदारु आदि की लकड़ियों द्वारा लोग राजा को 
चिता बनाने लगे । बहुत सी सुगन्धित वस्तुयें उस चिता में लगाई गई, 
ब्राह्मणों के द्वारा राजा का शरीर चिता में रखा गया, तथा हवन किया 
गप्रा और सामवेद के मन्त्रों का गान किया गया, राजा को समस्त 
रानियाँ सवारियों पर वृद्धों के साथ नगर से बाहर लाई गईं तथा चिता 
की परिक्रमा कोशिल्या आदि ने दो । उस समय हजारों खियाँ विज्ञाप 
करती हुई रो रहीं थीं, रानियां सरज के पार जाकर राजा को जलांजलि 
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दस दिवस व्यतीत होने पर भरत ने ग्यारहवें दिन आत्म शुद्धि के 
कर्म कराये, और बारह॒वें दिन भरत ने राजा को श्राद्ध कर्म विधि पूर्वक करा 
कर ब्राह्मणों के लिये बहुत से रत्न, वस्र, बकरो, गायें आदि दिये, राजा के 
परलोक के लिये ब्राह्मणों को दास, दासियां और बड़े २ सुन्दर मकान दिये 
तेरहवें दिबस के आने पर भरत राजा के लिये विलाप करते हुये मूछित 
हो गये, होश आने पर राजा की चिता पर गये वहाँ जाकर उनका हृदय 
बिदोणे होगया । तदनन्तर भरतजो कहने लगे कि राजन्‌ ! जिन रामचन्द्र 
को मुझे सोपा है वह तो इस समय बनमें हैं फिर आप मुझे अकेला छोड़ 
कर कंसे चले गये, जिस कोशिल्या का पुत्र बन भेजा गया है, उस पुत्रहीन 
कोशिल्या को आप किस प्रकार छोड़कर चले गये । यह कह भरत राजाको 
हड्डियों ओर उस स्थान को देखकर रोने लगे जहाँ कि राजा का मृतक 
शरीर भस्म हुआ था, इस समय भरत उनके साथ उनके सन्त्रीगण भूमि 
पर इस प्रकार गिर गये जिस प्रकार ययाति के साथ ऋषि भूमि पर गिरे 
थे, भरत को दशा देखकर शतुघ्न भी मूछित होकर भूमि पर गिर गये और 
` आतंनाद करने जगे मन्थरा के परामर्श से केकेयौ के बनाये हुये शोक 
सागर में वह गोते लगाने लगे, और कहने लगे कि आप अपने प्यारे भरत 
को रोता हुआ छोड़कर कहाँ चले गये । आपसे महापुरुष के चले जाने 
पर यह भूमि फट जानो चाहिये, परन्तु यह अभी तक नहीं फटी है 
ओर आपके स्वर्ग चले जाने पर तथा भाई के बनोवास होने के कारण सें 
जीवित रहना नहीं चाहता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के सर्वथा बाहर है। 
इसलिये में अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राणों को भस्म कर दूंगा इक्ष्वाकु 
वंश द्वारा पालित इस अयोध्या नगर को मैं लोटकर नहीं जाऊंगा, यहाँ 
रहना मुझे अब पसन्द नहीं है । में तपोबन को चलाजाऊँगा शत्रुघ्प 
का इस प्रकार विलाप देखकर उनके साथी अधिक दुःखो होने लगे । भरत 
शत्रुघ्न की यह दशा देखकर ब्रह्मज्ञानो वशिष्ठ कहने लगे हे भरत ! तुम्हें 
अपने पिता को अस्थिसंचय में विलम्ब न करना चाहिये, क्योंकि दुःख, सुख, 
भूख, प्यास, जीवन, सरण यह सब प्राणियों के लिये भोगने के हैं फिर 
तुम इतना शोक क्यों करते हो, क्योंकि इनसे कोई प्राणी बच नहीं सकता 
है, तत्वज्ञानी सुमन्त्र ने शत्रुघ्न को उठाकर उन्हें समझाकर सावधान किया, 
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अनन्तर उन दोनों राजकुमारों द्वारा मर्त्यो ने अन्य क्रिया कराई। 
१८ अठहत्तरवां सगं % 

महात्मा भरत अपने पिता के श्राद्ध आदि से निवृत्त होकर रामचन्द्र 
के पास बन जाने का विचार करने लगे । भरत का ऐसा विचार देखकर 
शलुघ्न कहने लगे कि रामचन्द्र समस्त प्राणियों के लिये दुःख के समय 
सान्त्वना देने वाले हैं परन्तु मुझे दुःख इस बात का है कि पराक्रमी 
रामचन्द्र ने इस अनुचित कार्य करने से राजा को क्यों नहीं रोका जब राजा 
स्री के वशीभूत होकर न्याय मार्ग को नष्ट कर रहे थे तो उन्हें रोकना 
चाहिये था और बल पूर्वक उस कार्य को न करने के लिए बाध्य करते, 
जिस समय शलुघ्न यह कह रहे थे तो उसी समय कुब्जा आभषणों से 
सुसज्जित पूर्व के द्वार पर खड़ी थो उसे पकड़कर एक द्वारपाल शत्रुघ्न के 
सामने ले आया और कहने लगा कि रामचन्द्र को बन भिवाने वाली 
और राजा दशरथ के प्राण हरण करने वाली यह है इसलिये आपकी जो 
इच्छा हो वह करें शत्रुघ्न द्वारपाल के वचन सुनकर सबसे बोले कि मेरे 
पिता तथा भ्ाताओ को इसके द्वारा अधिक कष्ट हुआ है इसलिये यह 
अपने कर्मों का फल पाये । इसके उपरान्त सखिथों से घिरी मन्थरा को 
शत्रुघ्न ने बल पूर्वक पकड़कर भूमि पर दे मारा । मन्थरा ने चिल्लाहट 
से समस्त महल गुंजा दिया । तदनन्तर वह शत्रुघ्न को क्रोधित देख 
कर इधर उधर भागने लगी और विचार करने लगी कि शत्रुध्न आज मुझ 
को अवश्य मारंगे इसलिये अपनी रक्षा के लिए माता कौशिल्या की शरण 
में चलना चाहिये । शत्रुओं का संहार करने वाले शत्रुघ्न क्रोधित होकर 
उस भूमि पर पड़ी हुई मन्थरा का शरीर खींचने लगे । इधर उधर भूमि 
पर घसीटी जाने के कारण मन्थरा के समस्त आभूषण भूमि पर गिर गये 
थे, शत्रुघ्न उसको बल पूर्वक पकड़कर खींच रहे थे और वह कष्ट के कारण 
दुःखी होकर चिल्ला रहो थो यह दशा देखकर कॅकेयी आथी ओर उसे 
शत्रुघ्न के पंजे से छुड़ाने लगी परन्तु शत्रुघ्न ने उसके लिए भी कठोर 
वचन कहकर उसका तिरस्कार किया । तब वह दुःखी होकर अपने पुत्र 
भरत के पास आई फिर भरत शत्रुघ्न के पास जाकर कहने लगे कि हे 
भाई ! तुम इसे छोड़दो क्योंकि यह स्री है यदि यह बात न होती तो में 
कैकेयो को भी मार डालता परन्तु रामचन्द्र उससे माता कह चुके हें इसलिये 
यदि में मारता हूँ तो मात हत्या लगती है ओर रामचन्द्र हमसे बोलना 
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छोड़ देंगे, इसलिये यदि मन्थरा मर गई और रामचन्द्र ने सुना तो बह 
हुम दोनों पर नाराज होंगे, भरत के इतना कहने पर शत्रुघ्न ने उसे छोड़ 
दिया, तब वह कंकेयो के चरणों में गिर गई, कैकेयी ने उस पर पानी 
आदि डालकर उसे होश में कर लिया । 


ॐ उन्यासीवाँ सगं % 
राज्य के समस्त मन्त्रीगण प्रातःकाल होते ही भरत के पातत आये और 
कहने लगे हे राजपुत्र ! रामचन्द्र को लक्ष्मण सीता सहित बन भेजकर राजा 
स्वयं स्वर्गवासी हुये, इस समय इस राज्य का. कोई राजा नहीं है राजा 
होना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि बिना राजा के राजहीन राज्य कहा 
जाता है इसलिये ऐसी दशा में आप इस राज्य के राजा बनें । पिता को 
आज्ञा द्वारा आप राज्य ग्रहण कर रहे हें इसलिये आप अपराधो नहीं माने 
जायेंगे । हे राजपुत्र ! मरित्र मण्डल तथा समस्त प्रजा राजतिलक सामग्री 
एकल करके आपके आने की बाट देख रहे हैं, हे भरत ! आप अपने पिता 
पितामह के राज्य को ग्रहण करो, अपना राजतिलक कराओ और हुम 
लोगों को पालन पोषण करो । यह सुन महात्मा भरत सामग्री की परिक्रमा 
करते हुये भन्त्रियों से कहते लगे हे सचिवो ! हमारे वंश की तो यह मर्यादा 
है कि राज्याभिषेक ज्येष्ठ आता को होता है इसलिये आप मुझसे ऐसा न 
कहिये, क्योंकि रामचन्द्र हमारे ज्येष्ठ आता हैं और बहो राजा होंगे, में 
उनकी तरह बनमें तपस्या करूँगा आप लोग चतुरंगिणी सेना को तैयार 
कराइये, में श्रो रामचन्द्र को बन से लोटा लाऊँगा । राजतिलक के 
लिए आपने जो सामग्रियाँ एकत्र की है उन्हें में अपने साथ बन ले जाऊँगा 
ओर वहाँ हो उनका राज्याभिषेक करके अयोध्या लोटा लाऊँगा, सें माता 
कहाने वाली पापिनी कंकेयो को मनोकामना पूर्ण नहीं होने ढुंगा, और सें 
भयावह बनो में जाकर निवास करूँगा आप कारीगरों को रास्ता बनाने 
के लिये भेजिपे, जिससे वे मार्ग को भूमि को एक समान करदे, उस बनके 
मागें को बताने वाले सेरे साथ चलें । भरत का रामचन्द्र के प्रति ऐसा हृढ़ 
प्रेस होने के कारण उनकी सब प्रशंसा करने लगे और कहने लगे कि आप 
अपने ज्येष्ठ श्लाता रामचन्द्र को पृथ्वी का राजा बनाना चाहते हैं इसलिये 
पद्म चिन्ह वालो लक्ष्मी आपको मिले, भरतजी को बातों का ऐसा प्रभाव 
पड़ा कि सभ्चासे सब डुःखित होगये । सचिव भरत से कहने लगे क्रि आपकी 
आज्ञा के अनुसार मार्ग साफ करने वाले कार्यकर्ता भेज दिये गये हैं । 
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सचिवो ने भूमि को बराबर करने वाले कारोगर तथा जल प्रवाह को 
रोकने वाले और रथ आदि बनाने वाले बढ़ई मिस्त्री तथा चमड़े के काम 
बनाने वाले कारीगर भरत के प्रस्थान से प्रथम भेज दिये, ये सब लोग 
बड़े चाव के साथ कार्य करते हुये रामचन्द्र के दर्शन करने की प्रसन्नता के 
कारण बड़े वेग के साथ जा पहुँचे । उन्होंने पत्थर बृक्ष कांटे आदि को 
हटाकर बड़े २ सुन्दर मार्यो की रचना की, तथा जहाँ वृक्ष नहीं थे बहाँ 
उन्होंने सुन्दर वृक्ष लगाये । भयानक मार्गों को काट छॉटकर सुखमय मार्ग 
बना दिये, नदियों पर पुल बांध दिये तथा जिन स्थानों को भूमि कंकरीली 
थो उनको कूटकर बिल्कुल ठीक कर दिया । बहुत से स्थानों की काट छाट 
करके उन्हें रमणीक स्थान बना दिया । छोटे २ जल के सोतों को काटकर 
उन्हें विशाल बना दिया और उनके स्थानों पर सुन्दर धाटों की रचना 
करदी गई, जिन बनों में पानी की सुविधा नहीं थो वहाँ बहुत कुँए खोदे 
तथा तालाब बनाये और उन्हीं में सुन्दर चबतरे को चूना आदि से पोता 
देकर उनके चारों तरफ सुन्दर फुलवारी लगाई तथा उस स्थान पर सुन्दर 
पक्षो बोलने लगे और वहाँ अनेकों पताकायें लगाई गईं तथा जो मागं 
सेना के लिए रचा गया था वह बड़ा ही सुन्दर प्रतीत होता था मानो यह 
देवगण के चलने का मार्ग है, मागं में प्रत्येक वस्तु का प्रबन्ध करने के 
लिए व्यवस्थापक नियत किये गये थे, तथा जहाँ फल आदि ज्यादा मिलते 
हैं वहाँ भरत के लिए उन अधिकारियों ने अपने हाथों से विश्रामशाला 
बनाई, उसके चारों दिशाओं में सुम्दर परिखा बनाई गईं । उन पर ट्ब 
रखी शई, वहाँ अनेकों सुन्दर चित्र बनाये गये, चार दीवारियों पर पताका 
फहराई गई, यह भरत का निवास स्थान इन्द्रपुरी के समान लगता था 
गङ्गा तट पर भरत के लिए सुन्दर मागं की रचना की गई, भरत का 
मार्गे सवै प्रकार से शोभा को प्राप्त हो रहा था । 

१८ इक्यासीवाँ सगै % 

प्रातःलाल होते ही सूत मागध भरतको स्तुति करने लगे और रात्रि को 
समाप्ति को बतलाने वाली दुन्दुभि शंख घोर शब्द करने बाले बाजे बजने 
लगे । शंखध्वनि सुनकर भरतजी दुःखो हुये, और बाजे न बजाने की 
आज्ञा देकर बोले कि में राजा नहीं हूँ जो आप इन बाजों को बजा रहे 
हैं । अनन्तर शत्रुघ्न से कहने लगे कि देखो केकेयी के पक्ष वालों ने 
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कितना बुरा काप किया है कि पिताजी भी हमें दुःखी बनाकर स्वगंगामी 
होगये, आज राजा दशरथको यह समस्त बसुधा रूपी नाव बिना कणंधार 
के डांवाडोल होरही है । इस प्रकार विलाप करके भरतजी मूछित होगये 
उसी समथ राज पुरोहित धर्म जानने वाले मुनि वशिष्ठ राजभवन में आये, 
सोने के आसन पर विराजमान होने के अनन्तर उन्होंने दूतों को यह आज्ञा 
की कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों, सेनिकों, मन्त्रियों तथा अध्यक्षों को शीघ्र लिवा 
कर लाओ और भरत शत्रुघ्न तथा अन्य राजपूतों एवं युधाजित, सुमन्त्र 
तथा भरत के हितेषियों को भी शीघ्र बुला लाओ, यह सम्बाद पाते ही 
सब आने लगे । हाथी घोड़ों रथों से मार्ग सें कोलाहल मच गया, और 
भरत इस प्रकार शत्रुध्न के सहित आये मानों इन्द्र अपने देवसमाज 
सहित कहीं के लिए गमन कर रहे हों । भरत को आते देख अपोध्या को 
प्रजा ने उनका आदर इस प्रकार किया जिस प्रकार वह अपने राजा दशरथ 
का करतो थो । भरत के आने पर राज सभा उसी प्रकार शोभायमान हो 
रहो थो जिस प्रकार राजा दशरथ के समय उनके बेठने से होती थो । भरत 
शल्नुध्न के उपस्थित होने के कारण सारी प्रजा के लोग राजा के न होने 
का दुःख बिल्कुल भूल बेठे । 
१८ बयासोवाँ सगे ॐ . 
जिस समय उस सभा सण्डप में विद्वान अपने २ आसनों पर बेठे हुए 
शोभा को प्रात होरहे थे, उस समय धर्म नोति के जानते वाले गुरु वशिष्ठ 
ने बोलना आरम्भ किया कि हे भरत ! राजा दशरथ ने स्वर्गवासी होने 
के प्रथम यह धन धान्य से परिपूर्ण पृथ्वी का राज्य तुम्हें दिया है । धमं 
का पालन करने के लिए रामचन्द्र लक्ष्मण सीता बन को गये हैं, 
इसलिये हे भरत ! इस शत्नुडीन राज्य के तुम अधिकारी हो, तुम अपना 
राज्याभिषेक कराओ और इस अनाथ प्रजा को सनाथ बनाओ यहो सबको 
इच्छा है । चारों दिशाओं के राजा [सिहासनाधोश तथा समुद्र द्वारा अपना 
व्यवसाय करने वाले व्यापारो तुम्हें रत्न भेंट दें वशिष्ठ के यह वचन सुन 
कर भरत बहुत दुःखो हुये, ओर धमं जानने के लिये मनके द्वारा रामचन्द्र 
के ससीप गये, अनन्तर हृदय को गद्गद्‌ करके घिरे हुये गले से सभावण्डप 
सें विलाप करने लगे और गुरु वशिष्ठ के द्वारा कहे हये शब्दों की निन्दा 
करते हुये कहने लगे कि जिसने अपने जीवन को धर्मानुष्ठान, ब्रह्मचर्यं तथा 
विद्याध्ययन में सदेव लगाया है उस राम के राज्य का में किस प्रकार 
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अधिकारी हो सकता हूँ । में राजा दशरथ का पुत्र होते हुये दुसरे के 
अधिकार को किस प्रकार छीन सकता हूँ, यह राज्य तथा में रामचन्द्र 
का हूँ, इसलिये हे गुरुदेव ! आप धर्म का उपदेश करते हुये यह बताइये 
कि किन उपायों द्वारा रामचन्द्र राज्य ग्रहण करेगे । रामचन्द्र राजा दिलीप 
नहुष के समान धर्मात्मा हैं और मेरे ज्येष्ठ आता हैं तथा मुझसे अधिक 
गुणवान हैं इसलिए यह राज्य उन्हीं को मिलना चाहिये जिस प्रकारकि राजा 
इशरथ को मिला था । यदि में नीच कर्मों द्वारा कोई पाप कर डाल तो 
इकेवाकु वंश को कलंकित करने वाला समझा जाऊंगा मेरी माताने अपने 
स्वार्थ वश जो पाप कमाया है में उसे घृणित हृष्टि से देखता हूँ, वहाँ से 
ही में महात्मा रामचन्द्र को प्रणाम करता हैँ, में भी राम का ही अनुगामी 
बनू गा। राम ही इस अयोध्या के राजा हें तथा वे हो तीनों लोक के 
प्रजापति हुँ । भरत का इस प्रकार प्रेम रामचन्द्र के प्रति देखकर उनके प्रेमी 
रोने लगे । अनन्तर भरत कहने लगे कि यदि में रामचन्द्र को बनसे न लोटा 
सका तो में भो बनमें अपना जीवन व्यतीत करू गा । आप सब महानुभाबों 
के समक्ष सें रामचन्द्र को लोटाने के लिये सबहो उपायों को कार्थ रूप में 
लाऊगा, जो कारीगर मार्ग ढूढ्ने में चतुर हैं उन्हें मैने पहिले ही भेज 
दिया है। यहां से बनके लिये चलना ही अच्छा प्रतीत होता है। फिर 
भरतजो उसी समय सुमन्त्र से कहने लगे कि सेनापतियों से कहो कि वह 
चलने के लिये शीघ तयार हों और समस्त नगर में यात्रा को घोषणा 
करदो । यह सुनकर सुमन्द्र ने भरत को आज्ञानुसार सब कार्य सम्पादन 
किया । रामचन्द्र को लोटाने के लिये भरतजी सेना को भी अपने साथ 
लिये जारहे हुँ, इस सम्बाद को सुनकर सेना के मनुष्य और प्रजा के आदमी 
बहुत प्रसन्न हुये । सेनिकों को स्त्रियों ने जब सम्बाद सुना तो बह अपने 
अपने पतियों से शोध जाने के लिये कहने लगीं, और सेनापति अपनी 
सेना को शीघ्र तैयार होने के लिये कहने लगे, सेनाको तेयार देखकर भरत 
जी सुभन्त्र को आज्ञा देने लगे कि सेरे साथ चलने वाले रथ को शीघ्र 
तेयार करके यहाँ ले आओ । रामचन्द्र में अटूट प्रेष और श्रद्धा रखने वाले 
भरत सुमन्त्र से कहने लगे कि सेनापतियों से भी कहो कि बह सेना तैयार 
करके शीघ्र चलने के लिये ले आवें । संसार का हित करने वाले महात्मा 
रामचन्द्र को में शोध वापिस करके लाना चाहता हुँ । सुमन्त्र ने भरतकी 
आज्ञा पाकर मरित्रयों को ओर सेनापतियों को यह बतलाया कि कौन 
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किस प्रकार और कंसे चलेगा, कोन आगे चलेगा ओर पोछे चलेगा । इसके 


उपरान्त प्रजा के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र आदि ने अपनी २ सवारी 
तयार को जो रामचन्द्र में प्रेम रखते थे । 


बे तिरासीवाँ सर्ग % 

श्रातःकाल होते ही भरतजी उत्तम रथ पर सवार होकर अपने भता 
रामचन्द्र के दर्शनों को प्रबल इच्छा से शीघ्रता पूर्वक चले और अन्य रथों 
पर राज्य सचिव तथा पुरोहित सवार होकर भरतजी के आगे २ चले । 
नो हजार हाथी उनके पीछे २ सजे हये चले, और साठ हजार अस्र शस्र 
से सुरक्षित धनुर्धारी तथा सौ हजार घुड़ सवार भरतजी के पीछे २ चलने 
जगे, ओर उत्तम घोड़ों के रथ पर केकेयी सुमित्रा तथा साता कोशिल्या 
सवार होकर रामचन्द्र को बन से लाने के लिये प्रसन्नता पूर्वक चलों। इस 
प्रकार समस्त समूह प्रसन्नता पूर्वक महात्मा रामचन्द्र के दर्शन करने के 
लिये घला । रामचन्द्र के विषय में यह लोग आपस में अनेक बातें करते 
जाते थे। यह बार-बार कहते थे कि उन महात्मा रामचन्द्र के दर्शन हम 
लोग कब करेंगे, उनके दर्शनों से हमारे समस्त दुःख दूर हो जायेंगे, जिस 
प्रकार कि सूर्य के प्रकाश से अन्धकार का नाश होजाता है, रामचन्द्र के 
प्रिय और रामचन्द्र में अनुराग रखते वाले व्यवसायी, कुम्हार, धोबी 
जुलाहे, मयूरक, बेधक, रोचक, दस्तकार, सुधाकर, गन्धो, सुनार, कम्बल 
बुनने वाले, तथा गरम जल करके विधि पूर्वक स्नान करने वाले तथा 
वद्य, शराब बेचने वाले, दर्जी, नट, मल्लाह, योगी, देयज्ञ आदि सब ही 
भरतजां के साथ अपनी २ सवारियों पर बैठकर रामचन्द्र के दर्शन के 
लिये गये । वह्‌ उत्तम २ वस्त्र पहिने हुए थे और सब लोग लाल चन्दन 
लगाये हुये थे । सब बड़ी प्रसन्नता पूर्वक चल रहे थे और भरत की सेना. 
का पेर भी बड़े चाव के साथ उठ रहा था क्योंकि उनके हृदय में भी 
रामचन्द्रजो के देखने को अभिलाषा थो, वह सब शीघ चलकर भृङ्गवेरपुर 
के समीप गङ्गा के तट पर आ पहुंचे ओर वहाँ सेना ने अपने डेरे डाल 
दिये । गङ्गा का पवित्र तथा रमणीक जल देखकर मधुर शब्द कहने वाले 
भरत अपने मन्त्रियों से कहने लगे कि जिसको जो स्थान अच्छा लगे वहीं 
वह गङ्गा के तीर पर आराम करे । हम कल इस विशाल नदी को पार 
करेंगे, ओर गंगा के उस तट पर पहुंचकर मैं अपने स्वर्गीय पिता को जल 
दूंगा। सन्त्रियों ने भहत, क्ो,ब्लात-खुतकरउम्े-छ_्लीकार किया ओर सबको 
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NANA 


इच्छानुसार उचित स्थानों पर ठहराया । सेना ने अपने तम्बू तानकर उनमें 
आराम किया ओर भरतजी ने भी उसी स्थान पर निवास किया । 


*# चौरासीवां सगं % 

निषादराज गुह ने जिस समय भरतजी की सेना गङ्गा तट पर देखी 
तो वह अपने बन्धु बान्धवों से कहने लगाकि देखो गंगा तट पर कितनी 
विशाल सेना पड़ी है। इस सेना को भरत अपने साथ लेकर आया है 
क्योंकि उसके रथ पर ध्वजा लगी हुई दिखाई देती है । यह अवश्य हो 
हमारे पाशों को बांदेगा, और पिता द्वारा निर्वासित किये हुये रामचन्द्र 
को मारने के लिये आया हुआ है, क्योंकि यह समस्त राज्य पर अपना 
अधिकार जमाना चाहता है। रामचन्द्र मेरे परम मित्र तथा हितेषो हैं 
इसलिये आप लोग रामचन्द्र को रक्षा के हेतु गंगा के तटपर सावधानी 
से रहें । यह सुन सब पराक्रमी निषाद गंगा तीर पर घाटों की रक्षा के 
लिये पहुँच गये, ओर माँस कन्द मूल फल खाते हुए भरत की सेना के 
सामने पहुँचे । निषादों की नावें उस घाट पर पाँचसौ थीं, और प्रत्येक नाव 
पर सो सौ निषाद युद्ध के लिये तैयार होगये । फिर निषादों के राजा 
गुह अपने बन्धुओं से कहने लगे कि यदि भरत प्रसन्नता पूर्वक रामचन्द्र 
से मिलने जाता होगा तो इसको सेना कुशलता पूर्वक गंगा से पार करदी 
जावेगी । इस प्रकार राजा गुह कहते हुये मछली माँस मधु इत्यादि भेंट 
लेकर भरतजो के समीप गए । गुह को आते हुए सुमन्त्र ने देखकर भरत 
जी से कहाकि देखी यह जो वृद्ध निषाद राजा गुह आरहे हैं, यह रामचन्द्र 
जी के परम मित्र हैं और यह समस्त राज्य इसीके अधिकार में हैं तथा यह 
हजारों अपने बन्धु बान्धवों सहित रहता है। इस बनके प्रत्येक मागं को 
यह अलो प्रकार जानता है इसलिये हे भरत ! तुम इस निषादराज से 
अवश्य मिलो क्योंकि इस समय रामचन्द्र जिस स्थान पर होंगे इसे अवश्य 
उनका पता होगा । इसके उपरान्त भरत सुमन्त्र से कहने लगे कि राजा 
गुह अवश्य मुझसे मिलें तथा राजा गुह अपने हजारों बन्धु बान्धवों सहित 
भरतजो के पास गया, ओर विनय पूर्वक बोला कि है भरत ! यह स्थान 
आपके बाग के समान है लेकिन आपने अपने आने को सूचना न देकर 
हमें ठग लिया है क्योंकि हम आपके स्वात को तैयारी कुछ न कर सके 
तथा यह निषाद का निवास स्थान आपका हो है । इसलिये हे भरत ! आप 
यहां निवास करें यहो प्राश्नेता द्वम्‌, लोगों की, हैर निषाद की लाई हुई 
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इस तुच्छ भेंट को आप कृपा करके स्वीकार कीजिये, में विचार करता हे 
कि भोजन आदि से निवृत्त होकर यह बिशाल सेना आज यहीं विश्राम 
करेगी, और हम लोग अपनी इच्छानुसार आपका आदर सत्कार करके 
अपने को कृतार्थ करेंगे, और आप लोग प्रातःकाल होते ही यहाँ से 
गमन करें यही हमारी इच्छा है । 

कै पिचासीवां सर्ग % 

राजा गुह के विनय करने पर भरतजी कहने लगे कि मेरे स्वामी के 
मित्र ! जो तुमने मेरी इतनो विशाल सेना के सत्कार करने का विचार किया 
है इस तुम्हारे पवित्र मनोरथ की में प्रशंसा करता हूँ। तुम्हारा मनोरथ तो 
तुम्हारे कहने से ही पूर्ण होगया। फिर भरतजी मार्ग की तरफ अपनो 
अंगुली से इशारा करते हुए राज। गुह से बोले कि हम लोग किस मार्ग 
द्वारा जायें, जिससे हम मुनि भारद्वाज के आश्रम पर पहुँच सकें । यह बड़ा 
ही विकट मार्ग है क्योंकि गंगा तट से प्रवेश करना अधिक कठिन प्रतोत 
होता है । भरत के वचन सुनकर राजा गुह कहने लगे कि इस मागं का 
पूर्ण रूप से ज्ञान रखने वाले हमारे निषाद आपके साथ जायेंगे, और मैं 
भो आपकी सेवा करने के लिये आपके साथ चल गा लेकिन मुझे यह 
बताने की कृपा कीजिये कि आप महात्मा रामचन्द्र के प्रति बुरे भाव लेकर 
तो नहीं जारहे हैँ क्योंकि आपकी इस विशाल सेना को देखकर हम लोगों 
को सम्देह होरहा है । यह बातें निषादराज को सुनकर भरत कहने लगे 
कि हे निषादराज ! जिस विषय में तुम्हें सन्देह होरहा है वह दुःखमय 
समय विधाता न लाये । हे भाई ! तुम किसी प्रकार का सन्देह न करो 
क्योंकि रामचन्द्र मेरे भाई हें और में उनको बन से लोटाने के लिये 
जारहा हूँ । मेरा अन्य कोई विचार नहीं है। इसलिये तुम अपने हृदय से 
मेरे विषय में शंका को निकाल दो, यह बात में तुमसे सत्य कह रहा हूं । 
भरत को बातें सुनकर गुह्‌ प्रसन्न होगये और भरत से कहने लगे कि तुम 
धन्य हो जो आये हुये राज्य का त्याग करके यश कमा रहे हो । हे भरत ! 
में तुम्हारे समान दूसरा मनुष्य नहीं देखता हूँ । तुम वनमें कष्ट उठाने वाले 
महात्मा रामचन्द्र को लोटाने जारहे हो, यह तुझ्हारी कीति संसार में सहर्ष 
गाई जायेगो । इस प्रकार भरत व गुह आपस में बात तीत कर होरहेथे | 
कि सूर्य भगवान अस्ताचल को चले गये, और रात्रि ने अपना प्रभुत्व | 
जमा लिया । भरत अपनो सेना को सोने की आज्ञा देकर शत्रुघ्न के साथ | 
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सोने के लिये चले गये, और सोते समय महात्मा भरत को रामचन्द्र का 
ध्यान आगया । वह शोक सागर में गोते लगाने लगे और शोकाग्नि की 
दहकती आग उनको जलाने लगो। उनके शरीर से पसीना निकलने लगा 
और भरत दुःख के कारण गद्गद्‌ होगये, क्योंकि महात्मा रामचन्द्र का 
ध्यान पवंतों के समान है और भरत को दीनता वृक्ष तुल्य है इस कष्ट 
के कारण भरत विचलित होगये तथा उनका ज्ञान जाता रहा विकलता 
अधिक बढ़ती गई यानो वह शान्ति प्राप्त न कर सके । फिर भरतजी राजा 
गुह्‌ से मिले क्योंकि रामचन्द्र के दुःख के कारण वह बहुत दुःखो थे तथा 
राजा गुह्‌ ने भरतजो को सान्त्वना देकर उन्हें सतुष्ट किया । 

१८ छियासीवाँ सर्ग % 

राजा गुह भरतजो को लक्ष्मण का उत्तम व्यवहार रामचन्द्र के साथ 
होने का वृत्तान्त सुताने लगे कि लक्ष्मण सा आज्ञाकारी भाई संसार में 
होना अत्यन्त कठिन है। हे भरत ! में उस दिन की बात तुम्हें सुनाता 
हुँ जिस दिन रामचन्द्र लक्ष्मण सीता सहित यहाँ पधारे थे । उस रात्रिको 
लक्ष्मण धनुष बाण धारण किये हुए अपने भाई रामचन्द्र व सीता के 
शयन करने के समय समस्त रात जागकर रक्षा करते रहे। मैंने उनसे बार- 
बार प्रार्थना को थो हे लक्ष्मण ! उस शय्या पर आप सुख पूर्वक 
विश्राम करें क्योंकि सब प्रकार कष्टों के सहने का हमें अभ्यास है ओर 
तुमने कभी कष्ट नहीं उठाये हैं इसलिये रामचन्द्र की रक्षा के लिये हम 


लोग जाग रहे हैं क्योंकि इस संसार में रामचन्द्र से अधिक मेरा प्यारा 


दूसरा नहीं है, यह में सत्य कह रहा हूँ, आप किसी बात को चिन्ता न 
कीजिये क्योंकि रामचन्द्र को प्रसन्नता से में अपने बड़े २ मनोरथों का 
तथा यश को इच्छा रखता हूँ ओर बडी २ मेरी आशा पुणं होंगी, हे 
लक्ष्मण ! में अपने प्यारे मित्र रामचन्द्र की अपने बन्धुओं सहित धनुष 
बाण धारण करके सब प्रकार रक्षा करूंगा । इस बन की समस्त बातों 
का मुझे ज्ञान है, तथा में भलो प्रकार जानतां हूँ क्योंकि मैं इन स्थानों 
में सदेव घूमा करता हुँ, यदि आज यहाँ चतुरङ्किनी सेना भी आ जाये 
तो हम उन पर विजय प्राप्तकर सकते हैं। यह हमारी बातें सुनकर लक्ष्मण 
हमें धं पूर्वक समझाते हुये कहने लगे कि जब महात्मा रामचन्द्र ही सीता 
सहित भूमि पर सो रहे हैं तो मेरे सोने के लिये कौनसा स्थान बाकी रहा, 
और मुझे किस प्रकार निद्रा आ सकतो है, मेरा जोवन ही किस प्रकार 
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सुखमय हो सकता है। हे राजन्‌ ! जिन रामचन्द्र पर देवता असुर भो युद्ध 
सें विजय नहीं पा सकते हैं बहो रामचन्द्र आज भूमि पर आसन लगाये 
हुए सो रहे हैं । बहुत प्रयत्न करने के बाद राजा दशरथ ने रामचन्द्र सा 
सुपुत्र प्रात किया है, उनके बन चले जाने पर राजा जीवित न रह सकेंगे, 
और अयोध्या राजा के बिना विधवा हो जायेगी तथा शोक के कारण 
आज महारानियाँ रोते २ थककर इस समय चुप होगई होंगी यानी चारों 
तरफ महल में शोक छाया हुआ होगा । माता कौशिल्या, राजा तथा मेरी 
माता सुसित्रा आज जीवित होंगी, यह आशा मुझे नहीं है लेकिन मेरी 
माता के बिषय सें यह सम्भव हो सकता है कि वह शब्नुघ्न के देखने के 
लिये जविती रही हो पर साता कोशिल्या अवश्य हो आज स्वर्गगामिनी 
होगई होगी । राजा दशरथ की यह प्रबल इच्छा थी कि रामचन्द्रको राज्य 
का अधिकारी बनायर जाये लेकिन उनका सनोरथ पूर्ण न होने के कारण 
वह अवश्य हो भर जायेंगे और जो राजा का संस्कार आदि क्रियायें करेगा 
उसी का सनोरथ पूर्ण होगा यानी वह राजगद्दी का अधिकारी होगा और 
वह आनन्द पुर्वक अयोध्या का सुख झोगेंगे । जिसमें अनेकों चौराहे तथा 
सुन्दर २ मागे बने हैं ओर जो सहल, अटारिथों से शोभा को प्राप्त होरहे हैं, 
तथा जिस सें अनेकों सुन्दर बाग बगीचे हैं और प्रतिदिन जिनमें सुन्दर बाजे 
बजते हैं, सभायें प्रतिदिन होती हैं क्या उस अयोध्या में हम लोग कभी 
अपनो अवधि के उपरान्त प्रवेश कर सकेंगे ? हे भरत ! लक्ष्मण दुःखो होकर 
विलाप करते रहे, और रात्रि सपा्त होगई तथा प्रातःकाल होते ही दोनों 
ने जटा बनाई ओर हमने इस गङ्गा से उन्हें कुशल पूर्वक पार उतार दिया। 
वह जटाधारी रामचन्द्र सीता सहित यहाँ से गमन करते हुए मेरी तरफ 
देखते जाते थे । 
# सत्तासौवाँ सगं % 

जिस समय राजा गुह के मुखसे यह वृत्तान्त भरतजी ने सुना तो वह 
अधिक दुःखो होने लगे, तथा अपने कार्यं को कठिनता का ध्यान करते 
हुये चिन्तित होने लगे । कमलरूपी नेत्र वाले भरत व्याकुल हो अचानक 
सृछित होगये । शत्रुघ्न भरत की यह दशा देखकर रोने लगे, तब भरत 
को सब माताये उनके समीप आई, वह सब उपवास में थीं और पति के 
कारण वह दुःखिनो बनी हुई थों । उन रोती हुई रानियों ने भरतको चारों 
तरफ से घेर लिया, तथा माता कोशिल्या भरतजो के समीप गईं, और 
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उन्होंने भरतजोको गोदमें ले लिया और रोते हुए पूछने लगीं बेटा भरत 
क्या तुम किसी रोगके कारण पीड़ित हो रहे हो । यह तो समस्त राजकुल 
तुम्हारे ही आधार पर अवलम्बित है । हे भरत ! रामचन्द्र के चले जाने 
पर में तुम्हें हो देखकर जीवित रह रही हूँ और राजा के स्वर्गवासके बाद 
तुमही हम सब लोगों के स्वामी हो । तुमने प्रिय लक्ष्मण के विषय में कोई 
अशुभ बात तो नहीं सुनो है अथवा मेरे पुत्र के विषय में कोई बात नहीं 
सुनी है जो अपनी स्त्र सहित बनमें निवास करते हैं । रोते २ भरत ने 
माता कौशिल्या से कहाकि यह कोई बात नहीं है और वह राजा गुहसे 
कहने लगेकि मेरे भाता ने किस स्थान पर विश्राम किया था, और भोजन 
केसा किया था तथा वह किस बिछोना पर सोये थे। हे गुह ! यह मुझे 
बताने की कृपा करो । राजा गुह प्रसन्नता पूर्वक बोले कि मेने अतिथि 
रामचन्द्र के लिये जो प्रबन्ध किया था वह आपसे कहता हूँ, मेने रामचन्त्र 
को अन्न के स्थान पर फल का भोजन दिया । रामचन्द्र ने स्वीकार न करते 
हुए मुझे लौटा दिया, उन्होंने वह चोजें नहीं लीं जो उनके क्षत्रिय धर्मेके 
अनुसार नहीं लेने योग्य थीं। उन्होंने हमें प्रेम पूर्वक समझाया कि मित्र 
सें लेना नहीं चाहिये, बल्कि देना चाहिये तथा लक्ष्मण द्वारा जो जल 
लाया गया था वही रामचन्द्र ने पिया, यानी उस रात को उन्होंने उपवास 
किया इसके उपरान्त उन तीनों ने सन्ध्या आदि की ओर लक्ष्मण ने 
कुश लाकर रामचन्द्र के लिये बिछोना बिछा दिया, तथा वह दोनों उस 
बिछौने पर बैठ गये और लक्ष्मण उन दोनों के चरण पखारकर चले आये। 
हे भरत ! यहो इम्गुदी का वृक्ष है जिसके नोचे रामचन्द्र ठहरे थे, और 
यही वह तृण है जिसके ऊपर रामचन्द्र सौता सोये, और लक्ष्मण धनुष 


धारण करके उनकी रक्षा के लिये रातभर उनके समोप रहकर जागते रहे 
थे, तथा मैंने भी लक्ष्मण के साथ रातभर रामचन्द्र को रक्षा की । 


# अट्टासीवाँ सगं % 
राजा गुह को || सब बात सुनकर भरतजो अपने सचित्रों सहित उस 
वृक्ष के नीचे गये जहाँ रामचन्द्र ने विश्राम किया था । भरत ने समस्त 
माताओंसे कहाकि महात्मा रामचन्द्र इसी वृक्षके नोचे रात्रिमें सोये थे और 
इसी स्थान पर उनको शय्या कुशको बनी थो। प्रतापशाली रामचन्द्र राजा 
दशरथ के पुत्र होते हुए इस भूमि पर सोने योग्य नहीं हैं। वह तो सुन्दर 
पलङ्ग पर जिस पर सुन्दर चर्म को चादर बिछाई जाती थीं उस पर शयन 
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करते थे । वह कोमल बदन रामचन्द्र इस भूमि पर किस प्रकार सोये होंगे 
वह ऊंचो और सुन्दर अटारी के महल जिसके कि पक्षी सुवणं चांदी के 
बने हुए तथा जिस पर रत्नों से जटित बिछौना बिछे हुए तथा जहां अनेक 
प्रकार के सुगन्धित पुष्प और अगर चन्दन आदि को गन्ध महका करती 
है ऐसे उज्ज्वल स्थान के वह सोने वाले हैं। बह इस भूमि पर किस प्रकार 
सोये होंगे । उत्तम-उत्तम बाजों की आवाज से रामचन्द्र जगाये जाते थे 
वह इस भूमि पर किस प्रकार जगे होंगे, इस बात में मुझे सत्यता नहीं 
प्रतीत होती, और न मेरा विश्वास होता है यह बात तो मेरे लिये स्वप्न 
के समान है तथा में उस विषय पर अपना कुछ निश्चय कर सका हूं । 
काल उस कराल रूप धारण करता है तो उसके बलको देवता भी नहीं 
जोत पाते, जिसके कारण रामचन्द्र को स्त्री तथा राजा दशरथ को पुत्रबधू 
सोता भूमि पर सोई थीं। यह मेरे शयन करने का स्थान है तथा इसो 
स्थान पर उन्होंने करवटें बदली थीं। कठोर चबूतरे पर उनके शरीरसे दबे 
हुए तृण हैं । यह प्रतीत होता है कि इस स्थान पर सीताने अपने आभूषणों 
सहित सहन किया होगा क्योंकि इस स्थान पर जगह २ सोने के कण पड़े 

हुये हैं और वह रेशम के जो धागे दिखलाई देते हैं इनसे यह्‌ प्रतोत होता 

है कि सोता को चादर इस वृक्षमें उलझ गई होगी तथा मुझे इसका ज्ञान 

है कि स्री के लिये पति की शय्या सुखमय होती है, चाहे दुःख ही क्यों न 

हो इसलिए सीता को दुःख का अनुभव नहीं हुआ होगा । में बड़ा ही 

नींच तथा अधमो हुँ, जिसके कारण रामचन्द्र अपनो सत्री सहित भूमि पर 

अनाथों के समान सोये होंगे। सबको आनन्द पहुँचाने वाले तथा सबको 

अपने प्रिय समझने वाले इक्ष्वाकु वंश के शिरोमणि रामचन्द्र दुःख उठाने 

के योग्य नहीं हैं, वह तो सुख भोगने के लिए हैं न कि भूमि पर सोने के 

लिये लक्ष्मण ही भाग्यवान हैं जो सङ्कट के समय रामचन्द्र के साथ हैं 

और सीता को भो मनोकामना पूणं हुई जो वह रामचन्द्र के साथ वनमें 

गई हुई है और हम ही लोग सङ्कट में पड़ गये जोकि न तो उनको सेवा 

कर सके, और न राज्य ही भोग सके । राजा दशरथ के स्वगंवासो होने से 

तथा राम के बनवासी होने से यह भूमि मुझे श्मशान के समान प्रतीत 

होतो है और रामचन्द्र के इस राज्य को न तो मैं चाहता हूँ न शत्रुध्न हो - 
चाहता है। नगर की चहार दीवारियों को रक्षाका भी कुछ भो प्रबन्ध नहीं 

हुआ ओर हाथो घोड़े चारों तरफ खुले हुए हैं तथा द्वार खुले पड़े हें और 


CC-0. ASI Srinagar 0०७, J llection. 


Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 


धातमीकोय रामायण भाषा १६७ 
प्रजा दुःख के कारण विकल रहो है । आज से में रामचन्द्र को तरह 
जीवन व्यतीत करूँगा, भूमि पर सोया करूंगा, और अन्न की जगह फल 
फूल से निर्वाह करूंगा, तथा जटा धारण करूंगा, और उनके बदले बाकी 
समय को बनवास की अवधि को में समाप्त करूँगा इस प्रकार बनवासं 
की उनकी प्रतीज्ञा कों असत्य नहीं होने दूँगा । जब रामचन्द्र बनसे वापिस 
आ जायेंगे. ओर में बनमें रहा करूंगा उस समय शत्रुघ्न भी मेरे साथ ही 
रहा करेंगे, और लक्ष्मण अयोध्या में रामचन्द्र की सेवा करेंगे, तथा ब्राह्मण 
रामचन्द्र का राज्याभिषेक करेंगे । यदि विधना मेरे मनोरथों को पूरा 
करे तो बड़ा उत्तम हो, और रामचन्द्र को में भूमि पर गिर-गिरकर प्रणाम 
करूँगा ताकि वह अयोध्या वापिस चले आवें, और यदि वह वापिस न 
आये तो मैं भी उनके साथ बहुत दिवस रहकर उनकी सेवा करूँगा वह 
अवश्य हो सेवक को शरण में लेने को कृपा करेंगे । 

१८ नवासीवाँ सगं ॐ 

भरत भ्रातःकाल उठकर शत्रुध्त से कहने लगे कि हे शत्रुघ्न ! उठो 

ओर राजा गुहको शीघ्र बुलाओ, ताकि वह सेनाको पार उतारने का प्रबन्ध 
करे, शतुष्त बोले कि में जाग रहा हूँ ओर जिस चिता में आप पड़े हुए 
अपने को दुःखित कररहे हैं वही विचार मेरे हृदयमें उठरहे हैं। उस प्रकार 
दोनों भाई आपस में बातचीत करही रहे थे कि राजा गुहने आकर हाथ 
जोड़कर भरतजो को प्रणाम किया और कहने लगा हे भरत ! इस गङ्गा 
के तट पर रातको तुमने अपने दल बल सहित सुख पूर्वक विश्राम किया, 
तथा तुम और तुम्हारी सेना कुशल तो है किसी प्रकारका विकार तो 
नहीं हैं । भरतजी कहने लगे कि बड़े आनन्द के साथ रात व्यतीत हुई, 
तुमने हारी आदर सहित सेवा की है, राजा गुह ! अब बहुत सो नावोंका 
प्रबन्ध करांकर मुझे ओर मेरी सेना को पार उतरवा दीजिये । राजा गुह 
भरतजो को आज्ञा सुनकर अपने ग्राम में गया और अपने बन्धु-बान्धवों से 
कहाकि हे भाइयो ! उठो और अपनो २ नाव लगाकर भरतजी को सेना 
को पार उतारो । राजा के यह वचन सुनकर निषादों ने अपनी पाँचसो 
नावोंको लाकर गङ्काके तटपर लगा दिया इसके अलावा बहुतकी नाव स्वस्तिक 
नामकीलाईगई जिनमेंहजारों घंटा घड़ियाल लटके हुए ये,और अनेक पताकायें 
लगी हुई थीं, वह नावें सुन्दर तथा मजबूत बनी हुई थीं, उन स्वस्तिक 
नात्रों में से एक नाव रास गुहनसवुवंजले आये ०जिल्लमें एक सुन्दर कम्बल 
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नाव पर भरत शत्रुघ्न माता कौशिल्या सुमित्रा ओर अन्य रानियों सहित 
बेठे । भरत की नाव मल्लाहों के द्वारा शीघ्र उस तट के लिये चलने लगी 
और क्षण मात्र में ही वह उस पार लग गई इस प्रकार समस्त नावें सब 
. आदमियों को उस तट पर पहुँचा आई, वहाँ से वापिस आने पर भरतजो 
को मल्लाहोंये नावों के विचित्र खेल दिखाये । वह हाथियों के समान तेरने 
लगे, तेरते हुए वे पर्वत के समान प्रतीत होते थे । बाँस के पते पर बैठक्रर 
बहुत से निषाद पार गये बहुत से घोड़ों से तथा बहुत से स्वयं तेरकर पार 
कर गये, इस प्रकार सेना सहज में ही निषाद द्वारा पार को गई, तदनन्तर 
वह सेना प्रयाग के लिये प्रस्थान करने लगी, प्रयाग पहुँचकर भरत ने अपनी 
विशाल सेनाको ठहरने के लिए आज्ञा दो, तदनन्तर पुरोहित बशिष्ठ तथा 
अपने सन्त्रियों को साथ लेकर भरतजो मुनि भरद्वाज के आश्रम में गये, 
उन्होंने उस ऋषि-श्रेष्ठ का सुन्दर बन देखा जहाँ जगह २ सुन्दर झोंपड़ियां 
पड़ी हुई थीं और अनेकों सुन्दर वृक्ष लगे हुए थे । 
ॐ नब्बेवाँ सगे 3% 

जब भरतजो भारद्वाज सुनिके आश्रम के निकट आये तो ने अपने 
आदसियो को आश्रम से एक कोस पहिले ही छोड़कर पुरोहित वशिष्ठ को 
आगे करके मंत्रियों सहित पेदल यात्रा करने लगे, समस्त बसत्रोंको छोड़कर 
सिफ दो रेशमी वस्त्र अपने पास रखे क्योंकि वह जानते थे कि ऋषियों से 
किस प्रकार मिला जाता है जिस समय मुनि भारद्वाज भरतजी को दिखाई 
देने लगे तो मंत्रियों को भो वहीं छोड़कर वशिष्ठ सहित उनके समीप गये । 
सुनि भारद्वाज ने सुनि वशिष्ठ को आते देख अपने शिष्यों से अघ्यं शीघ्र 
लाने के लिये कहा, भरत ने अपना मस्तक नवाकर भारद्वाज को प्रणाम 
किया, भारद्वाज प्रेस सहित सुनि वशिष्ठ से मिले। भरतजो को उन्होंने 
पहिले ही जान लिया कि यह राजा दशरथ का पुत्र है। सुति भारद्वाज ने 
दोनों गुरु शिष्य को क्रम से अर्घ्य पाद्य फल आदि देकर उनका अतिथि 
सत्कार किया तथा कुल को कुशलता पूछो । राज्य के सब समाचार पूछे, 
राजा दशरथ के स्वगंगासी होने का हाल उन्हें मालुस था, इस प्रकार 
राजा के विषय में उन्होंने कोई प्रश्‍न नहीं किया । तदनन्तर वशिष्ठ भरतने 
भो सुनि की कुशलता पूछो । मुनि भारद्वाज उनके समस्त प्रश्नों का उत्तर 
देते हुए कहने लगे कि हे भरत ! तुस तो आजकल राज्य का शासन कर 
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रहे होगे फिर तुम इस बनमे किस उद्देश्य से आये सो मुझसे कहो क्योंकि 
मेरे मनमें तुम्हारे आने के कारण सन्देह होरहा है । जो रामचन्द्र सवं प्रिय 
और सव हितैषी हैं वह अपने भाई तथा स्री के साथ चोदह वर्ष के लिए 
बन चले गये । स्रो के कहने से राजा दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों को सीता 
सहित बन भेज दिया शलुहोन राज को पाने के लिए ओर राज को इच्छा 
को भोगने के लिए उस महात्मा रामचन्द्र एवं उनके छोटे भाई लक्ष्मण के 
प्रति कुछ बुरा तो करने नहीं जा रहे हो । भारद्वाज को इस कठोर वाणो 
को सुनकर भरत के नेत्रो में जल भर आया । रामचन्द्र के प्रति प्रेम प्रगट 
करने के कारण वह मधुर शब्दों सें बोले कि यदि आप भी ऐसा कह रहे 
हैं तो मेरा जोवन व्यर्थ है क्योंकि आप तो समस्त विश्व की बात जानते 
हैं, श्रीराम को बनमें भेजने का अपराध मेरा न था । अतएव आप मुझसे 
कठोर वाक्य न कहें जो कुछ मेरी माता ने पेरे स्वार्थे के लिए किया है वह 
मुझे प्रिय नहीं है ओर न में उससे प्रसन्न हूँ इसलिये सेने उसकी आज्ञा का 
पालन नहीं किया है । हे सुनिराज ! सें लो अपने भता रामचखजो को 
बन से लोटाने के लिए जा रहा हूं । सें उनकी चरण बन्दना करके उन्हें 
प्रसन्न करूँगा । हे सुनि ! मैंने अपना अभिप्राय आपको बता दिया है 
इसलिये आप प्रसन्न होकर सुझे यह बताने को कृपा कीजिये कि महात्मा 
रामचन्द्र इस समय कहाँ और किस स्थान पर मिलेंगे । भगवान्‌ भारद्वाज 
भरतजो पर, प्रसन्न होकर कहे लगे कि हे भरत ! तुम्हारा जन्म रघुवंश 
में हुआ है इसलिये तुम्हारा यह धर्म है कि तुभ सदैव बड़ों को सेवा करते 
हुए दुष्टों का संहार करो । मैं यह विचार करता हूँ कि तुम्हारे हृदय में जो 
बात वर्तमान है वह अटल रहेगी ओर तुम्हारी कोति बढ़ाने के उद्देश्य से 
ही मैंने यह प्रश्‍न तुमसे किया था ओर तुम्हारे मनका अभिप्राय प्रकाश 
में आने से लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे । अब में तुम्हें धर्भज्ञ रामचन्द्र का 
पता बताता हूँ, बह लक्ष्मण सीता सहित चित्रकूट पर्वत पर निवास करते 
हें। इसलिए हे भरत ! तुम वहाँ के लिए कल प्रातःकाल गमन करना और 
आज तुस अपने मन्त्रियों सहित यहीं निवास करो ताकि मेरा मनोरथ पूर्ण 
हो । भरत ने सुनि की प्रार्थना स्वीकार करते हुए रात्रि को भारद्वाज के 
श्राअ में निवास किया । 
%# इक्यानवेवाँ सगे # 
सुनि भारद्वाज का दिया हुआ अतिथि सत्कार भरत ने स्वीकार करते 
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हुये पूछा कि हे सुनिराज ! इस बन में प्राप्त होने वाली वस्तुओं से तो 
आपने हमारा सत्कार किया है । भरत के वचन सुनकर मुनि भारद्वाज 
हेसते हुए कहने लगे कि मुझे भली प्रकार ज्ञात है कि तुम्हारा अटूट प्रेम 
मेरे प्रति है लेकिन हे भरत ! तुम जिस वस्तु से प्रसन्न होते हो उसो से 
तुम्हारी सेना को भोजन कराया जायेगा ताकि मुझे भी प्रसन्नता हो । यह 
तो बताओ कि तुमने मेरे आश्रम से सेना को क्यों दूर ठहराया है और 
साथ लेकर मेरे आश्रम पर क्यों नहीं आये । भरत ने विनय पूर्वक उस 
तपस्वी को उत्तर दिया कि हे मुनिराज ! आपके अतुलनीय क्रोध के कारण 
में सेना सहित आश्रम पर आपसे मिलने के लिए नहीं आया । राजपुत्र 
को चाहिये कि वह तपस्वियों के आश्रम से अलग ही ठहरे क्योंकि उनके 
आश्रम पर ठहरने से उन्हें कष्ट होने को सम्भावना होती है । में दल-ब्ल 
सहित हूँ तथा बहुत हाथी घोड़े मेरे साथ हैं और उनके लिए अधिक भूमि 
को आवश्यकता होती है तथा उनसे यह भी भय था कि वह आश्रम के 
वृक्ष जल तथा भूमि को नष्ट कर डालते इसलिये मैं आपके दर्शनों के लिए 
अकेला ही चला आया । उसके उपरान्त सुनि भारद्वाज्ञ ने भरत को आज्ञा 
दी कि सेना को मेरे आश्रम पर बुला लीजिये । भरतजो ने सेना सुनि के 
आश्रम पर बुला लो । मुनि भारद्वाज ने अपनी अग्निशाला में जाकर 
तोन बार आचमन किया और मार्जन करके कहाकि आज सें अपने आश्रम 
पर भरत का अतिथि सत्कार करना चाहता हूँ इसलिये मैं विश्वकर्मा को 
बुलाता हूँ जिससे वह मुझे सहायता दें, और में इन्द्र, यम, वरुण, कुवेर 
आदि को भी याद करता हूँ ताकि वह आकर इसका प्रबन्ध करें । में इस 
भूमि पर तथा अन्तरिक्ष पर बहने वाली नदियों को याद करता हुँ कि उन 
में सुरा धारा बहने लगे और कुछ नदियों में ईख के रस के समान मीठा 
सुन्दर जल बहने लगे । में इन्द्रको अप्सराओं घृताची, विश्‍वाची, मित्रकेशी, 
अलंकृषा, नागदत्ता, हेमा, सोमा, जो कि पर्वत पर निवास करती हैं और 

इन्द्र तथा ब्राह्मणों के यहाँ जाती हैं, उन सबको साज सहित आमन्त्रित 
करता हूँ । कुवेर का चित्ररथ बन मेरे आश्रम के समीप ही आ जाये, 
जिन बन के वृक्षों के पत्ते वस्र तथा आभूषण हैं और उन मनोहर वृक्षों 
के फल स्त्री रूप हैं, तथा चन्द्र भगवान इस स्थान पर भक्ष्य, भोज्य लेह्य, 
चोष्य अनेक प्रकार के उत्तम अन्न और सुरा मांस उत्पन्न करें । इस प्रकार 
तपस्वी सुनि ने ध्यान करते हुए पूर्व दिशा की ओर हाथ जोड़कर सब 
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देवताओं से प्रार्थना को । मुनि की इच्छापूति क लिये इकाण एक २ 
करके आने लगे । इनके आते ही चन्दन के पर्वेत से आई हुई सुगन्धित 
वायु बहने लगी, और अप्सरायें नृत्य करने लगीं तथा देवता गन्धर्वो के 
गान प्रारम्भ होगये, और वीणा बजने लगीं तथा यह मधुर शब्द मनुष्यों 
के कानों में पहुँचकर उन्हें प्रसन्न करने लगा । उसी समय भरत की विशाल 
सेना ने विश्वकर्मा द्वारा बताई गई, पाँच योजन समतल भूमि को देखा 
जिनमें विश्वकर्मा ने नीलम बैदूर्य घास को जमाकर उसकी शोभा बढ़ाई थी 
और उस भूमि में फलों से लदे हुए वृक्ष, बेल, केला, कटहल, बीजपुर, 
आँवला तथा आम को लगाकर उसे शोभित किया, और देवताओं के लिए 
विश्वकर्मा ने सास्य नदी बहादी । हाथो घोड़ों के लिए स्थान और राजा, 
धतियों तथा मनुष्यों के लिये सुन्दर २ गृह बना दिये, जिसमें सुगन्धित 
वस्तुओं का समावेश किया गया था तथा वहीं दिव्य भोजन रस आदि का 
भी प्रबन्ध किया गया था, और उसमें ही दिव्य वस्न सोने के लिए पलङ्ग 
आदि का प्रबन्ध किया गया था तथा भोजनालय में साफ किये हुए पात्र 
और सुन्दर आसन बिछे हुए थे। इसके उपरान्त मुनि भारद्वाज की आज्ञा- 
नुसार भरत ने उस रत्नों से भरे हुए भवन में पुरोहित मन्त्रियों सहित प्रवेश 
किया ओर उस भवन की वस्तुओं को देखकर भरत बहुत प्रसन्न हुये । भरत 
ने उस भवन में सिंहासन, पंखा छत्र आदि भी देखे । मम्ब्रियों सहित भरत 
ने सिंहासन को प्रणाम किया, जिस प्रकार राजा को प्रणाम करते हैं, तथा 
चंवर लेकर बेठ गये। उसके साथही पुरोहित, मंत्री, सेनापति आदि अपने २ 
योग्य आसन पर बैठ गये, तदनन्तर भरत को आज्ञा पाकर यह नदियां 
आई जिसमें खार भरो हुई थो और मुनि के प्रताप से इन नदियों के तट 
पर सुन्दर २ मकान बने हुए थे जो कि पीले रङ्गसे पुते थे । भरत के स्वागत 
के लिए बीस हजार सुन्दर ख्रियाँ इन्द्र की भेजी हुई आई तथा बीस हजार 
स्त्रियाँ कुवेर ने सुवणं मणि मुक्तों से सजाकर भरत के समीप भेजीं, जिनको 
देखकर मनुष्य मस्त हो जाता है और संसार को समस्त बातों को भूलकर 
लवलीन हो जाता है। ऐसी अप्सरायें नन्दन बन से बीस हजार आई, और 
नारद भो अपने समुदाय के सहित आकर भरत के समक्ष गाने लगे। 
भारद्वाज को आज्ञा पांकर अलम्बुषा, मित्रकेषो, पुण्डरीका, वामना आदि 
अप्सरायें भरत के सामने नृत्य करने लगों ओर मुनि के प्रभाव से ही उस 
स्थः के वृक्ष अप्सराओं के मृदङ्ग आदि बनकर ताल सुर देने लगे । उस 
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आश्रम के प्रबन्ध कर्ता भरतजी के समुदाय से कहने लगे कि आप लोग 
शराब पोजिये तथा भूखे मनुष्य भोजन कोजिये और जिसकी जो इच्छा 
हो वसा कर । भरतजो के दल के एक-एक मनुष्य को नदी तीर पर साठ 
हजार स्त्रियों ने उबटन करके स्नान कराया और उनके पेर दबाने लगीं । 
एक दूसरे को शराब पिलाई गई, उस समय भरत का समस्त दल मस्त हो : 
रहा था सब लोग अपने को बिल्कुल भूल गये थे क्योंकि उन्होने खूब मदिरा 
पान किया था, वह सब लोग चिन्ता रहित होकर प्रसन्न होरहे थे। भरतजी 
को सेना के सब लोग समस्त अभिलाषा पूर्ण होने पर अप्सराओं से कहने 
लगे कि हम लोग अब भरतजो के साथ न तो अयोध्या जायेंगे, और न 
आगे कदम रक्खेंगे । भरत का कल्याण हो जिसके प्रताप से हमें यह अपूर्व 
सुख मिला है वह चिल्ला २ कहते लगे यही स्वर्ण है और अस्त होकर 
प्रसन्नता पूर्वक वह सैनिक दौडते डोलते थे और जो मनुष्य एक समथ 
भोजन कर चुका वह दुबारा खाने को इच्छा रखता था क्योंकि बह दिव्य 
भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट था यानी अमृत तुल्य बना रहा था । भरतजो की 
दासियाँ ओर सेनापें रहने वाली ख्रियाँ नवीन वस्र पाकर बहुत प्रसन्त हुई 
तथा कोई मनुष्य भरतजो के समुदाय में ऐसा नहीं था कि बह वस्र हीन 
या भूखा हो यानी समस्त दल भरतजी का तृप्त था । उन लोगों ने अनेकों 
वस्तुओं को देखा जो उन्होंने कभी देखी ही नहीं थीं । सब बनको रहने 7 
वालो बनेलो याय कामधेनु के रूप में होगई और उस बनके वृक्ष मधु क्री 
वर्षा करने लगे तथा चारों दिशाओं में शराब से भरे हुए तालाब थे और 
मृग मुर्गा मयूर के सांसों से गर्म देग भरे हुये थे, उस स्थान पर हजारों 
सुवणं पात्र अन्त से भरे हुए थे ओर लाखों पात्र सब्जी से भरे हुए रखे 
थे, इस करोड़ पात्र भोजन करने वालों के लिए थे बहुत से तालाब नदी 
सट्ठा से लबालब भर रहे थे ओर बहुत सी सामग्रियां मनुष्यों के बर्तनों में 
भरी हुई देखीं, यानो सुनि भारद्वाज ने मनुष्यों की सुविधा के लिये प्रत्येक 
वस्तु का प्रबन्ध किया था जिससे मनुष्यों को कहीं वस्तु के लिए भटकना 
न पड़े यह प्रबन्ध तपस्वी भारद्वाज का देखकर सब ही मनुष्य विस्मित 
हो गये क्योंकि यह प्रबन्ध क्षणा में हो होगया, जिस प्रकार देवगण 
नन्दन बनमें सुखपूर्वक बिहार करते हैं, उसी प्रकार भरतजो का प्रत्येक मनुष्य 
तपस्वी भारद्वाज के आश्रम पर सुखपूर्वक निवास करने लगा, इसी सुख 
का अनुभव करते हुए रात्रि समाप्त होगई और देवगण गन्धर्वं और अप्सरायें 
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तपस्वी भारद्वाज से आज्ञा प्राप्त करके अपने २ स्थान को गये । प्रातःकाल 
होजाने पर भी भरतजीके दलके मनुष्यों का नंशा नहीं उतरा, और जो मालायें 


रात को फकदी गई थीं वह थुबह कुम्लाई हुई नहीं थीं, प्रातःकाल होते ही 
मनुष्यों को स्वप्नसा प्रतीत होने लगा । 
१८ बानवेवाँ सगं % 
प्रातःकाल होते ही भरतजी मुनि भारद्वाज के समीप गये क्योंकि उन्हें 
उस स्थान पर जाना था जिस स्थान पर महात्मा रामचन्द्र लक्ष्मण सीता 
सहित निवास करते हैं । जब भारद्वाज ने भरतको आते हुए देखा तो मुनिने 
अपना यज्ञ समा्त करके भरत से कहा, हे भरत मुझे यह बताओ तुम्हारी 
ओर तुम्हारी सेना की रात मेरे आश्रम में सुखपूर्वक व्यतीत हुई, तथा 
सेरे प्रबन्ध से आप सन्तुष्ट हुए या नहीं ? भारद्वाज के वचन सुनकर भरतजो 
नि को प्रणाम करते हुए कहने लगे हे तपस्वो ! मैंने अपने दल बल के 
सहित सुख पूर्वक आपके आश्रम सें निवास किया है और मुझे सेना सहित 
खूब तृप्त किया है । सेरा और मेरे समस्त दासों का शोक इस स्थान पर 
दूर होगया । अब मेरी यह प्रार्थना है कि हे सुनिराज ! मुझ पर आप 
सदेव कृपा दृष्टि रखें और भाई के समीप पहुँचने के लिए मुझे मार्ग बताये 
यह सुनकर सुनि भारद्वाज भरतजो से कहने लगे कि हे भरत ! चौदह कोस 
की दूरी पर एक चित्रकूट नाम पर्वत है उसमें अनेकों रमणीक सोते 
तथा बन हैं। उस पर्वत के उत्तरी भाग से मन्दाकिनी नामक नदी बहती है 
जो अनेक सुन्दर वृक्षों से सुशोभित है तथा उसी के सीप पुष्पित बन 
भी है। इस नदी के बाद आपको चित्रकूट पर्वत मिलेगा जिस पर रामचन्द्र 
लक्ष्मण को कुटो बनी हुई है। हे भरत ! यह सेरा पूर्ण विश्वास है कि वह. 
वहाँ हो निवास करते हैं इसलिए आप अपनी सेना सहित पहिले दक्षिण 
दिशा सें जायें, उसके बाद नैऋत्य कोण में होते हुए चित्रकूट पर्वत पर 
पहुँच जायेंगे । राजा दशरथ की रातियों ने जब यह सुना कि भरतजो 
यहाँ से गमन कर रहे हें तो बह अपने रथ से उत्तर कर मुनि भारद्वाज 
के पास कापती हुई गई क्योंकि यह दुःख के कारण अधिक दुर्बल हो रहो 
थीं, सुमित्रा सहित रानी कोशिल्या सुनि भारहाअ के चरणों पर शिर पड़ीं 
केकेयी ने सी सुनिके चरण छुथे तथा दुःखित होकर भरत के समीप खडी 
होगई । इस समय मुरि भारद्वाज भरतजो से कहने लगे कि हे भरत ! में 
तुम्हारी माताओं का परिचय चाहता हूँ, शुनि के इतन! कहने पर भरत 
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कहने लगे- हे भगवन्‌ ! सिहके समान पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करने वाली तथा 
राजा दशरथ की पटरानो देवी स्वरूप यह शोक पीड़ित दुर्बल दुःखिती 
माता कोशिल्या है और उनके समीप बेठी हुई मेरी मंझलो दुःखित माता 
सुमित्रा है जिसने अपने गर्भ द्वारा पराक्रमो लक्ष्मण और शत्रुघ्न को 
उत्पन्न किया है । जिसके कारण राम लक्ष्मण बन गये तथा कोशिल्या 
पुत्रहोन हुई, एवं राजा दशरथ पुत्र शोक में प्राणों को त्यागकर स्वर्गगामी 
हुये वही अभिमानी दुष्टिवी इस केकेयी को आप मेरी माता समझें जिसके 
कारण आज घोर कष्टों का शिकार बन रहा हूँ । इतना कहने के उपरान्त 
भरत गद्गद्‌ होकर लम्बी २ साँस लेने लगे । भरत की दशा देखकर 
सुनि भरद्वाज कहने लगे कि हे भरत ! इसमें केकेयी का कोई दोष नहीं 
है क्योंकि इस समय रामचन्द्र का बन जाना देवताओं के लिये बड़ा 
हितकारी होगा, इसके उपरान्त भरत ने मुनि भरद्वाज को प्रणाम किया 
तथा अपनो सेना को आगे चलने के लिये आज्ञा दी । 
८ तिरानवेवां सर्ग % 

महात्मा भरत की विशाल सेना को देखकर वनके हाथियों को महान्‌ 
कष्ट हुआ ओर वह डरकर वहाँ से भाग गये । समस्त मृग आदि पशु बनों 
पर्वतों में डरके कारण छिप गये, भरत अपनो विशाल चतुरगिंनो के साथ 
प्रसन्नता पूर्वक चित्रकूट के लिये जारहे हैं। उनको उस सेनाने समस्त पृथ्वी 
को इस प्रकार घेर रखा था जिस प्रकार वर्षाकाल में मेघ द्वारा आकाशं 
घिर जाता है । बहुत दूर निकल जाने पर महात्मा गुरु वशिष्ठ से कहने 
लगे कि जेसा कि चित्रकूट को सुनि भारद्वाज के मुख से सुना था वेसा ही 
हमने प्रत्यक्ष रूप में पाया है। हम लोग चित्रकूट के निकट आ पहुँचे हैं, 
यह बन नील मेघ के समान दिखाई देरहा है । यही वह सुन्दर तथा पवित्र 
चित्रकूट है और यही मन्दाकिनी नदी है। भरतजी शत्नुघ्न से कहने लगे 
कि हे शत्रुघ्न ! इन पतों पर इन स्थानों को देखो जहां किन्नर निबास 
करते हैं । जब भरत को सेना के सैनिक मृगों को छेड़ते थे तो वह उछलते 
कूदते बड़े सुन्दर मालूम होते थे । उस बनमें कोई मनुष्य दिखाई नहीं देता 
था चारों तरफ सन्नाटा था परन्तु प्राकृतिक हश्य वहाँ बड़े ही सुन्दर प्रतीत 
होते थे । भरतो रसणोक हश्यों को देख कहने लगे कि यह बन मुझे 
आज अयोध्या के सघाउ प्रतीत होता हैं, ओर मेरे घोड़े हाथी अपने खुरों 
से धूल को आकश सें, फेक रहे हैं मानों यह मेरा, प्रिय कार्य कर रहे हैं यह 
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तपस्वियो का निवास स्थान है, इसलिये यह स्वर्ग के समान है। इस बन 
में अनेकों चितकवरे सुन्दर मृग दिखाई दे रहे हैं, अतः सैनिक इस बनमें 
जायें और राम लक्ष्मण की खोज करें। भरत की आज्ञा पाकर वह लोग 
गये । उन्होंने घूमशिखा को देखकर यह निश्चय कर लिया कि इस स्थान 
पर राम लक्ष्मण अवश्य होंगे, क्योंकि बिना मनुष्य के अग्नि नहीं होसकती । 
: अनन्तर उन्होने आकर भरतजी से सब वृत्तान्त कहा और कहने लगे कि 
यदि इस स्थान पर राचचन्द्र न हुये तो उनके ही समान कोई तपस्वी होंगे। 
यह सुनकर भरतजी कहने लगेकि तुम लोग इसी स्थान पर रहो और मैं स्वयं 
सुमन्त्र के साथ वहाँ जाता हूँ। भरत की आज्ञा पाते ही सब सेना 
उसी स्थान पर रूक गई और भरत उस घूमशिखा को तरफ जाने लगे। 
ॐ चो रानवेंवाँ सगं ॐ 

महात्मा रामचरद्र ने चित्रकूट पर्वत पर तपस्वियों के तमान बहुत 
दिवस निवास किया । एकदिन को बात है कि सीता को प्रसन्न क रने के लिये 
श्रीराम पवित्र चित्रकूट को विशेषताओं को बतलाते हुए बोलेकि हे सीते ! 
इस पर्वत पर निवास करने से मेरे हृदय में राज्य न मिलने का और मित्रों 
के वियोग का कष्ट प्रतीत नहीं होता है, तुम इस पर्वत के ऊचे २ शिखरों 
को देखो कि इन पर अनेकों सुन्दर पक्षी निवास करते हैं और उन्हीं 
शिखरों पर अनेक प्रकार को धातुयें पाई जाती हैं । अतएव इस पवित्र 
पर्वेत के अनेकों प्रदेश चाँदी के समान श्वेत तथा रुधिर के समान लाल 
प्रतीत होते हैं। कई प्रदेश पीले मजीठ के समान देखते हैं तथा काले रङ्ग 
के समान प्रतीत होते हैं। यह विशाल पर्वत अनेक उपयोगी वृझों से 
परिपूर्ण हैं, किन्नर के इस जोड़े को देखो कंसे मस्त होकर किलोल कर रहे 
हैं । उनके अमूल्य वस्न वृक्षों की लताओं पर झूल रहे हैं, यह स्थान 
शिक्षित पुरुष स्त्रियों के लिए कितना रमणीक है । कहीं ऊपर से झरने झर 
रहे हैं, तो कहीं नीचे से सोते निकलकर भूमि पर बह रहे हैं इसलिये यह 
पर्वत उसी हाथो के समान प्रतीत होता है जो मदमें मस्त हो । इस सुन्दर 
_ पंत को वायु पुष्पों से मिलती हुई हमारी नाकको आनन्द पहुँचाती है 
ऐसी शुद्ध तथा पवित्र वायु को पाकर कोन मनुष्य सुख का अनुभव न 
करेगा । हे सीते ! यदि इस पर्वत पर तुम्हारे ओर लक्ष्मण के साथ मुझे बर्षा ` 
व्यतीत करने पड़ें तो मुझे यहां निवास करने में किसी प्रकार का कष्ट न: 
होगा क्योकि यह स्थान वड़ा ही मनोहर है तथा अनेक प्रकार के फल फूल: 
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की यहाँ पर पुविधा हुँ अनेकों सुन्दर पक्षियों के शब्द सुनाई देते हैं । 
इसके शिखर भी विधाता ने अद्भुत बनाये हैं इसलिये इस पर्वत के प्रति 
मेरा अटूट प्रेम है, हे सीते | इस बन की यात्रा में मुझे दो लाभ हुए हैं 
एक तो पिता का ऋण चुक जायगा, दूसरा भरत का कार्य सिद्ध होगया, 
है जानकी ! मुझे तो यह बताओ कि तुम्हें मेरे साथ निवास करने में तथा 
इस पंत को सुन्दर २ वस्तुयें देखने में आनन्द है या नहीं । हे सीते ! 
संसार का कल्याण करने वाले हमारे पितामह मनुने अध्ययन करके यह 
सिद्ध किया है कि नियत रूप से बनमें निवास करना अमृत के तुल्य है, 
और इस चित्रकूट की चारों दिशाओं में अनेक रङ्ग को शिलायें शोभित 
होरही हैं तथा रात्रि के समध इस पर्वत पर औषधी अग्निशिखा की हरित 
प्रकाश करतो है । हे सीते ! यह पर्वत बड़े अनोखे ढड़ का बना हुआ है। 
कि कोई भाग तो घरके समान मालूम होता, ओर कोई भाग पथरीला 
प्रतोत होता, यह पर्वत ऐसा प्रतोत होता है कि मानों यह भूमि को फोड़ 
कर प्रकाशमान हुआ हो । यह वस्त्र जोकि स्त्रियों के बिछोने के रूप में 
कुष्ठ पुन्माग, स्थान, भूर्जपत्रके वृक्षों ब पत्तों से तथा कमल के पत्तों द्वारा 
बनाये हैं कितने सुन्दर प्रतीत होते हैं यह कमल की मालायें मसल 
कर स्तरियों द्वारा फेंक दी गई हैं हे सोते यदि सें आनन्द के साथ तथा 
नियम पूर्वक इन चोदह वर्षो को तुम्हारे ओर लक्षमण के साथ व्यतीत कर 
सका तो सें अवश्य ही कुल धर्मको उन्नति बनाने बाला आनन्द प्राप्त करूँगा। 

* पिच्चानवेंवाँ सगं 3% 
रामचन्द्र ने सौता को साथ लेकर पवित्र मन्दाकिनी नदी को दिखाया 
और सीता से कहे लगे कि देखो इस पुष्पवाली मन्दाकिनी के तट पर 

“मयूर, हंस बोल रहे हैं। उसकी शोभा कुवेर के कमल बनके समान प्रतीत 
होती है, इसके रमणीक घाटों को देखकर हुदय प्रसन्न होरहा है । यह जल 
इसलिये साफ नहीं है कि मृग अभी जल पीकर गये होंगे । इस चित्रकूट 
पर निवास करने वाले ऋषि सब ही इस पवित्र नदी मैं स्नान करते हें और | 
ऊचे २ वृक्षों पर फूल फल प्रति दिन चाहते हैं हे सीते ! देखो इस 
पवित्र सरिता के तट पर यह सिद्ध मण्डल बैठा हुआ है । हे प्रिये ! जल 
पर तेरने वाले पुष्पों को देखो कितने सुन्दर प्रतीत होते हैं । अनेकों पक्षी 
सुन्दर शब्द सुनाते हुए नदी के तीर पर जारहे हैं। हे सीते ! इस चित्रकूट 
तथा प्रस नदी को देखकर मुझे अपने नगर के दर्शन करने की अभिलाषा 
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नहीं रही, तुम मेरे साथ इस पवित्र धारा में स्नान करो । लाल व सफेद 
कप्रलों को इस सरिता में डुबोतो हुई एक सखी के रूप में स्नान करो । 
हे सीते ! इस स्थान के निवासियों को तुम नगरवासियों के समान समझो। 
में तुम्हारे सहित तीनों कालमें स्नान करता हुँ, इसकी अद्भुत रमणीकता 
देख मुझे अयोध्या याइ भी नहीं आती है। हे प्रिये | इस पवित्र धारा में 
हाथियों के झुण्ड तथा सिंह बानर प्रतिदिन जल पीने आते है । कौन ऐसा 
मनुष्य होगा जो उस पवित्र धारा में स्नान करके अपनो थकी दशा को 
सुधारकर आनन्द न मानता होगा, इस प्रकार महात्मा रामचन्द्र अपनी 
प्रिय सोता को सरिता को बताते हुये पर्दंत पर विचरने लगे । 
छियानवेवॉ सगे % 

रासचर्द्र सोता को नदी दिखाने के उपरान्त पर्वत को एक शिलापर 
आकर बेठ गये ओर उसे प्रसन्न करने लगे। जिस समय रामचन्द्र उस शिला 
पर सोता सहित बेठे हुए थे तो उनको भरतको विशाल सेना द्वारा उड़ी 
हुई धूल तथा सेना का घोर शब्द आकाश को गु जारते हुये सुनाई दिया, 
सेना के द्वारा जो शब्द होरहे थे उनसे भयभीत होकर बनके समस्त हाथी 
अपने यूथपतियों के साथ भागते हुए रामचन्द्र को दिखाई दिये, ओर रामचन्द्र 
के कानों में भी वह घोर शब्द सुनाई दिया जो सेना द्वारा उत्पन्न होता 
था । रामचन्द्र ने यह दृश्य देखकर लक्ष्मण से कहा कि देखो आकाश में 
मेघ गर्जना को तरह यह शब्द सुनाई देरहे हैं, यह सिह, भेंसे, मृग, हाथो, 
भयभीत होकर भागे जारहे हैं, इसलिए मुझे यह प्रतीत होता हे, कि 
शायद कोई राजा या राजपुत्र शिकार के लिये आया हो, अथवा कोई 
खूंखार पशु बनमें आगया हो, इसलिये हे लक्ष्मण ! मेरी इस शंकाको 
दूर करने के लिए तुम ठीक-ठीक पता लगाओ कि कया बात है ? इसे 
सुनते हो लक्ष्मण एक विशाल वृक्ष पर चढ़कर चारों दिशाओं को देखने 
लगे । उन्होंने पूर्वं दिशा फो देखा लेकिन कुछ न मालम हुआ, परन्तु 
जिस समय लक्ष्मण को हृष्टि उत्तर दिशा को गई तो उन्हें एक विशाल 
सेना आती हुई दिखाई दी उन्होंने देखा कि हजारों हाथी, घोड़े तथा सेना 
के सिपाई बड़ी उमंग के साथ इस पर्वत को तरफ हो आरहे हैं । लक्ष्मण 
ने रामचन्द्र से उस ध्वजा से शोभित हुई सेना को बात कहो, ओर प्रार्थना 
की कि आप पर्वत को कन्दरा में सीता को कर आइये, और आग बुझाकर 
धनुष बाण और कवच धारण करिये । रामचन्द्र लक्ष्मण से कहने लगे कि 
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भाई ! तुम इस सेना को किसको मान रहे हो, और तुम इस विषय में क्या 
समझ रहे हो सो मुझसे कहो । रामचन्द्र के कहने पर लक्ष्मण बोले कि 
भरत अपने राज्य को शत्रुहीन बनाने के अभिप्राय से हमें मारने के लिए 
आ रहा है। यह विशाल वृक्ष जो दीख रहा है उसो के समीप भरत की 
कोविदार को ध्वजा दिखाई दे रही है। इसलिए हे रामचन्द्र | हम लोग 
धनुष बाण लेकर पर्वत पर चलें, अथवा कवच, अन्तर, शस्त, लेकर यहीं रहें 
ताकि उन्हें यहीं रोक सके और यदि ध्वजा दाला रथ हम लोगों के समक्ष 
में आता तो में उस भरत को देखता जिसके कारण हमें इतने सङ्कटों का 
सामना करना पड़ा हे तथा इसके कारण आपका राज्याधिकार छीना 
गया है । आज यही हमारा शत्र आया हुआ है, जिसके द्वारा हमारा 
सवंनाश हुआ है । उस भरत के मारने में कोई दोष नहों लगेगा क्योंकि 
भरत ने हमारा अपकार किया है इसके मारने में धर्म की रक्षा होगी। हे 
रामचन्द्र ! इसके मरने के बाद आपके हाथमें समस्त पृथ्वी का राज्य होगा 
ओर दुष्टात्मा कंकेयी अपने सुपुत्र का वध मेरे द्वारा सुनकर दुःखी होगी । 
सैं कंकेयो मन्थरा तथा उनके बन्धु बान्धवों को भी मारना चाहता हूँ, ताकि 
इस घोर पापसे यह भूमि मुक्त होजाये । में आज अपनी क्रोधाग्नि से भरत 
को सेना को नष्ट करूंगा तथा अपने तीव्र बाणों द्वारा शत्र की सेना का 
विनाश करके उनके खून से इस पवित्र भूमि को सीचू गा । मेरे वाणों द्वारा 
जिन हाथो घोड़ों के हृदय फट जांयगे उन्हें खाकर इस बनके पशु पक्षो सुख 
मानेंगे और इस पवित्र भूमि में मेरे द्वारा भरत का तथा उसकी सेना का 
विनाश हो जायेगा, और इस प्रकार में ऋण मुक्त हो जाऊँगा । 

= १४ सत्तानवेंवां सर्गं % | 

धर्मात्मा रामचन्द्र अपने भाई लक्ष्मण को उसको युद्ध तैयारी के विषय 

से समझाने लगे कि हे लक्ष्मण ! धनुष वाण ढाल तलवार का क्या होगा 
जब कि हमारा भाई भरत आ रहा है। भरत हमारा शत्र नहीं है, पिता. 
फो आज्ञा को तोड़कर और भरत को मारकर यदि मुझे इन्द्रासन भी मिले 
तो हे लक्ष्मण ! में उसे भो ठुकरा दूं गा। समस्त संसार इस बातको कहेगा 
कि पिता तो राज्य भरत को दे गये थे लेकिन रामचन्द्र ने उसका वध करके । 
राज्य प्राप्त कर लिया है। जो धन अपने वंश का और मित्रों का विनाश. 
करके मिलता हो वह मुझे नहीं चाहिये, क्योंकि वह विष के तुल्य है। हे 
लक्ष्मण ! राज्य, धर्म, अर्थ, काम जो कुछ में प्राप्त करना चाहता हूँ वह 
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समस्त तुम्हारा ही है, मेरा कुछ नहीं, और राज्य भी में अपने बन्धुं 
के सुखों के लिए करना चाहता हूँ । हे लक्ष्मण ! में शपथ खाकर कहता 
हँ यदि में इस समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी को चाहूँ तो मेरे लिये, यह भी 
दुलभ नहीं है परन्तु अधमं के द्वारा स्वर्ग का भी राज्य मुझे नहीं चाहिये। 
हे लक्ष्मण ! भरत शबृृश्न और तुमसे अधिक मुझे संसार में अन्य कोई 
वस्तु प्रिय नहीं है। भरत जिस समय अयोध्या आये होंगे उस समय उन्होंने 
विचार किया होगाकि कुल धर्मके अनुसार बड़ा भाईही राज्यका अधिकारी 
होता है फिर जिस समय प्रिय भरत ने यह सुना होगा कि रामचन्द्र जटा 
चोर धारण करके लक्ष्मण सीता सहित बन को गये हैं तो वह शोक से 
व्याकुल हो उठा होगा और प्रेम वश होकर वह मुझसे बनें मिलनेके लिये 
आया है । उसका श्रन्य अभिप्राय और कोई नहीं है, और प्रिय भरत तो 
अपनो माता का तिरस्कार करके तथा पिताको प्रिय शब्द कहकर प्रसन्न 
करते हुए मुझे राज्य का अधिकारी बनाने के लिए आये हैं। हे लक्ष्मण ! 
इस समय भरत्नजी हमसे मिलने आये हैं यह इनके लिए उचित ही था । 
भरत ने कब तुम्हारा अपमान किया है जो तुम भरतसे इस प्रकार भयभीत 
हो रहे हो, और उनके विषय में शङ्का कर रहे हो । तुम्हें ऐसे अपशब्द 
भरत के लिए नहीं कहने चाहिये, ओर यदि तुम भरत का किसी प्रकारसे 
तिरस्कार करोगे तो बह में अपने प्रति समझूंगा । हे लक्ष्मण ! पुत्र पिता 
को ओर भाई भाई को किस प्रकार मार सकता है। यदि तुम सङ्कटो के 
कारण यह बात भरत के लिएं कह रहे हो तो भरत के आने पर में उनसे 
कह दूंगा कि राज्य लक्ष्मण को देदो और वह मेरी आज्ञा का पालन अवश्य 
करेगा । रामचन्द्र के ऐसा कहने पर लक्ष्मण बहुत हो लजित हुये । लक्ष्मण 
को लज्जित देखकर रामचन्द्र कहने लगे कि राजा हम लोगों को देखने को 
इसलिए आरहे हैं कि हम लोगों ने कभी कष्ट नहीं उठाया इसलिए वह हम 
लोगों को लौटा ले जायेंगे । मेरे पिता इस सुखवती जानको को भी ले 
जायेंगे, वह देखो दो घोड़े सुन्दर वायु के समान चलने वाले दिखाई देते 
हैं तथा पिता का बूढ़ा हाथी धीरे आरहा है लेकिन पिता का श्वेत छत्र 
दिखाई नहीं दे रहा है । हे लक्ष्मण ! तुम मेरी आज्ञाको मानकर पेड़ के 
नीचे आ जाओ । लक्ष्मण रामकी आज्ञानुसार वृक्षके नोचे आकर रामचन्द्र 
की बगलमें खड़े होगये । इधर भरतने आज्ञा दो कि किसीको किसी प्रकार 
का कष्ट न पहुँचाओ । इस कारण से भरत को सेवा ने अपना तिबास 
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स्थान पवेत से दुर बनाया और छः कोस के मैदान में मनुष्य हाथी, घोड़ीं 
ने विश्राम किया और वह भरत की सेना शोभा को प्राप्त हुई । 
ओ अद्ानबेदाँ सगे % 

भरत ने आज्ञा देकर अपनो सेना को ठहरा दिया, और रामचन्द्र का 
पता लगाने के लिये भरत तैयार हुए तथा अब भरत को सेना वहाँ पर 
रई तो भरत अपने भाई शलुघ्न से कहने लगे कि तुम बहुत से मनुष्यों 
को साथ लेकर इस बनमें भाई रामचन्द्र की खोज करो । राजा गुह भी 
अपने धनुष धारण करने वाले भाइयों को साथ लेकर राम लक्ष्मण को 
खोज करे तथा पैं भो ब्राह्मण, गुरु, पुरोहित, मन्त्रियों सहित पैदल भामण 
करके उनको खोज करता हुँ। जब तक राम लक्ष्मण सीताके दर्शन न कर 
लू गा उस समय तक मेरे हृदय में शान्ति नहीं आ सकती है। लक्ष्मण 
सोभाग्यशाली हैं जो प्रतिदिन महात्मा रामचन्द्र के दर्शन करते हैं। जब 
तक भें अपने पिता तुल्य भाई के चरणों में प्रणाम न करूंगा, उस समय 
लेक मुझे शान्ति आना कठिन है और रामचन्द्र जब तक पिता पितामह 
के सिहासन पर सुशोभित न होंगे तथा जब तक राजतिलक के समय गुरु 
वेशिष्ठ के हाथों से पवित्र जल से न भोीगेंगे, उस समय तक मुझे शान्ति 


है जो जगत्‌ के स्वासो के साथ बनमें भो निवास करती है। यह चित्रकूट 
कितना पबित्र तथा रमणीक स्थान है जिसमें महात्मा रामदब्द्र निवास 
रते हैं और यह दुर्गस बन भी भाग्यवान होगया क्योंकि महा पराक्रमी 
राशचन्द्र इसमें निवास करते हैं। ऐसा कहते हुए भरत बनमें रामचन्द्रको 
खोज करने के लिये गये ओर वह पर्वत वृक्षों में होकर चलने लगे । फिर 
भरत ने एक साल के वृक्ष पर चढ़कर रामचन्द्र के आश्रमसे धूं आ निकलता 
देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए ओर मनमें यह निश्चय करके कि रामचन्द्र 
इसी स्थान पर होंगे वहाँ पहुँचने के लिये उत्सुक होने लगे। भरत ने उस 
आश्रम को चित्रकूट पर्वंत पर देखा जो कि तपस्वियों से भरा हुआ था 
वह राजा गुह को अपने साथ लेकर उस आश्रम पर गये । 
ॐ निन्यानवेवाँ सगे % 
भरत अपने साथ अपने भाई शत्रुघ्न को लेकर आश्रम के चिन्ह 
बताते हुए रामचन्द्र को देखने के लिये चले । उन्होंने वशिष्ठ के लिए यह 
सन्देश भेजा कि माताजों ओ... ,लिवा,लाइये, और वह आगे बड़ी 
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शीघ्रता के साथ चलने लगे, उनके पीछे ही सुमन्त्र दोड़ते हुए आ रहे थे 
क्योंकि भरत के समान हो उन्हें रामचन्द्र को देखने की प्रबल इच्छा थी । 
चलते हुए भरत ने महात्मा रामचन्द्र की उसी कुटी को देखा जो तपस्वियों 
ने अपने हाथों से बनाई थी । उसके द्वार पर भरतने कुछ लकड़ी टूटी हुई 
देखी तथा कुछ सूखे हुए पुष्प पड़े हुए देखे, और भरत ने देखा जो राम 
लक्ष्मण ने अपने आश्रम की पहिचान के लिये वस्त्र आदि वृक्षों पर टांग 
रखे थे। भरत ने उस गोबर के ढेर को भी देखा जो सर्दी दूर करने के 
लिए वहाँ पड़ा हुआ था । भरत ने जाते हुए अपने भाई शत्रुघ्न आदि 
से कहा कि में विचार करता हुँ कि वह स्थान आ गया है क्योंकि वहाँ से 
कुछ दूरी पर ही मन्दाकिनो नदी है । ऐसा हो मुनि भारद्वाज ने बतलाया 
था, ओर यह कपड़े जो वृक्षों पर बंधे हुए में देखता हूँ, उनके विषय में मेरा 
यह विचार हे कि उनको लक्ष्मण ने बाँधा होगा ताकि रात के समय आने 
जाने वालों को आश्रम की पहिचान रहे ओर थह मार्ग जो पर्वत के समीप 
दीखता है यह हाथियों के आने जाने का मार्ग हे । यह धुआं ऋषियों को 
धूनियों का है जो सदेव इसमें अग्नि को जोवित रखते हैं । आज में 
महात्मा रामचन्द्र को तपस्वी के भेष में देखूंगा । जब बह चित्रकट के 
समीप पहुँचे तो भरत अपने साथियों से कहने लगे कि महात्मा रामचन्द्र तो 
इस पृथ्वी पर आसन लगाये हुये बेठे हुँ, ओर में अभी तक जीवित हूं, 
इसलिए मेरे जीबन को धिक्कार है क्योंकि उन्होंने यह कष्ट मेरे ही द्वारा 
पाया है । बह अपनी समस्त अभिलाषाओं को कुचलकर इस घोर बनमें 
तपस्या कर रहे हैं, इसी हेतु मनुष्य हमारी निन्दा क्रते हैं । में आज उनके 
चरणों पर गिरकर उन्हें प्रसन्न करूंगा, इस प्रकार भरतजो विलाप करने 
लगे। उन्होंने एक बड़ी सुन्दर पवित्र कुटी को देखा, यह कुटो साल ताल 
के पत्तों से छाई हुई थी, और उसमें भरतजी ने दो सुवणं के धनुषों को 
रखा हुआ देखा जो कि मजबूत तथा शत्रुओं का विनाश करने वाले थे, 
और उन भयानक वाणों को देखा जो तरकस में रखे हुये सूर्य की किरणों 
के समान चमक रहे थे । भरत ने उन दो कृपाणों को भो देखा जो उस 
कुटी में रखी हुईं थीं । उस कुटी में शत्रुओं का आना बिल्कुल असंभव 
था । भरत ने उस पवित्र कुटी में एक विशाल वेदी को देखा जिसमें अग्नि. 
दहक रही थी ओर उनके समीप हो भरत ने अपने भाई रामचन्द्र को 
जटा चीर धारण किये हुये देखा । 
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अपने भाई भरत को भूमि पर पड़े हुये देखकर तथा पहिचान कर 
रामचद ने उन्हें उठाया, वह बहुत ही दुर्बल होगये थे क्योंकि उनको शक्ति 
शोक सोह के कारण नष्ट होगई थो । भरत का मुख सख गया था रामचन्द्र 
उन्हें हृदय से लगाकर उनका मस्तक सू घकर गोदो में लेकर बैठ गये ओर 
पूछने लगे कि हे भरत ! तुम मुझे शीघ्र बताओ कि पिता कहाँ पर 
हैं और उनके रहते हुये तुम बनमें किस प्रकार चले आये क्योंकि वह 
जीतेजी कदापि बन आने की आज्ञा न देते । आज सें तुम्हें बहुत दिवस 
में देख रहा हूँ और तुम आये भी बहुत दूर से हो । हे भरत ! तुम इस 
भयानक बनमें किस कारण से चले आये, राजा दशरथ जीवित हैं या 
स्वर्गवासी होगये । हे भरत ! तुम्हारी बाल्यावस्था है इसलिये तुम्हारा राज्य 
तो नष्ट भ्रष्ट नहीं होगया है, और प्रजा ने कोई विद्रोह तो खड़ा नहीं कर 
दिया है तुम पिता की सेवा मनसे तो कर रहे हो, ओर धर्मात्मा राजा 
दशरथ तो कुशल पूर्वक हैं, इक्ष्वाकु बंश के कर्णधार तथा पूज्य गुरु वशिष्ठ 
को तो तुम पूजा करते हो । हे भाई भरत ! माता कोशिल्या तथा माता 
सुमित्रा और माता कंकेयी कुशल पूर्वंक तो हैं और विनयो, महा कुलीन 
बहुशुत, श्रेष्ठ कर्म करने वालों का तुस्हारे द्वारा सत्कार तो हो रहा है । तुमने 
कोई हवन कराने के लिये नियुक्त किया है या नहीं, ओर धनुष विद्या 
में निपुण उपाध्याय सुधन्वा का सत्कार तो कर रहे हो ? तुमने कोई अपना 
योग्य मन्त्री चुना है या नहीं, क्योंकि समय २ पर सन्तियो द्वारा राजा की 
रक्षा होती है। तुम समय पर उठकर नित्य क्म तो करते हो तथा रात्रि में 
नियम से शयन करते हो। तुम्हारे विचारों को राजा जानते हैं या नहीं ? 
हजारों मूर्ख मनुष्यों को त्यागकर एक पंडित रखते हो या नहीं क्योंकि उस 
पंडित से अधिक लाभ होने की सम्भावना होती है । हे भरत ! यदि कोई 
राजा दशहजार मूर्खो के द्वारा अपना कार्य सिद्ध करना चाहे तो नहीं हो 
सकता है ओर एक चतुर ब्राह्मण यदि चाहे तो राजा को राज लक्ष्मी बड़ी 
सुगमता के साथ प्राप्त करा सकता है । हे भरत ! बड़े कर्मों पर बड़े 
आदमी ओर मध्यम कार्यों पर मध्यम श्रेणी के मनुष्य तथा छोटे कार्यो 
के लिये छोटी श्रेणी के मनुष्य रखे हैं या नहीं, और तुम्हारे द्वारा दिये 
हुए दण्ड को देखकर प्रजा तथा मन्त्री असन्तुष्ट तो नहीं होते हैं तथा 
तुम्हारा अपमान तो नहीं कर डालते हैँ ? तमने किसी चतुर सेनापति को 
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नियुक्त किया है या नहीं क्योंकि सेनापति चतुर होना अत्यन्त आवश्यकीय 
है। उसके द्वारा राजा का बहुत बड़ा हित होता है । हे भरत ! तुम्हारे 

सेनिक तो पराक्रमो हैं ? तुमने सबकी परीक्षा की है या नहीं, उनको ठीक 

समय पर वेतन दिया जाता है या नहीं, क्योंकि यदि सेनाको अच्छा भोजन 
ओर वेतन ठीक समय पर दिया जाता है तो वह लोग अपने स्वामी से 
प्रसञ्च रहते हैं और यदि उनको ठीक समय पर वेतन आदि न मिले तो 
उनके द्वारा हानि पहुँचने की शंका रहती है । हे भरत ! तुम्हारे वंश के 
अधान पुरुष तुम पर प्रेम व श्रद्धा तो रखते हैं ओर तुम्हारे कल्याण के 
लिये प्राण नौछावर करने को तैयार रहते हैं ? हे भरत ! तुमने किसी ऐसे 
ब्राह्मण बुद्धिमान को अपना दूत बनाया है या नहीं, जो उससे कहा जाये 
वेसा हो करे और तुम अपने समस्त राज्य का गुप्त भेद अपने गुप्तचरों से 
लेते हो या नहीं, यानी अपने राज्य के अद्ठारह तीर्थो का तुम्हें ज्ञान है या 
नहीं । हे भरत ! में तुम्हें उन तीर्थो के नाम बताता हैँ जिनके नाम राज- 
नोति में वर्णन किये गये हैं सो तुम इन बातों को ध्यान पूर्वक सुनो, 
मन्त्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, रनिवास अध्यक्ष, जेलर 
कोषाध्यक्ष, राजा की घोषणा करने वाला, वकील, न्यायाधीश, व्यवहार 
निर्णता, सेना से वेतन पाने वाले, दानाध्यक्ष, ठीकादार, मुखिया, राष्ट्रान्त 
पाल, दुष्टों को दण्ड देने वाला, जल, गिरी, बन, दुर्गस्थल पालक समेत 
यह अट्ठारह तीर्थ हैं । हे भरत ! तुमने किसी को राजद्रोही समझकर अपने 
राज्य से निकाल तो नहीं दिया, नास्तिक मनुष्यों का समर्थन तो नहीं करते 
हो क्योंकि यह लोग अज्ञानी होने पर भी अपने को ज्ञानो समझते हैं, इनमें 

अनेकों दोष पाये जाते हैं । हे भरत ! तुम उस अयोध्या की रक्षा तो करते 

_ हो, जो धन धान्यादिक एवं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा श्रेष्ठ मनुष्यों से 

भरी हुई है। तुम्हारा राज्य सुखो तो है, जिसमें हजारों देवस्थान पोशाला, 

तालाब, मौजूद हैं जिसमें जगह २ अपने नगर को उन्नति के लिए सभायें 
को जाती हैं । उस राज्य में कृषि खूब होतो है जहाँ किसान लोग वर्षा 
के सहारे नहीं बेठे रहते हैं । जहाँ हिंसा कभी नहीं को जातो है बह कौशल- 
राज्य सुखी तो है जिसकी नींव हमारे पूर्वजों ने डालो थो । हे भरत ! 
कृषि द्वारा पालन करने वाले तथा गऊ रक्षा हेतु अपना जीवन समझने 
वाले वेश्य प्रसन्न तो हैं । तुम अपनो प्रजा को रक्षा तो करते हो क्योंकि 
प्रजा को रक्षा करना राजा का धर्म है । तुम अपनो धमंपत्नो के अनुकल 
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तो रहते हो, उससे गुप्त बातें तो नहीं कह डालते हो । जिस बनमें हाथियों 
का जन्म होता है उस बनको तुम अपने द्वारा रक्षा तो करते हो। व 
हथिनियाँ सुखसे तो हैं, जिनके द्वारा बनों में हाथो पकड़े जाते हैं । हाथी 
घोड़ों से तुम ऊबते तो नहीं, तुम प्रतिदिन राजि वस्र धारण करके नगर 
वासियों को दर्शन तो देते हो, तुम्हारे बन, जल, खजाना आदि सब भरे 
तो हैं, तथा तुम्हारी आय अधिक तो है, और आय से अधिक खर्च तो 
नहीं होता है । तुम किसी सदाचारी साधुको शास्र ज्ञाताओं के पूछे बिना 
दण्ड तो नहीं दे डालते । मनुष्य चोरी करते हैं तथा जो पक्के चोर 
हो चुके हैं उन्हें मुक्त तो नहीं कर देते हो । अपराधी का विचार तुम्हारे 
न्याय कर्ता लाभ से रहित होकर करते हैं या नहीं ब्राह्मण पुरोहित तथा 
अन्य श्रेष्ठ मनुष्यों को प्रणाम करते हो या नहीं । धर्म का सदेव ध्यान 
रखते हो तथा समय को ठीक तरह से कार्यो में लगाते हो या नहीं, तुमने 
राजकीय चोदह दोषों का त्याग किया है या नहीं । हे भरत ! तुम प्रत्येक 
कार्य के विषय में अपने मन्ब्रियों से परामर्श करते हो या नहीं, और वेदों 
के अनुसार तुम्हारा राज्य चल रहा है या नहीं, हे भरत | मैंने जो कुछ 
कहा है उसके अनुसार तुम्हारा निश्चय तो अटल है क्योंकि यह मार्ग जीवन 
में उन्नति तथा प्रतिष्ठा करने वाला है और ध्म, अर्थ, काम के अनुकूल है । 
तुम अपने पिता तथा पितामह की मर्यादा पर ही चलते हो, क्योंकि वही 
सत्यमार्ग और कल्याण करने वाला है। हे भरत ! जो राजा इस प्रकार शासन 
करते हैं वह इस संसार में कीत प्राप्त करते हुये सीधे स्वर्ग जाते हैं । 
ओ एकसौ एकवां सर्ग % 

रामचन्द्र अपने भाई लक्ष्मण सहित भरतजी से पूछने लगे कि हे 
भरत ! में यह जानने के लिये बड़ा उत्सुक हँ कि तुम राज्य को त्यागकर 
जटा चर्म धारण करके बन में किस अभिप्राय से आये हो, यह सुन भरतजी 
हाथ जोड़कर कहने लगे हे महात्मा रामचन्द्र ! मेरी माता के कहे अनुसार 
राजा दशरथ ने यह अनहित रूपी कर्म कर डाला जिसके कारण पुत्रशोक 
में राजा का स्वगंवास हो गया, कैकेयो ने यह घोर पाप किया है जिसके 
कारण उसकी प्रतिष्ठा नष्ट होगई, कंकेयी को मनोकामना तो पूर्ण हुई नहीं 
परन्तु वह विधवा अवश्य हो गई । इस समय वह निन्दा रूपी नरक में 
अपना जोवन बिता रही है । हे भगवान्‌ ! में आपका दास हूँ इसलिये 
अपने दास पर प्रसन्न होकर अपना राजतिलुक कराइये क्योंकि प्रजा के 
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लोग और समस्त माताये यहाँ पधारी हैं आप प्रसन्न होकर कुलको मर्यादा 
के अनुसार अपना राज्याभिषेक ग्रहण करें । इस प्रकार अयोध्या नगरी को 
सधवा बनाइये । में इन ब्राह्मणों के समक्ष अपना सिर आपके चरणों में 
रखता हुँ, मैं आपका अनुज शिष्य तथा सेवक हूँ इसलिये आप मेरे ऊपर 
कृपाकर मेरी प्रार्थना स्वीकार करें । ब्राह्मणों का यह मण्डल जो आपके 
सामने बेठा हुआ है वह पिता के सामने से ही चला आरहा है तथा इतकी 
प्रार्थना को आपने सदैव स्वीकार किया है । इसलिये आज भी इनकी प्राथना 
को स्वीकार करें । यह सब भरत ने रामचन्द्र के समक्ष होते हुये कहा । उस, 
सभय भरतजी विकल होकर अपना मस्तक रामचन्द्र के चरणों पर रखते 
हुये लम्बी २ सांत लेने लगे । भरत की दशा देख रामचन्द्र उन्हें हृदय 
से लगाकर कहने लगेकि उच्च कुल में उत्पन्न पराक्रमो, तपर्बो, धर्सात्मा 
मेरे समान बाला सनुष्य किस प्रकार पाप कर सकता है ? हे भरत ! में 
तुम में कोई दोष नहीं देख रहा, तुमको लड़कपन में आकर माता केकेयी 
की निन्दा नहीं करनी चाहिये क्योंकि बड़ों का छोटो पर सदेव अधिकार 
होता है तथा उनको यह पूर्ण अधिकार है कि वह छोटो को जो बाहेँ आज्ञा 
दे सकते हैं । हे भरत ! उसो प्रकार हम भौ राजा के पुत्र ही तो थे और 
राजा हमको अपनो इच्छा के अनुसार आज्ञा दे सकते थे । जिनकी पिता 
में श्रद्धा-भक्ति रखे उसके समान ही माता को समझना उचित है यही शाख 
की आज्ञा है माता पिता ने ही मुझे बनमें निवास करने की आज्ञा दी 
है फिर में कैसे उसके बिपरीत कार्य कर सकता हूँ, अयोध्या के विस्तृत 
राज्य के तुम अधिकारी बनाये गये हो ओर मुझे बनके निवास करने को 
आज्ञा मिलो है राजा दशरथ पुरोहित मन्त्रियों के समक्ष इसी प्रकार 
आज्ञा देकर स्वर्गवासो हो गये, इसलिए हे भरत ! उनको आज्ञा का पालन 
पूर्ण हप से करना चाहिए, ओर पिता द्वारा प्रात राज्य का तुम्हें शासन 
करना चाहिये में भी उनको दो हुई आज्ञा का पालन करूंगा । में तीनों 
लोक का भी राज्य पिता को बिना आज्ञा के लेना नहीं चाहता हूँ ! 

ॐ एकसौ दोवाँ सग % 
रामचन्द्र के द्वारा कहे हुए वाक्यों को सुनकर भरतजो कहने लगे कि 
अपने कुल की मर्यादा को हम तोड़ रहे हैं फिर धमं उपदेशों की हुमारे 
लिए कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे कुल की यह सदव से मर्यादा 
है कि णिता के स्वर्गवाप्त होने पर उसका बड़ा पुत्र राज्य का अधिकारी 
होना चाहिये; और अन्य छोटे भाई उसको सेवा में रहते हुए राज्य की 
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देखभाल करें इसलिये हे रामचन्द्र ! अपने कुल को मर्यादा को रक्षाथं आप 
हमारे साथ अयोध्या चलकर अपना राजतिलक करावें । सब लोग राजा 
को मनुष्य का रूप मानते हैं लेकिन मैं राजा को देवता के रूप में देखता 
है क्योंकि उनके किए हुए समस्त कार्य धामिक रीति के अनुसार विचित्र 
होते हैं । हे रामचन्द्र ! जिस समय आप बनके लिए आये में उस समय में 
शतुघ्न के साथ केकयराज के यहाँ था, पिताजी का स्वर्गवास होने के समय 
मुझे अयोध्या बुलाया गथा, हे नरश्रेष्ठ ! उठिये और अपने पिता को 
जलांजली दीजिये, में और शत्रुघ्न तो दे चुके हैं। प्रियजनों के हाथों का 
जल पितृलोक में अक्षय साना गया है। आप राजा के प्रिय थे, आपका ही 
स्मरण करते २ तथा आपके ही दर्शनों में लगी अभिलाषा तथा आपको 
न लोटा सकने के कारण पुत्र शोक में वह अपने प्राणों का त्याग कर बैठे । 
ॐ एकसो तीनवाँ सग % 

भरत के द्वारा पिताजी की मृत्यु का समाचार सुनकर रामचन्द्र मूछित 
होकर भूमि पर गिर पड़े, तथा शोक के कारण पीड़ित रामचन्द्र को मछित 
देखकर तीनों भाई उनके सुख पर जलके छींडे देने लगे अनन्तर होश में 
आकर रामचन्द्र अशुधारा बहाने लगे और आतंनाद करके विलाप करने 
लगे । तदनन्तर भरतजी बोले कि हे तात ! पिता के स्वर्गवास होने 
पर में अयोध्या में जाकर क्या करूँगा । हे भरत ! उस राजहीन अयोध्या 
का पालन पोषण कोन करेगा ? मेरा जन्म व्यर्थ हुआ, अब मैं राजा के 
लिये कर हो क्या सकता हूँ। राजा ने मेरे वियोग में अपने प्राण त्याग 
दिये, मृत्यु के समय मैं उनका संस्कार भो न कर सका । हे भरत ! तुम 
ओर शहुघ्न बड़े भाग्यशाली हो जो तुमने उनके प्रेत कृत्य किये इसलिए 
अब में अपनो अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी अयोध्या नहीं जाना 
चाहता हूँ क्योंकि राजा के स्वर्गवास होजाने के कारण अयोध्या का कोई 
भी रक्षक नहों है, और यदि में अयोध्या गया भी तो पिता के न होने पर 
सुझे कोन शिक्षा देगा । उनके सामने उनकी आज्ञा का पालन करता था 
और वह सुझे कानों कान समझाते थे । में उनके कहे हुए वचनोंको सुखदाई 
मानता था परन्तु अब मुझे कोन समझावेगा । भरत से ऐसा कहते के 
उपरान्त रासजो शोक के कारण गद्गद्‌ होगये, अपनी स्रो सीता के समीप 
जाकर कहने लगे हे सोते ! तुम्हारे श्वपुर स्वर्गगामो हुए ओर तुम श्वपुर 
हीन होगई । हे लक्ष्मण ! बुम पितृहीन बन गये यह दुःख पूर्ण साचार 
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भरत सुना रहे हैं, रामचन्द्र के ऐसा कहने से इन दोनों के नेत्रों से अश्रुधारा 
प्रवाहित होने लगी । दुःखो रामचन्द्र को सब भाइयों ने मिलकर समझाया 
ओर जल देने को चलने के लिए कहा सीताने नेव्रों में आँसू भरकर दर्द 
भरे स्वरसे कहा, हा महाराज ! हम सबको छोड़कर स्वर्गवासी हुए । इतना 
कहने पर उसका हृदय गद्गद्‌ होगया, वह रामचन्द्र को तरफ देख न सको । 
रामचन्द्र रोती हुई सोता को समझाकर अपने दुःखोी भाई लक्ष्मण से कहने 
लगे हे लक्ष्मण ! इंगुदी फल और मेरा चीर ले आओ क्योंकि पिता को 
जल देने के लिए चलना है इसलिये सोता सबसे आगे चले और उसके 
पोछे तुम लोग चलो, बाद को, मैं आऊंगा क्योंकि यह दशा बड़ी शोचनीय है । 
इक्ष्वाकु वंश के हितैषी सब राजपुत्रों के सहित रामचन्द्र को समझाते हुए 
हाथ पकड़कर मन्दाकिनो नदीके तट पर जलांजलि दिलाने के लिए ले गये, 
उस नदी के सुन्दर पवित्र घाट पर जाकर सब राजकुमारों ने यह कहते हुए 
जल दिया कि यह हमारा जल आपको प्रात हो । रामचन्द्र अपनी अंजलि 
को जल से भरकर दक्षिण दिशा में मुख करके रोते हुए कहने लगे है मेरे 
पिता ! यह पेरा शुद्ध पवित्र जल आपको पितुलोक में मिले । इसके उपरांत 
रामचन्द्र ने अपने भाताओं सहित पिताको पिण्डदान किया उस पर इंगुदी 
फल व बेर रखकर दुःखित हो कहने लगेकि हे राजन्‌ ! हम पर प्रसन्न हो 
कर भोजन कीजिये, क्योंकि हमारा यही प्रतिदिन का भोजन है। जो 
मनुष्य अन्न का भोजन करता है वह अपने देवों को भी अन्त का भोजन 
कराता है इसके उपरान्त नदी से वापिस आकर वह अपनो पर्णकुटी के 
दरवाजे पर आगये, वहाँ भरत तथा लक्ष्मण के हाथ पकड़कर सीता सहित 
रोने लगे । उस समय चारों भाइयों के रोने का शब्द समस्त पर्वंत पर छा 
गया, उनका रोना सुनकर भरत की सेना के सैनिक भयभीत्त होगये तथा 
उसके हृदय में कोई नवीन सङ्कट आने को शङ्का हुई परन्तु वह पुनः बोल 
उठे कि भरत को रामचन्द्र के दशंन होगये, और पिता का संवाद जानकर 
रामचन्द्र भाइयों सहित विलाप कर रहे हैं सब लोग शब्द का लक्ष बना 
कर उधर ही दौड़ने लगे ओर बहुत से मनुष्य अपनी २ सवारियों पर चढ़ 
कर आश्रम पर आने लगे क्योंकि उसके हृदय में रामचन्द्र के दर्शनों को 
अधिक अभिलाषा थी हालांकि रामचन्द्र को अयोध्या से गये हुए कुछही 
दिवस हुए थे । जिस समय वह लोग रथ, हाथो, घोड़ों पर सवार होकर 
चते तो उनके चलने से भूमि व्याकुल होकर उनके कारण गर्जन करने लगी 
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इस शब्द से हाथो डरकर अपनी २ हथिनियों को लेकर दूसरे बनों में चले 
गये । जितने भी बनो में पशु थे वह सब उस शब्द को सुनकर भयभीत 
होगये और इसो तरह डरे हुए मनुष्यों से समस्त भूमि भर गई। थोड़ी दूर 
पर उन सबने महात्मा रामचन्द्र को तपस्वो के भेष में आश्रम के चबूतरे पर 
' बठे हुए देखा । मन्थरा, कैकेयी की बुराई कहता हुआ वह जन समुदाय 
रामचन्द्र के समक्ष जाते हुए अश्रुधारा बहाते कातर हो उठा। प्रजा गणकी 
यह दशा देख रामचन्द्रने पिताके समान उनका आलिंगन किया जन समुदाय 
ने भी रामचन्द्र को श्रद्धा सहित प्रणाम किया । उस समय चारों भाइयों के 
करुणा क्रन्दन तथा आये हुए अतिथियों के विलाप के कारण आकाश एवं 
पृथ्बी गूंज उठी, चारों दिशाओं में बह आर्तनाद सुनाई दिया । 
१८ एकसो चारवाँ सर्ग % 

सुनि वशिष्ठ अपने साथ राजा दशरथ को रानियों को लेकर रामचन्त्र 
के आश्रम पर देखने के लिये गये, मार्गमें पहिले महारानियाँ सुनि वशिष्ठ 
के साथ मन्दार्किनो सरिता के उस तट पर आई जिस पर राम लक्ष्मण 
प्रतिदिन स्नान किया करते थे । नेत्रों में आँसू भरकर कोशिल्या सुमित्रा 
से कहने लगीं हे सुमित्रा ! बनवासी राम लक्ष्मण के इस पवित्र घाट 
को देखो, लक्ष्मण अवश्य हो यहाँ से प्रतिदिन रामचन्द्र के लिए जल ले 
जाते होंगे, धन्य है लक्ष्मण को जो इस छोटे कार्य को करके भी लज्जित 
नहीं होता । लक्ष्मण को यह छोटे २ कर्म छोड़ देने चाहिए क्योंकि वह्‌ 
उनके कष्टों को सहने योग्य नहों है उस स्थान पर इंगुदी फलों को देखकर 
कहने लगी कि यह फल महात्मा रामने अपने स्वर्गीय पिता के लिये दिये 
हैं, परन्तु यह भोजन में देव तुल्य पिताके लिए उचित नहीं समझती हुँ । 
हा ! समस्त पृथ्वी का कंधारी आज इन फलों का भोजन करेगा, इससे 
अधिक मेरे लिये ओर क्या सन्ताप की बात हो सकती है, मेरा यह हृदय 
फट क्‍यों नहीं जाता है परन्तु यह बात भी सत्य है कि जो मनुष्य जसा 
भोजन करता है बंसा ही वह अपने देवों को समपंण करता है। इतना 
कहकर कोशिल्या आगे आई तो उन्होंने अपने पुत्र रामचन्द्र को देखा। 
उनकी दशा देखकर बहुत दुःखो होकर आतंनाद करने लगी, महात्मा 
रामने उठकर अपनो माताओं के चरण छूकर प्रणाम किया, माताओं ने 
अपने कोमल हाथों से रामचन्द्र को पोठ को धूल झाडी । लक्ष्मण ने भो 
अपनो माताओं को प्रणाम किया ओर माताओं ने जिस प्रकार रामचन्द्र 
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के प्रति व्यवहार किया था उसो प्रकार प्रेम पूर्वक लक्ष्मण के प्रति व्यवहार 
किया, सोताने भी आकर अपनी सासुओंके चरण छुये तथा उनके सामने 
खड़ी होगई, माता कोशिल्या दुखित सीताको हुदयसे लगाकर कहने लगी 
कि राजा जनक को दुलारी सौते ! इस घोर बनें क्यों कष्ट उठा रही हो 
धूलसे लिपटा हुआ तुम्हारा यह कोमल शरीर देख मुझे घोर दुःख होरहा 
हे । जिस ससय कोशिल्या सीता से यह कह रही थो उसी समय रामचन्द्र 
ने अपने गुरुदेव बशिष्ठको जाकर प्रणाम किया और वशिष्ठ के साथ आसन 
पर बठ गये । इसके उपरान्त रामचन्द्र के बठ जाने पर भरतजी ब्राह्मण 
मन्त्रियों सहित अपने योग्य आसन पर, प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर 
बैठ गये । उस समय उपस्थित मनुष्यों के हृदय में यह प्रश्‍न उठ रहा था 
कि भरत रामचन्द्र से सत्कार पूर्वक क्या कहेंगे । 
% एकसो पांचवाँ सग % 

भरतजो को अपने मित्रों के साथ रामचन्द्र के लोटाने का उपाय 
सोचते २ रात व्यतीत होगई और प्रातःकाल होते ही बह अपने भाइयों 
तथा सिद्नों के साथ मन्दाकिनी नदी पर स्थान जप, तप, करने के लिए 
गये । वहाँ से निवृत्त हो वह रामचन्द्र के समीप आकर चुप हो बेठगये । 
थोड़ी देर बाद झरत रामचन्द्रजी से विनय पूर्वक कहने लगेकि राजा दशरथ 
ने अयोध्या का राज्य मेरी माता कंकेयो को दिया और उसने मुझे दिया 
और मैं इस राज्यको आपको समर्पण करता हूँ क्योंकि सें आपका दास हूँ । 
हे रामजो ! इस विशाल अयोध्या राज्य का पालन पोषण आपके सिवाय 
दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह कोआ हुंसकी चाल और गदहा 
घोड़े को चाल नहीं चल सकता है उसी प्रकार में आपके सभान नहीं हूँ । 
जिनका जीवन दूसरोंके द्वारा सेवित किया गया है उनका जीवनही आदश 
है, और जो मनुष्य दूसरों के आश्रय से जीवन चाहते हैं वह दुःखी होते 
हैं। जो मनुष्य वृक्ष लगाता है और वह छोटे से बड़ा होता जात हैं 
परन्तु फल फूलने के समय वह फल ks देता तो लगाने वाले को प्रसन्नता 
नहीं होती क्योंकि उसको इच्छा की पूर्ति नहीं हुई॥ हे रामचन्द्र ! आप 
स्वयं इस उपमा को उसी आधार पर समझ । आप हम लोगों के स्वाधी 
हैं आप में पालन पोषण करने को शक्ति वर्तमान है, हम समस्त लोग 
आपको राजसिहासन पर बेठे हये देखना चाहते हैं। आपको अयोध्या जाने 
के शुभ निश्चय को सुनकर हाथी गर्जना कर उठे ओर स्त्रियों के हृदय 
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प्रफुल्लित हो उठे । भरत की इन बातों का अयोध्या निवासियों ने समर्थन 
किया । और भरत का विलाप देखकर रामचन्द्र कहने लगेकि कोई भो बात 
सनुष्य को इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं है वह तो सदेव समर्थक है भाग्य 
के दवारा हो वह इधर उधर घूमा करता है। हे भरत ! जो स्थायी रूप में 
है वह एक दिन क्षय अवश्य होता है और जिनको विधना ने ऊंचा 
बनाया है उनका अन्त में पतन भी रखा है। जिसमें जोव डाला है, उसका 
अन्त मृत्यु है इसलिये मनुष्य को सदैव अपनी मृत्यु का भय रहता है। 
जिस प्रकार बड़े २ महल पुराने होने पर गिर जाते हैं उसी प्रकार इस 
मनुष्य शरीरका हाल है जो रात अपनी अवधिको पूरा करती हुई व्यतीत 
होजाती है वह कभी वापिस नहीं आती है । गङ्गा यमुना समस्त भूमण्डल 
पर रमण करती हुई समुद्रमें ही गिरतो हैं लौटकर नहीं आती । हे भरत! 
सनुष्यके जीवन की घड़ियाँ निकलते २ एक दिन जीवन का ही अन्त है। 
फिर तुस दूसरों के लिये चिन्ता क्‍यों करते हो अपने लिये चिन्ता करना 
उचित है । हे तात ! प्रत्येक मनुष्यकी आयु कम होरहो है और जो मौजूद 
है या छला गया है उसके साथ मृत्यु सदंव रहती है और साथ भामण 
करतो है लेकिक कुछ दूर जाकर पुनः लोट आतो है जिन मनुष्यों में वृद्धा 
वस्था दीखने लगती है तथा जिनके केश सफेद होगये हैं, फिर वह किस 
के बल पर अपना प्रभुत्व जमाया करते हैं। हे भरत ! प्रति दिन मनुष्य 
सूर्योदय होने पर प्रसन्न होता है परन्तु उसे इसका पता नहीं कि मेरे इस 
अमूल्य जोवन के नाशका समय समीप आरहा है। समय २ नई २ ऋतुओं 
का विकास होता है परन्तु परिवर्तन के साथ २ मनुष्य यह नहीं जानता 
कि उनके परिवर्तेन के साथ २ मेरे जोवन का भो नाश होरहा है। हे भरत! 
जिस प्रकार सागर में तरतो हुई लकड़ी आपस में मिल जाती हैं और 
कुछ सभय बाद वह अलग होती हैं इस प्रकार इस कुल को दशा है कि 
पाप के समय सब मिले जाते हैं और मिल जाने पर सब मनुष्य अपना 
कुल पुकारने लगते हैं परन्तु कुछ समय के बाद वह पुनः अलग होजाते 
हैं । इस संसार में कोई भो मनुष्य जीवन मरण के नियम को नहीं तोड़ 
सकता है क्योंकि मृतक आत्मा के लिए शोक करने वाले मनुष्य भी इस 
नियम को नहीं हटा सकते हैं । जिस मार्गमें हमारे कुटुम्बो पितामह गये हैं 
उस मागे में हमें अवश्य जाना पड़ेगा फिर उसका शोक करना व्यथं है 
इसलिए मनुष्य को चाहिये कि वह अपने सुख के लिये अपनो आत्मा को 
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धमं में लगावे, हमारे पूजनीय देवतुल्य पिताजी राजा दशरथ धर्मात्मा 
पुण्यात्मा थे जिन्होंने यज्ञ भी ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर कराये, सबके हृदय 
में उनके प्रति श्रद्धा भक्ति थी इसलिए उस महात्मा का शोक करना उचित 
नहीं क्योंकि हमारे पिताने पुराना शरीर त्यागकर नवीन शरीर पाथा है 
जिसके कारण वह ब्रह्मलोक में आनन्द कर रहे हैं । बुद्धिमान मनुष्य जो 
शास्त्रों को मनन कर चुका है वह मरी पुण्यात्मा के लिए कदापि शोक नहीं 
कर सकता है इसलिए हे भरत ! शोक मोह को त्याग करके साहस से अयो- 
ध्या पर शासन करो क्योंकि स्वर्गीय पिताजी को तुम्हारे लिए यही आज्ञा 
है और में भी उन को आज्ञा का पालन करूगा। हे तात ! राजा दशरथ 
के आदर्श चरित्र से शिक्षा ग्रहण करके तुम अपनी उन्नति का प्रयत्न करो, 
इस प्रकार रामचन्द्र भरत के प्रश्नों का उत्तर देकर चुप होगये । 
ऋ एकसौ छटवाँ सर्ग % 

रामचन्द्र के चुप हो जाने पर भरतजी नियम पूर्वक कहने लगेकि हे 
रामचन्द्र ! इस लोक में आपके समान कौन मनुष्य है । कोई भी कष्ट 
आपको दुःखी नहीं बना सकता है और न कोई सुख आपको प्रसन्नकर 
सकता है, फिर भो आप प्रत्येक बात के विषय में वृद्धों से पूछा करते हैं । 
हे महात्मा राम ! जिस प्रकार इस संसार में मृत्यु का स्थान है उसी प्रकार 
जोवन का भो स्थान है, जहाँ अभाव है वहीं भाव है जो इस सिद्धान्त को 
मानते हैं वह कभी दुःखी नहीं होते हैं जिनको समस्त तत्वों का ज्ञान 
पूर्ण रूप से होता है वह मनुष्य दुःख आने पर भी दुःखित नहीं होता । 
हे देवतुल्ग रामचन्द्र ! जीवन मरण की बातको जानने वाले गुणी मनुष्यों 
को दूसरों की तरह दुःख नहीं उठाना पड़ता है । हे महात्मन्‌ ! अयोध्यामें 
मेरे रहने के कारण मेरी माता ने जो अनिष्ट कार्य किया है उसके लिए 
मुझे आप क्षमा करें, धर्म डोर में बंधने के कारण इस पापिन तथा दुष्टात्मा 
को मैं दण्ड देने में असमर्थ हूँ। हे रामजी ! धर्मात्मा राजा का पुत्र होते 
हुए में निन्दित कार्य को किस प्रकार करूंगा। हमारे पिताजी स्वगे 
बासी बन गये हैं और वह हमारे लिये देवतुल्य हैं इसलिये में उनको इस 
सभामें निन्दा करना उचित नहीं समझता हूँ । एक स्त्री के वशीभूत होकर 
उसे प्रसन्न करने के लिये पाप तथा निन्दित कर्म करना एक धमंज्ञ के लिए 
शोभा नहीं देता । जब मनुष्य को वृद्धाबस्था आतो है तो उसको बुद्धि 
का लोप हो जाता है ओर इस बातको श्रुति भो कहतो है । राजाने यह 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


२ २ २ Digitized by eGangotri अवोश्यारकाण्छशा 
2 है हे अप uf 


rms ---- 


बान्धव पुरवासियों का पालन पोषण आपहो भलो प्रकार कर सकते हैं। 
है महात्मा ! कहाँ तो बन का निवास, और कहां क्षत्रिय धर्म, कहाँ जटा 
धारण, ओर कहां राज्य का पालन करना, इस प्रकार की विरोधी बातों 
का आपको त्याग करता चाहिये । आपका यह मुख्य धर्म है कि राज्याभिषेक 
कराके अपनी प्रजा का पालन करें। कोन ऐसा क्षत्रिय होगा जो प्रत्यक्ष 
धर्म को छोड़कर अनिश्चित धर्म का पालन करने में तत्पर रहेगा तथा यदि 
आप अपने धर्म का पालन कष्ट उठाकर हो करना चाहते हैं तो आप चारों 
आश्रमो का पालन कीजिये और कष्ट उठाइये । हे रामचन्द्र ! चारों आश्रमों 
में गृहस्थ आश्रस को उत्तम माना है। फिर आप इस आश्रम का क्यों त्याग 
कर रहे हैं और मैं ज्ञान तथा स्थान से आपका लघ्‌ भई हूँ फिर मेरे द्वारा 
इस राज्य का किस प्रकार पालन हो सकता है। मैं तो आपके बिना जीवित 
भी नहीं रह सकता हूँ, हे पराक्रमी रामचन्द्र ! आप इस पिता के श्रेष्ठ 
राज्य का पालन पोषण अपने वान्धवों सहित धर्म पूर्वक कीजिये । गुरु 
वशिष्ठ तथा ब्राह्मण सबही यहाँ आपका राजतिलक मन्त्रों द्वारा करेंगे । 
राज्याभिषेक होने के उपरान्त आप हमारे साथ अयोध्या चलिये । देवताओं 
का कल्याण करते हुए तया शत्रु संहार करते हुए अयोध्या चलकर मुझे 
शिक्षा देने की कृपा कोजिये। हे भ्राता ! आप राजतिलक कराकर अपने 
मित्रों को प्रसन्न होने का अवसर दीजिये । जो कष्ट पहुँचाने को इच्छा 
रखते हैं वह भयभीत होकर दिशाओं को भाग जायें, और सेरा एवं मेरी 
साता का दोष दूर कीजिये इस प्रकार पूज्य पिताके किये हुए पाप को भो 
रक्षा कोजिये । हे तात ! में अपना मस्तक आपके चरणों में रख आपसे 
प्राथेना करता हूं कि आप मुझ पर कृपा करें, यदि आप हमारी प्रार्थना को 
ठुकरा कर बन जायेगे तो में भी आपके साथ चलू गा । इस प्रकार भरतजी 
रामचन्द्र को प्रसन्न करने लगे परन्तु फिर भो अपने पिता की आज्ञा पालन 
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करने के लिये अयोध्या जाने का निश्चय नहीं किया । रामचन्द्र का धये 
देखकर सब लोग प्रसन्न हुए, परन्तु इस बात को सुनकर दुःखी हुये कि ये 
अयोध्या लौटकर नहीं चल रहे हैं अनन्तर पुरोहित ब्राह्मण मन्त्रियों माता- 
ओं ने भरत को प्रशंसा की, ओर रामचन्द्र को प्रणाम करते हुए ओर 
आशीर्वाद देकर अयोध्या चलने को प्रार्थना की । 
ॐ एकसो सातवाँ सग % 

भरत के कहने के उपरान्त रामचन्द्र पुनः बोले कि केकेयी पुत्र ! 
तुमने जो कहा है वह सब ठीक है परन्तु जब राजावे तुम्हारी मातॉके साथ 
विवाह किया था, उस समय राजा दशरथ ने तुम्हारे नाना को यह वचन 
दिये थे कि तुम्हारी कन्या के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मेरे राज 
पाटका अधिकारी होगा । देवासुर युद्ध के समय राजा दशरथ ने तुम्हारी 
माताको वर दिया था तथा उन वरों की याद दिलाते हुए तुम्हारी माताने 
राजा से दो वर मांगे, कि तुम्हारे लिए राजगद्दी और मेरे लिये चोदहवषं 
के लिये बनवाप्त। राजाने उनकी मनोकामना पूर्ण की, क्योंकि वह वचन 
बद्ध पहिले ही होचुके थे, मुझे उन्होंने बन जाने की आज्ञा दे दी इसलिये 
सें लक्ष्मण सीता सहित बन चला आया । मुझे बनमें शोक मोह सर्दी गर्मो 
किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। हे भरत ! इसी प्रकार तुमको भी पिताको 
आज्ञा पर ध्यान देकर राजतिलक करा लेना चाहिये । माता को प्रसन्न 
करना बुद्धिमान धर्म है । बुद्धिमान तथा चतुर रामने एक समम यज्ञ करते 
हुये अपने पितरों से यह कहा था कि जो अपने पितरों को रक्षा करता है 
वही सुपुत्र कहलाने योग्य है । हे भरत ! जो अपने पितरों की पूर्ण रीति से 
रक्षा करता है वह मनुष्य अवश्य ही सन्तान युक्त होता है । अतः है भरत ! 
देवतुल्य पिताजी को परलोक में रक्षा करो ओर शत्रुघ्न तथा नगरवासियों 
सहित अयोध्या जाओ, मैं लक्ष्मण सीता सहित दण्डक बनमें जारहा हूँ । 
हे भरत ! तुम अयोध्या के राजा बनो और में इस बन का राजा बनू गा 
इसलिये तुम बन्धु बान्धवों सहित प्रसन्न होकर अयोध्या जाओ और में 
इन दोनों के साथ बनमें प्रवेश करता हूँ, सदाचारी शत्रुध्त तुम्हारी सेवा 
करेंगे और यहाँ लक्ष्मण मेरे साथ हैं । तुम छत्र की छाया में बठकर आनन्द 
करना और में वृक्षों का सहारा लेकर आनन्द करू गा । 

+ एकसौ आठवाँ सगँ % 
रामचन्द्र ने अपने प्रिय बन्धु भरतको अनेक प्रकार से समझाया इसके 
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उपरान्त मधुर शब्दों द्वारा भरत रामचन्द्र से कहने लगे कि हे महात्मन्‌ 
रामचन्द्र | आप तो मनुष्यों में श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान तपस्वी हैं फिर आप 
ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं इस संसार में कौन किसका भाई है और कौन 
किसका पुत्र है प्रत्येक प्राणी इस असार संसार में अकेला ही आता है 
ओर अकेला ही जाता है फिर भी जो मनुष्य अपना माता पिता भाई 
समझकर उसमें अधिक प्रेम करता है यह उसकी भूल का कारण है, इस 
मृत्युलोक में कोई किसी का नहीं है यह तो मुसाफिरखाना है जिस प्रकार 
मनुष्य भमण करने को जाता है ओर दूसरे ग्राम में आराम आदि करके 
अपने स्थाई जगह को चला जाता है इसी प्रकार माता, पिता, भाई 
बन्धु, धन, घर बन केवल देखने मात्र के लिए हैं इनमें ज्ञानी पुरुषों को 
विश्वास नहीं है इसलिये पिता के राज्य का त्याग करके इस निर्जन बन 
में सङ्कटों का शिकार नहीं बनना चाहिये, वरनू राजतिलक कराके उस 
अयोध्या का लालन पालन. करो जो तुम्हारे आने को बाट देख रहो 
है। हे रामचन्द्र ! अयोध्या का राज्य सुख भोगते हुए वहां उस पवित्र 
नगरी में रमण करो । दशरथ से तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं था और न 
दशरथ का तुमसे कोई सम्बन्ध था, वह भी दूसरे थे और उनके लिए तुम 
भो दूसरे हो इसलिये हे धर्मज्ञ रामचन्द्र ! जो में कह रहा हूँ उस पर 
आप कृपा पूर्वक ध्यान दीजिये, पिता माता प्राणियों के लिये निमित्त 
कारण हैं क्योंकि स्त्रो पुरुष के संयोग से यह प्राणी उत्पन्न होता है और 
जिस स्थान पर राजा गये हैं उसी स्थान पर एक दिन आप को भी 
जाना पड़ेगा फिर तुम थ्यर्थ क्यों इस राज्य का भोग त्याग रहे हो। में 
उन्हीं धम॑ज्ञों के लिए शोक करता हूँ जो समस्त बातों को त्यागकर धमं 
सें विश्‍वास रखते हैं। आपने जो श्राद्ध के विषय में कहा है उसके सम्बन्ध 
में यह है कि इसलोक में जो श्राद्ध करने को प्रथा चल रहो है उसमें केवल 
धनको बिना कार्य खर्च किया जाता है क्योंकि जो प्राणी नष्ट हो चुका हो 
वह हमारे दिए हये भोजन को किस प्रकार खा सकता है और यदि दूसरे 
को भोजन कराने से उसे मिल सके तो उन लोगों का भो श्राद्ध होना 
आवश्यकीय है जो अपने घर से विदेशों के लिए जाते हैं फिर तो उन्हें 
भोजन बड़ी सुगमता के साथ मिल जायेगा । हे महात्मा रामचन्द्र ! इस लोक 
के सिवाय अन्य दूसरा कोई लोक नहीं है इसलिये इन सब को प्रार्थना मान- 
कर राज्यके अधिकारो बून्ऐे, तुम्हारा यहू लुघू राता भरत तुम्हें मना रहा है। 
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भरत की बातें सुनकर रामचन्द्र उनके विरोध में वेदानुसार कहने लगे 
कि हे भरत ! तुमने जो मेरे स्वार्थं के लिये बातें कहीं हैं बह कार्य रूपमें 
परिणित करने योग्य नहीं हुँ । परन्तु कुछ उनमें समानता भी है वह अहित 
करने वालो हैं यद्यपि हित करने वाली भौ प्रतीत होती हैँ। जो मनुष्य वेद 
मागे से विचलित होगया ओर डसने उसके विपरीत मार्ग का अबलम्बन 
किया वह पापी हो कहा जाता है तथा उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जातो है । 
चरित्र के द्वारा ही मनुष्य की पवित्रता, अपविद्रता, वीरता, कायरता का 
ज्ञान होता है । आपने जिस मार्गे को बतलाया है उस पर अनार्थ मनुष्य 
भो आये के समान प्रतीत हो सकता है और अपवित्र होता हुआ पवित्र 
प्रतीत हो सकता है । कुलक्षण होते हुए भी शुभलक्षण के समान प्रतोत हो 
सकता है । आपका जो धर्म के विपरीत उपदेश हे, यदि इसको धर्म युक्त 
समझकर स्वीकार करें तो हम धमं विरोधो माने जायेंगे । बुद्धिमान मनुष्य 
जिनको कार्थ अकार्य का पूर्ण ज्ञान है वह मुझे अच्छी हृष्टि सेन देख 
सकेंगे, और आपने जो मागं ग्रहण करने का उपदेश दिया है उसमें पिता 
की प्रतिज्ञा को कोई स्थान नहीं दिया है। फिर में इल मार्ग द्वारा किस 
प्रकार स्वर्ग घ्रात कर सकू गा, अथवा किसके चरित्र का अनुयायी बनू गा 
क्योंकि मेरे वंशमें ऐसा आचरण किसी का देखने में नहीं आया है । आपके 
कहे हुए मागे का अनुगापी बनने पर में स्वार्थो होजाऊंगा, और यह समस्त 
संसार स्वार्थी हो जायेगा क्योंकि जिस नीति का अवलम्बन राजा करता है 
उसो पर उसको प्रजा चलती है । प्राणियों पर सदव दया दृष्टि रखने वाला 
सनातन धर्म ही सत्य माना गया है । इसलिये राजा का रूप सत्य का रुत 
माना जाता है, संसार सत्य को प्राप्त. करने के लिए प्रयत्त करता है और 
ऋषि देवगण भी सत्यं मार्ग के अनुगामी होते हैं क्योंकि उसके द्वारा उनका 
कल्याण होता है और सत्यके द्वारा ही मनुष्य स्वर्ग प्रात करता है । अवत्य 
बोलने वाले मनुष्य से लोग सदैव दूर रहते हैं क्योंकि उससे डरते हें। हे 
भरत ! सत्य में ही ईश्वर वास करते हैं ओर सत्य ही मूल वस्तु है यानी 
सत्य हो सर्वश्रेष्ठ है तथा जप तप, यज्ञ, दान धमं वेद सब सत्य के. ही 
रूप हें । इसलिये मनुष्य को सत्यभाषी होना अत्यन्त आवश्यक हे.। राजां 
अपने राज्य का शासन करता है और प्रत्येक मनुष्य अपने कुटुम्ब का 
पालन करता है। कोई नरक में जाता है तो कोई स्वगंवासी होता है तों 
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फिर में अपने पिता द्वारा दीगई आज्ञा का क्यों न पालन करू, क्योंकि 
वह सत्यवादो थे सदाचारी थे और उन्होंने मुझे आज्ञा, सत्य का आश्रय 
लेकर ही दी है । इसलिये लोभ, सोह, अज्ञान वश होने पर भी में सत्य 
का त्याग न करूंगा क्योंकि में अपने को सत्यवादी तथा सत्यप्रतिज्ञ मानता 
हैं । हे भरत ! मैंने महापुरुषों के द्वारा सुना है कि जो अपनी की हुई 
प्रतिज्ञा का पालन नहीं करते हैं उनके हाथों से उनके पितर जल आदि भो 
नहीं ग्रहण कर सकते । मनुष्य प्राणी के लिये सत्य को में सबसे श्रेष्ठ मानता 
है तथा बड़े २ महापुरुषों ने भी जटा आदि धारण की हें इस हेतु जटा 
धारण करता हूँ । जो अधमं के द्वारा क्षात्र धर्म बनाया गया तो मैं उसका 
भो त्यागन करूँगा। मनुष्य पाप को हृदय में विचार करके तथा कर्तव्य के 
रूप में मानकर उसे अपने अधम शरीर द्वारा कर डालता है । हे भरत ! 
महापुरुष सदेव सत्य को सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं और 
सदेव सत्य के ही सहारे रहते हैं । हे भरत ! यह राज्य तुम्हारे लिये 
कल्याणकारी होगा, तथा इसका हृढ़ता के साथ पालन करो । आपने जो 
उपदेश मेरे समक्ष दिया है बह न्याययुक्त नहीं है यानी निन्दित है। जब 
में पिता के समक्ष बन जाने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ तो फिर भरत के कहने 
से अयोध्या कँसे लौट सकता हूँ और किस प्रकार पिता की आज्ञा के 
विपरीत चल सकता हूँ। में जो प्रतिज्ञा पिता की आज्ञा द्वारा कर चुका हूँ 
वह अटल है उस समय माता केकेयी मेरी प्रतिज्ञा को सुनकर प्रसन्न हुई थो 
इसलिये मैं बनमें निवास करूंगा, शुद्धता के साथ भोजन किया करूंगा 
ओर नों में उत्पन्न होने बाले फलों द्वारा अपने पितर तथा देवताओं को 
तृप्त किया करू'गा । बन के कष्टों में सुख का अनुभव करूंगा । इस प्रकार 
अपनी इन्द्रियों का दमन करते हुए समय व्यतीत करूंगा, और अपने 
हृदय से कपट को निकालकर अपने कुल की मर्यादा की रक्षा करू गा, 
क्योंकि जो मनुष्य इस कर्म भूमि में जन्म लेकर कर्तव्य नहीं करते वह 
नरकगामो होते हैं, कर्तव्य रूपो यज्ञ से देवराज महर्षियों ने स्वर्ग की प्राप्ति 
सदेव को है। तेजस्वी राम भरत की कही हुई बातों को न सहन कर सके 
ओर वह भरत से कहने लगे, हे भरत ! सत्य, धर्म, पराक्रम, दीन दुखित 
पर दया, द्विजाति, देवता, अतिथियों के संस्कार को महापुरुष स्वगं प्राप्ति 
का साधन बतलाते हैं इसलिये ब्राह्मण अपने कर्तव्य को ठीक २ मानकर 
अपने घर्मे का पालन करते हैं और इसी के सहारे स्वगं जाते हैं इस प्रकार 
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के विचार रखकर संस्कार को नष्ट करने वाले नास्तिक तुझक्षो पिताने राजा 
बनाया है में पिता के इस कार्य की निन्दा करता हूँ क्योंकि आप सनातन 
धर्म के विरोधी हैं । जिस प्रकार एक अपराधी दण्ड के योग्य है उसो प्रकार 
एक नास्तिक भो दण्डनीय है ओर जो प्रजा में इन नास्तिकों को दंड देने 
में समर्थ हो वही बुद्धिमान इन नास्तिकों से समक्ष जाये, इससे तो तुम से 
ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं जो सदेव अपने धमं में विश्वास करते हुए आहसा, सत्य, 
जप, तप दान करने कराने में सदैव हढ़ रहे हैं। बहो लोग इस संसार में 
पूजित होते हैं जो अपने धर्म में विश्वास रखते हैं। महात्मा रामचन्द्र की 
क्रोध पूर्ण बातें सुनकर वहाँ बेठे ब्राह्मण पुनः अस्ति और सत्य वचन 
वाले कि हे रामचन्द्र ! जो मनुष्य सदेव आस्तिक है वह एक समथ नास्तिक 
भी हो सकता है क्योंकि भरतजी आपको अयोध्या लोटाने के लिये 
नास्तिक बन गये, और सब आपको प्रसन्न करने के लिये आस्तिक हो 
गये हैं । हे राम ! समय २ के अनुकूल बात कही जातो है । 
१८ एकसो दसवां सगँ # 

गुरु वशिष्ठ रामचन्द्र को क्रोधित दशा में देखकर मधुर शब्दों में 
कहने लगे हे महात्मन्‌ ! भरतने जिस नीति का प्रयोग किया है वह आपको 
अयोध्या लौटाने की अभिलाषा से किया है, वैसे भरत जीवन मरण की 
प्रत्येक बात को जानते हैं । हे लोक के स्वामी ! में आपको इस लोकको 
उत्पत्ति का वृत्तान्त सुनाता हूँ आप ध्यात पूर्वक सुनें। पहिले इस समस्त 
संसार में जल ही जल था, इसके उपरान्त उसमें पृथ्वी प्रगट हुई तथा 
स्वयम्भ ब्रह्मा ने इन्द्र आदि देवताओं सहित जन्म लिया और इन्होंने जल 
से पृथ्वी को निकालकर पुत्रों सहित इस संसार को बनाया । हे रामचन्द्र ! 
ब्रह्मा का जन्म आकाश रूपी परब्रह्म के द्वारा हुआ है जो सदैव से स्थाई 
निबास करने वाले हैं। इनके द्वारा मरीच का जन्म हुआ तथा मरोच से 
कश्यप उत्पन्न हुए, और कश्यप के द्वारा विवस्वान का जन्म हुआ । इनके 
यहाँ मनुने जन्म लिया, और मनु के द्वारा इक्ष्वाकु का जन्म हुआ, तो 
मनु ने इनको अपना राजपाट सोंप दिया और यही अयोध्या के राजा 
कहलाये, और इक्ष्वाकु के द्वारा कुक्षि का जन्म तथा कुक्षि से विकुक्षि 
और विकुक्षि से वाण ने जन्म धारण किया, तथा वाण के पुत्र अनरण्य 
हुए जिनका राज्य बड़ा ही उत्तम था इनके राज्य सें कभी अकाल नहीं पड़ा 
और न कोई चोर था । इसके उपरान्त राजा अनरण्य के पृथु नाम पुत्र 
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हुआ, ओर पृथु के द्वारा त्रिशंकु का जन्म हुआ, यह राजा विश्वामित्र 
के प्रताप से स्वर्ग गये । इनके पुत्र धुन्धुमार के यहां युवनाश्व नामक पुत्री 
ने जन्म लिया और सुवनाश्व का पुत्र मान्धाता हुआ, तथा इनके द्वारा सुसंधि 
का जन्म हुआ तथा सुसंधि के धूर्वासधु, प्रसेनजित नामक दो पुत्र उत्पन्न 
हुये, और धुर्वासधु द्वारा भरत का जन्म हुआ, ओर भरत के द्वारा असित 
ने जन्म धारण किया, और हैहय, तालजंघ, सूर, ससविम्द नामक राजाओं 
का जग्म असित के शतु के रूप में हुआ, यह चारों राजा असित द्वारा 
युद्ध क्षेत्र में घेर लिये गये और विजय न पाने की शंका के कारण उन्हें 
पिता ने बनोवास दे दिया, और वह पर्वत पर निवास करके भगवानको 
भक्ति में लग गये । ऐसा सुना गया है कि उनके दो रानियाँ थीं और 
इन्होंने गर्भ धारण किया और उनमें एक रानी देवताओं के समान पराक्रमी 
पुत्र की अभिलाषा रखती और दूसरी अपनी सौत को उसका गर्भ 
नष्ट करने के लिए विष दे दिया, तथा पराक्रमी पुत्रको इच्छा रखने वाली 
रानी कालिन्दी ने भार्गवच्यवन मुनि को प्रणाम किया, और सुनिने उन्हें 
प्रसन्न होकर यह वरदान दे दिया कि हे रानी ! तेरे गर्भ से पुत्र का जन्म 
होगा जो बंश बढ़ाने वाला तथा शत्रुओं का संहार करने वाला होगा, वह 
सहात्मा संसार में विख्यात होगा, इसके उपरान्त रानी मुनिको प्रणाम कर 
के घर चलो आई और उसने अपने गर्भसे एक रूपवान पुत्र उत्पन्न किया 
इसको सौत ने गर्भे के समय पर यानी विष दिया था लेकिन तो भी 
उसके पुत्र उत्पन्न हुआ, इसलिए इसका पुत्र सगर नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
यह बहो सगर है जिसने अपने पुत्रों द्वारा समस्त पृथ्वी को खुदवाया था 
और जिसके डर से प्रजा भयभीत होजाती थी, इसी का पुत्र असमंजस 
हुआ, जो कि बड़ा पापी था। इसको पिताने घर से निकाल दिया था, 
असमंजस का पुत्र अंशुमान हुआ जो बड़ा ही पराक्तमी तथा सच्चरित्र हुआ 
अंशुमान ने यहाँ दिलीप ने जन्म लिया तथा दिलीप का पुत्र भागीरथ 
हुआ, ओर भागीरथ के यहाँ ककुस्थ ने जन्म लिया जिसके कारण तुम 
लोग ककुस्थ कहलाये । ककुस्थ के यहाँ रघु का जग्म हुआ जिसके कारण 
तुमको राघव को उपाधि मिली, रघु के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जो 
श्रवृद्ध, पुरुषादक, कल्माषपाद, सौदास इन चार नामों द्वारा विख्यात हुआ 
हम लोगों ने ऐसा सुना है कि कल्माषपाद के यहाँ भी शंखण नामक पुत्र 
हुआ था जो कि वशिष्ठ के दिये हुए शाप द्वारा राक्षस का रूप धारण करके 
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अपनी सेना सहित नष्ट हो गया, इस राक्षस का सुदर्शन नाम पुत्र था तथा 
सुदर्शन से अग्निवर्ण और अग्निवर्ण से शीघ्रग और शीघ्रग से मह और 
सरु से प्रशुश्चुदा तथा प्रशुश्र॒वा के अम्बरीष और अम्बरीष के यहाँ पराक्रमी 
नहुष ने जन्म लिया । नहुष से नाभाग तथा नाभाग के अज और सुब्रत 
नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए । हे रामचन्द्र ! तुम्हारे पिता दशरथ ने अज के 
यहाँ जन्म लिया, उन्हीं दशरथ के तुम सबसे बड़े पुत्र हो इसलिये तुम 
ही अयोध्या के राज्य के अधिकारी हो । है महात्मन्‌ ! तुम अपना राज- 
तिलक कराकर इस संसार का पालन पोषण करो, क्योंकि इक्ष्वाकु वंश की 
यह मर्यादा है कि सबसे बड़ा पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है । बड़े 
के सामने छोटे का राजतिलक नहीं होता है इसलिये हे तपस्वी रामचन्द्र ! 
पिता के समान यशस्वी बनकर इस भूमि का पालन पोषण करो । 
ॐ एकसो ग्यारहवाँ सगे # 

वशिष्ठ रामचन्द्र को अब धमंयुक्त अन्य दूसरी बात समझाने लगे 
कि हे रामचन्द्र ! इस संसार में जो प्राणी जन्म लेता है उसके गुरु आचायं 
माता पिता, अवश्य होते हैं । पिता द्वारा पुत्र उत्पन्न किया जाता है तथा 
आचार्य द्वारा उसे ज्ञान प्राप्त होता है इसलिये ज्ञान देने वाले गुरु कहे जाते 
हैं । रामचन्द्र ! तुम्हारे पिता राजा दशरथ का में आचार्य हूँ और तुम्हारा 
भो में गुरु हुँ इसलिए मेरे कहे हुए बचनों को मानने में तुम सज्जनों के मारग 
के अनुधायो बनोगे । जो तुम्हारी सभा के सभासद्‌ राजा आये हैं उनकी 
प्राथना स्वीकार करने से सज्जनों के मागं को नहीं त्यागोगे, धर्मरूपो देवो, 
माता को बात तुम अवश्य स्वीकार करोगे, क्योंकि यह तुम्हारा परम कतंव्य 
है । हे तेजस्वी राम ! तुम्हारा लघु भ्राता भरत तुमसे प्रार्थना कर रहा है इस 
को प्रार्थना को स्वीकार करो । इस प्रकार के मधुर शब्द गुरु वशिष्ठ द्वारा 
सुनकर रामचन्द्र कहने लगे हे गुरुदेव ! माता पिता का जो उत्तम व्यवहार 
पुत्र के प्रति है उसका बदला पुत्र कदापि नहीं दे सकता है। राजा दशरथ 
ने मुझे जन्म दिया है वे मेरे पूजनीय पिता थे, इसलिये उनके द्वारा जो 
आज्ञा मुझे सिली है उसका पालन कर में उनके सत्य का अवश्य निर्वाह 
करूँगा रामचन्द्र के यह वचन सुनकर भरत दुःखो होकर सुमन्त्र से कहने 
लगे हे सुमन्त्र । इस चोंतरे पर मेरे लिए कुश बिछादो क्योंकि अपने भाई 
के समक्ष बिना अन्न जल खाये धरना दूंगा । जब तब श्रीराम अयोध्या 
लौटकर न चलेंगे और प्रसन्न न होंगे उस समय तक में एक दरिद्र ब्राह्मण 
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को तरह बिना नेत्र खोले सोऊंगा । यह कह भरत स्वयं कुशा की चटाई 
बिछाकर चबूतरे पर बैठ गये । यह दशा देखकर रामचन्द्र भरत से कहने 
लगे हे भरत ! में कौनसा बुरा कार्थ कर रहा हूँ जो तुम इस प्रकार धरना 
दे रहे हो । ब्राह्मण तो एक करवट से धरना देकर, मनुष्यों को बुरे मार्ग से 
रोकता है परन्तु क्षत्नियों के लिए यह नीति उचित नहीं है। हे भरत! इस 
घोर व्रत को त्यागकर प्रसन्नता पूर्वक अयोध्या जाओ । उस समय भरत 
अपने नगर निवासियों से कहने लगेकि आप लोग झ्लाताको समझाते नहीं 
हुँ, तब अयोध्या निवासियों ने उत्तर दिया कि आप जो कहते हैं वह ठोक 
है, परन्तु रामचन्द्र अपने पिता की आज्ञा पर दृढ बने हुये हैं इसलिए हम 
इन्हें विवश करके लौटाना नहीं चाहते हैं। उनका उत्तर सुनकर रामचन्द्र कहने 
लगेकि मित्रों को ध्म युक्त बात पर ध्यान दो, हे भरत ! उठो और इस 
नेढ़ ब्रत को छोड़दो तथा हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञां करो । भरत हाथ में 
जल लेकर कहने लगे हे सभासदो तथा मम्त्रीगण ! मैंने पिताजी से राज्य 
लेने की कभी इच्छा भी घ्रगट नहीं की थी ओर न माता केकयी को ऐसा 
करने के लिए बाध्य किया था । रामचख को बनोवास दिलाने के लिए 
भो सेने कोई सम्मति नहीं दी थो । यदि रामचन्द्र को पिता की आज्ञा के 
कारण बनमें रहना आवश्यकीय है तो में भी अपना जीवन रामचन्द्र के 
साथ रहकर व्यतीत करूँगा । भरत की बात सुनकर उन्हें अचम्भा होने 
लगा, ओर वह अपने पुरवासियों से कहने लगे कि अपने जोवन में बिता 
ने जो वस्तु किसी को देदी है उस बात में कोई भो उलट फेर नहीं कर 
सकता है। इसलिये बनवास के लिये भरत को में आज्ञा नहीं देता क्योंकि 
यह मेरे लिये निन्दित होगी, माता कैकेयो ने मेरे लिए ही बनवास मांगा 
था ओर पिता द्वारा वह स्वीकार किया गया । मुझे भली प्रकार प्रतीत है 
कि भरत क्षमाशील और अपने बड़ों का आदर सहित सत्कार करने वाले 
हैं । बन को अबधि समाप्त होने पर मैं अपने भाई भरत के साथ पृथ्वी पर 
शासन करते हुये उसका पालन करूँगा । माता केकेयी ने मेरे लिये वन 
सांगा और सें पिता को आज्ञा का पालन कर रहा हूँ इसलिये हे भरत ! 
पिता को आज्ञाओं को सत्य प्रमाणित करो । 
ने एकसो बारहवाँ सर्ग % 

ऋषि लोग रास भरत का मिलन देखकर विस्मित हुये तथा आपस में 

उन दोनों भाताओ को प्रशंसा करने लगे कि दोनों ही राजपुत्र सदाचारी, 
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सत्यवादी, पराक्रमी और धमं को रक्षा करने बाले हैं । तदनन्तर रावण 
का संहार चाहने वाले ऋषि लोग भरतजी से कहने लगे हे धर्मज्ञ भरत ! 
तुमने उच्चवंश में जन्म धारण किया है, यदि पिताको स्वर्ग में सुखी देखता 
चाहते हो तो रामचन्द्र के कहे हुये वचनों का पालन करो हमारी यह इच्छा 
है कि रामचन्द्र अपने पिता के ऋणो न रहें । राजा ने तो आपकी माता 
का ऋण चुका दिया इसी कारण राजा दशरथ को स्वग प्राप्त हुआ है, 
यह वचन कहकर महषि अपने २ आश्रमों को गये । रामचन्द्र उन मुनियों 
के वचन सुनकर उनको प्रशंसा करने लगे तथा रामचन्द्र के मधुर शब्दों 
को सुनकर भरत उद्दरिन हो उ3 ओर हाथ जोड़कर रामचन्द्र से कहने लगे 
कि हे भाई ! प्रजा पालन धम को देखकर मेरी तथा मेरो माताको प्रार्थना 
स्वीकार कीजिये क्योंकि इस विशाल राज्य का शासन करना मेरी शक्ति 
से बाहर है, मेरे द्वारा समस्त प्रजा सुखी तथा प्रसन्न नहीं रह सकती है 
बह सब तुम्हारे आने को प्रतीक्षा कर रहो है। हे रामचन्द्र ! आपमें संसार 
के पालन करने को शक्ति वर्तमान है इसलिये आप अयोध्या चलकर 
शासन करें इतना कहकर भरत रामचन्द्र के चरणों पर गिर गये और मधुर 
शब्दों द्वारा उनसे प्रार्थना करने लगे । अनन्तर रामचन्द्र ने भरत को उठा 
कर अपनो गोदी में बिठा लिया ओर प्रिय शब्दों में कहने लगे हे भरत ! 
आप सर्वंगुण सम्पन्न हैँ ओर राज्य का कार्य भली प्रकार कर सकते हो 
और जो कोई बड़ा कार्य भा जाये उसमें ब्राह्मणों, पुरोहितों, मन्त्रयां से 
परामर्श कर सकते हो । हे तात ! लक्ष्मी शशि को त्याग दे, हिमवान्‌ 
पर्वत अपनी भूमि छोड़दे, और सागर अपनी मर्यादा को तोड़कर बहने 
लगे परन्तु मेरी अटल प्रतिज्ञा नहीं टल सकती । मेरे बनोवास के कारण 
हृदय को कष्ट न देना, तथा माता कैकेयो के प्रति उचित व्यवहार रखना । 
तदनन्तर भरत उनसे कहने लगे हे भाई ! आष जो चरणों में खड़ाऊ 
पहिने हुये हैं यही सब पर शासन करेंगे, रामचन्द्र ने उनको इच्छा पूर्ति के 
लिये खडाऊँ उतारकर भरतजो को दे दिये, उन्होने खड़ाऊ को प्रणाम किया 
और रामचन्द्र से कहने लगे हे राम ! चौदहवर्ष तक में चीर जटा धारण 
करूँगा और नगर से बाहर निवास करते हुये फल फूल खाकर अपना 
जीवन व्यतीत कर गा, तुम्हारी प्रतीक्षा में अपने नेव्रों को लगाये रखूंगा । 
हे रामजी ! यदि चौदह वर्ष के समाप्त होने पर प्रथम दिवस तुम्हारे दर्शन 
न कर सकूंगा तो में अपने शरीर को अग्नि में प्रवेश कर दूंगा, इसके 


NNN 
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उपरान्त रामचन्द्र ने भरत की बाते स्वीकार करते हुये उन्हें हदय से लगाया 
ओर शलुघ्न को भो हृदय से लगाकर कहने लगे कि तुम सदैव माता कैकेयी 
को रक्षा में रहो । हे शत्रुघ्न ! सोता को तुम्हें शपथ है, किसी तरह माता 
कंकेयो का चित्त दुःख न पावे । ऐसा कहकर अश्रुधार बहाते हुये राम ने 
अपने भाइयों को बिदाई की, भरत ने रामचन्द्र को सुन्दर खढ़ाऊं लेकर एक 
हाथो पर रखदी, बिदाके समय माताओं का हृदय गद्गद्‌ हो उठा और चलते 
समय कुछ न पूछ सको । रामचन्द्र समस्त माताओं को प्रणाम करके रोते- 
रोते अपने आश्रम में गये, बिदाई का समय बड़ा हो ममंस्पर्शो थां । 
+ एकसो तेरहवाँ सर्ग % 

भरतजो रामचन्द्र को खड़ाऊं प्रसन्नता पूर्वक लेकर शत्रुघ्न के साथ 
रथ में सवार हुए, उनका मन्त्री समुदाय उनके आगे २ चलने लगा तथा 
भरतजो मन्दाकिनी नदी को पार करके अनेक प्रकार की धातुओं को देखते 
हुए अपनी सेना सहित मुनि भारद्वाज के आश्रम में पहुँचे वहाँ मुनि भारद्वाज 
को प्रणाम किया । सुनिने प्रसन्न होकर भरतजी से कहा कहो तुम्हारा मनोरथ 
पूणे हुआ । यह सुन भरत मुनि भारद्वाज से कहने लगे कि मैंने और गुरु" 
देव ने रामचन्द्रजो से प्रार्थना अयोध्या लौटने को को थो परन्तु उन्होंने उत्तर 
दिया कि में पिता को आज्ञा से चोदहवषं के लिये बनमें आया हूँ इसलिए 
जब तक यह अवधि समाप्त न हो जायगी उस समय तक में अयोध्या 
कदापि वापिस नहीं आऊंगा, यह सुनकर गुरु वशिष्ठजी ने रामचन्द्र से 
कहा कि आप अपनो चरण पादुका भरत को दीजिये । गुरु की आज्ञा 
पाकर रामचन्द्र ने अपनी पादुका मुझे देदीं, ओर उन्हें लेकर में अयोध्या 
वापिस जा रहा हुँ । महात्मा रामचन्द्र को आज्ञा के अनुसार मुझे वहाँ से 
लोटना पड़ा है । यह वचन सुनकर भारद्वाज सुनि कहने लगे कि हे भरत ! 
तुम्हारे लिए कोई आश्चर्य को बात नहीं है क्योंकि जिस प्रकार ऊपर से 
गिरा हुआ जल नीची भूमि पाकर एकत्र हो जाता है उसी प्रकार तुम श्रेष्ठ 
आता के अनुरूप ही हो । राजा दशरथ आज ऋण से मुक्त हुये, जिन्होंने 


तुमसा धर्मात्मा पुत्र पाया । इसके उपरान्त भरतजो ने मुनिको हाथ जोड़कर 
प्रणाम किया ओर जाते के लिये आज्ञा मांगी, अनन्तर आज्ञा पाकर भरतंजी 


ने अपने मंत्रियों सहित अयोध्या के लिए गमन किया । उनके पीछे? उनकी 
सेना तथा उनके नगर निवासी चलने लगे । इस प्रकार जमुना एवं गङ्गा 
नदियो को पार करके भरतजो सेना सहित शृङ्खवेरपुर पहुँचे, वहाँ से उन्होंने 
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अयोध्या को दुःखित होकर देखा उस समय वह सुमन्त्र से कहने लगेकि देखो 
अयोध्या लुटी सी प्रतीत होती है और इसकी शोभा भी नष्ट भष्ट होगई है। 
इसमें वह सुन्दरता ही नहीं है यह दीनता के कारण कैसी मलीन होगई है । 
बै एकसो चोदहत्रां सर्ग ॐ 

रथ पर सवार हुए भरत ने बड़ी शीघ्रता के साथ अयोध्या में प्रवेश 
किया । वहाँ अन्धकार छाया हुआ था, चारों तरफ बिल्ली, उल्लू बोल 
रहे थे ओर समस्त नगर के मकानों को किवाड़ें बन्द पड़ी हुई थीं । जो 
नगरी रामचन्द्र के समान सुवर्ण प्रकाश के कारण अग्नि शिखा के समान 
दीखतो थी आज वही अयोध्या रामचन्द्र के बिना अन्धकारमय प्रतीत 
होती है तथा उस सेना के समान मालूम होतो है जिसके सैनिकों के अस्तर 
शस्त्र कवच आदि छित गये हों, हाथो, घोड़े रथ आदि महामारी के कारण 
सदेव के लिये सोगये हों, तथा जिसके सैनिक युद्ध में परास्त होकर काल 
के मुँह में चले गये हों । यह अयोध्या इस प्रकार प्रतीत होती है कि मानों 
पहिले सागर में बड़ो २ विशाल लहरें उठी हों ओर वायु न चलने पर 
विलीन होगई हों । अयोध्या उस यज्ञ के समान मालूम होती है कि जहाँ 
के याचक यज्ञ के समाप्त होने पर बची हुई सामिग्रो को लेकर अपने घर 
चले गये हों, ओर उस गो के समान प्रतीत होती है कि मानों उसके खाने 
से सांड़ को हटाकर उसे किसी मकान में बन्द कर दिया हो, और उसे खाने 
के लिए हरी घास न दी जाती हो । अयोध्या इस प्रकार प्रतीत होती है 
मानों बसन्त ऋतु पर पुष्प वाटिका में भोरे को भ्रमण करते हुए अग्नि ने 
जलाकर भस्म कर दिया हो यानो अयोध्या सब प्रकार से शोभाहीन प्रतीत 
होतो थी । न कहीं हाथियों की गजना थी, तथा न कहीं घोड़े, रथ, गाड़ी 
आदि के शब्द सुनाई देते थे । अयोध्या की शोभा को नष्ट अष्ट होने का 
मुख्य कारण रामं का बन चला जाना था, जब यह बन गये कोई भी 
मनुष्य पुष्प माला नवीन बस्तर धारण नहीं करता था; और नहीं उत्सव ही 
मनाये जाते थे । भरत दुःखित होकर कहने लगे कि इस नगर की शोभा 
मेरे आ्राता के साथ चलो गई है, मेरे भाता इस नगर में कब प्रवेश करेंगे 
किस समय उत्सव आदि मनाये जायेगे। इस प्रकार भरतजो विलाप करते 
हुए उस महल में गये जोकि राजा दशरथ से हीन था, ओर भरत ने उस 
महल को देखा जिसको शोभा सूय हौन के समान मालूम होती थी । उस 
महल को सफाई नहीं हुई थो इसे देखकर वह फूट-फूटकर रोने लगे। 


C-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


0007. जब] Digitized by ०००सिम्ोश्षया, नाष Kosha 
NE ON ION uP Dr Crs pSV क छन 


£ एकसो पन्द्रहवाँ सग % 
भरत अपनी माताओं को अयोध्या में पहुँचाकर गुरु वशिष्ठ से कहने 
लगे कि में नन्दिग्राम सें निवास करूँगा, इसलिये में आप सहानुभावो को 
आज्ञा प्रात करना चाहता हूँ, ओर रामचन्द्र के न रहने के दुःखों का में 
वहाँ रहकर अनुभव करूंगा, क्योंकि राजा तो स्वर्गवासी हुए और मेरे 
स्वामी बनवासो बने ऐसे समथ में उनकी प्रतीक्षा ही करना उचित है क्योंकि 
इस राज्य के मालिक तो राजा रामचन्द्र ही हैं। भरत के इन महा वाक्यों 
को सुनकर मन्त्रीगण तथा गुरु वशिष्ठ कहने लगे कि भरत तुम्हारे विचार 
बड़े प्रशंसनीय हैं जिस प्रकार भातृ प्रेम के लिये श्रद्धा होनी चाहिये वेसी 
ही तुमने अपने भाव हमारे समक्ष रखे हैं और सदैव तुम्हारा ध्यान अपने 
बान्धवों के पालन करने में रहा है तथा तुम सदैव आत्‌ प्रेम प्राप्त करने के 
लिये प्रयत्नशील रहे हो, और तुम शुभ मागं पर चल रहे हो, फिर कौन 
मनुष्य तुम्हारा विरोध कर सकता है । अपने सन्त्रियों के वचन सुनकर 
सुमन्त्र फो आज्ञा दो कि रथ ले आइये और भरत ने अपनी माताओं से 
आज्ञा प्राप्त करके शत्रुघ्न तथा मन्त्री पुरोहित सहित प्रसन्नता पूर्वक नन्दी 
ग्रास को प्रस्थान किया, ओर भरतजो के आणे गुरु वशिष्ठ ब्राह्मणों सहित 
पूर्वं दिशा की ओर चले, जिधर नन्दी ग्रास था । भरत के पीछे २ सेना 
रथ, हाथो, घोड़े, नगरवासी बिना बुलाये ही गये, महात्मा भरत अपने भाई 
रामचन्द्र को पादुका अपने सिर पर रखकर नब्दीग्राम में पहुँच गये, और 
वहाँ जाकर अपने गुरु वशिष्ठ से कहने लगे कि भाई रामचन्द्र ने यह राज्य 
मुझे न्याय पूर्वक सोंपा है तथा इस राज्य का संचालन करने के लिये अपनी 
पादुका मुझे दो हैं, ओर उनको सिर पर रखकर अपनी प्रजा से कहने लगे 
कि यह पादुका रामचन्द्रको प्रतिनिधि के रूपमें हैं इसलिये इन पर विश्वास 
करो ओर यहो पादुका राज्य का संचालन करेंगी, तथा मेरे भाई ने अपने 
आने के समय तक वह भार मुझे सौंपा हे इसलिये इसकी रक्षा करना मेरा 
धमं है । जिस सपय बह आवेगे उस समय यह पादुका पहनाकर दर्शन 
करंगा, ओर उनको धरोहर उनको सौंप दूंगा तथा मुझ पर से उस समय 
भार उतर जायेगा में उनको सेवा करता रहेगा, तथा मेरा कलङ्क भो दूर 
हो जायेगा । भरतजो सुनि का भेष बनाकर नन्दीग्राम में रहने लगे और 
उन्होंने पाडुकाओं पर छत्र चंवर लगा दिये और प्रत्येक कार्य को पादुकाओं 
से कहकर आरस्स करते थे इसी प्रकार वह राज्य का प्रबन्ध करने लगे । 


० AAANNANNAN NAN 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


"PN NM NP आता या 


निजी NNSA 


१ एकसो सोलहवाँ सगं ३६ 

भरत के अयोध्या वापिस चले आने पर रामचन्द्र उसी बनमें निवास 
करने लगे, लेकिन रामचन्द्र ने उस आश्रम के निवासी तपस्बियो में कुछ 
डरसा उत्पन्न होते देखा । जो ऋषि सुति रामचन्द्र से अधिक प्रेम करते थे 
उनकी अभिलाषा रापचन्द्रसे कुछ कहने के लिये होती थी क्योंकि वह सब 
आपस में इशारों से बातचोत करते, उनकी यह दशा देखकर रामचन्द्र के 
सनमें अपने विषय में कुछ शङ्का उठने लगी और वह कुलपति से विनय 
पूर्वक कहने लगे कि क्या मेरे व्यवहार में आप कुछ परिवर्तन पहले की 
अपेक्षा देख रहे हैं जिसके कारण यह तपस्वी मुझसे कुछ विपरीत मालूम 
होते हैं अथवा मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के द्वारा कुछ अनुचित कार्य हुआ 
है, या सोता द्वारा आपके आदर सत्कार में कुछ कमी हुई है, जेसा कि 
स्त्रियों द्वारा मनुष्यों का सत्कार होता है वसा व्यवहार नहीं हुआ । इसके 
उपरान्त एक वृद्ध तपस्वी अपने शरीर को कम्पायमान करते हुए दयालु 
रामचन्द्र से बोले, हे राम ! सीताका स्वभाव बड़ा ही उदार है और उसका 
हृदय सदव पुण्य में लगा रहता है फिर उसके द्वारा अनुचित व्यबहार 
होने को किस प्रकार सम्भावना हो सकतो है। हे रामचन्द्र ! तुम्हारे यहाँ 
निवास करने से ऋषियों के हृदय में राक्षसों से भय लगने लगा है, अतएब 
इनके हृदय में व्याकुलता उत्पन्न होगई हे । इसलिये वह इस प्रकार बातें 
करते हैं। हे राम! एक खर नामक राक्षस जोकि रावणका भाई है उस दृष्ट 
ने बहुत से तपस्वियों को उनके आश्रम में जाकर मार डाला है वह बड़ा 
ही अत्याचारी दुष्ट निर्भय होरहा है, अतः वह राक्षस आपको कष्ट पहुँचाना 
चाहता है और जबसे तुमने इस आश्रम में निवास किया है उस समय से 
राक्षस तपर्वियों को और अधिक कष्ट देने लगे हैं तथा अनेक प्रकार के 
भयानक रूप बनाकर ऋषियों को डराया करते हैं। हे राम ! बह राक्षस 
अशुद्ध पदार्थों को ऋषियों के आश्रम में लाकर तथा उनके शरीर से लगा 
कर उन्हें मार डालते हैँ ओर हमारे आाश्रमों सें आकर ऐसे स्थान में 
छिव जाते हैं जहाँ हमें पता नहीं चलता है, तथा उन महषियों के प्राण 
लेकर प्रसन्न होते हैं ओर यज्ञ के पात्रों को फंककर यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर 
डालते हुँ । यह समस्त उत्पात यज्ञ के समय आकर करते हैं। है तात ! 
उन राक्षसों से आश्रम अशुद्ध होगया है इसलिये इन आश्रमों को त्याग 
कर दूसरे स्थान पर आश्रम करने के लिए तपस्वी मुझसे अनुरोध कर रहे 
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हैं क्योंकि राक्षस लोग उन तपस्वियों को मारने वाले हैं। अतएव हुम सब 
आश्रमों को शीघ्र हो त्यागकर दूसरे स्थान पर चले जायेंगे तथा यहाँ से 
कुछ दूरी पर एक सुन्दर बन है जिसमें फल फूल भी अधिक हैं और 
वहीं अश्वऋषि का आश्रम भी है। हे रामचन्द्र ! में अपने मित्र सण्डल के 
साथ उसी स्थान पर जाऊंगा, और यदि आप भो हमारे साथ चलें तो बहुत 
अच्छा है क्योंकि वह दुष्ट खर राक्षस आपके साथ भो बुरा व्यबहार करना 
चाहता हे, हालांकि आप सदैव सावध'।न रहते हैं परन्तु सत्री के सहित 
यहाँ रहना उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि बादको हानि होने को सम्भा- 
व॒ना है । यह सुनकर रामचन्द्र ने उन्हें बहुत सान्त्वना दी लेकिन बह न 
रुक सके, और वह कुलपति वृद्ध ऋषि अपने विद्यार्थियों सहित रामचन्द्र 
को प्रणाम करके दूसरे स्थान को चले गये तथा रामचन्द्र उन समस्ते ऋषियों 
को बिदा करके अपने आश्रम पर चले आये और लक्ष्मण सीता सहित 
आश्रम में विश्राम करने लगे। रामचन्द्र ने उस आश्रम को एक क्षण के 
लिए नहीं छोड़ा, और बहुत से ऋषि रामचन्द्र पर विश्वास करके वहीं 
रह गये यानी दूसरे स्थान पर नहीं गये । 
१८ एकसौ सत्रहवाँ सर्ग १ 
ऋषियों के चले जाने के बाद रामचन्द्र ने भी अनेक कारणों से इस 

आश्रम में रहना उचित नहीं समझा क्योंकि इस आश्रम में रहते हुए वह 
अपनी माताओं की बातों को यादकर दुःखित होते थे और भरत के आने 
की भो याद आजातो थी, दूसरा कारण था यह स्थान भरतकी सेना, हाथी, 
घोडा; रथ आदि के ठहरने के कारण अशुद्ध भी होगया था इसलिये 

रामचन्द्र ने लक्ष्मण सीता सहित दूसरे स्थान के लिये गमन किया । वह 
चलकर अत्रि ऋषि के आश्रम में गये । रामचन्द्र ने लक्ष्मण सीता सहित 
उस आश्रम में प्रवेश करके ऋषिको प्रणाम किया । ऋषिराज अत्रि ने भी 
इनके साथ पुत्र के समान ब्यवहार किया, उनका आदर सत्कार ऋषि ने 
करते हुए लक्ष्मण सीता को तरफ प्रेम पूर्वक देखा और ऋषिके पास आई 

हुई अपनो सत्री वृद्ध अनुसूया जो कि प्राणीमात्र का हित करने वाली थी 

उससे ऋषि अत्रिजो कहने लगेकि तुम सीता का अपने हाथोंसे आलिगन 

करो, यह कह मुनिजी उप वृद्ध अनुसूया का रामचन्द्र को परिचय देने लगे 

हे रामचन्द्र ! जब दस वर्ष तक वर्षा नहीं हुई थो उस समय संसार सूर्यकी 

अग्नि सें जलने ला । उरस. भीषण ,समयू में इसने फल फूलों को उत्पन्न 
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किया ओर गङ्गा को यहां लाकर बहाथा । हे तात ! इतने दस हजार वषं 
घोर तपस्या की थो, इस वृद्धा की तपस्या के प्रभाव से ऋषियों के सङ्कट 
दूर हुए। देव कार्य के लिये दस रातको एक रात बनाने वाली यह भनुसूया 
तुम्हारी माता के समान है। हे रामचन्द्र ! इस वृद्धा के पास सीता को 
भेजिये क्योंकि यह सब प्राणियों के लिये नमस्करणीय है । यह सुनकर 
रामचन्द्र ने सीताको उनके पास जाने को आज्ञा दी औ! कहाकि हे सीते ! 
तुम अपने कल्याण को इच्छा से इनके पास जाओ, अनुसूथा एक प्रसिद्ध 
तपस्विनो हैं उनके पास जाना योग्य है। रामचन्द्र की आज्ञा पाकर सीता 
उस वृद्ध धर्मज्ञ अत्रि पत्नि को सेवा में गई, उनका शरीर बिल्कुल शिथिल 
होगया था और झुरियाँ पड़ी दिखाई देरहो थीं, वृद्रावस्था ने उनके बाल 
सफेद कर दिये, वायु के झोकों से उनका शरीर हिल रहा था । अपना 
नाम सीताने बताते हुये उस अनुसूयाको श्रद्धा सहित प्रणाम किया । इसके 
बाद सोताने उनकी कुशलता पूछी तथा धमं में अनुराग रखने वाली सीता 
को सन्तुष्ट करती हुई अनुसूया कहने लगीकि यह बड़ी प्रसन्नता की बात 
है कि तुम्हारे हृदय में धर्म के प्रति प्रेम है। राजपुत्री होने के गवं को 
त्यागकर अपने पतिदेव के साथ बनमें आई हो यह बड़े गौरव की बात 
है। हे सीते ! जिन ख््ियोंको पति प्रिय लगता है उन्हें उसीके साथ नगर 
या बनमें रहना ही उत्तम लगता है तथा वहो ख्री स्वर्ग पाती है । पति 
बुरा व्यवहार रखने वाला हो या अच्छा, दरिद्री हो अथवा धनवान, सुशील 
न्रियोंके लिये तो वही देवता है । मैं पतिसे उत्तम दूसरेको अपना हितकारी 
बन्धु नहीं मानतो हूँ क्योंकि यह ख््रियों की तपस्या का उत्तम फल है जो 
कभी नष्ट नहीं होता । जो ख्रियाँ कामातुर होक्रर अपने पति के साथ बुरा 
व्यवहार करती हैं वह खियाँ नरक भोगने के योग्य हैं । जो ख्रियाँ काम 'में 
लीन होती हैं वह सदेव कलङ्कित रहती हैं, ओर धर्म पतित होजाती हैं । 
हे सोते ! जिन ख्रियों ने तुम्हारे समान खरी धमं का पालन किया है, वह 
स्वर्गमें आनन्द भोगतो हैं । इस प्रकार पति देवको तुल्य देव समझती हुई तथा 
उसको सेवा को अपना धर्म मानती हुई तुम इस प्रकार बनमें अपने पति 
के साथ रहकर धर्म का पालन करो, ताकि खरी-धर्मे की ध्वजा इस संसार 
में फोरायें । इससे तुम्हारी प्रतिष्ठा इस संसार में होगी । 
१८ एकसौ अठारहवाँ सग औ | 
धर्मचारिणी सोता अनुसूया के दिये हुए सद्‌उपदेश को प्रसंसा करती 
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के समान हो है । मेरे पति जिस प्रकार अपनो माता कोशिल्याके प्रति प्रेम 
रखते हैं उसी प्रकार बह अपनी अन्य माताओं के साथ प्रेम रखते हैं ओर 
यदि उनके पिताने किसी ख्रीको एक नजर से भो देख लिया तो बह उसके 
साथ माता का सा व्यवहार करते हें। जिस समय मैंने अपने पतिदेव के 
साथ बन के लिये गमन किया था उस समय मेरी सास ने जो उपदेश मुझे 
स्री धमे के विषय में दिये थे बह मेरे हृदय में पूर्ण रूपसे वर्तमान है, तथा 
कन्यादान के समय जो शब्द मेरी माता ने कहे थे वह भी मुझे याद हैं । 
हे मातेश्वरी ! तुम्हारे सद्उपदेशों से उनमें :नवीन जोवन संचार होगया है 
तथा पति सेवा से अन्य दूसरा तप नहीं है क्योंकि पति सेवा द्वारा ही सता 
सावित्री की स्वगं में पूजा को जाती है, और सावित्री के समान आचरण 
करने वाली तुम भी पति के द्वारा स्वर्गकी अधिकारिणी हुई हो । खियों 
में शरेष्ठ रोहिणो अपने पति चन्द्रमा से एक क्षण भी अलग नहीं रहती है 
और इसी पति सेवा द्वारा ख्रियो की स्वर्ग में पूजा को जाती है । अनुसूया 
सोता के यह वचन सुनकर प्रसन्न हुई ओर उसका सस्तक सू घकर कहने 
लगीकि मेंने अनेक प्रकार के नियम पालन करके घोर तपस्या को है तथा 
तपस्या का बल सुझपें मौजूद है इसलिए हे सौते ! में प्रसन्न होकर कहती 
हुँ कि तुम वर मागो । तुम मुझसे कहो कि सें तुम्हारा कोनसा शुभ कार्य 
करूं । अनुसूया के वचन सुनकर सीता हसती हुई बोलीकि मुझे आपकी 
केवल दया चाहिये ओर किसी फल को आवश्यकता नहीं है। सोता के 
इस प्रकार कहने से अनुसूया अधिक प्रसन्न होकर कहने लगीकि मैं तुम्हारे 
इस आनन्दको सफल बनाऊंगो, ओर तुम्हारो इस उदारता का फल दूँगी । 
हे सोते ! यह दिव्य श्रेष्ठ माला, वस्त्र आभरण, उबटन तुम्हें देती हुँ और 
इनके द्वारा तुम्हारे इस अङ्गको अधिक शोभा होगी तथा -प्रयोग करने पर 
भी यह खराब न होंगे । हे जानकी ! इस दिव्य उबटनका लेप अपने शरीर 
पर करके तुम अपने पति को प्रस्न करोगी । अनुसूया को दो हुई दिव्य 
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वस्तुओं को लेकर सीता हाथ जोड़कर अनुसूया के समीप खड़ी होगई । 

इर प्रकार सीताको खड़ी देख हर अनुपूया सीता से कोई कथा सुनते की 
इच्छा प्रगट करतो हुई कहने लगी कि हे सीते ! बैसे तो मैंने तुम्हारे स्वयं- 
वर को कथा सुनी है परन्तु मैं उस कथा को तुम्हारे मुख से विस्तार पूर्वक 
सुतना चाहती हूँ। अनुसूया की इच्छा पुर्ण करने के लिये सीता अपने 
स्वयम्बर की बात सुनाने लगी । हे मातेश्वरी ! मिथिला पर न्याय पूर्ण 
शासन करने वाले धर्मात्मा राजा जनक सदेव क्षत्रिय धर्म में अपना प्रेम 
रखते हैं जिस समथ राजा जनक स्वयं हल लेकर अपना खेत जोतने के 
लिये गये तो पृथ्वी में से एक कन्या उत्पन्न हुई। राजा जनक अपनो 
मुट्ठी से खेत में बीज डाल रहे थे, उस समय मुझे मिट्टी में लिपटी हुई 
देखकर विस्मित हुए, राजा जनक समन्तानहीन थे, मुझे अपनी गोदो में 
उठाकर कहने लगेकि यह मेरी पुत्री है और मुझ पर प्रेम करने लगे । उस 
समय आकाशवाणी हुई कि वास्तव में यह तुम्हारी धर्मपुत्री है, यह सुनकर 
वे बहुत प्रसन्न हुए, घर लाकर मुझे अपनी पुण्यात्मा रानी को दे दिया । 
उनको रानी ने भी मातू प्रेमके कारण मेरा पालन किया जब मेरे माता 
पिता ने मुझे विवाह के योग्य देखा तो उनको चिन्ता हुई, क्योंकि 
बराबरी वाले से या अपने से छोटे मनुष्य से अपमानित होना पडता है, 
इस प्रकार के अपमान को सोचकर वह चिन्ता रूपी समुद्रमें गोते लगाने 
लगे, वे स्वयं यह निर्णय न करसके कि मेरे लिये कोनसा पति होना चाहिये, 
बहुत विचार करने के उपरान्त उन्होंने यह निश्चय किया कि अपनी 
कन्या के लिये स्वयंम्वर करूँ । उन्होंने एक विशाल धनुष जिसके वाण 
कभी न कट सके, महात्मा वरुण से प्राप्त किया था । मेरे पिताने समस्त 
राजाओं को बुलाया, स्वयम्बर में इस धनुषको रखकर बोले कि जो राजा 
इस धनुष को उठाकर रोंदा चढ़ा देगा उसो से में अपनी कन्या का विवाह 
कर दूंगा । हे मातेश्वरी ! उस विशाल धनुष को राजा लोग उठा भो न 
सके ओर प्रणाम करके अपनेर नगरको गये । बहुत दिवस बाद विश्वामित्र 
के साथ रामचन्द्र जनकपुरीमें यज्ञ देखने के लिये गये । मेरे पिताने विश्वा 
मित्र राम लक्ष्मण का आदर सत्कार किया मुनि विश्वामित्र ने मेरे पिता से 
कहाकि यह दोनों राजकुमार रामचन्द्र लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं यह 
तुम्हारा धनुष देखना चाहते हैं। मुनि को आज्ञा से वह धनुष उसो स्थान 
पर मंगाया गया ओर रामचन्द्रको उसे दिखलाया, रामचन्द्र ने उस विशाल 
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धनुष को बात की बात में उठाकर रोंदा चढ़ा दिया । बल पूर्वक खींचने के 
कारण उसके दो टुकड़े होगये, उसके टूटते ही बड़ा भयानक शब्द हुआ। 
मेरे पिता उत्तम पात्र मिलने से मुझे देनेके लिये तैयार हये परन्तु रामचन्द्र 
ने अपने पिताको आज्ञा के बिना मेरा दान स्वीकार न किया । इसके 
उपरान्त मेरे पिता ने मेरे पूजनोय ससुर को बुलाकर मेरा दान रामचन्द्र के 
लिये दिया और मेरी छोटी बहिन उर्मिला का लक्ष्मण को दान दिया । हे 
मातेश्वरी ! में अपने पतिदेव में प्रेम, श्रद्धा एवं भक्ति रखती हूं । 
१८ एकसो उन्नीसवाँ सग 3% 

अनुसूया ने कहाकि हे सीता ! तुम्हारी बातों में मुझे बड़ा आनन्द 
आया, अब सूर्य अस्ताचल में गये हुए प्रतीत होते हैं, उन पक्षियों के शब्द 
भो सुनाई देरहे हैं जो अपना २ चुगा लेकर विश्राम करने के लिये अपने 
निवास स्थान में आगये हैं, स्नान करके भोगे हुए वस्त्रों से मुनि भी लोट 
रहे हैं, रातके समय भ्रमण करने वाले प्राणो यानी राक्षस इधर-उधर चक्कर 
लगा रहे हैं, मृग भो वेदियों पर आकर सो गये हैं। हे सीते ! रात होगई 
है इसलिए में आज्ञा देती हूँ कि जाकर राम को सेवा करो । हे सोते! 
मेरे समक्ष हो मेरी दी हुई वस्तुओं को पहिनकर शोभित होकर मुझे प्रसन्न 
करो । उनको पहिनकर सीता देवकन्या के समान प्रतीत होने लगी । इसके 
उपरान्त सोता ने माता अनुसूया के चरणोंको प्रणाम किया ओर रामचन्द्र 
के समीप गई । रामचन्द्र सीताको तपस्विनी के दान से अलंकृत देखकर 
प्रसन्न हुए और उन समस्त वस्तुओं का वृत्तांत सोता ने रामचन्द्र से कहा। _ 
रामचन्द्र लक्ष्मण सीता का अनुसूया द्वारा ऐसा सत्कार देख हर प्रसन्न हुए 
और उन्होंने उस रातको उसो स्थान पर निवास किया । प्रातःकाल होते 
ही रामचन्द्रने नित्य कर्मसे निवृत होकर बनवासी तपस्वियो से दूसरे बन 
जाने के लिये आज्ञा मांगो। इसके उत्तरमें तपस्वियों ने रामचन्द्र से कहाकि 
आगे आपको मनुष्यों को मारकर खाने वाले राक्षस मिलेंगे और मनुष्यों 
के खून पोने वाले सर्प भो वहाँ रहते हैं। रामचन्द्र ! जो मनुष्य असाव- 
घानी से इस बनमें जाते हैं उन्हें मारकर वह खाजाते हैं । हे महात्मन्‌ ! 
तुम उन राक्षसों को रोको और यही मार्ग है जिससे महषि फल फूल आदि 
ले आते हैं, इसी भयानक मागे से आपको जाना चाहिये। ऐसी प्रार्थना 
रामचन्द्र से ब्राह्मण तथा तपस्वियों ने को, इसके उपरान्त रामचन्द्र ने 
लक्ष्मण सीता सहित्‌ उस बनुमें प्रवेश किया ॥ # अयोध्या काण्ड समाप्त # 
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आरण्य काण्ड 


ऋ प्रथम सगं % 


रामचन्द्र ने महारण्य दण्डकारण्य में ऋषियों के बताये हुए मार्ग से 
प्रवेश किया, तथा वहाँ उन्होंने ऋषियों के आश्रमों को देखा । उन आश्रमो 
में कुछ और वल्कल रखे हुए थे। उन आश्रमों में प्रत्येक प्राणीमात्र को 
आश्रय दिया जाता था तथा हर समय पशु पक्षियों का समूह निवास 
करता था, उन आश्रमों के अन्दर बड़ी २ यज्ञशालायें बनी हुई थीं, ओर 
वहाँ आ-आकर इन्द्र की अप्सराय श्रद्धा सहित पूजा करती थीं, और 
नाचती थीं । स्थान २ पर यज्ञ करने के लिये पात्र रखे हुए थे, चारों तरफ 
जल, लकड़ी, फल, फूल, का अच्छा प्रबन्ध था। वहाँ मोठे फलोंके अनेकों 
वृक्ष मौजूद थे । प्रतिदिन यज्ञ होते रहते थे, और वेदध्वनि होती थी। 
'जलके भरे तालाब अत्यन्त शोभायमान लगते थे, उन आश्रमों के निवासी 
तपस्वी वृद्ध तथा तेजस्वी मुनि थे जो फल फूल खाकर ही अपना जीवन 
व्यतीत करते थे। और सदेव वल्कल चमं आदि धारण करते थे। वह 
समस्त आश्रम उन महषियों से सुशोभित थे, जो सदेव नियमित भोजन 
करते थे । वेद ध्वनि होने के कारण वह आश्रम ब्रह्मलोक के समान प्रतीत 
होते थे। उन आश्रमों में अनेकों ब्राह्मण वेद ज्ञाता रहते थे। रामचन्द्र 
उन आश्रमों को शोभा देखकर अपने धनुष आदि रखकर वहाँ गये । तत्व 
ज्ञानी महषियों ने लक्ष्मण सोताके सहित रामचन्द्र का स्वागत किया, और 
इन्हें अपने आश्रम में ले आये । उन महाषियों को रामचन्द्रका सुडौल शरीर 
देखकर अचम्भा हुआ । वहां के निवासी ऋषि ओर पशु पक्षियों को भो 
राम लक्ष्मण सोता को देखकर आश्चर्य होने लगा यह समस्त लोग 
इसलिये आश्चयं करने लगे थे कि यह सुन्दर सुकुमार इस भयानक बनमें 
निर्भय होकर क्यों भ्रमण कर रहे हैं। समस्त प्राणियों के हितैषी ऋषियों 
ने रामचन्द्र को पर्णशाला में निवास स्थान दिया, तथा उन्होंने रामचन्द्र 
के लिये जल आदि का प्रबन्ध किया, ओर श्रद्धा सहित उनका आदर 
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RSA F. . रनर 
सत्कार करते हुए मूल पुष्प समर्पण किये । इसके उपरान्त समस्त धमंज्ञ 
ऋषियों ने हाथ जोड़कर रामचन्द्र से कहा कि आप सदैव धर्मका पालन 
करने वाले हैं तथा आप बड़े पराक्रमी हैं और हमारे लिये पूज्यनीय हैं 
क्योंकि राजा का स्वरूप ईश्वर है। इसी कारण से राजा श्रेष्ठ भोगों को 
भोगने का अधिकारी होता है इसलिए हम आपको नमस्कार करते हें 
और आप हमारी सब प्रकार से रक्षा कीजिये क्योंकि हन आपको प्रजा हैं 
तथा राजा का धमं है कि वह अपनो प्रजा की सब प्रकार से रक्षा करे। 
आप किसी स्थान पर भो रहें हमारे लिये तो आप प्रत्येक स्थान पर राजा 
हैं । हे राजन्‌ | हम लोगों ने क्रोध तथा इन्द्रियों पर विजय पाली है और 
किसी अपराध का दण्ड देना भी हमने त्याग दिया है, इसलिये हम लोग 
एक बालक के समान हैं। हे रामचग्द्र ! हमारी रक्षा कीजिये । इस प्रकार 
कहने के उपरान्त उन तपस्विथों ने बन फे कन्द मूल फल मादि देकर 
रामचन्द्र लक्ष्मण को सन्तुष्ट करते हुए प्रसन्न किया । 
ऋ दूसरा सगे # 
सहात्मा रामचख प्रातःकाल होते हो उस आश्रमके निवासी तपस्वियों 
से आज्ञा लेकर आगे बनमें लक्ष्मण सोता सहित चले । उस बनमें 
घ्याघ रीछ आदि अनेक पशु निवास करते थे, वहाँ को शोभा नष्ट अष्ट 
होचुको थो, पक्षियों के शब्द भी सुनाई नहीं देते थे, तालाब आदि देखने 
के योग्य नहीं थे, और रामचन्द्र ने अनेकों भयानक पशुओं के रहने 
को गुफाय देखी । रामचन्द्र ने लक्ष्मण सौता सहित एक कुरूप मनुष्य के 
खाने वाला राक्षस उस बनमें देखा जिसका शरीर विशाल और भयानक 
बवा हुआ था । वह राक्षस अपने भरीर पर ब्याघ चमं पहिने हुये था और 
उससे समस्त प्राणी यमराज के समान भय मानते थे। यह राक्षस एक 
लोहे की छड़ में तीन सिंह, चार बाघ, दो भेड़िये, दस हिरन ओर ओर 
हाथो का सिर लटकाये हुये भयानक शब्द द्वारा गर्जन कर रहा था । वह 
राक्षस राम लक्ष्मण सीताको देखकर गर्जना करते हुये इन पर झपटा और 
सोता को गोदी में उठाकर ले गया ओर दूर जाकर कहने लगाकि तुम 
इस बनमें स्रो सहित चीर जदा धारण करके आये हुये हो इसलिये तुम 
जीने की आशा छोड़ दो, तुस खो के साब धनुष बाण धारण किये हुए 
तपस्वी के भेष में आये हुएहो ओर इस प्रकार रहकर तपस्थियोंकों बदनाम 
करते हो, इसलिये तुम्हास इस>बसमें .रहनद०असम्भव है । तुम दोनों पापी 
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हो, मेरा नाम बिराध है ओर में अह्न शत्र धारण किये हुए सदैव तपस्विरयो 
के माँस से अपनी तृप्ति करता हुँ, यह सीता मेरी स्त्री बनेगी और तुम 


दोनों पापियों का छान में युद्ध द्वारा पीऊंगा । उस राक्षस को बातें सुन 
कर सोता काँपतो हुई घबड़ा गई। रामचन््र लक्ष्मण से कहने लगेकि हे 


तात ! सीता विराध के पञ्जे में फंस गई हे । हे लक्ष्मण ! केकेयी ने जिस 
असिप्राय से मुझे बन भेजने के लिये घर बाँगा भा वहू उसका अभिप्राय 
आज पूर्ण होगया है । परन्तु वहू कॅकयो अपने पुल्ल को राजपाट दिलाकर 
भो सन्तुट न हो सकी । समस्त मनुष्यों का प्रिय होते हुये भो मेरे प्रति उसने 
अपनी हठ नहीं छोड़ी और मुझे बन भेजकर ही मानी इसलिये उस मंझली 
माता कैकेयो का आज़ सनोरथ पूर्ण  होगया क्योंकि मेरे समक्ष ही सीता 
को दूसरा अपने काबू में रखे इससे अधिक दुःख कोई नहीं है । रामचन्द्र 
को शोचनीय दशा को देखकर पराक्रमी लक्ष्मण क्रोधित होकर बोलेकि 
है बहात्मन्‌ ! आप प्राणियोंके स्वामी होते हुए इस प्रकार क्यों विलाप कर 
रहे हुँ । में अज्ी इस दुष्ट का संहार अपने वाण द्वारा करके पृष्वीको इसका 
खून पिलाता हूँ । हे राम ! जो क्रोध मेरा भरत के प्रति उत्पन्त हुआ था 
बह आज बिराध के लिए काल रूप होगा। मेरे बलपूर्वक वाण छोड़ने पर 
यह विशाल बाण इस दृष्ट की छाती का भेदन करते हुये इसके प्राण इरण 
करेगा और यह राक्षस चक्कर लगाता हुआ भूमि पर गिरेगा । 
ऋ तीसरा सग ॐ 

राक्षस विराध चारों दिशाओं में शोर करता हुआ रामचन्द्र से कहने 
लगाकि में यह जानना चाहता हूँ कि तुस लोग कोन हो रासचन्द्रमे उसके पूछने 
पर अपने को इक्ष्वाकु वंश का बतलाया, और कहने लगे कि हम लोग 
क्षत्रिय हैं तथा इस समय इस बनमें आये हैँ लेकिन तुम भी तो बतलाओ 
कि तुम कोन हो, जो इस दण्डक बनमें निवास करते हो । राक्षस विराध 
रामचन्द्र से कहने लगा कि हे राजन्‌ ! में जब नामक राक्षस का पुत्र हुँ, 
सेरी शतहदा नामक माता है और में समस्त राक्षसों में विराध के नाम से 
प्रसिद्ध हुँ । मेंते अपनो तपस्या द्वारा ब्रह्माजी को प्रसन्न करके यह शर प्राप्त 
किया है कि सैं शक्न द्वारा मारा जाऊं ओर अञ्न मेरे किसी अङ्ग को 
फ़ाट. न सके, ओर न मेरे शरोर को भेद सके । इसलिये तुस लोग इस खरो 
रा त्याग करके शीघ्र यहाँ से चले जाओ, नहीं तो में तुम दोनों के प्राण 
ले लूँगा । इसके उपरान्त रामचन्द्र के नेत्रां से भगिनि न्‍्वाला निकलने 
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अपनो मोत को तलाश कर रहा है। जरा ठहर तुझे युद्ध में अवश्य ही 
मृत्यु से भेंट होगी, यह कहकर रामचन्द्र ने अपने धनुष वाण संभालकर 
अपने धनुष पर रोंदा चढ़ाके तीब्र वाणों से उस दुष्ट का भेदन किया । 
रासचस्द्र ने उस दुष्ट को मारने के लिये सात वाण चलाये थे, ओर यह 
सातो वाण बड़े तीव्र तथा दुष्ट का संहार करने वाले थे । वह वाण विराध 
के शरीर का छेदन करके भूमि पर गिर गये, इन वाणों में रुधिर लगा 
हुआ था । वाणों के लगते ही उसने सीता को छोड दिया, ओर क्रोधित 
होकर राम लक्ष्मण पर बड़ी शोघ्रता के साथ हमला किया। इस समय वह 
यमराज के समान प्रतीत होता था । जब उस राक्षस को झपटते हुए देखा 
तो इन दोनों भाइयों ने उस दुष्ट पर वाण वर्षा करना आरम्भ कर दिया 
उस दृष्ट ने हँसते हुए जंभाई ली तो वह वाण जंभाई के लेते ही बाहर 
निकल आये और वरदान के प्रभाव के कारण उसने अपने प्राणों को रोक 
रखा और शूल उठाकर वह राक्षस राम लक्ष्मण की तरफ दोड़ता हुआ 
आया । उस राक्षस के तेजमय शूल को महात्मा रामचन्द्र ने अपने वाणों 
से काट दिया । वह शूल इस प्रकार रामचन्द्र के वाणों से कटकर 
गिर गया मानों वज्र द्वारा मेरु का टुकड़ा कटकर गिर गया हो ॥ इसके 
उपरान्त राम लक्ष्मण तलवार लेकर उस राक्षस के समीप आगये और 
उन दोनों भाइयों ने उस दुष्ट पर प्रहार किया, उस राक्षसने इन दोनों को 
बल पूर्वक पकड़कर चलने को तेयारी को । यह देखकर रामचन्द्रने लक्ष्मण 
से कहा कि यह राक्षस यदि इस मागं से ले चले तो बड़ा अच्छा हो क्योंकि 
इसी सागं द्वारा हम जाना चाहते हैं और यह भो इसी मार्ग को जायेगा । 
वह राक्षस अपने बलके प्रभाव से इन बोनों भाइयों को कन्धों पर चढ़कर 
ले चला जिस प्रकार कोई मनुष्य बालकों को कन्धे पर रखकर चलता है। 
उस बनभें अनेकों प्रकार के वृक्ष थे तथा अनेकों सुन्दर पक्षियों के कारण 
वह अनोखा बन गया था ओर वहाँ अनेक प्रकार के दुष्ट जन्तु थे। उस 
दृष्ट राक्षस ने गर्जना करते हुए इस बनमें प्रवेश किया । 
ॐ चोथा सगे # 

जिस समय राक्षस विराध रामचन्द्र लक्ष्मणको लेकर चला तो “सीता 
आतंनाद करने लगी कि रामचन्द्र सत्यवादी, सच्चरित्र, तथा पवित्र शरीर 
वाले हैँ ओर यह दुष्ट राक्षस उन्हें ह रहा है, अब में अकेली रह 
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जाऊंगी तो मुझे भालू चीते खा जायेंगे। हे राक्षस ! मुझे उनके बदले 
ले चलो तथा उनको छोड़दो । यह वशा सीताको देखकर राम लक्ष्मण ने 
उस दुष्ट को मारने में शीघ्रता को। लक्ष्मण ने उसकी दाहिनी भुजा को 
तोड़ डाला । भुजा के टूटते ही वह विराध व्याकुल हो उठा और 
व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़ा। राम लक्ष्मण उस दुष्ट राक्षस को 
सुक्के, लात, हाथों से मारते हुए जमीन पर उठा २ कर पटकते लगे, और 
विराध वाणों तलवारों से घायल हुआ भी भूमि पर पटकने से भी न मर 
सका । जब रामचन्द्र ने यह देखाकि यह दृष्ट किसी प्रकार नहीं मरता है 
तो रामचन्द्र लक्ष्मण से कहने लगे कि यह राक्षस अख्रों के द्वारा नहीं 
जीता जा सकता क्योंकि इसने तपस्या द्वारा वर प्राप्त कर लिया है इसलिये 
हमको इसे भूमि में दबा देना चाहिये । हे लक्ष्मण ! इस दुष्ठके लिए एक 
गड्ढा भूमि में खोदना चाहिये। लक्ष्मण को यह आज्ञा देकर रामचन्द्र 
उस दुष्टके गले पर पेर रखकर खड़े रहे । रामचन्द्र के वचन सुनकर विराध 
भयभीत होकर रामचन्द्र से विनय पूर्वक बोला कि हे नर श्रेष्ठ ! में आपको 
पहिचान नहीं सका । हे रामचन्द्र ! अब मैंने आपको पहिचाना है कि आप 
कोशिल्याके सुपुत्र रामचन्द्र हैं और यह आपको धर्मपत्तो सोता हैं तथा 
यह पराक्रमी लक्ष्मण हें हे महात्मन्‌ ! यह राक्षत का शरीर मैंने 
शाप द्वारा पाया है तथा में पूर्व जन्म में तुम्बरु नामक गन्धर्वं था और 
कुबेर के शाप द्वार मैंने राक्षस का रूप पाया है। मुझसे कुबेर ने शाप देते 
समय यह कहा था कि जब तुम राजा दशरथ के पुत्र रामचद्र द्वारा युद्ध 
में मारे जाओगे, उस समय तुम्हें फिर गन्धर्वे का स्वरूप मिलेगा और स्वगं 
जाओगे। हे रामचन्द्र ! में एक रम्भा नाम को अध्सरा पर मोहित था 
इसलिये उन्होंने मुझे यह शाप दिया था । आज आपके हाथों द्वारा मृत्यु 
पाकर में स्वर्ग जाता हुँ आपका कल्याण हो । हे राम ! यहाँले डेढ़ योजन 
की दूरी पर धर्मात्मा शरभङ्ग ऋषि का आश्रम है । यह ऋषिराज तेजस्वी 
हें इसलिए आप उनके आश्रमपर जाइये, आवका कल्याण होगा। हे धर्मात्मा 
रामचन्द्र ! मेरे इस अधम शरीर को गड्ढे में रखकर कुशल पूर्वक यहाँ से 
जाइये क्योंकि मृत्यु के बाद राक्षसो के लिये यही सनातन धर्म बतलाया 
है यानी जो राक्षस मेरो तरह गड्ढे में गाढ़े जाते हैं उन्हें उत्तम लोक प्राप्त 
होता है। इसके उपरान्त राक्षस विराध रामचन्द्रसे इस प्रकार कहकर तथा 
शरीर त्यागकर स्वगे गया ओर रामचन्द्र ने लक्ष्मण को आज्ञा देकर उस 
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बनसें एक गड्ढा खुदवाया ओर स्वयं वह उसको अपने परोसे दबाये रहे । 
लक्ष्मण ने उसके बगल में ही एक गड्ढा खोदकर तेयार किया और 
रामचन्द्र लक्ष्मणने उस राक्षसको उस गड्डे में दबा दिया । राक्षस विराध 
रामचन्द्रके हाथों से मरवा चाहता थ क्योंकि उसे शापसे मुक्त होना था । 
जिस समय बहु राक्षस गड्ढे में गया तो उससे अपने भयानक शब्दके 
द्वारा समस्त बनको गुञ्जा दिया, इस राक्षसक्रो दबाकर रामचन्द्र लक्ष्मण 
निर्भय होकर प्रसन्न हुए। इसके उपरान्त, बह सीताको साब लेकर प्रसन्नता 
पूर्वक बनमें विचरे लगे मानों भाकाश में सूर्य चन्द्रमा प्रसन्नता पूर्वक 
आमण कर रहे हों । 
१८ पाँचवाँ सर्गं % | 

रामचन्द्र लक्ष्मण ने उस भयानक राक्षस को मारकर सोता का डर 
दूर किया । फिर रामचन्द्र लक्ष्मण से कहने लगेकि ऐसा भयानक बन हमने 
पहिले कभी नहीं देखा था । यहु बन तो चलवे योग्य नहीं है इसलिये यहाँ 
से चलकर शरभङ्ग ऋषि के आश्रम पर पहुंचना चाहिये । यह विचारकर 
वह शरभङ्ग ऋषि के आश्रम पर पहुँचे, ओर वहाँ पहुँचकर रामचन्द्रने एक 
विचित्र दृश्य देखा कि अपने शरीर को कान्ति से आकाश को सुशोभित 
करते हुए, सूयं अग्नि के समान तेजस्वी, देवराज एक ऐसे रथ पर बेठे 
हुए हैं जो पृथ्वी से ऊपर था । उन्होंने ऐसे वस्त्र धारण कर रखे थे जो 
कभी सैले नहीं होते थे, और महात्मा लोग उनकी पूजा में लगे हुए थे । 
उस रथ में हरे रडू के घोड़े जुते हुए थे, और वह रथ बिल्कुल चन्द्रमा के 
समान गोल था तथा आकाश में स्थित प्रतोत होता था । उस समय वह 
महा दीपतमान होरहा था । रामचन्द्र ने इस विचित्र रथको अपने से कुछ 
दूरी पर देखा ओर उस रथ के श्वेत छत्र को भो देखा जिसमें सुवर्णंको 
मालायें बनी थीं, तथा चमर व पंखे दो देवाङ्गनायें पकड़े हुए थीं, और 
इन्द्र पर हुरा रही थीं । शरभङ्ग ऋषि इन्द्रको स्तुति कर रहे थे । इस दृश्य 
को देखकर रामचन्द्र ने लक्ष्मण से रथ की तरफ संकेत करते हुए कहा 
देखो यह आकाश में रथ कितना सुन्दर तथा चमकीला दिखाई देरहा है 
और सूर्य के समान लपता नजर आता है । हे लक्ष्मण ! इन्द्र के जिन 
घोड़ों के विषय में हमबे सुना है, यह वही घोड़े आकाश सें वर्तमान हैं । 
इस रथके चारों तरफ चौड़ी छाती वाले तथा लस्बी भुजा वाले लाल वस्त्र 
धारण किये हुए तच्ा-हएकोनचपन्धा़,लन्ल्लार लिये हुए नवयुवक सेनिक 


खड़े हुए हैं यह देवगण हैं । हे पराक्रमो लक्ष्मण ! यह कितने सुन्वर मालूम 
होते हैं, हे लक्ष्मण | तुम सीता सहित कुछ समय यहाँ ठहरे रहो, ताकि में 
यह भलो प्रकार मालूम करलू' कि इस रथ में कौन हैं। अस्तु लक्ष्मण को 
उसी स्थान पर ठहराकर रामचन्द्र शरभङ्ग ऋषिके आश्रम की तरफ गये । 
रामचख्र को आते हुए देखकर इन्द्र ने शरभङ्ग ऋषि को वहाँ जाने को 
आज्ञा दी, और देवताओं से कहुने लगे कि देखो रामचन्द्र इस स्थान पर 
आ रहे हैं, जब तक बह मुझसे न बोलें उससे प्रथम तुम मुझे किसी दूसरे 
स्थान पर ले चलो, जिससे रामचन्द्र मुझे न देख सक । हे देवताओं ! 
इन्हें ऐसा कार्य करमा हे जिसे दूसरे करने में असमर्थ हैं। जिस समय यह 
रावण को मार देंगे उस समय में इनके दर्शन करूंगा । यह कहकर देवराज 
रथ पर सवार होकर स्वर्ग चले गये, ओर रामचन्द्र अपने साथियों सहित उस 
आश्रम पर आगये । आश्रम में प्रवेश करके राम लक्ष्मण सोता ने मुनि 
को प्रणाम किया और मुनिको आज्ञा पाकर बह तीनों आसनों पर विराज 
मान होगये । फिर सुनि ने उनको निवास स्थान दिया ओर भोजन आदि 
का प्रबन्ध किया । इसके उपरान्त रामचन्द्र ने मुनि से इन्द्र के आने का 
कारण पूछा तथा मुनि ने समस्त वृत्तान्त कह सुनाया । है राम ! इन्द्र 
मुझे ब्रह्मलोक ले जाना चाहते थे लेकिन जब मुझे यह प्रतीत हुआ कि 
आप लोग मेरे आश्रम पर आरहे हैं तो मेंने अपने अतिथियों को छोड़कर 
जाता उचित नहीं समझा । हे महात्मन्‌ ! तुम्हारे दशंनों के द्वारा हो में 
उस ब्रह्मलोक में जाऊंगा और मैंने अपनी तपस्या के बल से अक्षय 
ब्रह्मलोक तथा स्वर्गलोक पर बिजय पाली है अर्थात्‌ उनमें मैने जानेका 
अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है। यह शुभलोक में आपके समर्पण 
करता हुँ । यह सुनकर रामचन्द्र ने मुनि से कहा कि में आपको ही समस्त 
लोक देता हूँ । हे सुनिराज ! में तो आपके इस स्थान में निवास करना 
चाहता हुँ । रामचन्द्र के यह बचन सुनकर शरभङ्ग मुनि कहने लगे कि हे 
रामचन्द्र ! इस बनमें सुतोक्षण तेजस्वी ब्रह्मचारी निवास करते हैं, इसलिए 
तुब मन्दाकिनी नदी के तट पर होकर उस स्थान पर जाओ वह तुम्हारा 
प्रत्येक वस्तु का भली प्रकार प्रबन्ध कर देंगे । हे तात ! उस स्थान के लिये 
यही मार्ग गया है परन्तु कुछ समय सेरा शरीर त्यागना देखलो, जिस 
प्रकार सर्प अपनी पुरानी कांचली होने पर उसे त्याग देता है । फिर अग्नि 
घृत आदि को आहूती देकर मुनि ते अग्नि में प्रवेश करके अपने समस्त 
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स्थूल शरीरको उसमें भस्मकर दिया और उसमें से निकलकर शरभङ्ग 
३% उपवान राजकुमार को तरह तेजस्वी बन गये, और वह समस्त लोकों 
में होते हुए ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए तथा उन्होंने ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के दर्शन 
किये और ब्रह्मा ने भो ब्राह्मण को देखकर उनका स्वागत सत्कार किया । 
१८ छटवाँ सर्ग % 

सुति के स्वर्ग चले जाने पर उस बनके मुनियों का समुदाय रामचन्द्र 
के समीप आथा जो उस बनमें निवास करता था । धर्मज्ञ ऋषि समुदाय 
रामचन्द्र से आकर इस प्रकार कहने लगा हे महात्मन्‌! आपने इक्ष्वाकु 
वंश सें जन्म लिया है और इस समस्त भूमण्डलके वेसे हो स्वामो हो जिस 
प्रकार इन्द्र देव समाज का स्वामी है । आपका पराक्रम तीनों लोकमें 
प्रसिद्ध है, आप धमं का पालन करते हुए पिताकी आज्ञा अनुसार यहाँ 
आये हैं इसलिए हे धर्मात्मा! रामचन्द्र ! हम लोग आपसे कुछ प्राथना 
करना चाहते हैं आप हमारे अपराध को क्षमा करने की कृपा कीजिये । 
हे स्वामी ! वह राजा पापी होता है जो अपना कर लेकर भी प्रजा का 
पालन पोषण पुत्र के समान नहीं करता है, जो राजा अपने घ्राणों से 
अधिक प्रजा को समझकर उसकी रक्षा करता है वह राजा इस लोक में 
कोति भ्रात करता हुआ ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, उसकी ब्रह्माके साथ 
ब्रह्मलोक सें पूजा की जातो है। हे रामचन्द्र ! जो तपस्वी फल आदि खा 
कर धसे कार्यं करता है उसका चोथा भाग उस प्रजापति को मिलता है 
जो राजा अपनी प्रजाको रक्षा करता है। हे रामचन्द्र ! इस बनमें वाणप्रस्थ 
समुदाय जिसमें ब्राह्मणों की संख्या अधिक है वह राक्षसों द्वारा मारा जा 
चुका है । हे रामचन्द्र ! इन ब्रह्मज्ञानियों के केशरी को देखिये जो दुष्ट 
राक्षसों द्वारा विनाश किये गये हैं। हे रामचन्द्र ! पस्पा, चित्रकूट, मन्दाकिनी 
के समीप विनाश करने वाले सुनियों का बहुत विनाश हो चुका है, इसलिए 
हम अब अपने नेत्रों से मुनियों का विनाश होना नहीं देख सकते हैं । हे 
धर्मात्मा रामचन्द्र ! अब हमारी रक्षा कीजिये, हम अब आपको शरण में 
आये हैं । हे नाथ ! अब हमारो रक्षा करो क्योंकि हम राक्षसों द्वारा मारे 
जारहे हैं, आपके अतिरिक्त हमें पृथ्वो पर दूसरा रक्षक दिखाई नहीं पड़ता 
है अतएव हे राजपुत्र ! इन दुष्ट राक्षसों से हमें बचाइये, रामचन्द्र उन 
सुनियो को दुःखी देखकर इस प्रकार कहने लगे हे तपस्वियों ! आप सबको 
मिलकर मुझे अपने कार्य के लिये आज्ञा देनी थो, क्योंकि में आपको 
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आरा करने वाला हूँ, आप महानुभावों को मेरे समक्ष प्रार्थो के 
रूप नहीं आना चाहिये था, राक्षस लोग जो मुनियों को मार रहे हैं 
उन्हीं के विनाश करने के लिये में माता की आज्ञा से बनमें आया हुँ 
आपको मनोकामना पूणे करने के लिये में स्वयं ही आपके पास आ गया 
हैं, इस बनमें निवास करने से कोई हानि नहीं होगी में ऋषियों के 
शतु दृष्ट राक्षसों का विनास करूंगा, आप मेरा तथा मेरे अनुज का युद्ध 
में पराक्रम देखेंगे, इस प्रकार रामचन्द्र मुनियों को अभय दान देकर उनके 
सहित गोदान करने के हेतु सुतीक्ष्ण के समीप गये । 
% सातवा सगं % 

रामचन्द्र लक्ष्मण सीता सहित अनेक फल फूल वाले बनों को देखते 
हुये मन्दाकिनी नदी के तट पर होते हुये ब्रह्माचार्य सुतीक्ष्ण के आश्रम में 
गये । वह अपने आसन पर समाधि लगाये हुये बेठे थे, रामचन्द्र ब्रह्माचायं 
से विनय पूर्वक बोले कि हे भगवन्‌ ! में आपके दर्शन करने के लिये आया 
हूँ, और मेरा नाम रामचन्द्र है । हे महष ! आप महात्मा हैं मुझसे बोलने 
की कृपा कर । महात्मा रामचन्द्र को अपने आश्रम पर आये हुये देखकर 
सुतीक्ष्ण ने उनका आलिंगन किया और कहने लगे हे रघुकुल भूषण 
रामचन्द्र ! आपका स्वागत है आपने इस आश्रम पर पधारकर हमें अनाथ 
से सनाथ बना दिया, हे रामचन्द्र ! में आपके आने को प्रतीक्षा कर रहा 
था इसलिये में अपना शरीर त्यागकर ब्रह्मलोक को अभी तक नहीं गया । 
जब आप राजपाट त्यागकर चित्रकूट आये थे उसी समय मैंने आपके 
आगमन को बात सुनो थी । हे रामचन्द्र ! मेरे आश्रम पर इन्द्र आये थे 
और महादेवजी ने मुझसे कहा था कि मैंने अपने पुण्यों के प्रभाव से सब 
लोकों पर अपना अधिकार कर लिया है तथा तपस्या के बलके प्रताप से 
इन लोकों पर विजय पाई है इसलिये हे राम ! मेरी यह इच्छा है कि आप 
लक्ष्मण सीता सहित उन लोकों में आनन्द पूर्वक निवास करें,. इतनी बात 
सुनकर रामचन्द्र कहने लगे हे महर्षे ! जिन लोकों को आप मुझे दे रहे हैं 
उन लोकों को प्रसन्नता पूर्वक आपको हो देता हूँ में तो आपको आज्ञा 
से इस बनमें निवास करना चाहता हूँ। शरभंग ने ह कहा र कि आप 
प्राणीमात्र का कल्याण करने वाले हैं और सब विषयों के ज्ञाता हैं। रामचन्द्र 
के यह वचन सुनकर महषि मधुर शब्दों द्वारा des से कहने लगे कि 
हे रामचन्द्र | आप इसी स्थात पर निवास कोजिये, क्योंकि यहाँ फूल फल 
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हे राम ! यहाँ किसी बात का भय भी नहीं है परन्तु ऋषियों के आश्रमों 
परं निर्भय मृग अवश्य आते हैं वह किसी को कष्ट तो देते नहीं परन्तु 
ऋषियों को लोभित करके चले जाते हैं । इतनी बात सुनकर रामचन्द्र 
कहने लगे कि मेरे यह तीव्र वाण उन मृगो के प्राण हनन करेंगे परन्तु 
उनके मारने से आप लोगों को कष्ट होगा और आप लोगों के कष्ट होने 
से मुझे दुःख होगा, इसलिये हे मुनि ! इस आश्रम पर सदेव निवास करना 
मुझे अच्छा नहीं लगता है इतना कहकर रामचन्द्र सन्ध्या आदि से निवृत 
होने चले गये, उस रात्रि को रामचन्द्र ने लक्ष्मण सीता सहित उस आश्रम 
में निवास किया, राति होजाने पर सुतीक्ष्ण ने उन तीनों को आदर सहित 
भोजन देकर उनका सत्कार किया । 
* आठवाँ सग ऋ 

प्रातःकाल होते ही रामचन्द्र ने सोता सहित कमल गन्ध वाले पवित्र 
जल से स्नान आदि किया । अनन्तर अग्नि देवता को विधि पूर्वेक पूजा 
करके रामचन्द्र सुतीक्ष्ण से मधुर शब्दों में कहने लगे कि हे भगवन्‌! आपके 
सत्कार द्वारा हमने आपके आश्रम में आनन्द पूर्वक निवास किया, अब आगे 
जाने के लिये हम आपको आज्ञा चाहते हैं क्योंकि सुनिगण शीघता करने 
की कह गये हैं, इसलिये आप हमें आज्ञा दीजिये क्योंकि दण्डकारण्य बनमें 
समस्त ऋषियों के आश्रम देखने के लिये शीघ्रता करना चाहते हैं । हे मुनि ! 
सैं सूयं के चढ्ने से प्रथम आज्ञा चाहता हूँ । इसके उपरान्त रम लक्ष्मण 
सीता ने सुनि को स्तुति करते हुये चरण छुये, सुनि ने उनको अपने ५रणों 
से उठाकर हृदय से लगाया ओर प्रेम पूर्वक कहने लगे हे रामचन्द्र ! (म 
सोता लक्ष्मण के सहित सुख पूर्वक जाओ, ओर उन महषियों के आश्रम 
देखने के लिये जाओ जिन्होंने अपनी घोर तपस्या के बल से ब्रह्मज्ञान को 
भी जीत लिया है । तुम उस बनमें अनेकों निर्दोष मूगों को देखोगे, इस 
स्थान पर पक्षी भो शान्ति पूर्वक जीबन व्यतीत करते हैं । हे रामचन्द्र ! 
तुम उन तालाबों को देखोगे जिनमें कमल खिल रहे हैं तथा जिनमें जल” 
मुर्गे किलोल कर रहे हैं, तुम उन सुन्दर पतों को भो देखोगे जिनसे 
हजारों झरने निकल रहे हैं और तुम उस रमणोक बनको देखोगे जहाँ मयूर 
तथा हंस बोला करते हैं । फिर सुनिवर लक्ष्मण से कहने लगेकि तुम भी 
देखने के लिये जाओ, ओर देखकर उसी आश्रम में चले आओ । इसके 
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उपरान्त रामचन्द्र ने लक्ष्मण सीता सहित मुनि की परिक्रमा देकर उनके 
आश्रम से गमन किया और सीता ने उन दोनों भाइथों को दो तरकस, 
दो धनुष, दो तलबारें दीं, तदनन्तर आश्रम से | 
र 2 Md सीता सहित दोनों भाई 
१८ नवा सगे % 

बनमें चलते समय सोता अपने पति रामचन्द्र से कहने लगी कि हे 
स्वामी ! आप महात्मा हैं परन्तु विचार किया जाय तो आपने अधर्मं किया 
है क्योंकि आपने मुगों के मारने को प्रतिज्ञा की है । इसलिये आप इस 
अधमं से उसो दशा में बच सकते हें, जब कि आप इच्छा पूर्वक किये जाने 
वाले पाप से निवृत हों, हृदय से उत्पन्न होने वाले तोन पाप मनुष्य को 
लगते हें। हे स्वामी ! असत्य वचन कहना यह सबसे बड़ा पाप है परन्तु 
में जो वे दोनों पाप कहूंगी वह इस पाप से भी बड़े होंगे अथवा में उन 
दोनों पापों को आपमें नहीं देखती क्योंकि आप सत्य पालक जितेन्द्रिय 
हैं। हे रामचन्द्र ! जो दूसरे को स्तरो से अपनी स्त्री को छोड़कर भोग करते 
हें और अपने स्वार्थ के लिये हिसा कमं कर डालते हैं वह घोर पातकी 
हैं, इन दोनों पापों से मनुष्य कभी मुक्त नहीं होता है आपमें तो मैं स्वं 
गुणों को देखती हूँ क्योंकि आप धमं की रक्षा के लिये पिता को आज्ञा 
द्वारा बन आकर अपने पिता को आत्मा को शान्ति दे रहे हैं आप सब 
प्राणियों के प्रिय हैं इसलिये आपने स्वयं अपने को जितेन्द्रिय प्रमाणित 
कर दिया है। आपने इस बनके निवासी ऋषियों की रक्षा हेतु युद्धमें राक्षसों 
को मारने को प्रतिज्ञा की है तथा दण्डक बन में आप अपने भाई के सहित 
धनुष वाण लेकर जा रहे हैं इसी हेतु आपसे मैंने यह कहा है, आपने जो 
राक्षसों के विनाश करने की प्रतिज्ञाको है वह अवश्य हो पूर्ण होगी, क्योंकि 
आव सच्चरित्र तथा सत्य प्रतिज्ञ हें मेरा हृदय इसलिये घबड़ा रहा है कि 
आप बनमें जा रहे हैं । हे स्वामी ! उस दण्डक बनमें आपका जाना मुझे 
अच्छा प्रतीत नहीं होता है, इसलिए में अपनो शंका का कारण आपके 
समक्ष कहतो हूँ आप उसे सुनें । हे स्वामी १ | े आप धनुष वाण चा किये 
हुये अपने भाई के साथ इस बन में जा रहे हैं आपको इस बन में हिसक 
पशु आदि अवश्य मिलेंगे तथा आप वाण भी उन पर अवश्य छोड़ेंगे 
क्योंकि जिस प्रकार अग्नि के समीप लकड़ी रहने से उसका बल बढ़ता हे 
इसो प्रकार क्षत्रिय के पास धनुष वाण रहने से उसमें पराक्रम करने को 
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इच्छा होतो है इसलिये हे स्वामी ! आपको में एक कथा सुनाती हैँ जिससे 
मेरे विचारों की पुष्टि होगी, किसी बन में सत्यवान्‌ नामक तपस्वी तपस्या 
करते थे, उस बन के पशु पक्षो भो शास्ति पूर्वक निवास करते थे, एक सभय 
ऋषि को तपस्या में बिघ्न डालने के अभिप्राय से इन्द्रदेव सिपाहो का रूप 
धारण करके हाथ में तलवार लिये हुए उनके आश्रम पर आये, वह उस 
तलवार को मुनि के आश्रम पर रखकर चले गये ; उन तपस्वी ने उस 
तलवार को पाकर न्याय पूर्वक रक्षा करने का व्रत लिया, अपने विश्वास 
को भी रक्षा हेतु वह तलवार लेकर बनों में भ्रमण करने लगे, जब फल 
फूल भो लेने के लिए बनमें जाते तो वह तलवार को अपने साथ अवश्य 
ले जाते थे, इस प्रकार भ्रमण करने से उन तपस्वी का स्वभाव क्रर होगया, 
ओर उनकी तपस्या निष्फल होने लगी, उनका ज्ञान लोप होगया और 
धमं से भ्रष्ट होगये । इस प्रकार उस शस्त्र के कारण ही वह नर्क के भोगी 
हुये । हे धर्मज्ञ ! जिस प्रकार लकड़ी के द्वारा अग्नि का नाश होता है, 
उसी प्रकार क्षत्रिय के हाथ में शस्त्र रहने से मनुष्यों का विनाश अवश्य होता 
है । आपके प्रति मेरे हृदय में जो श्रद्धा-भक्ति है तथा आपके हृदय में मेरे 
प्रति जो प्रेम है सें उनके द्वारा यह याद दिलातो हूँ, न कि आपको शिक्षा 
दे रहो हूँ । हे स्वामी ! धनुष वाण के द्वारा निर्दोष प्राणियों का विनाश न 
कीजिए, तथा उन राक्षसों को भी न मारिये, जिन्होंने कोई अपराध नहीं 
किया है, क्योंकि जो वीर निर्दोष प्राणियों को मारते हैं उनकी प्रतिष्ठा लोप 
हो जाती है। क्षतियो का यही प्रधान कर्तव्य है कि वह सज्जन पुरुषों की 
रक्षा करं । हे स्वामी ! तपस्या, शस्त्र, बन, क्षत्रिय का परस्पर विरोध है 
इसलिये हमें इनको आदर नहीं देना चाहिये, परन्तु देश धर्म तपोबन धर्म 
का श्रद्धा सहित आदर करना चाहिये । शस्त्र धारण करने वाले की बुद्धि 
नष्ट हो जाती है । अतः आप अपने नगर अयोध्या में चलकर क्षत्रिय धर्म 
का पालन करें । हे स्वामी ! आपने राज्य को त्यागा है इसलिये आप 
सुनियो का अनुकरण करें ताकि हमारे ससुर सास को प्रसन्नता हो, धर्म के 
द्वारा प्रत्येक वस्तु प्रात होती है और धमं ही सारे संसार का प्राण है । मनुष्य 
अनेक प्रकार के नियमों का पालन करके धर्म द्वारा लाभ प्राप्त करते 
हैं । हे स्वामी ! सुख के द्वारा सुख की प्राति नहीं होतो है इसलिए बुद्धि 
को शुद्ध करके इस तपोवन में धर्मानुष्ठान कोजिपे, आपको तो त्विलोको का 
हाल मालूम है में तो खत्री ,हं,,युह़ आप, भलो..बरक़ार जानते हैं कि स्त्री 
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स्वभाव चंचल हुआ करता है, उसी चंचलता से प्रेरित होकर मैंने ऐसा कहा 
है नहीं तो आपको धर्म उपदेश करनेकी कौन शक्ति रखता है, इसलिये अपने 
भाई के साथ परामर्श करते हुए जो आपको अच्छा लगे वह कीजिये । | 
# दसवाँ सगं ॐ 

सोता को कही हुई बातों को सुनकर रामचन्द्र कहने लगे, हे सीते ! 
तुमने मेरे हित की बात कही है और ऐसा कहना तुम्हारे लिए उचित भी 
है, क्योंकि तुम्हारा अहूट प्रेम मेरे प्रति है, तुम धर्मको भली भाँति समझती 
हो, इसलिये इन बातों का में उत्तर हो तुम्हें क्या दू तुमने जो कहा कि 
क्षत्रिय धनुष वाण इसलिये धारण करते हैं कि वह दुःखियों को रक्षा करें 
सो ठीक है। हे सीते ! आज कल दण्डकारण्य वासी मुनिगण बहुत दुःखी 
हो रहे हैं और वह मेरी शरण आये हैं । उनकी रक्षा करने का भार 
मैंने अपने ऊपर लिया है । मुनिगण फल फूल से अप्रना जोवन व्यतीत 
करते हैं, फिर भो हिंसक राक्षस सुख से नहीं रहने देते हैं, ओर वे 
मनुष्याहारी राक्षस उन्हें भक्षण कर जाते हैं । इस प्रकार उनकी कही हुई 
सब बातें मैंने सुनी उस समय मैंने उन लोगों को प्रसन्न करते हुए कहा 
सैं बहुत ही लज्जित हूँ कि आप लोग मेरे पास आये हैं, यह तो मेरा 
परम कर्तव्य था कि में आपके समीप जाता । फिर मैंने उन दुखी ब्राह्मणों 
से पूछा कि आप यह बतलावें कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने उत्तर दिया 
कि जिस समय हम हवन इत्यादि करते हैं उसी समय वह माँस खाने वाले 
राक्षस आकर हमें अनेक प्रकार से कष्ट देते हैं इसलिए उनसे आप हमारी 
रक्षा कीजिये । आपसे अधिक श्रेष्ठ मनुष्य हमारी रक्षा करने वाला दूसरा 
कोई नहीं है। हे रामचन्द्र ! हम अपनी तपस्या के प्रताप से उनका विनाश 
कर सकते हैं, परन्तु ऐसा करने से बहुत दिवत का किया हुआ तप इसमें 
नष्ट होजायगा । हे रामचन्द्र ! राक्षस जिस समय हमें भक्षण करते हैं उस 
समय भो हम उनको शाप नहीं देते, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने 
में हमें कष्ट होता है, आप अपने भाई सहित हमारी रक्षा करें । हे सोते ! 
जो प्रतिज्ञा मैंने सुनियों के प्रतिको है उसका पालन में अवश्य करूँगा, 
तुमने जिन बातों को मुझसे कहा है वह प्रेम और स्नेह के कारण कहा है, 
इस कारण हे सीते ! में तुमसे अधिक प्रसन्न हुँ जो किसी कारण कहा है, 
बही उपदेश दिया जाता है इसलिये हे सीते ! तुम मुझे प्राणों से भो 
झधिक प्रिय हो । 
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रासचन्छ्र लक्ष्मण सीता को अपने बोच में करके अनेक बन, पर्वत, 

पशु, पक्षियों को देखते हुए आगे चले जारहे थे। जब उन्हें चलते २ र्य 

अस्त होता दिखाई दिया तो छन्होने एक रमणीय तालाब को देखा जो 
एक योजन लम्बा था। उस तालाब में अनेकों प्रकार के कमल खिले हुए 
जे, तथा सारसों, हंसों की भौड़ लगी हुई थी, ओर उसके जल के अन्दर 
से गाने बजाने का शब्द सुनाई देला था, परन्तु वहाँ कोई मनुष्य नहीं 
दिखाई देता था, ओर न इसका पला लगता था कि कौन गा रहा है। 
तब राम लक्ष्मण धर्ममृत नासक ऋषि से इसका रहस्य पूछने लगे कि आप 
इस रहस्य के विषय में हमें ठीक २ बतलावें । रामचन्द्र के पूछने पर वह 
भुनि बोले, हे रामचन्द्र ! यह तालाब पंचाक्षर नाम से प्रसिद्ध है, इसको 
माण्डकर्णी सुति ने. अपनी तषस्था के प्रभाष से तैयार किया है, इसमें 
सदेव जल बतंमान रहता है। हे रामचन्द्र माण्डकर्णी मुनि ने जल में 
बास करके, वायु का भोजन करके इश हजार वर्ष तक घोर तपस्या कौ थी, 
उनको तपस्या से अग्नि आदि देवता दुःखो होकर आपल में विचार करने 
लगे, वह इस विचार से और भी घबड़ा गये कि यह मुनि झपस्या के बल 
से हममें से किसी का स्थान लेना चाहता है। उनकी तपस्या को नष्ट कराने 
के लिए देवताओं ने पांच अप्सराओं को भेजा, वे बड़ी रूपवतो थीं। काम 
के वश में वह सुनि देवताओं की मनोकामना पूर्ण करने के लिए अप्सराओं 
में आसक्त होगये, वह पाँचों सुनि को खरो बन गईं। मुनि के लिए तथा 
अप्सराओं के लिए, इस तालाब में निवास स्थान बनाया गया है, वह 
पाँचों अप्सरायें मुनि को अपने योषन के द्वारा रमण कराती हैं, और वह 
हो इस समथ गा बजा रहो हैं। उन सुनि की बात को आश्चर्य सहित राम 
लक्ष्मण ने मान लिया, रामचन्द्र ने एक आश्रम देखा जो बड़ा ही सुन्दर 
प्रतीत होता था, और उस आशभ्षम में राम ने लक्ष्मण सीता सहित प्रवेश 
किया, ओर मह्दवि द्वारा सत्कार पाकर उन्होंने उसमें निवास किया 
अनन्तर बहु अन्य तपस्वियों के आश्रमों को देखने के लिए चले ओर 
रामचन्द्र ने उन आश्रमों में निवास सुख पूर्वक किया, परन्तु स्थाई रूप से 
किसी आश्रम में निवास नहीं किया । बे किसी आश्रम में दश महीने रहे 
तो किसी में एक वर्ष, तो कहीं छः महीने तक निवास करते थे, इसी प्रकार 
रामचन्द्र के दश वर्ष इनु आश्रमों में ब्यतीत हो गये । तदनन्तर रामचन्द्र 
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सीता लक्ष्मण सहित भामण करते हुए सुतीक्ष्ण के आश्रम को वापिस आये । 
सुनियों ने इनका श्रद्धा सहित आदर सत्कार किया, उस स्थान पर कुछ 
दिवस निवास करने के उपरांत रामजी मुनि सुतीक्ष्ण से कहने लगे हे 
भगवान्‌ ! मैंने कथा कहने वालों के मुख से सुना है इस बन में मुनि अगस्त्य 
का आश्रम है, यह बन विशाल होते के कारण मुझे उनके स्थान का पता 
नहीं हे इसलिये मुझे उनका आश्रम बताने की कृपा कीजिये, क्योंकि में 
उसके दर्शन करना चाहता हूँ ओर उनकी सेवा करना चाहता हूं, यह 
अभिलाषा मेरे हृदय में बहुत दिवस को है। सुत्रीक्षण महात्मा रामचन्द्र 
के वचन सुनकर कहने लगे कि में तुबसे तथा लक्ष्मण से वहाँ जाने के 
लिए कहना चाहता था, कि रामघन्द्र सीता सहित अगस्त्य के समीप चलो, 
परन्तु बड़े सौभान्य को बात है कि भाप स्वथं वहाँ चलने के लिये कह रहे 
हैं । हे रामचन्द्र ! में तुमको वह स्थान बतलाता हुँ जिस स्थान पर उनका 
आश्रम है । हे राम! इस मेरे आश्रम से सोलह कोस दक्षिण दिशा में 
जाओ वहां तुम्हें उनके भाई का आश्रम मिलेगा, वह पिप्पली का बन है 
उसमें अनेक प्रकार के सुन्दर पक्षी बोल रहे होंगे, वह स्थान बड़ा पवित्र 
और सुन्दर है। उस आश्रम में एक रात्रि निघात करके प्रातःकाल होते 
हो बन के बशबर से दक्षिण दिशा को गमन करना अनन्तर एक योजत 
चलने पर तुम्हें बत्यम्त रमणीय स्थान पर अगस्त्य मुनि का आश्रम 
मिलेगा । वहाँ को रमणीक शोभा से सीता तथा लक्ष्मण बहुत प्रसन्न होंगे। 
हे महात्मा रामचन्द्र ! यदि तुम्हारे हृदय में अगस्त्य सुनि के दशंन करने की 
अभिलाषा है तो आप आज ही जाइये । मुनि को प्रणाम करके रामचन्द्र 
लक्ष्मण सीता को साथ लेकर आगस्त्य मुनि कै आश्र फी ओर मागं सें 
अनेक बन, वृक्ष, तालाब, नदी, पर्वेतों को देखते जाते थे । मुनि सुतीक्ष्ण 
के बतलाये हुए मार्ग पर चलकर रामचन्द्र प्रसन्नता पूर्वक लक्ष्मण से बोले 
कि यही महात्मा अगस्त्य के भाई का आश्रम हे। इस बन के समस्त वृक्ष 
फल फूल से लदे हुए प्रतीत होते हें। इससे यही प्रतोत होता है कि यह 
ही आश्रम है, क्योंकि पको हुई विप्पलियों को सुगन्ध वाधु द्वारा आ रही 
हे, ओर ऋषि के आश्रम से घूआं नि्लता नजर आ रहा है। सुनि सुतोक्ष्ण 
` के घतलाये समस्त चिन्ह भी दिखाई दे रहे हें, इसलिये यह पूर्णेरूप से निश्चय 
है कि यह अगस्त्य मुनि के भाई का आश्रम है। मुनिश्वर ने संसार के 
कल्याण के लिये राक्षस को मारकर यह आश्रम बनाया है। राक्षस को 
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कथा कहता हूँ, सुनो उस समय इस दिशा में वातापी, उल्वल नामक दो 
राक्षस साथ २ रहा करते थे, वातापी मेढे का रूप बना लेता था, ओर 
उसका भाई इल्वल श्राद्धों में ब्राह्मणों को निमन्त्रण दे आता था, वातापी 
सेढ़े का मांस बनाकर उन ब्राह्मणों को खिला देता था, जब ब्राह्मण उस 
मांसको खा लेते थे तो बाद को इल्वल पुकार कर कहता कि वातापी निकल 
आओ ! अपने भाई की आवाज सुनकर वातापी ब्राह्मणों के पेटों को फाड़ 
कर निकल आता था । इस प्रकार इन दुष्टों के द्वारा हजारों ब्राह्मणों का 
विनाश हुआ, तब देवताओं ने मुनि आगस्त्य से प्रार्थना की । एक दिन 
अगस्त्य सुनि उन राक्षसों द्वारा निमर्त्रित होकर उनके श्राद्ध में गये, 
उन्होंने राक्षस वातापी को खा लिया, श्राद्ध समाप्त हुआ, ऐसा कहकर और 
मुनि को हाथ धोने के लिये जल लेकर इल्वल ने भाई को निकल आने के 
लिए पुकारा, उस समय आगस्त्य ने उस राक्षस इल्वल से हेंसकर कहा 
कि मेढ़े का रूप बनाने वाले तुम्हारे भाई को मैंने पचा लिया, अब वह 
कंसे निकल सकता है । यह बात सुनकर राक्षस मुनि को मारने के लिए 
उन पर दोड़ा । मुनि ने उसकी तरफ देखकर नेत्रों की अग्नि द्वारा जला 
दिया और वह भो मर गया । ब्राह्मणों पर दया करते हुए यह कठोर कमं 
अगस्त्य सुनि ने किया था, रामचन्द्र को बात करते २ सन्ध्या होगई, सन्ध्या 
आदि से निवृत्त हो रामचन्द्र लक्ष्मण सहित मुनि के आश्रम में गये, ओर 
सुनि को जाकर प्रणाम किया, सुनि ने उनका सत्कार किया, राम ने फल 
फूल खाकर रात को उसो आश्रम में निवास किया, प्रातःकाल होते ही 
रामचन्द्र अगस्त्य सुनि के भाई से बोले कि हे भगवान्‌ ! में आपको प्रणाम 
करता हूं, हम लोगों की रात बड़े आनन्द से इस आश्रम में व्यतीत हुई 
है। अब हम आपके बड़े भाई अगस्त्य मुनि के दर्शन करना चाहते हैं इस 
लिये हमें जाने को आज्ञा दीजिये । यह आज्ञा लेकर रामचन्द्र लक्ष्मण 
सीता सहित सुतोक्ष्ण के बताये हुए मार्ग से अगस्त्य मुनि के आश्रम 
के लिए चलने लगे, इन्होंने मार्ग में अनेक फल फल वाले वृक्षों को देखा । 
और हाथी, बानर और अनेक पशु पक्षियों को देखा । इसके उपरान्त 
लक्ष्मण रामचन्द्र से कहने लगे कि इन वृक्षों के पत्ते चिकने हैं ओर पक्षी 
समुदाय शान्त है । इससे यह मालूम होता है कि मुनि का आश्रम अब 
दूर नहीं है, महषि अपने कमें द्वारा ही अगस्त्य नाम से विख्यात हैं अथवा | 


यह आश्रम उन्हीं का मालूम होता है... गो थके, ए यात्रियों को थकान को 
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करके सूर्य को नहीं रोकता है वह नम्र होगया है । यह आत्मा सर्व प्राणियों 
का कल्याण करने वाले हुँ ओर सबके द्वारा पूजित हुँ इसलिये हस लोग 
उनके आश्रम पर जारहे हैं, वह अवश्य ही हमारा कल्याण करेगे, इस पवित्र 
स्थान पर उनकी आराधना करते हुए अपने बनवास की अवधि समाप्त 
करूँगा । अनेकों सिद्ध ऋषि मुनि अगस्त्य की पूजा करते हैं । यह मुनि 
ऐसे प्रतापी हुँ कि (उनके आश्रम में पापी, क्र, घातक अपनो घात नहीं 
कर सकता है, इस आश्रम पर धर्मे को आराधना करने के लिए देवता, 
गन्धर्वं, पशु, पक्षो निवास करते हैँ । महात्मा लोग अपना शरीर त्यागकर 
इस आश्रम में सोधे स्वगं को जाते हैं। हे लक्ष्मण ! हम लोग आश्रम 
में आ गये, इललिए तुम सीता सहित आगे जाकर मेरे आने की सूचना 
ऋषि को दे बो। [ 
१८ बारहवाँ सगं # | 

रामचन्द्र को आज्ञा पाकर लक्ष्मण सीता सहित अगस्त्य सुनि के 
आश्रम में गये और मुनि के एक शिष्य से कहने लगे कि दशरथ के ज्येष्ट 
पुत्र रामचन्द्रजी अपनी धर्म पत्नी सीता सहित मुनि के दर्शन करने के 
लिये आये हें । मैं उनका, सेवक लघु भ्राता हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण हे । हम 
लोग पिताजी की आज्ञा पाकर इस भयानक बनमें आये हें, मुनिके दर्शन 
करना चाहते हुँ इसलिये आप कृपा करके हमारे आने को सूचना भगवान्‌ 
अगस्त्य बुति को दे दीजिये । यह सुनकर बह इन सबके आगमन को 
सूचना हवनशाला में अपने गुरु अगस्त्य सुनि को बेने गया, अग्निशाला 
में पहुँचकर हाथ जोड़कर आगस्त्य मुनि से रामचन्द्र के आने के विषय सें 
कहने लगा । जिस प्रकार लक्ष्मण ने उससे कहा था उसी प्रह्वार उसने मुनि 
से निवेधन किया राम लक्ष्मण राजा दशरथ के सुपृन्न अपनी खी सोता 
सहित आपके दर्शन करने आये हूँ । मुनि अगस्त्य ने उत्तर बिया कि बड़े 
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हष को बात है कि बहुत दिवस बाद रामचन्द्र मुझे देखने आये हैं मोर 
में सो अपने आश्रम में इनके आने की प्रतीक्षा कर रहा था । हे तात ! 
जाओ और आदर सहित रामचन्द्र को लक्ष्मण सोता सहित जिवा लाओ। 
तुम पहिले हो अपने साथ क्यों न॑ लेते आये, यह सुनकर शिष्य, अच्छा, कह्‌ 
कर राम लक्ष्मण सीता को लिवाने चला गया, वहाँ पहुँचकर लक्ष्मण से 
कहा कि रामचन्द्र कोन से हैं जो मुनि के दर्शन करना चाहते हैं लक्ष्मण 
के इशारा करने पर वह शिष्य रामचन्द्र लक्ष्मण सौता को आदर सहित 
लिवा ले गया । रामचन्द्र लक्ष्मण सीता सहित मुनि के आश्रम में गये, 
रामचन्द्र ने उस आश्रम में शान्त हिरणों को देखा । उस पवित्र आश्रम में 
राजा ने ब्रह्मा, अग्नि) विष्णु, इन्द्र, सूर्य, चन्द्रमा, भगदेव, कुवेर, धाता, 
विधाता, वायु, पाशहस्त, वरुण, गायत्री, वसुओं, नागराज, गरुड, कातिकेय 
तथा धमं के स्थानों का अवलोकन किया, मुनि अगस्त्य को आते हुए 
देखकर रामचन्द्र लक्ष्मण से कहने लगे हे लक्ष्मण ! अगस्त्य सुनि आ रहे 
हैं । उनको उदारता के विषय में तो मैं भलो प्रकार जानता हूँ, यह मुनि 
तपस्याओं के भण्डार हैं। अनन्तर रामचन्द्र ने आते हुए मुनिवर के चरणों 
को प्रणाम किया । आगस्त्य सुनि ने इन तीनों का श्रद्धा सहित स्वागत 
किया; भोजन जल आदि देकर अपने अतिथियों का सत्कार किया तथा 
कुशलता पूछी अनन्तर ठहरने के लिये निवास स्थान दिया । अग्नि को 
आहुति देकर मुनि पहले स्वयं बैठ गये अनन्तर रामचन्द्र को बेठाते हए 
कहने लगे, जो अपने अतिथि का विधि पूर्वक सत्कार नहीं करता है वह 
एक झूंठे साथी को तरह परलोक में अपना हो मांस भक्षण करता है. 
इसलिए तुम हमारे अतिथि पूजने के योग्य हो क्योंकि तुम समस्त पृथ्वी 
के राजा हो, तथा धर्माचरण करने वाले हो, इसके उपरान्त अगस्त्य मुनिजी 
फल, फूल, आदि से विधि पूर्वक पूजा करके रामचन्द्र से कहने लगे कि हे 
रामचन्द्र ! यह सुझ पर जो रत्न जटित विष्णु का धनुष है वह विश्वकर्मा 
द्वारा बनाया गया है, इसमें अग्नि के समान प्रज्वलित तीव्र वाण भरे 
गये हैं । यह सोने को मूंठ वालो आपके पास तलवार है अतएव इनके 
द्वारा राक्षसों का नाश करके देवताओं को गई लक्ष्मी को उसो प्रकार 
बापिस ले आओ जिस प्रकार किसो समय विष्णु ने लोटाई थो, हे पुरुर्षांसह ! 
आप विजय पाने के लिये इस धनुष, तूणीर, वाण, तलवार को उस प्रकार 
ग्रहण करो जिस प्रकार इन्द्र ने अपना मनोरथ सिद्ध करने के लिये बजको 
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स्वीकार किया था । समस्त वस्तुयें अगस्त मुनि रामचन्द्र को देते हए 


कहने लगे । 
१८ तेरहवाँ सर्ग % 

है रामचन्द्र ! तुम लक्ष्मण सीता सहित मेरे आश्रम पर मुझे प्रणाम 
करने के लिये आये हो इसलिए में तुम पर प्रसन्न हुँ, लक्ष्मण से भी में 
सन्तुष्ट हूँ । मागं के चलते से जानकी थको होने के कारण दुःखी होरहो है, 
विश्राम करने को उसकी अभिलाषा है । सीता ने कभी ऐसे कष्ट नहीं उठाये 
थे वह तो पति प्रेम के कारण यहाँ चली आई है। हे रामचन्द्र ! वह कार्यं 
करो जिसमें सोता प्रसन्न हो सके तुम्हारे साथ आकर इसने घोर संकटों का 
सामना किया है, यह स्त्रियों का सदैव से स्वभाव बना हुआ है कि सुख के 
समय तो अपने पति के साथ रहती हैं और दुःख के समय उन्हें त्याग देती 
हैं। इनका बड़ा ही चंचल स्वभाव होता है परन्तु हे रामचन्द्र । यह दोष 
सीता में नहीं पाये जाते इसलिए यहु प्रतिव्रताओ में श्रेष्ठ मानने योग्य 
हैं जिस प्रकार देवताओं में अरुन्धती मानी जातो है । आपने लक्ष्मण 
सीता सहित आकर मेरे आश्रम को सुशोभित किया है । अतएव आप 
मेरे आश्रम में ही निवास कोजिये । मुनि के इस प्रकार कहने पर रामचरद्र 
कहने लगे कि हे मुनिराज ! आज में धन्य हुआ जो मुनि के मुख से भाई 
तथा स्त्रो के गुणों को प्रशंसा सुनी । आप मुझे कोई ऐसा स्थान बताने की 
कृपा करे जहाँ जल, फल, फलको अच्छी सुविधा हो तथा स्थान भी रमणीय 
हो जिससे में अपना आश्रम बनाकर भाई तथा स्रो सहित सुखपूर्वक निवास 
कर सकू, इसके उपरान्त मुनि अगस्त रामचन्द्र से कहने लगे, हे धर्मज्ञ | 
मुझे अपनो तपस्या तथा राजा दशरथ के प्रेम के प्रभाव से सब वृत्तान्त 
तुम्हारा मालम है । मुझसे आज्ञा लेकर अन्य दूसरे स्थान पर आश्रम 
बनाना चाहते हो । मुझे तुम्हारे अभिप्राय के विषय में मालून हे इसलिये 
में तुमको पंचवटी पर जाने को आज्ञा देता हूँ बह बड़ा हो सुन्दर प्रदेश हे 
तथा जल, फल, फूल सुविधा से मिलते हैं बहाँ सीता भो प्रसन्न रह सकेगी । 
हे रामचन्द्र ! उस स्थान पर निवास करके तपस्वियों को रक्षा कीजिये क्योंकि 
आप सामर्थंवान हैं सदाचारी हैं । हे रामचस्द्र ! यह जो भहुओं का बन 
दोखता है इससे उत्तर की दिशा में जाने से पंचवटी बन मिलेगा, पर्वत के 
समीप मैदान में होकर जाने से पंचबटी मिल जायेगी उसके बन सबब 
फूलते फलते रहते हैं । इसके उपरान्त रामचन्द्र ने मुनि से आज्ञा लेकर 
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तथा प्रणाम कर लक्ष्मण सीता सहित पंचबटी आश्रम को प्रस्थान किया । 
वह दोनों राजकुमार तरकस वाणों का भरा प्रात कर निर्भय होकर मागं 
सें सावधानो के साथ चले । 
ॐ चौदहवां सर्ग ऋ 

पंचवटी जाते समय मार्ग में एक विशाल पराक्रमी गृद्ध को देखकर 
राम लक्ष्मण ने समझा कि यह कोई राक्षस प्रतीत होता है । रामचन्द्र ने 
उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो यह वचन रासचन्द्र के सुनकर गृद्धने मधुर 
शब्दों में उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे पिला का मित्र हूँ, अपने पिता का 
मित्र जानकर रामचन्द्र लक्ष्मण ने उनको श्रद्धा सहित पूजा कर उसे प्रसन्न 
किया इसके उपरान्त रामचन्द्र ने उससे उसका नाम तथा वंश के विषय में 
पूछा । रामचख के पूछने पर उसने अपना नाम्र तथा वंश बतलाकर यह 
और बतलाया कि सब प्राणीमात्र छी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। हे रामचन्द्र! 
अब तक जितने राजा होगये हैं वह सब में आपसे कहता हूँ सो आप 
ध्यान पूर्वक सुनिये । सब प्रजापतियों में सबसे प्रथम कर्दम उत्पन्न हुए, 
इनके उपरान्त विकृत, शेष, संश्रय, स्थाणु, मरीच, अत्रि, क्रतु, पुलस्त्य, 
अंगिरा, प्रचेता, पुलरु, दक्ष, विवस्थान, अरिष्टनेमि और सबके बाह कश्यप 
उत्पन्न हुये । हे रामचन्द्र ! राजा दक्ष के यहाँ साठ कन्याओं का जन्म हुआ 
उनमें से साठ सुन्दरी कन्याओ के साथ कश्यप ने विवाह किया, उनसे 
कश्यप कहने लगे कि हे सुन्दरियो ! मेरे समान त्रिलोक का पालब करने 
वाले पुत्र तुम अपने गर्भ से उत्पन्न करो । उनमें चार कन्यां ने तो 
कश्यप को बात को स्वीकार कर लिया, शेष कन्याओ ने उनकी बात पर 
कोई ध्यान नहीं दिया । उन चारों कन्याओं में प्रथम कन्या के गर्भे से 
तेतीस देवता उत्पन्न हुये यानी परन्तप, वाराह, आदित्य तथा आठ वह 
और ग्यारह रुद्र तथा दो अश्विनीकुमार पैदा हुये । हे रामचन्द्र ! पहिले 
समस्त पृथ्वी बन इत्यादि उन्हीं के अधिकार में थे, शेष तीनों कन्याओ ने 
इस प्रकार पुत्र उत्पन्न किये । दनु कन्या के गर्म से अश्वग्रीव नामक पुत्र 
पैदा हुआ, कालका ने नटक, कालक नाम के दो पुत्र उत्फ्न्न किये । ताम्रा 
ने अपने गर्भे से क्रोंची, भासी, श्येनो, धृतराष्ट्री, शुको नाम को न्याय 
उत्पन्न की थीं । हे रामचन्द्र ! पांचों कन्‍्याओं ने अपने २ गर्भं से सन्तान 
उत्पन्न की यीं । जिसमें क्रोंची ने उलूकों को, ओर चासो ने भासों को पैदा 
किया तथा शयेनो ने “अपने गर्ल से भुदधों औरण्श्येतों को पैदा किया । 
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धृतराष्ट्रीके गर्भसे हंस और कलहंस पेदा हुए । इसी कन्याके द्वारा चक्रबाको 
की उत्पत्ति हुई, शुको ने नता नाम को कन्या पेबा की तथा नताके गर्भसे 
बिनता नामको कन्या पेवा हुई। हे रामचन्द्र ! क्रोधवशा ने मृगमन्दा 
हरी, भद्रमदा, मातङ्गी, शार्दूलो, श्वेता, सुरभि,सुरसा, कद्र नाम बस कन्या 
उत्पन्न कीं जोकि सवंगुण सम्पन्न थीं। यह समस्त हिरण मृगो के गर्भ से 
उत्पन्न हुए हैं और भालु जङ्गलो गाय, चंबरीय, गाय, मृगमन्दा के गर्भ से 
पैदा हुए हैं तथा भद्रमदा कन्या ने एक दूरवतो नामको कन्या उत्पन्न को 
थो जिसके गर्भसे ऐरावत उत्पन्न हुआ हे, भौर हृरी कन्याने अपने गर्भ 
से सिह तथा विवेकी बानरों को उत्पन्न किया है । शादूंली नामक कन्या 
ने अपने द्वारा गो की पूंछ वाले व्याघ्रों को पेडा किया है। मातङ्गो ने 
अपने द्वारा हाथियों को उत्पन्न किया, और श्वेताने अपने गर्भसे दिग्गजों 
को पैदा किया है सुरभि देवी ने रोहिणो गन्धर्वो नामको दो कन्याये अपने 
गर्भ से पैदा की थीं। रोहिणो के गर्भ से गोओं को उत्पत्ति हुई । गन्धर्वो 
के द्वारा घोड़ों को और सुरमा ने नागों को उत्पन्न किया। कद्र नामक 
कन्या ने साधारण सर्पों को पैदा किया । हे राम ! मनु के द्वारा मनुष्यों 
की उत्पत्ति हुई है । अचला ने अपने द्वारा फल वाले वृक्षों को पेदा क्रिया 
और बनिता ने गर्भे से सुरसा, कद्र नामक दो कन्याये उत्पन्न की थीं । 
जिसमें कदू ने हजारों नाग तथा पर्बंतोंकी उत्पत्ति की थो, और वनिता के 
गर्भसे वरुण, अरुण का जन्म हुआ, हे रामचन्द्र ! में उसी अरुणका पुत्र हूँ 
और मेरा नाम जटायु है, तथा मेरे ज्येष्ठ ज्ाता का नाम सम्पति है और 
हमारी उत्पत्ति श्येनी बंश में से है। हे रामचन्द्र ! में तुम्हारो हर प्रकार 
से रक्षा करूंगा। जब तुम और लक्ष्मण जाया करोगे तो में सोता के 
पास रहकर उसकी रक्षा किया करूंगा । तदनन्तर सीताको उस जटायु 
की रक्षा में करके रामचन्द्र लक्ष्मण सहित राक्षसों का विनाश करने के 
लिए पंचवटी के लिये गये । [57 
ॐ पन्द्रहवां सग % 

जब रामचन्द्र पंचवटी पर पहुँच गये तो इन्होंने वहाँ अनेकों हिसक 
पशुओं को देखा और लक्ष्मण से कहने लगेकि हे लक्ष्मण ! जिस स्थान 
के विषय में मुनि ने हमसे कहा था वह यही पंचवटी देश है जो चारों 
तरफ फूल, फल से शोभित होरहा है। है भाई ! अब यह निर्णय करना 
चाहिये कि किस स्थान पर आश्रम बनाया जाये । जिस स्थान पर जानको 
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ओर हम लोग प्रसन्नता से रह सकें ऐसा स्थान देखना चाहिये । जहाँ से 
जल, लकड़ी, पुष्प फलों की अच्छो सुविधा रहे । यह सुनकर लक्ष्मण 
रामचन्द्रसे हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे महात्मन्‌ ! मैं तो पराधीन मनुष्य 
है क्योंकि मैंने तो अपने को आपके आधीन सैकड़ों वर्षों के लिए कर दिया 
है जो स्थान आपको रमणीक प्रतीत हो उसे बनाने के लिये मुझे आज्ञा 
देने की कृपा करें । यह वचन लक्ष्मण के सुनकर रामचन्द्र बहुत प्रसन्न 
हुए, अनन्तर रामजी एक स्थान को सबं गुणों से सम्पन्न देख लक्ष्मण का 
हाथ पकड़कर उन्हें दिखाने लगे । हे लक्ष्मण ! यह स्थान समतल एवं फल 
फूल वाला है। इसलिये तुम इस स्थान पर आश्रम बना सकते हो, यहाँ 
पास ही जल का तालाब है जिसमें सुन्दर कमल खिले हुए हैं। उनको 
महक हमारे मनो को हरती है मुनि अगस्त्य ने जिस गोदावरी गङ्गा के 
विषय में कहा था वह यही है। देखो इसके तट पर फूल से लदे हुए 
वृक्ष शोभाको बढ़ा रहे हैं । इस नदोमें हंत तथा जल मुर्गे किलोल कर रहे 
हैं। सुर्गो के समूह इसके तट पर पानी पीने के लिए आते हैं। चारों 
दिशाओं में मयूर मधुर शब्दों द्वारा बोल रहे हैं तथा अनेकों सुन्दर पंत 
खड़े हुए हैं जिनमें कन्दरायें बनी हुई हैं जो सुन्दर पुष्पों से ढकी हुईं 
प्रतीत होती हैं चारों तरफ वृक्षों से यह बन पर्वेत शोभा पा रहा है यह 
स्थान बड़ा ही रमणीक है इसलिये हम लोग इसी पवित्र स्थान पर इस 
जटापु के साथ निवास करेंगे । इतना कहने पर लक्ष्मण ने शीघ्र ही आश्रम 
बनाकर तेयार कर दिया, लक्ष्मण ने मिट्टी द्वारा एक पर्णशाला बनाकर 
उसमें खम्भे भौ लगा दिये और उसमें बड़ा सुन्दर बाँसों का काम किया, 
ऊपर शमी वृक्ष को लतायें चढ़ाकर लक्ष्मण ने उसे मजबूत बना दिया, 
ओर उसे कुश काँस पत्तों से छा दिया। नीचे की भूमि को भो समतल 
बना दिया, इस प्रकार रामचन्द्र के निवास के लिये वह स्थान बड़ा सुन्दर 
बनाया गया । इसके उपरान्त पराक्रमो लक्ष्मण गोदावरी गङ्गा पर स्नान 
करने के लिये गये, स्नान आदि करके कमल तथा फूल फल लेकर अपने 
भाश्रस को वापिस आये । आश्रम में आकर पुष्पों का बलिदान देकर 
शान्ति स्थापना की, इसके उपरान्त अपना बनाया हुआ आश्रम रामचन्द्र 
को दिखाया, रामचन्द्र सोता सहित लक्ष्मण के बनाये हुए उस आश्रम को 
देखकर बहुत हो प्रसन्न हुए । लक्ष्मण को आलिगन करते हुए कहने लगे 
हे लक्ष्मण ! यह आश्रम तुमने बड़ा सुन्दर बनाया है । इसके उपलक्ष में 
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मुझे तुम्हें पुरस्कार देना चाहिये था । परन्तु आलिंगन के पुरुस्कार से 
अधिक मूल्यवान दूसरा पुरुस्कार नहीं है तुमने यह कार्य इसी योग्य किया 
है । में तुम पर अधिक प्रसन्न हूँ । हे लक्ष्मण ! अपने पिता का तुमसा 
पराक्रमी पुत्र देखकर मुझे पितां की याद नहीं आती है क्योंकि तुम 
उन्हीं के समान हो । इतना कहकर रामचन्द्र उस स्थान पर आनन्द पूर्वक 
निवास करने लगे । 

% सोलहवाँ सगं % 

धर्मज्ञ रामचन्द्र के पंचवटी में निवास करते हुए हेमन्त ऋतु आगई । 
एक दिन प्रातःकाल होते ही रामचन्द्र लक्ष्मण सीता सहित गोदावरी में 
स्नान करने के लिये गये, पीछे लक्ष्मण जलपात्र लिए हुए सोता के साथ 
चल रहे थे। मागं में जाते हुए लक्ष्मण रामचन्द्र से कहने लगे कि हे भाई 
देखो केसा सुहावना समय है क्योंकि शोत के कारण शरीर में स्फूति सी 
प्रतीत होती है । समस्त भूमि शस्य द्वारा सुशोभित होती है जलका प्रयोग 
अधिक नहीं होता है, अग्नि बडी ही सुख देने वाली प्रतीत होती है 
देवताओं की पूजा अग्रयणेष्टि के द्वारा करके मनुष्य पाप रहित होजाते हैं 
और सब प्राणियों के मनोरथ पूरे होते तथा दूध भी अधिक मात्रा में 
प्राप्त होने लगता है राजा प्रजा को रक्षा के लिए तथा विजय प्राप्त करने 
के लिये आमण करते हैं और सूर्यनारायण अपना निवास दक्षिण दिशा 
सें करने लगते हैं तथा उत्तर दिशा को शून्य कर जाते हैं । हिमवान पर्वत 
ने भी अपना वह वास्तविक स्वरूप बना रखा है क्योंकि उससे सूर्य अधिक 
दूरी पर चले गये हैं प्रत्येक मनुष्य दोपहर को आनन्द पूर्वक घूम सकता है 
क्योंकि धूप बड़ी प्रिय लगने लगती है। उस समय वृक्षों की छाया और 
जल प्रिय नहीं मालूम होते हैं क्योंकि सर्दी अधिक पड़ने लगी है जिसके 
कारण हिम से लोग दुःखी होगये हैं और जिसके कारण कोई मनुष्य नजर 
नहीं आता है । बर्फ के कारण रात्रि अन्धकारमय होजांती है कोई मनुष्य 
बाहर नहों सोता है और रात्रि का समय भी कुछ बढ़ गया है। चन्द्रमा 
के सुहाग को सूर्य ने छीन लिया है क्योंकि जिस प्रकार पहिले चन्द्रमा से 
मनुष्य प्रेम करते थे इसी प्रकार सूर्य के प्रति प्रेम करने लगे हैं । पूर्णमासी 
की रात्रि में भी बर्फ के कारण मलिनता आगई है जिस प्रकार सीता 
वर्तमान समय में दीखती हे। शीतकाल होने के कारण वाषु बहुत ठण्डी 
होगई है तथा इन खेतों में जो, गेहूँ उग रहे हें लेकिन यह सब कुहरे से 
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समस्त नदियाँ कुहरे के कारण ढकोसी मालूम होती हैं परन्तु इस समय 
नदियाँ शोभाधुक्त प्रतीत होती हैं । बर्फ आदि के गिरने के कारण यह 
पत्थर भी विष के समान होगये हैं, उस समय कमल बन की शोभा भी 
जातो रही क्योंकि कमल पुष्प की केसर कणिक बर्फ के कारण नष्ट होगई 
है। हे राघव ! धर्मज्ञ भरत ऐसे समय में आप में भक्ति होने के कारण 
तपस्या कर रहे हैं, ओर राज्य के समस्त सुखों को त्यागकर फल फूल 
आदि का भोजन कर भूमि पर सोते हैं । प्रातःकाल होते हो अपने मंत्रियों 
सहित इस शीतकाल में सरयू के तट पर स्नान के लिये जाते हें । आश्चर्य 
है कि सुखों में पले हुए भरत प्रातःकाल ही किस प्रकार स्नान करते होंगे। 
प्रियभाषी भरतने सुखोंको समस्त वस्तुओं को त्यागकर आपका ही आश्रय 
'लिया है। हे रामजी ! भरत ने अपनो तपस्या के द्वारा स्वर्ग जीत लिया 
है क्योंकि आपके बनमें रहने से वह॒ तपस्या द्वारा आपका अनुसरण कर 
रहे हैं ओर भरत अपने पिता का कभी अनुवर्तन नहीं करते, परन्तु माता 
के गुणों का सदेव अनुवर्तन करते हैं उन्होंने माता के गुणों को ग्रहण नहीं 
किया, परन्तु उन्होंने पिताके गुणों को ग्रहण किया है। जिसके पति राजा 
दशरथ हों और भरत सा साधु बेटा हो वह केकयो बुरे कमं करने वाली 
किस प्रकार होगई । जब लक्ष्मण भरत में स्नेह होनेके कारण कॅकयो की 
निन्दा करने लगे तो रामचन्द्र लक्ष्मण के द्वारा कंकयी की निन्दा को न सह 
सके ओर कहने लगे हे लक्ष्मण ! तुम्हें माता कंकयो की निन्दा कदापि 
नहीं करनी चाहिये । मेरा मन बनवास को अवधि समाप्त करनेके लिये हढ़ 
बना हुआ है परन्बु जब भरत के स्नेह को याद आ ही जाती है तो मैं 


-0. ASl-Srinagar Circle, ॥ mu Collection. 


ती 0000 २६५ 
व्याकुल होजाताहूँ और मेरा मन भी चलायमान होजाता है। में भरत के 
उन शब्दों को भो याद करता हूँ जो अमृत तुल्य हैं ओर मुझे प्रिय हैं 
इसके उपरान्त रामचन्द्र पुनः कहने लगे हे भरत ! में तुम्हें और शतुघ्नको 
कब देखूंगा और वह समय कब आयेगा जब हम चारों भाई एक समय 
मिलेंगे, इस प्रकार विलाप करते हुए रामचन्द्र ने लक्ष्मण सीता सहित 
गोदावरी गङ्गाके तट पर पहुंचकर स्नान किया और पिता व देवताओं 
को जल दिया । 
बै सत्रहवाँ सर्ग % 

रामचन्द्र लक्ष्मण सीता साहृत स्नान करके गङ्गा से वापिस अपने 
आश्रम में आ गये, आश्रम में आकर रामचन्द्र ने लक्ष्मण सहित हवन आदि 
किया । पणंशाला में आकर रामचन्द्र सीता सहित मुनियों द्वारा सत्कार 
पाकर आनन्द पूर्बक निवास करनेलगे । अपने इस आश्रममें रामजी लक्ष्मण 
को पुराण इतिहास की कथायें सुनाया करते थे, एक दिन रामचन्द्र किसी 
कथा को लक्ष्मण को सुना रहे थे उसी समय एक राक्षसो उनके आश्रम 
बिना कार्य के आई, उसने आकर कमल नेत्र वाले रामचन्द्रको देखा, वह 
राक्षसी रावण को बहिन शूर्पणखा थो । सुन्दर मुख वाले रामचन्द्र को 
देखकर वह राक्षसो कामवश मोहित होगई परन्तु राक्षसी में और रामचन्द्र 
के रूपमें प्रत्येक बात विपरीत थो क्योंकि रामचन्द्र के बाल बड़े सुन्दर थे, 
तो उसके बाल लाल रङ्गके थे, रामचन्द्र रूपवान थे तो वह राक्षसी कुरूपा 
थी । रामचन्द्र का स्वर मधुर था तो उसका स्वर भयानक था, रामचन्द्र 
घुवा थे तो वह बहुत हो वृद्धावस्था को थी । रामचन्द्र सदाचारी थे तो वह 
दुराचारिणी थी । कामके वशीभूत होकर वह राक्षसी रामचन्द्र से कहने 
लगोकि जटा आदि धारण करके तपस्वी भेषमें सत्री सहित बनमें किस लिये 
आये हुए हो इसलिए अपने आने का अभिप्राय मुझसे सत्य-सत्य कहो । 
राक्षसी के पूछने पर सरल बुद्धि वाले रामचन्द्र उसे बनमें आने का हाल 
बताने लगे, हे सुन्दरी ! देवताओं के समान पराक्रमी एक राजा दशरथ थे 
उनका में बड़ा पुत्र हुँ ओर मैं इस जगत में राम नाम से प्रसिद्ध हूँ यह 
सेरा छोटा भाई लक्ष्मण है जो मेरा आज्ञाकारी है और यह मेरे साथ मेरी 
स्री सीता है में अपने माता पिता को आज्ञा से धर्मार्थं बनमें आया हूं 
अब में तुम्हारे विषय में मालूम करना चाहता हूँ कि तुम किस देश की 
हो, और तुम्हारा नाम क्या है सुझे तुम राक्षसो मालूम पड़तो हो और 
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तुम इस आश्रम पर किस अभिप्राय से आई हो इसलिये मुझसे सत्य २ कहो। 


यह सुन राक्षसी रामचन्द्र से कहने लगी कि हे राम ! तुम मेरी बातें सुनो 
में सत्य बातें कहतो हूं, मैं राक्षसो हैं और मेरा नाम शूपंणखा है में रावण 
को बहिन हूँ और में अपने बल से इस बनमें विचरण करती हूँ । तुमने 
अधिक सोने वाला महाबलो कुम्भकर्ण का भी नाम सुना होगा । मेरा एक 
भाई विभीषण धर्मात्मा है जिसका स्वभाव राक्षसों के समान नहों है। दो 
भाई मेरे खर तथा दूषण हैं जो बड़े पराक्रमी हैं उन सबसे में बडो हूं, 
हे राम ! में तुम्हारा सौन्दर्य देखकर तुम पर मोहित होगई हूँ, में तुम्हारे 
पास तुममें पति का भाव रखकर आई हूँ । हे राम ! मैं अपने बल से सारे 
स्थानो में घूमती हूँ क्योंकि में तेजस्वी हूँ, तुम मेरे सदैव के लिये पति बन 
जाओ, सीता को रखकर क्या करोगे; सोता तुम्हारे योग्य सुन्दरी नहीं है । 
तुम मुझे अपनो स्रो समझो, में तुम्हारे भाई सहित इसे खाल्‌गौ फिर 
निष्कंटक होकर तुम मेरे साथ पर्वतों व बनों में भभण करना । शूर्पणखा 
का अभिप्राय सुनकर रामचन्द्र शूर्पणखा से कहने लगे । 
* अठारहवाँ सर्ग % 

कामातूर शूपणखा से हुंसकर रामचन्द्र कहने लगे हे सुन्दरी ! मेरा 
बिबाह तो हो चुका है ओर मेरी स्ती मेरे साथ है इसलिये तुम्हारी सी स्त्रियों 
के लिये सोत का होना बुरा है । अतः सेरे साथ मेरा यह छोटा भाई लक्ष्मण 
हे यह स्वभाव का भी बड़ा अच्छा है तथा रूपवान हे अभी इसका विवाह 
भो नहीं हुआ है इसने अभो तक किसी स्त्र का मुख तक नहीं देखा है अतएव 
इसे रूपवती स्री को आवश्यकता भी है इसलिये इसी के साथ तुम विवाह 
करके इन्हें ही अपना पति बनाओ, इसके साथ तुम बिना सौत के रहोगी । 
यह सुन वह राक्षसी रामचन्द्र को छोड़कर लक्षमण के पास गई, और कहने 
लगी हे लक्ष्मण ! तुम्हारे योग्य मुझसी ही स्र रूपवतो हो सकती है। मेरे 
साथ तुम इस बनसें सुख पूवंक रमण करो । राक्षसी का अभिप्राय लक्ष्मण 
समझकर कहने लगे कि में तो सेवक हुँ और तुम सेवक की स्त्री बनकर क्यों 
रहो क्योंकि भें अपने भाई रामचन्द्र के आधीन हूँ; रामचन्द्र सवंगुण 
सम्पन्न हें इसलिये हे सुन्दरी ! तुम उन्हीं की छोटी रानी बनो क्योंकि तुम 
इनके साथ सुख पूर्वक रहोगी ओर तुम्हारी समस्त मतोकामनायें पूर्ण होंगी 
रामचन्द्र को स्त्रो सोता कोई रूपवती नहीं है इसलिये रामचन्द्र उ स वृद्ध खरी 
को छोड़कर तुमको ही अपनी स्रो बनालेंगे । ऐसा कौनसा बुद्धिमान 
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मनुष्य होगा जो तुमसौ रूपवान स्त्रीको छोड़कर कुरूप स्त्री से प्रेम करेगा । 


वह राक्षसो लक्ष्मण की बात पर विश्वास करके रामचन्द्र के पास पर्णशाला 
में गई ओर कहने लगी हे रामचन्द्र | तुम इस कुरूप वृद्ध री के कारण 
मुझसे प्रेम नहीं करते हो, इसलिये में इस कुरूप स्रो को तुम्हारे समक्ष 
खाये लेती हूँ इसके न रहने पर तुम मेरे साथ सुख पूर्वक इस बनमें रहना। 
इतना कहकर वह भयानक राक्षसी शूपंणखा सीता को खाते के लिये उसी 
प्रकार झपटी जिस प्रकार बाज पक्षियों पर झपटता है । रामचन्द्र ने क्रोधित 
होकर उसे रोका और लक्ष्मण से बोले हे भाई ! दुष्टों से मेल करना अच्छा 
नहीं है इसलिये इस बड़े पेट वाली राक्षसी को विरूप बनादो यानी इसका 
अङ्ग भङ्ग करदो । रामचन्द्र की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने तलवार तिकाल 
कर उसके नाक-कान काट लिये । नाक-कान कटते हो यह राक्षसी चिल्लार 
कर रोतो उसी तरफ भागो हुई चलो गई जिधर से कि यह आई थी । अनेक 
प्रकार से भयानक शब्द अपनो गर्जेना द्वारा करतो हुई तथा रुधिर को 
भूमि पर बहातो हुई अपने बाहुओं को सम्भालती हुई अपने भाई खर के 
सामने जाकर इस प्रकार भूमि पर गिर गई जिस प्रकार आकाश से बिजली 
गिरतो है । इसका भाई वहाँ अपनो राक्षसी सेना सहित रहता था । अनन्तर 
शूर्पणखा ने अपने भाई से सब हाल यानो राम लक्ष्मण का स्त्रो सहित 
निबाल करना ओर अपने नाक कान कटने का कह सुनाया । 
% उन्नीसवाँ सगं ॐ 


शूर्पणखा की यह दशा देखकर उसके भाई खर तथा अन्य राक्षसों 
को बहुत क्रोध आया और कहने लगे कि सब बातें मेरे समक्ष कहो कि . 
किसने तुम्हारा यह हाल किया है । किसने मूर्खतावश इस हलाहल विष को 
पिया है जो तुमसे इस प्रकार को छेड़छाड़ की है । यह मेरी समझ में आ 
नहीं रहा हे कि तुसमें अथाह बल है ओर अपनो इच्छा से हर स्थान पर 
आ जा सकती हो, फिर तुम्हारी यह दशा किसने की । देवता, गन्धर्वे, 
महात्माओं के यहाँ ऐसा कौनसा पराक्रमी आ गया जिसने तुम्हारी यह दशा 
की है, इस लोक में तो भेरी नजर में कोई नहीं है जो मेरा अप्रिय कार्य 
कर सके, ऐसा कार्य तो इन्द्र भी करने को हिम्मत नहीं रखता है फिर 
दूसरे की क्या मजाल है, अच्छा आज मेरे थह तीब्र वाण उस अपराधी 
के प्राण हरण करेगे । हा ! आज पृथ्वी किसका खून पीना चाहतो है ? आज 
पुद्ध में मेरे द्वारा कौन मारा जायगा? में जिस समय उस अपराधो को मारने 
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के लिये अपनी तलवार युद्ध में उठाऊंगा उस समय उसको रक्षा देवता 
गन्धव राक्षस भी न कर सकेंगे इसलिये तुम होश में आकर मुझे उस 
आदमी का नाम बतलाओं जिसने तुम्हें अपने बल द्वारा परास्त किया 
है । इसके उपरान्त शूपंणखा रोती २ कहने लगी कि दो तरुण रूपबान 
बलो सुकुमार राजकुमार जटा चमं धारण किये हुये तपस्वी के भेषमें फल 
फूल खाकर ब्रह्मचयेसे रहते हैं। वे राजा दशरथ के पुत्र हैं। उन दोनों भाइयों 

के नाम राम लक्ष्मण हैं। उनके साथ एक रूपवतो तरुण स्रो भी है परन्तु 
में यह निश्चय नहीं कर सकी कि यह देवता अथवा गन्धर्व हैं । जो स्री उनके 
साथ में है उसीके कारण मेरी यह दशा बनाई गई है इसलिये मैं उस स्री 
का तथा उन दोनों का युद्ध में रक्त पीना चाहती हूँ, मेरे इस मनोरथ को 
पूरा करो । शूर्पणखा के कहने के अनुसार खर ने क्रोधित होकर चौषह 
राक्षसों को आज्ञा दी कि चीर मृग चर्म धारण करने बाले शस्त्रधारी दो 
मनुष्य इस बनमें एक स्तरो के साथ आये हुए हैं और यह मेरी बहिन 
शूर्पणखा उनका रक्त घुद्धमें पोना चाहतो है इसलिए उन दोनों को मारकर 
उस दुराचारणो खो का विनाश करके मेरी बहिन का मनोरथ पूरा करो, 
खर की आज्ञा पाकर वह चोदहों राक्षस शूर्पणखा के साथ गये । 

१८ बीसवाँ सगे % 

उन राक्षसों को अपने साथ लेकर शूर्पणखा रामचन्द्र के आश्रम में 
आई । राक्षसों ने देखा कि रामचन्द्र पणंशाला में बेठे हुए हैं और सीता 
और लक्ष्मण उनको सेवा कर रहे हैं । राक्षसों को आते हुए देखकर 
रामचन्द्र लक्ष्मण से कहने लगे हे लक्ष्मण ! तुम सीता के पास रहो और 
मैं इन राक्षसों को मारकर अभी आता हूँ। यह कह रामचन्द्र अपने सुवणं 
वाले धनुष को चढ़ाकर राक्षसों से कहने लगेकि हम दशरथके पुत्र हैं हम 
दोनों का नाम राम लक्ष्मण है अतएव हम बनमें निवास करने के लिये 
अपनो खत्री सौता सहित आये हैं, हम अपना निर्वाह फल फूलों के द्वारा ही 
करते हैं तथा हम ब्रह्मचर्यं से रहते हैं। फिर हम निरपराधियों को क्यों 
मारने की इच्छा को लेकर तुम आये हो । अस्तु तुम लोग मारने हो योग्य 
हो क्योंकि तुमने सदैव ऋषियों के प्राण हरण किये हैं। इसी हेतु उनकी 
आज्ञा से धनुष वाण लेकर तुम्हें रण में मारने के लिये आया हुँ, यदि 
तुम्हारी इच्छा युद्ध करने को है तो ठहरो लौटने की आवश्यकता नहीं है 

'और यदि प्राणों को रक्षा चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ । यह सुनकर 
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चोवह राक्षसों को बड़ा क्रोध आया । वे अपने हाथों में ब्राह्मणों के संहार 
करने वाले शूल लिये हुए थे। बै सब लाल २ नेत्र करके रामचन्द्र से 
कहने लगे कि हमारे स्वांमी खर को क्रोधित बनाकर तुम हम ही लोगों के 
द्वारा मारे जाओगे हमारे सामने रण में ठहरने की तुममें शक्ति नहीं है, 
फिर तुम युद्ध क्या करोगे इन हमारे शृलो हारा तुम्हारे प्राण निकचेंगे 
इतना कहकर चोइह राक्षस शूल तलवार लिये हुए रामचन्द्र पर धावा 
करने लगे उन चोबहों राक्षसों ने रामचन्द्र के ऊपर शूल फेंके, रामचन्द्र ने 
उन शूलों को अपने सुवणं ब्राणों से काट दिया। रामचन्द्र ने क्रोधित हो 
कर चोइह तीव्र वाण जो पत्थरों को भी भेदन कर सकते थे धनुष पर चढ़ा 
कर राक्षसों के ऊपर छोड़े । उन थाणों द्वारा राक्षसों के हृदय फट गये तथा 
वह भूमि पर सो गये। यह दशा देखकर शूर्पणखा मूछित होगई ओर रोती 
विलाप करती हुई अपने भाई खर के पास जाकर पृथ्बी पर गिर पड़ो। उसके 
नाक कान से खून निकलकर उसके मुह पर जम गया था। उसने रो-रोकर 
गषने भाई खर से उन राक्षसों के मारे जाने का हाल कह सुनाया । 
| १८ इक्कोसवाँ सगे ऋ 

शूर्पणखा का भाई खर उसको पृथ्वी में गिरी हुई देखकर क्रोध पूर्वक 
बोला कि जब मेने तुम्हारे मतोरथ को पूर्ति के लिये मांसाहारी राक्षसों को 
नियुक्ति करदी तो अब क्यों रोती हो, तथा वे राक्षस सेरी दो हुई आज्ञा 
का अवश्य पालन करेंगे । इसका क्या कारण हे कि तुम पृथ्वी पर पड़ी हुई 
सांपिन की तरह रेंगतो हो, तुम अनाथों के समान क्यों विलाप कर रही हो 
उठो सें तुम्हारी रक्षा करूंगा, इस प्रकार व्याकुल होनेको कोई us 
नहीं है। भाई के द्वारा धेथे पाकर शूर्पणखा आंसू पोंछकर कहने ल 
कि जब मेरे नाक कान काटे गये ये उस समय में तुम्हारे पास आई थो 
और तुमने मुझे धेयं देकर मेरे मनोरथ को पूति फे लिए चौदह राक्षस 
भेजे, बड़े संताप को बाल है कि वे सब राम के बाणों से र गये।.हे 
भाई ! यह देखकर मुझे बड़ा भय हो रहा है। में तुम्हारी शरण में आई हूँ 
इस समय सें शोर सागर में गोता लगा रही हुं और उसमें भय को तरंग 
उठ रही हैं फिर तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं करते, जो राक्षस तुमने ७ 
रक्षा हेतु भेजे ये वे सब राम द्वारा मारे गये। यदि मेरी रक्षा करनी र ह 
उन राक्षसों के शत्रुओं का रण में बिनाश करो यदि तुम आज पुद्ध में उन 
न मारोगे तो में तुम्हारे «ही. समते, आत्म घात,करके अपने प्राण त्याग 
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व त आरण्य काण्ड 
इ गी परन्तु सुझे यह ज्ञात होता है कि तुम पराक्रमी होते हुए भो रण में 
राम के सामने ठहर नहां सकते हो क्योंकि तुमने अपने को अभिप्तान वश 
पराक्रमो सान रखा है। वास्तव में तुम शूर नहीं हो अतएव यहाँ से तुम 
शीघ उठो और युद्ध में राम लक्ष्मण का संहार करो, यदि युद्ध में राम 
लक्ष्मण को न मार सके तो तुम उस स्थान पर किस प्रकार रह सकोगे। 
रामचन्द्र तेजस्वी हैं इसलिये तुम उनके तेज से शीघ्र नष्ट हो जाओगे 
उसका भाई भो बड़ा ही पराक्रमो है जिसके द्वारा हमारी यह दशा हुई 
है। इस प्रकार शूर्पणखा छाती पीटती हुई अनेक प्रकार से विलाप करने 
लगी ओर अपने भाई के समक्ष मूछित होगई । 
१८ बाइसवां सर्ग % 

शूपंणखा को बात सुनकर खर क्रोधित होकर तीव्र वचनों से कहने 
लगा कि तुम्हारे अपमान के कारण हो मुझे यह क्रोध उत्पन्न हुआ है। 
इसका प्रवाह समुद्र के समान है जिसे रोकने में स्वयं मैं असमर्थ है, मैं 
अपने पराक्रम के सामने रामचन्द्र को कुछ नहीं समझता हूँ वह अपने किये 
हुए अपराधों द्वारा शीघ्र हो मारा जायेगा। तुम आंसुओं को पोंछकर 
अपनो घबराहट दूर करो में उसे भाई के सहित अभो यमपुर भेंजता हूँ। 
जिस समय रामचन्द्र मेरे द्वारा मरकर भूमि पर गिरेगा उस समय तुम 
उसका गमं खून पोना, यह सुनकर शूर्पणखा अधिक प्रसन्न होकर अपने 
भाई को प्रशंसा करने लगो । शूर्पणखा ने अपने भाई के साथ नीति से 
काम लिया था कि पहले उसकी बुराई करके उसे क्रोध दिलाया और बाद 
को प्रशंसा को, उस समय खर अपने सेनापति दूषण से कहने लगे कि मेरे 
आधीन रहने वाले चौदह हजार राक्षसों को लड़ाई के लिये तैयार करो । 
मेरा धनुष वाण तीव्र तलवारें और शक्ति शीघ्र लेकर आओ । हे दूषण ! 
में युद्ध से पहिले रण दक्ष रामचन्द्र के वध करते हेतु पुलस्त्य कुल वाले 
महात्मा राक्षसों के आगे चलना चाहता हूँ । इतना कहते ही विचित्र वर्ण 
वाले उत्तम घोड़ों से युक्त चमकता हुआ रथ आया । वह रथ एक विशाल 
पर्वेत के समान ऊंचा था। वह सुवर्ण के पहियों से बुशोभित था। उस 
रथ पर अनेक प्रकार के रत्न जटित पक्षी बने हुए थे, उसके ऊपर ध्वजा 
फहरा रही थी, उनके अन्दर तलवार आदि अस्र शस्र रखे हुए थे अनन्तर 
खर ओर दूषण ने अपनो राक्षसों की सेना को चलने के लिए आज्ञा दी । 
बहू भयानक शब्द करते हुए, बेग के,सुम,चले.३, खर के रथ की आवाज 
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से दिशायं गूंज उठीं। अनन्तर शत्रु वध को शीघ्र चाहने वाले खर ने 
सारथियों को शोध चलने के लिये आज्ञा दी । 


# तेईसवाँ सग % 

जब खर को सेना ने अपने स्थान से प्रस्थान किया तो अनेकों प्रकार 
के अशुभ शकुन हुए। सबसे प्रथम तो लाल पानी की वर्षा होने लगी मानो 
मेघ अपने द्वारा खून बहा रहे हों इसके उपरान्त जब खर के रथ में जुते हुए 
घोड़े बड़े वेग के साथ जारहे थे, उस समथ समतल भूमि में जटा पुष्प बिखरे 
हुए सहसा गिर पड़े । खर की ध्वजा जोकि सोते से मढ़ी रथ पर लगी थी 
उस पर आकर एक गौध बेठ गया उसके रथ के सामने मांसाहारी पशुपक्षी 
अनेकों प्रकार के अमंगल भयानक शब्द बोलने लगे जिस दिशा में सूयं 
निकल रहा था उसी दिशा में राक्षसों के लिये अशुभ शब्द शृगाल बोल 
रहे थे। आकाश में चारों तरफ अन्धकार छा गया । दिशायें भी साफ २ 
नजर नहीं आती थीं, शृगालो जिनका शब्द युद्ध के लिये अशुभ प्रमाणित 
है वह भी खर के सामने बोलने लगीं। बिना पूर्णमासी के ही राहुने आकर 
सूर्य को घेर लिया ओर वायु बड़े वेग से चलने लगी जिसने सूर्य के प्रकाश 
को अपने वेग में ढक लिया । भय के कारण तालाबों में मछलियां छिप 
गईं ओर समस्त कमल सूख गये तथा दिन में तारे दिखाई देने लगे और 
चारों दिशाओं में धूल छागई । घोर गजना करने वाले राक्षस खरके रथ के 
इधर उधर भूमि काँपने लगी, उसकी आवाज में धीमापन आ गया, और 
भुजा फड़कने लगी । वह जिस ओर देखता था उसी ओर उसके नेत्र 
आंसुओं से भर जाते थे । परन्तु वह राक्षस अपनो मूर्खतावश लौटा नहीं । 
उन अशुभ लक्षणों को देखकर हँसते हुए राक्षसों से कहने लगा कि इन 
अशुभ उत्पातों को में कभी नहीं मानता । कारण बलवान मनुष्य निर्बल 
मनुष्य की चिन्ता नहीं करते हैं, यदि में चाहूँ तो अपने तोव्र वाणों से इन 
आकाश के तारों को भी भूमि पर गिरा सकता हूँ, और मृत्यु के भो पाण 
ले सकता हूँ, में रामचन्द्र लक्ष्मण को बिना मारे वहाँ से वापिस नहीं आ 
सकता। उनके मरने पर मेरी बहिन रणक्षेत्र में उनका गमं खून पीकर प्रसन्न 
होगी, आज तक में किसी युद्ध में नहीं हारा यह तुम्न सबको भलो प्रकार 
पता है। जब में देवराज इन्द्र को भी अपने पराक्रम से मार सकता हूँ तो 
इन दोनों मनुष्यों को तो क्या ताकत है जो मुझसे बचकर चले जाँय । 
खरके इस प्रकार के वचन सुनकर राक्षसों को सेना प्रसन्न होने लगी क्योंकि 
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उन्हें मृत्यु अपने सुख में लेना चाह रही थी। पुद्ध देखने के अभिप्राय से वहाँ 
बहुत से महात्मा भो रणक्षेत्र में आये हुए थे। उस रणक्षेत्र में चारणों 
सहित सिद्ध तथा देबता गन्धवं भो पधारे और आपस में कहने लगे कि गो 
ब्राह्मणों का हित करने वाले का कल्याण हो, इस घुद्ध में रामचन्द्र 
राक्षसो पर विजय प्राप्त करें। रथ पर बैठा हुआ खर अपनी सेना से कुछ 
भागे निकल गया, सेना के आगे सेना का सेनापति दूषण और उसके पीछे 
चार योद्धा राक्षस चलते थे। इस प्रकार यह राक्षसों को सेना बड़े वेग के 
साथ रामचन्द्र के समीप पहुँच गई । 


१८ चोबीसवाँ सरग ऋ 

रासचन्त्र उन राक्षसों को सेना को देखकर लक्ष्मण से कहने लगे, हे 
तात ! इन समस्त राक्षसों के डत्पातों को देखो, जो इनका स्वयं ही विनाश 
करायेगे, यह आकाश में मेघ के समान फेले हुए हें तथा रक्तधारा बरसा 
रहे हें । मेरे जो यह बाण बहुत दिषस से रखे हुए धुलमय हो गये हें यह 
सब धुद्ध के लिए प्रसन्न हो रहे हें। यह सुवणं को पीठ वाले धनुष भी फड़क 
रहे हैं। पक्षियों के शब्दों द्वारा प्रतीत होता है कि भयानक छत्पात हमारी 
तरफ आरहा है इससे यह निश्चय है कि धुद्ध अवश्य होगा । शीघ्र ही हमारी 
जय और शतुम्नों को पराजय होने वालो है । क्योंकि लक्ष्मण तुम्हारा मुख 
प्रसन्तता के कारण कान्तिमय होगया है, जिनकी कान्ति मलो हो जाती 
है वह युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होते हें। राक्षसों की भयानक गर्जना हमारे 
कानों में आरही है उनके द्वारा बजाई गई भेरी का भी शब्द सुनाई दे रहा 
है । आपत्ति आने से पहिले ही चब्रुर मनुष्यों को अपने कल्याण के लिये 
उपाय सोच लेना चाहिये इसलिए तुम सीता सहित धनुष वाण धारण कर 
के पर्षतों को गुफा सें चले जाओ जो वृक्षों को लताओं से ढकी हो और 
जिस जगह दूसरे न जा सकें । यह में मानता हूँ कि तुम पराक्रमी हो और 
सबको तुम संहार कर सकते हो फिर भौ में तुम्हें चरणों की शपथ देता हूं 
कि तुम इस स्थान से शीद्र चले जाओ क्योंकि इन समस्त राक्षसो को में 
स्वयं मारना चाहता हंत यह सुनकर लक्ष्मण सीता सहित एक पर्वत को गुफा 
सें चले गये । तदनन्तर रास ने कवच धारण किया, उस कवच को धारण 
करके राम उस अन्धकार में अग्नि के समान प्रतीत होते थे, उन्होंने हाथ 
सें धनुष वाण लेकर धनुष को टङ्कारा जिसके कारण चारों दिशायें गूज 
इठों तथा युद्ध को,देखरे को, इनका, से, जो..द्ेव॒ता, गन्धं, महाषि, ऋषि, 
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ने लगे और कहने लगे उधर तो चोदह हजार राक्षस हैं और इधर 
अकेले राम हैं यह युद्ध किस प्रकार होगा । समस्त देवता, गन्धर्व, ब्रह्मषि 
भाहाणं इसी विचार में पड़ गये । रामचन्द्र को अकेले रक्षक्षेत्र में खड़े देख 
केर सब प्राणो भय से व्याकुल हो उठे । सब पर दया करने वाले रामचन्द्र 
का मुख क्रोध के कारण रुद्र रूप के समान प्रतीत होता था यह बातें देव 
गण आपस में कर हो रहे थे कि राक्षसों की सेना अस्र लेकर रामचन्द्र 
के समीप आगई। राक्षस जोर २ से चिल्ला २ कर नगाड़े बजा रहे थे, 
रामचन्द्र खर को सेना को अपने नेव्रों से देख उसके समीप युद्ध के लिये 
गये आर राम्चख ने अपने धनुष को रङ्कारकर अनेक वाण अपने 
तरकस से निकाले । समस्त राक्षसो के संहार के लिए बह महान क्रोधित 
हये । उस समय उनका स्वरूप प्रलयकाल को अग्नि के समान होगया, 
यह दशा देखकर बन देवता दुःखी होने लगे । उस समय उनका स्वरूप 
महादेव के समान लगता था, महादेवओी ने भी वक्ष यज्ञ को नष्ट करने के 
लिए ऐसा ही स्वरूप बनाया था । 
पच्चीसवाँ सगँ % 
खरने अपने साथियों सहित आश्रम में रामचन्द्र को देखा जो महा 
क्रोधित होकर धनुष लिये हुए थे, यह देखकर खर ने अपने सारथी को 
आज्ञा दी कि मेरा रथ रामचन्द्रके सामने ले चलो । सारथीने उसकी आज्ञा 
पाकर घोड़ों को उस स्थान पर हांका, जिस पर रामचन्द्र अपने धनुष 
को टङ्कार रहे थे। राक्षसो ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उन राक्षसों 
के मध्य में रथ पर बैठा हुआ खर तारों के बीच मङ्गल के समान मालूम 
होता था । फिर खर ने रामचन्द्र पर एक हजार वाण छोड़कर घोर गर्जना 
की, उस गर्जना के सुनते ही रामचन्द्र पर समस्त राक्षस अस्र शस्र से 
प्रहार करने लगे। काले मेघके समान वह भयानक राक्षस रथ घोड़ों सहित 
रामचन्द्रको तरफ दौड़कर आये, ओर उन्होंने हाथियों पर चढ़कर रामचन्द्र 
को मारने के उद्देश्य से उन पर बाणोंकी वर्षा की रामचन्द्र उन राक्षसों 
के बीच में इसप्रकार घिर गये जैसे महादेव को उनके गण घेर लेते हैं । 
राक्षसो द्वारा छोड़े हुए शत्त्रों को दयालु रामचन्द्र ने अपने वाणों द्वारा 
पकड लिया, जिस प्रकार सागर नदियों के वेग को अपने में लय कर लेता 


है। राक्षसों द्वारा चलाये.गमे अल्ल,शत्नों से... राप्तज्ञद़ का शरीर छिद 
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गया, परन्तु वह किसी प्रकार दुःखी नहीं हुए । अनेक बजओं द्वारा अचल 
रासचन्द्र के शरीर से रक्तधारा बहने लगी । जिस प्रकार सायंकालके समय 
मेघ सूर्य को घेर लेता है उसी प्रकार रासचन्द्र राक्षसो द्वारा घिरे हुए थे, 
यह दशा देखकर देवता, गन्धर्वे, महष, ब्राह्मण, ढुःखी होने लगे क्योंकि 
बह देख रहे थे कि रामचन्द्र राक्षसों द्वारा घिरे हुए हैं। उससमय रामचन्द्र 
ने अपने धनुष वाण को क्रोधित होकर संभाला, और उसके द्वारा हजारौं 
तीव्र वाणों की रामचन्द्र ने राक्षसों के ऊपर वर्षा की । रामचन्द्र के असह्य 
और काल रूपी वाण थे । इन यमराज रूपी वाणोंने उन राक्षसों के शरीर 
को भेदकर उनके प्राण हरण कर लिये। रामचन्द्र द्वारा छोड़े हुए अग्नि 
के सपान वाण आकाश में छा गये, और उन्होंने राक्षसों के हाथो, घोड़े, 
रथ, अस्तर शत्र काट डाले हाथियों को सवार सहित घोड़ों को रथ और 
सारथिथों सहित उन वाणों ने नष्ट-भ्रष्ट कर दिया, और पेदल सेनाको मारकर 
यसलोक भेजा । रामचन्द्र के तीखे बाणों से घायल होकर राक्षस विलाप 
करने लगे । वह खर को सेना थुद्ध में आकर सुखी नहीं हुई जिस प्रकार 
सूखा बन अग्नि पाकर सुखो नहीं होता है। राक्षस ने क्रोधित होकर 
रामचन्द्र पर अनेक अस्र शद्धो से प्रहार किया लेकिन रामचन्द्र ने अपने 
वाणों द्वारा सबको काटकर उसके प्राण लिये । अस्तक कट जाने 
प्र वह भुमि पर सोगया, जो राक्षस बचे थे बह सब विलाप करते हुए 
अपने प्राणों की रक्षा के लिए खर के समीप गये तथा उसके कहने से वह 
निर्भय होकर अपने सेनापति दूषण के साथ अस्र, शस्त्र, पत्थर, वृक्ष, लेकर 
रामचन्द्र को तरफ दोड़े और वह राक्षस, शूल, मुग्दर, पाश हाथ में लेकर 
वाणों की वर्षा करने लगे । कोई रामचन्द्र पर पत्थर बर्षा करता था तो 
कोई वाण वर्षा रहा था, और कोई उन पर वृक्ष ही उखाड़कर फंकता 
था, यह युद्ध बडा ही भयानक हुआ । क्रोध करके उन समस्त राक्षसो ने 
रामचन्द्र को दबा लिया, यह देखकर रामचन्द्र ने उन पर गर्जना करते हुए 
गन्धर्वं शस्त्र का प्रहार किया तथा उनके धनुष से हजार वाण उन्पन्त हुए 
और उनके द्वारा समस्त दिशायें भर गई । राक्षस यह भी न जान सके 
कि रामचन्द्र कब वाण उठाते हैं और कब चलाते हैं उन राक्षसों को नजरों 
सें रामचन्द्र का धनुष खींचना हो आता था । वाणों द्वारा सूर्यं सहित 
आकाश ढक गया और ऐसा मालूम होने लगाकि रामचन्द्र शान्ति पूर्वक 
वाणों की वर्षा कूर, रहेकै), एक समय से ,सारे हये तथा एक ही समय 
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I ५३ प ७. अधमरे जिनके शरीर में प्राण जाने के 
दिखाई देने लगा कि किसी का. पगड़ी | पर्यो सर गई ह ह 
का हाथ गहने सहित कटा पड़ है, इसो कार 
एड ये डा है, इसी प्रकार अनेक राक्षस कटे हुए 
छै थे, र अनेक हाथो घोड़े रथ रामचन्द्र के वाणों द्वारा नष्ट-भष्ट हुए 
समर-भूमि में पड़े हुए थे। यह दशा देखकर राक्षस बहुत दुःखी हुए और 
बचे हुए राक्षसों की हिम्मत रामचन्द्र के सामने जाने की नहीं होती थी । 
क छब्बीसवाँ सगं १ 

इषण ने & अपनी सेना को व्याकुल होते हुए देखकर बचे ह॒ये पाँच 
हजार राक्षसो को रामचन्द्र पर एक दम धावा करने की आज्ञा दो । आज्ञा 
पाते ही राक्षस एक दम रामचन्द्र पर शूल, फरसा, तलवार, पत्थर वृक्ष 
तथा वाणों की भीषण वर्षा करने लगे । परन्तु रण पण्डित राम वने उन 
सबको अपने तीव्र वाणों द्वारा रोककर और क्रोधित होकर समस्त राक्षसों 
का पहार करने का निश्चय किया । अनन्तर राम भी दूषण सहित राक्ष्ों 
को सेना पर वाण वर्षा करने लगे यह्‌ देख दूषण सेनापतिको बड़ा क्रोध 
आया, उसने अपनो वाण वर्षा द्वारा रामचन्द्रको ढकसा दिया । उस समय 
रामचन्द्रे क्रोधित होकर क्षुर अख्च द्वारा दूषण का धनुष काटदिया । चार 
वाणों से उस राक्षस के रथ के घोड़े मार डाले अडचन नामक वाण से 
उस राक्षसके सारथीका सिर उड़ा दिया, यह देखकर उस राक्षसने भयानक 
परिघ अस्र उठाया, जिसके द्वारा देवताओंकी सेनाभी भय खाती थी । उस 
राक्षस का परिघ बड़ा भयानक था क्योंकि उसके द्वारा वह सदैव शत्रुओं के 
नपरों के फाटक तोड़ा करता था उसे लेकर वह रामचन्द्र पर दौड़ा । उसे 
आते हुए देखकर रामचन्द्रने अपने बाण द्वारा दूषण की दोनों भुजाएँ काट 
डालों, हाथों के कट जाने पर वह परिघ भूमि पर आ गिरा, उसी के साथ 
दुषण भी भूमि पर गिर गया उस दुष्ट राक्षस को यह दशा देखकर भूमि 
में गिरे घायलोंतरे रामचन्द्र की पुक्तकंठ से प्रशंसा को । दूषणको इस प्रकार 
गिरे हुये देख तीन योद्धा महाकाल, स्थूलाक्ष, प्रभाथी ने क्रोधित होकर 
रासचन्द्र पर धावा किया । महाकाल ने विशाल शूल, स्थूलाक्ष ने पट्टिश 
तथा प्रभाथो ने परश्वधसे रामचन्द्र पर प्रहार किया । यह देखकर रामचन्द्र 
ने इनका भो तीव्र वाणोंसे स्वागत किया और महाकाल का सिर अपने वाण 
सै काट डाला । प्रभायो भी मारा गया, स्थूलाक्षकी आँखों में बाण भरदिये 
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गये जिससे यह तीनों वृक्षकी तरह भूमि पर सोगये, बचेहुये पाँच हजार 
राक्षसोंको रामचन्द्र ने अपने तीव्र वाणों के द्वारा भूमिपर सदेव के लिये 
सुला दिया । दूषण और उनके साथियों का मरना सुतकर इस दुष्ट खरने 
अपने नायकों को आज्ञा दी कि बहुत बड़ी सेना ले जाकर युद्धमें परास्त 
करके उस दुष्ट को मारो यह कहकर खर अपने साथ बारह वीर योद्धा 
लेकर क्रोध पूर्वक रामचन्द्र पर वाण वर्षा करने लगा, रामचन्द्र ने अपने 
अग्नि के समान वाणों से बचे हुए राक्षसों का वध किया । रामचन्द्र ने 
काणक नामक वाणों से सौ राक्षसों का वध किया तथा एक हजार वाणों 
द्वारा एक हजार राक्षसों के प्राण लिये । उन राक्षस के समस्त अस्त्र शस्त्र 
नष्ट होगये, समस्त पृथ्वी मरे हुये राक्षसों से भर गई उनके माँस एवं खून 
के कारण वह स्थान भयानक दीखने लगा । इसप्रकार चौदह हजार राक्षसों 
का संहार अकेले रामचन्द्र ने किया। उस समय भूमि में खर, त्रिशरा 
तथा रामचन्द्र ही बचे हुए थे, और समस्त राक्षसों का संहार रामचन्द्र के 
द्वारा हो चुका था, इन समस्त राक्षसो का रामचन्द्रने धर्म पूर्वक वध किया 
था खर अपने विशाल रथ पर सवार होकर रामचन्द्र के समीप गया । 
१८ सत्ताईसवाँ सगं # 
अपने स्वामी खर को रामचन्द्र की तरफ जाते हुए देखकर त्रिशिरा 
खर से कहने लगाकि आप इस कार्य को मुझे दीजिये । हे स्वामी ! मेरे 
हारा आप रामचन्द्र का वध हुआ देखोगे । में अस्र शस्त्र छूकर प्रतिज्ञा 
करता हूँ कि राक्षसों के संहार करने वाले रामचन्द्र को में अवश्य मार्या, 
घुद्ध में या तो वह मेरा वघ करेगा या में उसको माखंगा, इसलिए आप 
हमारा युद्ध देखिये । रामचन्द्र के मारे जाने पर प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थात 
को चलेंगे अथवा मारे जाने पर आप उसके समक्ष लड़नेके लिये आंजाना । 
खरने उसे आज्ञादी कि जाओ उससे युद्ध करो । त्रिशिरा अपने रथ पर बठ 
कर तोन सिर वाले पर्वत के समान रामचन्द्र पर वाण वर्षा करने लगा । 
यह देखकर रामचन्द्र ने अपने वाण द्वारा उसे रोका, रामचन्द्र त्रिशिरा 
का युद्ध बड़ा ही भयानक हुआ । त्रिशिरा ने तीन तीव्र वाण रामचन्द्र के 
मस्तक पर मारे, रामचन्द्र उसे क्रोधित करनेके लिये कटु वचन बोले। उसे 
क्रोध दिलाकर रामचन्द्र ने चौदह वाण त्रिशिरा की छातोमें मारे, और 
वाणों द्वारा उसके घोड़ों को मार दिया और आठ वाणों से उसके सारथी 
को भूमि पर सुला०दियव ॥००5उसके: सझ"कोन्ध्बजा को भी वाण द्वारा काट 
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डाला । तीन तीव्र वाण उसके मस्तक पर मारे जिनके द्वारा उसका 
विशाल मस्तक कट गया, राम के वाणों से घायल होकर वहाँ रक्त बहुने 
लगा अनन्तर त्रिशिरा अपने मस्तको के साथ २ ही भूमि पर गिर 
गया । जो राक्षस युद्ध में घायल हुये थे वह भी भयभीत होकर भाग 
गये यह दशा देखकर खर क्रोधित होकर उन्हें वापिस लिवा लिया और 
उनके सहित उसने रामचन्द्र पर धावा किया । 

+ अटठाईसवाँ सगं % 

त्रिशिरा दूषण आदि के रामचद््र द्वारा मारे जाने से खर के हृदय में 
भय उत्पन्न होगया तथा सेनाके नष्ट होजाने के कारण और अनेक पराक्रमी 
योद्धाओं के मर जाने पर खर को बड़ा दुःख हुआ परन्तु तो भी वह धनुष 
को टङ्कारकर रामचन्द्र पर वाण वर्षा करने लगा । उसने अपने वाणों द्वारा 
चारों दिशाओं को छा दिया, यह दशा देखकर रामचन्द्र ने अपने बड़े धनुष 
को संभालकर अग्नि की चिनगारियों की तरह वाणों से समस्त आकाश 
में धूम मचादी । बह आकाश रामचन्द्र तथा खर द्वारा छोड़े हुये वाणों से 
भर गया । एक दूसरे को मारने के अभिप्राय से युद्ध करने वाले उन दोनों 
महारथियों को वाण वर्षाके कारण सूर्य छिप गया । खर ने नालीक, नाराच 
तथा तीव्र विकीर्ण नामक वाणों से रामचन्द्र को मारने हेतु वर्षा को । उस 
रथ पर बेठे हुए राक्षस यमराज के समान प्रतोत होते थे । खर सिंह के 
समान रामचन्द्र पर हमला करने लगा । जिस प्रकार छोटे पशु को देखकर 
सिह भयभोत नहीं होता है इसी प्रकार रामचन्द्र इससे जरा भी भयभीत न 
हुए । जिस प्रकार अग्निके समीप पतङ्गा स्वयं मरने को जाता है उसी तरह 
वह खर रथ एर सवार होकर रामचन्द्र के समीप पहुँचा । खरने रामचन्द्र के 
धनुष को पकड़ने के स्थान से काट दिया, बज के समान सात वाणों से 
रामचन्द्र पर उनके ममं स्थल पर प्रहार करते हुए पुनः हजार वाणों द्वारा 
रामचन्द्र को पीड़ा देकर गर्जना करने लगा । उसने तीव्र वाणों के द्वारा 
रामचन्द्र के कवच को काटकर भूमि पर गिरा दिया, यह कवच सूर्यं के 
समान पृथ्वी पर गिरा । रामचन्द्र का समस्त शरोर उस राक्षस के वाणों 
द्वारा घायल होगया, इसके उपरान्त अगस्त्य मुनि का दिया हुआ धनुष 
उठाकर बड़े वेग के साथ खर पर दोड़ते हुए रामचन्द्र ने सुवर्ण के पंख 
वाले वाणों द्वारा खर के रथ को ध्वजा को नष्ट भष्ट कर दिया ¦ वह भूमि 
पर आ गिरी, यह देखकर खर ने अपमानित होकर रामचन्द्र के ऊपर चार 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


॥ ७८ Digitized by ९०७०१००४ श कम्‌ Kosha 


वाण मारे वह वाण खरने उनके हूइय में सारे थे और बह घायल होगये 
तथा रुधिर को धारा बहने लगी तब रामचन्द्र को क्रोध आया और उन्होंने 
उस रणभूमि में छः वां छोड़े उनमें से एक वाण खर के मस्तक पर लगा 
ओर दो वाण दोनों भुजाओ सें तथा तीन बाण उसकी छाती में लगे और 
इसके बाद रामचन्द्र ने क्रोधित होकर तीब्र तेरह नाराचों से राक्षसों का 
संहार किया । एक वाण द्वारा उसके रथके पहियों को नष्ट किया और चार 
वाण द्वारा उसके चारों घोड़ों को सारा तथा छठे वाण द्वारा उसके सारथी 
का मस्तक उड़ा दिया । यह दशा देखकर वह राक्षस गदा लेकर सभरांगण 
भूमि में कूद पड़ा ओर यह देखकर देवगणों ने अपने २ विसानों में चढ़ 
कर रासचख के इस कार्य को प्रशंसा की । 
१८ उन्तीसवाँ सर्ग % 
जब रामचन्द्र ने खर के रथ को नष्ट कर दिया तो वह रथहीन होकर 
गदा लिए हुए रामचन्द्र से लड़ने आया तब रामचन्द्र ने पहले कोमल 
शब्द कहे इसके बाद उसे क्रोध दिलाने के अभिप्राय से कठोर शब्द कहने 
लगेकि हे खर ! जब तुम सेना हाथी, घोड़े के स्वामी बने हुए थे उस समय 
तुमने बड़े हो निन्दित कर्म किये हैं । कोई प्राणीमात्र को दुःख पहुँचाने 
वाला राजा ही क्यों न हो, अन्याय करके वह भो कदापि नहीं रह सकता 
है। यदि कोई लोक निर्दित कार्यो को करने वाला हो तो लोग उसे अपने 
घर आने पर भो मार डालते हैं ओर जो अज्ञानता वश या जानते हुये 
पाप करता है ओर उन पापों का प्रायश्चित नहीं करता तो बह अपने पापों 
का फल शोध हो भोगता है। हे राक्षस ! जो तपस्वी इस बनमें धर्माचरण 
करने के अभिप्राय से निवास करते हैं उन्हें मारने से तुम्हें क्या मिलता 
है ? पापी लोग ऐश्वर्य पाने पर भो इस संसार में नहीं रह सकते हैं। क्योंकि 
कर्ता अपने किये हुए कर्म का फल अवश्य भोगता है । हे खर | सुझे 
राक्षसों के मारने के लिये हो मेरे पिता राजा दशरथ ने मुझे बन भेजा 
है । आज तुम सेरे तोव्र वाणों से अवश्य ही मारे जाओगे उस समथ तुम 
उन निर्दोष तपस्वियों के मारने वाले पापों का अनुभव करोगे। वह महर्षि 
विमानों पर चढ़कर तुमको मेरे द्वारा मारे जाने पर नरक में पड़े हुपे देखेंगे, 
इसलिये हे राक्षस ! तुम खूब बल पूर्वक सेरे ऊपर प्रहार करो और जो 
कोई प्रयत्न करना चाहो करो परन्तु तुम आज जीवित नहीं रह सकते । 
रामचन्द्र के ऐसा कहने पर उस खर के नेत्र क्रोध से लाल होगये। वह 
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हँसता हुआ रामच से कहन लगा कि छोटे २ राक्षसों को मारकर तुम 
स्वयं अपनी क्यो तारीफ कर रहे हो । जो मनुष्य बलवान, पराक्रमी, 
तेजस्वी होते हैं बह अपने मुँह अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, ऐसी प्रशंसा 
से तुम्हारी लघुता मालूम होती है । में तुम्हारे सामने सुवर्ण की गदा 
लिये हुए खड़ा हूँ तुम्हें पेरे पराक्रम का पता भी नहीं है । हे रामचन्द्र ! 
में यसराजके समान तीनों लोकोंके प्राण हरनेकी शक्ति रखताहूँ। में तुम्हारे 
विषय में बहुतसी बात कहना चाहता था परन्तु सूर्य अस्त होना ही चाहता 
है जिसके कारण युद्ध एक जायेगा और मुझे तुम्हें आज चौदह हजार 
राक्षसो के मारने का मजा चखाना है । इतना कहकर खर ने रामचन्द्र पर 
क्रोधित होकर भदा छोड़ो। अग्नि के समान वह गदा वृक्ष लताओं को 
जलाती हुई रामचन्द्र की ओर आते लगो । रामचस्द्रने उस भयानक गदा 
को आती हुई देखकर अपने वाणों द्वारा उसको नष्ट कर दिया । 
१८ तीसवाँ सगं % 

रामचन्द्र राक्षस को भयानक गदा के टुकड़े करके हँसते हुए कहने लगे 
कि है राक्षस ! यही तुम्हारा बल था जो तुमने अभी प्रयोग किया है 
वास्तव में तुम निर्बेल हो, झूँठे ही बढ़ २ कर बातें करते हो इसे देखो 
मेरे वाण द्वारा तुम्हारी यह गदा नष्ट हुई भूमि पर गिर पड़ी है। जिस 
गदा पर तुम्हारा पूणं विशवास था कि इससे शत्रु का संहार करूंगा वह 
विश्वास तुम्हारा जाता रहा है इससे सिद्ध हो गया कि तुम बातों की 
डींग मारने वाले हो। तुम्हारी यह बात भी असत्य प्रमाणित हुई जो तुमने 
कही थी तुम्हें मारकर अपने चोदह हजार मरे हुए राक्षसों का बदला 
चुकाऊंगा । हे नोच दुष्ट असत्य बोलने वाले राक्षस ! में तुझे अभो तेरे 
किये हुए पापों का दंड देता हूँ । मेरे यह वाण तुझे मारकर भूमिपर सुजाते 
हैं, भूमि तेरे खून को पीकर तृप्त होगी । तुम्हारे मरने पर इस बनके निवासो 
भी निर्भय होजांयगे । राक्षसी तुम्हारे मर जाने पर भयभीत होजायेंगी । 
वह इन स्थानों को छोड़कर भाग जायेंगो । जिसने तुझसे पापो दुष्ट पति 
को पाया वही दुराचारिणी आज अपने शोकों का अनुभव कर सकेगो, 
तुम दुष्ट हो, नीच हो, दुराचारी हो, अत्याचारी हो । रामचन्द्र की बातोंसे 
क्रोधित होकर खर रामचन्द्र को डाटते हुए कहने लगा तुम अभिमानो 
मालूम होते हो, जो मृत्यु के समय भो निभेयता से काम ले रहे हो, जिसका 
काल समीप आजाता है उसे यह ज्ञान नहों रहता कि में क्या कर रहा हूँ 
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२८७ आरण्य काण्ड 
णाणणिििगिरिसिकम220-226009295म शवबाम्भवपभ€4899नूनलणाणणाणपुणणिणिणिजिजिजिजिजिजििजिए 
अथवा क्या करना चाहिये । वह अपने कतंव्याकर्तव्य को भूल जाते हैं 
क्योंकि वह अपनो इन्द्रियों की शक्ति को नष्ट कर डालते हैं । यह कह 
कर उस राक्षस ने एक साल का वृक्ष उखाड़ कर रामचन्द्र के ऊपर फेंका, 
प्रतापो रासचन्द्र ने उस वृक्षको काटकर क्रोध पूर्वक उस पर प्रहार किया। 
रण पण्डित रामने उस दुष्ट को हजारों वाणों से धायल किया उसके शरीर 
से रक्त धारा बहने लगी बह विकल होकर रामचन्द्र की तरफ दोड़ा तब 
रामचन्द्र ने खर को रक्त में सने हुये आते देखा तो वे उसके मारने के 
लिये दो चार कदम हट गये अनन्तर उसके मारने के लिये ब्रह्माण्ड के 
समान धनुष रामचन्द्र मे उठाया ओर उन्होंने खरके ऊपर बञ्जके समान वाण 
छोड़ा यह वाण खर को छाती में लगा और बह राक्षस निहत होकर भूमि 
पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही देवता गन्धर्व दुन्दुभो बजाने लगे और 
रामचन्द्र के ऊपर आकाश से पुष्प वर्षा करते हुये कहने लगे कि हे रामचन्द्र ! 
आपका पराक्रम अतुलनीय है क्योंकि आपने चौदह हजार राक्षसों की सेना 
का संहार किया है आप तो विष्णु के समान हैं यह कहते हुये बे अपने २ 
स्थानों को गये । उसो समय राजष तथा ब्रह्मवि सब मिलकर रामचन्द्र के 
समीप आये । अनन्तर अगस्त्य सुनि कहने लगे कि हे रामचन्द्र ! इन्द्रदेव 
इसीलिये शरभंग ऋषि के आश्रम पर पधारे थे तथा इन्हीं दुष्टों का संहार 
कराने के लिए महषि आपको लाये थे । हे रामचन्द्र ! आपने हमारे सनोरथ 
पूर्ण किये हैं अब ऋषि लोग निर्भय होकर इस दण्डक बनमें धमंयज्ञ 
करेंगे । उसी समय पर्वत की कन्दरा से निकलकर लक्ष्मण सीता सहित 
आये । तपस्वियों को सुख देने वाले शल संहारी रामचन्द्र की लक्ष्मण ने 
श्रद्धा सहित पूजा को । यह सुनकर सीता को बड़ी प्रसन्नता हुई कि राक्षस 
मारे गये उसने रामचन्द्र का आलिगन किया। राक्षसों के समूह का विनाश 
करने वाले तथा ऋषियों द्वारा पूजित रामचन्द्र पर सीता बहुत प्रसन्न हुई। 


% इकत्तोसवाँ सगं ॐ 


जनस्थान सें रहने वाले राक्षसों में केवल एक ही राक्षस अकम्पन 
नामक बचा था वह सब का विनाश देखकर बड़ी शोघ्रता से लङ्कामें जाकर 
रावण से इस प्रकार कहने लगा हे राजन्‌ ! जन स्थान के समस्त राक्षस 
युद्ध में खर सहित मारे गये, ओर में यहाँ किसी तरह चला आया हूं 
इतना सुनकर रावण क्रोध पूर्वक अकम्पन से बोला कि किसने अपने को 
काल के आधीन करके मेरे जनस्थान को भ्रष्ट किया है और किसने इस 
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वॉल्मीकीय रामायण भाषा पा र. १ 


Bie iSiddhanta Gyaan Kosha 
लोक से मुंह मोड़ लिया है। अरे अकम्पन ! मेरा विरोध तो इन्द्र, कुबेर 
यस, विष्णु आदि भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरे अन्दर उत्साह है । 
काल भी मेरे आधीन है, में अग्नि को भी जला सकता हैँ, वायु को 
अपने बल से रोक सकता हूँ, इसके उपरान्त क्रोधित रावण से अकम्पन 
बोला कि हे राजन्‌! जिसने जनस्थान के निवासी र क्षिसो का संहार 
किया है वह पराक्रमी राजा दशरथ के पुत्र रामचन्द्र हैं उनके कन्धे लम्बे 
हैं तथा श्याम वर्ण वाले हैं । बोलने में उनकी आवाज नगाड़े कै समान 
है । उनके साथ उनके समान ही पराक्रमी उनका भाई लक्ष्मण है, उन दोनों 
में बल अतुलनीय है । यह सुनकर सांस लेता हुआ रावण अकम्पन से 
बोला कि क्या उनके साथ इन्द्र आदि देवता भी आये हुये हैं । रावण के 
बचन सुनकर अकस्पन ने पुनः रामचन्द्र के बल का वर्णन किया कि वह 
बड़े तेजस्वी तथा धनुर्धारी हैं। और उन्हें देवताओं के अस्त्र शसत्रों का 
अच्छा ज्ञान है, रामचन्द्र ने ही उस जन स्थान को नष्ट किया है। उनके 
साथ कोई देवता महात्मा नहीं है इ विषय में आप कुछ विचार न करें। 
रामचन्द्र के द्वारा सुवण के पंख वाले वाण छोड़े जाते हैं और उन्हीं 
बाणों के द्वारा उन्होंने राक्षसों का नाश किया। जिस मार्ग से राक्षस 
जाते थे उधर ही उन्हें रामचन्द्र दिखाई देते थे। हे राजन्‌ ! उसी रामचन्द्र 
ने आपके जनस्थान का विनाश किया है । अकम्पन की बात सुनकर 
रावण कहने लगाकि मैं जन स्थान में राम लक्ष्मण को मारने के लिये 
जाऊंगा । इतना रावण के कहने पर अकम्पन पुनः बोला कि है राजन्‌ ! 
आप मुझसे रामचन्द्रका पराक्रम सुनें कि यदि वह क्रोधित होकर समरांगण 
में आये तो उन्हें बल पूर्वक कोई नहीं जीत सकता है, क्योंकि 
रामचन्द्र वेगसे बहने वालो नदी को अपने वाण द्वारा रोक सकते हैं, और 
चला भो सकते हैं उनमें नक्षत्रों सहित आकाश को नष्ट करने की शक्ति 
है वह समस्त दुःखित भूमि का उद्धार कर सकते हैं, सागर के तट को नष्ट 
करके उसके द्वारा समस्त संसार को डुबा सकते हैं । वह सर्व शक्तिमान हैं 
इसलिये तुम समस्त राक्षसों सहित रामचन्द्र को रणक्षेत्र में उसी प्रकार 
पराजित नहीं कर सकते जिस प्रकार पापीका समुदाय स्वर्गको विजय नहीं 
कर सकता है। है राजन्‌ ! में उसके मारने का दूसरा उपाय बतलाता हूँ सो 
ध्यान पूर्वक सुनो । उनको धर्मपत्नी सौता बडी हो रूपवतो है और सर्व 
गुण सम्पन्न है। इसलोक में अथवा अन्य लोकों में सीता समान फ्लोई 
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>> जज eGangotri अ, ॥ १० 
अन्य दूसरी ख्री नहीं है रासचख उसी के साथ उस बनमें निवास करते 
हैं। इसलिये यदि तुम रामचन्द्र को धोखा देकर उसे ले आओ तो उनके 
बिना रामचन्द्र जीवित नहीं रह सकते हैं । यह बात अकम्पतको रावण 
को पसन्द आई, रावण कुछ विचार करके अकस्पन से कहने लगा कि कल 
प्रातःकाल होते हो सारथी सहित उस बसमें जाऊंगा और सीता का हरण 
करके अपने नगर में लिया लाऊंगा । इसके उपरान्त रावण गदहे के रथ 
पर सवार होकर मारीच के आश्र पर गथा । मारीच ने अपने स्वामी का 
सत्कार किया, तथा अपने राजा की पूजा करके मारोच कहने लगा छि 
हे राजन्‌ ! अपने यहाँ सब लोग कुशल पूर्वक तो हैं तथा आपका शोघता. 
पूर्वक आना देखकर मुझे शंका होरही है इसलिये आप मुझे अपने आणे 
का कारण बतला दीजिये । मारीच के चुप होजाने पर बोलने सें दक्ष रावण 
मारीच से कहने लगा कि रामचन्द्र मे मेरे राज्य की सीमा के सेनापति को 
युद्ध में सार दिया है इस कारण में उसकी स्त्री सीताका हरण करना चाहता 
हुँ आप सेरी सहायता कीजिये । यह सुनकर मारीच कहने लगा कि जिसने 
तुम्हें सीता के हरने की सलाह दो है बह तुम्हारा शत्रु है तथा बह तुम्हारी 
उन्नति देखना नहीं चाहता है । मुझे बतलाइये ऐसा किसने कहा है कि सीता 
का हरण करके यहाँ ले आओ। कोन तुम्हारे गोरव का नाश करना चाहता 
है। हे राजन्‌ ! विषैले सपं के मुंहसे उसकी दाढ तुम्हारे हाथोंसे निकलवाना 
चाहता है, यह प्रहार आप पर किसने किया है ? हे राजन्‌ ! उन रामचन्द्रसे 
लड़ना तो अलग रहा उनकी तरफ युद्ध में कोई देख भी नहीं सकता है। 
सोते हुये सिह को जगाना अच्छा नहीं है इसलिये हे राजन्‌ ! आप लक्का 
को सुख पूर्वक वापिस चले जायें और अपनी रानियों के साथ रमण कर 
तथा रांमचन्द सोता सहित रमण करें, इस प्रकार मारीच ने रावण की 
समझाया और रावण मारीच की बात मानकर लङ्का को लोट आया । 
% बत्तीसवाँ सगे % 

खर तथा दूषणका चौदह हजार राक्षसों सहित रामचन्द्र द्वारा संहार 
देखकर शर्पणखा शोकातुर होकर गर्जना करने लगी और बड़े वेग के साथ 
लंका को गई । उस समय उसका भाई रावण अपने मर्त्रियों सहित सतखडा 
पर सुवर्ण के आसन पर बैठा हुआ था । उसने देवता, गन्धर्व, ब्राह्मणों 
पर विजय प्राप्त करली थी । वह यमराज के समान उस स्थान पर बठा 
हुआ था । उसके शरीर में हजारों घाव घुद्धों के समय के वर्तमान थे ओर 
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वाशीत २ 
उसके बीस भुजायें तथा दशशीश थे। वह उत्तम आभूषण धारण किये 
हुये था । उसमें राजषि के समस्त चिन्ह पाये जाते थे तथा वह प्रत्येक कार्य 
को बडी कौशल कला से सम्पादित करता था । उसका चरित्र बड़ा ही बुरा 
था क्योंकि बह सदैव यज्ञों को नष्ट आष्ट करना तथा देवताओं को कष्ट देना 
ओर धर्म का विनाश करना अथवा दूसरों को स्त्रियों के साथ बलात्कार 
करना अपना कतव्य समझता था। वह अस्त्र शस्त्र धारण करके दूसरों के 
यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करता था । वह तक्षक को स्त्री का हरण कर लाया था। 
और कैलाश पर्वत पर पहुँचकर कुवेर पर उसने विजय प्राप्त की थी तथा 
उसी के साथ उनका युष्पक विमान भी ले गया था । वह कुवेर के चत्ररथ 
तथा दिव्य नगरी बन नलिनो नामक को और इन्द्रके नन्दन बनको सदैव 
नष्ट करता हुआ चन्द्रमा ओर सूर्य को रोक देता था । उस पराक्रमी रावण 
ने दस हजार वर्ष तपस्या करके शिवजी पर अनेकों बार अपने शीशों को 
चढ़ा दिया, और शिवजी के द्वारा उसको देवता, गन्धर्व, दानव, पिचाश 
पक्षी, सर्प के द्वारा युद्ध में न मारे जाने का वरदान मिल चुका था लेकिन 
उसने युद्ध में मनुष्य के द्वारा न मारे जाने का वरदान प्राप्त नहीं किया था, 
क्योंकि उसे मनुष्य से भय नहीं था। उसकी यज्ञोंमें द्विजातियो द्वारा मन्त्रों से 
स्तुति होती थी, ओर वह सोम जिस स्थान में तैयार किये जाते उन्हें नष्ट 
करता था । तथा यज्ञों को सदेव नष्ट भाष्ट कर देता था, ओर ब्राह्मणों को 
मारने में बह अपना गौरव समझता था । क्योंकि उसमें दया नहीं थी । सदैव 
वह बुरे कमं करता था। उसने उस रोती हुई शूर्पणखा को देखा तथा शर्पणखा 
अपना शरीर रावण को दिखाकर उससे कठोर शब्दों में कहने लगी । 
१८ तेतीसवाँ सर्ग % 

उस निर्भय रावण से शर्पणखा कहने लभ्रो क्या तुम्हे अभी पता 
नहीं कि राक्षसों के लिये काल रूपी भय उपस्थित होगया हे, और तुम 
स्वाधीन होकर काम में लिप्त हो रहे हो हे रावण ! जो राजा स्त्रियों के 
साथ काम में लिप्त होजाता है, उस राजा का उसकी प्रजा आदर नहीं 
करती है। जो राजा अपने राज्य के कार्यों को स्वयं नहीं करता वह राजा 
अपने राज्य सहित नष्ट आष्ट होजाता है। जिस राजा का गुप्तचरों का 
समुदाय कार्य नहीं करता, ओर जो राजा अपनी प्रजासे कभी नहीं मिलता 
अथवा जो स्त्रियों में सदेव लिप्त रहता है उस राजा का त्याग प्रजा अवश्य 
ही कर देती है। जो राजा अपने आधोन राज्यों की रक्षा नहीं करता 
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उस राजा की उन्नति कदापि नहीं होती है। अपनी इन्द्रियो को अपने 
आधीन रखने वाले देवता गन्धर्वो से तुम्हारा बैर है और तुम्हारे राज्य 
से राज्य की ओर से कोई गुप्तचर भी नहीं है तथा तुम अपना समय सदेव 
स्त्रियों के भोग में लगाये हो, इस प्रकार तुम राज्य पर शासन किस प्रकार 
कर सकोगे? हे रावण ! जो राजा खजाना ब गुप्तचर तथा नोति को 
अपने आधीन नहीं रखता है वह राजा कदापि नहीं रह सकता है वह 
तो कुछ ही समय में एक साधारण मनुष्य के समान होजाता है । तुम्हारा 
मन्त्री मण्डल शी मूर्ख है तथा तुमने अपने राज्य में राज्य को खबर लाने 
के लिये एक भी गुप्तचर को नियुक्त नहीं किया है और न तुम्हें यह पता है 
कि सेरे राज्य में क्या होरहा हे, इसलिये तुम्हें अपने मारे हुये बन्धुओं का 
कुछ पता नहीं है, और न यह पता है कि जनस्थान के निवासियों को 
क्या दशा है । हे रावण ! चौदह हजार राक्षसों को सेना सहित खर तथा 
दूषण को अकेले रामचन्द्रने मार डाला है तथा उसने राक्षसों को मारकर 
ऋषियों को अभय दान दे दिया, और जनस्थान में रहने वाले राक्षसों 
को सार दिया । इसकी तुम्हें खबर भो है क्योंकि तुम तो विषय 
वासनाओं में लवलीन होरहे हो हे रावण ! जो राजा अभिमानी होता 
है और अपनी प्रजा से छिपकर बुरे कर्म करता है उस राजा का साथ 
प्रजा उसके संकट के समथ नहीं देती है । जो राजा क्रोधो अभिमानी तथा 
अपने को सबसे बडा समझता है और प्रजा को बात को नहीं सुनता है 
उसको दुःखके समय उसके ही आदमी स्वयं मार डालते हैं। है रावण ! 
जो राजा अपने राज्यकी प्रत्येक बातको खबर रखता है और जो अपनी 
इन्द्रियों पर पूर्ण रूप से अधिकार रखता है वह कर्म वीर राजा बहुत 
दिवस जीवित रहकर राज्य पर शासन करता है। वह राजा अपने इन 
द्री से तिद्रा भी लेता रैहता है और नीति को आँखों से जागता है उस 
राजा को प्रजा द्वारा पूजा की जाती है, परन्तु हे रावण ! तुममें ये ही 
नहीं हैं क्योंकि तुम बुद्धिहीन होगये हो इसलिये तुम्हें अपने राक्षस के 
मारे जाने की बात मालूम नहीं है और इन्हीं समस्त कारणों से तुम दुः 
उठाओगे । इसके उपरान्त रावण नै शूर्पणखा के कहे अनुसार अपने दोषों 
पर स्वयं दृष्टि डालो और पुनः विचार किया। 
% चौंतीसवाँ सगे ऋ 
रावण शर्पणखा से क्रोधित होकर पूछने लगाकि राम कोन है और 
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उसका पराक्रम कंसा है वह बन में किस कारण से आया हुआ है ? उसने 
किस अस्त्र द्वारा खर, दूषण, व्रिशरा आदि को चौदह हजार राक्षसों 
सहित मारा है तुम मुझको ठोक-ठीक बतलाओ तुम्हारा यह रूप किसने. 
बनाया है । इसके उपरान्त शूपंणश्वा रावण के कहे के अनुसार रामचन्द्र के 
विषय में कहने लगी कि वह लम्बी २ भुजाओं वाला है, उसके नेत्र विशाल 
हैं और वह चीर के वस्त्र धारण किये हुए हुँ, उसके पास चक्र के समान 
गोल धनुष है । जिस समय बह तीव्र वाणों की वर्षा करता है, वह किसी 
को दिखाई नहीं देता है, वही सैनिक देखते हैं जो उसको वाण वर्षा 
के शिकार होते हैं। चौदह हजार राक्षसों का उसने अपने तोव्र वाणों द्वारा 
तीन घड़ी में संहार कर दिया, दूषण के साथ २ खर के भो प्राण ले 
लिये । उसने ऋषियों को स्वतन्त्र बनाकर दण्डक बन का कल्याण कर 
दिया । स्त्री को न मारना उचित समझकर उसने मेरा अपमान करके मुझे 
छोड़ दिया है, उसके साथ उसी के समान एक उसका छोटा भाई है वह 
रामचन्द्र का भक्त है ,और उसका नाम लक्ष्मण है वह रामचन्द्र का प्राण 
है। रामचन्द्र के साथ उसको धमंपत्नो सीता है जो बड़ी ही रूपवतो है। 
वह इस बन में लक्ष्मी के समान निवास करती है। उसका अपने पति में 
अधिक प्रेम है, वह सुन्दरी राजा जनक को पुत्री है, उसके समान रूपवती 
सैंने कोई स्त्री इस पृथ्बी पर नहीं देखी है। इसलिये हे रावण ! बह तुम्हारे 
योग्य है तथा उसके योग्य तुम हो । में सीता को ले आने के लिये गई थी 
क्योंकि में उसको लाकर तुम्हारी रानी बनाना चाहती थो, परन्तु जब में 
वहाँ गई तो लक्ष्मण ने मेरी यह दशा बना दी, यदि तुम्हारे हृदय में सीता 
को स्त्री बनाने को इच्छा हो तो तुम शीघ्र ही रामचन्द्र को युद्ध में परास्त 
करने के लिये आगे पैर बढ़ाओ, यदि मेरी बातें तुम्हें अच्छी लगें तो मेरे 
कहे अनुसार तुम कार्य करो । सीता को अपनो स्तरो बनाने के लिये कोशिश 
करो ओर राक्षसों के मारे जाने का बदला राम से लो। 

# पेंतीसवाँ सग # 
शूर्पणखा को बातें सुनकर रावण के रोंगटे खड़े हो गये। मंत्रियों से 
परामर्श करके वह रथशाला में गया और सारथी को शीघ्र रथ जोतने को 
आज्ञा दो, सारथी ने शीघ्र ही रथ जोत लिया और रावण उस पर सवार 
होकर मेघ के समान समुद्र को पार करके चला क्योंकि उसने शरपंणखा के 


कहे अनुसार सोता के हरण करके ले आने को बात का निश्चय कर लिया 
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को देखता हुआ जारहा था। मार्ग में उसने ऋषियों के आश्रम को देखा 
जिनमें यज्ञ की वेदियां बनी हुई हैं । उन आश्रमों में सूक्ष्म भोजन करने 
वाले तपस्वी निवास करते हैं । वे स्थान उन ब्रह्मचारियों से सुशोभित हो 
रहे थे जो केबल सूर्य की किरणं हो पाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। 
रावण ने वहां इन्द्र की अप्सराओं को भो देखा जो आभूषण पहिने हुए 
उस स्थान पर वतमान थीं उसी स्थान पर उसने अमृत पान करने वाले 
देवता गन्धर्वो का समुदाय देवरानियों सहित निवास करते हुए देखा 
जिन्होंने तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग आदि लोकों में आने जाने का अधिकार 
प्रात कर लिया था । बन समुद्र आदि को देखते हुए उसने उत वृक्ष को 
भो देखा जिसे घेर कर बहुत से तपस्घो बेठे हुए थे । उसकी एक शाखा को 
लम्बाई सो योजन थी उस शाखा पर एक सभय गरुड आकर बैठे तो 
उनके बोझ से वह टूट गई । उसी शाखा में निवास करने वाले वेखानस, 
ऋषि बालखिल्य, तथा मारीच नाम ब्रह्मा के पुत्र धूम्रपान करने वाले थे, 
उस शाख्षा के टूट जाने पर गरुड़ ने कछुये का मांश खाकर अपने पर की 
सहायता से टूटी हुई शाखा से निषाद देश का विनाश कर उन ऋषियों 
की रक्षा करके उन्हें प्रसञ्च किया । जब गरुड़ का बल और अधिक बढ़ 
गया तो उन्होंने अभृत लाने की इच्छा की तथा वह गुप्त रूप से इन्द्र के 
घर जाकर अमृत को ले आये। रावण ने अपनी आँखों से समुद्र नामक 
वृक्ष को देखा जिनके समीप हो महषियों का दल निवास कर रहा था। 
अनन्तर रावण ने समुद्र को पार करके एक आक्षप्र को देखा जिसमें नियम 
पूर्वक भोजन करने बाले चर्म तथा जटा धारण करने वाले मारीच आदि 
राक्षस रहते थे । रावण उनके आश्रम में गया, रावण को विधि पूर्वक पूजा 
करके मारीच कहने लगा, हे लंकेश्वर ! आपके यहाँ सब कुशल तो है और 
आप सेरे पास किस उद्देश्य से पधारे हैं? इसके उपरान्त रावण मारीच 
के पूछने पर कहने लगा । 
 छत्तीसवाँ सर्ग # 
हे मारीच! इस समय दुःखी होकर आपके पास आया हूँ क्योंकि तुम्हीं 
मेरे सर्वश्रेष्ठ रक्षक हो) लेने. क्रि,मे३े-क्राई खर, दूषण अपनी बहिन 
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शूपंणखा के साथ मेरी आज्ञा से चौदह हजार सेना को लेकर जन स्थान में 
निवास करते थे, मेरी ही आज्ञा से उस स्थान में निवास करने वाले ऋषियों 
को दुःख देते थे । चौदह हजार राक्षसों का युद्ध रामचन्द्र के साथ हुआ 
ओर उस रामचन्द्र ने अपने तीव्र वाणों से बिना कोई कठोर शब्द कहे खर, 
दूषण आदिको चोदह हजार राक्षसोंको सेना सहित मार डाला । इस प्रकार 
दंडकबन को अभयदान दे दिया । उसे स्री के सहित पिता ने क्रोधित होकर 
राज्य से निकाल दिया है, इम्लिये उसका जोवन दुखमय होगया है । उसी 
राम के द्वारा मेरी सेना का संहार हुआ है, उसने क्षत्रिय धर्म को अपने 
पेरों से ठुकराया है, वह प्राणीमात्र का अहित करने वाला है क्योंकि मेरी 
बहिन शूर्पणखा के नाक कान क्रोध में आकर काट डाले हैं। इसलिये में 
उसको खत्री सीता को जनस्थान से हरण करके लाना चाहता हूँ, तुम सेरी 
सहायता करो और यदि तुम मेरे सदेव साथ रहकर सहायक रहो तो मैं 
समस्त देवता गन्धर्वो को कुछ चोज नहीं समझता क्योंकि तुम सब प्रकार 
से समर्थ हो। तुम पराक्रमी वीर और माया जानने वाले हो इसलिये मेरी 
रक्षा करो इसी उद्देश्यसे सें तुम्हारे पास आया हुँ । जैसी में आपसे सहायता 
चाहता हूँ वह सुनो कि तुम्हें माया का सुन्दर मृग बनना पड़ेगा, सृग बन 
कर तुम रसअचख के आश्रम में जाओ तथा वहाँ घूमने लयो । यह देखकर 
सीता अवश्य हो तुम्हारे पकड़वाने के लिये राम लक्ष्मण से कहेगी । उन 
दोनों के चले जाने पर सें आश्रम से अकेली सीता को ले जाऊंगा । इसके 
उपरान्त स्री के वियोगो रामचन्द्र पर आनच्दपूर्वक हर प्रकार से प्रहार कर 
सकू गा । कुटिल रावण को बातें सुनकर मारीच भयभीत हो उठा उसका 
गला सूख गया बह दुःखित होकर मृतक के समान रावण की ओर देखने 
लगा । अनन्तर राम के स्वरूप को पहिचानने वाला वह मारीच विनय 
पूर्वक रावण से कहने लगा । 
१८ संतीसवाँ सर्ग % 

हे राजन्‌ ! तुमने वास्तव में रामचन्द्र को पहिचाना नहीं है क्योंकि 
तुम्हारा कोई राजदूत तो कार्य करता नहीं है । यदि रामचन्द्र को क्रोध 
आगया तो अवश्य ही समस्त राक्षसों का नाश कर देंगे हे रावण ! कहीं 
सोता के कारण तुम्हें सङ्कटों का शिकार न बनना पड़े परन्तु मुझे तो ऐसा 
प्रतीत होता है कि सीता का जन्म तुम्हारी मृत्यु के लिये हुआ होगा, और 
तुससा राजा पाकर यह समस्त लंका नष्ट होगी । यह में मानता हूँ कि 
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रामचन्द्र पिता को आज्ञा से बनोवास के लिये आये हैं परन्तु वे मर्यादा 
को तोड़ने वाले कलंकी दुःशील क्षत्रिय नहीं हैं बह तो सदैव धमं का पालन 
करने वाले हैं। केकेयी तथा राजा दशरथ को प्रसन्न करने के लिये वह 
दण्डकबन में आये हुए हैं। हे रावण ! बह मूर्ख नहीं हें और अजितेर्द्रिय 
भी नहीं हैं। रामचन्द्र के विषय सें तुम जो कह रहे हो वह बातें निराधार 
हैं। हे राजन्‌! रामचन्द्र धर्सज्ञ, सत्यवादी, सच्चरित्र, सदाचारो हैं। 
वह इन्द्र के समान समस्त लोकों के स्वाभी हैं। जो सीता रामचन्द्र को 
रक्षा में है उनका हरण तुम किस प्रकार कर सकते हो। हे रावण ! रामचन्द्र 
का तेज अग्नि के समान है, उस बन का ईंधन उनके धनुष तलवार हैं 
फिर उस प्रज्वलित अग्नि में तुम किस प्रकार प्रवेश कर सकोगे। दुष्ट के 
लिये वे यमराज के समान हैं। हे राजन्‌ ! तुम राज्य का सुख तथा प्रिय 
जीवन त्यागकर उस काल के समीप क्यों जाना चाहते हो । रामचन्द्र के 
धनुष को छत्रछाया में निवास करने वाली को तुम कदापि नहीं हर सकते 
हो क्योंकि वह सिंह की पत्नी है तथा रामचन्द्र को प्राणों से भी अधिक 
प्रिय है । वह अग्नि ज्वाला के समान है इस कारण उसका हरण होना 
असम्भव है। हे रावण ! इस कार्य से तुम्हारा क्या लाभ होगा और तुम 
जिस समय रामचन्द्र के समक्ष युद्ध में जाओगे उसो समय तुस अपने जीवन 
का अन्त समझो, इसलिये सें यही उचित समझता हूँ कि तुम रासचन्द्र के 
साथ युद्ध न करो तो अच्छा है । 
ॐ अडतीसवाँ सगे % 

हे राजन्‌ ! जब मेरे शरीर सें एक हजार हाथियों का बल ओर मेरा 
शरीर पर्वत के समान था तथा सें जब अपने पराक्रम के बलसे ऋषियों का 
मांस भक्षण करता हुआ दण्डकबन में निवास करता था उप समय सुझसे 
भयभीत होकर धर्मात्मा मुनि विश्वामित्र राजा दशरथ से कहने लगे कि हे 
राजन्‌! रॉमचन्द्रके हारा सावधान होकर हमारे यज्ञको रक्षा कराइये क्योंकि 
मारीच नामक राक्षस हमारे यज्ञ में विघ्न करता है यह वचन मुनि विश्वामित्र 
का सुनकर राजा दशरथ कहने लगे कि अभी रामचन्द्र तो बारह वषं के 
ही हैं अस्त्र चलाने का उनको ज्ञान भो नहीं है क्योंकि उन्हें इसको 
शिक्षा नहीं मिलो है इसलिये मैं आपके साथ स्वयं अपनो चतुरङ्गिनी सेना 
को लेकर आपके यज्ञ को रक्षा करूँगा तथा आप जिस प्रकार कहेंगे उसी 
तरह सें उसे मारूंगए१, शज्जा,क्रे तह. लज़त.,सुतकर सुनि बिश्‍वामित्र कहने 
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लगे कि हे राजन्‌ ! इस राक्षस का बध सिवाय रामचन्द्र के दूसरा ओर कोई 
नहीं कर सकता है । मैं जानता हूँ कि आपने सदेव - देवताओं को रक्षा की 
है इस बात को त्रिलोक जानता है और आप पर सेना का भी बल बहुत 
है परन्तु आप इसी स्थान पर रहें । यद्यपि रामचन्द्र बाल्यावस्था में हैं 
परन्तु वह उसका वध करने में समर्थ हैं इसलिये में रामचन्द्र को अपने साथ 
लेकर जाता हुँ । हे रावण ! मुनि विश्वामित्र अपने साथ बारह वषं के 
रामचन्द्र को लेकर अपने आश्रम पर गये और वहाँ जाकर मुनिने यज्ञ के 
लिये दीक्षा लेकर यज्ञ करना आरम्भ कर दिया । रामचन्द्र अपना धनुष 
वाण लेकर उस यज्ञको रक्षा करने लगे हे रावण ! उस समय रामचन्द्र को 
बाल्यावस्था ही थो उनके मू छे भी नहीं आई थीं । जिस समय गले सें एक 
माला तथा एक सुन्दर वस्त्र पहिने हुये श्याम वणं वाले रामचन्द्र दंडकबन 
को सुशोभित कर रहे थे उस समय मैं अभिमानो आश्रम में गया। रामचन्द्र 
ने मुझे देखकर बड़ी शीघ्रता के साथ धनुष पर रोंदा चढ़ाकर मेरे एक अग्नि 
के समान वाण मारा । हे रावण ! उस वाण के लगते ही मैं सौ योजन 
दूरी पर समुद्र में आकर गिरा था । उस रामचन्द्र ने मुझे मारने को इच्छा 
नहीं को थी यानी उन्होंने मेरे प्राणों को रक्षा करते हुये मुझे अथाह समुद्र 
सें फेंक दिया । जब मुझे कुछ समय के बाद चेतना हुई तो मैं उठकर लङ्कापुरी 
गया । मेरे सहायक भो उनके द्वारा मारे गये हालांकि रासचद्र को उस समय 
शस्र चलाने का ज्ञान नहीं था । इसलिये में तुमको रामचन्द्र के प्रति बेर 
बढ़ाने के लिये रोकता हूँ । यदि उनके साथ तुम बेर बाँधोगे तो तुम मुसीबतों 
में अवश्य फेस जाओगे और उनके द्वारा तुम्हार! अवश्य नाश हो जायेगा । 
यह प्रत्यक्ष है कि तुप समस्त राक्षसों के ऊपर आफत बुल!ओगे तथा उस 
रत्नों से जटित लंका को नष्ट भ्रष्ट कराओगे । हे राजन्‌ आपके राज्य में 
ही हजारों सुन्दर ख्रियाँ हूँ तथा आप अपनो रानियों के साथ ही रमण 
करके प्रसन्न होंगे । राजन्‌ ! यदि तुम अपने मित्रों सहित आनन्द पूर्वक 
जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो रामचन्द्रके साथ कदापि विरोध न करो । 
में तुमको मित्रके रूपमें यह सलाह देरहा हे कि तुम सीता का हरण न करो । 
यदि तुमने किया तो तुम अपने बान्धवों सहित यमलोक के वासी बनोगे । 
% उन्तालीसवाँ सग # 5 

हे रावण ! उस समय तो रामचद्ध ते मेरा मारना उचित नहीं समझा 

परन्तु तुम्हें एक समय्‌ की बड़ी विचित्र बात पुनाता हुँ। एक समय मैं दो 
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राक्षसों के साथ दण्डकबन में गया । वे राक्षस मृग का रूप बनाना जानते 
थे। उस समय मेरे दांत लम्बे और तीव्र सींग थे, मेरी जीभ माँस रक्त के 
पीने के लिये लुपलुप कर रही थी सें उनके साथ माँस खाने के उद्देश्य से 
दंडकबन में भासण करने लगा । हमने अनेक तपस्वियों को उस दंडकबन में 
भयभीत किया, अनेक ऋषियों को मारकर हसने उनका माँस व रुधिर पिया। 
इस तरह अमण करता हुआ में पराक्रसो रामचन्द्र के समीप जा पहुँचा 
उस समय उनके साथ सीता और लक्ष्मण थे जो सब प्राणियों का हित करने 
वाले हैं । में अज्ञानबश उसको भूल गया और मैं मृग का रूप धारण करके 
तोखे सींगों से तपस्वी समझकर उन पर दौड़ा, मैंने कुछ विचार भी नहीं 
किया था परन्तु मुझे उनका पहिला पराक्रम याद था, उन्होंने शत्रुओं 
का संहार करने वाले तोन वाण धनुष पर चढाकर वायु के ससान सुझ पर 
छोड़े, तीनों बाण मेरे रक्त को पीने के लिए एक ही साथ आये, मैंने भाग 
कर अपने प्राण बचापे वह दोनों राक्षस मारे गये । हे रावण ! मैंने उसी 
समय से बुरे कमं करना छोड़कर योगाभ्यास करना आरम्भ कर दिया है 
में उस रामचन्द्र को सदैव यमराज के समान देखता हूँ और एक बार नहीं 
दिनमें रातमें हजारों बार देखता हूँ सोता हूँ तो स्वप्न में दिखाई देते हैं 
और उठता हुँ तो प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होते हैं इसलिये हे रावण ! मुझे उनके 
पराक्रम का पूरा ज्ञान है। तुम्हारा उनके साथ युद्ध करना सर्वथा अनुचित 
है अब तुम्हारी इच्छा रहोकि तुम उन्हें क्षमा करो या उनके साथ घुद्ध करो 
परन्तु तुम मुझे देखना चाहते हो तो मेरे समक्ष रामचन्द्र के विषय में बात 
चोत न करो और सें तुम्हारी इस कार्य में सहायता करने के लिये असमर्थ 
हूँ जो तुम उचित समझो सो करो । रामचन्द्र पराक्रमी तथा बलवान हैं। 
उनसे विजय पाना बहुत ही कठिन है और जब शूर्पणखा के कहे अनुसार 
खर दूषण ने उन पर चढ़ाई को तथा रामने उन्हें प्राण दंड दिया तो इसमें 
रामचन्द्र का क्या दोष है, में तुम्हारा हितैषी हूँ इसलिये इस प्रकार तुम्हे 
समझा रहा हूँ और यदि मेरी बात न मानोगे तो तुम अवश्य हो बान्धवों 
सहित धुद्ध में सारे जाओगे । 
ॐ चालोसवाँ सगं % 

मारीच के समझाने पर रावण ने उसकी बातों पर जरा भी ध्यान न 
दिया । मारीच के वचन सुनकर रावण कठोर शब्द मारीच से कहने लगा 
कि कुल को कलङ्गित्‌,कुर्‌तेऽन्नाले ऽज ८।लुहहारी बातें मुझे अच्छी नहीं 
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लगतीं क्योंकि यह सार रहित हैं। अरे मूर्ख ! तेरी यह बातें मुझे रामचन्द्र 
के साथ युद्ध करने के लिये रोक सकतो हैं ? जो कंकेयो के कहने मात्र से 
अपने माता पिता ओर राज्य का त्याग करके चला आया है जिसने मेरे 
भाई खर को मारा है उससे युद्ध अवश्य करूंगा और इसकी स्त्री सीता. 
को हरकर अवश्य लाऊंगा । हे मारीच ! यह मेरा अटल निश्चय है इसे 
दुनियाँ की कोई ताकत बदल नहीं सकती है । यदि युद्ध के परिणाम के 
विषय में तुमसे में पूछता तो तुम मुझे परामर्श दे सकते थे । क्योंकि जो मंत्री 
बुद्धिमान चतुर होते हैं वह राजा के पूछने पर ही अपना परामर्श देते हैं 
और वह भो मधुर कोमल शब्दों में देते हें । जो हितकारी बातें भी कटु 
शब्दों में शिक्षा के आधार पर कही जातो हैं उनसे राजा प्रसन्न नहीं होते 
क्योंकि राजाका स्थान सन्मान पूर्ण होता है । तुम्हारे ये शब्द सन्मान से रहित 
हैं, हे सारीच ! राजा का सन्मान सदेव करना चाहिये उसको शद्धा सहित 
पूजा करके उसे प्रसन्न करना चाहिये परन्तु तुमको मंत्री धर्म की पहिचान ही 
नहीं इसलिये मेरे आने पर तुमने ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग किया । में 
तो लुम्हारी केवल सहायता चाहता हूँ तुमको मेरी सहायता के लिये सिर्फ 
यह काम करना पड़ेगा कि तुष सुन्दर मृग का रूप धारण करके सीता के 
मनको लुभाते हुये किली स्थान को चले जाओ, जब सोता माया के मृगको 
देखकर आश्चर्य करेगी तो वह उसके लाने के लिये रामचन्द्र से अवश्य कहेगो, 
तब तुम रामचन्द्र को आश्रम से दूर ले जाओ उस समय तुम हा सीते ! 
हा लक्ष्मण ! यह वाक्य जोर से कहना यह सुनकर सोता की इच्छा से और 
श्ातृःप्रेम के कारण लक्ष्मण अवश्य ही उनको देखने के लिये जायेंगे । 
उनकी अनुपस्थिति में सीता को मैं हर ले जाऊंगा । इसके उपरान्त तुम 
जहाँ चाहो उस जगह चले जाना क्योंकि मेरा कार्य समाप्त हो जायगा । 
अब तुम सुन्दर मृग का रूप धारण करो सफलता होने पर में तुम्हें आधा 
राज्य दूँ गा, तुम मेरे साथ रथ पर सवार होकर दंडकबन चलो वहाँ पहुँचकर 
अपना मनोरथ पूरा करके रथ पर बेठकर लङ्का दोनों चले आबेगे । यदि 
तुमने मेरी आज्ञा पालन न किया तो में तुम्हारे प्राणों का जाती दुश्मन 
हो जाऊंगा, यह मेरा कार्य तुम्हें विवश होकर करना पड़ेगा क्योंकि राजा 
के विमुख होरे से कोई भो प्रजा का मनुष्य आनन्द से जीवन व्यतोत नहीं 
कर सकता है रामचन्द्र के समक्ष जाने के लिये तुम मृत्यु का केवल 
भयमान रहे हो परन्तु यह प्रत्यक्ष है कि यदि मेरी आज्ञा का पालन तुम न 
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करोगे तो में तुम्हें अवश्य मारदूंगा इसलिये तुम्हें खूब बिचार लेना चाहिये। 
१८ इकतालीसवाँ सर्ग % 

रावण के वचन सुनकर मारीच को क्रोध आ गया, कठोर शब्दों में 
उससे कहने लगा कि किस दुष्टने इस राज्य के विनाश होने का तुम्हें उपाय 
बतलाया है ? किसी के हृदय में तुम्हारे प्रति द्वेष है जो तुम्हारे सुखों को 
नष्ट करना चाहता है और तुम्हें मृत्यु के द्वार में भेजने के लिये परामर्श 
दे रहा है। इसलिये यह प्रत्यक्ष है कि तुम्हारे ही मित्र तुम्हें किसी अधिक 
बलवान से भिड़ाकर तुम्हारा सर्वनाश करना चाहते हैं । यदि तुम्हारा मन्त्री 
मंडल तुम्हें बुरे रास्ते से नहीं रोकता है तो उसका तुमने वध क्यों नहीं किया 
है ? यह मन्त्रियों का प्रधान कतव्य है यदि राजा कुमार्ग पर चले तो 
उसे वह रोके क्योंकि राजा पर संकट आने पर उन पर पहिले आ जाता 
है। राजा ही के द्वारा धर्म, यश होता है । इसलिये समस्त जगह राजाको 
रक्षा करना मस्त्रियों का धर्म तथा कर्तव्य है । अत्याचार द्वारा यदि कोई 
राजा शासन करना चाहे तो वह राज्य नहीं कर सकता है । प्रजाका विरोध 
होते हुये कामो राजा कदापि शासन नहीं कर सकता है इसका फल राजा 
के साथ २ उसके मन्त्रो भी भोगने के उसी प्रकार अधिकारी होते हें जिस 
प्रकार कि मखे रथवान के होने से वह रथ मार्ग को छोड़कर इधर उधर 
चलता है और उसके साथ २ रथ में बेठने वाले भो कष्ट सहते हैं। इसलिये 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे द्वारा समस्त राक्षसों का विनाश होगा क्योंकि तुम 
अजितेन्द्रिय बुद्धिहीन राजा हो । तुम्हारे किये पापों का भोग मुझे भी 
भोंगना पड़ेगा परन्तु मुझे: अपनी चिन्ता नहीं परन्तु तुम सेना सहित नष्ट 
होगे इसका मुझे शोक है क्योंकि सुझे मारने के बाद रामचन्द्र शीघ्र को 
तुम्हें नष्ट करने का उपाय करेंगे । मुझे इस बात को प्रसन्नता है कि 
मैं रामचन्द्र के हाथों से मारा जाऊंगा । यह भी नितान्त निश्चित है 
कि सोता के हरण के उपरान्त तुम्हारा नाश हो जायेगा ओर तुम्हारी 
लंका राक्षसों से रहित हो जायेगी तथा में बार २ तुम्हें इस भय से रोकता 
हुँ लेकिन तुम मेरी बात पर ध्यान हो नहीं दे रहे हो । 


% बयालोसवाँ सगं % 


सारीच दीनता पूर्वक फिर कहने लगा कि यदि रामचन्द्र ने कोप दृष्टि 
से देख भो लिया तोःप्मेडेउप्राफ्र-पत्नेह,अन्नश्य-कड जायेगे क्योंकि उनसे युद्ध 
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करके कोई भी मनुष्य विजय प्राप्त नहीं कर सकता है यह निश्चय है कि 
हम दोनों अवश्य ही उनके हाथों से मारे जांयगे । परन्तु जब तुम्हारा 
पाप मृत्यु की तरफ खींचे लिये जाता है तो इसमें मेरा क्या दोष है। चलो में 
तुम्हारे साथ चलता है । यदि पेरे द्वारा तुम्हारा कल्याण हो सके तो बडी 
अच्छी बात है ! यह सुनकर रावण को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसे हृदय 
से लगा कहने लगाकि इन शब्दों से तुम्हारी वीरता का परिचय मिलता है 
अब तुम सारीच के वास्तविक रूपमें आगये हो इस रथ पर तुम मेरे साथ 
सवार होकर चलो । सीताको मोहित करके तुम यहीं चले आना फिर में 
उसे अकेली देखकर जबरदस्ती उसका हरण कर लाऊंगा । मारीच रावण 
को समस्त बातें मानकर उसके साथहो लिया, अनन्तर वे दोनों अनेकों बन 
पर्वतों को देखते हुए दण्डकबन में पहुंच गये मारीच का हाथ पकड़कर 
रावण ने उसे रामचन्द्र का आश्रम दिखलाकर कहा कि यही रामचन्द्र का 
आश्रम है जो केलों के वृक्षों से छारहा है। इसलिए है मित्र ! शोघता 
पूर्वक उस कायं को सफल बनाओ जिसके लिये हम लोग इस स्थान पर 
आये हुए हैं। यह सुनकर मारीच मायावी मृग बनकर रामचन्द्रके आश्रमके 
सासने घूमने लगा उसके सींग नीलम के समान और मुँह पर कहीं सफेद 
तथा कहीं काले दाग थे । सब प्रकार से वह सुन्दर मृग बना हुआ था, 
सीता को अपने ऊपर मोहित करने के अभिप्राय से आश्रम के समीप हरी २ 
घास खाने लगा । कभी वह वृक्षों के कोमल पत्तों को खाकर घूमने लगता 
था तो कभी सीता को अपना रूप दिखलाने के लिपे घूमने लगता, इस 
प्रकार वह सुन्दर मृग रामचन्द्र के आश्रम के समीप आनन्द पूर्वक विचरण 
कर रहा था, मूग वेषधारी मारीच कुछ दूर जाकर पुनः लौट आता और 
दौड जाता, भिर वापिस आजाता अनन्तर चारों तरफ कूदने फाँदने लगता 
कभी २ आश्रम के द्वार पर आकर बंठ जाता था । जब मृगों का झुण्ड 
इधर आने लगता तो वह माया का मृग उनसे अलग होकर सीता के दर्शनों 
के लिये लौट जाताथा ओर वहाँ आकर बड़ी अद्भुत तरहसे चक्कर लगाने 
लगता । अन्य मृग उसे देखकर समीप आते थे और सू घते ही वह बनों में 
भाग जाते थे । मृग भेषधारी तथा माँस के भक्षण करने वाला मारीच उन 
मृगों को नहीं मारता क्योंकि उसे अपना रूप छिपाना था। उस समय 
सीता फूल तोड़तो हुई अशोक तथा आम के वृक्षों के समीप आई और 
वह उस मायावी मृगको देखकर उसके सौंदर्य पर मोहित होगई । सीताको 
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अपनो ओर देखते हुए यह मृग अधिक उछल कूद करने लगा अधिक उछल कूद करने लगा । सीता को 
इस मृग के देखने से बड़ा आश्चर्य होने लगा । 
तेतालीसवाँ सर्ग % 
सीता सोने चाँदी के उस सुन्दर मृगको देखकर रामचन्द्र लक्ष्मण को 
बड़े वेग के साथ चिल्लाकर पुकारने लगी कि हे रामचन्द्र ! लक्ष्मण सहित 
शीघ्र आइये सीताके बुलाने पर बह दोनों भाई उस स्थान पर आये जहाँ 
सीता फूल चुन रही थी । उन दोनों ने उस मायावी सृगको देखा, उसको 
देखकर लक्ष्मण कहने लगे कि वह मारीच नामक राक्षस है जिसने मृगका 
रूप धारण किया है क्योंकि इसने अनेकों बार मृग रूप धारण करके 
आखेट के लिये आये हुए राजाओं को मारा है, यही सब प्रकार की माया 
जानता है। हे रासचन्द्रजी ! उसमें बिल्कुल सन्देह नहीं है क्योंकि संसार 
में आज तक ऐसा सुन्दर सृण देखने में नहीं आया है । सीता की बुद्धि का 
तो उसकी माया हारा लोप होगया था, लक्ष्मण को रोकती हुई सीताजी 
कहने लगीं कि हे रामचन्द्र ! इस मृग ने मेरे मनको मोहित कर दिया है 
क्योंकि यह देखने में बड़ा ही सुन्दर प्रतीत होता है, इस हेत्‌ आप इसे किसी 
प्रकार पड़ककर लेआनेकी कृपा कीजिये क्योंकि हमारे आश्रममें मन बहलाने 
को यह सुन्दर चीज होगी, वेसे तो हमारे आश्रमके पास हजारों मृग प्रति 
दिने चरा करते हैं परन्तु ऐसा सुन्दर मृग मैंने कभी नहीं देखा है। यदि 
यह मृग जीवित हो पकड़ा जासके तब तो यह बड़े आश्चर्यकी बात होगी । 
जब हमारे बनवास की अवधि समाप्त होजायगो उस समय इसे अपने राज्य 
को ले चलेंगे, यह मृग हमारे महलों में आनन्द पूर्वक किलोल किया करेगा 
भरत ओर मेरो सासुओं के मनको यह मृग अपनो सुन्दरताई से सुख 
पहुँचायेगा । हे रामचन्द्र ! यदि यह मृग जीवित हाथ न आ सके तो इसे 
मारकर ही इसकी सृगछाला ले आनेकी कृपा कोजिये क्योंकि हरी घासपर 
इसकी सुन्दर मुग छाला को बिछाकर में आपके समीप बैठा करूंगी । है 
नाथ ! जो कुछ में आपसे कह रही हूँ वास्तव में स्त्रियों के लिये ऐसा कहना 
अनुचित है परन्तु इस मृगने मेरे हृदय में एक विचित्र कोतूहल सा मचा 
दिया है, इसलिए में इतना आग्रह कर रही हूँ। सीता के कहने से रामचन्द्र 
के हृदय में भो उसको पकड़ने की इच्छा होने लगी क्योंकि उसकी मायाने 
रामचन्द्र के मनको भो मोहित कर लिया था। वे लक्ष्मण से कहने लगे हे 
लक्ष्मण ! इस मृगको देखकर सीता कितनी प्रसन्न होरही है क्योंकि यहमृग 
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बड़ा ही सुन्दर है ऐसा मृगतो नन्दनबन तथा चेत्ररथ बनमें भो नहीं पाया 
जाता है फिर यह इस संसार में कहां से आया है। इस मृग के सुनहरी 
बाल कितने सुन्दर प्रतीत होते हैं जब यह जम्हाई लेकर अपनी जोभको 
बाहर निकालता है तो वह अग्नि शिखाके समान मालूम होती है, इन्द्र 
जीत मणि के समान इसका सुन्दर मुख मालूम होता है, तया इसका पेर 
ऐसा मालूम होता है मानो सुवणं मोतियों से बना हुआ है। इसको देखकर 
किस मनुष्य का मन न लुभाधेगा । हे लक्ष्मण ! राजा लोग मूगों का 
आखेट अपने मनोरंजन के लिये भी किया करते हैं और उद्योगी मनुष्य 
बनों में मणि आदिको ढूंढ़ा करते हैं और अर्थो मनुष्य बिना विचार किये 
ही किसी वस्तु की प्राति के लिए उसके समीप जाते हैं इसे ही अर्थशास्र 
कहते हैं । इसलिये यह मृग भी अथं रूप है ओर यदि में इसे मारकर 
भी ले आया तो जानकी इसकी सृगछाला पर समीप बेठा करेगी 
क्योंकि इसका चर्म बड़ा ही कोमल है। यदि तुम्हारे कहे अनुसार यह 
मायावी राक्षस हुआ तो भौ मेरा कर्तव्य इसको मारने का है क्योंकि इस 
दुष्ट मारीच के द्वारा अनेक ऋषियों का विनाश हुआ है । आखेट खेलने 
वाले अनेक राजाओं के इसने घ्राण लिये हैं इस कारण से यह मेरा शिकार 
है । हे लक्ष्मण ! पहिले भो इसी प्रकार का वातापो राक्षत इस स्थान पर 
था जो ऋषियों के पेटमें पहुंचकर उनका बध किया करता था। बहुत दिवस 
बाद बह अगस्त्य मुनि के पास आया ओर आगस्त्य मुनि ने उपसे अपना 
भोजन बना लिया । तब राक्षस ने पुनःरूप धारण करना द लेकिन 
मुनिने उससे हँसकर कहाकि तुमने धोके से अनेक ऋषि ब्राह्मणों का अपमान 
किया है इसलिये आज तुम मेरे पेट में हो पच गये । हे लक्ष्मण ! जो राक्षस 
मुझ पर माया के द्वारा भी आक्रमण करेगा उतको दशा वातापो को तरह - 
ही होगी क्योंकि अगस्त्य मुनिने जिस प्रकार वातापी को मारा था उसी 
प्रकार राक्षस मेरे द्वारा मारा जावेगा । इसलिये तुम अस्र शस्त्र लेकर 
सावधान होकर सोता को रक्षा करो क्योंकि उसे प्रसन्न रखना अधिक 
आवश्यक है । मैं इस मृग के पकड़ने के लिये जा रहा हुँ यदि यह पकड़ा 
न गगा तो में इसे अबश्य मार दूंगा । सीता इसके चर्म के लिए बडो ही 
उत्सुक होरही है । हे लक्ष्मण ! यह मेरे हाथों से किसी प्रकार बच नहीं 
सकता है। वह मेरे एकही वाणका शिकार होगा, इसका चम लेकर में 
शीघ्र लौटकर आऊंगा इसलिये तुम पराक्रमो जटायु के साथ रहकर 
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१८ चोवालीसवाँ सग क 

रामचन्द्र लक्ष्मण को सब प्रकार से समझाकर सोने को सूठ वाली 
तलबार तथा धनुष वाण लेकर उस मृगके पीछे चले । मारौच रासचन्द्र को 
आता देखकर भयके कारण छिप गया और कुछ समय बाद उनके सामने 
आ गया । यह देखकर रामचन्द्र उस सृग की ओर चले, उस मृगके रूप से 
आगे को पृथ्वी प्रकाशमान होरही थो । वह मूग कभी रामचन्द्र के पास 
आ जाता था, ओर कभी दूर निकल जाता था । इस प्रकार वह 
सारीच राक्षस रामचन्द्र को आश्रम से बहुत दूर निकाल लेगया । अतएव 
रामजी थक जाने के कारण क्रोधित होकर हरी घासपर छाया में बैठ गये, 
वह मायावी मृग भी अन्य सृगों के साथ रामचन्द्रके पास ही चरने लगा । 
यह देखकर रामचन्द्र उसे पकड़ने के लिये उठे तो बह जाकर बनमें छिप 
गया, यह दशा देखकर रामचन्द्र ने उसका वध करने का हो निश्चय कर 
लिया, अनन्तर रामचन्द्र ने क्रोधित होकर ब्रह्मा का बनाया हुआ वाण 
धनुष पर चढ़ाकर उस मृग का निशाना लगाकर मारा तो वह वाण उस 
मारीच को माया को तोड़ता हुआ उसकी छाती में लगा । वाणके लगते ही 
वह ऊपर को उठकर भूसिपर आ गिरा । प्राणों के निकलते समय मारीच 
ने घोर गर्जना करते हुए रावण के कहे वाक्यों की याद करके रामचन्द्र 
को वाणी को तरह हा सीते ! हा लक्ष्मण ! कहा । प्राण निकलते समय 
मारीच अपने मायावी रूपको त्यागकर राक्षस के रूपमें आ गया, रक्त में 
भोगा हुआ यह भूमि पर पड़ा २ तड़फने लगा । उस समय रामचन्द्र को 
लक्ष्मण को बात का ध्यान हुआ ओर वह सोता के विषय में विचार करने 
'लगेकि लक्ष्मण ने इस बातको पहिले ही कहा था कि यह सब खेल मारीच 
का है ओर यह दुष्ट हा सीते ! हा लक्ष्मण ! कहता हुआ मरा है इन 
शब्दों को सुनकर सीता लक्ष्मण की क्या दशा होगी यह विचार करके 
'रामचस्द्र विकल होने ओर बड़ी शोधता के साथ आश्रम की ओर 
आने लगे । 4 

१८ पंतालीसवाँ सर्ग % 

सारीच के कहे हुए शब्दों को सुनकर सीता अपने हृदय में भयभीत 
हो गई ओर लक्ष्मण से कहने लगो कि तुम शीघ्र जाकर रामचन्द्र को देखो 
क्योंकि जबसे में ने उनके दुःख भरे शब्द सुने हुँ उसो समय से मेरा हृदय 
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व्याकुल होरहा है तुम जाकर उनको रक्षा करो क्योंकि वह सहायता के 
लिये तुमको पुकार रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारे भाई को 
राक्षसों ने घेर लिया है इसलिए तुम शीघ्र जाओ। परन्तु लक्ष्मण उस स्थान 
को किस प्रकार छोड़ सकते थे क्योंकि इनके लिये उनके भाई की तो आज्ञा 
थी ही नहीं । इसके उपरान्त सीता क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहने लगी 
कि तुम सुझे प्राप्त करने के अभिप्राय से उनका विनाश चाहते हो इसी कारण 
से तुम उन पर दुःख पड़ने के समय भी उनकी रक्षा के लिए नहीं जारहे 
हो तुम तो मित्र के रूपमें उनके शतु बने बेठे हो क्योंकि तुम्हारा प्रेम अपने 
भाई में नहीं है इसलिये तुम सुख पूर्वक इस स्थान पर बेठे हुए हो । जब 
रामचन्द्र पर ही सङ्कट आ रहा है तो मेरी रक्षा करके तुम क्या करोगे ? 
है लक्ष्मण ! रामचन्द्र हम लोगों के प्रधान हैं यदि बह न रहे तो में क्‍या 
करूँगी ? तदनन्तर इस प्रकार रोती हुई सीता से लक्ष्मण कहने लगे हे 
सोते ! देव, गन्धर्व, नाग, असुर, राक्षस इनमें कोई भी रामचन्द्र से पुद्ध में 
विजय नहीं पा सकते हैं और न उनमें रामचन्द्रसे युद्ध करने को शक्ति है 
तुमको इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिये । क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु तथा 
तीनों लोक भी मिलकर वीर रामचन्द्र को समर भूमि में परास्त नहीं 
कर सकते हैं इसलिये तुम दुःखका त्याग करो उस मृगको मारकर. रामचन्द्र 
शीघ्र वापिस आवेंगे। यह आदाज रामचन्द्र की नहीं है । यह आवाज 
माया के द्वारा बनाई गई है । हे सोते ! तुम्हारी रक्षा करने का भार मेरे 
ऊपर है इसलिए में तुम्हें अकेली कदापि नहीं छोड़ सकता हूं क्योंकि हमारा 
बिरोध राक्षसों से खर के मारे जाने के कारण है। राक्षस अनेक प्रकार के 
शब्द बोलते हैं । हे सोते ! तुम समस्त चिन्ताप्रों से रहित हो जाओ। 
इतना सुनकर सीताके नेत्र क्रोधके कारण मसाल के समान जलने लगे । 
'पराक्रमो लक्ष्मण से वह कठोर शब्दों में कहने लगी कि में भली प्रकार 
जानतो हूँ कि रामचन्द्र पर संकट आना तुम्हें अच्छा प्रतीत होता है इसलिये 
रामचन्द्र का दुःख देखकर तुम ऐसी बात कर रहे हो । तुम्हारे समान छिपे 
हुए शत्रु के द्वारा ऐसी बात होने का कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि तुम 
दुष्टात्मा हो । तुम बन में रामचन्द्र क असहाय हक मुझ पर अधिकार 
करना चाहतेहो इसलिये भरतने तुम्हे इस 5 र 2 है पु ७०2: 
तुम्हारा और भरतका यह मनोरथ में पूरा नहा हाने दूगा । स एक bi 
वोर, सत्यवादी, धर्मज्ञकी पत्नी होकर किस प्रकार एक साधारण मनुष्यकं 
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स्त्री बन सकतो हूं । हे लक्ष्मण ! में तुम्हारे समक्ष हो प्राणों का त्यागकर 
दू गो क्योंकि रामचन्द्र के न होने पर में क्षणमात्र भी अपना जोवन नहाँ 
चाहतो है। इसके उपरान्त लक्ष्मण हाथ जोड़कर सीतासे कहने लगेकि मै 
आपकी बातों का उत्तर देना उचित नहीं समझता हूँ, हे सोते ! ऐसो बातें 
कह देना खियोके लिये साधारण सो बात है, ऐसाहो संसार में देख रहे हैं, 
क्योंकि वह अपनो चंचल बुद्धि से धर्म को भो नष्ट कर डालती हैं, और 
आपस में फूट के बीज बो देती हैं, में ऐसी बातें सहने में असमथ हूँ । 
तुम्हारी बातें मेरे कानों में वाण के समान ला रही हैं । यह बनके देव, 
पक्षी, वृक्ष इस बातके लिये साक्षी हैं, मैंने तो तुमसे न्याय युक्त बाते कहीं 
थों जिसका उत्तर त्मने ऐसे कठोर शब्दों द्वारा दिया है इसलिए तुम्हारा 
अनिष्ट शीघ्र होगा तुम्हारे जीवन को धिक्कार है जो तुम मेरे विषय में इस 
प्रकार का सन्देह कर रही हो, अबमें उसी स्थानपर जारहा हूँ जिस स्थान 
पर रामचब्द्र हैं । हे सीते ! बड़े अशकुन दिखाई दे रहे हैं इसलिए तुम्हारी 
इसी बनके देवता, पक्षो, गन्धर्व रक्षा करें । रामचन्द्रके साथ आकर क्यामें 
तुम्हारे दर्शन करूंगा ? यह सुनकर सीता रोतो हुई लक्ष्मण से कहने लगी 
कि रामचन्द्र के न रहने पर मैं आग, विष आदि से आत्म-हत्या कर लूंगी 
परन्तु दूसरे मनुष्य के साथ महों रहुँगी । लक्ष्मणने सोता को छाती पोटते 
हुए रोतो देख उन्हें धैर्य दिया परन्तु सीता लक्ष्मण से कुछ न बोलो । 
अनस्तर लक्ष्मण सीता को प्रणाम करके और उन्हें बार २ अपने नेत्रों से 
देखकर रामचन्द्र को तरफ चले । 
१८ छियालोसवाँ सग ॐ 
सीता के कठोर शब्द सुनकर लक्ष्मण शीघ्र रामचन्द्र के समीप पहुँच 
के अभिप्राय से चले, लक्ष्मण के चले जाने पर रावण अकेलो सीता को 
देखकर सन्यासी भेष में सोता के आश्रम में गया । रावण ऐसा पापो था 
कि उसके भयसे उस अन के वृक्षों ने हिलना भी बन्द कर दिया, उसी कें 
कारण बड़े वेगके साथ बहने वालो गङ्गा गोदावरी धीमी २ बहने लगी । 
भिक्षुक रूप धारण करनेवाला रावण पतिशोकमें पीड़ित सोता के समीप गथा । 
सीता को देखकर वह खड़ा होगया, चन्द्रमा के मुखवाली सीता को देखकर 
वह मोहित होगया । अनन्तर रावण सोता की प्रशंसा उसके समक्ष करने 
लगा कि हे सोते ! तुम्हारी कान्ति सुबर्ण की सो है तुम अपने सुन्दर अङ 
पर पोताम्बरी पहिने हुए हो, गले में कमूलोको माला धारण कर रहीहो । 
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हे सुन्दरी ! तुम गौरी रूप हो; श्री हो, कीति हो, और लक्ष्मी हो, या कोई 
इन्द्र को अप्सरा हो, अथवा विहार करने वाली कामकी स्री रति रूप हो । 
तुम्हारे यह सफेद सुन्दर दांत कितने चिकने प्रतीत होते हैं । तुम्हारे नेत्र 
बड़े उज्वल मालूम होते हैं, तुम अपने सोंदर्य से मेरा मन हरण कर 
रहो हो, तुम्हारी पतलो कमर मुट्ठी में आजाने वालो है तथा तुम्हारे यह 
स्तन आपस में मिले हुये हैं । इस प्रकार रावण सोता की अनेक प्रकार से 
प्रशंसा करके उसे लुभा रहा था। अनन्तर रावण बोला इस बनमें तुम्हारा 
रहना देखकर मेरा मन दुःखित होरहा है इसलिए तुम यहाँ से चलो जाओ, 
तुम्हारा कल्याण हो, यह स्थान तो राक्षसों के लिये है और तुम्हें तो सुन्दर 
बन तथा सुन्दर नगरों में निवास करना चाहिये । तुम्हारा पति भी उत्तम 
होगा यह मैं समझ रहा हूँ । हे सुन्दरी ! तुम कौन हो ? में तो तुम्हें रुद्रों 
मारुतों, बसुओं की अधिषात्नी समझ रहा हूँ । यह बन तो राक्षसों के रहने 
के हैं। इस स्थान पर अनेकों हिसक पशु रहते हैं उनसे तुम्हें भय क्‍यों नहीं 
लगता है ? तुम कौन हो, तथा किसकी पुत्री हो, और इस भयानक बनमें 
क्यों निवास करती हो ? सीता नै यह समझकर कि रावण सन्यासो के भेष 
में हमारे आश्रम पर आया है, उसकी अतिथि सत्कार के अनुसार पूजा 
की और बैठने के लिये आसन देकर चरण धोने के लिये जल लिया । 
सीता ने रावण से भोजन के लिये कहा ; सन्यासी के भेष में रावण आया 
है तो भो उसका इस भेषमें तिरस्कार नहीं किया जा सकता । उसमें ब्राह्मणों 
के चिम्ह देखकर सोता ने उसके साथ ब्राह्मणों का सा हौ आदर किया । 
सीता रावण से कहने लगी कि है ब्राह्मण ! यह आतन है आप इच्छा पूर्वक 
इस पर विराजमान होवें, और इस जलको लेकर अपने चरणों को धोकर 
भोजन करें सीता द्वारा आदर सत्कार पाकर रावण ने उसका हरण करने 
का निश्चय किया और सीता अपने पति रामचन्द्र तथा लक्ष्मण के आते 
की बाट देखने लगी । 
१८ सेतालोसवाँ सगं % 

रावण के पूछने पर सीता ने इस कारण अपना परिचय देना स्वीकार 
किया कि वह यह विचार करने लगी कि यह ब्राह्मण हमारे यहाँ अतिथि 
के रूप में आया है यदि मैंने अपना परिचय न दिया तो कहाँ यह मुझे शांप 
न दे दे कुछ समय के बाद सीता कहने लगी कि में राजा जनक को राज 
पुत्रो हूँ और रामचन्द्र के साथ मेरा विवाह हुआ है । मेरा नाम सोता है, 
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और विवाह के बाद सेने बारह वर्ष तक आनन्द पूर्वक अपने पति के साथ 
अयोध्या में निवास किया । राज्य के समस्त सुखदायक भोगों को भोगा 
और अपने समस्त मनोरथों को पूर्ति को । इसके उपरान्त राजा दशरथ ने 
अपने सुयोग्य मन्त्रियों के परामश से रामचन्द्र का राजतिलक करना चाहा, 
जब रामचन्द्र के राज्यतिलक की तैयारियां हो रहों थो तो उस समय मेरी 
सँझली सास कैकेयी ने राजा से यह वर मांगा कि रामचन्द्र के स्थान पर 
मेरे पुत्र भरत को राज्यतिलक किया जाय, और रामचन्द्र को चोदहवषं के 
लिये बनोवास दिया जाय । यदि तुम ऐसा न करोगे तो में नतो अञ्न 
खाऊंगो, और न जल पीऊंगी, यानी अपने प्राणों को दे दूंगी । राजा ने 
केकेयी को बहुत खुशामद की, परन्तु बह अपनी बात पर ही अटल रहो, 
निदान राजा को विवश होकर उसकी बात माननो पड़ी । इसके उपरान्त 
राजा ने कैकेयी के परामर्श से रामचन्द्र को अपने महलों में बुलाया तो 
केकेयो कहने लगी कि हे रामचन्द्र ! तुम्हारे पिता को यह आज्ञा है कि 
तुम्हारे स्थान पर भरत को राज्य का अधिकारी बनाया जायेगा और तुस 
चोदहवर्षं तक बनमें चीरचमे धारण करके निवास करोगे । मेरेपति रामचन्द्र 
ने माता कंकेयो को बात को स्वीकार कर लिया ओर उन्होंने वेसाही किया 
उनके साथ उनके छोटे भाई पराक्रमो लक्ष्मण भी आये हैं जो रामचन्द्र को 
सदैव सेवा में रहते हैं। इसलिए हम तीनों कैकेयो को आज्ञा से राज्य से 
निकाले गये हैं । हे हिज ! यदि तुम हमारे आश्रम में कुछ समय विश्राम 
करो तो वह दोनों भाई रुरु गोधा तथा बाराह को मारकर मांस ओर 
फल फूल लेकर आ रहे होंगे । हे ह्िजराज ! तुम्हारा शुभ नाम क्या है 
और किस वंश में उत्पन्न हुये हो तथा तुम्हारा क्या गोत्र है और तुम किस 
अभिप्राय से इस दण्डक बनमें घूमते हो सो सब सत्य २ कहने की कृपा 
करें। सीता के कहने पर रावण ने कठोर शब्दों में उत्तर दिया कि जिसके 
कारण देवता, गन्धर्व, असुर, भयभीत होते हैं मैं बही राक्षसों का स्वामी 
रावण हूँ तुम्हारे रूप को देखकर मुझे अपनो स्त्र अच्छी नहीं लगती है । 
सें बहुत सो स्त्रियां हरण करके लाया हूँ उन सबमें तुम्हें अपनी रानी बनाने 
का निश्चय मैंने किया है । मेरी राजधानी लंका है जो समुद्र तट पर बसी 
हुई है। हे सीते ! उस स्थान पर तुम सुख पूर्वक बनों में मेरे साथ रहना 
में तुम्हारा इस प्रकार निवास करना उचित नहीं समझता हूँ । जब तुम मेरे 
पास रहोगो तो हजारों दासियाँ तुम्हारी सेवा किया करेंगी । इस प्रकार 
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के बचन सोता ने रावण से सुने तो बहु क्रोधित होकर कहने लगी कि रे 
नीच रावण ! तू सियार मुझ सिहनी को अपनी पटरानी बनाने की इच्छा 
रखता है । मैं तो उन रामचन्द्र को अनुरागिणी हूँ जो महागिरि के समान 
अविचल हैं तथा समुद्र के समान गम्भीर हैं और सर्वगुण सम्पन्न, सत्यप्रतिज्ञ, 
चन्द्रानन, जितेन्द्रिय, महाकोतिवान तथा पराक्रमो हैं। अरे नीच! तू 
रामचन्द्र को स्री को ले जाना चाहता है इसलिए तेरा अवश्य ही विनाश 
होगा । तुम विषधारी सर्प की दाढ़ अपने हाथों से निकालना चाहते हो, 
तुम मन्द्राचल पर्वत को हाथ में ले जाने का साहस कर रहे हो। तुन अपने 
नेत्रों को सुई से खुजाकर फोड़ना चाहते हो । रे नीच ! तू अपने कपड़े में 
अग्नि बाँधकर लेजाना चाहता है जो रामचन्द्र की सिहती को अपने बल 
पूर्वक लेजाने को अभिलाषा कर रहा है। रे नीच ! सूर्य को बराबरी करने 
का साहस एक पतङ्गा कर रहा है । अरे नीच ! तू रामचन्द्र के समान किस 
प्रकार हो सकता है, यदि तू शृगाल है तो वह सिह हैं, तू नदी है तो वह 
समुद्र हैं और वह अमृत हैं तो तू कांजी है, वह चन्दन हैं तू कोचड है, 
वह गरुड़ हैं तू कीआ है। यदि तुम बल पूर्वक हरण कर भी ले गये तो 
मेरा पचाना उसी प्रकार बहुत मुश्किल है जिस प्रकार कोई मनुष्य मक्खी 
को नहीं पचा सकता है। यह कहकर सीता भयभीत होगई और रावण 
उसे अपना कुल बताकर डराने लगा। 
१८ अडतालीसवाँ सगे % 

सीता द्वारा कठोर शब्द सुनकर रावण क्रोध से भोंहें चढ़ाकर कहने 
लगा कि सीते ! मेरा नाम रावण है । मेरे भय के कारण देवता, गन्धे, 
पिशाच, पक्षी, सर्प आदि सब भाग जाते हैं। मैंने एक समय अपने पराक्रम 
से अपने भाई कुबेर को रणभूमि में परास्त किया था । वह मुझसे डरकर 
अपनी लंका नगरी को छोड़कर कैलाश पर्वत पर रहने लगा, कुबेर का 
पुष्पक विमान भौ मेंने छीन लिया जिस पर सवार होकर मैं आकाश मार्ग 
से चलता हूँ । जब में क्रोधित होता हूँ तो मेरे मुंह को देखकर देवगण 
छिप जाते हैं और जिस स्थान पर निवास करता हुँ उस स्थान पर वायु 
सेरे भय से धमो चलने लगती हैं। वृक्ष, नदियाँ वेग के साथ नहीं चल 
स्रकती हैं यानो धीमी चलते लगती हैं। हे सौते ! मेरे बाग में ऐसे २ वृक्ष 
हैं जो सदेव फूलते रहते हैं इसलिये तुम उस रमणीक स्थान में मेरे साथ 
निवास करो वहाँ तुम्हें किसी को याद तक न आयेगी । तुम उसका साथ 
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छोड़ो जो राज्य झ्रष्ट होकर तपर्वियों को तरह बनमें इधर उधर फिरता है। 
इसलिये तुम राक्षसों के स्वामी रावण की अनुरागिणी बनो, क्‍योंकि बह 
तुम्हारे पास स्वयं आया हुआ है तुम उसका त्याग न करो, और यदि तुम 
उसका त्याग करोगी तो पछताओगी वह राम सेरी अँजुली के भौ 
बराबर नहीं हैं इसलिये तुम मुझ पराक्रमी को स्वीकार करो क्योंकि में 
तुम्हारे भाग्य से तुम्हारे पास ही स्वयं आगया हूँ । रावण को बात सुनकर 
सीता को क्रोध आगया और वह उस दुष्ट से कठोर वचन कहने लगी कि 
है तीच ! तू अपने को कुबेर का भाई बतलाता है जो सब प्रकार से 
पूजित हैं और यह निश्चय है कि समस्त राक्षसों का अब अन्त आगया है 
जब कि तुमसा बुद्धिहीन राजा उन्हें मिला है। हे दुष्ट ! यह सम्भव हो 
सकता है कि देवराज इन्द्र की सत्री का हरण करके कोई जीवित रह सकता 
है परन्तु मेरा हरण करके कोई भी सुखी नहीं रह सकता, इसलिये हे 
रावण ! यदि तुम अमृत भो पान करोगे तो भी तुम जीवित नहीं रह सकते 
हो क्योंकि तुमने मेरा अपमान किया है । 
ॐ उड़नचासवाँ सग % 

रावण ने सीता के वचन सुनकर अपना राक्षसी रूप धारण कर लिया 
और सीता से कहने लगा कि तुम्हें मेरे पराक्रम के विषय में कुछ मालूम हो 
नहीं है। है सीते ! मैं अपनी भुजाओं से पृथ्वी को उठा सकता हूँ, समुद्र 
के जल को पान कर सकता हूँ, तथा मृत्यु को भी युद्ध में जीत सकता हें, 
तुम मेरे इस विशाल शरीर को देखो । इतना कहते ही रावण ने अपना 
सन्यासी भेष त्यागकर राक्षसी रूप धारण कर लिया। उसके नेत्र लाल 
होगये उसका शरीर सेघ के समान काला होगया । उसने दसशोश और 
बीस भुजाएँ धारण करलों । लाल वस्त्र पहनकर सीता को देखते हुए वह 
दुष्ट ठहरसा गया, और सीता से कहने लगा कि यदि तुम तीनों लोकों में 
प्रतिष्ठित व्यक्ति को अपना पति बनाना चाहती हो तो मुझे स्वीकार करो । 
में तुम्हारा प्रिय पति बनंगा तथा सदैव तुम्हारी कही हुई बात के अनुसार 
कार्य करूंगा। हे सोते! तुम राज्य से निकाले हुए अल्प आयु वाले रामचन्द्र 
में क्यों प्रेम रखतो हो ? सोते ! क्या तुम अपने को बुद्धिमतो समझ रही 
हो ? जो मित्रों के कहने में आकर राज्य त्यागकर इस बनमें हसक पशुओं 
को मारने के लिये रह रहा है उसमें तुम्हारा प्रेम क्यों है? इतना कहकर 
वह दुष्ट रावण सीता के.पास गया, ८औओर,,जसे,ल पूर्वक गोद में भरकर 
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दुःख से विलाप करने लगी । हा राम ! हा राम! कहकर रामचन्द्र को 
बुलाने लगी । उस दृष्ट के पंजे से छूटने के लिये सीता फड़फड़ाने लगी । 
इस समय सीता आकाश में रो २ कर विलाप करतो हुई लक्ष्मण को इस 
प्रकार याद करने लगी कि हे लक्ष्मण ! यह दृष्ट रावण मुझे हर ले जारहा 
है मुझे आकर छुडाओ । हे रामचन्द्र ! धर्म को रक्षा हेतु राजपाट को त्याग 
कर तुम बन में आथे हो, यह अधर्मो दुष्ट रावण मुझे हरकर लिये जारहा 
है तुम देखते नहीं हो? तुम तो सदैव दुष्ट मनुष्यों को उपदेश देकर उनको 
दुष्टता छुड़ाकर शुभ मार्ग पर लाते हो, फिर ऐसे पापी रावण का सुधार 
क्यों नहीं करते ? तुम्हारा काल समीप आजाने के कारण तुमने यह प्राण 
नाशक कमं किया है इसलिये तुम्हें इसका दण्ड रामचन्द्र के द्वारा अवश्य 
मिलेगा । हाय ! इस समय रानी कंकेयो का भी मनोरथ पूर्ण होगया, जो 
आज रामचन्द्र की स्र का भी हरण होगया है। में जनस्थानके फूल,फल व 
पक्षों से कहती हूँ कि तुम सब रामचन्द्र से जाकर कहो कि सीता को दुष्ट 
रावण हरकर ले गया है। में गङ्गा गोदावरी को तथा इसके तट पर निवास 
करते वाले हंमों को प्रणाम करके कहती हूँ कि तुम शीघ्र जाकर रामचन्द्र 
से कहो कि सोता को रावण हरकर लेगया है । जो-जो प्राणी यहाँ निवास 
करते हों उन सबसे कहती हूँ कि वह सब जाकर मेरे हरने की सूचना 
श्री राभजी को दे दें । जब उन्हें पता लग जायगा तो अपने पराक्रम से वह 
परलोक में से भी मुझे ले आयेंगे। इस प्रकार विलाप करतो हुई सोता ने 
पेड़ पर बेठे हुए एक गिद्ध को देखा रावण के पंजे में फंसी हुई सीता उस 
गृद्ध को देखकर डरती हुई दुःख के शब्दों में रोने लगी, आर्य जटायु ! यह 
दुष्ट रावण मुझे अनाथ के समान हरकर ले जारहा है। यह में जानती हूं 
कि तुम इसे रोकने में असमर्थ हो, क्योंकि यह दुष्ट तुमसे अधिक बलवान 
है । यह पापी अस्त्र भी लिये हुए है, परन्तु तुम मेरे. हरे जाते का सब 
वृत्तान्त राम ओर लक्ष्मण से कहना जिससे वह शीघ्र मुझे इस दुष्ट के 
पंजे से मुक्त करें । | 
ॐ पचासवाँ सगं ॐ 

घोर निद्रा में मग्न हुए जटायु ने सीताका करुण शब्द सुन लिया। अपने 
तेत्रो से सोता रावण को देखकर उस पर्वत के समान विशाल शरीर वाले 
पक्षी ने रावण से मधुर शब्दों से कहा, हे रावण ! में सत्य प्रतिज्ञ गृद्धों का 
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हो फिर तुम ऐश्वर्य किस प्रकार प्राप्त कर सकते हो । जब रामचन्द्र ने तुम्हारा 
कोई अपराध नहीं किया है तो तुव उनके प्रति अपराध करने का क्यों साहस 
कर रहे हो। जब शार्पणखाके कहनेसे अभिमानी खर उनसे युद्ध करने के लिये 
गया ओर रामचन्द्रने उसे मार डाला तो इसमें उनका क्या दोष है इस बात 
का तुम स्वयं निर्णय कर सकते हो। संसारके स्वामी की स्री का तुम हरण 
कर रहे हो यदि तुम अपना भला चाहते हो तो इसे तुम शीघ्र छोड़ दो। 
विषधारी सर्पको पकड़ने में भय की शङ्का होतो है। हे रावण ! मनुष्यको बही 
कार्य करना चाहिये जिसके द्वारा उसे किसी प्रकार की हानि न हो क्योंकि जो 
मनुष्य अपनी भूख से ज्यादा भोजन करते हैं उन्हें रोग होने की ही शंका 
होतो है। हे रावण | जिस कार्यके करने में अपना धमं, यश, कीति नष्ट होती 
है उस कार्यको कौन मूख करने के लिये तयार होगा ? में आठ हजार वर्ष 
राज्य करके वृद्ध होगया हुँ, ओर तुम युवा हो तथा धनुषवाण लिये रथ 
पर चढ़े हुए हो, इसलिये में विवश हूँ नहीं तो तुम सीता का हरण करके 
नहीं लेजा सकते थे, यदि तुम पराक्रमी हो तो कुछ समथ ठहरकर मुझसे 
घुद्ध करो । जिस प्रकार दुष्ट खर युद्ध में मारा गया है उसो प्रकार तुम भी 
युद्ध में मारे जाओगे, रामचब्द्र ने राक्षसों को ही अब तक विनाश किया 
है ओर वह तुम्हारा भी नाश करेंगे वह इस समय दूर गये हुए हैं इसलिये 
तुम सीता हरण करके लिये जारहे हो, नहीं तो तुस इस प्रकार भागकर 
नहीं जा सकते थे, मेरे होते हुए तुम उनकी स्त्रो को इस प्रकार नहीं लेजा 
सकते । सें अवश्य ही रामचन्द्र के कार्य के लिये अपने प्राणों को न्यौछावर 
कर दू गा। हे दुष्ट ! जरा ठहर, में अभो तुझे इस रथ से गिराता हूँ । 
ॐ इक्यावनवाँ सगे ऋ 

जटाघु को युद्ध के लिये तेयार देखकर रावण क्रोधित होकर उस 
पक्षिराज पर झपटा, ओर उन दोनों में भयानक युद्ध होने लगा । रावण 
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के चलाये हुये बाणों को जटायु अपने तीव्र पंज़ों से रोककर उस पर बड़े 
वेग के साथ प्रहार करने लगा, यह देखकर राधण ते मृत्युदण्ड के समान 
दस वाण जटायु के सारे, जिनके द्वारा जटायु घायल होगया परन्त जटाधु 
ने सीता की दशा पर ध्यान देते हुए रावण के वाणों की जरा भी 
परवाह न की, और उस पर क्रोध पूर्ण प्रहार किया । रावण का सुवर्ण 
धनुष जटायु ने अपने पंजों से नङ्क कर दिया, तब रावण दूसरा धनुष लेकर 
उस पर बाण वर्षा करने लगा । जटायु को रावण के वाणों ने इस प्रकार 
घेर लिया मानो यह अपने घोंसले में बैठा हुआ हो उन वाणों को पक्षिराज 
ने हटाकर रावण का दूसरा भो धनुष तोड़ डाला । उस दुष्ट का कवच भी 
जटायु ने अपने पराक्रमी पंजों से तोड़ डाला, जटायु ने उस रथ में जुड़े 
हुये गधों को भी मार डाला । इस प्रकार उसकै रथ को भो नष्ट आष्ट कर 
दिया जो बड़े वेगके साथ चलने वाला था । पक्षिराज ने अपने बल से उस 
दुष्ट का छन्न तोड़कर पृथ्ची पर गिरा दिया, अपनी चोच से उसके सारथी 
को सार डाला । जब रावण का सारथी सारा गया और रथ छल्न नष्ट 
भ्रष्ट होगया तो वह सीता को गोद में लेकर भूमि पर आ गिरा, यह दशा 
रावण को देखफर प्रागियो ने जठायु को भूरि २ प्रशंसा की । जटाधु को 
थका हुआ जानकर सीताको लेकर रावण आकाश में उष्ट गया ! तब गिद्ध" 
राज ते उस दृष्ट पर फिर हसला किया उसे घेर कर जटायु कहने लगा कि 
अरे दुष्ट ! राक्षयों का नाश कराने के लिये तू सोता को हर ले जारहा है 
अपने मित्र बन्धु बान्यवों को स्वयं विष दे रहा ढै क्योंकि तेरे सहित उनका 
विनाश रावचन्द्र अवश्य करेंगे ! अपने बुरे कर्मो के फल को न जानकर 
परनुव्य शीघ्र ही वष्ट हो जाता है । इसलिये तुम भी शीघ्र नष्ट हो जाओगे 
रामचन्द्र लक्ष्मण तेरे हारा किये गये अपघ्ान को कभी सहन नहीं कर 
सकते हैं, तुम जो कार्य कर रहे हो यह चोरों का कर्म है न कि बलवान 
धनुष्य का । यदि तुसमें पराक्रम है तो ठहर कर मुझसे युद्ध करो । जिस 
प्रकार मनुष्य अपने नाश होने के लिये बुरा कमं करता है तुम कर रहे 
हो । इसलिए में युद्ध में उ सी प्रकार तुम्हारा विनाश कछूंगा जिस प्रकार 

पसवन ने खर का किया था । इतना कहकर जटायु क्रोधितडहोकर उसको 
पीठ पर झपटा ओर अपने तोव्र नखोंसे उसके शरीर को उसी प्रकार फाड़ने 
लगा जित रह पीलवान हाथो पर सवार होकर उसको अंकुश छेडता 
है। उत्त मार से रावण विकल ह्वोवे लगा और कांप उठा । तब बाई ओर 
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से जानकी की पकड़कर रावण ने क्रोध पूर्वक जटायु को मारा, वहाँ से हद 
कर जटायु ने उस दुष्ट के दस हाथ उखाड़ लिए, हाथों के उखड़ते ही नये 
हाथ रावण के निकल आये । उस समय रावण सोताको छोड़कर जटाधु को 
लात सुक्को से सारने लगा । इस प्रकार पक्षियों के स्वासो और राक्षसों 
के स्वामी सें एक सुहृत तक बड़ा अद्भुत युद्ध हुआ । रावण ने अपनी 
तलवार से जटायु के दोनों पंख और पैर काट दिये । यह दशा होने पर 
गृद्धराज विवश होकर भूमि पर आ गिरा, खून से सने जटायु को पृथ्वी 
पर गिरते देख सीता अपने बानधव के समाल उसकी ओर दौडी और 
उसे छू छूकर और रो रोकर विलाप करते लगी । 
ऋ बावनवाँ सगे % 

सीता गृद्धराज की दशा देखकर रोने लगी और कहने लगी कि हे 
राम ! इस बनके मृग, पक्षी मेरे हरण होने की अशुभ सूचना को देने के 
लिये दौड़े जा रहे हैं परन्तु तुमको इस विपत्ति का पता भी नहीं है और 
इस पक्षिराज जटायु ने मेरी रक्षा की थी लेकिन विचारे मेरे ही हेतु आज 
सरे हुए के समान पृथ्वी पर सोरहे हँ । हे राम लक्ष्मण ! शीघ्र आकर मेरी 
रक्षा करो । इस प्रकार रो रोकर सोता विलाप करते लगी जिससे वहाँ के 
निनासी सुनकर रासचन्द्र को शीघ्र सूचना दे सकें और उस सीता के समस्त 
साल! व गहने भूमि पर शिरते जाते थे । रावण उस अनाथ सौता की 
तरफ वौड़ा और उसे लेकर चलने लगा, और सीता वृक्षों से लताके समान 
लिपट जाती थो तथा दह दुष्ट छोड़ो २ कहकर उसे घसीटता हुआ लिये 
जाता था तथा सोता राम राम पुकारती हुई जारही थी । रावण दे यसराज 
के समात उस अनाय सोता के केश बलपूर्वक पकड़ रखे थे। सोता का इस 
प्रकार अपसान होने के कारण चारों दिशाओं में अन्धकार छा गया, और 
वायु तथा नदियां धीरे २ बहुने लगीं, और सूर्यं प्रकाशहीन होगये । उस 
समय ब्रह्माजो कहने लगे कि अब कार्य अवश्य सिद्ध होगया और सब 
महि प्रसन्न होते लगे तथा सीता क! विलाप देखकर दुःखी भी होने लगे 
और यह अपने सनमें निश्चय कर लिया कि अब रावण का अन्त समय 
आगया । रावण सीता का विलाप देखकर आकाश मार्ग से सोता को ले 
जाने लगा । आकाश में सोता पोले बस्तर धारण किये हुये सोने के समान 
मालूम देतो थो तथा सोता के पीले वस्र उड़ते समय अग्निसे प्रदीप्त मालूम 
होते थे और रावण, प्रद्वेत्‌ को बर सुशोभित दिखाई देता था, और 


_ _..._ ०७(“आऑक्रीकोक़ण्खाफ्ताग्रा, १९ ३०७ 
आकाश में सीता के वस्र उड़े हुए संध्या के सूर्य के लाल रङ्ग के समान 
मालूम होते थे तथा राम के बिना सीता का सुख कान्तिहीन दिखाई देता 
था। रावण का काला रङ्ग होने के कारण सीता उसके साथ इस प्रकार 
मालूम देती थी मानो हाथो को सोने की कोंधनी पहिनाई गई हो, और सीता 
को मालाओं से फूल पृथ्वी पर गिरे हुए इस प्रकार मालूम होते थे मानो किसी 
ने पुष्प वर्षा को हो । सोता के पैर का एक गहना जिसका नाम नूपुर था 
वह बिजली के समान भूमि पर आकर गिरा तथा सीता ने उस काले रङ्ग 
वाले राक्षस को इस प्रकार शोभित किया जिस तरह सोने की रस्सी हाथी 
की शोभा बढ़ाती है और स्तनों के बीच से चमकीला एक हार सीता का 
भूमि पर गिरा मानों आकाश से गङ्गा पृथ्वी पर गिरी हों । सीताको उस बन 
के वृक्ष पक्षो यह कह रहे थे किं भय न करो और सब शोकित होने लगे और 
सिंह, बाघ, मृग, क्रोधित होकर सीताके पीछेर दौड़ने लगे, और पर्वत शोकित 
होकर झरे बहने लगे मानों यह सीता के वियोग में रोरहे हैं । सीताको हरी 
देखकर सूयं भगवान दुःख के कारण प्रकाश रहित हो गये, ओर कहने लगे 
कि धर्मज्ञ रामचन्द्र कहाँ हैं जो आज उनकी स्त्री सोता रावण द्वारा हरी जा 
रहो है इस प्रशर बनके समस्त प्राणो विलाप करने लगे ओर सीता बारर 
पृथ्वी को ओर देखकर हा राम ! हा लक्ष्मण ! कहकर रोने लगी तथा उप्त 
सीता के फेश बिखर गये थे ओर चन्दन मस्तक से छूट गया था । परन्तु 
पह निश्चय है कि रावण ने सीता का हरण अपने विनाश के लिये किया है । 
१८ तिरेपनवाँ सर्ग ॐ 

सीत्ताके नेत्र रोमेके कारण लाल होगये थे, बह विकल होकर रावण से 
कहने लगी कि रे दुष्ट ! तुझे अपने बुरे कर्मा पर लज्जा नहीं आती है । 
हे कायर ! तूते ही मेरे पति को माया मृगके द्वारा दूर भिजवाया है क्योंकि 
तेरे मनमें मुझे हरमे की पहले से हो इच्छा थी । तेंने ही उस गृद्धराज 
पक्षो को भी भार डाला जो मुझ असहाय को सहायता के लिये आया 
था । ऐसा बुरा कमें करने पर भी तुम लज्जित नहीं होते हो । रे नीच ! 
दूसरे को स्त्री का तुमने उसके पति के न होने पर हरण किया है इसलिये 
इस संसार के मनुष्य तुम्हारे पराक्रम पर थूकंगे । तुम्हारे जीवन तथा चरित्र 
को धिक्कार है । यदि तुम कुछ समय ठहरो तो फिर तुम्हारा जीवित रहना 
असंभव है इसलिये तुम इन समस्त बातों पर विचार करके अपने कल्याण 
के लिये मुझे छोड़दो और यदि तुमने मुझे मुक्त न किया तो मेरे पति तुम्हें 
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अबश्य हो अपने भाई लक्ष्मण की सहायता से मारेंगे । तुमने जिस उद्देश्य 
से सेरा हरण किया है बह तुम्हारा उद्देश्य अतकल होगा क्योंकि में बिना 
रामचन्द्र के कुछ समय भी जीवित न रह सकगी। तुम भविष्य का विचार 
क्यों नहीं करते हो । ठीक है अन्त समय आमे पर मनुष्य उसके विपरीत 
वस्तुओं का प्रयोग करता है तथा उन्हीं के द्वारा उसका विनाश होता है । 
सें देख रहो हुँ कि तुम्हारे सिर पर काल आगया है परन्तु तुम भय बिल्कुल 
नहीं करते हो हे नीच राक्षस ! जिस प्रकार विषपान करके मनुष्य बहुत . 
नहीं जो सकता है उसी प्रकार तुम रामचन्द्र के साथ बेर बाँधकर बहुत 
दिवस जीवित नहीं रह सकते हो क्योंकि जिस अकेले ने चोदह हजार 
राक्षसों का विनाश किया क्या वह महात्मा अपनी स्त्री का हरण देखकर 
तुम्हें जीवित छोड़ सकते हैं । 


अ चोवनवां सगे % 

रावण के साथ जातो हुई सीताले मार्ग में अपना कोई भो सहायक नहीं 
पाया । जब सोता विलाप करतो हुई जारहो थो तो इस समय एक पर्वत 
पर बेठे हुये पाँच भालुओं को देखकर उसने अपना रेशमी लाल दुपट्टा 
ओर कुछ गहने उस स्थान पर इस अभिप्राय से फेंके जिससे वह लोग मेरा 
पता रामचन्द्र को ठोक २ दे सके । रावण सीताका यह अभिप्राय घबडाहुट 
के कारण न समझ सका । उन बानरों ने सोताको विलाप करते हुए अपने 
ेत्तों से देखा । रावण पम्पा पर्वत के समीप पहुँचकर लङ्काके भागंके लिये 
चलने लगा । पर्वत, बन, मदो, तालाबों को पार करता हुआ! बड़े वेग के 
साथ लंका को गया । समुद्र सौता का इरण देखकर बड़ा दुःखित हुआ 
उसमें लहरें उठना बन्द होगया तथा सछलियों ब सर्पो का चलना फिरन। 
रुक गया । समुद्र की यह दशा देखक्षर चारण आकाश में बात करने लगे 
कि रावण का अन्त ससय अवश्य आगया है । रावण ने अपनी मृत्यु रूपी 
सीता को गोदमें लेकर खंकामें प्रवेश किया । अपने महलों में पहुँबकर उससे 
सोताको उसो प्रकार रख दिया जिस तरह मय नामक राक्षसने अपनी माया 
को रखा था । इसके उपरांत रावण महूलको रहुने वाली भयानक राक्षसियों 
से कहने लगा कि इससे कोई भो सेरी बिना आज्ञा के बात भो न करे, 
और न कोई उससे अप्रिय बचन कहे, जो वस्तु यह माँगे वह फौरन लाकर 
दे, यदि सेरे कहने के विपरीत हुआ तो वह अपने प्राणों को रक्षा न समझे । 
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उतना कहकर बहु अबने महल से बाहर आया तो उसकी दृष्टि अपने आठयोद्धा 
रिती पर पड़ी उन्हें देखकर रावण उनके बल पराक्रम की प्रशंसा उनके 
सामने करता हुआ कहने लगा कि अख्र शख सहित तुम लोग जाकर 
जनस्थान सें निवास करो क्योंकि बह्‌ बिना राक्षसों के सूना पड़ा हुआ 
है । वहाके समस्त राक्षस मारे गये हैं तथा दूषण और खर अपनो विशाल 
सेना सहित रामच के द्वारा मारे गये हैं इसी कारण मेरा क्रोध सोमा से 
बाह्र बढ़ गया है। इतका बदला रामचख से अवश्य लूगा। युद्ध में शत्रु 
पे yore प्राण { हि ० म 

के बिना पाण लिये हुए मुझे निद्रा नहीं आ सकती है । जिस समय खर 
और दूषण की मृत्यु का बदला उसे मारकर ले लूंगा, उसी समय में सुख 


EN 


= 
स्‌ 


लक्ष्मण की मृत्यु का उपाय सोचा करना । मुझे तुम्हारा पराक्रम मालूम है 
इसलिये तुम्हें जन स्थान में भेज रहा हूँ । इसके उपरांत वह राक्षस रावण 
को प्रणाम करते हुए जनस्थान को चले गये और रात'ग सीताको देखकर 
प्रसन्न होने लगा । 
१८ पचपनव {सगं % 

कामातुर रावण उन आठों राक्षसों को आज्ञा देकर शीघ्रता पूर्वक 
सोताके समीप महलोंमें गया । वहां उसने राक्षसियोंके बीचमें दुःखी सीता 
को अश्रुधारा बहाते हुए देखा, सोता बहुत ही व्याकुल तथा दीन अवस्था 
में होगई थी, मानों कुत्तों से मृगी को उसके यूथसे अलग होने पर घेर 
लिया हो । रावणने उसे अपना महल दिखाया, जिसमें हजारों खियाँ तथा 
अनेक प्रकार के पक्षी निवास करते थे। उन खम्भों को भो दिखाया जो 
रत्नों से जटित सोये चाँदी के बने हुये थे । देवगणों के नगाड़े के समान उसमें 
शब्द सुनाई देता था । रावण सीताको साथ लेकर उसे सीढ़ियों पर चढ़ाकर 
लेगया, और उन खिड़कियों को दिखलाया जो हाथी दांत तथा चाँदी की 
बनो हुई थीं । रावण मे अपने महलों के फर्शों को भी सीता को दिखाया 
तथा अनेक तालाब भवन आदि दिखाथे वह उन्हें दिखाकर सीताके मनको 
भी हरना चाहता था । इसके उपरान्त बह दुष्ट रावण सीतासे कहने लगा 
कि में बत्तीस करोड़ राक्षसों का राजा हूँ; मेरी सेना में एक हजार राक्षस 
सदैव रहते हूँ । हे सुन्दरी ! में ओर यह समस्त राज्य तुम्हारे आधीन है, 
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तुम मुझे प्राणों से भी प्यारी हो । जो रानिया मेरे रनवासमें हैं उन सबसे 
ऊपर तुस महारानी बनो, और अपना पति स्वीकार करो, मेरे राज्य 


पर देवता भी चढ़ाई नहीं कर सकते हैं । मैं अपने बराबर किसोको पराक्रमो 
नहीं देखता हूँ । उस तपस्वी रामचन्द्र के साथ रहकर तुम कया करोगो, 
इसलिए तुम मुझे योग्य समझकर इस यौवन कालमें सेरे साथ रसण करो। 
तुम रामचन्द्र का विचार छोड़दो क्योंकि यह उसकी समर्थ से सवंथा बाहर 
है कि बह इस स्थान पर आ भो सके, में ऐसा किसी को नहीं देख रहा हूँ 
जो मेरे पराक्रम के सामने आकर तुम्हें यहाँ से लेजा सके । हे सीते ! तुम 
इस विशाल राज्य पर अपना शासन करो, समस्त संसार ठुम्हारी दो हुई 
आज्ञा का पालन करेगा, इसलिये तुभ शोक को त्यागकर अनेक प्रकार के 
गहने धारणकर इस निमानपर चढ़कर मेरे साथ आनन्द पूर्वक रमण करो । 
रावण यह कहरहा था ओर सीता अपने अंबलसे अपने सुख को ढक्षकर 
रो रही थी । वह कांतिहीत सीता रामचन्द्रका स्मरण कररही थी यह देख 
कर वह राक्षस सीतासे कहने लगा, हे सोते । मुझसे लजा करना व्यथे 
हे क्योंकि सें तुमसे अपने प्रेम की प्रार्थना कर रहा हूँ । तुम्हारे इन चरणों 
पर मस्तक रख में श्रद्धासहित तुम्हें प्रणाम करता हूँ, इसलिये तुम मुझ 
पर प्रसन्न होकर सुझ सेवक पर अपनो दया हृष्टि फेरकर कृतार्थे क्रो । 
रावण ऐसी नोचता को बातें करने लगा और यह विचार करके प्रसन्न होने 
लगा कि सीता अब सेरे प्रेम में फंस गई । 
ॐ छप्पनवाँ सर्गे # 

सीता रावण को बात सुनकर निर्भय होकर बीच में एक तृण को रख 
कर कहने लगी अरे दुष्ट राक्षस ! धर्मात्मा रामचन्द्र सत्य प्रतिज्ञ हें इस 
बातको तीनों लोक जानते हैं । वे इक्ष्वाकु वंशके आभूषण हैं । बड़े तेजस्वी 
तथा सिह के समान कन्धे बाले हैं, अवश्य ही लक्ष्मण सहित आकर वे 
तुझे मारेंगे । यदि तुम उनके सामने आकर मेरा हरण करने की इच्छाभी 
करते तो तुम भो उस दुष्ट खरके समानही भूमियर सदेवके लिये सोजाते । 
तुमने जो बातें मेरे समक्ष कही हैं बह रामचन्द्र के सामने उसो प्रकार कुछ 
भो तस्व नहीं रखतो हैं जिस प्रकार गरुणके सामने आकर सर्प बिष रहित 
होजाते हैं । उनके वाण अरिनिके समान तुम्हारे इस शरीर का भेदन करंगे । 
यदि तमने देवताओं पर विजय प्राप्त करली है तो रामचन्द्र का बेर तुम्हें 
अवश्य ही कालरूप, बपकर डस जायेगा । यदि वह क्रोधित नेत्रोंसे तुम्हें 
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आज भौ देखले तो तुम आज हौ भस्म हो जाओगे, क्योंकि वह अपने 
पराक्रम से सपुद्व को सुखा सकते हैं और आकाश से चन्द्रमा को भूमि 
पर गिराकर उसे नष्ट कर सकते हैं ! बह तुम्हारे समस्त राज्य नष्ट-भ्रष्ट कर 
और तुम्हें य्पुर पहुँचाकर मुझको अवश्य हो छुड़ा ले जायंगे । उत समय 
यह तुम्हारो सम्चस्त जङ्का विधवा हो जायगो। हे रावण ! बेरे पतिदेव 

स 


क ० 


मेरे देवर के साथ निर्भव होकर निवास करते हैं। वह तुम्हारा 
अहङ्कार, पराक्रम, बुद्धि, जल सब युद्धमें अपने वाणों द्वारा नष्ट भ्रष्ट कर 
देंगे । जब प्राणियों का अन्त समय आ जाता है उक्षो समय बुरे कर्मों 
दारा बहू काज का. आवाहन करते हँ । हे रावण ! पेरे हरे जाने से तुम्हारा 
काल तुम्हारी खियोंके लिये तथा राक्षसोंके लिये आगपा है । हे बुष्टात्मा ! 
तू मुझे छू तक नहों सकता है क्योंकि जो राज हँपनी हँसोंके साथ कमल 
बनें किलोल करती हैं बह कौआ के साथ किस प्रकार पारप की भूमि 
पर रह सकतो हैं । हे रावण ! अब तुम इस शरीर को बाँधो या बृत्यु दंड 
देकर मुझे मार डालो । में जीवित हा नहीं रहुना चाहती हूँ, इतना कह 
कर सीता चुप होगई । सोताके बह क्रोध पूर्ण शब्द सुनकर रावण उसे 
डराने के लिये कठोर शब्द कहने लगाकि है सीते ! यदि तुम बारह 
बहोने तक मुझे स्वीकार न करोगी ता में तुम्हारे टुकड़े कर डालूंगा। 
बारहु मास में तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूँ इतने समथमें तुम खूब विचार 
करलो, इतना कहुकर बह्‌ अपनो भयानक राक्षतियो से कहने लगाकि तुम 
भय दिखलाकर सीताके अहङ्कार को ठंडा करो । तुम इसको अशोकवाटिका 
में ले जाओ वहाँ इसे भथसे तथा प्रेम से अपने नशमें करलो, सदेव इसके 
साथ रहकर इसकी रक्षा करो । यह आज्ञा पाकर वे राक्षसियां अपने साथ 
सोता को लेकर अशोकवाटिका में चली गई । उस बाटिकामें अनेकों ऐसे 
वृक्ष थे जो मनुष्योंके अनोरथों को पूरा करते थे तथा सब ऋतुओंमें मस्त 
रहने वाले पक्षो उस वाटिका में निवास करते थे । सीता उन राक्षसियों 
के आधीन रहने लगी परन्तु यह शोक से दुःखो जनक पुत्रो वहाँ भी सुखो 
न रही, सदैब रामचन्द्र लक्ष्मण को याद करती थो । 
१८ सत्तावनवाँ सगं % 

मारीच को मारकर रामचन्द्र अपने आश्रम को शोघता पूर्वक सोता 
को देखने के लिए लोट रहे थे उसी समय रामचन्द्रको अनेक अशुभ शकुन 
दिखाई देते लगे । यह देख रामचख का हृदय निकल होने लगा । बहु 


द उक्त 
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कहने लगे कि इन अशुभ शक्कुनर से तुझे यह प्रतीत होता है कि सोता के 
लिये कोई भय उत्पन्न हुआ है क्योंकि मेरे मारने पर मारीचने सेरे समान 
ही हा सोते ! डा लक्ष्मण ! धुकारा है इसे सुनकर सीता तथा लक्षमण 
अवश्य भयभीत हुए होंगे, वह सीताको छोड़कर कहीं मेरे समीप न आया 
हो । र राक्षसों ने सीता को मारने के लिये षडयन्त्र रचा होगा इसलिये 
उन्होने इस भायावी मृग के द्वारा सुझे आश्रम से अलग किया है जब 
वह्‌ घृग सुझे आश्रम से दूर ले आया तथा मेरे द्वारा बह सारा यया तो 
बह राक्षस होकर हा सोते ! हा लक्ष्मण ! कहने लगा था । इसे तुनक 
सीता को तथा लक्ष्मण को किस प्रकार धैय रह सकता है। यह विचार 
करते हुए रामचन्द्र बड़े वेगके साथ आश्वभको वादित आ हे थे कि उन्होंने 
अपने भाई लक्ष्मण को आते हुए देखा, लक्ष्मण रासे जाकर सिले । उव 
समय रामचन्द्र उनसे कहुने लगेकि तुमने सीताको आश्चम्में अकेली छोड 
कर बहुत बुरा काभ किया है । हे लक्ष्मण ! क्या सौता आशक में कुशल 
पूर्वक होगी, मुझे तो यह्‌ प्रतीत हो रहा है कि सीताको राक्षसों ने खा 
लिया होया , क्योंकि मुझे अशुभ शकुन दिखाई देरहे हैं । हे लक्ष्मण ! क्या 


?| 


हम सीता को आश्रम में जीवित देखेंगे शृगालों का बोलना और दिशाओं 
द्वारा जो अशुभ बात होरही है। उससे यह प्रतीत होता है क्रि जनक पुत्री 
आज शायद ही कुशल पूर्वक हो । वह मृग मुझे बहुत दूर निकाल ले गया । 
जब मैंने उसे मारा तो वह राक्षस होगया, उकी सभय से सेरा बाँया नेत्र 
फड़क रहा है, सम्भव है सोता को कोई हरकर लेगया है । 
* अद्वावनबाँ सग % 

रामचन्द्र ने दोन अप्रसन्न अवस्था में अकेले लक्ष्मण को आते देखकर 
उनसे पूछा कि हे लक्ष्मण ! मेरे साथ दण्डकबन में आने वाली सीता इस 
समय कहाँ है जिसे छोड़कर तुम चले आये हो । मेरे दुःखों के समय साथ 
देने वाली सोता कहाँ है जिसके बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह 
सकता हे, वह देदळन्या रूपी और मेरे प्राणो की रक्षा करने बाली सीता 
किस स्थान पर है ? हे लक्ष्मण ! समस्त भूमण्डलका राज्य सें उस सीताके 
बिना भोगना नहीं चाहता । मेरी प्राण प्यारी सीता जीवित तो है? है 
बौर ! सुझे तो यह्‌ प्रतीत होता है कि मेरे बनवास की अबधि पूर्ण नहीं 
होगो, ओर सेरी मृत्यु सोळा के बिना अवश्य हो जायगी । है लक्ष्मण ¦ 
मेरी मृत्यु होनेपर ओर लुम्हारे अयोध्या वापिस चले जाने पर क्या केकेयी 
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अपने सवोरथ को सफल समझेपी, ओर पुत्रकां राज्य मिलने से जिसका 
सनोरथ पूर्ण होगया है वह केकेयी माता कौशिल्पा से उसे पुत्नकी मृत्यु 
के बाद सेवा करायेगी। यदि सीता जीवित है तो मैं आश्रम में चलगा 
अन्यथा सें अपने प्राणों को त्याग दूंगा । यदि मेरे जानेषर सीता आश्रम 
में प्रसन्न होकर बातें न करेगी तो मैं अवश्य मर जाऊँगा। हे लक्ष्मण ! 
बोलो तो सही कि वह तपस्विनी जीबित है, राक्षसो ने खा तो नहीं ली 
है, उसने मेरे वियोग के कारण अवश्य हो शोक किया होगा, उस दुष्टात्मा 

सपे सुनकर तुम भो भमभोत होगये होगे । बह शब्द राक्षस 
दार? सीताने सुना होगा इसी कारण उसने भयमे तुम्हें मेरे देखने के लिये 
भेजा है, जिससे तुम शोध यहाँ चले आये हो । है लक्ष्मण ! उसे अकेली 
छोड़कर तुम्हारा यहाँ चला आना बहुत बुरा हुआ, क्योंकि खरके भर जाने 
से बह राक्षस सब क्रोधित होरहे हैं इसलिये उनके द्वारा सीता अवश्य सारी 
गई होगी, जें अब क्या करूँ, यह कहते हुए रामचन्द्र लक्ष्मण सहित जनस्थान 
में व्याकुल होकर जब आश्रम के समीप आये तो आश्रम को सीता के 
बिना सूना देखकर बह सीता की याद करके दुःखो होने लगे । 

+ उनसठताँ सर्ग ऋ | 

तदनन्तर रामचन्र दुःखो होकर लक्ष्मण से पूछने लगे और और कहने 
लगेकि जब सीताको मैंने तुम्हारे विश्वास पर यहाँ छोड़ा था तो तुम्त उसे 
अकेली छोड़कर क्यों गये थे ? जिस समय मैंने तुम्हें आते हुए देखा उसो 
समय मेरे मनमें एक बहुत बड़ीशङ्का उत्पन्न होगई और मेरा हृदय व्यथित 
हो उठा । उस समय मेराबाँया नेत्र, बाई भुजा और हृदयका बाम भाग 
फड़कने लगा था, जिस समय मेने तुम्हें सोता रहित मार्गमें आते हुए देखा 
था । यह सुनकर लक्ष्मण दुःखे व्याकुल होकर दुःखी रामचन्द्र से कहुने 
लगे कि में अपनी इच्छा से उन्हें अकेली छोड़कर नहों गया, उनके कठोर 
बचनों को सुनकर में आपके पास गया था जो वाक्य आपके द्वारा 
सुनाई दिया कि लक्ष्मण मेरी रक्षा करो उसे सुनकर सीता अव के कारण 
व्याकुल हो उठी थीं और मुझे जाते के लिए बार २ कहते लगीं । सेने 
उन्हें धर्य देते इए समझायाकि कोई ऐसा राक्ष नहीं है जो रामचन्द्रको अय 
हे सके तुम चिन्ता न करो, यह वाक्य किसी दूसरे के द्वारा कहा गया है 
क्योंकि रामचन्द्र ऐसा शब्द कदापि नहीं कह सकते हुँ, वह तो देवताओं को 
भी रञ्चा कर सकते हैं, इसलिये साधारण स्त्रियों के समान तुस्हें दुःखी नहीं 
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करता चाहिये । क्योंकि तोनों लोकों में भो कोई मनुष्य ऐसा पराक्रमो 
नहीं है जो रामचन्द्र को रणक्षेत्र में विजय कर सके, देवता भी रामचन्द्र 
को नहों जीत सकते हैं । मेरे कहने पर आपके स्नेह के कारण अश्वधारा 
बहाती हुई वह मुझसे इस प्रकार कठोर शब्द कहने लगीकि भाई के सरने 
के बाद तुम सुझे पाने की इच्छा रखते हो परन्तु तुम सुझे प्राप्त नहीं कर 
सकते हो, तुम भरत की इच्छा के अनुसार रासचख के साथ बन में आये 
ही, उनके पुकारने पर भी तुन उनके सपोष नहीं जारहे हो, तुम सित्र के 
रूप में शत्रु बने हुए हो, तुम मुझे पाने के उद्देश्य से उनके साथ आये 
हुये हो । इसलिये तुम उनकी सहायता के लिये नहीं जाते । हे रामचन्द्र | 
सीता के यह वचन सुनकर मुझे क्रोध आगया, मेरे वेत्र लाल होगये, और 
मेरे होठ क्रोध के कारण फडकने लगे इसके उपरान्त में आश्रम से चल 
दिया इतना लक्ष्मण के कहने पर रामचन्द्र दुःखो होकर कहने लगे कि 
है लक्ष्मण ! सोता के कहने से तुम्न वहाँ से चले आये यह बहुत बुरा 
हुआ, तुस यह समझते हो कि में राक्षसों के मारते में समर्थ हुँ तो भी सोता 
के कहे हुए शब्दों से क्रोधित होकर आश्रम से चले आये । तुमने सीता को 
अकेला छोड़ा था इस कारण में तुम पर अप्रसन्न हुँ, क्योंकि तुमने सेरी 
दो हुई आज्ञा का पालन नहों किया है । मेरे बाण द्वारा बह राक्षस भूमि 
पर पड़ा हुआ सोरहा है जो मुझे अपनो माया से दूर ले गया । जब मैंने 
उसे मारा तो राक्षस हो गया तथा दोनता पूर्ण शब्डों का उच्चारण करने 
लगा जिनको सुनकर तुझ सीता को छोड़कर अकेले बहाँ से चले आधे । 
ऋ साठवाँ सर्ग % 

आश्रम को सीता रहित देखकर रामजी के दुःख की थाह न रही और 
वह अपने हाथ पेर पटके लगे, आश्रम के इधर उधर देखने लगे। उस 
समय सीता के वियोग में रामचन्द्र ने वृक्षों को रोते हुये देखा, उस बनमें 
फल फूल कान्तिहो।न दिखाई दे रहे थे। आश्रस सें जो चटाइयरं आदि रखी 
हुई थो वह फेंको हुई नजर आतो थीं, उस दृश्य को देखकर रामचन्द्र और 
विलाप करते हुए कहने लगेकि सोता कहाँ भूलो हुई है अथवा किसी राक्षस 
द्वारा उसका विनाश हो गया है, अथवा तालाब सें से जल लेने गई है । 
रामचन्द्र ते बनमें उनको बहुत खोज को परन्तु सीता का पता उन्हें न 
मिला । शोक के कारण रामचन्द्र को आँखें लाल होगई भौर बह एक 
पागल के समान दिखाई देरे लगे । अनन्तर रामचन्द्र विलाप करते हुए 
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बन, पर्वत, नदो, तालाबों में उसको खोज करने लगे और कदम्बों के वृक्षों 
से पूछने लगेकि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है यवि देखा है ता मुझे 
बताने की कृपा करो । बह पीले वस्न धारण किये है । है अजुन वृक्ष ! 
यदि तुमने मेरी प्रिय सीता को देखा है तो मुझसे कहो, और यह भी बताने 
को कृपा करो कि जोवित है या नहों । इस प्रकार रामचन्द्र सीता के 
विषय में अनेकों वृक्षों से पूछते लगे, और कहने लगेकि यदि तुमने देखी 
है तो मुझे बताने की कृपा कीजिये । क्योंकि में उसके बिना अशोक वृक्ष 
के संमान बना हुआ हूँ । फिर रामचन्द्र उस बनके सृगों से पूछने लगे क्रि 
अगर तुम सोता का पता जानते हो तो मुझे बतादो ! हे गजो ! यदि 
तुमने हो मेरो सीता देखी हो तो मुझे बतादो । हे चन्द्रानन ! यदि तुमने 
देखो हे तो तुभ मुझे निर्भय होकर बतादो । हे सीते ! तुम इधर उधर क्यों 
दौ रहीहो मेंने तुम्हें देख लिया है, अब तुम वृक्षों में क्यों छिप रही 
हो बोलतो क्यों नहीं । मैंने तुम्हें पोले वख्नसे पहिचान लिया है यदि मेरे 
ऊपर तुम्हारा सच्चा प्रेम है तो ठहरो । हाय ! अब सझे निश्चय होगया कि 
सीताको अवश्य राक्षसों ने भार दिया है क्योंकि बह इस मेरे दुःख को 
अपेक्षा न करतो, मेरे न रहने के कारण उन दुष्ट राक्षसों ने उसके शरीरको 
बाँटकर खा लिया है । हे लक्ष्मण ! कया तुम मेरी सीता को देख रहे हो 
हा प्रिये | हा भद्रे ! हा सोते ! तुम इस समय कहाँ हो । इस प्रकार रामचन्द्र 
आतंनाद करते हुए विलाप करने लगे और पागल को तरह सोता को 
ढुंढ़ने लगे । बन, पर्वतं, नदियों के झरनों में भी रामचन्द्र सीता को 
खोज में घूमने लगे। 

१८ इकसठवाँ सगे 3 

रामचन्द्र आश्रम में आकर सोता को खोज करने लगे ओर दुःखसे 
व्याकुल होकर कहने लगे हे लक्ष्मण ! सीता इस स्थान से कहां चली 
गई, बह इस समय कहाँ है ओर उसे कोन खागया हे ? हे सीते ! इस समय 
तम मुझसे हँसी क्यों कर रही हो जो वृक्षों में छिपी हुई बैठी हो । इस 
समय तुम्हारी हुंसी मुझे अच्छो वहाँ लग रही है क्योंकि में तुम्हारे बिना 
व्याकुल हो रहा हूँ यह हिरणो के बच्चे तुम्हारी याद में रोरहे हैं जिनके 
साथ तुम खेला करती थीं। हे लक्ष्मण ! सोता के बिना मेरी मृत्यु होजायगी 
जब पिताजी मुझे अपने पास देखेंगे तो कहेंगे कि तुम अवधि से पहिले 
सेरे पास किस प्रकार आगवे क्योंकि त्‌ ने जो मेरी प्रतिज्ञा सेरी इच्छासे की 
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श | लाखले पर पाने हट या! ह ००७ 00 ९५3 ए कु शुराः Meee अत 3 ० हे 
द से ७०० ६९ चहा किया है । इस'लए तुम मिथ्यावारो हाँ आर तुरु 
१ ००७, ~ 

!शक्कार ह, [पता मु से यश अ वश्य कहें कसी छोर 
'यक्कार हूं, ।पता मुझसे यह अवश्य कहेंगे । हे सीते ! तुम कठोर हृदय 


लहर सुझे क्‍यों छोड़े जा रही हो, तुमसे रहित होकर में अपने प्राणो को 
त्याग दूगा इस प्रकार रामचन्द्र सीता के वियोग में विलाप करने लगे । 
यह दशा रामचन्द्र को देखकर लक्ष्मण कहने लगे कि आप दुःख को छोड़ 
कर सेरे साथ सीता को हूं ढ़ने के लिये चलिये, क्योंकि सीताको बन देखना 
अच्छा लगता है इसलिये हम लोगों को भयभीत करने के अभिप्राय से 
रह वेतवा नदो पर कमल पुष्प लेने चलो गई हो या छिपकर पर्वतो की 
कन्दराओ में बैठ गई हो इसलिये हम लोगों को तलाश करना चाहिये । 
लक्ष्मण के कहने के अनुसार रासचख उनके साथ सीता की खोज करते 
लगे । वे दोनों बन, पर्वत, नदी तालाबों पर अच्छी तरह ढू हने लगे । 
परन्तु समस्त स्थानों पर भो सीता का कोई पता न चला । पर्वत की चारों 
दिशा देखकर रामचन्द्र लक्ष्मण से कहने लगे हम इस पर्वत पर भी सीता 
को न देख सके । इसके उपरान्त लक्ष्मण कहते लगे कि हे रामचन्द्र ! आप 
सीता को उसी प्रकार पावेगे जिस प्रकार विष्णु ने राजा बलि को बश में 
करके यह पृथ्वी प्राप्त को थो, लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर रामचन्द्र 
कहने लगे कि हमने बन, पर्वत, नदी, तालाब आदि को देखा 
परन्तु हम सीता को न पा सके । रासचख सीता के वियोग से दुःखी 
होगये और उनको बुद्धि का लोप होगया । चेतना भी उनकी नष्ट हो गई 
शिथिल होकर रामजी लम्बी २ सांस लेने लगे, और रो रोकर सीता को 
पुकारने लगे । उनकी यह दशा देख शोक पीड़ित लक्ष्मण अपरे भाई 
को बडी विनय ने साथ समझाने लगे और रामचन्द्र उनके कहे हुये 
वचन पर ध्यान न देते इए सौता के लिये विलाप करने लगे । 
ॐ बासठवाँ सर्ग ३ 

रामचन्द्र का समस्त ज्ञान सीता के वियोग में नष्ट होगया था, बार २ 
विलाप करते हुये राभचन्द्र कहने लगे हे सीते ! तुझ सदैव पुष्यो से प्रेम 
करती थीं इसलिये तुस अशोक वृक्ष की लताओं से अपना शरीर क्यों 
छिपाये बेठी हो परन्तु में तुम्हारी उन जंघाओं को देख रहा हूँ जो कि केले 
के स्तम्भ के समान केले के पत्तों से छिपी हुई हैं । हे सोते ! तुम बनमें 
अकेली बैठकर घुझसे हँसी क्यों कर रही हो, इस समय को हुती तुख्हारी 
अच्छो मालूम नहीं होती है इसलिये मेरे समीप आओ, यह आश्रम तुम्हारे 
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बिना शून्य पड़ा है और मै तुम्हारे वियोग में दुःखी हो रहा हैं। इतना 
विलाप करते पर भौ वह मेरे समीप नहीं आती है तो यह निश्चय है कि 
उसे राक्षसों चे खा लिया है। हे कोते! तू कहाँ है ? देवी ! आज माता 
केकेयो का सनोरथ सफल होगया, क्योंकि बन में तो में तुम्हारे साथ आया 
था परन्तु अयोध्या तुम्हारे बिना केसे जाऊंगा । हे सीते | तुम्हारे बिना 
उस महेल सें कंसे निवास करूंगा, मनुष्य मुझे बलहीन कहेंगे । जब में 
बन से लौटकर जाऊंगा और राजा जनक कुशलता पूछेंगे तो में उनको 
कथा उत्तर ढुंगा ? जब वह यह सुनेंगे कि उनकी पुत्रो संसार में नहीं है तो 
धह अवश्य ही मूछित हो जायेगे। में सीता के बिना अयोध्या में नहीं 
जाऊंगा ? क्योंकि मुझे तो सीता के बिना स्वर्ग भी शून्य प्रतीत होता है । 
इसलिये लक्ष्मण मुझे इसी स्थान पर छोड़कर तुम अयोध्या को वापिस चले 
जाओ, क्योंकि सीता के वियोग में मेरे प्राण अवश्य ही निकल जायेंगे । 
तुम भरत से मेरी ओर से कह देना कि रामचन्द्र ने यह आज्ञा दी है कि 
साता कोशिल्या, सुमित्रा, ककेयो को प्रतिदिन प्रणाम करते हए इस पृथ्वी 
का पालन करो । मेरे आज्ञाकारी लक्ष्मण ! तुम सीता ओर मेरे विनाश 
८१ वृत्तान्द गाता कोशिल्या से कह देना, यह सुन. लक्ष्मण अत्यन्त 
विकल हो उठे । 

१८ तिरेसठवांँ सर्ग % 
पोडित रामचन्द्र रोते हुए लक्ष्मण से कहने लगे कि हे लक्ष्मण ! मेरे 
सघ्ान इस भूमंडल पर दूसरा कोई पापी नहीं है क्योंकि एक के बाद एक 
दुःख मुझे घेर लेता है इससे यह पता चलता है कि मैंने पूर्वं जन्म में 

[सिक पाप किये हैं जिनका भोग मुझे अब नोयना पड़ रहा हे। है लक्ष्मण ! 
शाज्य वाश, स्वजनों का वियोग, और पिता को मृत्यु के शोक आदि सब 
मैंने सह लिये थे परन्तु सोता के वियोग का दुःख सेरे सहने योग्य नहीं 
ह । इसे देखकर मेरे अन्य दुःख भो उसो प्रकार पुनः लोट आये, जिस 
प्रकार अग्नि में लकड़ी डालने से वह पुनः जल उठती है। है लक्ष्मण ! 
सेरी सीता को राक्षसों ने आकाश मार्ग से हरण किया है। जिल समय 
बह्‌ हरी गई होगी तो बह्‌ अकेली विकल हो होकर रोई होगी। जिस समय 
उसका हरण हुआ होगा उस समय उसके मुख का शोभा उसी प्रकार जाती 
रहो होगी जिस प्रकार चन्द्रमा राहु के मुख iF से कास्तिहीन हो जाता 
है। वही दशा सीता की राक्षसों के बीच में फंस जाने से हुई होगी । मेरी 
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सीता का सुन्दर गला काटकर उन राक्षसों ने खून पिया होगा, और उस 
अकेली को खूब घसीटा होगा । हा ! उस सञ्चय सीताने खूब विलाप किया 
होया । हे लक्ष्मण ! में यह भी विचार करता हैँ कि वह गोदावरी गङ्गा पर 
न चलो गई हो क्योंकि गङ्गा को वह बहुत ही चाहतो थो परन्त वह मेरे 
बिन । अकेली कभी जाती नहीं थी । हे सूर्य ! तुम विकसित होकर समस्त 
संसार को बात को जानते हो, तुम ही मुझे बताओ कि मेरी सीता किसके 
द्वारा हरी गई है। सें उसके वियोग में दुःखी होरहा हूँ। संसार की कोई 
ऐसी वस्तु नहीं है जो आपसे छिपी हो । इस प्रकार रामचन्द्र विकल हो 
होकर विलाप करने लगे, रामचन्द्र को शोचनीय दशा देखकर लक्ष्मण 
कहने लगे कि आप धैय धारण करें उसे ढूंढने के लिये चलें । 
कै चोंसठवाँ सर्ग % 

हे लक्ष्मण ! तुम शीघ्र गोदावरी तट पर जाकर. सोता का पता 
लगाओ कि वह कमल आदि लेने के लिये उस स्थान पर तो महीं गई हुई 
है। रामचन्द्र के वचन सुनकर लक्ष्मण शीघ्र ही गोदावरी के तट पर गये । 
उसके तट पर खोज करके वापिस आने पर रामचन्द्रसे कहने लगे कि गोदावरी 
के तट पर मैंने सीताको पुकार २ कर टू ढा, परन्तु उस स्थान पर सोताका 
कोई पता नहीं चलता । हे रामचन्द्र ! मैं उन स्थानों को नहीं जानता हूँ 
जिन स्थन पर सीता हो । यह बचन सुन रामचन्द्र अधिक दुःखी हुए तथा 
वह अपनो चेतना को सष्ठ कर बेठे। इसके उपरान्त रामचन्द्र लक्ष्मण के साथ 
गोदावरी तट पर स्वथं गये और पूछा सीता कहाँ है? यह बात प्रत्येक 
प्राणीमात्र जानता था क्रि सौता को रावण हुरकर ले गया है परन्तु उसके 
भय के कारण रासचन्द्र को कोई सोता का पता नहीं बताता था। अन्य 
प्राणियों ने गोदावरी से कहा भी कि तुस हरण को कथा को रामचन्द्र के 
सपक्ष कह दो परन्तु रावण के भय से गोदावरी ने रासचन्द्र को सीता का 
पता नहीं बताया था यह देखकर रामचन्द्र लक्ष्मण से कहने लगे कि गोदावरी 
मेरे प्रश्‍न का उत्तर तक नहीं देती, मैं सीता के पिता साता से. यह अशुभ बात 
किस प्रकार कहुँगा । लक्ष्मण ! अब यह रात बिना सोता के बड़ी भयानक 
मालूम होगो । भें सोता को समस्त स्थानों में खोज करूंगा । यह बन के 
सृग भेरी ओर क्यों देख रहे हैं, क्या बह कुछ कहना चाहते हैं परन्तु में इनके 
इशारे नहीं समझ रहा हूँ अनन्तर रामचन्द्र उन मृगों से कहने लगे कि 
सीता कहाँ है यह सुनकर बह्‌ मृग खड़े हो गये ओर आकाश में कूदते 


C-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


Digitized ०५हस््पिकीथिचरकीमनमि ३१ रै 
फांदते दक्षिण दिशा को ओर चले गये जिस दिशा में रावण सीता को हूर 
कर ले गया था और चलते २ वह कुछ कहते भी जाते थे। उनके इशारे 
तथा आवाज को लक्ष्मण समझने लगे और वह दुःखित होकर रामचन्द्र से 
कहये लगे कि आपने जिस सपय इन मृगों से पूछा था कि सीता कहाँ है 
तो यह उठकर खड़े होगये थे और दक्षिण दिशा को दिखाने लगे। इसलिये 
हमें दक्षिण दिशा में सीता को खोज करनो चाहिये । यह सुनकर रामचन्द्र 
लक्ष्मण सहित दक्षिण दिशा के लिए चले । जब वह दोनों भाई जारहे थे 
तो उन्होने आकाश से गिरे हुए फूलों को देखा जो सीता के द्वारा गिराये 
गये थे उन्हें देखकर रामचन्द्र लक्ष्मण से कहने लगे कि यह फूल तो सोता 
के ही हैं क्योंकि मैंने उसे दिये थे ओर उसते इन्हें अपनी चोटी में गूथ 
लिया था । इतना कहकर रामचन्द्र पतों से बोले कि क्या तुमने सुन्दरी 
सीता को देखा है, परन्तु रावण के भय से उन्होने भो सीता का कुछ पता 
नहीं बताया । जब रामचन्द्र ने पवंतों द्वारा कोई उत्तर न पाया तो क्रोध 
पूर्वक रामचन्द्र उनसे कहने लगे कि तुम लोग सेरे अग्नि रूपी वाणों से 
भस्म हो जाओगे और जब तुम पर से पुष्प, फल, वृक्ष नष्ट हो जायेंगे तो 
तुम्हारे उपर कोई निवास नहीं करेगा । हे लक्ष्मण ! यदि इस गोदावरी 
गङ्गा ने सीता का पता न बताया तो मैं आज इसे अपने वाणों से सुखा 
दू'गा । इस प्रकार कहते हुए रामचन्द्र ने भूमि पर एक राक्षस के पेर का 
निशान देखा । इसके साथ ही भूमि पर पड़ा हुआ धनुष, तुणीर, रथ देख 
कर रामचन्द्र विकल हो उठे और लक्ष्मण से कहने लगे कि देखो यह सोये 
के घुघरु हैं जो सीता के गहनो में लगे हुए थे, यह पड़ी हुई उनकी माला 
है, और इस लाल खून को देखो जो भूमि पर भरा हुआ पड़ा है। है 
लक्ष्मण ! इससे यह प्रतीत होता है कि इस स्थान पर सीता को काट कर 
टुकड़े बांटकर राक्षसों ने खाये हैं परन्तु यह निश्चय नहीं कि यह वस्तुयें 
राक्षसों को हैं अथवा देवताओं की हँ । यह विशाल कवच सोने का टूटा 
हुआ किसका पड़ा है तथा यह छाता डण्डा पड़ा है। यह गधे सुवण से 
लदे हुए किसके मरे इए पड़े हैं, यह हजारों बाण किसके पड़े हुए हूँ और 
यह सारथी किसका सरां हुआ पड़ा है जिपके हाथ में अभी तक कोड़ा 
लगा हुआ है । यह निशान राक्षस के मालूम होते हैं। हे लक्ष्मण ! अब 
मेरा बैर राक्षसों से सो गुना होगया है। अब राक्षसों का विनाश सें शीघ्र 
हो करूंगा । सीता के हरे जाने पर धर्मने उसको रक्षा नहीं को है। इसलिये 
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खुझ प्रतोत होता है कि यह देवगण मुझे कमजोर समझने लगे हैं। आज 
सब प्राणियों के संहार के लिये क्रोध दोष के रूप में होगया है, इसलिये हे 
लक्ष्मण ! देवता, गन्धर्व, असुर, किन्नर, राक्षस कोई भी प्राणी अब सुख 
ने भोग सक्केगा । अब तुम मेरे वाणों को आकाश में देखो सें आकाश 
में आमण करते वाले राक्षसों के मार्ग को रोकता हूँ में सूर्य चनमा के 
प्रकाश को नष्ट कर डालूगा तथा पर्वतों के शिखरों को तोड़कर जल स्थानों 
को सुखा दूगा, वृक्षों को नष्ट करके समुद्र को सुख दूँगा । यदि सौता 
कुशल पूर्वक न मिलो तो मैं त्रिलोक को नष्ट कर डालू गा, अब मनुष्य 
मेरे पराक्रम को देख । हे लक्ष्मण ! अब कोई झी प्राणी आकाश में उड 
न सकेगा । समस्त राक्षसों को अपने वाणों से सार दू गा। मैं अपने वाणों 
दारा समस्त लोकों का नाश करूँगा। चाहे सीता मर गई हो या हरी 
गई हो यदि सीता को उसी दशा में मुझे नहीं लॉपेंगे तो मैं अवश्य उनका 
नाश कर दू गा । इस प्रकार कहकर रामचख ने अपने चर्ष को बाँधा और 
जट स ठोक को । उनके नेत्र क्रोध के कारण लाल होगये थे, और अपने 
वाणों को धनुष पर चढ़ाकर लक्ष्मणसे कहने लगे कि हे लक्ष्मण ! जिस प्रकार 
समय का उलट फेर नहीं होता है उसो प्रकार मेरे क्रोध करने पर उसे कोई 
र ला है । बह सीता मुझे न मिली तो तुम बिलोक को नष्ट 

# पेसठवाँ सर्ग ३६ 

._ रामचन्द्र सीता फे वियोग के कारण क्रोधित होकर प्रलयकाल को 
अग्नि के समान धनुष वाण को संसार के नष्ट आष्ट कर देने के अभिप्राय 
से बार २ देखते हैं। यह दशा रासचख की देखकर लक्ष्मण मधुर शब्दों 
में उनसे कहने लगे कि हे रामचन्द्र | आपका स्वभाव तो बड़ा हो सरल 
ओर सृढुल है आप सदैव प्रत्येक प्राणी के कल्याण की बात सोचते थे। इस 
समय क्रोध के वशोभूत होकर आप अपनो मर्यादा में नहीं रहे। एक अपराधी 
के कारण आप समस्त पंसार का नाश बथों करते हैं में इस बात का अब 
तक निर्णय नहीं कर सका कि यह रथ किसका टूटा हुआ पड़ा है और न 
घ उसका कारण हो मालूम पड़ता है कि युद्ध किस २ में हुआ है अथवा 
क्यों हुआ है? यहाँ रुधिर पड़ा हुआ है और रथ के पहियों के निशान 
सो बगे हुए हैं इससे यह प्रतीत होता है कि इस भूमि पर घोर युद्ध 
हुआ है परन्तु यह तो प्रत्यक्ष है कि यहे युद्ध एक ही ब्यक्ति के द्वारा हुआ 
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है । सेना के चिन्ह नहीं दिखाई देते हैं इसी कारण एक अपराधो के बदले 
में समस्त संसार का नाश नहीं करना चाहिये। राजा लोग अपराध के 
अनुसार हो सदैव दंड देते हैं और अपने कोमल स्वभाव के कारण समस्त 
प्राणियों को सदैव रक्षा करते हैं । हे रासचन्द्र ! आपकी स्त्रो का विनाश 
होना किस मनुष्य को अच्छा लगता है ? देवता, गन्धर्व, मदी, पर्वतों द्वारा 
आपका अहित नहीं हो सकता है। हे रामजी ! सीता किसी के द्वारा हरी 
गई हैं, उन्हें आप अवश्य हू ठे, हम लोग अपने सहायक ऋषियों को साथ 
लेकर धनुषवाण धारण करके बन, समुद्र, पदंतों को कंदराओं में तथा ब्रह्म- 
लोक, गन्धं लोक में ढूढ़ते हैं । हे रामचन्द्र ! यदि देवगण सीता का पत्ता 
न लगा सके तो उसके बाद आपकी जैसी इच्छा हो वेसा करना । 
१८ छासठवाँ सर्ग % 

` लक्ष्मण ने रामचन्द्र को अनेक प्रकार से समझाया उस समय उन्हें कुछ 
धेयं आया क्योंकि सीता के वियोग के कारण वह अपने कत्तव्य को भी 
भूज बेठे थे। सीता के वियोग में रो २ कर वे दुर्बंल हो गये थे। रामचन्द्र 
के चरणों में प्रणाम करके लक्ष्मण कहने लगे कि बड़ी २ तपस्या ओर कठोर 
कर्मों के द्वारा आपने राजा दशरथ सरीखे पिता प्राप्त किये हैं। पिताजी 
आपके गुणों के कारण आप पर प्रसन्न थे, आपके वियोग के कारण ही 
वह स्वगंवासी बने जैसा कि भरत ने मुझसे कहा था । यदि रामचन्द्र आप 
इस दुःख को व सहेंगे तो साधारण मनुष्य दुःख पड़ने पर किस प्रकार जीवित 
रह सकेंगे किस मनुष्य पर दुःखों का प्रकोप नहीं होता है इसलिये आप धैय॑ 
धारण करें। राजा नहुष के पुत्र राजा ययाति थे उन्होंने इन्द्रलोक प्राप्त 
किया परन्तु कतंव्य नष्ट होने के कारण स्वर्ग से भी उन्हें भ्रष्ट होना पड़ा । 
हमारे गुरु वशिष्ठ के यहाँ सो पुत्र उत्पन्न हुए थे ओर बह समस्त एक 
ही दिन में मुनि विश्वामित्र द्वारा मारे गये । यह पृथ्वी समस्त प्राणीमात्र 
. के बोझ को धारण किये हुए है परन्तु समय आने पर इसे भी कांपना 
पड़ता है, चन्द्रमा सूर्यं आदि को भो राहु दबा लेता है। आपने यह तो 
सुना ही होगा कि इन्द्र आदि देवताओं को भो दुःख सुख भोगना पड़ता 
है फिर आप क्यों पाप कमाते हैं। सीता का शरीर हो या न हो परन्तु 
आपको दुःख न करना चाहिये, आपके समान दुःख पड़ जाने पर भी 
मनुष्य दुःख नहीं मानते हैं और सदैव प्रसन्न रहते हैं इसलिये आप भले 
बुरे का विचार न करें । हे रामचन्द्र ! ऐसी बातें कहकर आपने मुझे अनेकों 
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बार समझाया है फिर आपको समझाने की कौन योग्यता रखता है ? आपके 
सोन सागर का पता तो देवगण सी नहों पा सके ! आपको बुद्धि का लोप 
इस शोक के कारण होगया है इसलिए मैं उसे जाग्रत करता हूँ। हे इक्ष्वाकु 
कुल के भूषण रामचन्द्र ! आपकी समस्त संसार प्रशंसा करता है इसलिये 
अपने पराक्रम का ध्यान कर शतु के विनाश करने का प्रयत्न करें अन्यथा 
सबके नाश से आपको कोई लाभ नहीं होगा । 
ॐ सड़सठवां सग % 
रा्चन्द्र ने लक्ष्मण की बातें दुनकर उनका सार ग्रहुण किया और 
अपने क्रोध को रोककर धनुष पर से वाण उतारकर लक्ष्मण से कहने 
गे कि अब हमें कौनसा उपाय करना चाहिये जिसके हस सोता को 
देख सकें, यह सुनकर लक्ष्मण कहे लगे कि आप इसो जनस्थान में सीता 
गे खोज फोजिये, क्योंकि इसी स्थान पर अनेकों गुप्त जथ i 
की आरेकों कन्दराय हैं जिनमें राक्षस लोग छिपे रहते 
मेरे सांथ इन स्थानों को खोज कर । यह सुनकर रामचन्द्र लक्ष्मण सहित 
धनुष बाण लिये हुए जसे ही आगे ले बसे हो उन्होने खून से लथपथ 
हुए जटायु को पड़ा देखा । यह देख रामजी लक्ष्मण से कहने लगे कि इसी 
ने सीता को खाया है यह राक्षस साधू का रूप बनाये हुए बन में निवास 
करता है। हे लक्ष्मण ! यह सोता को खाकर इस स्थान पर आनन्द से 
बैठा हुआ है इसलिये यह मेरे तीव्र वाणों से मारा जायगा । यहु कहकर 
रामचन्द्र अपने धनुष पर वाण चढ़ाकर उसको देखने के लिये आगे चले । 
कह गृद्ध मुख से खून डालता हुआ रामचन्द्र से दुःखित होकर कहने लगा 
कि हे रामचन्द्र! जिस सीताको तुम हू ढ़ रहे हो उसे मेरे प्राणो सहित रावण 
हरकर ले गया है। तुम्हारे तथा लक्ष्मण के आश्रम में न रहने के कारण 
वह सीता को हरे लिये जाता था उस समय मैंने उसे देखा। मैंने रावण से 
युद्ध करके उसका रथ, छत्र, सारथी, घोड़ों को नष्ट ष्ट कर उसे भूमि पर 
गिरा लिया । हे रामचन्द्र ! उसकी ये समस्त वस्तुयें नष्ट हुई पड़ी हैं। 
जब सें लड़ते २ थक गया तो उसने मेरे पंख अपनो तलवार से काट डाले 
और सीता सहित बह आकाश में उड़ गया इस प्रकार सें राक्षस द्वारा मारा 
गया हूँ आप सुझे न सारें । यह सुनकर रासचन्द्र ने अपने धनुष वाण को 
भसि पर पटककर गृद्धराज को हृदय से लगाकर सीता के हरण को कथा 
उसके द्वारा सुनी । रामचन्द्र विकल होकर लक्ष्मण सहित रोने लगे । दुःखित 


nagar C¥cle, Jammu C णा र 


< 


७ 
ड 
00 


ढ& 5-5 क 


ज स पा पक यल पर ० 02 
होकर रामचख लक्ष्मण से कहने लगे कि में इतना भाग्यहीन हूँ कि मेरे 
कारण राज्य नष्ट हुआ तथा पिता स्वर्गवासी हुए, ओर सोता का हरण हुआ 
इसके साथ हो इस बिचारे गृद्ध के प्राण हरण हुए । यदि में आज समुद्र में 
तेरने की अभिलाषा कहूँ तो मेरे भाग्यहीन होने के कारण वह भी सूख 
जायेगा । हे लक्ष्मण ! इस प्रकार ससार में मुझ सरीखा भाग्यहीन दूसरा 
सनुष्य कोई नहीं है। यह गृद्धरान स्वर्गीय पिताके परम मित्र हैं जोकि मेरे 
कारण ही भूमि पर भरे पड़े हैं। रामचन्द्र गृद्धराज को पकड़कर कहने लगे 
कि मेरी सोता कहाँ है? इतना कहते ही भूमि पर दुःख के कारण गिर पड़े । 
ऋ अडसठवाँ सर्ग # 

भूमि पर गृद्धराज को मरा हुआ देखकर रामचन्द्र लक्ष्मण से कहने 
लगे कि इस पक्षी ने सीता को उसके पंजे से छुड़ाने के लिये युद्ध किया था। 
इसी कारण यह राक्षसके द्वारा मारा गया। हा ! इसने मेरेही कारण अपने 
प्राणों को न्यौछावर किया है। हे लक्ष्मण ! इस पक्षो में कुछ ही सांस 
बाकी है । जिसके कारण दुःखौ होकर इधर उधर अपनी दृष्टिको डाल रहा 
है । इसके उपरान्त रामचन्द्र जटायु से कहने लगे कि यदि तुम बोल सकते 
हो तो अपने वध का कारण बताते हुए सीता का पता बतलाते की कृपा 
कीजिये । हे जटायु ! सीता का हरण किस उद्देश्य से किया गया है, मैंने 
तो उसका कोई अपराध भी नहीं किया था। हे आर्य! हरण के समय सीता 
का सुख कित प्रकार का होगया था तथा सीता ते आपसे कौन २ बातें 
चलते सम्नय कही थीं ? रावण का मकान किधर है तथा उसका रूप रङ्ग 
केसा है, और वह राक्षसं कया करता है? इस प्रकार रामचन्द्र के कहने पर 
यह पक्षिराज जटायु अपनो टूटी आवाज से कहने लगा कि हे रामचन्द्र ! 
रावण अपनो माया द्वारा सीता को हर लेगथा है। जब में युद्ध करते २ 
थक गया तो उसने मेरे पंख काट दिये और बह सौता को दक्षिण दिशा में 
लेगया । हे रामचन्द्र ! मेरे प्राण अब निकलना ही चाहते हैं मेरे तेत्र घूम 
रहे हैं । हे रामचन्द्र ! जिस सुहूर्त में रावण ने सीता का हरण किया है 
उससे यह निश्चय है कि जिसको वस्तु खोती है बह उसे अवश्य मिल 
जाती है रावण ने बिन्दु नामक सुहतँ की ओर ध्यात नहीं दिया था इससे 
तुम्हें सीता के लिये दुःख महीं करना चाहिये, क्योंकि तुध रावण को मार 
कर सीता को अवश्य प्राप्त करोगे। इतना कहते के उपरान्त उस गृद्धराज 
के मुंह से खून निकला और उसके प्राण प॒खेछ उड़ गये । जिस समय 
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_कुलिकर आकाश में चले गये, उसका शिथिल शरीर भूमि पर गिर 
कर फल गया। उसके मर जाने पर रामचन्द्र दुःखी होकर लक्ष्मणसे कहने 
लगे कि पक्षी बहुत दिवस से राक्षसों के निवास स्थान में वास करता 
था उसका आज अन्त होगया । हे लक्ष्मण ! समय बलवान है इसके सामने 
किसी को नहीं चलती है कितने संताप की बात है कि मेरा यह शुभ 
चिन्तक गृद्ध आज सीता की रक्षा करने सें मारा गया। हे लक्ष्मण ! सजन 
मनुष्य प्रत्येक स्थान पर पाये जाते हैं इसलिए सीता के हरण का मुझे उतना 
उख नहीं है जितमा इस गृद्धराज के मरते का है। जिस प्रकार हमारे 
लिये राजा दशरथ पूजनीय हैं उसी प्रकार यह गुद्धराज भी पूजनोय हैं 
क्योंकि यह हमारे पिता के परम मित्र थे। हे लक्ष्मण ! तुम लकड़ी एकत्र 
करके लाओ और मैं अग्नि निकालू गा, क्योंकि इस पक्षिराज को चिता 
पर रखकर इसका दाह संस्कार विधि पूर्वक करूँगा । अनन्तर रामजी ने 
जटायु को यह आशोर्वाद दिया कि जो गति यज्ञ, तप, दान करने वालों 
की होती है उसी गति के योग्य तुम मेरी आज्ञा से ब्रह्मलोक को जाओ, 
इस प्रकार कहकर रामचदद्र ने गृद्धको चिता पर रखकर अपने बान्धवो को 
तरह दाह किया । तदनन्तर रामचन्द्र लक्षण को साथ लेकर बन में गये 
और मृगो को मारकर उन्होंने पृथ्वी पर तृण बिछाया, उन मृगों का साँस 
निकालकर रामचस्द्र ने रमणीक घास पर पक्षो के लिये दिया । मरे हुए 
मनुष्य के स्वर्ग जाने के लिए ब्राह्मण जिन मन्त्रों का जप करते हें उस 
स्वग भेजने वाले मन्त्र का जप राप ने किया । इसके उपरान्त दोनों राज 
कुपार गोदावरी तीर पर गये और वहाँ जाकर दोनों ने गृद्धराज को जलां- 
जलि दी, उस समय राम लक्ष्मण कहने लगे कि गृद्धराज ने बड़ा ही 
प्रशंसनीय कार्य किया है। महषि के समान रामचन्द्र ते उसका संस्कार 
किया और वे पवित्र गति को प्राप्त हुए । 

बे उनहत्तरवाँ सर्ग % 

रामचन्द्र लक्ष्मण जटायु को जलांजलि देकर पश्चिम दिशा को सीता 
को खोज करते हुए गये । वह दोनों राजकुमार धनुष बाण तलवार धारण 
किये हुए दक्षिण पश्चिम दिशाके बीच की ओर जल रहित पार्ग पर चलने 
लगे ओर अनेक वृक्ष लताओं से वह मार्ग छा रहा था, वह देखने में 
भयानक तथा प्रवेश करने में अत्यन्त कठिन था अतएव इन दोनों भाइयों 
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ने भयानक बनको बड़ी शीघ्रता से पार क्रिया । इस बन को पार करके 
वह दोनों क्रोंच नाम के बनमें गये । यह बन पुष्पों तथा सुन्दर वृक्षों के 
कारण शोभा को प्राप्त होरहा था । बनमें जगह २ ठहरकर राम लक्ष्मण 
सीता को खोज करने लगे। इस बनको पार कर वह दोनों मतङ्ग मुनि के 
आश्रम में गये, यह स्थान बड़ा ही भयानक था क्योंकि इस स्थान पर हिसक 
पशु आदि रहते थे, अधिक वृक्ष होने के कारण यह चारों तरफ से घिरा 
हुआ था ¦ इसीके समीप रामचन्द्र लक्ष्मण ने एक पर्वत की गुफा को देखा 
जो कि अन्धकार से व्याप्त हो रही थी और पाताल के समान गहरी थो । 
गुफा के समीप पहुँचकर उन दोनों नर श्रष्ठों ने विशाल शरीर वाली और 
विकट सुख वाली एक राक्षसी देखी । उप्तके केश खुले हुए थे, ओर देखने 
में बडी भयानक खूंख्बार थो। ऐसी विशाल राक्षसो अयोमुखो को इन दोनों 
राजकुमारों ने देखा, उस राक्षसी ने उन दोनों वीरो के सामने आकर भाई 
के आगे चलते हुए लक्ष्मण को तुम मेरे साथ रहकर इस बनमें रमण करो, 
यह कहकर पकड़ लिया और लक्ष्मण का आलिंगन करने को वह दोड़ी 
यह देखते हो लक्षमण ने क्रोधित होकर उसके कान, नाक और स्तन काट 
लिये । नाक कान के कट जाने पर बह अद्भुत स्वर में विलाप करती हुई 
उसो स्थान को भागतो हुई गई जिस स्थानसे बह आई थी । इसके उपरान्त 
राम लक्षमण ने गहन बनमें प्रवेश किया वहाँ पहुंचकर लक्ष्मण रामचन्द्र से 
हाथ जोड़कर कहने लगेकि हे नाथ मेरी भुजाथें फड़क रही हैं और हुदय 
घबडा सा रहा है तथा अनेकों अशुभ बात दिखाई देरही हैं इसलिये आप 
सावधान होजाय क्योंकि यह भय मेरे ही लिये आरहे हैं । इस बनमें चुलक 
नामक पक्षो बोल रहा है । थुद्धमें हुम लोगों को विजय होगी यह बतला 
रहा है । जिस समय वह दोनों राजकुमार उस बनमें सीता की खोज कर 
रहे थे उसी समय बनमें एक बड़ा भयानक शब्द सुनाई देने लगा । यह 
प्रतीत होता था कि यह शब्द इस बनको नष्ट करने के लिये होरहा है। इतने 
में हो रामचन्द्र ने एक बड़ी छात्रो बाला बड़ा भयानक राक्षस देखा । व 
राक्षस इन दोनों राजकुमारो के सामरे आकर खड़ा होगया, न तो उसके 
सिर था, ओर न गला था, यानी उसका सुख भो उसके पेट में था । वह 
पर्वत के सान शरीर बाला था, उसको छाती में एक भयानक नेत्र था 
जिसके द्वारा वह देखता था । वह भालू, सिह, मृग आदि को खा रहा 
था ओर अपने एक योजूता मे, ायों. को, कषठ, चला रहा था, उन 
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हाथो, से भाल, मूग आदि को पकड़कर फक देत 7 था, ऐसा राक्षस इन 
दोनों राजकुमारों का मागे रोककर खड़ा होगया तदनन्तर इन दोनों भाइयों 
को उस भयानक कबन्ध राक्षस ने दोनों हाथों से पकड़ लिया । तब 
वह दोनों पराक्रमी बीर उस राक्षस द्वारा जबरदस्ती पकड़े जाने पर विवश 
होगये, रामचन्द्र तो घबड़ाये नहों परन्तु बालक लक्ष्मण घबड़ा उठे और 
दुःखी होकर रासचन्द्र से कहने लगे कि हे रामचन्द्र ! मैं इस दुष्ट के वशमें 
होगया हूँ, आप सुझे इसकी बलि देकर इस स्थान से भाग जाइये, ताकि 
आप अपने प्राणों को रक्षा करके सीता को हूंढ़ें आप पृथ्धो का 
राज्य करते हुये सुझे याद कर लिया करना । यह दशा लक्ष्मण की देखकर 
राम कहने लगे कि हे तात भय करने को कोई बात नहीं है, तुमसे परा- 
क्सो को घबड़ाना उचित नहो है। उस समय वह राक्षस कबन्ध राम 
लक्ष्मण से बोला कि तुभ धनुष वाण कृपाण धारण करने वाले कौन हो 
और किस कार्य के लिये तुम इस स्थान पर आये हुये हो, जब मेरे पास 
आगये तो तुम्हारा जीवित रहुना असम्भव है । राक्षस कबन्ध का यह बचन 
सुनकर रासचख लक्ष्मण से कहुने लगे कि यहु तो घोर दुःख हमारे सामने 
आगया अड हुम अवश्य सारे जावेंगे । सीता तो सिली नहीं परन्तु काल 
ने हमारे ऊपर सहसा आक्रमण कर दिया है, यह बात समस्त प्राणियों 
के लिये होती है ओर हम तुम ढोथों काल द्वारा ही दुख पा रहे हैं परन्तु 
काल स्वतन्त्र नहीं है बह किसो के आधीन अवश्य है, ऐसा कहकर 
रामचन्द्र ने धेर्य धारण करके अपनी बुद्धि को स्थिर किया । 
ओ सत्तरवाँ सर्गे ऋ | 

वह दुष्ट राक्षस कडन्ध इन दोनों राजकुमारो से कहने लगाकि तुम मुझे 
भूखा जानकर भी समोप क्यों खड़े हुये हो ? तुभ किस लिये ऐसे डर गये 
हो या तुम्हारे भाग्य ने हो तुम्हारी बुद्धिका विनाश करके सेरे खानेके लिये 
तुम्हें क“ । उसको यह बातें सुनकर लक्ष्मण बहुत ही दुःखी हुये ओर 
राम चन्द्र हन्‌ कहने लगे कि इस दुष्ट की दोनों भुजाओ को हुम लोग 
तलवार से काठदें क्योंकि यह राक्षस इन भुजाओं हारा ही सब पर विजय 
प्राप्त करता है और हम पर भी करना चाहता है। हे रामचन्द्र | ऐसे 
प्राणियों का वध करना राजा के लिये उचित है । यह सुनकर बह राक्षस 
अपना सु ह फाड़कर जेसे हो उन दोनों के खाने के लिये दौड़ा बसे ही इन 
दोनों भाइयों ने अपहो) », जल्लन्ना॥० से." कलकी) दोनों चुजायें काट डालों । 
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वह राक्षस अपनो भुजाओं के कटते ही भयानक शब्द करते हुये भूमि पर 
गिर पड़ा । उससे अपने भयानक शब्द द्वारा पृथ्वी आक्षाश को कम्पित 
कर दिया । अपनो भुजाओं के कट जाने पर रक्त में सना हुआ राक्षसं 
दुःखी होकर कहने लगा, हे वीर तुम कौन लोग हो ? उसके पूछने पर 
लक्ष्मण रामचन्द्र का परिचय वेते हुये कहने लगे कि यह इक्ष्वाकु बंश में 
उत्पन्न हुये हैं और इनका नाम राम है, तथा मैं इनका ही छोटा भाई हूँ 
मेरा नाप्त लक्ष्मण है जब रामचन्द्र अपनी स्त्री सोता सहित बनमें निवास 
कर रहे थे उस समय आश्रम में उनके और मेरे न रहने पर कोई सीताको 
हर ले गया है इसलिए इस बनें उसो को. खोज के लिए आये हैं । इसके 
उपरान्त लक्ष्षण उस राक्षस से पूछने लगे कि तुभ कौन हो जो कि कबन्ध 
के समान भूमि पर पड़े इए हो, ओर तुम्हारी जंघा टूटी हुई है तथा तुम्हारा 
ेत्न तुम्हारी छाती में बना हुआ है । यह सुनकर राक्षस कहने लगा कि 
तुम लोग मनुष्य श्रेष्ठ हो इसलिए में तुम्हारा स्वागत करता हूँ । मुझे बड़ी 
प्रसन्नता है कि मैंने तुस दोनों के दर्शन किये । आपने दर्शन देकर सुझे 
नन्धन से सुक्त कर दिया, अब में तुम लोगों को अपना परिचय ठोक २ 
देता हुँ आप ध्यान पूर्वक सुन । । 

१८ इकहत्तरवाँ सगं % 

हे रासचख ! सेरा स्वरूप इन्द्र एवं सूर्य तथा चन्द्रमा के समान था 
मेरा पराक्रम तीनों लोकों में भली प्रकार विख्यात था । हे रामचन्द्र ! में 
अपना रूप राक्षसों का बनाकर ऋषियों को डरायो करता था । एक दिन 
स्थूलशरा सुनि फूल चुन रहे थे । उस दिन मैंने राक्षस का रूप बनाकर उन्हें 
डराया तो उन्होंने क्रोधित होकर यह शाप दिया कि आजसे तू सदेव इस रूप 
से ही पृथ्वी पर विचरे। यह देख मैंने सुतिराज से प्रार्थना को कि महाराज ! 
मेरे अपराध को क्षमा कोजिये । तब मुनि ने सुझसे यह कहा था कि जब 
रामचन्द्र निर्जन बनमें तुम्हारी भुजायं काटकर तुम्हें अग्नि में जलाबेगे 
उस समय तुस अपने सुन्दर रूपको प्रात करोगे। हे रा py | भुनिके शाप 
के बाद मैंने घोर तपस्या द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न किया और अमर पद पाया 
जिससे मेरे मनसें अहङ्कार होगया । मैंने सोचा इन्द्र थुद्धमें मेरा क्या बिगाड़ 
सकता है इसलिये मैंने इन्द्र को घुद्ध के लिये ललकारा । तब इन्द्रके वाणों 
से मेरा सस्तक तथा जांघें शरीर में घुस गई । मेरे द्वारा प्राण भिक्षा माँगने 
पर उन्होंने मेरे घ्राण नहीं लिये । मैंने उनसे प्रार्थन की थो कि बिन मुंह 
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के किस प्रकार भोजन कर सकू गा, और जब भोजन न करूं तो से 
अधिक दिवस तक जीजित भी न रह सक गा । यह देखकर इन्द्र ने मेरी 
सो योजन लम्बी दो भुजायें बनादीं और तीव्र दाँत बना दिये, जिनके 
डारा भालू, सिंह, मृग को खींचकर में खाता हुँ । इसके साथ ही इन्द्रने यह्‌ 
भो कहा था कि जब रामचन्द्र के द्वारा तुम्हारी भुजायें काडी जायगी 
और तुम जलाये जाओगे उस समय तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा । यह मुषे 7 
निश्चय था कि रामचन्द्र किसी दिन भेरी पकड़में तो आवेगे और से शरीर 
त्यागूंगा, आज वहो तुम रामचन्द्र हो इसलिये तुम्हारा कल्याण हो। हे 
रामचन्द्र | आपके अतिरिक्त मुझे देसरा मनुष्य नहीं मार सकता है यह 
बात सुनि श्रेष्ठ ने मुझसे पहले ही कहदी थी इसलिये में आपको परामर्श 
देकर आपकी सहायता करूँगा । है रामचन्द्र | जब आप मेरा अग्नि 
संस्कार करोगे उस समथ एक मिल्रके समान तुम्हें सलाह ढुंगा । यह सुनकर 
रामचन्द्र कहने लगे कि हम लोगों के न रहने पर रावण हमारे आश्रम से 
सीता को हर ले गया है में उसका नाम जानता हूँ परन्तु मैंने उसे आज 
तक कभी नहीं देखा है । हम इस बनें अनाथों की तरह भटकते डोलते हैं 
इसलिये आप कृपा करके हमारी सहायता कीजिये । है वीर ! हम लोग 
गड्ढा बनाकर सूखी लकडियो से तुम्हें जला देंगे इसलिये तु बतलाओ 
कि सीता इस समय कहाँ है और कौन उसे हर ले गया है । यदि तुम 
सीता का पता जानते हो तो हमें बताकर हमारा कल्याण करो । यह सुन 
नह सुवक्ता दानव इस प्रकार कहने लगाकि है रामचन्द्र ! जिस समय तुम 
मेरा अग्नि में संस्कार करोगे और मैं अपने असली रूप को पाऊँगा उस 
समय मुझे दिव्य ज्ञान आयेगा । इस समय मुझमें दिव्यज्ञान नहीं है । हे 
रामचन्द्र ! मुझे आप सूयंअस्त होने से पहले गड्ढा खोदकर मेरा अग्नि 
संस्कार करदो । इसके उपरान्त सें तुम्हें समस्त हाल बताऊँगा । सीता के 
. हरने वाले उस राक्षस को जो कोई जानता होगा उससे तुम मित्रता कर 
लेना वह तुम्हारी हर प्रकार से सहायता करेगा । हे रामचन्द्र | उसे तीनों 
लोकों का पता दुर कोई बात छिपी नहीं है । 
% बहत्तरवां सगं % 
तदनन्तर रासचन्द्र लक्ष्मण एक गडढा खोदकर तथा सूखी हुई लकड़ी 
इकठटो करके उसका अग्नि संस्कार करने लगे । उसके शरीर में चर्बो अधिक 
होने के कारण चिता को कंपाता हुआ वह उसमें जलने लगा । कुछ समय 
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से मनुष्य आक्रान्त हो जाता है 
तो उसे बुरी दशायें सहनी प 
उसी बुरी दशा के कारण तुम ओर लक्ष्मण कालीन तोमर पु 
। 


ग्रो 

र निवास कर को बा मित्र बनाओ जो कि पम्पा के तोरवर्तो पर्वत 
या ॥ हु । उसे इन्द्र के भाई बालिने राज्य से भ्रष्ट कर नि 
पे हत नहे अपने चार विश्वासी बानरों के साथ पम्पा के तीर क 
हि 5 करता है । बह बानरराज तेजस्वी, पराक्रमी, प्रभावश र 
जञ, विनयी तथा बुद्धिमान पुरुष है इसलिए तुम उसे त 
मत बनाओ. । वह सीता को दू ढ़ने में तुम्हें पर्ण ७4 
है रामचन्द्र ! तुम बिल्कुल सोच मत गे क्यों कि wo 
pe करो क्योंकि जो कुछ होने बाला होता 

"८ 'सटा सकता है ओर आज ही जाकर तुम सुग्री 

अपना मित्र बनाओ । अग्नि जलाकर उसे तुस दोनों अपनी ठ र 
॒ र साक्षी करना ताकि भविष्य में आपस में बिद्रोह न हो म र 
सा ३ क क अनादर न करना क्योंकि वह कृतज्ञ है और इस ता 2३ 
"कसा को अपने कार्य के लिए सहायता चाहता है सो तुम दोनों |. 
कुमार इस योग्य हो इसलिये तुम उसको मनोकामना पूर्ण करो त छ 
काय <वश्य करेगा तथा उसकी माता का नाम ऋष राज है hs 
पस्पा के पास ही घूमती हुई मिलेगी । सुग्रोव का जन्म क बक 
और उसमें अनेकों रूप बनाने की शक्ति है वह राक्षसो के निकाल क. 
से भली प्रकार परिचित है ऐसी कोई बात नहीं है जो उसे त्यान 
उन बानरों के द्वारा पर्वत, नदी, तालाबों को ढुढुवाकर हि जा 
का पता अवश्य लगा देगा । रावण के घर का भौ बह पता स 
सीता किसी स्थान पर हो वह अवश्य ही पता लग त 
al ह कर सोता को तुमसे 
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रामचन्द्र को सीता के पाने का उपाय बतलाकर कबन्ध पुनः कहने 
लगे कि हे रामचन्द्र ! यह जो पुष्पित तथा सनोरथ सारण पश्चिम दिशा सें 
दिखाई दे रहा है, पम्पा के तट पर पहुँचने का वही सबसे उत्तम मागे है। 
इन सुन्दर वृक्षों के मोठे २ फल खाकर तुम आगे जाना जो इस साग में 
वर्तमान है। इसके बाद ही तुम्हें एक फल फूल वाला बन मिलेगा, वह 
बन बड़ा ही सुन्दर है, नन्दन बन की शोभा के समान उसको शोभा 
अकथनीय है उस बनमें प्रत्येक ऋतु में फलने वाले वृक्ष मोजद हैं ओर 
जित वृक्षों की लग्बी लतायें हैं वह फल के लदाम के कारण भूमि से लगे 
रहते हैं । बह वृक्ष बड़े ही विशाल हैं उन पर चढ़कर लक्ष्मण तुमको मोडेर 
फल खिलायेंगे । पर्वतों को पार करके बनोंको पार करना । जैसे हो तुम बनो 
को पार करोगे वहीं तुम्हें पस्पा सरोवर दिखाई देखा, उसकी भूमि नोची 
ऊँची नहीं है उसके घाट समतल हैं मील कसल तथा रक्त कमल होने 
के कारण वह बड़ा हो सुन्दर मालूम होता है । उस स्थान में निवास करते 
वाले पक्षी बड़े ही मधुर शब्दोंमें बोला करते हैं क्योंकि बह्‌ मृत्युको समझते 
ही नहीं हैं । लक्षमण उस तालाब की विशाल मछलियों को अपने वाण से 
मारकर तथा उनके पंख आदि अलग कर अग्नि में तपाकर तुम्हें श्रद्धा 
सहित अर्पण किया करेंगे । तुम उन्हें खाना और उन्हें खाकर पस्पा की 
उज्वल सुगन्धित जल पौना, जो रोगियों को भी तिरोग बना देता है। 
लक्ष्मण तुमको उन विशाल बानरों को भो दिखाबेंगे जो सायंकालके समय 
पर्वतों की कन्दराओं से निकलकर उस बनमें विचरते हैं। वह जल पौने 
के अभिप्राय से स्थान पर आवेगे, जल पीने के बाद वे साँडों के समान 
गर्जना करते हैं। पस्पा तट पर जो फूल फल वाले वृक्ष हैं उन्हें देखकः | 
तुम्हारा दुःख दूर होजायेगा क्योंकि वह पुष्प कभी कुम्हलाते नहीं हैं और 
न कभी बिखरते ही हैं। उनका कारण यह है कि उस स्थान पर सार 
ऋषि र उप निवास करते थे, जब बहू शिष्य अपने गुरुदेव के लिये 
उस बन की कोई वस्तु लेने जाते थे तो उसके बोझ से उनके शरीर से जो 
पसीना तिकला था वही पसोते के बिन्दु सुनियों को तपस्या के अभाव से 
बिन्दु साल के रूप सें परिणित होगये इसलिये वह कभी नष्ट नहीं होते है 
उस स्थानसे बह तपस्वी तो चले “ये परन्तु उनको सेविका सन्यासिनी अभी 
तक उस स्थान पर निवास करती है । आज वही शबरी आपके दर्शन कर] 
के स्वर्ग को प्राह $ हे्समच्च्फर५ं ्जयप्तुस पस्पा से पश्चिम को ओर | 
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जाओगे तो तुम्हें अनेकों गुत्त आश्रम दिखाई देंगे, उन श्रमो पर हाथियों 
का झुण्ड आक्रमण नहीं कर सकता है क्योंकि यह आश्रम मतक़ ऋषि के 
द्वारा बनाया गया है और उन्हों सतङ्ग ऋषि के नाम से वह बन विख्यात 
है। राम ! तुम उस नन्दन बनमें सबके समान सुन्दर प्रसन्न होकर रमण 
करना । पस्पासे आगे चलकर ऋष्यमूक पर्वत है उस पर चढ़ना कुछ कठिन 
होता है क्योंकि उसकी रक्षा छोटे २ सर्प करते हैं । वह पर्वत ब्रह्मा द्वारा 
बनाया गया था । यदि कोई मनुष्य उस पर्वत पर सोये और उसे स्वप्न में 
धन दिखाई दे तो जागने पर उसे प्रत्यक्ष धन प्राप्त होता है । यदि कोई 
दुराचारी पापी उस पर्वत पर सो जाये तो उसे राक्षस अपना भोजन बना 
लेते हैं । हे राभ ! उस स्थान पर तुम्हें अनेकों जाति बाले हाथियोंके झुंड 
दिखाई देंगे, जो प्रति दिन पम्पा से जल पीनेके लिये आते हुं । हे रामचन्द्र ! 

उस पेत को वह गुफा बड़ी विशाल है उस स्थान पर फूल फल खूब मिलते ह 
और उसके पास ही एक ठण्ड जल वाला तालाब बना हुआ है । वह बड़ा 
ही सुन्दर स्थान है उसमें ही बानरराज सुग्रीव निवास करते हैं और कभी २ 

पर्वत के शिखर पर भो चले आते हैं । यह सुनकर रामचन्द्र ने कबंध की 
तरफ देखकर कहां अब तुम अपने स्थान को पधारो । यह सुनकर कबंध 
ने भी रामचन्द्र लक्ष्मण से कहाकि तुम भो अपने कार्य की सिद्धि के लिये 
प्रस्थान करो । चलते समय कबंध रामचन्द्र से यह कहता हुआ गया कि 
अपने कार्य को सफल बनाने के लिए सुग्रीव से मित्रता अवश्य करे । 


# चौहत्तरवां सग 3 


रामचन्द्र लक्ष्मण ने कबन्ध के बतलाये हुए मार्ग से पम्पा जाने के लिए 
पश्चिम दिशा को ओर प्रस्थान किया । मार्ग सें अनेकों वृक्ष फूल फल वाले 
देखते हुए सुग्रीव से मिलने के लिये चलते लगे । पर्वत पर निवास करने 
के उपरान्त पम्पा के पश्चिम तट पर दोनों राजकुमार पहुँच गये, उसी तट 
पर उन्होंने शबरी के आश्रम को देखा । वह दोनों शबसी के आश्रम में 
गये जो अनेक वृक्षों से घिरा हुआ था । शबरी इनको ह आश्रम में 
आते हुए देखकर हाथ जोड़कर खड़ी होगई, और रामचन्द्र लक्ष्मण के 
चरणों पर गिर पड़ी । श्रद्धा सहित दोनों की पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया । 
इसके उपरान्त रामचन्द्र शबरी से कहने लगे कि है शबरी ! तुम्हारे समस्त 
विघ्न दूर होगये और तुम्हारा तप का बल तो अब उन्नति पर है तुम 
जिद नियमों का पछतत,अतिद्चिनःक्र०रहोःकुफेष्यह सफल हैं, तम्हारे मनमें 
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शान्ति करती हुई गुरु सेवा तो सफल है । रामचन्द्रके वचन सुनकर शबरो 
विनय पूर्वक रामचन्द्र से कहने लगी कि आपके दर्शन पाकर सेरा प्रत्येक 
काये आज सफल होगया । हे रामचन्द्र ! आपकी पूजा द्वारा मुझे स्वर्ग 
मिल गया, आपके दर्शन करके मेरे नेत्र सफल हुए । है रामचन्द्र ! जिन 
ऋषियों की में सेवा किया करती थी बह्‌ स्वर्ग को अपने वितान द्वारा चले 
गये । जिस समय आप चित्रकूट पेत पर आधे ही थे उसी समय आपके 
आगमनको सूचना मुझे उनके द्वारा मिलो थी कि तुम्हारे आश्रममें रामचन्द्र 
लक्ष्मण सहित पधारेगे ओर तुम श्रद्धा भक्ति सहित उनका अतिथि सत्कार 
करना उनके ही दर्शन द्वारा तुम उत्तम लोक को जाओगी । हे रामचन्द्र ! 
मेने आपके सत्कार के लिये वनमें फल फूल एकत्र कर रखे हें जोकि पम्पा 
तीर पर उत्पन्न होते हैं यह सुनकर शबरौ से रामचन्द्र कहने लगे कि हे 
शबरो ! तुम ज्ञान का भण्डार हो, सेने तुम्हारे आचार्योंका प्रभाव दनु से 
सुना है उसे में प्रत्यक्ष देखने को इच्छा रखता हूँ, यह सुनकर शबरो ने 
रामचन्द्रको विशालबन अच्छी तरह दिखाया । पशु पक्षियोंसे भरा हुआ 
वह्‌ वत दिखाकर शबरी कहने लगी हे रामन ! यह बन मतङ्ग बनसे विख्यात 
है, इसी बनभें मंत्रों सहित मेरे गुरुओ ने यज्ञ हवन आदि किया था तथा 
वह वेदी प्रत्यक्षस्थलो नाप की है जिस पर मेरे आचार्यो ने अपने थक्के हुए 
ओर कपकंपाते हाथों से देवताओं के लिए पुष्पोपहार प्रदान किया था । 
उनको ही तपस्या के प्रभाव से यह वेदी समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर 
रही है । हे रामचन्द्र ! इन सात समुद्रों को देखो जो उनके शिथिल होगे 
पर ध्यान मात्रसे ही बुलाये गये थे। हे रामचस्द्र ! हमारे गुरुओं ने जिन 
वस्रो से इन ससुद्रो में स्नान किया था वे वस्त्र आज तक नहीं सूखे हैं, मेरे 
आचायाँ ने जिन कमलोंके साथ पुष्पोंको देवताओं की पूजाके लिये 
रखे थे वह आज भो मलिन नहीं हुए हैं, अस्तु हे राम ! आपने जैसा 
सुना था वह मेरे आपको दिखा दिया परन्तु अब आपको आज्ञा से में 
अपना शरोर त्याग करना चाहतो हूँ । मेरी प्रबल इच्छा है कि में शरीर 
त्यागकर उन्हीं ऋषियोंके पास जाऊं जिनका यह आश्रम है। इसके उपरांत 
रामचन्द्र शबरो से कहने लगेकि तुमने मेरी श्रद्धा सहित पूजा को है अब 
तुम अपनो इच्छा से शरीर 'त्यागकर जा सकती हो, इतना रामचन्द्र के 
कहते ही शबरो ने अपने को अग्नि में हवन किया, अनन्तर अग्नि से 
निकलकर वह स्वगंको अपने अभोऽ स्थानपर उन, षियोंके पास पहुँचगई । 
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पितरों का तपंण किया । यहाँ के पवित्र एवं शान्त वातावरण के प्रभावसे 
हमारी सब बिघ्न बाधायें नष्ट होगई । मेरा हृदय अत्यन्त प्रसन्न है, जान 
पड़ता है हमारे कल्याण का समय आ गया है । मेरे हृदय से किसी शुभ 
बात का विकास होने वाला है, आओ पम्पाके तट पर चलें जिसके समीप 
ही ऋष्यमूक पर्वत भी है तथा वहाँ पर सूर्थ पुत्र सुग्रीव निवास करते हैं। 
जेसा कि कबन्धने कहा है वह बालिसे भयभीत होकर अपने चार विश्वासी 
बानरों सहित निवास करता है । उसे देखने की मुझे शीघ्रता हो रहो है 
क्योंकि सीता का पता लगाने में उससे यथेष्ठ सहायता मिलने की आशा 
है । तइनन्तर रामचन्द लक्ष्मण सहित पम्पा के तीर पर आये । वह बन 
अनेक प्रका? के पक्षियों और वृक्षों से सुशोभित होरहा था । इसको पार 
कर वह दोनों बड़े तालाब पर पहुँचे और रामचन्द्र ने उस मतङ्ग नामक 
तालाब में स्तान किया । अनन्तर दोनों ने कमलोंसे शोभायमान तालाब 
में प्रवेश किया, वह उपवन से सुशोभित होरहा था। वहीं रमणोय उज्वल 
जल एकत्र होरहा था जिसमें कछुए मछलियां किलोल कर रहे थे और 
वृक्षों को लतायें उसे घेरे हुई थीं । रामचन्द्र इस मनोरम दृश्य को देखकर 
विलाप करते हुए कहने लगे, हे लक्ष्मण ! इस पम्पा के तट पर ही बह 
धातुओं वाला ऋष्यकमूक पर्वत है जहाँ सुग्रीव निवास करते हैं। हे लक्ष्मण ! 
तुम सुग्रीव के समीप जाकर उनसे मिलो । इतना कहकर दुःखी रामचन्द्र 
ने लक्ष्मण सहित पस्पा सरोवर में प्रवेश किया । 
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ओ प्रथम सगे ॐ 

रामचन्द्र उस पम्पा सरोबर की अनोखी सुन्दर छटा देखकर बड़े 
व्याकुल हो उठे क्योंकि उस स्थानपर पहुँचकर सुन्दर कमलोंको देख उनको 
सीताके नेत्नोंका स्मरण हो आया । यह कभी प्रसन्न हो उठते थे, ओर कभी 
सोताके वियोग में शोकसागर में डूख जाते थे रामच सीता की खोज 
के लिये अनेक उपाय सोचने लगे। इसके उपरान्त रामचन्द्र लक्ष्मण से 
कहने लगे हे लक्ष्मण ! यह पम्पा सरोबर कितना सुन्दर है जिप्तमें 
अनेक प्रकार के कएल बिकसित होरहे हैं ओर इनका कितना उज्वल तथा 
पवित्र जल है परन्तु सें भरत तथा सोता फे बियोग के कारण व्याकुल हो 
रहा हुँ और अत्यन्त दुःखी हूँ परन्तु फिर भी यह पस्पा सुझे बडा ही 
सुन्दर प्रतीत होता है क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के फूल खिले हुए हैं तथा 
इसका जल भी बड़ा शीतल ओर मोठा है। हे लक्ष्मण ! इस फल फूल 
वाले बनको देखो तथा यह बन मेघ के समान पुष्पों को वर्षा कर रहा हैः 
जब वायु चलतो है तो उस वाथु के पीछे भमर गाता हुआ घूमता है । 
यह चन्दन आदि से सुगन्धित हवा सनुष्य की थकान को दूर करती है । 
हे लक्ष्मण ! इस बसन्त ऋतु में मस्त होकर पक्षी बोलते हैं और इतके 
बोलने के शब्द मुझे सोताके वियोग को याद दिलाते हैं । इसी सपय मुझे 
कामदेव सता रहा है । यह कोकिल अपनो बिजय को घोषणा करती हुई 
प्रसञ्चता पूर्वक सुझे दुतकार रही है । इस बनेले सोते के समीप जल 
कुक्कुट हषं पूर्वक अपना शब्द सुना रहा है । इसके साथ २ मुझ पर 
कामदेव तीव्र बाणों को वर्षा करके मुझे दुःखो कर रहे हैं । है लक्ष्मण ! इस 
बसन्त ऋतु सें यदि सीताको नहीं देखता हूँ तो मेरा जीवन तिरथंक है 
क्योंकि यह ऋतु सीताको बडी प्रिय लगती थी । इस समय बनोंको शोभा 
अपना नदीन यौवन धारण करती है। इस बसन्‍्तऋतु में कामदेवकी पीड़ा 
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अपना अग्नि रूप धारण करके मुझे भस्म कर देगी । है लक्ष्मण ! मैं सीता 
को नहीं देख रहा हूँ बल्कि इन सुन्दर वृक्षोंको देख रहा हुँ और जानकी 
समक्ष न होने के कारण मेरा दुःख अधिक बढ़ रहा है । इस बन की 
शोभा को देखकर तथा बनके पक्षियों के शब्द सुनकर और बसन्त के 
आगमनसे में ओर भी अधिक दुःखो हो रहा हूँ । हे तात! यह मयूर अपने 
पंख फैलागे नाच रहे हें तथा आनन्द में भस्त होरहे हैं। इनको स्री का 
हरण नहीं हुआ है इसलिये यह अपनी प्रिया के साथ उस उपवनमें बिहार 
कर रहे हैं। इस बसन्त काल में बिना सीता के मेरा जीवित रहला कठिन 
है । यदि इस समय मेरे साथ सोता होतो तो बड़ा सुख प्राप्त होता । बसंन्त 
कालके कारण समस्त बन उपबन पुष्पों से भरे हुए पड़े हैं परन्तु यह पुष्प 
मुझे प्रिय मालूम नहीं होते हैं। यह भोरे पक्षी आपस में बोल २ कर एक 
दुसरे को बुला रहे हैं यह भी मेरे कामरूपी अग्नि को चेता रहे हैं । मेरी 
साता इससमय पराधीनता का दुःख उठा रहो होगी । इस ऋतुको देखकर 
वह भौ प्रतिदिन इसप्रकार सोचती होगी जिस प्रकार से में विचारकर रहा 
हूँ। जिस स्थान पर इस समय सीता मौजूद है वहाँ इस बसन्तकाल का 
आगमन नहों हुआ होगा क्योंकि इस काल में तो सीता मेरे बिना जीवित 
ही वहीं रह सकती है यह मेरा अटल विश्वास है। मेरे वियोग में सीता 
रात दिन जलती होगी । मेरा उसके प्रति सच्चा प्रेम है और उसका मेरे 
प्रति अहूट प्रेस है । जब सीता मेरे साथ रहती थी यह वायु बड़ी प्रिय 
सालूस दिया करती थी आज वही वायु सीता के बिना सुझे अच्छी नहीं 
लगती है । देखो यह काक सीता का हरन कराने वाला है क्योंकि जब 
सीता हरी गई थी तब इसीने अशुभ शब्द बोलक्षर उसके हरणकी सूचना 
दी थी और आज इसके बोलने से यह प्रतीत होता है कि सीता 
मुझे अवश्य प्रात होगी । हे लक्ष्मण ! तुम इल बनमें पक्षियों के शब्द 
सुनो जिनके शब्द सुनकर मनुष्य सस्व हो जाते हें। इस बनमें निवास करने 
वाले इन बानरों को देखो जो कि इस सुन्दर बनमें रसण कर रहे हैं । सुम्दर 
कम्लों से प्रेम करने वाली सोता के बिना में अपना जीवन रखना उचित 
नहीं समझता ? जो बस्तुयें मुझे सीताके साथ रहने पर प्रिय लया करती 
थीं आज घही वस्तु्ये मुझे अप्रिय प्रतीत होती हूँ। यह कमल के पत्तेजो 
दिखाई देते हुँ यह मेरी सीताके नेत्रोंके समान प्रतीत होते हैँ। हे लक्ष्मण ! 
यह समस्त वस्तु चोताके बिता अच्छी नहीं लगती हैं। वृक्ष, पक्षी, वायु 
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भोरे इस बसन्तकाल में किलोल कर रहे हुँ यह देखकर मेरा कास और 
बढ्ता जा रहा है इस पम्पा सरोवर का रूप गङ्गाके समान है तथा गङ्गा 
के गुणों का संसार गुणगान करता है वह उचित ही है। यदि इस पवित्र 
स्थान पर सें सीताके साथ निवास करता मुझे इन्द्र का सिहासन और 
अयोध्या का राज्य भी नहीं चाहिये । इन हरी घात के सेदानो में सीता के 
साथ मुझे किसी वस्तु की इच्छा नहीं होती । अब यह पुष्प वाले वृक्ष मुझे 
सीता के बिना चिन्तित बना रहे हैं । तुम इस पम्पा सरोवर को देखो 
जिसको शोभा सेरे कामको जगा रही है। इस पर्वत पर मृग आदि मग्न 
होकर रमण कर रहे हुँ। यदि में इस स्थान पर अपनी सीताको देख लेता 
तो मुझे बड़ा आनन्द होता और बह मेरे साथ इस पम्पाकी सुन्दर वायु 
का सेवन करतो तो में अपने जोवन को सफल समझता, सीता मेरे बिना 
किस प्रकार जीवित होगी । जब राजा जनक सीताकी कुशलता पूछंगे 
तो में क्या उत्तर दूंगा। जिस सीताने सेरे बन आने पर भी साथ नहीं छोड़ा 
वह कमल नेत्रों वाली सोता इस समय कहाँ होगी । हे लक्ष्मण ! उसके 
बिना में किस प्रकार जीवित रहूँ, जिसने सदैव मेरा साथ दिया । उस 
सीता के मुख के देखे बिना मेरा हृदय विकल होरहा है। हे लक्ष्मण में 
सीता के सुखसे हितकर वचन कब सुनूंगा जिसमें अनेकों गुणों का समा- 
वेश होदा है। यदि सीता घुझे इस दशामें देखती तो उसके समस्त दुःख 
नष्ट होजाते,क्योंकि बह मुझे प्रसन्न करने के लिये अपना दुःख भूल जाती 
ओर ऊपरी प्रसन्नता दिखाकर सुझे प्रसन्न करती । हे लक्ष्मण ! में माता 
कोशिल्या से सीताके विषयमें क्या कहेगा, अब तुम अयोध्या जाफर भरत 
को देखो और में सोता के बिना जीवित नहीं रहना चाहता हूँ रामचन्द्र 
की यह दशा देखकर लक्ष्मण कहने लगेकि हे पुरुषोत्तम रामचन्द्र ! आप शोक 
न कीजिये और धयं धारण करिये क्योंकि आपसे धर्मात्माओं को इच्छा 
सदेव फलोभूत होती है। हे रामचन्द्र ! जहाँ मिलन है उस स्थान पर 
वियोग का दुःख अवश्य उठाना पड़ता है, इसलिये आप मोह का त्याग 
कोजिये क्योंकि इसको बढ़ाना ठोक नहीं है। हे राम ! सोताके हरण करने 
वाला रावण यदि पाताल में भी निवास करता होगा तो वह भी जीवित नहीं 
रह्‌ सकता है मुझे यह निश्चय है । इसलिये उस दुष्टका पता शीघ्र लगाना 
चाहिये या तो वह अपने प्राणों को त्याग देगा या सीता को वापिस करेगा 
इसलिए आप अब कायस्ता“को"छेडकर-“घयं ०्ास्ण करो । हे रामचन्द्र ! 
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जो मनुष्य आपने हृदय में उत्साह को रखते है उने सतार में जे मात हृदय में उत्साह को रखते हुँ उन्हें संसार में कोई कार्य 
कठिन नहीं है क्योंकि उत्साही मनुष्य दुःख आ जाने पर भी घबड़ाते नहों 
हैं। उसो उत्साह के बलसे हम लोग सीताको प्राप्त करेंगे, अतएव अब आप 
शोक का त्याग करें। आप इस समय अपने ज्ञान को भूले हुये हैं इस प्रकार 
लक्ष्मण के कहने पर रामचन्द्र ने अपने हृदय को विकलता को दूर करते 
हये धैर्ये धारण किया । अनन्तर दोनों भाई सीता की खोज करते हुए आगे 
चलने लगे । जिस समय वह दोनों ऋष्यमूक पर्वत के समीप पहुँचे तो इन्हें 

बानरराज सुग्रीव ने देखा इन्हें देखकर वह भयभीत हो गया और अपना 
` कतव्य इनके प्रति कोई निश्चय न कर सका । मतङ्गका वह आश्रम अतिथि 
मुनियों को आश्रय देने वाला था । उस स्थान पर बानर सदेव से निवासत 
करते हुए चले आते थे । उन्हें देखकर सुग्रीव के साथी अन्य बानर भी 
भय खा गये । | 


* दूसरा सर्ग १ 

रामचन्द्र लक्ष्मण को धनुष वाण तथा अन्य अस्तो से ख्रुरक्षित देख 
कर सुग्रीव घबड़ा गया और उसका चित्त डांवाडोल हो गया, उसने अपने 
मंत्रियों से कहाकि यह निश्चय करना चाहिये कि हमें इसी स्थान पर रहना 
उचित है या किसी दूसरे स्थान पर भाग चलना चाहिये, क्योंकि इन दोनों 
योद्धाओं को बालिने मुझे मारने के लिये अवश्य भेजा है । इन्होंने तपस्वी 
का भेष इसलिये बनाया है ताकि कोई पहिचान न सके । बह विचार कर 
धनुर्धारी राम लक्ष्मण के भय के कारण सुग्रीच अपने मंत्रियों सहित दूसरे 
पर्वत पर चले गये । उस पर्वत पर जाकर मंन्रीगण सुग्रीव को चारों तरफ 
से धेरकर बेठ गये, ताकि उन्हें कोई दुःख न दे सके । सब ही बानर भय 
खाकर इस पवत से उस पर्वत पर भाग रहे थे । इनके भागने के भयसे पर्वत 
कम्पायमान हो जाते थे । समस्त बानर भयभीत होकर अपने स्वामी सुग्रीव 
के समीप गये, उसके समीप जाकर चतुर वक्ता हनुमान सुग्रीवसे कहने लगे 
कि आप बालि के भय की शंका को दूर कोजिये, क्योंकि यह मलय पर्वत 
है इस स्थान पर बालि का भय नहीं हो सकता । न मैं दुष्ट बालि को इस 
स्थान पर देखता हूँ । हे सुग्रीव ! जिस पापी बालि का तुम्हें भय है वह इस 
स्थान पर कदापि नहीं आ संकता है इसलिये तुम्हें भय किसी बात का न 
करना चाहिये । परन्तु दुःख इस बात का है कि तुम पहिले किसी बात 
पर विचार नहीं करते हो-इसऽकारल लुम -नपनेजको”बानर प्रमाणित कर 


३३८ Digitized by ०००१०६ पल 2४॥१ 
रहे हो । सुग्रीव | जो राजा अपनी बढ्धि से काम मी जेया ३ 5 हो । सुग्रीव ! जो राजा अपनी बुद्धि से काम नहीं लेता है वह 
अपनो प्रजा पर शासन नहीं कर सकता है । यह बात हनुमान की सुन 
सुग्रीव कहने लगे कि इन दोनों धनुष धारण करने वाले वीरों को देख 
कोनसा मनुष्य भयभीत न होगा, इन दोनों को बालि ने ही भेजा होगा 
ऐसी मेरे मन में शंका है क्योंकि राजाओं के अनेक मित्र बन जाते हैं । 
राज्य कार्य के विषय में किसी का विश्वास करना ठोक नहीं है । गुप्त रूप 
से रहने वाले शत्रुओं से सदैव सावधान रहना चाहिये क्योंकि यह लोग 
अवसर पाते ही शीघ्र प्रहार कर देते हें । राजा लोग अपने शत्रुओं का 
नाश अनेक उपायों से करते हैं। इस बात को तुम भी जानते हो कि बालि 
भो बड़ा बुद्धिमान है । इसलिये हमें सावधान होकर रहना चाहिये । इसलिये 
हे हनुमान ! तुम वेष बदलकर जाओ और इन दोनों का पता लगाओ 
कि यह कोन हैं तथा किस उद्देश्य को लेकर इस बनमें आये हुये हैं और 
यदि वे दोनों तुम पर प्रसन्न दिखाई दें तो तुम मेरी प्रशंसा के द्वारा अपने 
लोगों पर उनका विश्वास जमाओ, इस कार्य के लिये इशारों से काम लेना। 
तुम मेरे हो सामने खड़े होकर उनसे बातें करना, हम उन दोनों के हृदय 
के भाव जानने को कोशिश करेंगे । तदनन्तर हनुमान सुग्रीव से आज्ञा 
लेकर उस स्थान पर पहुँच गये जिस स्थान पर रामचन्द्र लक्ष्मण सहित 
बेठे हुये थे । 
ॐ तीसरा सर्ग % 

सुग्रीव को आज्ञा के अनुसार भिक्षुक वेषधारी हनुमान ने रामचन्द्र 
लक्ष्मण के समीप जाकर उन्हें प्रणाम किया, विधि पूर्वक पूजा करके सुन्दर 
शब्दों में कहने लगे कि आप महानुभावों ने इस बनमें किस उद्देश्य से 
प्रवेश किया है ? आपको देखकर इस बनके निवासी भयभीत हो गये हैं। 
हे नाथ ! तपस्वी के समान चीर आदि धारण करने वाले आप कौन हैँ? 
हे सुन्दर भुजा वालो ! आपके दुःख को देखकर यहाँ की प्रजा भी दुःखी 
हो रही है । धनुष वाण धारण करने वाले पराक्रमी आप लोग इस बनमें 
क्यों विचर रहे हैं ? आप श्रीमान हैं, और वृषभ के समान पराक्रमौ हैं। 
आप दोनों बुद्धिमान हैं, आपकी कान्ति से यह पर्वत प्रकाशमान हो रहा 
है । आप दोनों राज्य के अधिकारी तथा देवता के समान प्रतीत होते 
हो, कृपा करके मुझे यह बताइये कि आप लोग इस प्रदेश में किस कारण 
से अये हैं । हे नर श्रेष्ठ ! आप लोग देव समान हैं मानों सूर्य चन्द्रमा 
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भूमि पर आगये हों, आप आभूषण धारण करने वाले हो, आभूषण धारण 
क्यों नहीं करते हो, मैं तो आप दोनों को इस भूमि की रक्षा के लिये आया 
हुआ जानता हूँ । आप दोनों धनुष वाण धारण किये हुये शोभाय- 
मान मालम होते हैं। में आप लोगों से बातें कर रहा हूँ परन्तु आप लोग 
मुझसे क्यों नहीं बोल रहे हो ? इस स्थान पर बानरों के स्वामी धर्मात्मा 
सुग्रीव निवास करते हैं परन्तु दुष्ट भाई द्वारा राज्य से निकाले जाने पर 
दुःख के कारण इधर उधर फिरा करते हैं उन्हीं के द्वारा में आपके पास 
भेजा गया हूँ, में हनुमान नाम का बानर हूँ। हे नरश्रेष्ठ ! हमारे स्वामी 
सुग्रीव आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं। अपने स्वामी का कार्य सफल 
बनाने के लिये मैंने अपना रूप आपसे छिपाया है । में ऋष्यमूक पर्वत से 
इस स्थान पर आया हूँ और अपनी इच्छा के अनुसार रूथ धारण कर 
सकता हूँ तथा अपनो इच्छा के प्रत्येक स्थान पर जा सकता हुँ । इस प्रकार 
कहकर हनुमान चुप होगये, यह देखकर रामचन्द्र लक्ष्मण से कहने लगे कि 
यह धर्मात्मा सुग्रीव के मन्त्री हैं और उन्हीं की आज्ञा से यह हमारे पास 
आये हैं । हे लक्ष्मण ! यह शत्रु संहारी हैं इसलिये तुम इनसे मधुर शब्दों 
में बातें करो । हे लक्ष्मण ! यह बुद्धिमान हैं क्योंकि इतनी देर बातें करने 
पर भो इन्होंने एक अशुद्ध वाक्य नहीं बोला है । इनके द्वारा जो कुछ 
कहा गया है वह संक्षेप में कहा गया है । इनकी बातों में किसी प्रकार का 
सन्देह भी नहीं है इसके वचन सुनकर प्रत्येक मनुष्य प्रसन्न हो उठेगा । एक 
बार शत्रु भी इनके मृढुल वचन सुनकर मित्रता के भाव रखने लगेगा ऐसे 
सुयोग्य मन्त्री जिस राजाके पास हों उस राजाका प्रत्येक कार्य सिद्ध होगा । 
इस प्रकार रामचन्द्र के वचन सुनकर लक्ष्मण हनुमान से कहने लगे कि 
हम लोगों को महात्मा सुग्रीव के गुण मालूम हें और हम लोग भी बानर 
राज सुग्रीव से ही मिलने के लिये इस स्थान पर आपरे हें । हे हनुमान ! 
यदि सुग्रीव हम लोगों से मित्रता करना चाहते हैं तो हम भी मित्रता 
करने को तयार हैं। लक्ष्मण के कहे हुये वचनों को सुनकर हनुमान प्रसन्त 
हो उठे और हनुमान ने उन दोनों में मित्रता कराने का निश्चय किया । 
ॐ चोथा सगं % 

हनुमान ने जब लक्ष्मण से यह सुनाकि वह भी महात्मा सुग्रीव से मिलने 
के लिये आये हैं तो हनुमान को बड़ी खुशी हुई कि रामचन्द्र को भी किसी 
कार्य के लिये सुग्रोव को महाग्रता,को, आवइपरक्रता है, । यह अपने ध्यान 
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अपने भाई के साथ क्यों आये हुये हैं । यह वचन सुनकर लक्ष्मण हनुमान 
से कहने लगे कि राजा दशरथ बड़े ही धर्मात्मा थे उन्होंने सदैव ब्राह्मणों 
को दक्षिणा आदि लेकर उन्हें प्रसन्न रक्खा है। इस पृथ्वी पर उनका कोई 
शत्रु नहीं है क्योंकि बह सबके कल्याणकारी थे उन्हीं के ज्येष्ठ पत्र 
रामचन्द्र हें सब प्राणियों को शरण देने वाले ये सर्व गुण सम्पन्न हैं। 
पिता की आज्ञा से मेरे साथ यह बनमें निवास करने के लिये आपे हुए थे, 
इनकी धर्म-पत्नो सीता भी इनके साथ आई थी । मैं इनका लघु आता हूँ 
ओर उनके गुणों के कारण में इनको सेवा में दास के रूप में रहता हुँ, मेरा 
नास लक्ष्मण हे । जब हम लोग बनमें रहते थे तो एक दिन इनके न रहने 
पर किसी कामो राक्षस ने इनकी स्त्री का हरण कर लिया है । उस राक्षस 
का हमें पता नहीं मालूम होता जो सीता को हरकर ले गया है । जब हम 
सोता को खोज बनमें कर रहे थे उस समय हमें दिति का पुत्र दनु मिला 
जो श्राप के कारण राक्षस होगया था । उसने यह कहा कि सुग्रीव इस कार्य 
के लिये समर्थ है वह आपको सीता का पता अवश्य लगा देगा, इतना 
कहकर वह स्वं चला गया । हे हनुमान ! तुमने जो बात पूछी थी बह मैंने 
तुम्हारे समक्ष सब कहदी है । हे हनुमान ! तीनों लोकों में राम के गुणों की 
प्रशंसा हो चुकी है । यही लोक स्वामी आज समय की गति से सुग्रीव की 
शरण में आये हुए हैं । इसलिये सुग्रीव को अपने मस्त्रियों सहित इन पर 
प्रसन्न होना चाहिये । यह सुनकर हनुमान इस प्रकार कहने लगेकि सुग्रीव 
तो आपको पाने के लिये पहिले से ही इच्छुक है आज आप स्वयं आ गये, 
बड़ी प्रसन्नता की बात है । हे नरश्रेष्ठ ! बालि ने बल पूर्वक अपने भाई 
सुग्रोव की स्रो का हरण करके उसे राज्य से निकाल दिया है। सुग्रीव उसके 
भय से इधर घूमता फिरता है । वह हम लोगों सहित सीता का पतां 
लगाने में आपको अवश्य सहायता देगा । तदनन्तर हनुमान कहने लगे 
कि हम लोगों को सुग्रीव के पास पहुंचना चाहिये । यह सुनकर लक्ष्मण 
रामचन्द्र से कहने लगे जिस प्रकार हनुमान कह रहे हैं उससे यह प्रतीत 
होता है कि सुग्रोव को भो आपको सहायता को आवश्यकता है इसलिये 
अब आपका कार्ये अवश्य सफूल होगा,' क्योंकि हनुमान प्रसन्न होकर यह 
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बातें साफ २ कर रहे हैं, यह असत्य नहीं बो नहीं बोल सकते हैं। इसके 
उपरान्त वीर हनुमान दोनों राजकुमारों को कन्धे पर रखकर सुग्रीव के 


पास ले चले, उस समय हनुमान अपने स्वामी के कार्थ की सिद्धि सफल 
समझ कर बड़े प्रसन्न थे । 


१ पाँचवाँ सर्ग % 

रामचन्द्र लक्ष्मण को हनुमान ऋष्यमूक पर्वत पर उतार कर अपने 
स्वामी सुग्रीव के पास मलम पर्वत पर गये और जाकर कहने लगे हे राजन्‌ ! 
रामचन्द्र लक्ष्मण तुम्हारे यहाँ आमे हुए हैं । यह अजेय, और सत्यवादी हैं, 
इक्वाकु वंश सें उनका जन्म हुआ है, धर्मज्ञ राजा दशरथ के पुत्र हैं और 
पिताको आज्ञा से धर्म पालन करने के लिये बनमें आये हैं। राजसूर्य, अश्व 
मेध यज्ञों से जिसने अग्निदेव को प्रसन्न किया ओर जिसने ब्राह्मणों को 
दो करोड गौ दक्षिणा में दे डाली तथा जिनके द्वारा समस्त पृथ्वी का 
पालन हुआ है उन्हीं राजा दशरथ के यह ज्ये पुत्र हैं । महात्मा रामचन्द्र 
अपनी स्रौ सहित बनमें निवास करते थे कि उनकी स्री सीताको रावण हर 
कर ले गथा है इसलिये वह आपसे मित्रता करने आपे हैं । अतएव आप 
उनके समीव चलकर श्रद्धा सहित उनकी पूजा कीजिये, क्योंकि वह सबके 
पूजने योग्य हैं । यह सुनकर सुग्रीव ने अपने हृदय से भयको निकाल दिया, 
ओर मनुष्य रूप धारण करके तथा रामचन्द्र के समीप जाकर कहने लगा 
कि आप धर्मज्ञ हैं ओर सवं प्रिय हें जैसा कि हनुमान ने आपके गुण मेरे 
समक्ष कहे हैं । आपने जो मुझ बानर से मित्रता करने की इच्छा प्रगट 
को है वह मेरा सत्कार स्वरूप है। और वही मेरे श्रेष-लाभ के रूप में है । 
है रामचन्द्र ! यदि आप मुझसे मित्रता करना चाहते हैं तो मेरा यह हाथ 
फेला हुआ है इसे आप पकड़ लें । उसी समय रामचन्द्र ने उसके हाथ को 
पकड़ लिया ओर हनुमान ने भी अपना रूप बानर बनाकर लकड़ी रगड़ 
कर अग्नि उत्पन्न करदी तथा रामचन्द्र सुग्रीव के बीच में अग्नि रखी 
गई । उन्होंने जलती हुई अग्नि की शपश खाकर मित्रता जोड़ी इससे वह 
दोनों प्रसन्न हो उठे ओर एक दूसरे को देखते २ तृप्त नहीं होते थे । फिर 
सुग्रीव रासचन्द्र से कहने लगे कि आप मेरे प्रिय मित्र हैं और दोनों का 
सख दुःख एक ही बराबर है । उसके उपरान्त वृक्षों की लता बिछाकर 
सुग्रीव रामचन्द्र प्रेस पूर्वक बेठे ओर हनुमान ने लक्ष्मण के बैठने के लिये 
एक चन्दन को लता तोड़कर दी जो कि फलों से लदी हुए थी । फिर 
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सुग्रीव प्रसन्नता पूर्वक रामचन्द्र से कहने लगे कि हे रामचन्द्र मचन्दर से कहने लगे कि हे रामचन्द्र | में राज्य से 
निकाला हुआ हूँ और भयके कारण में सदैव इधर उधर घूमता रहता हूँ 
तेथा मेरी स्त्री बल पूर्वक हरलो गई है । इसलिये भयभीत होकर बनों में 
निवास करता हूँ ओर बालि ने मुझे राज्य से निकाल दिया है । अतएव 
आप मुझे अभयदान दीजिपे । हे राम ! आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे 
मेरा भय दूर हो। यह सुनकर तेजस्वी धर्मज्ञ रामचन्द्र सुग्रीव से कहने लगे 
कि हे मित्र ! में उस बालि को माङँगा जिसने आपकी स्त्री का हरण किया 
है । यह मेरे तीब्र वाण निष्फल नहीं जाते हैं बालिके वध करने के लिये 
यह इन्द्र के बज्र के समान वाण बालि के ऊपर गिरेगे और तुम शीघ्र ही 
मृत बालि को भूमि पर पर्वत के समान गिरा हुआ देखोगे । यह वचन 
रामचन्द्र के सुग्रीव सुनकर प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे पुरुषोत्तम ! 
आपको हो कृपा द्वारा मुझे राज्य तथा स्त्री प्राप्त होगी ओर ऐसा कोई 
उपाय कर दीजिये कि यह मुझसे द्वेष करना छोड़ें । जिस समय रामचन्द्र 
सुग्रीव को मित्रता हो रही थो उस समय सीता, बालि, तथा राक्षसोके बायें नेत्र 
फड़के थे परन्तु सीता के लिये तो इस नेत्र का फड़कना शुभ था ओर 
मनुष्यों के लिये अशुभ था । 
ऋ छठवाँ सगं % 

सुग्रोव प्रसन्न होकर रामचन्द्र से कहने लगा कि हे रामचन्द्र ! मेरे 
मन्त्रौ हनुमान ने मुझसे कहा था कि आप जिस समय अपने भाई लक्ष्मण 
सहित निजेन बन में रहते थे, उस समय आपके ओर लक्ष्मण के न रहने 
पर रावण आपको स्त्री सोता को हरकर लेगया है तथा वृद्ध जटायु ने उस 
दुष्ट से सीता के छुड़ाने के लिये युद्ध भो किया था परन्तु वह उसे मारकर 
सोता को ले गया । हे रामचन्द्र ! आप इसको चिन्ता न कीजिये आपका 
दुःख शीघ्र हो दूर हो जायेगा, तथा राक्षसों द्वारा हरी गई सीता को अवश्य 
वापिस ले आऊंगा। चाहे वह आकाश पाताल में ही क्यों न हो । हे रामचन्द्र ! 
इस बात को आप सत्य समझें कि देवता, गन्धव, असुर, राक्षस आपकी 
स्री को सुझसे छिपा नहीं सकते हैं । इसलिये आप शोक दूर करें । में 
अनुमान से यह समझता हूँ कि एक दिन रावण उन्हें ही हरकर लेगया था 
तथा वह्‌ घिरे हुये गले से राम २ लक्ष्मण करके विलाप करतो हुई जारही 
थो । हे रामचन्द्र ! में उस समय पर्वत पर अपने मनत्रियों सहित बैठा हुआ 
था तथा उन्होंने मुझे देखकर अपने वस्त्र गहने मेरे ऊपर फेंके थे। हे रामचन्द्र : 
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वह वस्तु हम लोगों ने लेकर अपने पास रखली हे में उन्हें अभी लाता 
हैँ आप उन्हें पहिचानना । इसके उपरान्त रामचन्द्र अपने प्रिय मित्र से 
कहने लगे कि हे मित्र ! शीघ्र उन वस्तुओं को लाओ विलम्ब न करो। 
रामचन्द्र को आज्ञानुसार सुग्रीव शीघ्र ही पर्वत की कन्दरा में गया और 
रामचन्द्र को प्रसन्न करने के लिये वह आभूषण लेकर आगया, उन्हें देख 
केर रामचन्द्र रो-रोकर विलाप करने लगे, और सौता के स्नेह के आंसुओं 
से रामचन्द्र भोग गये । लक्ष्मण को अपने समीप देखकर वह दोनता पूर्वक 
विलाप करने लगे और लक्ष्मण से कहने लगे कि सीता इन गहनों तथा 
वस्रों को हरण के समय फेकतो गई हैं, हे लक्ष्मण ! देखो यह आभूषण 
सीता के हो हैं या किसी और के हैं लक्ष्मण ने उत्तर दिया हे रामचन्द्र ! 
मैं कुण्डल आदि को नहीं पहिचानता हूँ क्योंकि मैंने तो सदव उनके चरणों 
पर ध्यान रखा है इसलिये में उनके चरणों के गहनों को पहिचानता हूँ 
इसके उपरान्त रामचन्द्र सुग्रीव से पूछने लगे कि है सुग्रीव ! वह राक्षस मेरी 
सीता को किधर हर ले गया था । जिसने सीता को हरकर मेरो क्रोधरूपी 
अग्नि को प्रज्वलित किया है उसके जीवन का अवश्य अन्त आ गया है, 
यानो उसने काल के द्वारको खोल दिया है। जिस राक्षस ने मेरी सीताका 
हरण किया है, हे मित्र ! मुझे अभो उसका पता बतादो, में उसे आज 
ही यमपुर भेज दूंगा । 
१८ सातवाँ सगं % 

रामचन्द्र को दशा देखकर सुग्रीव के नेत्र आंसुओं से उबडबा आये 
तथा वह व्याकुल होकर रामचन्द्र से कहने लगे कि मैं यह नहीं जानता 
कि उस दुष्ट रावण का घर किस स्थान पर है, उसमें कितनो शक्ति है और 
वह केसा पराक्रमो राक्षस है लेकिन में आपके समक्ष यह सत्य प्रतिज्ञा 
करता हूँ कि में सीता का पता लाकर आपको दूंगा । इससे आप अपना 
दुःख दूर कीजिये, और में रावण को परिवार सहित नष्ट करके अपनी सेना 
सहित लोटकर आपको प्रसन्न करूंगा । आप उस शोक को त्यागकर धैय 
धारण कीजिये क्योंकि आपसे महात्माओं के लिये वह उचित नहीं है । 
हे रामचन्द्र ! मुझे भी तो स्री वियोग का दुःख है परन्तु में इसका शोक 
नह करता हूँ फिर आपको तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिये । इन आंवुओं 
को धेयं द्वारा रोकिये । हे रामचन्द्र ! जो संकट के समय व्याकुल हो उठते 
हैं वह मूख कहे जाते हैं । आए अपना पूरुषाथ .हिखलाइये और शोक को 
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त्याग दीजिये क्योंकि जो मनुष्य शोक करते हैं बह कान्तिहीन हो जाते हैं 
ओर उनका जीवन संशय में पड़ जाता है इसलिये आव शोक छोड़िये । 
है रामचन्द्र ! यह बातें मैंने मिद्रता के भावसे कही हैं यानी आपको उपदेश 
नहीं दिया है । यह सुनकर रामचन्द्र सुग्रीव से कहने लगे कि हे मित्र ! 
आपने अपनो मित्रता का कतंव्य ठोक किया है जेसा कि एक सच्चे मित्र 
को करना चाहिये तथा मेरा समस्त शोक दूर हुआ परन्तु ऐसे विकट समय 
में तुमसा हितैषी मित्र मिलना बहुत ही कठिन है । हे सुग्रीव ! तुम सीता 
और दुष्ट रावण का पता लगाने में लगे रहो और इस समय सुझे क्या 
करना चाहिये यह भी सोच विचारकर मुझसे कहते रहा करो तथा मैंने जिन 
बातों को तुम्हारे समक्ष कहा है वह बातें अर्थहीन नहीं हैं इसलिये मैं सत्य 
को साक्षी करके तुम्हारे सामने शयथ खाता हूँ । यह सुनकर सुग्रीव अपने 
मंत्रियों सहित प्रसन्न हुए ओर रामचन्द्र सुग्रीव ने एकान्त में बैठकर अपने 
दुःख सुख की बातें कीं और सुग्रोव को यह पूर्ण रूप से निश्चय होगया कि 
मेरा कार्यं अवश्य सफल होगा । 
+ आठवाँ सगे 3 | 

सुग्रीब रामचख के बचनों से सन्तुष्ट होकर कहने लगा कि हे रामचन्द्र 
में आपसा सर्व गुण सम्पन्न सिल्ल पाकर देवताओं के राज्य को प्राप्त कर 
सकता हूँ । आपके प्रताप से हो में सब बन्धुओ तथा सित्रों के द्वारा पूजनीय 
होगया हूँ क्योंकि मेरी मित्रता रघुवंशी राजकुमारों से होगई है। हे रामचन्द्र! 
आपको शीघ्र विश्वास हो जायेगा कि सें भी आपकी हो मित्रता के योग्य 
था। में अपने गुणों का बखान अपने सुख से नहीं करना चहता हूँ । 
है रामचन्द्र ! मित्रों में आपस में भेदभाव कभी नहीं होता है जो वस्तु एक 
सित्र को है वह दूसरे भित्र की भी समझनो चाहिये, मित्र चाहे धनी हो या 
निर्धन हो, दरिद्र हो या सुखी, मित्र के लिये तो बह सदैव एक मकान है 
क्योंकि एक भित्र अपने मित्र के लिये धन का त्याग, सुख का त्याग, देश 
का भो त्याग कर देता है यह सुनकर रामचन्द्र सुग्रीव से कहने .लगे कि 
आप बिल्कुल सत्य बात कह रहे हो । अनन्तर सुग्रोव ने जब अपनो. दृष्टि 
इधर उधर को डालो तो उसे एक साल का वृक्ष बडी २ लताओं वाला 
दिखाई दिया उसमें से एक डाल सुग्रीब ने तोड़कर रामचन्द्र के लिये भूमि 
पर बिछाकर रामचन्द्र को अपने साथ बेठाया, एक डाल हनुमान ने तोड़कर 
लक्ष्मण को उस पर बेठाया । सुग्रीव प्रसन्न होकर रामचन्द्रसे कहने लगे किं, 
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सेरे भाई बालि ने मुझे राज्य से निकालर मेरी स्त्री का हरण कर लिया 
है ऑर में उसके भय से इधर उधर छिपत्ता डोलता हैं क्योंकि वह मुझसे 
देष रखता है। हे रामचन्द्र । आप सबके भयको दर करने वाले हैं इसलिये 
मुझपर कृषा करके मेरे सङ्कटको दर कीजिये ! यह सुनकर रामचन्द्र सुग्रीव 
से कहने लगे कि मित्र ! तुम्र किसी बातकी चिन्ता न करो, में आजही उस 
बालि को संहारूंगा जिसने तुम्हारी स्त्री का हरण किया है। है सुग्रीव ! 
यह्‌ मेरे तीब्र वाण कङ्कपत्र से युक्त इन्द्र बज्र के समान सीधे हैं इनसे अपने 
बेरी यानी तुम्हारे भाई बालि का वध करूंगा । जिसने तुम्हारे प्रति पा 
क्रिया है उसे तुम आज ही भूमि पर मरा हुआ देखोगे । यह सुनकर है 
बहुत प्रसन्न हुआ और रामचन्द्र से कहने लगा कि हे रामचन्द्र मे बहुत 
ही शोक से पीड़ित होरहा हैँ । आप शोक का नाश करने वाले हैं यानी 
मेरे रक्षक हैं इसलिये में अपने शोकको आप ही को बतलाता हूँ क्योंकि 
आपसे हक मित्रता को है। आप मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं, य 
बात में शवथ खाकर कहता हुँ आप पर विश्वास के कारण अपने हृदय के 
दु:खको आपके समक्ष कहता हूँ । इतना कहते ही सुग्रीव रामचन्द्र के समक्ष 
रो उठे और बढ़ बोलने में असमर्थ होगये । आँसुओ को रोककर ध्यं 
धारण कर सुग्रीव रामचन्द्र से कहने लगे कि हे रामचन्द्र ! बालि ने मुझे 
पहिले राज्य से वंचित कर दिया । मुझे अपशब्द कउकर मेरा तिरस्कार 
किया । इसके बाद जो मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय मेरी स्त्री थी उसको 
बल पूर्वक हर लिया, मेरे मित्रों को भी जेलखाने में बन्द कर दिया तथा 
वह सर्देव मुझे नष्ट करने का प्रयत्य करता रहता है। उसके द्वारा बहुत से 
बानर सुझ मारने के लिये आये लेकिन मैंने उन्हें मार डाला। हे रामचन्द्र ! 
इसी भय के कारण में पहिले आपके पास नहीं जा सका था क्योंकि भय से 
सब मनुष्य डरते हैं ओर मेरे सहायक केवल हनुमान आदि ही हैं । इतने 
भय होते हुये भी में जीवित हूँ यदि मैं कहीं जाता हूँ तो यह मेरे शुभचिन्तक 
बानर मेरे साथ जाते हैं और यदि मैं किसी स्थान पर निवात करता हूँ 
तो यह भी मेरे साथ निवास करते हैं यात्री यह मेरे साथ सदेव रहते हैं । 
उस दुष्ट बालि के ब्रिताश होने पर ही सेरा काल दूर हो सकता हे अन्यया 
नहीं । है रामचाद्र ! मैंते आपको अपने दुःख दूर होने के उवाय बतला 
दिये हें आय जेपा उचित समझें वेसा कीजिये । सुग्रीव को बातें स्कर 
रामचन्द्र सुग्रीव से कहने लगे कि हे सुग्रीव ! में तुम्हारे बेर का कारण 
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मालूम करना चाहता हूँ और यह भो जानना चाहता हूँ कि तुममें कौन 
बलवान है, कोन निर्बेल है, इसके उपरान्त में तुम्हारे दुःख दूर करने का 
उपाय सोचूंगा । हे सुग्रीव ! तुम्हारे अपमान होनेको बात सुनकर मेरा क्रोध 
अधिक बढ़ गया है जब तक में धनुष चढ़ा रहा हूँ उस समय तक तुम सब 
बात मुझसे कहो जिस समय में अपना बाण छोड़गा उसी समय तुम्हारे 
शत्रु का नाश अवश्य हो जायेगा । यह सुनकर सुग्रीव अपने चारों सन्त्रियों 


सहित बहुत प्रसन्न हुये । 


क नवाँ सगं % 

हे रामचन्द्र ! बालि मेरा ज्येष्ठ भाई है इसमें मेरा तथा मेरे पिता का 
बहुत प्रेम था । पिता के स्वगंवास होजाते के उपरान्त मन्त्रियों की सम्मति 
से बालि को राजगद्दी दी गई ओर वह राज्य पर शासन करने लगा, 
में उसकी सहायता के लिये सेवक को तरह कार्य करने लगा । बालि का 
बेर मायावी राक्षस से उसकी स्त्री के कारण पड़ गया था। वह दिन 
रात्रि में आकर युद्ध के लिये गर्जना करने लगा उस समय बालि रनिवास 
में थे। उस राक्षस को गजना को सुनकर जब वह उससे लड़ने के लिये 
जाने लगे तो उसको स्त्री ने तथा मैंने उसको विनय पूर्वक रोका परन्तु वह 
मार्ग से अपनो स्त्री को हटाकर राक्षस से लड़ने के लिये बाहर निकला । 
में भी उसके साथ हो लिया, वह राक्षस हम दोनों भाइयों को आते हुए 
देखकर भयके कारण भागने लगा । बालिने तथा मैंने उसका पीछा किया। 
भागते २ वह राक्षस एक पर्वत के बिलमें घुस गया जो घास से ढका हुआ 
था, यह देखकर बालिभी उस बिलमें घुतने लगा तो मैंने मना किया परन्तु 
बह यह कहकर बिल में घुस गया कि में जब तक लोटकर न आऔँ उस 
समय तक तुम इसो स्थान पर रहना । हे रामचन्द्र ! उस बिल के दरवाजे 
पर एक वर्षतक में बालिके लोटनेको प्रतोक्षा करता रहा परन्तु बालि लोट 
कर न आया । कुछ समय बाद उस बिलसे खून निकलने लगा ओर राक्षस 
की मैंने जब गर्जना सुनो तो मुझे अपने भाईके विनाश होने का निश्चय 
होगया, में शोकातुर होकर उस बिलके मु ह पर एक पत्थर रखकर चला 
आया । यह बात मैंने मन्त्री से छिपाई परन्तु उन्हें इसका पता लग गया, 
अनन्तर मुझे बालिके स्थानपर राजगद्दी पर बिठा दिया गया । में राज्य 
पर न्याय पूर्वक शासन करने लगा, कुछ समय बाद बालि राक्षस को मार 
कर लौट आया । उसने मुझे रार्जासहासन पर देखकर क्रोधसे नेत्र लाल 
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कर लिये ओर मेरे मन्त्रियों को बाँधकर उसने तिरस्कार रूपी कठोर शब्द 
कहे । हालांकि में इस अपराध का उसे दण्ड दे सकता था परन्तु भातृ स्नेह 
होने के कारण मेरी ऐसी भावना न हुई । अपने भाई को आते हुए देखकर 
मेंने श्रद्धा सहित प्रणाम किया । 
# दसत्राँ सगं % 

हे रामचन्द्र ! मैंने अपने भाई को प्रसन्न करने के अभिप्राय से उनसे 
कहाकि बड़े प्रसन्नता को बात है कि आप शत्रु को मारकर कुशल पूर्वक 
लौट आये । हे बालि ! आप मुझ अनाथ के स्वामी हैं । अतएव अब 
आप इस छत्र ओर मुकुट को लीजिये जिसको मैंने धारण कर रखा है। 
हे भाई ! मैं उस बिलके द्वार पर तुम्हारे आते की प्रतीक्षा एक वर्ष तक 
करता रहा, जब मेने उस बिलके द्वार से रुधिर निकलता हुआ देखा तो 
मेरा शोक बढ़ गया तथा में व्याकुल हो उठा और एक पत्थर से उस बिल 
के द्वार को रोककर में किष्किन्धा वापिस आगया । मुझे दुखी देखकर नगर 
निवासियों ने मुझे राजगद्दी पर बिठा दिया। मैंने अपनो इच्छा से इस 
पदको स्वीकार नहीं किया है । इसलिपे इस राज्य के आपही स्वामी हैं । 
में जिप प्रकार पहिले रहता था, उसी प्रकार अब रहूँगा, आपके न रहने 
के कारण इन लोगों ने मुझे राजा चुन लिया था अब में प्रसन्नता पूर्वक 
राज्य आपको वापिस दे रहा हूँ । बालि! आप मुझ पर क्रोधित न हों 
क्योंकि मुझे तो विवश करके इन्होंने राजा बना दिया था सोभी इस 
अभिप्राय से कि राज्य को शन्य देखकर कोई शतु आक्रमण न करबेठे । 
मेरी यह बातें सुनकर बालि मुझे डाटते हुये कहने लगा कि तुम्हें धिक्कार 
है। ऐसा कहकर उसने मन्त्रियों को भो कठोर शब्द कहे, और मन्त्रियों 
के बोच में मेरा अपमान करके कहने लग्रा कि आप लोगों को मालूम है 
कि एक रातको मायावी राक्षस युद्ध करने के लिये आया था, और उसकी 
गजना सुनकर में महलो से बाहर गथा, यह मेरा शत्रु भाई भी मेरे साथ 
था । हम दोनों को देखकर वह राक्षस भय के कारण भागा भागकर एक 
बिल में घुस गया । इस अपने भाई छो उस बिल पर खड़ा रहने के लिपे 
कहकर उसे मारने के लिये बिल में घुस गया । एक वषं बाद उसे में ढूंढ़ 
पाया । अनन्तर उस राक्षसको देखकर मैंने उसे मार डाला । वह दुष्ट जिस 
समय पृथ्वी पर गिरा तो उसने गर्जना को, उसके रक्तसे वह बिल भर गया 
और रक्त बिलसे बाहर भी निकलने लगा । उसे मारकर जब मेने निकलने 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 


३३८ किष्किन्धा काण्डे 


का भागे तलाश किया तो सुझे बह द्वार नहीं पाया क्योंकि उसका मुखे 
बन्द था, यह देखकर मेने सुग्रीव २ कह आवाज दी परन्तु बाहर से उत्तर 
न सिला तब सेंने दुःखी होकर उस पत्थरको अपने पेरों से हटाया । बाहर 
निकलकर अब सें नगर में आया हूँ स्वयं राजा बनने की इच्छा से इस 
दुष्ट सुग्रीव ने भातृ प्रेम भूलकर सुझे उसमें बन्द कर दिया था । हे राम ! 
इतना कहकर बालिने एक वस्त्र देकर मुझे राज्यसे निकाल दिया और मेरी 
सत्री को भो हर लिया । इसलिये हे रामचन्द्र | भयके कारण सें इस ऋष्य- 
मूक पर्वत पर निवास करना हूँ क्योंकि इस स्थान पर बह नहीं आसकता है 
यही सब बरका कारण है मेंते आपके सामने निवेदन क्रिया, अतएव अब 
आप मेरी रक्षा करे । इस प्रकार सुग्रीव के वचन सुनकर रामच कटने 
लगे कि जब तक तुम्हारी स्त्री का हरण करने बाला बालि मेरी हृष्टि के 
सामने नहीं आता उससमय लक वह जीवित रह सकता है । हे सुग्रीव ! तुम 
भो सेरे समान ही सङ्कटो से पड़े हुये हो, सैं तुम्हारा उद्धार शीघ्र करूँगा । 
१८ ग्यारहवाँ सर्ग ॐ 

राम लक्ष्मण को श्रद्धा सहित पूजा करके सुग्रीव कहने लगे कि हे 
राभचख ! अग्नि के समान आपके ये तीव्र वाण इत पृथ्वी को भी जला 
सकते हैं । परन्तु हे भयन्‌ ! अब में आपको बालि का पराक्रस, बल एवं 
धेयं सुनाता हूँ सो आप कृपा करके ध्यान पूर्वक सुनें तथा जसा उचित 

मझे वैसा करे । हे रामजी ! बालि सूर्य निकलने से पहिले पश्चिम समुद्र 

से पूर्व समुद्र तक, ओर दक्षिण समुद्र से उत्तर समुद्र तक चला जाता है 
तथा बड़े २ विशाल पवतों को पकड़कर आकाश में फेंक देता है और 
स्वयं अपनी भुजाओं पर ले लेता है । हे रामचन्द्र ! कैलाश पर्वत के समान 
दुन्दुभो नामक राक्षस था जिसके अन्दर एक हजार हाथियों का बल था 
वह राक्षस एक ससय वरदानके प्रभावसे समुद्रके पास युद्ध करनेके अभिप्राय 
से गया और थुद्धके लिये समुद्र को ललकारने लगा, यह वचन सुनकर 
समुद्र उस रक्षस से कहने लगे कि हे युद्ध विशारद ! सें तुम्हारे साथ युद्ध 
करते में असमर्थे हूँ, परन्तु जो आपके साथ युद्ध कर सकते हैं उनका नाम॑ 
पर्वेतराज हिसवान्‌ है जोकि शिवजी के श्वसुर भी हैं और जिनसे हजारों 
नदियाँ झरने निकले हैं। वही आपसे थुद्ध करने में समर्थ होसकते हैं यह 
सुनकर वह राक्षस पर्वतराज के समीप गया ओर उनसे युद्ध करने के लिये 
कहने लगा । यह्‌ सुनकूर, पर्वतराज उस राक्षस से कहने लगे कि मेरे ऊपर 
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तो तपस्वी लोग निवास करते हैं और मुझे तो युद्ध विद्या का बिल्कुल 
ज्ञान नहीं है इसलिये में आपसे युद्ध नहीं कर सकता हूँ परन्तु में आपको 
ऐसा नाम बताता हूँ जो आपसे युद्ध कर सकता है । वहु किसीकी गर्जना 
को भो नहीं सुन सकता है। वह इन्द्र का पुत्र बालि किष्किन्धा पर्वत पर 
निवास करता है । यह सुनकर वह राक्षस युद्धकी अभिलाशा से किष्किन्धा 
को ओर गया, और पृथ्वी को कंपाते हुये वहाँ गर्जना करने लगा तथा 
अनेक वृक्षों को तोड़कर भूमि पर पटकने लगा । यह सुनकर बालि उस 
दुन्दुभि राक्षस से कहने लगा कि तुम नगर का द्वार रोककर क्यों गर्जना 
कर रहे हो ? तब बह राक्षस बालि से कहने लगा कि तुम सेरे साथ युद्ध 
करो । में कल प्रातःकाल तक की अवधि देता हूँ कि तुम रात्रि में अपनी 
रानियों के साथ रमण करलो और जिससे कुछ देना हो देदो तथा जिप्तसे 
कुछ कहना हो उससे कुछ कहदो क्योंकि तुम इस राज्य के स्वामी हो तथा 
इस राज्य को भी किसीको सौंप दो जो तुम्हारे बाद राज्य का कार्य चला 
सके ओर किष्किन्धा को अच्छी तरह से देखकर मित्रों को सन्तुष्ट करदो 
यह समस्त कार्ये सूर्यके निकलनेसे प्रथम ही समाप्त करदो क्योंकि में तुम्हारे 
गर्व को चूर करने आया हुँ । राक्षस की यह बात सुनकर बालि हसते 
उस राक्षस से कहने लगा कि यदि तुम युद्धसे नहीं डरते हो तो मुझे स्त्रियों 
के साथ रमण करने वाला न समझो । इतना कह बालि क्रोध पूर्वक अपने 
पिता इन्द्र की दी हुई माला को उताकर उस राक्षस से युद्ध करने के लिये 
तैयार हुआ । बालि उस राक्षस दुन्दुभी के सींग पकड़कर घुमाने लगा 
और घोर गर्जना करने ' लगा । भूमि पर उस दुष्ट को पटक दिया, उसके 
कानों से खून बहने लगा । हे रामजी ! एक दूसरे को परास्त करते के 
अभिप्राय से उन दोनों में घोर युद्ध होते लगा । बालि उसके साथ मुके 
पत्थर व वृक्षोंसे युद्ध करने लगा, अनन्तर वह राक्षस थकता गया ओर उस 
बानरराज का बल बढ़ता गया । थोड़ी देर में हो बालि ने उसे भूमि पर 
पटककर मार डाला । उस समय राक्षसके नाक, कानसे अधिक रक्त गिरने 
लगा । बालि ने उसे उठाकर अपने हाथों से सौ योजन की दूरी पर फेंका 
तथा जब वह राक्षस बालि ने फेंका था तो उसके शरीर से रक्त को बुँदे 
मतङ्ग ऋषिके आश्रम में गिरीं । यह देखकर ऋषि बहुत क्रोधित हुये और 
कहने लगे कि यह कारय किस दुष्टात्मा ने किया है तथा ऋषि ने बाहर 
निकलकर देखा कि आश्रम के समीप एक पर्वत के समान भसा मरा पड़ा 
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हुआ है । उन्होंने इसबातको तपस्या के प्रभाव से जाना कि यह कार्य 
बानरराज बालि ने किया है। वह कहने लगे कि जिसने इस भ॑से को फेंक 
कर सेरे आश्रम के वृक्षों को तोड़ा है यदि वह कभी इस बनमें आवेगा 
तो अवश्य उसका विनांश होगा । यदि उसके कोई मन्त्री आदि इस बनमें 
निवास करते हैं तो उन्हें सुख पूर्वक यहाँ से चला जाना चाहिये । यदि 
वह न जायेंगे तो वह मेरे शाप के शिकार बनेंगे, इस बन का पालन मैंने 
पुत्र के समान किया है। यदि कोई इस बनके वृक्षों के पत्तों को भी छवेगा 
तो उसे भी मैं शाप दूंगा । यदि आज से लेकर भविष्य में बालि के पक्ष के 
बानर इस वनमें निवास करेंगे तो वह समस्त पत्थर के हो जायेंगे । मुनिको 
यह बात सुनकर बालि पक्ष के बानर सब इस बनसे चले गये, बालि के 
पूछने पर उन सबने सुनिके शापकी बात कही । यह सुनकर बालि मुनिके 
आश्रम में आया और चरणों पर गिर पड़ा। मुनि बालि को बिना देखे 
ही आश्रम से चले गये, वह शाप के कारण व्याकुल होगया इसलिये हे 
रामचन्द्र ! बालि इस ऋष्यमूक पर्वत पर न तो आता है और न इसको 
तरफ ही देखता है । बालि ने उस दुन्दुभी को हड्डियों को बल पूर्वक फेंका 
था, उससे यह्‌ सात वृक्ष शालके खड़े हैं जिन्हें बालि एकही समय में हिला 
कर इनके पत्ते तोड़ सकता है। यह बालि का पराक्रम है जो आपसे मेंने 
कहा है । फिर आप बालि को किस प्रकार मार सकंगे ? सुग्रोव के यह 
वचन सुनकर लक्ष्मण कहने लगे कि आपको किस तरह विश्वास होगा कि 
रामचन्द्र के द्वारा बालि का संहार हो सकता है । यह सुनकर स॒ग्रीव कहने 
लगा कि बालि ने अपने वाण से इन सातों वृक्षों को एक २ करके बेधा 
था ओर यदि रामचन्द्र अपने वाण से इन सातों में से किसी वृक्षको फाड़ 
दें तो मुझे विश्वास होजापेगा कि रामचन्द्र बालि को मार सकेंगे। इन 
हड्डियोंको रामचन्द्र सौ धनुषकी दूरीपर फेंकदे तो मुझे विश्वास होजायेगा 
कि रामचन्द्र बालि का वध कर सकेंगे । उसके उपरान्त सुग्रीव रामचन्द्र से 
कहने लगे कि बालि बली है ओर वह किसी युद्धमें परास्त नहीं हुआ, 
इसो भय से में इस पर्वत पर निवास करता हूँ और उसोके भय के कारण 
में हनुमान आदि मंत्रियों सहित इस बनमें घमा करता हूँ। हे रामचन्द्र ! 
अब मुझे आपका आश्रय मिल गया है में उसके बल को भलो प्रकार 
जानता हूँ परन्तु आपके बल का मुझे पता नहीं हैं । में आपके बल को 
परीक्षा करके आपका (लिरस्ार-नहीतकहता/०खहातु बालि द्वारा किये गये 
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भयङ्कर कर्मो को देखकर भयभीत होगया हूँ यह बात सुग्रीव की सुन 
कर रामचन्द्र हंसकर कहने लगे कि यदि आवको मेरे बल का पता नहीं है 
तो थृद्ध-भूमि में अपने पराक्रम का तुम्हें विश्वास दिला दूंगा । इतना कह 
कर रामचन्द्र ने दुन्दुभी के शरीर को अपने पैरों के अंगूठे से दस योजन 
की दूरी पर फेंक दिया । यह देखकर सुग्रीव बानरों के सामने रामचन्द्र से 
कहने लगा कि जिस समय बालिने इसे फेंका था उस समथ यह खून माँस 
भादि से गीला था परन्तु अब यह सूखा हुआ है। हे मित्र ! अभी मुझे 
आपके बल का निश्चय नहीं हुआ है। हाँ ! यदि आय अपने वाणसे एक 
शाल के वृक्ष को फाड़ दें तो मुझे पूर्ण विश्वास हो जायेगा । इसलिये आव 
सन्देहको छोड़कर यह मेरा प्रिय कार्य कीजिये, आप अवश्य ही शालके वृक्ष 
को फाड़ देंगे क्योंकि मनुष्यों में आप सबसे अधिक पराक्रमी हो । 
१४ बारहवा सगं % 
सुग्रीव के यह वचन सुनकर रामचन्द्र ने अपने धनुष पर एक वाण रख 
शाल वृक्ष का लक्ष लेकर मारा । उस वाण के चलते से समस्त दिशायें 
गूज उठी । यह वाण सातों शाल के वृक्षों को फाडता हुआ तथा पृथ्वी 
का भेदन करता हुआ पाताल में चला गया और पुनः रामचन्द्र के पास 
वापिस आगया । सुग्रीव इस अलौकिक हृश्य को देखकर अवाक रह गये । 
इसके उपरान्त सुग्रीव ने अपना शीश नवाकर रामचन्द्र को प्रणाम किया 
ओर रामचन्द्र से कहने लगे कि हे रामचन्द्र ! आपके यह तीव्र वाण युद्ध 
में इन्द्र के भो प्राण हरण कर सकते हैं । एक समय में सात वृक्षों को 
और भूमि को वेधने वाले आपके समक्ष युद्धमें कौन ठहर सकता है ? हे 
रामचन्द्र ! आपसे पराक्रमी मित्र को पाकर मेरा समस्त शोक दूर होगया 
है । मुझे प्रसन्न करने के लिये आप मेरे शतु का आज ही विनाश कोजिये। 
यह सुनकर रामचन्द्र ने सुग्रीव को अपने हृदय से लगाया और लक्ष्मण 
से कहने लगे कि हम लोग किष्किन्धा जाना चाहते हैं परन्तु तुम लोग 
हमसे पहिले वहाँ पहुँचकर बालि को बुलाओ । यह सुन वे सब लोग 
किष्किन्धा पहुँच गये, ये दोनों भाई वृक्ष की आड लेकर बंठ गये । सुग्रोव 
लङ्गोट बाँधे हये बालि को बुलाने के लिये घोर गर्जना करने लगा । 
सुग्रीव की गर्जन सुनकर बालि उससे युद्ध करने के लिये आगया, उस 
समय बालि ऐसा शोभित था मानों प्रभात होते ही सूर्य प्रकाशमान हो 


गया हो । इन दोनों भाइयों में मुक्कों,से,घोड़,बुद्ध,होले लगा । रामचन्द्र ने 
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इन दोनों को लड़ते हुये देखा परन्तु बह यह न पहिचान सके कि इनमें कौन 
सुग्रीव है तथा कोन बालि है क्योंकि यह दोनों एक ही से प्रतीत होते चे. 
इसलिये रामचन्द्र वाण न चला सके और पराङ्गभी बालिने सुग्रीवको परास्त 
करके भगा दिया । सुग्रीव रामचन्द्र को उस स्थान पर न देखकर ऋष्यमूक 
पर्वत की ओर भागने लगा । भागते २ वह थक गया था तथा खून में लथ 
पथ होगया था, तदनन्तर व्याकुल होकर बह ऋष्यसूक बन में घुस गया 
इसलिये बालि भी उसे न पकड़ सका । तब बनमें घुसते हुए सुग्रीव को 
देखकर बालि ने कहाकि जाओ मैंने तुग्हें छोड़ दिया है क्योंकि मैं इस 
बनमें शापके कारण घुसने के लिये विवश हूँ । रामचन्द्र भी लक्ष्मण हनुमान 
साहित उसी स्थान पर वापिस आ गये जिस स्थान पर सुग्रोज भागकर जाये 
थे रामचन्द्र को देखकर सुग्रीव भूमि को तरफ देखकर लज्जित हुआ 
ओर कहने लगा कि हे रामचन्द्र ! आपकी आज्ञा से मैंने बालि के साथ 
युद्ध किया और उसका वध करानेके लिये मैंने आपको पराक्तमभी दिखालाया 
फिर आपने मुझे शत्रु द्वारा क्यों पिटयाया । यदि आप चलने से प्रथम 
ही यह कह देते कि में बालि का वध न करूँगा तो सें कदापि इस स्थान 
से न जाता । यह वचन सुग्रीव के सुनकर रामच्द्र कहने लगे कि हे मित्र 
शोक का त्याग करो ओर मेरे वाण न चलाते का कारण सुनो, जिस समय 
तुम आपस में युद्ध कर रहे थे तो में यह नहीं पहिचान सका कि इनमें कोत 
सुग्रीव है, और कोन बालि है, क्योंकि तुस दोनों एक समान हो, इस शंका 
से मैंने अपना शत्रु संहारी वाण नहीं चलाया था । यदि मेरी गलती से 
तुम्हीं सेरे वाण के शिकार हो जाते तो सेरी मूर्खता तथा मेरा लड़कपन 
साना जाता । हे सुग्रीव ! जिस मनुष्य को अभय दान दिया जाये और 
उसको मार दिया जाथे तो इससे बढ़कर दूसरा पाय क्या हो सकता है। है 
मित्र ! तुमही हमारे इस बनमें रक्षक हो और तुम्हारे ही आधोन हम लोग 
हैं, तुम जाकर बालि से पुनः युद्ध करो । तुम मेरे एक ही वाण से उपे मरां 
हुआ देखोगे । तुम अपनी पहिचान के लिये अयते अङ्ग में कोई निशान 
बनालो जिससे मैं तुम्हें पहिचान सक । यह सुन लक्ष्मण ने सुग्रीव के 
गले में एक पुष्प माला डालदी । इस पुष्प भाला को पहिनकर सुग्रीव बड़े 
सुन्दर मालूम देने लगे इसके उपरान्त सुग्रीव पुनः युद्धके लिये किष्किन्धा गये । 
ऋ तेरहवाँ सग ॐ 
रामचन्द्र सुग्रीष-कोः साझ लेकर ऋष्पमूक् पर्वत से किष्किन्धा के लिये 
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चले । सबसे आगे धनुष वाण लिये हुए रामचन्द्र चले और उतके पीछे 
लक्षमण तथा सुग्रीव चलने लगे। उनके पोछे हनुमान, नल नोल आदि 
बली वानर चले, यह सब मागं में अनेक वृक्ष, तालाब, नदी को शोभा 
को देखते हुए किष्किन्धा को जारहे थे, उन सबने उस मार्ग में देखा कि 
मृग निर्भय होकर हरी घास चर रहे हैं। इस प्रकार वह सब लोग अनेक 
प्रकार के पक्षियों को देखते हुए बड़ी शीघ्रता से चलने लगे क्योंकि सुग्रीव 
को बड़ी जल्दी थी । उस समय उनकी शोभा देखकर रामचन्द्र सुग्रीव से 
कहने लगे कि हे मित्र ! यह बड़ा रमणीक स्थान है इसके विषय में मुझे 
कुछ बताओ । यह सुनकर सुग्रीव चलते २ उसके विषय में रामचन्द्र को 
बताने लगे कि हे रामचन्द्र ! यह आश्रम मनुष्यों को थकावट को दूर करने 
वाला है इसके भीतर अनेक बन उपवन हैं, इसमें मीठे फल जल आदि 
सब मिलते हैं। इसमें कुछ समय पहिले सात मुनि निवास करते थे, वे 
सात रात्रि व्यतीत होने पर एक दिन वायु का सेवन करते थे यही उनक 
आहार था । सातसौ वर्ष के उपरान्त वह अपने शरीर से स्वगं गये, उन्हीं 
की तपस्या के प्रभाव से आश्रम को चहारदीवारी वृक्षों से बनी हुई है। 
इस आश्रम पर इन्द्र आदि देवता भी आक्रमण नहीं कर सकते हैं। इसमें 
पक्षी वनचारी प्रवेश नहीं कर सकते हैं, यदि कोई भूल से चला भी जाय 
तो वह लौटकर नहीं आसकता है। हे रामचन्द्र ! इसमें प्रत्यक्ष गहने तथा 
गाने बजाने के शब्द सुनाई देते हैं इसमें विचित्र सुगन्धि आती है तथा 
अग्निहोत्र की ज्वाला जलती हुई दिखाई देती है इसके वृक्षों के शिखर 
धूल से भरे हुए मालूम देते हैं इसलिये वैद्य पर्वत के समान दिखाई देता 
है। यह सुनकर धर्मात्मा रामचन्द्र लक्ष्मण से कहने लगे तुम हाथ जोड़कर 
इन ऋषियों को प्रणाम करो ओर उन ब्रह्मज्ञानी ऋषियों को हम प्रणाम 
करते हैं क्योंकि उनके शरीर नष्ट नहीं होते हैं। यह कह रामचन्द्र ने अपने 
भाई के साथ महात्मा ऋषियों के प्रति सम्मान प्रगट करने के अभिप्राय 
से हाथ जोड़कर प्रणाम किया । इसके उपरान्त महात्मा रामचन्द्र लक्षमण 
: सुग्रीव आदि बानरों सहित आगे चले। कुछ दूर चलकर सप्तऋषि के आश्रम 
से आगे बढ़कर उन्होंने बालि से पालित किष्किन्धा नगरी को देखा । 
| ऋ चौदहवाँ सगं # 
रामचन्द्र लक्ष्मण बानरों सहित किष्किन्धा में जाकर वृक्षों को. आड़ 
में छिपकर बेठ गये । सुग्रोव ने बन में चारों तरफ देखकर घोर गजना कर 
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के अपने भाई बालिको युद्ध के लिये बुलाया । सुग्रीव को गर्जना से आकाश 
काप उठा, उस समय वायु के वेग के समान गर्जता हुआ रामचन्द्र से कहने 
लगा हे वोर ! हम सब उसो किष्किन्धा नगरी में आगये हैं जिस स्थान 
पर बानरों के फाँसने के लिये जाल लगे हुए हैं और जो ध्वजा शतघ्नी 
आदि यन्तो से सुरक्षित है। हे रामचन्द्र ! आपने जो प्रतिज्ञा बालि के 
मारने के विषय में को है उसे आप आज पूर्ण करें। यह वचन सुग्रीव के 
सुनकर रामचन्द्र कहने लगे कि हे सुग्रोव ! तुम पुष्प की माला पहिनकर 
चिन्हित कर दिये गये हो इसलिये अब में तुम्हें युद्ध में पहिचान लूगा। 
लक्ष्मण द्वारा जो पुष्प को माला पहिनाई गई है उसे धारण करके तुम बड़े 
ही शोभा पुक्त मालूम पड़ रहे हो, आज बालि के बैर को मैं अपने एक ही 
वाण द्वारा नष्ट कर दूगा। हे मित्र तुम मुझे बालि नाम के अपने शत्र 
को दिखाओ आज तुम उसे भूमि पर मरा हुआ देखोगे। यदि वह मेरे 
सामने से जीवित चला जाये उस समय तुम मुझे दोषी ठहराना तथा उस 
समय तुम मेरी निन्दा करना । हे मित्र ! मैंने एक ही वाण द्वारा सातों शाल 
वृक्षों को बेधकर तुम्हारी शंका का निवारण किया है अब तुम्हें यह 
तो पूर्ण विश्वास है कि मैं बालि का बध अपने पराक्रम से कर सकता हँ 
ऐसे समय में असत्य बोलना मैं पाप समझता हुँ । धर्म के नष्ट होने के भय 
से में असत्य कदापि नहीं बोलूंगा। इसलिये हे सुग्रीव ! मैं आज अपनी 
प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूँगा, तुम अपनी शंका को दूर करो। हे सुग्रोव ! 
तुम सुवर्ण को माला धारण करने वाले बालि को बुलाने के लिये घोर 
गर्जना करो जिसे सुनकर वह तुमसे युद्ध करने के लिये आये | यह बात 
निश्चित है कि तुम्हारी गर्जना सुनकर वह तुमसे लड़ने के लिये आयेगा, 
क्योंकि युद्ध में तुमसे वह कभी परास्त नहीं हुआ है इत्लिये वह गर्जना 
सुनकर शीघ्र निकलेगा । जिन वीरों को अपने पराक्रम पर भरोसा रहता 
है वह शत्रु को गर्जना को कभी नहीं सह सकते हैं विशेष कर स्री के समीप 
रहने से बह अपना अपमान नहीं सहते हैं। इस प्रकार रामचन्द्र की आज्ञा 
पाकर सुग्रोव युद्ध के लिये घोर गर्जना करने लगा, जिसके भय से गौ आदि 
पशु भयभीत होगये । बन में हुरी घास चुगने वाले मृग भयके कारण भाग 
गये । आकाश में उड़ने वाले पक्षी भूमि पर गिर पड़े । आज सुग्रीव को 
रामचन्द्र के ऊपर पूर्ण विश्वास होगया था कि इनके द्वारा बालि का अबश्य 
संहार होगा। 
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सुग्रीव को घोर गर्जना सुनकर बालि के क्रोध को सीमा न रही, क्रोध 
के कारण उसका मुख भयानक होगया, उसके नेत्र मशाल को तरह जलने 
लगे । सुग्रीव की गर्जना सुनकर वह पृथ्वी को कंपाता हुआ बड़े वेग के 
साथ निकला । उस समय उसको स्तरो तारा ने प्रेम पूर्वक उसका आलिंगन 
किया और हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे स्वामी ! आप इस समय अपने 
क्रोध का त्यागन कीजिये क्योंकि आपका इस समय जाना सुझे शुभ नहीं 
दिखाई देता है, में भलो प्रकार जानती हूँ कि आपका शत्रु आपसे निर्बल 
है परन्तु आप शत्रु से कल प्रातःकाल युद्ध करना इस समय आपका 
जाना उचित नहीं दीख पड़ता है क्योंकि सुग्रीव पहिले आपसे युद्ध करने 
आया था तथा आपके द्वारा युद्ध में परास्त होकर वह भाग गया था। 
परन्तु इस समय उसका सहसा युद्ध के लिये चला आना मेरे हृदय में शंका 
उत्पन्न करता है । आज उसकी इस घोर गर्जना से यह प्रतीत होता है कि 
उसको गर्जेना में अहङ्कार भरा हुआ है। इसलिये मुझे यह प्रत्यक्ष दिखाई 
दे रह। है कि सुग्रीव किसी की सहायता से आपसे लड़ने आया है तभो वह 
इस प्रकार गर्जना कर रहा है। वह सदेव से हो चतुर तथा बुद्धिमान 
है। यदि उसने किसी से मित्रता भी को होगी तो बिना उसके बल को 
परोक्षा किये हुए मैत्रो न को होगी । मैंने अङ्गद के द्वारा यह बात सुनो है 
कि पुग्रीव ने राजा दशरथ के दो राजकुमारों से मित्रता को है जिनका 
नाम राम लक्ष्मण है। वह सदेव दोन द्रुःखियों को रक्षा करते हैं और 
सुग्रोव को रक्षा करने का भार उन्होंने अपने ऊपर लिया है। ये दोनों सबं 
गुण सम्पन्न हैं इसलिये उनके प्रति विरोध करना ठोक नहीं है। हे वीर ! 
में आपसे कुछ कहना चाहती हुँ यदि आप क्रोधित न हों तो सुनिये । हे 
नाथ ! लघु भ्रातः से द्वेष करना ठीक नहीं है, इसलिये आज ही सुग्रोब को 
राजतिलक दीजिये । मेरे ध्यान से यही समीचीन है कि आप रामचन्द्र 
तथा सुग्रोव से मित्रता करले । हे नाथ ! अपने हृदय के क्रोध को शान्त. 
करिये तथा सुग्रोव से प्रेम कोजिये, क्योंकि वह तुम्हारा छोटा भाई है। उसका 
अपमान करना ठोक नहीं है, वह किसी भी स्थान पर निवास करे आखिर 
है तुम्हारा भाई ही । तथा मुझे इस भूमि पर सुग्रीव के समान दूसरा अन्य 
भाई नहीं दोखता है इसलिये आप उसे प्रेम पूर्वक अपने में मिला लोजिये। 
वह तुम्हारा प्यारा भाई है और इस समय तुम्हारी रक्षा भ्रातृ प्रेम ही कर 
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सकता है । हे स्वामी ! यदि आप मुझ प्रसन्न करना 
आप अपनी हितेषिणी मानते हो तो क्रोध को त्याग रामचन्द्र से जाकर 
मित्रता करो । इस प्रकार तारा ने बालि को समझाया परन्तु उसके हृदय 
पर उसकी बात का कुछ भौ प्रभाव नहीं पड़ा । 
१८ सोलहवाँ सग # 

तारा की बातों को बालि ने सुनकर उसे फटकारा ओर कहने लगा 
कि शत्रु की गर्जना को सुनकर वीर पुरुषों के लिए घर में बेठना मृत्यु के 
समान है। उस सुग्रीव का गर्व तथा अहङ्कार मैं कदापि सहन नहीं कर 
सकता हूँ। रही रामचन्द्र को बात सो वह मुझसे शब्ुता क्यों करेंगे ? वह 
धर्मात्मा परोपकारी हैं फिर वह पाप क्यों कमाने लगे । इसलिये हे तारा ! 
तुम मेरे पोछे न आओ, स्त्रियों के साथ वापिस महलों को लोट जाओ, 
अपने हृदय को विकलता को छोड़ दो। में सुग्रीव से युद्ध अवश्य करूंगा 
लेकिन उसके प्राण हरण नहीं करूंगा । वह वृक्षों मुक्को के प्रहारों से भय 
भोत होकर प्रथम को तरह भाग जायेगा, बह मेरे सामने युद्ध में ठहर नहीं 
सकता है। हे तारा ! तुम्हें शपथ है जो तुम इन स्त्रियों के साथ महलों 
को लोटकर न जाओ। उसके उपरांत तारा अपने पति को रोते २ आलिंगन 
करते हुए स्त्रियों के साथ अपने मकान को लोट आई और बालि काले सर्प 
के समान फु कार मारता अपने नगर से सुग्रीव के साथ युद्ध करने के लिये 
निकला । नगर से निकलकर चारों दिशाओं में बालि देखने लगा, उसी 
समय उसने सुग्रोव को पीला लंगोटा बांधे हुए भमि पर खडा हआ देखा । 
उसने सुग्रोव को अपने समीप खड़ा देखकर अपने वस्रों को सावधाना के 
साथ बांधा, ओर सुक्का तानकर उसको तरफ भागा तथा सुग्रोव भी मुष्टिक 
लेकर बालि के ऊपर दोड़ा। यह देखकर बालि क्रोधित होकर सुग्रीव से 
कहने लगा कि यह मेरा मुक्का जिस समय तुम्हारे ऊपर लगेगा तो यह 
तुम्हारे प्राण लेकर हटेगा । इसो प्रकार सुग्रीव भी बालि से कहने लगा 
फिर बालि के प्रहारों से क्रोधित होकर सुग्रोब बड़े वेग के साथ बालिके 
ङपर चला लेकिन उसका शरीर खून से लथपथ होरहा था। फिर भी उसने 
बलपूवक एक साल ब॒क्ष उखाड़कर बालि में मारा । उसके लगते ही बालि 
व्याकुल हो उठा ओर दोनों में घोर युद्ध होने लगा और दोनों ही एक 
हसरे को मारने का उपाय सोचते थे। अन्त में सुग्रोव लड़ते २ क गया 


और उसने रामचन्द्र ग 
सी को अपनी कमजोरी, दिखाई, । वृक्षों, पव॑तों, मुक्को 
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से घोर युद्ध दोनों में हुआ जिस प्रकार इन्द्र वृत्रासुर का हुआ था। दोनों 
बानर आपस में कट २ कर लड़ते लगे और लड़ते २ घोर गर्जना भी करते 
थे। रामचन्द्र ने देखा कि सुग्रोव अब शिथिल हो गया है तो उन्होंने बालि 
के वध के लिये धनुष पर वाण रखकर खींचा तो उसके भयानक शब्द से 
बड़े २ पक्षी भयभीत होगये और मृग भाग गये रामचन्द्र का कराल अग्नि 
पूर्ण वाण आकाश में शब्द करता हुआ बालि के कलेजे में जाकर लगा 
तथा वाण के लगते ही बालि भूमि पर आ गिरा। उसका गला रुक गया 
था परन्तु तो भी वह धोरे २ आतंनाद करने लगा और कहने लगा कि 
प्रलयकाल के समान मेरा वध करने के लिये वाण रामचन्द्र ने चलाया है । 
रक्त से बालि का समस्त शरीर भोग गया था और बह इन्द्रपुत्र बालि 
भूमि पर गिराई हुई इन्द्रध्वजा के समान प्रतीत होता था । 

ॐ सत्रहवाँ सगं % 

बालि के भूमि पर गिरते ही भालुओं का समूह इस प्रकार शोभाहीन 
दिखाई देने लगा जिस प्रकार आकाश मण्डल चन्द्रमा के बिना शोभाहीन 
हो जाता है। इसके भूमि पर गिर जाने पर भो उस इन्द्र को दी हुई रत्न 
जटित माला ने उसके प्राणों को, तेज तथा पराक्रम को रक्षा की यानी 
प्राण, तेज, पराक्रम भूमि पर गिर जाने से भो नष्ट नहीं हुए । रामचन्द्र 
ने इन्द्र के पुत्र बालि को रत्न जटित माला पहिने हुए भूमि पर पड़ा हुआ 
देखा और वह लक्ष्मण सहित उसके समीप गये तथा उनका इन दोनों भाइयों 
ने सन्मान किया । बालि ने राम लक्ष्मण को देखकर कठोर शब्दों में उनसे 
कहा कि आपने यह अच्छा कार्य नहीं किया कि दूसरे से युद्ध करते समय 
आपने छिपकर मुझमें वाण मारा जिसके कारण में मारा गया है। हे रामचन्द्र ! 
आप तो तेजस्वी; पराक्रमो, सच्चरित्र तथा दीन दुखियों को रक्षा ओर प्रजा 
का पालन करने वाले हैं तथा इस पृथ्वो पर समस्त प्राणो आपको प्रशंसा 
करते हैं, दम, शम, क्षमा, धर्म, धृति, सत्व यह राजा के गुण हैं तथा 
विरोधियों को दण्ड देना राजा का गुण है। आपसे ऐसी आशा न करते 
हुए तारा के रोकने पर भी में सुग्रीव से युद्ध करने आया था । मुझे ऐसो 
कदापि आशा नहीं थो कि आप मुझे असावधानी के समय इस प्रकार 
मारेंगे, यह बात मैंने आपको बिता देखे ही जानली थो परन्तु आप तो 
विश्वासघाती निकले, इसलिये में आपको अधर्मो, आत्महीन, पापी समझता 
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हे। तुम तो इस प्रकार भयानक निकले जिस प्रकार तृण से कूआ ढका 
रहता है। में दूसरे के साथ युद्ध कर रहा था ओर में बानर हूँ, ओर फल 
फूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करता था ओर मैंने तुम्हारे नगर में 
किसी प्रकार का उपद्रव भी नहीं किया था फिर तुमने मुझे इस प्रकार क्यों 
मारा जबकि मेंने तुम्हारा कोई अनहित कार्थं नहीं किया है। हे रामचन्द्र ! 
आप तो सर्व गुण सम्पन्न हैं तथा राजपुत्र हैं और आप में धमं वर्तमान 
है फिर आपने ऐसा क्रर कर्म क्षत्रिय होकर क्यों किया ? आपने रघुवंश 
कुल में जन्म लिया है और धर्मात्मा कहलाते हो इस कार्य से यह प्रतीत 
हुआ कि तुम इस भमि पर सोम्य रूप धारण करके घूम रहे हो और 
अपने अधिकारियों को भी दण्ड देना राजा का गुण है। हे रामचन्द्र ! 
हम तो बनवासी पशु हैं और फल फूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते 
हें तथा हमारा पशु के समान ही स्वभाव है परन्तु आपने तो पुरुष होकर 
भी उचित अनुचित का जरा भी विचार नहीं किया तथा मेरे इस राज्य का 
आपको क्या लोभ हुआ। नीति, नम्रता, निग्रह तथा अनुग्रह राज धर्म 
कहा गया है ओर इनका उचित प्रयोग करना राज्य धर्म है परन्त तम 
अपनी इच्छा के अनुसार कायं करते हो इसलिये तम लोभी तथा चंचल 
बुद्धि वाले हो और तुम्हें अपने धर्म का ज्ञान लेशमात्र भी नहीं है, न 
तुम्हारी श्रद्धा धमं में है तुम तो इन्द्रियों के आधीन होकर अपने धनुष के 
सहारे कार्य करते हो । हे रामचन्द्र ! मुझ निरपराधो को मारकर सज्जनों 
के समुदाय में तुम क्या उत्तर दोगे यानी इस बुरे कमं का समर्थन किस 
प्रकार करोगे ? हे रामचन्द्र | वह राजा नकंगामी होता है जो ब्राह्मण, गौ 
हत्या, चोर, प्राणियों के वध करने वाले को दण्ड नहीं देता है शोर ब 
मनुष्य पापियों के लोक को प्राप्त होते हैं जो विश्वासघाती चुगल, लो ग 
मित्रधाती, गुरुत्रीगामी होते हैं। हे रामचन्द्र ! में जिस समय युद्ध क क 
लिये घर से चला था, उस समय ताराने मुझे बहुत रोका परन्त मै सा 
होकर यहाँ चला आया ओर उसके दिये हुए उपदेशों पर सेने धय 
दिया। छिपकर निर्दोषी को मारने वाला राजा दशरथ ने तुमसा A 
किस प्रकार उत्पन्न किया जिसने क्षत्रिय को मर्यादा को चष्ट ह 


दिया । हे राजकुमार ! यदि मेरे सामने आकर युद्ध करते तो य ह कर 
है कि तुम सेरे द्वारा अवश्य ही मारे जाते। हे रामचन्द्र! i 


हित के लिये मुझे मारा है। यदि तुम अपना अभि 
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में एक ही दिन में उस दुष्ट राक्षस से सीता को वापिस ले आता । चाहे 
वह पाताल में होता या समुद्र में निवास करता। मेरे स्वर्ग जाने पर सुग्रीव 
इस राज्य का अधिकारी होगा इसे में उचित समझता हूँ परन्तु मेरा वध 
अनुचित किया गया है। इंस बात को आप स्वयं विचार कर सकते हैं । 
इसके उपरान्त बालि इतना कहकर चुप होगया क्योंकि वह वाण के लगने 
से व्याकुल होगया था । 

१८ अठारहवाँ सगं % 

बालि के कठोर शब्द सुनकर रामचन्द्र उससे हितकारी वचन कहने 
लगे कि हे बालि ! अर्थ, काम, धर्म का ज्ञान होने के कारण तुम अल्प 
बुद्धि से मेरो इस प्रकार निन्दा कर रहे हो, और अपनी बानर चंचल बुद्धि 
द्वारा मुझे उपदेश देना चाहते हो । यह समस्त भूमण्डल इक्ष्वाकु वंशियों 
का है इसलिये समस्त दोषी प्राणियों को दण्ड देने का अधिकार उन्हें प्राप्त 
है। धर्मात्मा, सत्यवादी, प्रिय भरत इस समय समस्त पृथ्वी का पालन 
कर रहे हैं और उनके शासन काल में कौन प्राणी धम के विपरीत काम 
कर सकता है। उनके द्वारा हमारी ओर अन्य राजाओं को धर्म वृद्धि के 
लिये नियुक्ति हुई है ओर इसी कारण से हम समस्त पृथ्वी का परिभ्रमण 
करते हैं तथा हम लोग भरत को आज्ञासे उन प्राणियों की देख भाल रखते 
हैं जो धमे विरुद्ध कार्य करते हैं। तुम अपने को स्वयं पराक्रमो मानते हो 
परन्तु तुम्हारे कर्म बड़े हो बुरे हैं क्योंकि तुम धमं के विपरीत चलने वाले 
हो । हे बालि ! बड़ा भाई, पिता, गुरु यह तीनों ही अपने पिता के तुल्य 
माने गये हैं और लघुञ्नाता, पुत्र, शिष्य यह तोनों पुत्रों के समान ही माने 
जाते हैं जो ऐसा समझते हैं बह धर्म का पालन करते हैं। हे बानरराज ! 
समस्त प्राणियों में जो आत्भा वास करतो है उसके द्वारा समस्त बातें 
जानो जातो हैं परन्तु तुम तो बानर हो इसलिये तुम्हारी बुद्धि भो चंचल 
है फिर तुम धमं की बात को किस तरह जान सकते हो। तुमने अपने छोटे 
भाई को स्री के साथ व्यभिचार किथा है जोकि तुम्हारे लिये पुत्रो के समान 
थो इसी धमं विरुद्ध कार्य करने पर मैंने तुम्हें मारा हे, जो ऐसा कमं करता 
है उसे प्राणदंड ही उचित है फिर तुम्हें किस प्रकार क्षमा किया जा सकता था ६ 
भरत धमं विरोधियों को सदेव दण्ड देने के लिये तैयार रहते हैं और उन्हं 
की आज्ञा से हम ऐसे धमं के विपरीत चलने वालों को दण्ड देने के लिये 
तेयार रहते हैं। हे बालि | जिस प्रकार मेरी मित्रता लक्ष्मण के साथ है 
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उसी प्रकार में सुग्रीव को समझता हूँ । उनके सामने मैंने ८ प्रतिज्ञा को 
थो कि तुम्हें उचित दण्ड दूंगा, जो दण्ड तुम्हें मिला है वह मैंने धम दृष्टि 
से दिया है ऐसा तुम भी स्वीकार करो । मैंने अपने धमं के अनुकूल यह 
कार्य किया है जैसा कि बुद्धिमानों द्वारा माना गया है। मनुष्य पाप करता 
है और यदि राजा द्वारा उस पाप का दण्ड पा लेता है तो वह पवित्न होकर 
स्वर्ग जाता है और यदि राजा अपराधियों को दण्ड न दे तो उसे पाप 
का अधिकारी माना जाता है। अतएव हे बनराज ! तुम्हारा वध धर्म 
अनुकूल हुआ है इस कारण तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये। हम लोग 
भी दूसरे को आज्ञा से विवश हैं। अब तुम दूसरी बात सुनो जिसे सुनकर 
तुम्हारा क्रोध दूर होगा । मैंने जो छिपकर तुम्हारा वध किया है उसका 
दुःख मुझे किचित मात्र भो नहीं हे क्योंकि मनुष्य छिपकर पशु पक्षियों का 
सदेव शिकार करते हैं चाहे वह किसो दशा में क्यों न हो। मांस खाने 
वाले मनुष्य तो भागते हुए मृगो का शिकार कर डालते हैं ओर बह दोषो 
नहीं ठहराये जाते हैं, राजि लोग सदेव आखेट करते हैं । इस कारण मैंने 
तुम्हारा वध युद्ध के समथ किया है चाहे तुम्हारा युद्ध किपी से होरहा था 
लेकिन मैंने तो तुम्हें बानर समझकर मारा है। इसमें तुम्हें बिल्कुल सन्देह 
त करना चाहिये कि धन जीवन राजा के द्वारा ही दिया जाता है और न 
तो राजाओं के समक्ष बोलना चाहिये, न उनकी निन्दा और तिरस्कार 
करना चाहिये क्योंकि राजा देवता स्वरूप होता है। तुम्हें धर्म के विषय में 
कुछ ज्ञान नहीं है ओर तुम क्रोधित होकर मेरा अपमान कर रहे हो । यह 
सुनकर बालि ने रामचन्द्र को दोषी नहीं ठहराया क्योंकि उनके द्वारा उसे 
धर्म का ज्ञान होगया । इसके उपरांत बालि रामचन्द्र से कहने लगा कि हे 
रामचन्द्र ! आप जो कह रहे हैं वह सत्य है परन्तु मैंने अज्ञानता के कारण 
जो शब्द कहे हैं उनका दोषो मुझे न मानिये क्योंकि आप तो धर्मं ज्ञाता 
हैं और सब प्राणियों का कल्याण चाहने वाले हैं। इसलिये में धमं त्यागी 
आपको शरण में आया हूँ आप मेरी रक्षा कोजिये । इतना कहकर बालि 
रामचन्द्र को तरफ देखने लगा और कहने लगा, हे रामचन्द्र ! मुझे किसी 
वस्तु का शोक नहीं है परन्तु मुझे अंगद का शोक अवश्य है कि वह हर 
बालक है ओर सेरे द्वारा उसका पालन बड़े लाइ के साथ हुआ हैं तथा है 
सेरे न रहने पर अवश्य हो दुःखी होगा । इसलिये आप उसकी रक्षा अ 4 
करें और अंगद सुग्रीव्‌ को आप एक समान ही मानें क्योंकि आप ट 
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के रक्षक हैं। जिस प्रकार आप भरत लक्ष्मण के प्रति भाव रखते हैं उसी 
प्रकार अंगद सुग्रोव को मानियेगा और आपको कृपा से सुग्रीव पृथ्वी का 
भी राज्य प्रात कर सकता है। इतना कहकर बालि चुप होगया । इसके 
उपरान्त रामचन्द्र उसे समझाने लगे कि हे बालि ! तुम्हें किसी बात की 
चिन्ता न करनी चाहिये क्योंकि आपके कहने से प्रथम ही हमने यह विचार 
कर लिया था, आपने अपराध का दण्ड पाने के कारण उत्तम गति पाई 
है और शोक, मोह, भय का त्यागन कीजिये क्योंकि आप भाग्य में लिखी 
हुई बात को पलट नहीं सकते हैं ओर अंगद द्वारा जैसा व्यवहार तुम्हारे 
प्रति होता था वह वेसा हो मेरे प्रति और सुग्रीव के प्रति करेगा, यह बातें 
रामचन्द्र को सुनकर बालि मधुर विनीत शब्दों में कहने लगा, कि हे 
रामचन्द्र ! जो बातें मैंने अज्ञानता में कही हैं उनके लिये प्रसन्न होकर 
मुझे क्षमा करना । 

# उन्नोसवाँ सगं % 

भूमि पर पड़ा हुआ बालि रामचन्द्र के वचन सुनकर कुछ उत्तर न 
दे सका । उसका अंग घायल हो गया था इसलिये वह मूछित होकर भूमि 
पर पड़ा हुआ विकल होरहा था। जब उसको स्रो ने यह सुना कि रामच्नन्द्र 
के वाण द्वारा मेरा पति मारा गया तो वह अपने पुत्र के साथ शोकातुर 
होकर पर्वत को कन्दरा से निकली । जो पराक्रमी बानर अंगद को रक्षाके 
लिये नियुक्त थे वह रामचन्द्र के हाथ में धनुष बाण देखकर भाग गये, यह 
दशा देख तारा ने उन भागते हुए बानरों से कहा कि पति के सामने चलने 
के लिये आप लोग क्यों भागे जाते हैं जब पापी भाई ने अपने भाई का बध 
रामचन्द्र के हाथों से कराया है तो आप लोग क्यों डरते हें ? यह बचन 
सुनकर बानर तारा से कहने लगे कि आप लोटकर अपने पुत्र अंगद की 
रक्षा करो क्योंकि राम के रूप में यमराज आकर बालि को लिये जा रहा 
है बलि के द्वारा फेंके गये बिशाल वृक्षों एवं पत्थरों को उसने हटाकर बालि 
को एक ही वाण से मार डाला । उनके मरते हो हमारी यह समस्त सेना 
परास्त होकर भाग गई। हे तारा ! लोटकर अपने नगर को रक्षा करो 
तथा अंगद को राजगद्दी पर बेठाओ हम उसको आज्ञा में कार्य करेंगे। | 
आपको यह स्थान अच्छा लगता है परन्तु ध्यान रखिये थोड़ी देर में ही 
सुग्रीव पक्ष के बानर आकर किले पर अपना अधिकार जमाये लेते हैं। यह 
सुनकर तारा अपने बानरों से कहने लगी कि पति के स्वर्गवासी होने से 
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अब मुझे एवं पुत्र से क्या सम्बन्ध है ? यह कह छाती पीटती हुई तारा 
अपने पति के समीप जाने लगी । वहाँ पहुँचकर तारा ने अपने पराक्रमी 
पति को भूमि पर पड़ा देखा कि रामचन्द्र ने बालि को अपने वाण से इस 
प्रकार मार गिराया जिस प्रकार सवं पूजित पताका को सपं के लिये गरुड़ 
तोड़ डालता है। अपने पति की दशा देखकर तारा दुःखी होकर भूमि पर 
गिर गई और रो-रोकर विलाप करने लगी, दुःखी तारा तथा अङ्गद को 
देख सुग्रीव भ्रातृ स्नेह के कारण दुःखी होने लगा । 
ओ बीसवाँ सगं % 
तारा बालि को मरा हुआ देखकर घोर विलाप करने लगी और कहने 
लगी कि आज मुझे अपराधिनी समझकर बोल भी नहीं रहे हो, हे स्वामी ! 
उठो, ओर अपने योग्य बिछौने पर शयन करो क्योंकि राजा लोग भमि 
पर नहीं सोया करते हैं। हाय ! ऐसा प्रतीत होता है कि आज आपको 
भूमि बड़ी प्यारी लग रहो है। धमंधृक्त युद्ध करके आपने आज किष्किन्धा 
के समान हो स्वे में सुन्दर नगर बसा लिया है। हे स्वामी ! आपके चले 
जाने से मेरे समस्त आनन्द नष्ट होगये । आपके बिना में शोक समुद्र में. 
गोते लगा रहो हूँ । हा ! में बड़ी कठोर हैँ, जो आपको मरा हुआ देखकर 
भो मेरे हजारों टुकड़े नहीं होते हैं। हे बानरराज ! आपने अपने छोटे 
भाई को स्रो को हर लिया और उसे राज्य से बाहर निकाल दिया, उसीके 
कारण आज आपको यह्‌ दशा हुई है। चलते समय मेंने जो बात आपसे 
कही थी आपने उस पर कोई ध्यान नहों दिया। यह में जानती हैं कि आप 
स्वगं में जाकर यौवन में मतवालो अप्सराओं का मन अवश्य ही हर 
करेंगे । हा ! आपने स्वाधीन सुग्रीव को अपने आधीन क्यों करना कह 
था। रामचन्द्र अपने वाण से तुम्हें मारकर पछताते नहीं हैं, तुम तो क 
से युद्ध कर रहे थे । हे स्वामी ! मैंने तो कभी दुःखों को देखा भी नहीं था 
परन्तु आज अनाथिनी को तरह दुःख सहूँगी । जिस अङ्गद को मन बड़े 
लाड़ प्यार से पाला है उसको क्या दशा होगो । हे पुत्र ! मृतक पिता को 
देख भाल लो क्योंकि उनका दर्शन भविष्य में कठिन है। हे नाथ ! 
भो अपने पुत्र को प्यार कर लो क्योंकि आप जारहे हैं । रामचद्र ने : oe 
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इस प्रकार विलाप करतो हुई फिर पुनः बालि से कहने लगीकि आप अपी 
सत्री से क्यों नहीं बोलते हो ओर आप सुन्दर गुणी पुत्र का त्याग करके 
कहाँ जारहे हो । यदि आप मुझसे नाराज होगये हो तो मुझे क्षमा कीजिये, 
मैं अपने मस्तक को आपके चरणों में रखती हुँ, इस प्रकार तारा करुण 
स्वर से विलाप करने लगी । 
+ इक्कोसवाँ सर्ग % 

तारा विलाप करती हुई भूमि पर गिर जाती थी । यह देखकर 
हनुमान उसे समझाते हुए कहने लगे कि हे तारा ! मनुष्य अपने किये हुए 
कर्मों का फल उस लोक में भी जाकर भोगता है। अपने कर्मों के कारण ही 
तुम स्वयं दुःखिनो बनो हुई हो फिर अन्य के लिये क्या शोक करना । जो 
मनुष्य स्वयं दुःखित होता है वह किसी पर क्या दथा कर सकता है फिर 
किसके लिए शोक क्रिया जाये । तुम्हारा पुत्र अङ्गद तुम्हारे साथ है तुम 
शोक को त्यागकर उसका पालन करो और भविष्य के लिये जो काम इसको 
सुखकारी हो उसे तुम करो । यह जीवन मरण प्रत्येक प्राणी के साथ लगा 
हुआ है इसलिये तुम जेसो बुद्धिमान स्त्रो के लिये पारलौकिक शुभ कार्य 
करने चाहिये । समय को गति विचित्र है। जिसके आधोन यह समस्त 
राज्य तथा जो इन समस्त बानरों . का पालन करता था आज वही समय 
के फेर से इस संसार में नहीं रहा। जिसने नीति के द्वारा शासन किया था 
आज वह स्वगं को प्रात हुआ उसके लिये तुम्हें शोक करना व्यथं है। 
समस्त बानर तथा तुम्हारा पुत्र अङ्गद तुम्हारी सेवा में रहेंगे इसलिये तुम 
अनाथ नहीं कही जा सकती हो, अब तुम धेर्यं धारण करो ओर अङ्गद इस 
पृथ्वी का पालन करेगा। अतएव हमें वहो कार्य करना चाहिये जो राजा 
बालि के लिये होना चाहिये क्योंकि वर्तमान समय में वही कार्य हमारे 
सामने है इसलिये बालि का अंतिम संस्कार कराइये । इसके उपरान्त अङ्गद 
का राजतिलक होगा। जब आप अपने पुत्र अंगद को रोर्जासहासन पर बैठा 
हुआ देखोगी तब आपको धेयं तथा शांति प्राप्त होगी । यह वचन हनुमान 
के सुनकर तारा दुःखित होकर कहने लगी कि इस मृतक शरीर वाले पर 
अङ्गद से सो पुत्र भो न्योछावर कर दिये जांय तो भो थोड़ा है क्योंकि इन 
दोनों में यह बालि ही मेरे लिये उत्तम थे। में या अङ्गद इस बानर राज्य 
के स्वामी नहीं बन सकते हैं, अंगद के चाचा सुग्रीव सब कार्यो को भली 
प्रकार जानते हैं । आप लोगों को यह विचार नहीं रखना चाहिये कि 
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पिता हो पुत्र का प्रिय बन्धु हो सकता है तथा माता नहीं हो सकती है। 
है हनुमान ! मेरे लिये बालि के निवास स्थान के अलावा इस लोक में 
औरे परलोक में सुखकारी स्थान नहीं हो सकता है, जिस स्थान पर यह 
बानरराज लेटे हुए हैं वही स्थान मेरे लिये शुद्ध और पवित्र है । 

% बाईसवाँ सगे % 

बालि भूमि पर पड़े हुए अपने स्वांस पूरे कर रहे थे, उन्होंने समीप 
में खड़े अपने भाई सुग्रीव को देखकर कहा कि है सुग्रोव ! मैंने जो कार्य 
अज्ञानता में किया है उसका दोषी तुम मुझे न समझो हमारे भाग्य में साथ 
साथ राज्य भोगना नहीं था इसो के कारण आज यह दशा देखनी पड़ी 
है। में तो आज हो यमपुर जारहा हूँ तुम अभी इस राज्य को ग्रहण करो 
मैं इन सबका त्याग कर चुका हूँ, ऐसी दशा में जो शब्द कह रहा हूँ 
उनका पालन करना अत्यन्त कठिन है परन्तु इस अङ्गद का अवश्य ध्यान 
रखना जो बड़े लाड़ चाव से पाला गया है। यह भूमि पर पड़ा हुआ रो 
रहा है इसे तुम अपने निजी पुत्र से भी अधिक समझना। इसकी समस्त 
इच्छाओं को पूर्ति करना । तुम भौ मेरे ही समान इसके पिता दाता, रक्षक 
और अभय देने वाले हो। इसके उपरांत वह रामचन्द्र से पुनः कहने लगा 
कि यह तारा का पुत्र अङ्गद है जो कि आपको सेना के आगे २ चलेगा, 
और रणभूसि में मेरे हो समान पराक्रम दिखायेगा। यह तारा भविष्य 
सूचक चिन्हों के जानने में बड़ो चतुर है और जिस कार्य के लिये यह 
अपना परामशं देती है तो वह अवश्य ही फलित होता है, इसके उपरान्त 
बालि ने अपने गले से उतारकर रत्न जटित माला सुग्रीव को देदी और 
कहने लगा कि इसमें विजय लक्ष्मी वर्तमान है परन्तु मेरे मरने पर वह नष्ट 
हो जायगी परन्तु तुम उसे अपने गले में पहिन लो। इतना कह चुकने पर 
बालि को कांति विलीन होगई, उसका मुख मलीन हो गया । उस समय 
बालि के वचन सुनकर सुग्रोव का द्वेष नष्ट हो गया और उचित कार्य करने 


से > 
में लग गया। अपने बड़े भाई को आज्ञा से यह माला उसने लेली। अन्तिम 


समथ में सामने खड़े हुए अपने प्रिय पुत्र अङ्गद से बालि स्नेह पूर्वक कहने 


जिस प्रकार मेंने पालन किया है उस प्रकार 
ते ग्र 
रक्खंगे। यदि तुम सुग्रोव के शत्रुओं से मित्र भी 
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भो अपना तुम प्रेम न रखो, और स्वामी के हित का सदेव ध्यान रक्खो। 
'इतना कहते ही बालि ने अपने प्राणों को त्याग दिया । यह देखकर समस्त 
बानर रो-रोकर विलाप करने लगे। बानरराजके स्वर्गवास होने से किष्किन्धा 
में घोर अन्धकार छा गया, बानरों के मुखों की शोभा नष्ट होगई । समस्त 
बानर बालि के पराक्रम को प्रशंसा करते हुए दिखाई देते थे कि बालि बड़ा 
पराक्रमो था । इन्हीं बानरराज ने गोलभ नामक गन्धर्व के साथ पन्द्रह वर्षो 
तक घोर घुद्ध किया था तथा सोलहवें वर्ष गोलभ को परास्त किया । इस 
प्रकार उस भयानक दुविनीति को मारकर हमें निर्भय किया । वही आज 
बालि किस प्रकार मारा गया, महान्‌ आश्चर्य होता है । बालि का विनाश 
होने के कारण बानरों को कोई आनन्द प्राप्त नहीं हुआ और बालि का मुख 
देखकर तारा विलाप करती हुई भूमि पर गिर पड़ी । 
+ तेईसवाँ सर्ग % 

बालि का मुख देख २ कर तारा आर्तनाद करती हुई कहने लगी कि 
आप इस भूमि पर मेरी बात पर ध्यान न देते हुए सो रहे हैं इससे तो यह 
प्रतीत होता है कि यह भूमि मुझसे भी अधिक प्रिय है क्योंकि मेरे बार २ 
बोलने पर भी आप मुझसे बातें नहीं करते हो । हे पराक्रमी वीर ! तुम्हारे 
भाग्य ने तो तुम्हें धोका दिया ओर सुग्रीव के भाग्य ने उसका साथ दिया 
जो रामचन्द्र उसके पक्ष में हुए। हाय ! तुम इतने कठोर हो गये हो कि 
अपने प्रिय पुत्र अङ्गद एवं मेरा विलाप सुनकर भो तुम नहीं जागते हो 
'तुम्हें इतनी घोर निद्रा ने घेर लिया है। तुम जिस शय्या पर सदेव शत्रुओं 
को सुलाया करते थे आज उसी शब्या पर तुम सो रहे हो । हे स्वामी ! 
आज में विधवा होगई, मेरा समस्त सुख नष्ट भ्रष्ट होगया । इस प्रकार तारा 
बालि के लिये घोर विलाप करती हुई कहने लगी कि, स्रो चाहे पुत्रवती 
हो परन्तु उसका पति मर गया है तो समस्त मनुष्य उसे विधवा ही कहते 
हैं। तुम अपने शरीर से निकले हुए रक्त पर लेट रहे हो तुम्हारे मृत्यु 
पर मैं बिलाप कर रही हूँ परन्तु तुम्हें छ तक नहीं सकती हूँ क्योंकि ऐसा 
करने के लिए मुझे रोका जारहा है। हे अङ्गद | आज तुम अपने राजा 
पिता को प्रणाम करो । इस प्रकार तारा के कहने पर अपने पिता के चरण 
पकड़कर अङ्गद कहने लगा कि में तुम्हारा पुत्र अङ्गद हूँ, जब कभो में 
पहिले आपको प्रणाम किया करता था तो आप मुझे दीर्घायु भव यह 
आशोर्वाद दिया करते थे परन्तु आज मुझसे बोलते तक नहीं है, आप 
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रामचन्द्र के वाण द्वारा मारे गये हैं। तारा कह लगा है स्वामी ! जो माला 
आपको आपके पिता इन्द्र ने दी थी उसे में आज आपके गले में नहीं देख 
रही हुँ, मरने पर भी राजलक्ष्मो तुम्हारा त्याग कदापि नहीं कर सकती 
है । आपने चलते समय मेरे द्वारा कहे गये वचनों पर ध्यान नहीं दिया था, 
आपके मरने के कारण में तथा प्रिय पुत्र अंगद मृतक समान हो हैं। हे 
विधान ! यह असहाय दुःख कंसे सहा जाय, प्राणो ! तुम स्वयं निकल 
जाओ । इस प्रकार तारा रो-रोकर विलाप करने लगी । 

१८ चोबीसवाँ सर्ग % 
बालि को स्त्री तारा का घोर विलाप देखकर सुग्रीव अपने भाई के वघ 

पर दुःख का अनुभव करने लगा ओर रामचन्द्र से दुःखित होकर कहने 
लगा कि है रामचन्द्र | आपरे जेसी प्रतिज्ञा को थी उसको आपने पूरा 
करते हुए बालि को मार ओर मुझे राज्य का अधिकारी बनाया परन्त 
तारा अंगद के विलाप से मेरा हृदय व्याकुल होरहा है। राज भोगने से 
मेरा मन हट सा गया है। महारानी तथा अंगद और पुरवासियों के विलाप 
के कारण इस राज्य के भोगने के लिये मेरी इच्छा नहीं है। हे रामचन्द्र ! 
अपना अनादर होने के कारण मैंने बालि का वध कराया परण्त उसके 
मरने के उपरान्त भेरा हृदय डुःख के कारण व्याकुल हो रहा है, सें तो इस 
राज्य से ऋष्यमूक पर्वत पर हो निवास करना अच्छा समझता था क्योंकि 
वहाँ रहकर में अपना काम चला हो लेता था परन्तु अब भाई के वध कराते 
के कारण मुझे स्वर्ग को धासि नहीं हो सकेगो। बालि ने मुझसे कई बार 
कहा था कि में तुमको मारना नहीं चाहता हूँ तुम इस स्थान से चले जाओ 
बॉलि मेरा वध करके अपने गौरवशाली जीवन में कलंक नहीं लगाना 
चाहता था परन्तु द्वेष के कारण में उसका मरण चाहता था, जिस समय 
उसने मुझे शाल वृक्ष से मारा था और में भूमि पर पड़ा हुआ आपको 
पुकार रहा था उस समय उसने मुझसे ऐसा कहा था कि से तुम्हारे प्राण 
लेना नहीं चाहता अतएव तुम भविष्य में ऐसा कभी न करना । हे रामचन्द्र ! 
यदि वह सुझे मारना चाहता तो बड़ी सुगमता से मार सकता था परर | 
उसे ऐसा करना हो नहीं था क्योंकि उसने रात्‌ प्रेम को धर्म द न्तु 
रक्षा को थी, मैंने अपनो बानर रूपो चंचल बुद्धि से काम लिया ऐसा अनुकूल 
करके मैंने पाप कमाया है ॥ हे रामचन्द्र ! इन्द्र के किये हुए पाप क 
आदिने इच्छा पूर्वक बॉट लिया था परन्तु सेरे इस -पाप को ता 
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सकता है ? हे ताहे? हे राम मे इस बाप की कायाज जा का अधिकारं 2३ म 

होना चाहता हूँ, क्योंकि एक छोटे पुरुष के समान दुष्कर्म करके मैंने यह 

पाप कमाया है। यह महान्‌ पाप अपना विशाल रूप धारण करके मुझे कष्ट 
दे रहा है। हे रामचन्द्र ! इस घोर पाप ने मेरी सज्जनता को नष्ट कर 
दिया है जिस प्रकार पराक्रमी पुरुष निर्बल को त्याग देते हैं। बानरराज 
के मरने के कारण यह समस्त राज्य शोक सागर में इब रहा था तथा अङ्ग 

में भी पिता के मर जाने पर आधे प्राण बाको रहे हैं, इसका मुख्य क 
में अपने को हो मानता हूँ यह मैं मानता हूँ कि सज्जन पुत्र का प्राप्ति हो 
सकती है परन्तु अङ्गद सा पुत्र मिलना अधिक कठिन है । हे बोर ! शायद 

पिता के न रहने के कारण अङ्गद जीवित न रह सके, और यदि जीवित 
रहे तो उसका पालन करने के लिये उसकी माता जीवित है। यह मेरा 
निश्चय है कि यदि अंगद जीवित न रहा तो तारा कदापि जीवित न 
रह सकेगी, इसलिये में अब भाई तथा पुत्र शोक के कारण अग्नि में 
अपना शरीर भस्म करूँगा और यह बानर घूम फिर कर सौता का पता 

लगावगे । हे राम ! मेरे मरने पर तुम्हारे समस्त कार्य सफल होंगे और 
अब सुझ कुल घातक पापी को आप मरने की आज्ञा दीजिये । इस प्रकार 
सुग्रीव के वचन सुनकर रामचन्द्र के नेत्रो से अश्रुधारा बहने लगी, और 
कुछ समय के लिये रामचन्द्र उदास होकर बैठ गये इसके इता राम चन्द्र 
ने दुग्खो होकर तारा को देखा वह अपने मृतक पति के पास भूमि में पड़ी 
थो, बालि के मन्त्रियों ने उसे स्थान से उठाया । धीरे २ काँपतो हुई उत 
स्थान से उठकर उसने धनुष वाण धारण करने बाले रामचन्द्रको अपने नेत्रों 
से देखा । उस सुन्दर विशाल नेत्रो वाले पुरुष को देखकर उसने निश्चय 
किया कि यह रामचन्द्र है अनन्तर वह्‌ दुर्बल तारा धीरे २ रामचन्द्र के 
समीप गई। उस समय ढुःखके कारण तारा अपने को भूल बेठी थो, रामचन्द्र 
के दर्शन करके उनसे वह कहने लगी कि हे रामचन्द्र ! आप धैर्य के पालक 
हैं तथा आपको कीति सारे जगत में फंल रही है और आपको युद्ध में कोई 
परास्त नहीं कर सकता है. क्योंकि आप भूमि के समान क्षमाशील हैं और 
आप धनुष वाण धारण करने बाले हैं इसलिये हे रामचन्द्र! जिस वाण 
द्वारा आपने मेरे पति का' वध किया है उसके द्वारा मेरा भी वध कीजिये 
क्योंकि में अपने प्राणों को त्यायकर अपने पति के पास पहुँच जाऊंगी । उनके 
समीप पहुँचकर में प्रसन्न हो सकूंगो । हे रामचन्द्र ! बालि स्वर्ग में भो मेरे 
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बिना उसी प्रकार दुःखी तथा उदासीन रहेगा, जिस प्रकार सीता के वियोग 


से ऋष्यमूक पर्वत पर आप दुःखी होते हो । दुःख का आपको अनुभव है 
कि पुरुष स्त्र के बिना कितना दुःख सहता है इसलिये तुम मुझे इस 
वाण द्वारा मारो । मेरे पति मुझे पाकर बहुत हो प्रसन्न होंगे, हे रामचन्द्र ! 
यदि आप यह समझ रहे हैं कि मेरा वध करने से आपको पाप लगेगा तो 
मुझे बालि की आत्मा का ही अंश समझकर मारो इसमें आपको पाप न 
लग सकेगा । इस लोक में स्री दान से श्रेष्ठ दूसरा दान नहीं हैं। अतः 
तुम अपना धमं समझकर मुझे बालि के समीप भेजने को कृपा करो, आप 
पांप के भागो कदापि न होंगे। हे रामचन्द्र ! आप मुझे अवश्य मारें 
यदि आप मुझे न मारेंगे तो भो में अपने पति के बिना अधिक दिवस 
जीवित न रह सकू गी । तारा के यह वचन सुनकर रामचन्द्र उसे उपदेश 
देने लगे, हे तारा ! तुम अपने मरने को चिन्ता न करो क्योंकि विधाता 
द्वारा प्रत्येक घ्राणो के पोछे सुख दुःख लगाया गया है, ऐसा वेद में कहा 
गया है । तुम्हारा प्रिय पुत्र अङ्गद युवराज बनाया जायेगा, तथा तुम पहले 
के समान हो आनन्द पूर्वक जोवन व्यतीत करोगो, वीरो की ख्रियाँ दुःख 
' पड़ने पर शोक नहीं किया करती हैं। यह वचन रामचन्द्र के सुनकर तारा 
' ने शोक का त्याग किया और उसके हृदय में धैयं आगया । 
१८ पञच्चीसवाँ सगं % 
रामचन्द्र, सुग्रीव तारा अङ्गद को समझाने लगे परन्तु उन्हीं की तरह 
रामचन्द्र भी दुःखी थे और कहने लगे कि जो मृतक आत्मा के लिये शोक 
करते हैं तो उस आत्मा का कल्याण नहीं होता है इसलिये तुम्हारा इस 
समय जो कत्त व्य है उसे करना चाहिये, तथा तुम लोगों को लौकिक व्यवहार 
में लगना आवश्यक है। इस समय तुम लोगों का रोना व्यर्थ है। जब प्राणी 
का अन्त होजाता है तो फिर बाद में कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे बह 
उस शरीर में वापिश आजाये। प्रत्येक बात का कारण अवश्य होता है क्योंकि 
प्रत्येक कार्यं को सफलता के लिये भी कारण को नियुक्ति होती है इसलिये 
कोई मनुष्य किसी कार्य को करने में स्वतन्त्र नहीं है और न वह किसी को 
किसी कार्य में लगा देने में असमर्थ हो सकता है । मनुष्य अपने स्वभाव के 
आधीन है ओर उसका स्वभाव काल की आधीनता में है, भगवान भो अपने 
द्वारा बनाई हुई व्यवस्था के खिलाफ नहीं चल सकते हैं क्योंकि काल 
' आया हुआ किसो प्रकार नष्ट नहीं किया जासकता है। सदैव स्वभाव के 


(७-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


| 


Digitized ब्राहसीकोस अतव ्ववष०ऽha MD ON UE ६६ 


अनुकूल ही समस्त कायं होते हें उनके विपरीत कोई कार्य नहीं होता है, 
काल किसी कारण द्वारा वापिस नहीं जाता है, न उसके लौटते की व्यवस्था 
ही बनाई है । वह किसी का भित्र नहों है, वह तो सबको एक समान 
मानता है काल के विरुद्ध कोई पराक्रम भी नहीं दिखला सकता है क्योंकि 
परमात्मा जोव के आधोन नहीं है । ज्ञानी पुरुषों को सावधानी से उसका 
परिणाम देखना चाहिये । कालके अनुसार ही, धमं, अर्थ, काम सदेव 
रहते हैं और अपने किये हुये कर्मो के अनुसार बालि स्वर्ग गया है। यही 
उसका स्वभाव था उसने स्वर्ग को जीत लिया और प्राण त्यागकर उसे पा 
लिया, यह उत्तम गति है जो बालि ने प्राप्त की है इसलिए उसके लिये 
किसी प्रकार का शोक नहों करना चाहिये । इसके उपरान्त लक्ष्मण सुग्रीव 
से कहने लगे कि अब तुम्हें तारा अङ्गद के द्वारा बालिका अन्तिम संस्कार 
कराना चाहिये और उसके संस्कार के लिये चन्दन, सूखी लकड़ी आदि 
सामग्री लाते के लिये आज्ञा देनी चाहिये और अंगद को समझादो ताकि 
वह अपना शोक दुर करे । सुगन्धित आदि वस्तुयें अंगद जाकर ले आवे 
ओर तारा तुम एक पालकी शीघ्र ले आओ इन कार्यो में जितनी शीघ्रता 
को जावेगी उतना ही अच्छा है, बालि की सवारी ले जामे वाले बानर बलवान 
होने चाहिये । इतना कहकर लक्ष्मण अपने भाई के समीप जाकर बेठ गये । 
लक्ष्मण को आज्ञा पाकर सुग्रीव का मन्त्री चार पालकी लाने के लिये गुफा 
में गया, पालको को बलवान बानरों से उठवाकर वह शीघ्र ही लेकर आ 
गया । वह पालको के रथके समान बनी हुई थी और उसमें राजाके बैठने के 
लिये आसन बना हुआ था, उसमें अनेकों चित्र आदि बने हुए थे । उसके 
चारों तरफ खिड़कियां लगी हुई थीं । वह रक्त चन्दन द्वारा बडी सुन्दर बनाई 
गई थी । इसके अतिरिक्त वह पुष्पों द्वारा सजाई गई थी, उस पालको में 
कमल को मालायें भो रखो गई थीं अनन्तर रामचन्द्र लक्ष्मण से कहने 
लगे कि यह लोग यहाँ से शीघ्र ही बालि के शवको ले जायें और अन्तिम 
संस्कार विधि पूर्वक करें । उस सभय सुग्रीबने रोते हुये अपने हाथों से अंगद 
सहित शव पर अनेक अलंकार रखे ओर बानरों को आज्ञा दी कि भाई का 
अन्तिम संस्कार नदी के तट पर किया जाय तथा पालको के आगे रत्नों 
की वर्षा की जाय । राजाओं का दाहसंस्कार जिस धूमधाम से किया जाता 
है उसी प्रकार मेरे भाई का होना चाहिये । इसके उपरांत तारा तथा बानरों 
ने अंगद सहित बालि का अन्तिम संस्कार करना प्रारम्भ किया उस समय 
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सब ही बानर बानरानियाँ रो-रोकर अर्तनाद करती थीं। तारा भी करुण 


शब्द में विलाप करती हुई चली । उस समय यह प्रतीत होता था कि बालि 
के लिये भूमि पर्वत अश्रुधारा बहा रहे हैं, समस्त बानरों से मिलकर नदी 
के तट पर बालि की चिता तैयार को, पालकी को भूमि में रखकर बानर 
लोग एकान्त में बेठ गये, शमशान भूमि में समस्त समुदाय दुःखी था। 
तारा ने अपने पति का मस्तक अपनो गोदी में रखकर इस प्रकार विलाप 
करता आरम्भ कर दिया, हा बानर राज ! हा मेरे सुखों के सागर ! 
इस समय मेरी तरफ देखो । हाय ! प्राणों के निकल जागे पर भो आपका सुख 
भ्रसञ्च मालूम पड़ता है। आपको वैसी ही शोभा बनी हुई है जैसी जीवित 
दशा में थी । हे बानर राज ! यह राम काल का रूप धारण करके तुग्हे 
उठा ले गये जिनके एक ही वाण ने मुझे विधवा बना दिया । बानरों की 
स्त्रियों को तो चलने का अभ्यास नहीं था परन्तु आज वही पैदल चल 
कर आई हैं क्या आपको पता नहीं है, आप इस समय सुग्रीव की तरफ 
क्यों नहीं देख रहे हैं ? राजन्‌ ! यह आपके समस्त सचिव और नगर 
बासी आपके लिये शोक कर रहे हैं जिस तरह आप पहिले इन्हें जाने को 
आज्ञा दिया करते थे उसी प्रकार इस समय भी इन्हें आज्ञा दीजिए । इस 
भकार तारा घोर विलाप करने लगी । इधर सुग्रीव अङ्गद ने विलाप करते 
हुए बालि को चिता पर रक्खा । उस समय पिताको लम्बी यात्रा को जाते 
हुए देखकर अङ्गद व्याकुल हो उठा, उसकी समस्त इन्द्रियां शिथिल हो गईं 
थी उसने चिता में आग लगाकर उसको परिक्रमा की । सब बानरों सहित 
सुग्रीव अङ्गद बालि का विधि पूर्वक संस्कार करके नदी के तट जलांजलि 
देने के लिए आये । उन सबने अङ्गद को आगे करके तर्पण किया । इसके 
उपरान्त रामचन्द्र ने सुग्रीव द्वारा बालि के समान कार्य करवाये रामचन्द्र 
भो अपने सित्र सुग्रीव के दुःखी होने से दुःखी थे । ु 
ॐ छब्बीसवाँ सगै % 
बालि के अन्तिम संस्कार से निवृत होकर सुग्रीव भीगे वस्तरो से बानरों 

च सचिवों सहित रामचन्द्र के समीप आये ओर हाथ जोड़कर रामचन्द्र के 
सामने खड़े होगये । हनुमान हाथ जोड़कर रामचन्द्र से कहने लगे म 
रासचख ! आपको कृपा से यह विशाल राज्य प्राप्त हुआ है और ह 
आज्ञा से नगर भें प्रवेश करके मित्रों सहित समस्त कार्यों को र 
आप कृपा करके इस पर्वत को सुन्दर गुफा में चलिये ओर सुग्रीव को इस 
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राज्य का स्वामी बनाकर बानरों को प्रसन्न कोजिये । हनुमान को यह बात 
सुनकर रामचऱ्द्र कहने लगे हे हनुमान ! में चौदह वर्ष पिता को आज्ञा द्वारा 
किसी नगर भाग में जाने के लिए असमर्थ हुँ । इस सजी हुई सुन्दर गुफा 
सें सुग्रीव प्रवेश कर, तथा तुम लोग इनका राजतिलक करो, इसके उपरांत 
रामचन्द्र सुग्रीव से कहने लगे कि तुम लोक के व्यबहार को भली प्रकार 
जानते हो, और यह अङ्गब बली, पराक्रमी, सच्चरित्र है इसलिये इसका 
युवराज पर अभिषेक करो क्योंकि यह तुम्हारे बडे भाई का पुत्र है और 
अपने पिता के समान ही पराक्रमी है । हे सुग्रीव ! वर्षा ऋतु आ गई है 
जिसका प्रयस मास यह श्रावण है । वर्षाकाल में कोई भी कार्थ भली प्रकार 
नहीं हो सकता है इसलिये तुभ अपने नगर को जाओ ओर में लक्ष्मण 
सहित इसी गुफा में निवास करूँगा क्योंकि इस गुफामें वायु भी खूब आती 
है, जल आदि का सुभीता है और फल आदि खूब मिलते हें कातिक मास 
में रावण के वध का प्रयत्न किया जावेगा, इस समय तो तुम जाकर अपना 
राजतिलक कराओ । यह आज्ञा रामचन्द्र से लेकर सुग्रीव अपने बानरों 
सहित किष्किन्धा में गथा । वहाँ की प्रजाते सुग्रीब का अपूर्व स्वागत क्रिया 
सुग्रीव ने उनसे उनको कुशलता पूछो तथा इसके उपरांत ख्ुग्रीब ने महलों 
में प्रवेश किया ओर वहाँ भिल्नों ने सुग्रीव का राज्याभिषेक्र कराया । बहुत 
सी सुगन्धित वस्तुयें सुग्रीव के पास लाई गई । इसके साथ ही सोलह सुन्दर 
कन्याये लाई गई । जिन ब्राह्मणों ने सुग्रीच का राज्याभिषेक विधि पूर्वेक 
कराया था उन्हें भोजन रत्नों आदि से सन्तुष्ट किया गया । सुग्रीव का 
राजतिलक होने के बाद अनेक श्रेष्ठ बानर प्रसन्न हो रहे थे । सुग्रीव ने 
रामचन्द्र की आज्ञा के अनुसार युवराज पद पर अङ्गद का अभिषेक किया 
यह देखकर महात्मा बानर साधु-साधु कहकर उनको प्रशंसा करने लगे और 
इसी अवसर पर बड़ वानर राभचन्द्र लक्ष्मण को भूरि २ प्रशंला करते लगे 
जब वह समस्त कार्य समाप्त हो गये तो सुग्रीव ले अपने अभिषेक को 
समस्त बातें रामचन्द्र के समक्ष कहीं । 
१८ सत्ताईसवाँ सर्ग % 
सुग्रीव के किष्किन्धा चले जाते पर रामचन्द्र अपने भाई लक्ष्मण के 
सहित समपंण पर्यंत पर आये इस स्थान पर अरेकों भयानक पशु वास करते 
थे, अनेकों प्रकार के वृक्षों से यह पर्कत सुरक्षित था तथा भाल, बानर, 
गोपुच्छ आदि पशु विचरते थे। यह पर्वत पवित्र तथा प्राणीसात्र का मंगल 
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करने वाला था । उसी पर्वत पर रामचन्द्र ने अपने निवास करने के लिए 
एक गुफाको पसंद किया । जिस समय सुग्रीव रामचन्द्र से मिलकर किष्किन्धा 
जारहा था उसी समय रामचन्द्र ने उससे रावण के मारनेके समय को निश्चय 
कर लिया था। रामचन्द्र लक्ष्मण से कहने लगेकि यह गुफा कितनी रमणीक 
ओर विशाल है जिसमें वायु खूब आती है तथा वर्षा को रात हम इसी 
गुफा में निवास करके व्यतीत किया करेंगे । हे लक्ष्मण ! इस पर्वत पर 
सफेद काले पत्थर पाये जाते हैं, इस पर अनेक प्रकार की धातुयं वर्तमान 
हैं तथा नदियों में मेंढक बोल रहे हैं, और मयूर आदि पक्षियों के शब्द 
सुनाई देते हें जिससे इस पर्वत की शोभा दुगुनी होरही है । यह तालाब 
जो हमारी गुफा के समीप है इसमें कमल खिल रहे हैं । हे लक्ष्मण ! यह 
शिला जो हमारी गुफा पर समतल लगी हुई हैं यह अजन समूह के समान 
प्रतीत होती है। इस पर्वत को उत्तर दिशा कितनी सुन्दर प्रतीत होती है 
तथा दक्षिण दिशा में ही अनेक धातुओं से यह पर्वंत शोभायमान हो रहा 
है। इस गुफाके समीप ही अनेक नदी बह रही हैं । थे बड़ी पवित्र और 
निर्मल हैं । हजारों चन्दन आदि के वृक्ष इसकी शोभा को बढ़ा रहे हैं ओर 
इसी कारण से यहाँ सैकड़ों पक्षी निवास करते हैं । इस स्थान पर मुनियों 
का भी समुदाय निवास करता है । हे लक्ष्मण ! इन चन्दन के सुन्दर 
पत्तों को देखो । हे तात ! यह प्रदेश बड़ा ही सुन्दर तथा रमणीय है । 
इस स्थान से सुग्रीव की नगरी भी दूर नहीं है क्योंकि इस स्थान पर 
बानरों के गाने बजाने के शब्द सुनाई देते हैं । रामचन्द्र लक्ष्मण सहित 
ऐसे रमणीय पर्वत पर निवास करने लगे । 
१८ अद्टाईसवाँ सगं % 

रामचन्द्र माल्यवान पर्वत पर लक्ष्मण सहित निवास करते हुये एक 
दिन कहने लगे कि हे लक्ष्मण ! वर्षा का समय निकट आ गया है क्योंकि 
पर्वत के समान मेघ आकाश को धेरे हुए खड़े दिखाई दे रहे हैं । सूर्य द्वारा 
आकाश समुद्र में से जल पीकर नो मास तक गर्भ धारण करता है वही 
जल के रूप में भूमि पर वर्षा द्वारा आता है । देखो लक्ष्मण ! 0००4 
अन्त में सन्ध्या रोग से युक्त लालरंग मेघरूपी वस्त्रों को पट्टी अपने घावों 
पर बांधे हुए प्रतीत होता है । धीरे २ वायु चलना उसका सहारा है औ 
जो सन्ध्या रूपो चन्दन को अपने अड्डों पर धारण किये हुये हैं ह 
जिसमें पीले रंग का मेघ स्थापित है वह आकाश कासातर _ दे तथा 

मातुर हो रहा है । 
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यह पृथ्वी सौता को तरह वाष्प छोड़ रही है । यह पवित्र शीतल वायु 

सेवन करने योग्य है । इस पर्वत पर अर्जुन वृक्ष तथा केतकी फलो हुई है 
परन्तु आकाश किसी के कारण दुःखो मालूम होता है यह बिजली 
जो चमकती है वह इस प्रकार प्रतीत होती है मानों सीता रावण के 
आधीन होकर यातनायें सह रही है । इस वर्षा काल में चन्द्रमा आदि का 
पता नहीं तथा पूर्वं दिशा और पश्चिम दिशामें कुछ भेद मालूम नहीं होता 
है इसलिये यह दिशाथें स्त्रियों के लिये शुभ हैं परन्तु यह मेरे शोक को 
दूना बढ़ा रहो हैं । धूल शान्त हो गई है तथा ठण्डी वायु चलने लगी है 
जिसके कारण गर्मोके दोष नष्ट होगये हैं राजा तथा यात्री लोग लौटर कर 
अपने घर पर आगये हैं तथा आकाश में चारों तरफ इस समथ मेघ विचर 
रहे हैं जिसके कारण किसी २ स्थात पर प्रकाश मालूम देता है और कहीं 
कहीं प्रकाश का लोप हो गया है। हे लक्ष्मण ! इस ऋतु में भोरे के समान 
काला रङ्ग का जामुन फल खाने में आता है ओर वृक्षों से पके २ आम 
भूमि पर शिर रहे हैं । अनेकों वृक्षों को लताओं से घिरे हुए कुञ्ज हैं। इस 
पर्वत पर सुख के अनेक साधन थे परन्तु फिर भो इस सुन्दर स्थान पर 
निवास करने से सुख प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि सीता के वियोग का दुःख 
उन्हें व्यथित कर देता था, इसी कारण रात्तिमें उन्हें निद्रा भी नहीं आती 
थो, ओर उसके वियोग में रोते २ मूछित हो जाते थे । रामचन्द्र की यह 
दशा देखकर लक्ष्मण दुःखी होकर कहने लगे कि है रामचन्द्र ! चित्त को 
चंचल करना ठीक नहीं है । तुम्हें शोक का त्यागन करना चाहिये शोक 
करने वाले मनुष्य सदेव दुःखो रहते हैं इस बातको आप भलो प्रकार जानते 
हैं। हे रामचन्द्र ! आप उद्योगी एवं पराक्रमी हैं । देवताओं के प्रति प्रेम 
रखने वाले हैं, आप धर्मात्मा हैं, यदि आप बिना परिश्रम किये हुये राक्षसो 
का विनाश करना चाहें तो आप ऐसा करने में भो समर्थ हैं इसलिये शोक 
दूर कीजिये और उद्योग कोजिथे, उसी समय आप परिवार सहित रावण 
का विनाश कर सकेंगे । जब आप इस भूमि पर्वत समुद्र को उलट पलट 
सकते हैं फिर रावण क्या चीज है ? इस वर्षाकाल के समाप्त होते ही उस 
दुष्ट रावण का वध कीजिये । यह्‌ हितकारी शब्द लक्ष्मण के सुनकर पुनः 
रामचन्द्र कहने लगे कि जैसा तुमको कहना चाहिये वैसा ही तुमने कहा है 
तुम्हारे कहे अनुसार में शरद ऋतु को प्रतीक्षा करता हूँ तथा सुग्रीव को 
प्रसन्नता चाहता हूँ । जो मनुष्य उपकार का बदला नहीं देता है वह आज्ञा 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


३७४ RN .........: स्लिललक कली ~ ~~~ फ्+ = 
का उल्लंघन करता है । इसके उपरान्त लक्ष्मण ते राअचन्द्र के बचनों को . 
प्रशंसा की ओर कहने लगे कि हे रामचन्द्र ! सुग्रीव अवश्य हौ आपका 
कार्य करेगा परस्तु आपको यह वर्षाकाल का समय व्यतीत करना पड़ेगा 
इसलिये मेरे साथ चार मास इस पर्वत पर निवास कोजिये यह में मानता 
हूँ कि आप हर समय शत्रु का विनाश कर सकते हैं परन्तु ध्म के पालन 
के लिये समय की प्रतोक्षा कीजिये । विशाल मेघ घोर गजना कर रहे हैं । 
वर्षा ने बनों की घासों को धोकर मोरों के नाचने के लिये स्थान बना दिये 
हैं। वर्षा होने से बह बन सध्यार्‍ह समय केसे सुन्दर प्रतीत होते है। चारों 
तरफ मतवाले हाथो घूम रहे हैं और अनेक प्रकार के सुन्दर पक्षो सुन्दर 
शब्द बोलकर मतको हर लेते हैं । प्रकृति ने अपना सुन्दर खेल बना 
रक्खा है ओर बन, पर्वत की भूमि कितनी शोभा युक्त होरही है । नदियाँ 
बड़े वेग के साथ बह रही हैं। ऐसे सुन्दर समय में प्रिया वियोगो अपनी २ 
सत्रीके ध्यान में दुःखका अनुभव करते हैं । इस समय जामुन का वृक्ष जो कि 
काले भोरे के समान फलों को लादे खड़ा है ऐसा मालम होता है मानों 
इसके अङ्गसे भोरे चिपटकर उसका मधु पौ रहे हों । किसीर स्थान पर ऐसा 
प्रतीत होता है कि मातों भूमि सयूरों के द्वारा नवाई जा रही हो तथा भोंरों 
के शब्द सितार के समान मालूम पड़ते है और मेंढ़कों को आवाज खडताल 
के समान प्रतीत होती है तथा मेघ के शब्द से मृदङ्ग का ज्ञान होता है। 
ऐसा मालूम होता है कि इस बनमें संगीत शाला खुली हुई है । समस्त 
नदियाँ अपने पति समुद्र से मिलने के लिये बड़े वेग के साथ दौड रहो हैं 
ओर चारों तरफ मयूर सुन्दर शब्द बोल रहे हैं । भेधों ने धर्षा द्वारा समस्त 
पृथ्वी, तालाब, समुद्रों को भर दिया है तथा वायु बड़े वेगके साथ चल रही 
है। राजाओं को यात्रा समाप्त हो गई, और सेना रास्ते में रुकी हुई पड़ी 
है तथा जल ने समस्त मार्गो को ढक रक्खा है ओर इस भादो मास में 
ब्राह्मण लोग सामवेद का अध्ययन किया करते हैं क्योंकि यह समय सामवेद 
के पढ़ने के लिये उचित माना है। भरत ने इस अबाढ़ो पूणिमा को अवश्य 
ही व्रत किया होगा । हे लक्ष्मण ! इस समय सरयू बड़े वेग से बह रही 
होगी जिस प्रकार सुझे अयोध्या सें आते सुनकर मनुष्यों का बेग न 
शत्रु पर विजय प्राप्त करके अपनो स्री सहित सुग्रीव भी आनन्द काअ नुभ 
कर रहा है। भें तो राज्य से निकाला ही गया तथा मेरी स्री का भो 
हुआ इसलिये में कष्ट उठा रहा हूँ और मेरा शोक रात दिन बढ हा 
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“रावण सेरा बडा शत्रु है ओर मेरा यह शोक अपार है। इस समध यात्रा 
करने का समय उचित नहीं है क्योंकि मार्ग बड़े कठिन होरहे हैं । सुग्रीव 
से मैंने कुछ नहीं कहा है हालांकि वह मेरे आधीन है और सुग्रीव भी बहुत 
दिवस बाद कष्ट सहन करके अपनी स्त्रो से मिला है तथा मुझे अपना कार्य 
सफल होने में बहुत समय को आवश्यकता है इसलिये मैं सुग्रीव से कुछ 
नहीं कह सकता था कि सुग्रोव स्वयं अपने कतंव्यको समझेगा । हे लक्ष्मण ! 
में तो समय को प्रतीक्षा कर रहा हूँ और सुग्रीव मेरे उपकार का बदला 
अवश्य देगा । जो नोच होता है वह उसका बदला नहीं देता, सोनेसे मनुष्य 
शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। यह बात रामचन्द्र की सुनकर 
लक्ष्मण ने स्वीकार किया, और रामचन्द्र से कहते लगे कि हे रामचन्द्र । 
आपने जो विचार किया है सुग्रीव अवश्य पूरा करेगा, आपको यह वर्बा- 
काल शान्ति से व्यतीत करना चाहिये । 
१ उन्तीसवाँ सग % 

वर्षाकाल व्यतीत होजाने पर आकाश मण्डल निर्मल होगया तथा 
पक्षियों का समूह आकाश में अपने शब्द सुनाने लगा । चारों दिशाओं 
में प्रकाश होगया । जिसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगई हैं और फिर 
शत्रु का विनाश होने के कारण राज्य प्रात होगया है, जिसकी खोई हुई 
स्त्री मिल गई है तथा जो अप्सराओं के साथ रमण करता है उस सुग्रीव 
से बानर श्रेष्ठ हनुमान प्रिय शब्दों में कहने लगेकि आपने राज्य व यशकी 
प्राति को और अपने पूर्वजों को लक्ष्मी को उन्नतिको परन्तु सित्रोंक। कार्य 
होने के लिये अभो तक बाको है उस कार्य को आप अवश्य पूरा कोजिये । 
हे राजन्‌ ! धन, धान्य, सेना आदि जिनको समझो जातो हैं और इन 
सबका जिनसे पालन होता है तथा राज्य को कोति बढ़ती है इन अपने 
'मित्रोंके कार्यको सफल करनेके लिये सब कुछ न्योछावर कर देना चाहिये। 
जो मनुष्य अपने कार्योको त्यागकर मित्रका कार्य नहीं करता उसके साहस 
का लोप होजाता है और वह हानि उठाता है। अथवा समय के व्यतीत 
होने पर भी मिलके कार्य को सफल बनाने का उद्योग करता है बह मित्र 
एक बड़े कामको करके भी यह विचार नहीं करता कि यह कार्य केसे मैंने 
मित्र के लिये किया है । हे स्वामी ! हमारे मित्रों के कार्थ का भी तमय 
व्यतीत होरहा है क्योंकि रामचन्द्रको स्त्री सीताकी खोज करना हमें आरम्भ 
करना है इती कार्य के लिये हमारा समय व्यतीत होरहा है ओर रामचन्द्र 
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प्रत्येक कालको भली प्रकार जानते तथा उन्हें शीघ्रता भी ही रही है परन्तु 
वह तुम्हारे आधीन है। लेकिन समय व्यतीत होने पर भी तुमसे कुछ नहीं 
कहा है क्योंकि वह्‌ बुद्धिमान हे और वह तुम्हारे मित्र बहुत दिवस के लिये 
आये हैं तथा वह सर्व गुण सम्पन्न हैं और वह तुम्हारा पहिले कार्य कर 
चुके हें इसलिये तुम उनका कार्थकरो। हे बानरराज ! आप अपने पराक्रमी 
तथा प्रधान बानरों को सीता की खोज के लिये आज्ञा दीजिये, क्योंकि 
हमने रामचन्द्र के कहने से प्रथम कार्य आरम्भ कर दिया तो यह समय 
व्यतीत होने में नहीं माना जायगा । हे स्वामी ! जो मनुष्य आपके लिये 
कोई काम न करे उसका भी आप अपने द्वारा भला कर सकते हैं फिर जो 
आपके साथ उपकार कर चुका है उसके कार्थ के लिये विलम्ब क्यों होना 
चाहिये । आप पराक्रमी ओर बलवान हैं इसलिये आप बानरों को आज्ञा 
दोजिए । यद्यपि रामचन्द्र अपने पराक्रम से देवता, गन्धव, रावण पर 
अकेले विजय प्राप्त कर सकते हैं परन्तु वह तुम्हारी प्रतिज्ञा को प्रतिक्षा कर 
रहे हैं । बालि का वथ करके हम लोगों का राभचस्द्रने बड़ा हित किया 
है इसलिये हम लोगों का भी यह मुख्य कतव्य होना चाहिये कि हम सीता 
को खोज आकाश, पृथ्वी, पाताल में करें । हे सुग्रीव ! उनको देवता, गंधव, 
दानव युद्धमें भयभीत नहीं कर सकते हैं फिर रावण उनका क्या कर सकता 
है ? आपको रासचन्द्रका प्रिय कार्थ शोघ करना चाहिये । आपके अधिकार 
में एक करोड़ बानर जो कभी परास्त नहीं होसकते हैं। यह सुनकर सुग्रीव 
ने राअचन्द्रके कार्य करनेका निश्चय किया और नलको आज्ञा दोकि समस्त 
बाकर यहाँ बुलाये जाय । जो वानर पन्द्रह दिनके भीतर इस स्थान पर 
आकर उपस्थित नहों होगा उसे इस अपराध के लिये प्राण दण्ड दिया 
जावेगा, फिर उनका विचार कुछ भो नहीं होगा । इसलिये अङ्गद सहित 
आप बृद्ध बानरोंके समीप जावें ऐसी आज्ञा देकर अपने सहलोंको चले गये 
$ बीसवाँ सर्ग % है 
वर्षाकाल व्यतीत होने पर और सुग्रीवके घर बैठ 
को सोता के देखने की इच्छा प्रबल होने लगी । रामज 
सें अधिक दुःखो रहने लगे। एक दिन लक्ष्मणसे क ने अ 
बिल्कुल साफ होगया है जो अवधि सुग्रीव ने नियत कौ ो ह र 0 
हो चलो, क्योंकि सुग्रीव घर जाकर स्त्रीके प्रेममें वशोभूत होगया ह 
विचार करते २ रामचन्द्र सीताके वियोग में दुःखी होकर मूछित हो गे _ 
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कुछ समय व्यतीत होने पर उन्हें होश आया ओर सीता की याद करने 
लगे । उस पवेत पर बठे २ रामचन्द्र शरद की सुन्दर राति को देखकर 
अपने मनही मनें सोताके समीप पहुँच गये और कहने लगे कि जिस 
समय सारस बोला करते थे उस समय सोता मेरे साथ खेला करती थी 
आज वह किस दशा में होगी । इन फल फूल वाले वृक्षों को देख सीता 
मेरे बिना प्रसन्न न हो सकेगी। सुन्दर रूपवती सीता हँसोंके शब्दोंको भली 
प्रकार जानतो थी आज वह अकेली किस प्रकार खेल रही होगी। रामचन्द्र 
अनेक प्रकारको उपमा सीताको देकर दु:खी होकर विकल होरहे थे उन्होंने 
अपने समान हो दुःखी लक्ष्मण को देखा इसके उपरान्त लक्ष्मण रामचन्द्र 
से कहने लगेकि हे रामचन्द्र ! कामके आधीन होकर शोक करने से क्या 
हो सकता है, अपने अतुल पराक्रम को भूल जाने से कोई कार्य सिद्ध नहीं 
होसकता है इसलिए धैर्यधारण करते हुए अपने कर्तव्यका निश्चय कीजिये। 
हे रामचन्द्र ! आपकी सीता दूसरे के वश में नहीं हो सकती है क्योंकि वह 
अग्नि रूप है यदि उनको कोई छयेगा भी तो वह स्वयं भस्म हो जायेगा । 
यह सुनकर रामचन्द्र कहने लगे कि जो तुम कह रहे हो वह यथार्थ है तथा 
राजनीति के अनुसार है इस कारण करतेव्य हो करना चाहिये । हे लक्ष्मण 
वर्षाकाल समाप्त हो गया, आकाश निर्मल होगया है और नदी वायु से 
शीतल होकर धीरे २ बह रही है, शत्रुओं से युद्ध करनेका यही समय है । 
शरद के कारण उसके रूप रङ्गको शोभा में वृद्धि हुई है। वह मतवाले युद्ध 
करने के लिये घोर गर्जना कर रहे हैं क्योंकि युद्ध करनेका यही समम है 
परन्तु सुग्रीव को आते हुये नहीं देख रहा, और न कोई कायं ही हुआ दृष्टि 
गोचर हो रहा है । हे लक्ष्मण ! यह चार मास वर्षा के सीताके वियोग के 
कारण सोवर्ष के समान प्रतीत हुये हैं। हे तात ! मुझ राजहीन, प्रियाहीन 
पर सुग्रीव अपनी कृपा नहीं करते हैं में इस समय अनाथ के रूप में हूँ 
सेरा राज्य छीन लिया गया है ओर रावण द्वारा मेरा तिरस्कार हुआ है 
इस कारण से में अधिक दुःखी हूँ । में सुग्रीव को शरण में आया हूँ परन्तु 
बानरराज सुग्रोव ने भो मेरा तिरस्कार हो किया क्योंकि वह अपने नियत 
किये हुए समय पर भी नहीं आया । अपना कार्य सिद्ध होजाने पर भी वह 
मूर्ख कुछ नहीं सोच रहा है इसलिये तुस उस बानरराज सुग्रीव के नगर 
किष्किन्धा में जाकर मेरा सन्देश उससे कहो कि अपनी शरणमें आवे हुये 
प्रार्थी का जो विश्वास दिलाकर कार्य नहीं करते हैं और प्रतिज्ञा से विमुख 
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होजाते हैं वह पुरुष नीच तथा विश्वासघाती कहे जाते हैं । अपरा सतोरय 
पूर्ण होने पर जो मित्रों के काम में नहीं आते हैं उनकी मृत्यु के बाद उनके 
शरोर को राक्षस भी नहीं खाते हैं। हे लक्ष्मण ! सुग्रीव से थह भो कहना 
कि क्या तुम मेरे इस धनुष पर चमकोला सोनेका वाण चढ़ा हुआ देखना 
चन्हते हो, युद्ध में मेरे धनुष को घोर हङ्कोर को क्या तुम सुनने को इच्छा 
रखते हो । परन्तु हे लक्ष्मण ! मेरे पराक्रम का ज्ञान होते हुए भी वह 
निश्चिन्त क्यों बेठा हुआ है जिस कार्थ के लिए सुग्रीव से मित्रता की थी 
क्या वह अपना मनोरथ पूर्ण होने पर अपनो प्रतिज्ञा को भूल गया है। 
सुग्रीव मे वर्षाकाल समाप्त होने पर सीता के खोजने की प्रतिज्ञा की थी 
परन्तु इस समय काम के बशोभूत होने के कारण वर्षाकाल समाप्त होने 
का उसे ज्ञान नहों रहा । अपने मन्त्रयों सहित मदिरा पीकर बह मस्त 
पड़ा होगा । परन्तु हम दुखियों की उसे तनिक भी परवाह नहीं, इसलिये 
उसे मेरे क्रोध का कारण बताकर कहो कि बालि के मार्ग का अनुकरण 
न करे नहीं तो उसे मैंने अपने वाण से अकेला ही मारा है परन्तु तुम्हें सेना 
सहित मारूँगा, चाहे मुझे अपनो प्रतिज्ञा तोड़नी पड़े । 
१८ इकत्तोसवाँ सगै १ 
रामचन्द्र लक्ष्मण को सुग्रीव के पास जाने के लिये दुःखित होकर 
समझा रहे थे । रामचन्द्र के .बचन सुनकर लक्ष्मण कहने लगे कि यह बानर 
लोग सज्जनों के मार्ग पर नहीं चलते हैं सुग्रीव हो है अपने कहे क वचनो 
का पालन नहीं कर रहा है क्योंकि जो उपकार हमने उसके प्रति किया है 
उसे वह समझता ही नहीं है इसीलिये वह राज्य भोगने का अधिकारी नहीं 
है क्योंकि उसको बुद्धि प्रेम का पालन करना नहीं जानतो है। ज्ञान द 
होते के कारण वह स्त्री प्रेम में फंस गया है। ऐसे मूर्ख को राज्य पि 
उचित नहीं है । अब यह बानरराज मृतक भाई बालिको देखेंगे कि 
सें अपने इस प्रचण्ड क्रोध को अग्नि को नहीं रोक सकता हूँ क . गव 
का बालि के समान वध अभो जाकर करता हुँ तथा अङ्गद न र [i 
सोता को खोज करेगा, इतना कहकर लक्ष्मण धनुष वाण ले तु 
इच्छा से बड़े वेग के साथ चले यह देखकर रामचन्द्र लक्ष 2 ७: क 
fa र £ लक्ष्मण को रोककर 
मृदुल शल में कहने लगेकि हे लक्ष्मण ! तुमसे सत्यवादी पुरुषों को 
७4. करना ह । क्रोध आते पर भो जो शान्त रहता है ट 
म है तुमक हों २०० 
पु है तुमको सुग्रोव के मारने का विचार न करना चाहिये क्योंकि 
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जस मित्रता करे १ आ त ं So 
“पहिले तुम उससे मित्रता कर चुके हो इसका स्मरण करो और तुम क्रोध 
शान्त करके सुग्रीव को समय व्यतीत होने का ध्यान दिला आओ, इसके 
उपरान्त लक्ष्मण सुग्रीव को नगरी में गये चलते समथ लक्ष्मण धनुष वाण 
धारण किये हुए सन्दराचल पर्वेत के समान प्रतीत होते थे, अपने भाई की 
आज्ञा से वायु के समान वेगसे चलते हुए लक्ष्मण मार्गमें पतों के पत्थर 
तथा विशाल वृक्षों को तोड़ते फॅंकते जाते थे। अपने पैरों से पत्थरों को 
चूर करते हुए बड़े वेग के साथ जारहे थे। अनन्तर लक्ष्मणके सुग्रीव को 
उस नगरी को देखा जोकि पर्वतों के बोच में बसी हुई थो परन्तु लक्ष्मण 
के होठ सुग्रीवके क्रोध होने के कारण फड़क रहे थे। लक्ष्मण ने भयानक 
रूप बाले बानरों को नगरी से बाहर देखा, बह लक्ष्मण को देखकर भय के 
कारण पर्वतों और वृक्षों पर चढ़ गये तथा उन बातरों को देखकर लक्ष्मण 
की क्रोधाग्नि उसी प्रकार दहकने लगी जिस प्रकार सूखी लकड़ी अग्नि में 
डालने से अधिक जलने लगती है, लक्ष्मणके भयसे हजारों पराक्रमी बानर 
दिशाओं में जाकर छिप गये कुछ बानरों ने सुग्रीव को लक्ष्मण के आते 
की सूचना दी सुग्रीब उस सभय तारा के प्रेम है फंसा हुआ पड़ा था इस 
कारण से सुग्रोज ने उन बानरों को सूचता पर कुछ ध्यान नहीं दिया। 
लक्ष्मण ने उन बानरों को देखा जो हाथों में वृक्ष लिए हुए किष्किन्धा में 
इधर उधर डोल रहे थे। सचिवों की आज्ञा से वह समस्त बानर नगरीकी 
चहार दीवारी से बाहर निकलकर खड़े होगये । सुग्रीव की असावधानता 
देख पराक्रमी लक्ष्मण पुनः क्रोधित होने लगे, वह गर्म २ सांस लेने लगे । 
और उनके नेत्र सुखं होगये उस समग्र लक्ष्मण बानरों को बड़े मुह वाले 
सर्प के समान प्रतोत हुए, उनके धनुषका अग्रभाग लपलपाती जीवके समान 
उन्हें दीखा । लक्ष्मण का तेज विष रूप था उनको यह दशा देखकर अङ्गद 
दुःखी हुआ और अङ्गद से लक्ष्मण कहने लगे कि तुम सुग्रीव से जाकर 
कहो कि रामचन्द्र के लघु आता लक्ष्मण आये हैं ओर द्वार पर खड़े हुए 
हैं यदि इच्छा हो तो उनके शब्दों का उत्तर दो। हे अङ्गद ! इतनी बात 
सुग्रीव से कहकर तुम मेरे पास लोटकर आओ, यह वचन सुनकर अङ्गद 
अपने पिता सुग्रीव के पास गया और प्रणाम करके लक्ष्मण का आना उन्हे 
बतलाया । परन्तु सुग्रीव मद मस्त हो रहा था इसलिये अङ्गद के कहने पर 
भी वह महीं उठ सका । क्रोधित लक्ष्मण को प्रसन्न करने के अभिप्राय से 
बानरों ते किलकिलाकर शब्द किया, लक्ष्मण के समीप आकर उन्होंने 
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सिंह के समान घोर गर्जना की, उनका शब्द सुनकर सुग्रोव उठा लेकिन 
उसके नेत्र नशे के कारण लाल होरहे थे और आलस्य छारहा था अंगद 
के साथ ही सुग्रीव के दो धर्म सस्त्री आये जो राजाको सदेव धामिक रीति 
के अनुसार राय दिया करते थे। उन दोनों के नाम सूक्ष तथा प्रभाव थे । 
सुग्रीव के उठने पर उसे प्रसन्न करते हुए उन दोनों मन्त्रियों ने लक्ष्मण के 
आने की बात इस प्रकार कही । हे राजन्‌ ! रामचन्द्र लक्ष्मण दोनों भाई 
सत्य प्रतिज्ञ हैं । उन्हींके द्वारा तुस्हें यह राज प्राप्त हुआ है और वही लक्ष्मण 
आज धनुष वाण लिये हुये आपके द्वार पर खड़े हैं, उन्हीं के भय से बानर 
चिल्ला रहे हैं रामचन्द्र के वचन लक्ष्मण के रथ के सारथी रूप में हैं, 
उद्योग रूप उनका रथ है और रामचन्द्र की आज्ञा पाकर यह आपके पास 
आये हैं। ताराके प्रिय पुत्र इस अंगद को लक्ष्मण ने तुम्हारे पास भेजा है 
वे क्रोधित होकर द्वार पर खड़े हुए हैं । वह देखने में ऐसे प्रतीत होते हैं 
मानों वह अपने नेत्रों से बानरो को भस्म कर रहे हों। हे राजन्‌ ! आप 
शीघ्र जाकर उन्हें प्रणाम कीजिये जिससे उनका प्रचण्ड क्रोध शांत हो, और 
आप वही कार्य कीजिये जिसमें रामचन्द्र प्रसन्न हो सकें क्योंकि वह आपके 
हितैषी हें । 
% बेत्तीसवाँ सर्ग % 
लक्ष्मण को क्रोधित सुनकर सुग्रीव आसन से उठ पड़े और मन्त्रियों 
से कहने लगेकि मैंने इससमय तक कोई बुरा कार्य नहों किया और न अपने 
सु हसे कोई बुरी बातही कही है। मैं यहो सोच रहा हूँ कि लक्ष्मण भेरे प्रति 
क्यों क्रोव कर रहे हैं ? मुझे तो यह प्रतीत होता है कि सेरे विरोधियों ने 
लक्ष्मण से मेरी बुराई को होगी । अस्तु उनके समीप जाने 
विचार निश्चय हा चाहिये कि लक्ष्मण किस बात पर क्रोधित हो रहे 
हैं । यद्यपि रामचन्द्र से मुझे भय नहीं लगता परन्तु फिर इस बात का भय 
अवश्य है कि मेने उनके प्रति मित्रता को है और बिना कारण हो य 
मित्रता नष्ट न होजाये । मित्रता कर लेना बड़ी आसान बात है परन्तु के 
निभाना बहुत हो काठेन है। रामचन्द्र द्वारा जो उपकार मेरे प्रति किया 
गया है उसका में अवश्य ऋणी हूँ इसका बदला चुकाते में मैं सर्वथा 
असमर्थ हूँ । यह वचन सुग्रीवके सुनकर हनुमान कहने लगेकि हे राजन्‌ ! 
आप किसी के किये हुये उपकारो को नहीं भूलते हैं इसमें कोई आश्चर्य को 


त नहीं है क्योंकि सज्जन पुरुषों का यही स्वभाव है परर मचन्द्र 
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आपका भय हटाने के अभिप्राय से इन्द्र के समान पराक्रमी बालि को अपने 
वाण से मारा, मित्र के स्नेह के कारण ही रामचन्द्र ने तुम्हारे प्रति क्रोध 
किया होगा इसी कारण से अपने लघु भाता लक्ष्मण को आपके समीप 
भेजा है। आप उस समय को भूल गये जो सोता की खोजके लिये आपने 
नियत किया था । हे राजन्‌ ! वर्षा काल व्यतीत होगई ओर शरद्‌ ऋतु आ 
गई है इसलिये यह समय कतंव्य करने का है, आप तो भूल बठे हैं इस 
कारण लक्ष्मण आथे हुए हैं । रामचद्र द्वारा जो कठोर शब्द दूसरे के द्वारा 
कहे जायें उन्हें आपको सहन करना चाहिये क्योंकि आप अपराधी हो आप 
लक्ष्मण को प्रणाम करके प्रसन्न कीजिये, अन्य उपाय उनके प्रसन्न करने का 
मैं नहीं देखता हूँ । राजा द्वारा पूछे जाने पर मन्तियों को अपने विचार अवश्य 
प्रगट करने चाहिये हे राजन्‌ ! यदि रामचन्द्र क्रोधित होकर धनुष वाण 
को हाथमें लें तो देवता गन्धर्व आदि समस्त उनके आधीन होसकते हैं । 
जिसको आप प्रसन्त करना चाहते हैं उसे कदापि क्रोधित नहीं करना चाहिये 
तुम्हें उनके उपकारों का स्मरण करना चाहिए । इस प्रकार मित्रके प्रतिको 
गई अपनी प्रतिज्ञा का पालन करो, आपको रामचन्द्र लक्ष्मण का अनादर 
मनसे नहीं सोचना चाहिए क्योक्रि आप रामचन्द्र लक्ष्मण के पराक्रमको 
भली प्रकार जानते हैं । 
१८ तेतीसवां सगे # 

रामचन्द्र की आज्ञा के अनुसार लक्ष्मण ने सुग्रीव के सन्देश आने 
पर किष्किन्धा नगरी में प्रवेश किया । जो बली बातर द्वार पर खड़े हुए 
थे वह सब हाथ जोड़कर लक्ष्मण को प्रणाम करके उनका सन्मान करने 
लगे । लक्ष्मण क्रोधित होकर उस समय गर्म साँस ले रहे थे यह देखकर 
बानर भयभीत होगये, इसके उपरान्त लक्ष्मण ने रत्न जटित सुग्रीवकी नगरी 
किष्किन्धा को अपने तेत्नों से देखा, नगरी बड़ी शोभायमान हीरही थौ । 
चारों तरफ सुगन्धित बायु मनको हर रही थी । वह नगरी मनके अनुसार 
रूप धारण करने वाले बानरों से भरी हुई थी । चारों तरफ विशाल मागे 
बने हुए दिखाई देते थे सुग्रीव के महल विन्ध्याचल पर्वत त समान ऊचे 
बने हुए थे, राज-मार्ग में लक्ष्मण ने सुग्रीव के प्रधान मन्त्रियों को देखा । 
इसके उपरान्त वह बातर राजा कें घर में गये जो कि इन्द्र के महल के समान 
बना हुआ था, लक्ष्मण ने सुग्रीव के घर में प्रवेश करके पताल वु पर ला 
कर वह स्थान देखा जहाँ सवारी आसन आदि रक्खे थे, अनेक सोने आदि 
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के पलङ्ग तथा अनेक सुन्दर बिछोनों को देखा । तदनन्तर बहुतसी यौवन 
युक्त युवतियों को लक्ष्मण ने सुग्रीव के महलों में देखा । लक्ष्मण ने भूषणों 
के शब्द को सुनकर अपने धनुष को टङ्कारा जिसके शब्द से समस्त दिशायें 
गूज उठी तथा लक्ष्मण इसी स्थान पर रुक गये क्योंकि उन्होंने स्त्रियों में 
जाना उचित नहो समझा । अङ्गद के कहने से तथा धनुष के शब्द द्वारा 
सुग्रीव को प्रतीत हुआ कि लक्ष्मण महलों में आगये उनका मुख सूख गया 
और तारा से कहने लगा इनका तो हृदय स्वाभाविक ही कोमल है 
फिर यह लक्ष्मण क्रोध करके क्यों आये हैं इसका मुख्य कारण क्या हो 
सकता है यदि तुम समझती हो तो विचार पूर्वक कहो । हे तारा ! तुभ मुझे 
से पहिले लक्ष्मण के समीप जाओ और मधुर शब्दों हारा उन्हें प्रसन्न करो; 
तुम्हारे पहुँचने पर वह क्रोध नहीं करेंगे क्योंकि महात्मा लोग स्त्री के प्रति 
क्रोध नहीं करते हैं जिस समय वह तुम्हारे शब्दों से प्रसन्न हो जायेंगे उस 
समय में लक्ष्मण से सिलूंगा । यह सुनकर तारा लक्ष्मण के समीप गई 
बह्‌ उस समय सद के कारण मस्त होरही थी । देखने सें उसके मेलन बड़े 
सुन्दर मालूम होते थे। तारा को आते हुये देखकर लक्ष्मण नीची हृष्टि 
करके बठ गये । उसके आ जाने से उनके क्रोध का विनाश होगया और 
तारा को भी शर्म छूट गई क्योंकि प्रथम तो थह मद्य पीधे हुये थो दूसरे 
लक्ष्मण का क्रोध शान्त होगया था। अनन्तर तारा मधुर शब्दों में बोली 
हे लक्ष्मण ! आपके क्रोध करने का क्या कारण है ऐसा कोन पुरुष है जो 
आपको दी हुई आज्ञा का पालन नहीं करता है। यह कचन तारा के सुन 
कर लक्ष्मण कहने लगेकि हे तारा ! तुम्हारा पति कामके वाणों का शिकार 
होगया है, हम दुःखियों के विषय में जरा भी विचार महीं करता है। न 
तो उसके मन्त्री ओर न उनकी सभा हो याद करती है, सुग्रोब ने जो समय 
दिया था वह्‌ होचुका फिर भो वह बिहार करने में लबलीन होरहा है कुछ 
विचार भी नहीं करता । हे तारा ! सद्यपान से अये, धर्म, कास का नाश 
होता है । किसी के द्वारा किये गये उपकार का बदला यहि नहीं दिया जाता 
है तो मनुष्य का धर्म चष्ट होजाता है, गुणवान सित्न के नाश होने 
से बड़ी हानि होती है। मित्र में दो गुण होते हैं एक तो मित्र के कार्थ को 
अपना कार्य समझकर करना, दूसरे सत्य द्वारा धर्म का पालन करना, दोनों 
गुण वाले ही उत्तम मित्र कहलाते हैं, खेद है सुग्रीव में इन दोनों गुणों से 
से एक भी नहीं पाया जाता है । हे तारा ! हमें अब भविष्य का कार्य 
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करना है । यह सुनकर तारा लक्ष्मण से कहने लगी कि हे राजपुत्र ! यह 
समय क्रोध करने का नहीं है, सुग्रीव के अपराध को क्षमा करना चाहिए 
क्योंकि वह तुम्हारा मित्र और हितैषी है । हे लक्ष्मण ! रामचन्द्रके क्रोधित 
होने के कारण को मैं भली प्रकार जानतो हूँ क्योंकि उनके कार्य में विलम्ब 
हुआ है और तुम लोगों ने जो कार्य हमारा किया है उसके विषय में भी 
में भलो प्रकार जानती हूँ और अपने कर्तव्य को भी जानती हूँ जो हमें 
करना चाहिए । मैं कामदेवके बलको भी जानती हूँ जिसके वशीभूत सुग्रीव 
होगया है । में यह भी जानती हूँ कि अब सुग्रीव काम रहित होगया है । 
हे लक्ष्मण ! आपने जो क्रोध किया है उससे यह प्रतीत होता है कि आप 
को काम शास्त्र का ज्ञान उसी प्रकार नहीं है जिम प्रकार कामातुर मनुष्य 
समय का विचार नहीं करता और धर्म, अथं के विचारों से भी अलग हो 
जाता है इसलिए कामासक्त सुग्रीव को भाई स्वरूप समझकर क्षमा करो । 
जिन मनुष्यों ने तपस्या द्वारा अपने को शोभित किया है और जिन्होंने 
मोह का त्याग किया है वह भी मनुष्य विषयामिलाषो होजाते हैं जिसमें 
सुग्रीव तो बानर है इसका स्वभाव भी चंचल है यदि वह काम का शिकार 
बन गया तो इसमें आश्चर्य की कया बात है। इस प्रकार तारा नशे में 
इठलाती हुई पतिके दुःख से दुःखो होकर पुनः कहने लगी । है लक्ष्मण ! 
यह मैं मानती हूँ कि सुग्रीब काम के आधीन होगया परन्तु तुम्हारे कार्य के 
लिए तो पहिलेही सेना को एकत्र करने की आज्ञा दे चुका है और हजारों 
बानर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले दूसरे पर्वंतों से एकत्र किये गये 
हैं । हे लक्ष्मण ! मेरे साथ आइये ओर मित्र को समझाइये क्योंकि आप 
सदैव मर्यादा की रक्षा करने वाले हैं। मित्र भावको लेकर मित्र को ख्रियो 
के देखते में पाप नहीं है इसलिये रनिवास में आप मेरे साथ आइये, यह 
वचन सुनकर लक्ष्मण उनके साथ महलों में गये । सुग्रीव एक सोनेके आसन 
पर बैठा हुआ था जिस पर सुन्दर वस्त्र बिछे हुए थे, आभूषणों से सुसज्जित 
सुग्रीव को लक्ष्मण ने देखा और सुग्रोब्र ने लक्ष्मण को देखा । 

% चोतीसवा सर्ग 3% 
सुग्रोव लक्ष्मण को क्रोधित रूप में आते हुए देखकर दुःखी होने लगे 
उनको समस्त इन्द्रियाँ दुःख के कारण व्याकुल हो उठीं । लक्ष्मण को आते 
हुये देखकर सुग्रीव अपनी रानियों सहित आसन से उठकर खड़े होगये 
लक्ष्मण लाल नेत्र किये हुए इधर उधर उस स्थान पर टहलने लगे । सुग्रीव 
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हाथ जोड़कर खड़े हुए और लक्ष्मण सुग्रीव से कहने लगे कि हे सुग्रीव ! 
वही राजा इस लोक में यश को प्राप्त होते हैं जो बलवान, कुलीन, दयालु, 
जितेन्द्र, कृतज्ञ ओर सत्यवादी हैं । जो राजा अधर्मो तथा उपकारो मित्रों 
से असत्य प्रतिज्ञायें करता है उससे बढ़कर इस लोक में क्र, पापी कोन हो 
सकता है और जो मनुष्य घोडे के विषय में असत्य बोलते हैं उसे सौ घोड़े 
मारने को हत्या लगती है, जो गो के विषय में असत्य बोलते हैं उन्हें हजार 
गो मारने को हेत्या लगती है । मनुष्य से जो मनुष्य असत्य वाणी बोलते 
हैं उन्हें अपने स्वजनों को हत्या का पाप लगता है । हे सुग्रीव ! यह बात 
ब्रह्मा द्वारा कही गई है कि जो अपने मित् द्वारा मनोरथ पूर्ण कराले और 
उसका बदला चुकाने में असमर्थता दिखाये उससे अधिक पापी इस लोक में 
नहीं है । जो सन्देश रामचन्द्र ने तुम्हारे लिये भेजा है वह ध्यात पूर्वक 
सुनो यह सब बातें उन्होंने क्रोधित होकर कही हैं । हे सुग्रीव ! उन्होंने कह 
है कि तुम अनार्य, कृतघ्न और असत्य भाषी हो, तुम पहिले रामचन्द्र के 
द्वारा कार्य कराने पर भी अपनी को हुई प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करते हो । 
हे बानरराज ! तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो गई इसलिये तुम्हें सीता को 
खोज करनो चाहिए, तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे भूलकर स्त्री के प्रेम में 
लीन हो बेठे । अतः तुम मेंढक को तरह शब्द करने वाले सर्प हो इस बात 
को रामचन्द्र नहीं जानते थे और रामचन्द्र ने ही दुष्टात्माको राज्यका अधि- 
कारी बनाया यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरीन करोगे तो तुभ उनके तीब्र वाणों 
के शिकार बालि की तरह बनोगे वह मागं उनके लिये रुक नहीं गया है । 
इसलिये तुम अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करो अन्यथा तुम उनके बाणों के 
शिकार अवश्य बनोगे और तुम जीवन में सुख नहीं भोग सकोगे । 
+ पंतीसबाँ सगे ॐ 
लक्ष्मण के कठोर शब्दों को सुनकर तारा कहने लगी कि हे लक्ष्मण ! 
यह सुग्रीव इस समय समस्त बानरों का राजा है इसलिये आपसे महात्माओं 
के द्वारा ऐसे कठोर शब्द सुनने में यह असमर्थ है क्योंकि सुग्रीव शठ, क़र, 
छली, सिथ्याधाषी नहीँ है । रामचन्द्र ने जो कार्य मित्र समझकर सुग्रीव 
का किया है उसे वह भूल नहीं गये हैं। रासचन्द्र को कृपा द्वारा ही सुग्रीव 
ने राज्य तथा सुझे प्राप्त किया है। दुःखके समय सुग्रीव भलो प्रकार निद्रा 
लेकर सो भो नहीं सके थे जब उन्हें यह सुख प्राप्त हुआ तो उसमे 
उन्होंने समय का अन्त ही नहीं देखा जिस प्रकार सुनि विश्वामित्र ने दस 
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वर्ष घृताची प्रेम में एक एक दिन मात्रा था । जब ऐसे सुनियों को हो 
समय का ज्ञान नहीं हुआ तो साधारण मनुष्प का तो कहना ही क्या है । 
धर्माचरण करने के कारण सुग्रीव ने पहिले बहुत सङ्कट सहे हैं इसलिये उस 
को काम के भोगते को तृप्ति नहीं हुई थो अतएव उसकी यह दशा होजाचा 
आश्चर्य की बात नहीं । इन कारणों को देखते हुए रामचन्त्र सुग्रीव को 
अवश्य क्षमा प्रदान करेंगे । हे लक्ष्मण ! ढीक २ बात बिना जाने तुम्हें 
साधारण मनुष्यों को तरह क्रोध कदापि नहीं करना चाहिये क्योंकि तुमसे 
पराक्रमो मनुष्य बिना विचारे क्रोध नहीं करते हैं इसलिए में आपको 
सुग्रीव के हेतु प्रसन्न करना चाहतो हूँ, अतः आप क्रोध का त्याग करें। में 
तो यह समझती हूँ कि सुग्रीव रामचन्द्र के कायं के लिये मेरा, अङ्गद 
का तथा राजपाट का भी त्यागन कर सकते हैं । सुग्रीव उस दुष्ट रावण को 
सारकर सीता को अवश्य लावेगे । हे लक्ष्मण ! जिस राक्षस रावण ने सीता 
को हरा है उसे बिना सहायता के मारना असम्भव है क्योंकि रावण पराक्रमी 


और बलवान है और सुग्रीव ने अपने प्रधान सेनापतियों को आपकी 
सहायता के लिए बानर एकन्न करने के लिए दूसरे पर्वत पर भेजा है । 
उनके आते की प्रतीक्षा के लिए ही सुग्रीव रुके हुये बे इसी कारण से वह 
बाहर नहीं निकले हैं । जैसा प्रबन्ध सुग्रीच ने किया है उसके अनुसार 
समस्त बानर आज एकत्र हो जावेंगे । तुम्हारे पास आज ही करोड़ों भालू 
और करोड़ों लाँगुर जाति के बानर पहुँच जायेंगे अतएब आप क्रोध का 
त्याग कीजिये । आपका क्रोध देखकर सुग्रीव की रानियां विकल हो रहो 
हैं क्योंकि उन्हें बालि का सा भय लग रहा हे। 
१८ छंत्तीसंवाँ सग ॐ 

तारा के मृदुल शब्द सुनकर पराक्रमो लक्ष्मण ने अपने क्रोध का 
त्याग किया । सुग्रीच ने अपने गलेमें पुष्पों को पड़ी हुई मालाको तोड़ दिया 
तथा वह स्वयं सावधान हो गया ओर लक्ष्मण को प्रसन्न करके कहने लगा 
कि हे लक्ष्मण ! यह राज्य कीति सबही नष्ट भ्रष्ट होचुकी थी परन्तु रामचन्द्र 
की कृपा से यह दुबारा प्राप्त हुई है । उन देव तुल्य रामचन्द्र के किये 
हुए उपकारों का बदला इस भूमि पर कोन चुका सकता है। रामचन्द्र स्वयं 
रावण को मारकर सीता को प्राप्त करेंगे मैं तो केवल सहायक रूप में हूँ । 
उन्हें सहायकों को ही क्या आवश्यकता हो सकती है जिसने अपने एक हो 
वाण से सातो शालों के वृक्षों को भेदा और भूमि त्था पाताल को फोड़ 
निया! । जिसके धनुष को टङ्कार से भूमि आकाश काप छठते हुँ उस महा- 
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पुरुष को सहायक की क्या आवश्यकता है । जिस समथ रामचन्द्र दुष्ट 
रावण का संहार करने के लिये आगे चलने वालों के साथ जायेंगे उस 
समय में भी उनके पीछे प्रेम के कारण हो लूंगा । यदि इस सेवक से कोई 
अपराध हो गया हो तो कृपा करके क्षपा कीजिये क्योंकि सेवकों से तो 
सदैव अपराध होते ही रहते हैं । यह बचन सुग्रीव के सुनकर लक्ष्मण प्रसन्न 
हो गये और कहने लगे कि हे सुग्रीव ! मेरे भाई तुमसे मित्र पाकर सनाथ 
बन गये हैं। तुम्हारे जेसे शुद्ध भाव हैं उसी प्रकार तुम्हारा मन भी पवित्र 
है । हे बानरराज ! तुम उत्तम भोग भोगने योग्य हो यह भो निश्चय है कि 
रामचन्द्र तुमसे सहायक पाकर रावण का शीघ्र ही वध करेंगे यह आपका 
कहा हुआ सर्वथा सत्य है इस प्रकार करने को शक्ति आप में और अपने 
भाई रामचन्द्र में ही पाता हूँ। क्योंकि तुम भी बल तथा पराक्रम में रामचन्द्र 
के हौ समान हो ओर मुझे तो यही प्रतोत होता है कि देवताओं ने तुम्हें 
रामचन्द्र के हेतु सदेव के लिये सहायक बनाया है और आप मेरे साथ 
चलकर अपने दुःखित मित्र रामचन्द्र को समझाइये क्योंकि वह सीता के 
वियोग में दुःखी हो रहे हैं। मेरे द्वारा आपके लिए जो कठोर शब्द निकले 
हैं उनके लिए मुझे क्षमा कोजिये । 

ॐ सेतोसवाँ सग ॐ 

लक्ष्मण के मधुर शब्द सुनकर सुग्रीव ने अपने शोक का त्याग किया 
ओर अपने समीप खड़े हुये हनुमान से कहने लगेकि हे पवनसुत ! महेन्द्र, 
हिमवान, विन्ध्याचल, कैलाश मन्दिर के श्वेत शिखर तथा चमकने वाले 
पर्वत और रक्तवणं, उदयाचल, अस्ताचल तथा गुफाओं में निवास करने 
वाले समस्त बानरों को शीघ्र ही एकत्र कराइये जो पहिले दूत इन लोगों 
को एकत्र करने के लिए भेजे हैं उन्हें मैं भली प्रकार जानता हूँ वे अभी 
तक लौटकर नहों आये हैं इसलिए आप शीघ्र काय करने वाले दूतों को 
भेजिये । जो बानर अपने आनन्द को भोगने में लगे हुए हैं उन्हें आप 
मेरे पास शीघ्र लिवा लाओ । जो बानर दस दिवस के अन्दर यहाँ र आवे 
उसे प्राण दण्ड दीजिये । जो बानर श्रेष्ठ मेरी आज्ञा का पालन करने वाले 
हैं उन्हें सो हजार करोड़ एकत्र करके शोध ही रवाना किया जाये ओर जो 
बानर समस्त स्थानों से भलो प्रकार परीचित हों वह शोध जायें । यह वचन 
सुग्रीव के सुनकर पवनसुत हनुमान ने शीघ्र कार्य करने वाले. बानरों को 
समस्त दिशाओं में बानर एकत्र करने के लिए भेजा । वह बानर राजा को 
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आज्ञा पाते ही समस्त बानरों को एकत्र करने के लिए आकाश मागं से 
वायु के समान चले । राजा के भेजे हुये उन बानरों मे समुद्र, बन, पर्वत, 
तालाब में निवास करने वाले बानरों से रामचन्द्र के कार्य के लिये चलने 
को कहा, राजाकी घोषणा सुनकर वह समस्त बानर प्राणों के भयके कारण 
शीघ्र चले आये । इस प्रकार कज्जल के समान वाले पर्वत से तीन करोड़ 
बानरों ने एकत्र होकर रामचन्द्र के पास पहुँचने को गमन किया, जिस पर्वत 
पर सूर्य अस्त होते हैं वहाँ के निवासी बानर दस करोड़ की संख्या में एकत्र 
होकर चले । एक दूसरे पर्वत से हजार करोड़ बानर जो कि सिंह केहरी के 
समान थे, एकत्र होकर रामचन्द्र के समीप गये । हिमवान पर्वत पर निवास 
करने वाले एक हजार करोड़ बानरों में से केवल एक हजार ही आथे । 
विन्ध्याचल पर्वत से दस करोड़ बातर एकत्र होकर चले जो कि देखने में 
भयानक थे और उनके कर्म भो भयानक थे। क्षीरसमुद्र, तमाल बन, गुफाओं 
से जो बानर एकत्र होकर आये थे उनको गणना नहीं कही जा सकती 
जब यह बानर एकत्र होकर चले तो इनके चलते से मागं में जो धल पड़ी 
थी उस धूल से सूर्य ढक गये थे । जो बानर दूत शोघ बानरों को एकत्र 
करने के लिये भेजे थे, उन्होंने हिमवान पर्वत पर एक विशाल वृक्ष को 
देखा, इसी पर्वत पर महादेव ने यज्ञ किया था जिसे देखकर देवगण बहुत 
ही प्रसन्न हुए थे तथा इस स्थान पर उन बानरों ने अमृत के समान मीठे 
फल खाये । जो इन फलों को खा लेता है उसे एक मास तक भूख नहीं 
लगती है तथा वह बानर दिव्य फलों को सुग्रीव के प्रसन्न करने के लिये 
वहाँ से ले आये और उसी समय सुग्रीव के पास आ गये और कहने लगे 
सब बानर आपको कृपा से आ रहे हैं ।. 

ऋ अडतीसवां सगं % 

बानरों से सुग्रीव ते भेंट आदि लेकर इन्हें रामचन्द्र के समीप भेजा 
तथा सुग्रोव इन एक हजार बानरों को भेजकर अपने को और रामचन्द्र को 
कृतार्थ समझने लगे क्योंकि इन एक हजार बानरों के पराक्रम से सुग्रीव 
भली प्रकार परिचित थे, इसके उपरान्त लक्ष्मण सुग्रीव से कहने लगे 
कि अब तुम लोगों को किष्किन्धा से रामचन्द्र के समीप चलना चाहिये । 
यह सुनकर सुग्रीव लक्ष्मण से कहते लगे कि मुझे तो आपको दी हुई आज्ञा 
का पालन करना है । यदि आपकी यह इच्छा है तो चलिए ओर सुग्रीव 
ने अपनो रानियों को भी विदा किया ओर रनिवास आदि में रहने वाले 
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वानरो को सुग्रीव ने आज्ञा दी कि तुम मेरी पालको शीघ्र ले आओ । राजा 
को आज्ञा पाते ही वह बानर गये, और पालको शीघ्र लेकर आ गये । जब 
सुग्रीव ने यह देखा कि पालको आ गई तो लक्ष्मण से कहने लगे कि आप 
इस पर चढ़ें और उस पालको में लक्ष्मण सुग्रीव अपने श्रेष्ठ बानरों सहित 
सवार हुये । चारों तरफ शंख ध्वनि हो रही थी ओर बन्दीजन राजा का 
गुणगान कर रहे थे । राज्य की शोभा पाते हुये सुग्रीब ने बानरों सहित 
रामचग्द्र के समीप को प्रस्थान किया । रामचन्द्र के निवास स्थान पर पहुँच 
कर सुग्रीव लक्ष्मण सहित पालकी से उतरे । रामचन्द्र को देखकर सुग्रीव 
हाथ जोड़कर खड़े हो गये । तदन्तर रामचन्द्र सुग्रीव ओर उसकी विशाल 
सेना को देखकर बहुत प्रसन्न हुए । सुग्रीव को अपने चरणों से उठाकर अपने 
हृदय से लगा लिया ओर सुग्रीव से बेठने के लिये राम ने कहा, यह आज्ञा 
पाते ही सुग्रीव भूमि पर बेठ गये । सुग्रीव की तरफ देखकर रामचन्द्र कहने 
लगे हे राजन्‌ ! जो समय के अनुकूल अर्थ, कमं, काम के अनुसार कतंव्य 
करता है वही राजा माना जाता है । जो राजा अपने शत्रुओं का विनाश 
करते हुए मित्रों को एकत्र करता है वह धर्म युक्त होता है ओर तीनों 
के भोगों को भोगकर सुख को प्राप्त होता है। हे राजन्‌ ! हमारे कर्म करने 
का समय आ गया है अतएव आप अपने मंत्रियों सहित भविष्य के कायं 
के लिये विचार कोजिये । रामके यह वचन सुनकर सुग्रीव कहने लगा कि हे 
रासचन्द्र ! जो राज्य नष्ट हो चुका था उसे मैने आपको कृपा से पुनः प्राप्त 
किया है । मेरे बानर पृथ्वी पर निवास करने वाले बानरों को एकत्र करके 
लाये हैं, यह सब मार्गों से भलो प्रकार परिचित हैं इनमें बहुत से ऐसे भी 
हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करते हैं। हे रामचन्द्र ! किसी 
के साथ सौ बानर हैं तो किसी के साथ हजार हैं ओर किसी के साथ दस 
हजार हैं तो किसी के साथ एक लाख किसी के साथ दस लाख हैं तो किसी 
के साथ करोड़ हैं इस प्रकार समस्त बानर श्रेष्ठ अपने साथ बानर लेकर 
के आपे हैं ओर अभी मरु विन्ध्याचल पर्वत पर निवास करने वाले तथा 
भयानक कसं करने वाले बानर आवेगे जो आपके साथ दुष्ट रावण से लड़ने 
के लिये सवथा योग्य हैं । वही रावण को मारकर सीताको लोटा लाबेंगे । 
यह्‌ सुनकर रामचन्द्र सुग्रीव पर बहुत प्रसन्न हुए । 
% उनतालोसवाँ सगं % 
सहात्मा सुग्रीव के ण्य्‌ सश्चिर हाव सुन नकर ?रसासिचन्द्र उसे हृदय से लगा 
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कर कहने लगे कि जिस प्रकार इन्द्र हरा की गई वर्षा का आश्चय नहीं 
है और जैसे सूर्य अन्धकार को अपने तेज से नाश कर देता है उसमें भी 
कोई आश्चय की बात नहीं है इसी कारण तुमसा महान्‌ पुरुष यदि अपने 
मित्रों का उपकार करके उन्हें प्रसन्न करे तो यह भी आश्चर्य की बात प्रतीत 
नहीं होती है। हे सुग्रीव ! तुम्हें में भली प्रकार जानता हूँ तुम सदेव मधुर 
वचन कहने वाले हो । मैं तुमसा सहायक पाकर अवश्य ही शत्रुओं पर 
विजय प्राप्त करूंगा । इसलिये हे मित्र ! तुमही मेरी सहायता करना । रावण 
ने सीता का हरण धोके से किया है उस दुष्ट रावण का में अपने तीव्र 
वाणों से वध करूँगा जिस प्रकार शची के पिता पौलोभी को इन्द्र ने मारा 
था। रामचन्द्र यह सुग्रीव से कह ही रहे थे कि अचानक धूल उड़ी जो 
आकाश में छा गई, धूल ने सूर्य को छिपा लिया । पृथ्वी कांपने लगी 
क्योंकि असंख्य सेनापतियों से पृथ्वी भर गई । उस समय वीर शतवलि 
नाम बानर हिमालय के निवास करने वाले दस करोड़ बानरों सहित आते 
हुए दिखाई दिये । इसी समय तारा का पिता कई हजार बानरों को लेकर 
आया । इसके उपरान्त सुग्रीव का श्वसुर एक हजार करोड़ बानर अपने 
साथ लेकर आया । कई हजार बानरों सहित केसरी हनुमान के पिता भी 
आपे । अनन्तर महा पराक्रमी राजा गवाक्ष दस हजार गोलांगूल बानरों 
सहित रामचन्द्र के समीप आधे । धून नामक ऋक्षराज दो हजार भालुओं 
सहित पधारे । तथा दस करोड़ बानर नील नामक सेनापति अपने साथ 
लेकर आया । गवय सेनापति पांच करोड़ बानर तथा सेनापति दरीमुख 
हजार करोड़ बानर, और मयन्द तथा द्विविद हजार करोड़ बानर ओर 
गज नामक वीर तीन करोड़ बानर तथा जाम्बवन्त अपने साथ दस करोड़ 
सेना लेकर सुग्रीव के पास आये । यह जाम्बवन्त सुग्रीव के ही आधीन थे। 
इसी प्रकार बहुत से राजा व सेनापति अपने २ साथ असंख्यो बानर लेकर 
सुग्रीव की आज्ञा से रामचन्द्र की सहायता करने के लिये आये । सुग्रीव के 
पास वह भो असंख्य बानर आये जो अपनो इच्छा के अनुसार खूप बना 
लेते हैं । यह समस्त बानर आकर पृथ्वी पर बैठ गये । कुछ पेड़ों पर चढ़ 
कर कूदते फांदते डोलते थे अनेकों पराक्रमी बानरों ने सुग्रीव को शोश 
नवाकर बहुत सी सूचनायें दीं । जब समस्त बानर एकत्र होगये तो सुग्रीव 
उन्हें रामचन्द्र के समक्ष उपस्थित करके स्वयं हाय जोड़कर उनके समीप बैठ 
गवे ओर सेनापतियों को आज्ञा दी कि आप अपनो २ सेना को सुख पूर्वक 
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ठह्रावें तथा भोजन आदि का ठीक २ प्रबन्ध करें ताकि किसी सेतिक को 
किसी प्रकार का कष्ट न हो जल आदि का पूरा २ प्रबन्ध किया जाथे, और 
यदि किसी पर्वत पर बानर बाकी हों तथा आप लोगों को उनका पता हो 
तो उन्हें भी शीघ्र जाकर लिवा लावें क्योंकि यदि कोई बानर रह गया हो 
तो उसे दण्ड मुझे देना पड़ेगा क्योंकि इस प्रकार को घोषणा में प्रथम 
हो कर चुका हूँ। 
# चालीसवाँ सगं % 
बानरराज सुग्रोव अपने आधीन आई हुई सेनाओं का प्रबन्ध करवा 
कर रामचन्द्र से कहने लगे कि यह इन्द्रके समान पराक्रम रखने वाले बानर 
आपकी सेवा में आ गये हैं । समय के अनुकूल अपना रूप बनाने में 
चतुर हैं उनको उचित स्थान पर ठहरने के लिये आश्रम दिया गया है । 
यह बातर बड़े भयानक लड़ने वाले हैं उनका पराक्रम में देख चुका हूँ। ये 
बड़े ही उद्योगी हैं ओर देत्य दानवों के समान हैं हे रामचन्द्र ! यह समस्त 
बानर आपको आज्ञा का पालन करेंगे क्ग्रोंकि यह अपने स्वामी वा हित 
चाहने वाले और आपके आधीन हैं अतएवं आप इस समय के लिये कायं 
बतलाइये वह किया जाये हालांकि सीता को खोज करने का कार्य हमारे 
सामने उपस्थित है उसका सुझे पता है परन्तु फिर भी आप जसा उचित 
समझें वह आज्ञा दोजिये । सुग्रीव के यह वचन सुनकर रामचन्द्र कहने लगे 
कि हे भाई ! पहिले यह मालूम करना है कि सीता जीवित है या मर गई 
है और रावण का निवास स्थान किस देश में है तथा वह देश कहाँ है ? 
सीता तथा रावण के निवास स्थान की सूचना मिलने पर यह निश्चय 
किया जावेगा कि अब हमें क्या करना चाहिये । हे सुग्रीव ! इस कार्यं की 
व्यवस्था करने का मुझे अथवा लक्ष्मण को अधिकार नहीं है इसके स्वामी 
तो आप हो योग्य है इसलिये कार्य को विचार के आप ही आज्ञा दीजिये । 
क्योंकि आपको कार्य को व्यवस्था करने का अच्छा अनुभव है । हे सुग्रीव ! 
इसमें बिल्कुल सन्देह नहीं है ओर यदि हमारा कार्य आपसे बुद्धिमानों के 
हाथों से होगा तो हमें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी । रामचन्द्र के यह 
वचन सुनकर सुग्रीव विनय नाम सेनापति को तरफ इशारा करके रामचन्द्र 
लक्ष्मण के समक्ष कहने लगे कि हे रामचन्द्र ! यह सेनापति पर्वत के समान 
विशाल शरीर वाला ओर मेघ के समान घोर गर्जना करने वाला है तया 
घोर पराक्रमो है। इसके उपरान्त सुग्रीव उस बानर सेनापति से कहने लगे 
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हे बानर श्रेष्ठ तुम देशकाल को बातों को भली प्रकार जानते हो इसलिये 
तुम सो हजार बानरों सहित पूर्व दिशाको जाओ और उन स्थानों में सीता 
तथा रावण के घर का पता लगाओ । तुम स्वयं बुद्धिमान और चतुर हो 
तथा पूर्व दिशा में जितने देश बन, पवत, समुद्र, नदियां, तालाब पड़ें सब 
में पता लगाना ऐसा कोई स्थान न रह जाये जिस जगह तुम न पहुँच 
सको । हे तात ! तुम रामचन्द्र की धर्मपत्नी सीताका अवश्य पता लगाओ। 
तुम सागर पार जाकर भी सीता का पता लगाना जिस स्थान पर सिद्ध 
चारण आदि निवास करते हें । तुम उस स्थान पर पृथ्वी को अपने ऊपर 
धारण करने वाले नागराज को देखोगे जिन्हें देवता भो आकर नमस्कार 
करते हैं वह तुम्हें पर्वत के आगे बेठे हुए मिलेंगे उस पर्वत के ऊपर अनन्त 
भगवान विराजमान हैं। अथवा उनमें से तोन शाखायें निकली हुई हैं और 
उनके नोचे के मागेमें वेदी भी बनो हुई है। उस स्थान पर अनेकों सोने के 
वृक्ष हैं इसी स्थान पर विष्णु ने वामनावतार रूप धारण करके पहिला चरण 
रक्खा था दूसरा चरण मेरुको चोटी पर रक्खा । सूर्य उत्तर दिशासे उसको 
परिक्रमा करके आते हैं उस समय सबको दिखाई देते हैं ॥ उस पवित्र : 
स्थान पर बालखिल्य नामक ऋषि भो निवास करते हँ । समस्त स्थानों पर 
जाऊर तुम सीता का पता लगाना । जिस स्थात तक मुझे पता मालम 
था तुम्हें बता दिया अब आगे को भूमि के विषय में मुझे कुछ ज्ञान नहीं 
है । तुम लोग सीता रावण का पता लगाकर मास के समाप्त होने तक 
वापिस चले आओ इससे अधिक समथ न लगाना । 
% इकतालीसवाँ सग % 
सुग्रीव ने विशाल सेना को बिदाई देकर एक दल महावीर अङ्गद 
की अध्यक्षता में दक्षिण दिशाको भेजने के लिए तेयार किया जिसमें प्रमुख 
बानर श्रेष्ठों को सम्मिलित किया था । अङ्गद के दल के पराक्रमी बानरों 
के नाम यह हैं । नील, वायु पुत्र हनुमान, पितामह पुत्र जाम्बवान, सुहोत्र 
शरारित, शरगुल्म, गज, गवाक्ष, गवय, सुषेण, वृषभ, मयन्द, द्विविद, 
गन्धमादन उल्कामुख, अङ्ग तथा हुतासन के दो पुत्र । अङ्गद सहित 
सुग्रीव ने इस पराक्रमी दल को पहिले ही दक्षिण दिशा में भेजने के लिए 
चुन लिया था । प्रस्थान करते समय सुग्रीव दुम मार्गों का पता इन बानरों 
को देकर कहने लगे कि हे वीरो ! विन्ध्याचल पर्वत पर खोज करते हुए 
र्ग की समस्त नदियों में सीता की तलाश करना । यहाँ से चलकर मत्स्य 
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कलिङ्ग तथा कौशिक प्रान्तों में खोजते हुये दंडकारण्य बनमें अच्छी तरह 
से खोज करना । उस स्थान को अन्क्ष, पुण्ड, चोल गोदावरी आदि 
नदियों में ढुँहुना । इसके बाद अयोसुख नाम पर्वत तथा चन्दन से युक्त 
सलय महा पर्वत पर तलाश करना क्योंकि वहाँ अप्सरायें आकर नृत्य आदि 
करती हैं । इसी पर्यंत के समीप कावेरी नदो को देखोगे जहाँ अगस्त्य 
मुनि का आश्रम है । सुनि से आज्ञा लेकर तुम ताम्रपर्णो नदी से पार 
जाना परन्तु इसे सावधानो से पार करना क्योंकि चन्दन बन समीप होने 
के कारण इसमें सपं बहुत हें इसके जल स्थल छिपे हुए हैं । जिस प्रकार 
स्त्रियाँ अपने प्यारे पति का आलिङ्गन करती हैं उस प्रकार यह नदी समुद्र 
से मिलती है । फिर इस स्थान से चलकर समुद्र के तट पर पहुंचकर तुम 
उसके पार जाने के लिये विचार करना । जब तुम सपुद्र के बीचमें पहुँचोगे 
तो वहाँ अगस्त्य सुनि द्वारा स्थापित किया हुआ महेन्द्र नामक पर्वत 
मिलेगा जो कि समस्त सोने का बना हुआ जल के बीच में खड़ा हुआ है 
ओर देवता ऋषि तथा अप्सरा इस पर्वत की शोभा को बढ़ाते हैं और 
` प्रत्येक अमावस्या को इस पर्वत पर आते हैं । समुद्र के पार तुम्हें सौ योजन 

एक द्वीप मिलेगा इस द्वीप में कोई मनुष्य वास नहीं करता है। इस स्थान 
पर सोता को तुम अच्छो तरह ढूंढ़ता वही पापो रावण का देश कहलाता 
है; बा ॥ स्थान पर राक्षसों का राजा निवास करता है । समुद्र की दक्षिण 
दिशा में एक अंगरा नाम की राक्षसो निवास करती है जो छाया द्वारा 
प्राणियों को क भक्षण कर जाती है उससे तुम लोग होशियार रहना । 
रामचन्द्र की पत्नी सीता को अच्छी तरह से खोज करना, उस स्थान से 
आगे सौ योजन समुद्र में पुष्पिदक नामक पर्वत है, वह पर्वत अपनी शिख रों 
द्वारा आकाश को छू रहा है र क्र, कृतघ्न तथा नास्तिक उस पर्वत के 
शिखर को नहीं देख सकते हैं । इस पर्वत को प्रणाम करना फिर इससे 
आगे तुम्हें सूर्यवान पर्वत मिलेगा । माग में चौदह योजन च 
नास का पर्वत मिलेगा । वह पर्वत वृक्ष फूल फल से शोभित हो रहा है 
इसलिए इस स्थात से प्रेम पूर्वक मद्य का पान करके आगे के लिए प्रस्थान 
करो तथा आगे चलकर तुम कुंजर नामक पर्वत को देखोगे । इस स्थान पर 
अगस्त्य सुतिके लिए विश्वकर्मा द्वारी एक निवास स्थान बनाया गया है । 
यह निवास स्थान एक योजन चौड़ा ओर दस योजन 


में लम्बा है इसो स्थान 
प्र भोगवतो नामको नगरो है जिलमें सप रि सर 
CC-0. ASI हनि Circle, कर र परन्तु इस स्थान 


लने से वैघृत 


ey 


PERT ET 


पप क र २३60 धाल्मीकीय रामापण भाषा ३६३ 


ROR SS 


पर किसी प्राणोका जाना असम्भव है । इस नगरीमें सर्पो का राजा वासुक 
निवास करता है । इसकी रक्षा के लिए बड़े-बड़े भयानक सपं नियुक्त किये 
गये हैं इस नगरी में जाकर सावधानो के साथ सीता को खोज करना । 
इससे आगे चलकर तुम्हें ऋषभ पर्वत मिलेगा जिसमें समस्त रत्न पाये जाते 
हैं । इस पर्वत पर चन्दन भौ पैदा होता है परन्तु तुम इस चन्दन को अपने 
हाथों से न छना, इस चन्दन के बन की रक्षा के लिए रोहितक नाम के 
गन्धव नियुक्त हें । उस बनमें पांच पुण्यात्मा गन्धर्वं निवास करते हैं इन 
पाँचों के शरीर सूर्य चन्द्रमा को अर्निके समान हैं हे वीर बानरो ! इसके 
उपरांत आगे जाने योग्य मार्ग नहीं है क्योंकि इसके बाद पृथ्वी का अन्त 
है उस स्थान पर स्वर्गीय देवता ही निवास करते हैं बह भयानक पितृलोक 
कहलाता है । यही यमराज की राजधानी प्रसिद्ध है तथा वह अन्धकार मय 
है इसलिये आप लोग इसी स्थान तक सौताकी खोज करो ओर यदि कहीं 
पता लगे तो वहाँ तलाश करके शीघ्रही लौटकर आओ । जो सबसे पहिले 
आकर सीताका पता देगा वह मेरे ही समान इस राज्यके सुख ओर भोगों 
का अधिकारी होगा यदि उसके द्वारा अनेकों अपराध भी हुए होंगे तो भी 
बह सेरा प्रिय मित्र होगा । इस प्रकार सुग्रीव ने अङ्गद के दलको सन्देश 
देकर बिदा किया तथा वह दल आनन्द करता हुआ अङ्गद को अध्यक्षता में 
रवाना हुआ । wd 
% ब्यालीसवा सग ओ 

दक्षिण दिशा के लिए बानर सेना भेजकर सुग्रीव ने अपने श्वसुर 
मेघवर्ण तथा तारा के पिता सुषेण के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और 
कहने लगेकि आप सहबि मारीच के पुत्र आचिस्मान महा कपी को तथा 
अनण बानरों को अपने साथ लेकर पश्चिम दिशामें सीता की खोज के लिये 
जाइये । सबसे प्रथम आप सौराष्ट्र वाह्मकि, चन्द्र चित्र आदि देशों में 
सीताकी खोज कीजिये । इसके उपरांत आप बड़े २ सुपारो वकुल, उलाहक 
वृक्षों से सुरक्षिक देशोंमें सीता का पता लगाइये, इसके बाद आप बिशाल 
नदियोंमें तया पर्वतोंमें पता लगाइये । अनन्तर आपको एक समुद्र मिलेगा 
जिसके समीप ही केतकी, तमाल, कारिकेल वाला बन मिलेगा उसमें आप 
सीता तथा रावण के निवास स्थान का पता लगाइये । इत बनसे चलकर 
'सुरचो पतन तथा जटापुर में तलाश कीजिये । इस स्थान से हू ढकर आप 
लोग अवन्ती, अङ्गलेया तथा सघन बनमें सोता का पता लगाइये। यहाँ 
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से चलकर आप संसारके तटपर पहुँचोगे, इसके समीप ही सोमगिरि नामक 
पर्वत है जिस पर बड़े बड़े विशाल वृक्ष हैं इस पर्वतपर सिह निवास करते 
हैं जो तिमि नामके मत्स्पॉंको और हाथियों को पकड़कर अपनी गुफाओं 
में पालने के लिये ले जाते हैं जो हाथो उनके घोंसलों में चले जाते हैं 
वे गवित होकर घोर गजना करते और इस पर्वत पर ही विचरते हैं 
इसलिये इस पर्वत पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बानरोंको सीता 
का पता लगाना चाहिये इससे आगे चलकर तुम समुद्र के बीच में एक सो 
योजन चौड़ा षापत्रि पर्वत सोने का देखोगे जिसे दूसरे प्राणियोंके द्वारा 
देखना असम्भव है इस पर्वत पर अग्निरूप भयानक पापी चौबीस करोड़ 
गन्धर्वं निवास करते हैं वह अग्नि ज्वाला के समान सम्मिलित होकर 
रहते हैं इसलिये तुम लोगों को इस स्थान पर नहीं जाना चाहिये, ओर 
न उस स्थान से कोई फल तोड़ना चाहिये क्योंकि उस परवत के फूलों की 
रक्षा गन्धर्व लोग करते हैं । उस स्थान पर आप लोग सावधानो के साथ 
सीता का पता लगावे । यदि तुम अपने बानर रूपमें ही रहोगे तो तुम्हे 
उन गन्धर्वो से किती प्रकार का भय नहीं लगेगा इससे आगे चलकर तुम्हें 
एक वञ्र नामका पर्वत मिलेगा जो कि सो योजत लम्बा चौडा है उसको 
गुफाओं को अच्छो तरह देखना चाहिये । इस समुद्र के चोथे भाग पर 
जाकर चकवा नामक पर्वत है इस पवत पर विश्वकर्मा द्वारा हजार आरा 
वाला चक्र बनाया गया है। इसी स्थान पर पंचजन तथा हयग्रीव राक्षस 
का संहार विष्णु ने किया था, इस पत में भो बहुत सी गुफायें है उनमें 
अच्छो तरह से सीता का पता लगाओ । इसके बाद इसी समुद्र में तुम्हें 
चौंसठ योजन लम्बा चोड़ा बारा नामक पर्वत मिलेगा । इसके समीप 
प्राग्ज्योतिष नाम का नगर देखोगे, जिसमें एक राक्षस नटक नाम का 
निवास करता है इसमें भो सीता की खोज अच्छो तरह से करो इस नगर 
से आगे चलकर तुम्हें सुवर्णमय पर्वत मिलेगा जिसमें हजारों झरने निकलते 
हैं वहाँ गज, सूकर, मिह आदि मस्त होकर गर्जना करते हैं और उस स्थान 
पर इन्द्र का अभिषेक देवताओं द्वारा किया गया था इससे आगे चलकर 
आपको साठ हजार सोतेके पर्वेत मिलेंगे जिस समय उन पर सूर्यकी किरणें 
पड़ती हैं तो बड़े ही शोभायमान लगते हैं उन्हीं सबके बीचमें सेर नामक 
पर्वत है जो सबका राजा माना जाता है उसको सूयं ने वर दिया थां 
कि हे पर्वेतराज ! तुम्हारे ऊपर जो कोई दिन या रात में निवास करेगा 
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कि अर का अवश्य हो जायगा उसी पर्वत पर आकर विश्वदेव, वस. ized by eGangotr SIddhan प anKds 
बह सुवण का अवश्य हैं जायगा" उसी पर्वत पर आकर विश्वदेव, वसु, 
मदत आदि सायंकाल के समय सूर्य को श्रद्धा सहित पूजा करते हैं तथा 
इनके द्वारा पूजित होने पर सूयं सब प्राणियों से अलग होकर अस्ताचल 
पर्वत पर निवास करने के लिये चले जाते हैं उसी पर्वतपर सूर्य के समीप 
उज्वल एक भवन विश्वकर्मा द्वारा बनाया हुआ है जिसमें बहुत सी अटा- 
रियाँ बनाई हुई हैं। उसके समीप हो बड़े २ सुन्दर वृक्ष हैं जिन पर पक्षी 
समुदाय निवास करता है उसके द्वारा वह भवन को शोभा और अधिक 
होजातो है । यह भवन महात्मा वरुण का निवास स्थान है तथा मेरू पर्वत 
और अस्ताचल पर्वतोंके बीचमै एक सुवर्णरूपो ताल वृक्ष है । यह वृक्ष 
दशशोस' है उसीके नोचे त्रिवेदी बनो हुई है। हे पराक्रमी बातरो ! इन 
स्थानों में सीता रावण का अच्छी तरह पता लगाना । उकी स्यानमें महि 
मेरुसार्वाण निवास करते हैं उनको तुम लोग प्रणाम करना । उनसे भी 
सोता का पता पूछना और इसके आगे तुम लोग न जाना क्योंकि आगे का 
स्थान सूर्य रहित यानी अन्धकारमय हे । इसके आगे का पता मुझे नहीं 
मालूम है इसलिए तुम अस्ताचल पर्वत तक जाकर सीता रावण का पता 
लगाकर एक महीना के अन्दर लौटकर शीघ्र आजाओ । जो बानर मेरी दी 
हुई अवधि के अन्दर नहीं आवेगा उपे मेरे द्वारा प्राण दंड दिया जावेगा हे 
बानरो ! आप लोगोंके साय मेरे वीर श्वसुर भो जारहे हैं इसलिये आप 
उनकी आज्ञा से ही प्रत्येक काम कीजिये ! उनकी आज्ञा को मानिये और 
इस कार्यकी सफलता के लिये जिन उपायों की आवश्यकता हो उनपर आप 
लोग समथ के अनुकूल विचार करके कार्य कीजिये । इसके उपरान्त सुग्रोव 
को आज्ञा लेकर समस्त बानरों ने पश्चिम दिशा के लिये प्रस्थान किया । 
ऋ तेतालीसवाँ सगं ॐ 
सुग्रीव पश्चिम दिशाको एक बानरों का दल अपने श्वपुरको अध्यक्षता 
सें भेजकर शतबल नामके बानर से कहने लगे कि हे सूर्यपुत्र ! सब भन्त्रियों 
सहित सौ हजार बानरो का दल लेकर आप उत्तर दिशाको जाइये क्योंकि 
यदि रामचन्द्र का यह कार्यं सफल होगया तो हम उनके ऋण से मुक्त हो 
जायेंगे । रामचन्द्र ने जो कार्य हमारे कल्याण के लिये किया था उसका 
बदला देकर ही हम अपने को सफल मानेंगे हमारा तो यह कर्तव्य है कि 
यदि किसी ते हमारा कोई उपकार नहीं किया है ओर वह किसी मनोरथ 
को सिद्धि के लिये हमारे पात आया है तो हमें उस प्रायो का मनोरथ 
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अवश्य सिद्ध करना चाहिये । फिर जिसने हमारे साथ उपकार किया है 
उसका मनोरथ तो हमे अपना धर्म समझकर सफल करना चाहिये इसलिये 
आप लोगों को सौता का पता लगाकर मेरा हित करना चाहिये क्योंकि 
रामचन्द्र हम लोगों के पूजनीय हैं और प्राणीमात्र में प्रेम रखने वाले हैं। 
आप लोग अपने पराक्रम से नदी, तालाब, समुद्र, बन, पर्वत आदि में 
सीता को खोज करें । सवं प्रथम आप लोग जाकर म्लेच्छ, पुलिन्द, श्रसेन 
प्रस्यल, भरत, मद्रदेश तथा इनके समीप कुरु, काम्बोज, यवन आदि देशों 
में सीता को खोज कोजिपे। इसके उपरांत हिमवान पर्वत पर पता लगाइये 
और लोध्ष चन्दन आदि के बनों को भी तलाश कोजिये। उस स्थान से 
चलकर आव लोग देवता गन्धर्वा बाले सोमाश्रम भें जाकर विशाल शिखर 
वाले व्याल नाम के पवत पर जाकर उसको गुफाओं में सोता की खोज 
करे । इससे आगे चलकर तुम लोगों को सुवर्ण गर्भ पर्वत मिलेगा उसके 
समीप ही सुदर्शन नाम का पर्वत है फिर रुख नाम का पर्वत तुम्हें दिखाई 
देगा जहाँ पक्षो समुदाय निवास करता है उस बनमें तुम लोग गुक़ाओं 
आदि में सोता का पता लगाना इस स्थान से चलकर तुम्हें सौ योजन 
लम्बा एक सेदान सिलेगा जिसमें न कोई वृक्ष है और न कोई प्राणी 
निवास करता है । यह मदान श्मशान भो दिखाई देता है जब तुम लोग 
इस सेदान को पार कर सकोगे तो तुम्हें सामने ही कैलाश पर्वत दिखाई 
देगा उसे तुम लोग देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। इसी पर्वत पर कुवेर के लिये 
विश्वकर्मा ने सोने का निवास स्थान बनाया है। इसी भवनके पात एक 
विशाल तालाब है जो कि कसल हँस आदि पक्षियों से सुशोभित होरहा 
है । उस स्थान पर अप्सराये भी निवास करती हैं वहाँ कैलाश पर तुम 
लोग सीता की अच्छी तरह खोज करो। क्रोंचगिरि की गुझाओं में सावधानी 
के साय प्रवेश करना क्योंकि उसमें जाना कठिन है । उन गुफाओं में तेजस्वी 
महात्मा निवास करते हैं। वे देव स्वरूप हैं। तुम लोग वहाँ की भूमि को 
भी अच्छी तरह देखना, इस स्थानसे आगे चलकर मातस पर्व है जिस पर 
अनेकों पक्षो निवास करते हें । उसके दर्शन करने से मनोरथ 


॥ a हैं। को सुफल होते 
हैं। इस पर्वत पर राज्षत्र नहीं जा सकते हैं । क्रोंच पर्वतसे जब तुम ररा 
चलोगे तो तुम्हें भेंनाक पंत दिखाई देखा । इस स्थान पर सयदानव ने 


अयता निवास स्थात वमा है। इस स्थान पर सीताका अच्छी तरह से पता 
लगाओ । उन स्थानों में बहुत से तपस्वी निवास करते हैं, तुम उन लोगों 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


es ००८८7 सीक्रीम साम MN Kosha ३६७ 
की प्रणाम करके सीता का पता पूछना इससे आगे चलकर तुम एक 
तालाब को देखोगे जो बहुत सुन्दर है और उनके तट पर अनेकों पशु 
पक्षी निवास करते हैं जब तुम इससे आणे जाओगे तो तुम्हें शौलाद नाम 
की नदी मिलेगी इसके दोनों तटोंपर कीचक बांध है बह दोनों बांध आपस 
में जड़े हुये हैं जिनके सहारे तपस्वी लोग इस पार से उस पार और उस 
पार से इस पार को आते जाते हैं। इसके समीप ही कुरुदेश मिलेगा वहाँ 
के निवासी सोनेके समान जल देने वाले तालाबों से जल पीते हैं उसी के 
पास नीले कमलों का बन है और रत्न तथा मोतियों वाली उस जगह पर 
अनेकों नदियाँ हैं उस स्थान पर अनेकों पर्वत हैं जो कि फल फूल से सदेव 
शोभित रहते हैं । वह सब कार्यो को सफल बनाते वाले हैं । उस स्थान 
पर अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र भी पैदा होते हैं वह स्त्री पुरुष दोनों 
के काम के होते हैं और बहुत से पर्वत मणि आदि उत्पन्त करते हैं उस 
स्थान के वृक्ष सुन्दर-सुन्दर पलङ्ग तयार करके देते हैं यानी उस स्थान पर 
मनुष्य के भोगने को समस्त सामग्री उत्पन्न होती है और उस स्थान पर 
गाने बजाने का शब्द सुनाई देता है, उस स्थान पर कोई अप्रसन्न दिखाई 
नहीं देता है यानी वहाँ के समस्त प्राणो प्रसन्न रहते हैं । उस स्थान पर 
कोई बुरा कर्म नहीं कर सकता है । हे बानरो ! इसके आगे चलने पर तुम्हें 
एक समुद्र मिलेगा जिसके बीच में तुम्हें सोमगिरि नामक पर्वत दिखाई 
देगा । उस पर्वतको समस्त देवता सदैव देखते हैं यह स्थान सूर्य रहित है 
परन्तु प्रकाश पाया जाता है क्योंकि वहाँ भगवान शम्भु तथा ब्रह्माजी 
निवास करते हैं। इस स्थान से आगे तुम लोग न जा सकोगे क्योंकि 
वहाँ प्राणियोंका जाना असम्भव है । सोमगिरि पर तो देवता भी नहीं जाते 
इसलिये उस पर्वत के दर्शन करके तुम लोग वापिस चले आओ क्योंकि 
आगे तुम नहीं जा सकोगे । इससे आगे का हाल मुझे मालुम नहीं है 
इसलिये मेरे बताये स्थानों पर तुम लोग सीता की खोज अच्छो तरह 
करना क्योंकि सीता के मिल जाग से मेरा हित तथा रामचन्द्र का कायं 
होगा । जब रामचन्द्र का कार्य सफल हो जायेगा तो में आप लोगों से 
प्रसन्न होकर उत्तम २ पदार्थों से आपको सेवा करूंगा । अब आप समस्त 
चिन्ताओं से मुक्त होकर जाइये क्योंकि आपका कोई शद्ध जीवित नहीं 
रहेगा आपको स्त्रियों की रक्षा मैं करता रहेगा । इसके उपरान्त प्रसन्न 
बानरों ने सुग्रीव को प्रणाम करके रामचन्द्र के कार्य को सफलता के लिये 
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उत्तर दिशा में सहर्ष प्रस्थान किया । 
% चोवालीसवाँ सगं 3 

सुग्रीव को यह पूर्ण रूप से विश्वास था कि रामचन्द्र के इस कार्य को 
पवनसुत हनुमान ही सफल कर सकते हैं इसलिये वह हनुमान से कहने लगे 
कि हे पराक्रमो हनुमान ! तुमको कोई किसी स्थान पर जाने के लिये रोक 
नहों सकता है तुममें अपने पिता वायु के समान वेग, गति, तेज, लघुता, 
सबही वर्तमान हैं। में तुम्हारे समान इस पृथ्वी पर किसीको पराक्रमी नहीं 
देखता हूँ अतएव तुम्हीं इसका निश्चय करो कि सीताका पता किस प्रकार 
मिल सकता है क्योंकि आपमें बल, बुद्धि, पराक्रम, नीति, ज्ञान, आदि 
समस्त बातें मोजद हैं । सुग्रीव के द्वारा कार्य भार हनुमान पर डाला गया 
यह देखकर रामचन्द्र हनुमान के विषय में सोच में पड़ गये । सुग्रीवका यह 
निश्चय है कि इस कार्य को हनुमान हो सफल करेंगे और सुग्रीव हनुमान 
के पराक्रम को पहिले देख चुके हैं तथा स्वामी का अपने सेवक पर पूरा 
विश्वास है, यह देखकर रामचन्द्र को भो हनुमान पर विशवास होगया कि 
यह अवश्य ही मेरे कार्य को सिद्ध करेंगे। वह बहुत प्रसन्न होने लगे इसके 
उपरान्त रामचन्द्र ने हनुमानको अपने नामकी एक अंगूठी दी ताकि सीता 
इस अंगूठी से हनुमान को पहिचान सके कि यह उन्हों का भेजा हुआ आया 
है । रामचन्द्र हनुमानसे कहने लगेकि सीता तुम्हें देखकर भयभीत न होगी 
हे वीर हनुमान ! सुग्रीव को बातों से मेरा पूरा विश्वास होगया है कि तुम 
मेरे कार्यको अवश्य ही सफल करोगे । हनुमानने रामचन्द्र से अंगूठी लेकर 
उनके चरणोंमें गिरकर उन्हें प्रणाम किया । उससभय हनुमान उस विशाल 
सेना सहित आकाश में चन्द्रमा की तरह सुशोभित हुए तथा जाते हुये 


हनुमान से रामचन्द्र कहने लगे कि हे हनुमान ! हम तुम्हारे बल के आधीन 
हैं तुम सीता का पता हमें शीघ्र आकर दो । 
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इसके उपरान्त सुग्रीव अन्य बानरों से कहने लगे कि आप लोग जाकर 
सोता का शोघ पता लगावें । यह वचन सुग्रीव का सुनते ही बानर लोग 
टीढ़ी दल को तरह समस्त पृथ्वी आकाश में छा गये । रामचद्र अवधि 
को प्रतीक्षा करते हुए लक्ष्मण सहित उसी पर्वत पर निवास करने लगे। 


उत्तर दिशा में हिमवान, A के झदेशों के लिए ०शूतव्वलो बानर ते अपने दल 


~~ 
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सहित प्रस्थान किया, और अङ्गद हनुमान अपने दल बल सहित दक्षिण 
दिशा सें गये । सुषेण अपने बानरों को लेकर पश्चिम दिशा में गये यह 
देखकर सुग्रीव बहुत प्रसन्न हुये । सुग्रीव राज्य पाकर तो प्रसन्न हुए ही थे 
परन्तु इस रामचन्द्र के कार्य को करके वह उससे भी अधिक प्रसन्न हुए । 
अपने राजा की आज्ञा पाकर सेनापति बानर अपनी २ नियत दिशा को 
किल २ करते हुए, गर्जना व सहनाद करते हुए चले । मागं में अनेक बात 
कहते जाते थे, कोई कहता जाता था कि में रावण को मारकर सीताको 
शीद्य ही अपने साथ ले आऊँगा, कोई कहता था कि मैं पाताल को तोड़ 
कर शोक सन्तप्त सीताको ले आऊंगा । आप लोग इसी स्थान पर निवाप्त 
करें, सें पाताल को फोड़कर तथा वृक्षों को तोड़कर और पर्वत को चर २ 
करके सोता का पता लगाऊंगा क्योंकि में सो योजन कूद सकता हू तथा 
तेर सकता हूँ और मुझे कोई किसी भी स्थान पर रोक नहीं सकता है। 
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जब समस्त बानर अपनी २ दिशा को चले गये तो रामचन्द्र सुग्रीव 
से कहने लगेकि हे सुग्रीव ! तुम्हें समस्त दिशाओं का परिचय किस प्रकार 
हुआ सो मेरे समक्ष कहो । यह सुन सुग्रीव रामचन्द्र से कहने लगा कि है 
रामचन्द्र ! आपने जो मुझसे प्रश्न किया है उसके विषय में आपके समक्ष 
कहता हुँ आप ध्यान पूर्वक सुनें । हे रामचन्द्र ! जिस, समय दुन्दुभी नाम 
वह राक्षस बालि से युद्ध करने के लिये भेंसे के रूपसें आया था और जब 
वह भयके कारण भागने लगा तो बालिने उसका पीछा किया था और जब 
वह भागकर मलय पर चला गया उस समथ में भी बालि के साथ ही था 
जब वह राक्षस मलय पर्वत की गुफा में घुत गया तो बालि भी उसे मारने 
के अभिप्राय से इस गुकामें उसके पीछे चला गया। में उस गफाके दरवाजे 
पर एक वर्ष तक खड़ा रहा,जब उसमें से बालि नहीं निकला और उस गुफा 
के सुं ह से खून निकला तो मुझे बालि के मरने का घ्यान हुआ ओर में 
शोकातुर होगया । मैंने पत्थर उठाकर उस गुका के मुंह पर रख दिया 
इसके बाद मैं किष्किन्धा लौटकर आणया और तारा के साथ राज्यके सुख 
भोगने लगा परन्तु भाई बालि उस राक्षसको मारकर नगरमें आगया उस 
समय भय के कारण मैंने उसे राज्य वापिस कर दिया परन्तु तो भी बालि 
क्रोधित होगया, मुझे मारने के कारण मुझ भागे हुए का पीछा करने लगा। 
मैं नदी बनों को पार करता हुआ भागता गया बालि भो मेरे पीछे भागता 
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गया उस समय मैंने समस्त भूमि को देखा तो कहीं तो सुझे भूमि साफ 
दिखाई दी, और कहीं जलतो हुई भूमि दिखाई दी इसके बाद में जब पूर्व 
दिशा में गया तो वहाँ अनेक पर्वत, तालाब, नदी, गुफा आदि बनों को 
देखा ओर रोद सागर को देखा जिस स्थान पर अप्सरायें निवास करती 
हैं। बालि भी मेरा पीछा कर रहा था इसलिये मैं अधिक बेग के साथ 
दौड़ने लगा ! में दक्षिण दिशा में घुस गया, ओर विन्ध्याचल आदि बनों 
को देखता हुआ पश्चिम दिशा में चला गया, अनन्तर अस्ताचल पर्वत 
आदि को देखता हुआ उत्तर दिशा में चला गया बालि के भय के कारण में 
हिमवान, मेरु, उत्तर, समुद्र आदि में किप्तीभी जगह निवास न कर सका । 
उस समय हनुमान मुझसे कहने लगे कि मतङ्क मुनि ने बालि को शाप दिया 
है कि जो बानर बालि पक्षका मेरे इस बनमें आयेगा वह अवश्यहो नष्ट हो 
जायेगा । यदि बालि आया तो उसके मस्तक के सौ टुकड़े हो जायेगे इस- 
लिये हम लोग उसी स्थान पर सुख पूर्वक रह सकेंगे क्योंकि बालि शाप के 
कारण उस स्थान पर नहीं जा सकेगा । 


% सेतालीसवाँ सगै % 


जिन बानरों को सुग्रीव ने अपनी आज्ञा से सीताकी खोज करने के 
लिये भेजा था वह अपनी अपनो दिशा में पहुँच गये और वह बानर दिनमें 
समुद्र, नदी, तालाब, पर्वत, गुफा, बन आदि में सीता का पता लगाते थे 
तथा सायंकाल होते ही वह अपने नियत स्थान पर निवास करने के लिये 
आजाते थे यह समस्त बानर जिस देशमें जाते और जिन वृक्षों से दिन 
में फल फूल खाते थे उच्हीं पर रातको आकर निवास करते थे। अवधि 
समाप्त होने पर बानर सुग्रीव के पास आगये। जिस प्रकार सुग्रीव ने आज्ञा 
दी थी उसो प्रकार महाबली विनय पूर्व दिशा में सीता की खोज करके 
अपने राजाके समीप आगये । उन्होंने सीता को नहों देखा, पश्चिम दिशा 
में सीताको खोजकरके सुषेण भी वापिस आगये । रामचन्द्रके समीप सुग्रीव 
को बेठा देखकर बानरों ने आकर प्रणाम किया और कहने लगे कि हम 
लोग बन, समुद्र, नदियाँ, पर्वत, तालाब, गुफायें अच्छी तरह देखकर आये 
हैं परन्तु सोता का पता किसो स्थान पर नहीं लगा है और सीता दक्षिण 
दिशा में गई है इसलिये हनुमान ही सोता का पता लाकर दंगे हम लोग 
तो निराश होकर आपको आज्ञाचुसार हो अवधि के अन्दर आगये हैं । 
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हनुमान ने सुग्रीव की आज्ञानुसार तारा अंगद तथा अन्य बानरों 
सहित विन्ध्याचल के समीप वाली गुफाओं, तालाब तथा नदियां बन और 
क्षों के समूहों में तथा दुर्गम मार्गो में सोता की खोज की परन्तु किसी 
स्थान पर जनक दुलारी का पता न लग सका । समस्त बानरगण कन्द 
सूल फल खाकर आगे सीता की खोज करणे के लिये बढ़ते गये । उन्होंने 
सीता का पता लगाने के लिए ऐसे २ स्थानों को देखा जोकि बहुत ही 
भयानक थे । बानरगण कष्ट उठाते हुए आगे २ के बनों में सीता की खोज 
करते जाते थे। इसके उपरान्त बानरों का समूह एक ऐसे भयानक" देश में 
पहुँचा जहाँ के वृक्षों पर न तो परो ही थे और न उन पर फूल हो थे। उस 
देश की समस्त नदियाँ जल के बिना सूखी पड़ी हुई थीं । उस देश के बनों 
सें बत में रहने बाले पशु आदि भी नहीं पाये जाते थे क्योंकि वह बन मूल 
हीन बना हुआ था उसके वृक्षों पर लता आदि न होने के कारण वह बड़ा 
भयानक लगता था इसके उपरांत बानर समूह सीता का पता लगाता हुआ 
एक ऐसे निर्जन बन सें पहुँचा जहाँ एक सत्यवादी कंडु नामक तपस्वी निवास 
करते थे । उन मह॒थि ने कठोर तपस्या करके अपने को इतना बलवान बता 
लिया था कि उनको कोई परास्त नहीं कर सकता था। इनके एक दस वषं 
का पुत्र था। उस बन में महष के पुत्र की मृत्यु होजाते के कारण महर्षि ने 
पुत्र शोक में क्रोधित होकर बन को शाप दे दिया जिसके कारण यह बन 
फल, फूल, मृग आदि पशुओं से विहीन होगया । बानर समूह ने इस बन सें 
सीता की खोज भली प्रकार से को परन्तु सीता का पता न लगा सके और 
न सीता के चुराने वाले रावण का ही पता लगा सके। उसके उपरांत नदो, 
तालाब, पर्वंतों आदि को गुफाओं में सीता की खोज करते हुए बानरगण 
एक लता मण्डप में पहुँचे जिसमें एक भयानक पर्वत के समान विशाल 
शरीर वाला असुर बैठा हुआ था । इसे देखकर समस्त बानर सावधान हो 
गये । असुर इन समस्त बानरों को देखकर कहने लगा कि अब तुम एक भो 
जीवित नहीं बचोगे । यह कहकर बह्‌ अशुर क्रोधित हो बानरों के ऊपर 
दौड़ा । उसे आते हुए देखकर बली अंगद ने एक पत्यर उठाकर उस असुर 
के मारा जिसके लगते ही वह असुर खून सें लथपथ होकर एक विशाल 
पर्बत के समान भूमि पर गिर गया, यह. देखकर बालि पुत्र अंगद ने उस 
विशाल शरीर वाले असुर को रावण समझा और उसमें एक घूंसा मारा 
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जिसके कारण उस अर के मुह से बन बटू चा । उस असुर के मर 
जाने पर समस्त बानर प्रसन्न हो उठे अनन्तर सीता की खोज करते हुए 
उस गुफा में चले गये इसके उपरान्त जब बह बानर गुफा से बाहर 
निकले तो अधिक दुःखी थे बाहर निकलकर एक वृक्ष के नीचे समस्त 
बानर एकत्र होकर बेठ गये । 
% उड़नचासवाँ सगं % 
समस्त बानरों को थका देखकर बालि पुत्र अंगद उन्हें सान्त्वना देने 
के लिये कहने लगे कि हम लोगों ने सीता का पता लगाने के लिये नदी 
पहाड़, गुफा आदि समस्त जगह देखीं परन्तु हम जनकनम्दिनी सीता का 
पता न लगा सके और न उस दुष्टात्मा रावण का ही पता लगा सके । 
समय भी व्यतीत हो चला और यह आप लोग जानते हैं कि सुग्रीव का 
शासन बहुत हो कड़ा है इसलिये हम लोगों को निद्रा का त्याग करके 
सीता का पता चारों तरफ घूम २ कर लगाना चाहिये क्योंकि जो लोग 
कर्तव्य परायण होते हैं वह सदेव अपने कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। 
अतएव आप लोगों को एक बार साहस के साथ इस समस्त बन को हू ढ़ना 
चाहिये । हमारे राजा सुग्रीव कार्य के सफल न होने पर प्राण दण्ड देते हैं 
इसलिये हमें उनसे सदेव डरना चाहिये । जिस प्रकार हम अपने राजा से 
डरते हैं उसी प्रकार भगवान रामचन्द्र से भी डरना उचित है। यह बात जो 
में आपसे कह रहा हुँ वह आपके हित की बात है यदि आपको उचित 
प्रतीत हो तो आप लोग साहस के साथ कार्य कीजिये । इस प्रकार अंगद 
के वचन सुनकर गन्धमादन नास का बानर कहने लगा कि जो बात हमारे 
हित के लिये बालि पुत्र अंगद ने कही हैं बहु उचित कहो हैं इसलिये 
उनकी आज्ञानुसार ह नदी, तालाब, पर्वत गुफा आदि को एक बार 
फिर अच्छी तरह से देखें ज॑सा कि महात्मा सुग्रीवने चलते समय हम लोगों 
को बताया था । यह सुनकर समस्त बानरगण दि 


वन्ध्याचल पर्वत की दक्षिण 
दिशा में सोता का पता लगाने लगे। यह सम 


द स्ते बानर समुदाय सेघ के 
समान श्वेत पर्वत पर चढ़कर खोज करने लगे। उन 


ने उस पर्वत 
कन्दरायें भलो प्रकार से देखीं और इसके समीप I 
की खोज करने लगे परन्तु उन्हें किसी स्थान पर सीता के दर्शन न हो सके, 
तब वह निराश होकर पर्वत के शिखर से नीचे उतरकर एक वृक्ष के 
नोचे एकतर होगये। कुछ समय विश्राम लेने के उपरान्त वह बानर समुदाय 
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समस्त दक्षिण दिशा में भ्रमण कर सीता का पता लगाने लगे । हनुमान 
आदि पराक्रमी बानर विन्ध्याचल पर्वेत को भली प्रकार पुनः देखने लगे । 
# पचासवाँ सगं ॐ 

हनुमान ने अंगद तारा आदि बानरों सहित उस पर्वत की गुफा तथा 
दुर्गम भागों में सीता की खोज की इसके उपरान्त वह पर्वेत की चोटी पर 
जाकर बैठ गये और सुग्रीव के दिये हुए समय को व्यतौत समझकर भय- 
भीत हो उठे । हनुमान पर्वत से उस देश को बड़े वेग के साथ देखने लगे । 
खोज करते हए उन्होंने दक्षिण दिशा में जाकर एक विशाल बिल को देखा 
जोकि एक दानव के अधिकार में था। वह बिल लता आदि से ढका हुआ 
था। उप बिल से क्रौंच, हंत आदि पक्षियों को भूख प्याप से व्याकुल उत 
ब्रानरों ने निकलते हुए देखा । उनके पंख आदि जल से भोगे हुए मालूम 
होते थे । यह देखकर पराक्रमी बानर जल की इच्छा से उस बिल में घुस 
गये, घुसते समय बानरों को वह मार्ग बहुत दुर्गम प्रतीत हुआ। यह 
देखकर वायु पुत्र हनुमान बामरों से कहने लगे कि हम लोगों ने दक्षिण 
दिशा के समस्त स्थानों में सीता की खोज की जिसके कारण हम लोग थक 
गये परन्तु सीता का पता हम लोग अभी तक नहीं लगा सके । जिस 
समथ इन बानरों ने इस अन्धकारमय बिल में प्रवेश किया उस सभय उस 
बिल से सिह, बाघ आदि पशु निकल रहे बे परन्तु बानरों ने अपने तेज 
तथा पराक्रम के सामने किसी का भय नहीं माना और साहस के साय उस 
तालाब पर पहुँच गये जो एक दानव के मकान सें बना हुआ था। वहाँ 
पहुँचकर बानरों ने अनेक वृक्ष तथा रमणीक देशों को देखा। चलते २ बानरों 
का मुख प्यास के कारण सूख गथा था और वे जीबन से निराश होगये 
थे । उस समय तालाब तथा प्रकाश देखकर बड़ा सुख माना। उस रसणीक 
स्थान पर बानरों ने सुवर्ण से गुथे हुए वृक्षों पर गुच्छे लटके हुए देख वहाँ 
सुन्दर तालाब देखे जिनमें अनेक प्रकार के पक्षी किलोल कर रहे थे उन 
तालाबों में सुवर्ण के शरीर वाली मछली देखी । अनेक प्रकार के विमान 
जोकि सुवर्ण के बने हुए थे उस स्थान पर रखे हुए देखे । बानरों ने अनेक 
सुवर्ण मणि आदि से बते हुए सुन्दर सकान देखे । जिनमें सुवर्ण के पात्र 
आदि रक्खे हुए थे, इसके उपरान्त उन बानरो ने उस स्थान पर अनेक 
प्रकार के भोजन देखे । बहुत से सुन्दर बच्चों के लगे हुए ढेरों को देख वायु 
पुत्र हनुमान उस स्थान पर बेठी हुई एक वृद्धा से विनय पूर्वक पूछने लगे 
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कि आप कौन हैं यह सुन्दर भवन और यह अमूल्य वस्तुएँ किसको हैं 
कृपाकर हमें बताइये । 

# इक्यावनवाँ सगे % 

उस स्थान पर बेठी हुई तपस्विनी का परिचय पूछते हुए हनुमान कहने 
लगे कि भूख प्यास से व्याकुल होकर हम लोग अचानक इस स्थान पर 
चले आये हैं इस स्थान पर हम लोगों ने जो वस्तुएं देखी हैं वे अनोखी 
हैं और जिन्हें देखकर हम भयभीत होगये हैं। आप यह बताने की कृपा 
कीजिये कि सुन्दर भवन और सुवर्ण के बने हुए विमान तथा बहुमूल्य 
वसत्र और सुवर्ण के पुष्पों से लदे हुए यह वृक्ष किसकी तपस्या के फल से 
हुँ । सुन्दर तथा प्रफुल्लित कमलो से सुशोभित एवं सुवण की मछलियों से 
युक्त, ये तालाब आपको तपस्या के प्रभाव से हैं अथवा किसी दूसरे की 
तपस्या के द्वारा बनाये गये हैं। इस विषय में हम लोगों को बिल्कुल ज्ञान 
नहीं है इसलिये आप हमें इस विषय में विस्तार सहित बताने की कृपा 
कीजिये । इस प्रकार हनुमान के कहने पर तपस्विनी कहने लगी कि 
हे बानर श्रेष्ठ ! यह बन सय नामक मायावी दानव द्वारा बनाया गया है। 
है बानर श्रेष्ठ ! स्व प्रथम एक विश्वकर्मा नामक दानव थे जिनके द्वारा 
यह्‌ सुवणं भवन बनाया गया था । इस भवन के बनाने के लिये विश्वकर्मा 
ने एक हजार वर्ष तक घोर तपस्या को थी। समय आया जब उन्होंने ब्रह्मा 
को अपनो तपस्या द्वारा प्रसन्न करके शुक्राचार्य का समस्त धन इस भवन 
के लिए सांगा था । ब्रह्मा ने उन्हें समस्त धन दे दिया जिससे विश्वकर्मा ने 
उसी सामग्री द्वारा इस भवन को बनाया । विश्वकर्मा हेमा नामक अप्सरा 
पर मोहित होगये, यह देखकर इन्द्र बहुत क्रोधित हुए और उस मय दानव 
को बज्र द्वारा मार दिया। उसके सर जाते पर ब्रह्माने इस बन का अधिकार 
हेमा को दे दिया। यह समस्त धन धान्य हेमा का है और में मेरु नामक 
सार्वाण की पुत्री हूँ, में रम्भा नास से विख्यात हूँ। इस स्थान पर सें हेमा के 
भवन को रक्षा के लिये नियत हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं इस भवन की रक्षा के 
लिए वचन दिया है। हेमा गाने नाचने में पूर्णता से निपुण है। आप लोग 
किस उद्देश्य से इस बन में आये हो । बन का पता तुम लोगों को किस 
प्रकार लगा अत: भोजन जल आदि पीकर मुझसे समस्त वृत्तान्त कहो । 

ऋ बाबनवाँ सग % 
जब बानर समुदाय विश्वास कर चुका तो तपस्विनी उनसे कहने लगी 
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कि यदि आप लोगों की थकावट भोजन आदि से दूर होगई हो और अपनी 
कथा मुझसे कहना उचित समझते हो तो अपनो कथा मुझे सुनाओ । इसके 
उपरांत वायुपुत्र हनुमान उस तपस्विनो के वचन सुनकर चशता पूर्वक 
अपनी कथा इस प्रकार सुनाने लगे, हे तपस्विनी ! राजा दशरथ के पुत्र 
रामचन्द्र अपने छोटे भाई लक्ष्मण तथा अपनी ख्री सोता सहित दण्डकबन 
में आये ये । उनकी स्त्री सीता को रावण हरकर लेगया है। रामचन्द्र के 
मित्र हम बानरों के राजा सुग्रीव हैं उनकी आज्ञा से हम लोग दक्षिण दिशा 
में सीता का पता लगाने के लिए आये हैं। हम लोगों ने समुद्र, बन 
आदि स्थानों पर सीता की खोज की परन्तु हम पता न लगा सके भूख 
प्यास से व्याकुल होकर एक वृक्ष के नीचे एकत्र होगये और हम जल की 
इच्छा से इधर उधर देखने लगे । कुछ समय के बाद लता आदि से ढका 
हुआ एक बिल दिखाई दिया जिसमें से हंस आदि पक्षी जल से भीगे हुए 
निकलते दिखाई दिये उल समय मैंने समस्त बानरों से कहा कि हम लोगों 
को इसी स्थान पर चलना चाहिये । उन लोगों ने मेरी बात मान ली ओर 
वह सब कार्यकी सफलता के लिये इस स्थान पर चले आये। हे तपस्विनी ! 
हम लोग इसी उद्देश्य से यहाँ आये हुए हैं और इसलिये हम लोगों ने 
आपकी शरण ली है आपने हम लोगों को भोजन आदि देकर अतिथि 
धर्म का पालन किया है और हमें जीवन दान दिया है। है तपस्विनी ! 
आप कृपा करके हमारे कार्य की सफलता के लिये हमें सलाह दें कि अब 
हमें क्या करना चाहिये । इस प्रकार हनुमान के कहने पर रग्भा कहने लगी 
कि सें आप लोगों पर प्रसन्न हूँ मुझे किसी वस्तु को इच्छा नहीं है यह 
सुनकर हनुमान कहने लगे कि हमारे राजा सुग्रीव का दिया हुआ समय इस 
बिल में घूमने के कारण समाप्त होगया इसलिये आप कृपा करके हम लोगों 
को बिल से बाहर निकाल दीजिये । राजा सुग्रीव की आज्ञा का पालन न 
करने के कारण हमारे प्राण संकट में पड़ गये हैं इसलिये आप हमारे प्राणों 
की रक्षा कीजिये क्‍योंकि हमें अप्रना कार्य समाप्त करना है। इस स्थान 
पर आकर हमारा समय नष्ट हुआ है यह वचन सुनकर तपस्विनो हनुमान 
से कहने लगी कि इस स्थात से जीवित निकल जाता कठिन है परन्तु मैं 
अपनी तपस्या के बल से आप लोगों को बिल से बाइर कर दूंगी इसलिये _ 
आप समस्त बानर अपने २ नेत्नों को बन्द करो क्योंकि बिता तव बन्द 
किये हुए बाहर निकलना मुश्किल है। तपस्विनो के वचन सुनकर समस्त 
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बानरों ते अपने नेत्रों को बन्द किया। कुछ समय सें तपस्विनी द्वारा समर 
बानर बिल से बाहर आगये। इसके उपरांत वह तपस्विनो बानरों से कहने 
लगी कि यह विशाल पर्वत लता आदि से परिपूर्ण है । यह महोदधि सागर 
कहा जाता है आप लोगों का कार्य सफल हो, अब में अपने स्थान को 
जातो हूँ। बानरों को आशीर्वाद देकर रम्भा ने अपने बिल में प्रवेश किया। 
नट तिरेपनवाँ सर्ग ४ 

समस्त बानर बिल से मुक्त होकर वरुण के निवास स्थान पर गये 
उस स्थान पर उन्होंने एक भयानक सागर को देखा जिसका तट दिखाई 
नहीं देता था ओर जिसमें बड़ी २ लहरें उठकर भयानक शब्द कर रही थीं 
परन्तु बानरों का समय उस बिल में ही समाप्त होगया था जो राजा सुग्रीव 
ने सौता को खोज के लिए दिया था । यह देखकर समस्त बानर भयभीत 
होने लगे और विन्ध्याचल के निकट के वृक्षों के नोचे एकत्र होकर समस्त 
बानर अपने कार्य के विषय में विचार करने लगे। बसन्ततऋतु का आगमन 
देखकर बानर समुदाय विकल होकर भूमि पर गिर गथा क्योंकि सुग्रीव की 
दी हुई अबधि समाप्त होगई थी, यह देखकर बालिपुत्र राजकुमार अंगद 
मधुर शब्दों सें कहने लगे कि हम लोग सुग्रीव की आज्ञानुसार सीता की 
खोज के लिये बाहर निकले थे बहुत सभय हमारा बिल ही में समाप्त हो 
गया । यह बात आप लोग सब जानते हैं इसलिये आप लोगों को विचार 
करना चाहिये कि अब हम लोग भविष्य के लिये क्या करें आप सब लोग 
नीतिज्ञ हें ओर स्वामी के हम सब लोग शुभचिन्तक हैं तथा विश्वासपात्र 
हैं। आपक पराक्रम सब लोग जानते हैं परन्तु हम लोगों का कार्य सफल 
नहीं हुआ इसलिये हमें अवश्य ही प्राणदण्ड मिलेगा । आप लोग मेरी 
अध्यक्षता में कार्य के लिये आये हैं । अब हम लोगों को अन्न जल त्याग 
कर इसी स्थान पर अपने प्राण दे देने चाहिये। यह बात आप लोग सब 
जानते हैं कि हमारे स्वामी सुग्रीव का स्वभाव बड़ा हो कठोर है जिस समय 
वह अपने कार्य को असफल देखेंगे तो वह हमसे अपराधियों को कदापि 
क्षमा नहीं करेगे । इसलिये हुम लोगों का इसी स्थान पर सर जाना उचित 
है क्योंकि सुग्रीव मेरा पहिले से ही बिरोधां है। मेरा अभिषेक युवराज पद 
पर भगवान रामचन्द्र के द्वारा हुआ है । सुग्रीव मुझे अपराधी पाकर हो 
प्राणदण्ड दोग जिसे देखकर मेरा पितृ समुदाय दुःखी होगा इसलिये में 
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कहने लगे कि सुग्रीव कठोर स्वभाव वाला है । जब वह सीता का पता 
हमारे द्वारा न पायेगा तो हमें अवश्य दण्ड देगा क्योंकि हम लोगों को दण्ड 
देकर रामचन्द्र को प्रसन्न करेगा इसीलिये हमें उनके सामने जाना उचित 
नहीं है क्योंकि हम लोग सुग्रीब के प्रधान सेवक हैं और हमारे ही द्वारा 
उसका कार्य सफल नहीं हुआ । यह दुःखी वचन सुनकर तार नामक बानर 
कहने लगाकि यदि आप लोगों को अपने प्राणों का भय है तो हम लोग 
चलकर उसी बिलमें रहें, क्योंकि उस स्थान पर सुग्रीव का पहुँचना अत्यन्त 
कठिन है । उस स्थान पर भोजन आदिका अच्छा प्रबन्ध है तथा वह माया 
द्वारा बनाया गया है इसलिये उस स्थान पर किसी का प्रवेश होना 
असम्भव है। अङ्गद तथा तार के वचन सुनकर समस्त बानर कहने लगेकि 
जिस प्रकार हमारे प्राणों की रक्षा हो सके वही करना उचित है । 
ॐ चोवनयाँ सग % 

तार तथा अङ्गद के वचन सुनकर हनुमान कहने लगे कि में युवराज 
अङ्गद को सभो गुणों से भूषित समझता हूँ, पराक्रम भो उसका अतुलनीय 
है उनकी बुद्धि वृहस्पति के समान है परन्तु अङ्गद तार को कही हुई बातें 
इस प्रकार सुन रहे हैं जिस प्रकार इन्द्रने शुक्र द्वारा उपदेश सुना था । यह 
देखकर हनुमान अङ्गद के बिचार तार से विपरीत करने का उद्योग करने 
लगे । हनुमान ने अपनी वाणी द्वारा उनके कहे हुए उपायों में भेद उत्पन्न 
कर दिया। अब बानरों के विचार एक दूसरे के विपरीत होगये तो हनुमान 
अङ्गद को भय दिखाते हुए कहने लगे कि हे युवराज ! तुम अपने पिता के 
समान पराक्रमो हो ओर अपने पिताके समान ही तुम बानर राज्य पर 
अपना अधिकार जमा सकते हो परन्तु तुम इस बातको भलो प्रकार जानते 
हो कि बानरों का स्वभाव सदैवसे चंचल है। यह अपने स्त्री पुत्रोंका त्यागन 
करने में असमर्थ है इसलिये तुम्हारे अधिकार में यह नहीं रह सकंगे। ये 
जाम्बवान आदि कपि सुग्रीबको त्याग तुम पर विश्वास नहीं करेंगे यह मेरी 
बात बिल्कुल सत्य है तथा मेरे सहित समस्त बानर दण्ड के भयसे सुग्रीव 
से अलग नहीं हो सकते हैं । इस बातको तुम जानते हो कि दुर्बल बलवान 
से अलग कदापि महीं रह सकता है परन्तु बलवान चाहे तो वह दुबल से 
अलग रहने में समर्थ हो सकता है क्योंकि उसे किसी को सहायता को 
आवश्यकता नहीं है । दुर्बेलको बलवान से विरोध नहीं रखना चाहिये । 
जिस गुफाको तुम सुरक्षित समझते हो वह सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि उसको 
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तोड़ने में लक्ष्मण के वाण समर्थ हो सकते हैं । लक्ष्मण के तीव्र वाण सब 
को नष्ट कर डालेंगे, लक्ष्मण के पात ऐसे २ बाण हैं जो वज्ज के समान 
पर्वतको भी नष्ट भ्रष्ट कर सकते हैं। हे बानर श्रेष्ठ ! जित समय तुम बानर 
सहित बिलमें निवास करने लगोगे तो वह सब आपका त्याग करके सुग्रीव 
को शरण में पहुँच जायेंगे क्योंकि यह लोग भोग विलास में लिप्त रहने 
वाले हैं । लक्ष्मण जब यह देखेंगे कि तु रामचन्द्र के कार्य से विमुख हो 
गये हो तो उनके तोव्र वाण तुम्हें भारमेके लिए तैयार होजायेंगे। यदि तुम 
हमारे साथ विनय पूर्वक सुग्रोव के सामने जाओगे तो बह तुम्हें राज्य का 
अधिकारी बनायेंगे । हे बानर शेड अङ्गद ! तुम्हारे चाचा तुमसे प्रेम रखते 
हैं, वे धर्मात्मा ओर सत्यवादी हैं, इसलिपे बह तुम्हारे नाशक बात कदापि 
नहीं सोच सकते हैं, सुग्रीव सदैव तुम्हारी साता के प्रेम के इच्छुक हैं । 
सुग्रीव के दूसरा पुत्र भी नहीं है जिसके कारण बह तुमसे द्वेष रखते । 
इसलिये हे अङ्गद ! तुम प्रसन्नता पूर्वक कार्य करने के लिये चलो । 
१८ पचपनवाँ सर्ग % 

हनुमान ने जो-जो बातें अपने स्वामी सुग्रीव के विषय में अङ्ग से 
कही थो उन्हें सुनकर अङ्गद कहने लगेकि तुमने जो सुग्रोब की दयालुता, 
धीरता, शुद्धता, स्थिरता सरलता के विषय में कहा है उन्हें में सुग्रीव में 
नहीं देखता हूँ क्योंकि बड़े आताकी स्त्री साता के समान होती है परन्तु 
बड़े भाता के सामने ही उसे ग्रहण करे तो वह धर्म के अनुकूल नहीं, फिर 
उसे मनुष्य किस प्रकार धर्मज्ञ कह सकते हैं। युद्धके समय सेरे पिता सुग्रीब 
को बिलको रक्षा के लिये उसे द्वार पर नियत कर गये थे। परन्तु सुग्रीव 
उस बिलके मुह को बन्द करके चले आये । दूसरे सुप्रीवने सत्य को साक्षी 
करके रामजी से मित्रता को थो । रामने पहिले हो मित्रताका कार्य किया 
परन्तु उन्हीं रामको सुग्रीव भूल गया था और लक्ष्मण के वाणों के भय 
से उसने सीता की खोज के लिये हम लोगों को नियत किया 


मे उसने , फिर उ 
केसे धर्मेज्ञ कहा जा सकता है । चंचल बुद्धि वाले सुग्रीव पर कोन ८० 


कर सकता है ओर में तो सुग्रीव के शत्रुकुल में उत्पन्न हुआ छ £ 
सुझे किस प्रकार जीवित रहने देगा ? में शक्तिहीन हूँ फिर CN 
सें किष्किन्धा में जीवित रह सकता हुँ? अब में सुग्रीव का अपराधी को 
हैँ इससे यह प्रत्यक्ष है कि सुग्रीव मुझे अवश्य हो दंड देगा इससे तो ते 
इसी स्थान पर रहना उचित है इसलिये आप लोग अपने २ निवास स्थान 
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को जाइये । में आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किष्किन्धापुरी 
को वापिस नहीं जाऊंगा । आप लोग जाकर राजा सुग्रीव को मेरी तरफ 
से प्रणाम करना और सेरी कुशल कहना। उसके साथही पराक्रमौ रामचन्द्र 
से भी प्रणाम करके कुशलता कहना और माता रूपा एवं माता तारा को 
सान्त्वना देना, क्योकि वह सदैव पुत्र के प्रति प्रेस रखती हैं। जब वह मेरे 
विषय में सुमेंगी तो कदापि जीवित नहीं रह सकती हैं। इसके उपरान्त 
अङ्गद व्याकुल होकर सबको प्रणाम करके आँसू बहाता हुआ कुशा भूमि 
पर बैठ गया । अङ्कदकी यह दशा देखकर समस्त बानर विकल होकर रोने 
लगे और सुग्रीवको निन्दा करते हुए बालिकी प्रशंसा करने लगे। तथा 
समस्त बानर अङ्गद को घेरकर बैठ गये और अङ्कदके साथर ही वह प्राण 
त्यागने के लिये तैयार हए । उस समय अङ्गद के साथ प्राण त्यांगना ही 
उ्होंतरे उचित समझा । समुद्र में आचमन करके दक्षिण दिशा की तरफ 
मुह कर कुशा पर सब बानर बैठ गये । रामचन्द्र का बनोवात, दशरथ 
का सरण, जनस्थान का नाश; जटायु वध, सीता हरण, बालि वध तथा 
रामचन्द्र के कोप को स्मरण करके दुःखी होने लगे । इन समस्त बानरों के 
बैठ जाने से वह पर्वत गर्जना करने लगा । 
% छप्पनबाँ सगे १ 

जिस स्थान पर यह समस्त बानर बैठे थे उस स्थान पर एक सम्पातो 
नामक गृद्धराज आया जो जटायु का भाई था जिसका बल पराक्रम 
विख्यात था । वह गृद्धराज विन्ध्याचल पर आकर बानरों से कहने लगा 
कि मेरे कर्मों के उपलक्ष में आज यह भोजन आया है । यह बानर कितने 
स्वादिष्ट लगेंगे । जैसे २ यह मरते जायेंगे वैसे ही यह मेरे भोजन होते 
जांयगे । इस प्रकार उस गृद्धराजके वचन सुनकर अङ्गद हनुमान से कहने 
लगाकि हे हनुमान ! देखो यह यमराज हम लोगोंको लेने के लिये इस पक्षी 
के रूप में हमारे सामने आया है। हम लोगों ने न तो सीता का पता 
लगाया ओर न अपने स्वामी सुग्रीव को आज्ञा का पालन किया, और 
यह सहसा सङ्कट हमारे ऊपर आ गया । फिर अङ्गद हनुमान से कहने 
लगे कि सीता के बचाने के लिये जटायु पक्षी ने अपने प्राणों का त्याग 
“किया था यानी पक्षी भी रामचन्द्र सें अनुराग रखते हैं अतएव हम लोगों 
को भी रामचन्द्र के कार्थ के लिये प्राण दे देते चाहिये । यद्यपि हम लोगों 
ने बनमें आकर सोता का पता लगाया परन्तु हम जनकदुलारी को खोज 
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न कर सके, इससे तो जटायु गृद्धराज ही उत्तम गति को प्राप्त हुआ जो 
रावण द्वारा मारा गया और सुग्रीवके भयसे अलग होगया । हे हनुमान ! 
आज यह जो सङ्कट हमें घेरे हुए है यह जटायु के मरते का तथा सोताके 
हरण का कारण है। रामचन्द्र लक्ष्मण को बनोवास तथा दशरथ मरण 
और जनस्थान में राक्षसों का वध होना यह सब केकयो के बरदानोंके द्वारा 
हुआ है । यह सुनकर समस्त बानर भूमिपर गिर गये। यह देखकर गृद्धराज 
सम्पातो अवाक रह गया तथा विनय पूवक कहने लगा सेरे भाई जटायु 
के विषय में कोन मुझे प्रसन्न करने के लिए यह प्रिय बात कह रहा है तथा 
यह बात मेरे हृदयको विरीर्ण करे डालती है और बहुत दिवस बाद आज 
इस बानर के द्वारा में अपने भाई का नाम सुन रहा हुँ ओर उसके विषय 
को चर्चा सुनकर में प्रसन्न हूँ तथा में उनके मरण को कथा सुनना चाइता 
हुँ आप लोग सुझे इस पवंतसे नोचे उतारे ताकि में अपने छोटे भाई जटायु 
के मरण का पूरा वृत्तान्त सुन सकू क्योंकि मेरे भाई जटायु ही जनस्थान 
में निवास करते थे ओर उस मेरे ही भाईके साथ राजा दशरथक्की मित्रता 
थो जिसके बड़े पुत रामचन्द्र हैँ जो कि सर्व प्रिय बने हुए हैं । हे बानरो ! 
मेरे पंख सूर्य की किरणों से जल गये हैं इसलिये में चलने में विवश हूँ तथा 
में पवेत से नीचे आना चाहता हूँ । 
*# सत्तावनवाँ सगं % 

गृद्धराज सम्पातो के अनुरोध करने पर बानरों ने उसे पर्वतके शिखर 
के नीचे उतार लिया परन्तु उतारने से प्रथम उन्हें डर यह्‌ था कि बह हमें 
मारकर खा जायेगा अतः उन्होंने अपने हृदय में यह धारण करके उसे 
पर्वत से उतारा कि यदि वह हमें मार डालेगा तो हम लोग अच्छो गति 
को प्राप्त होंगे क्योंकि हम स्वामी के कार्थके लिये आये हुए हैं । उसे पर्वत 
से उतारकर अङ्गद कहने लगेकि हे गृद्धराज ! हमारे पितामह का नाम 
ऋक्षराज था तथा उनके द्वारा दो पुत्रोंका जन्म हुआ, जिनका नाम बालि 
सुग्रीव था । वह दोनों बड़े पराक्रमो तथा बलवान थे और इन दोनों सें 
राजा बालि बहुत विख्यात हुआ जो कि मेरा पिता था । भगवान रामचन्द्र 
का जन्म प्रतापो इक्ष्वाकु वंश में हुआ है जोकि पिता की आज्ञा से अपने 
भाई लक्ष्मण तथा स्त्री सीता सहित दंडक बनमें आये तथा रावण उनकी 
स्रो सोताका हरण जनस्थान से करके लेगया । जिस समय रावण सीताको 
ह्रे लिये जारहा था पटक मत UE Uno पृ रे रासचन्द्र के पिताके परस 
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मित्र गृद्धराज जटायु उपस्थित थे उन्होंने रावण के द्वारा बल पूर्वक सीता 
का हरण देखकर तथा आकाश मार्ग से सीता को जाते देख रावण से घोर 
युद्ध किया । युद्ध में रावण का रथ जटायु ने नष्ट कर डाला तथा सीता 
को पृथ्वी पर उतार लिया परन्तु उस रावणने उस वृद्ध गृद्धराज को थका 
हुआ जानकर मार डाला । हे सम्पातो ! तुम्हारे भाई जटायु को रावणते 
घुद्धमें किसप्रकार भारा था वह हमने तुम्हारे समक्ष कहा ओर उस गृद्धराज 

जटायु का अन्तिम संस्कार भगवान रामचन्द्र ने अपने हाथों से किया तथा 

वह उत्तम गति को प्राप्त हआ । इसके उपरान्त मेरे चाचा सुग्रोव तथा 

रामचन्द्र को सित्रता हुई और रामचन्द्र ने मेरे पिता बालिको अपने वाण 

से मारा क्योंकि मेरे पिता ने सुग्रीव को उसके मस्त्रियों सहित राज्य से 

निर्वासित कर दिया था । बालि का वध करके रामचन्द्र ने सुग्रीबको राज्य 

का अधिकारो बनाया और सुग्रीव ने हम लोगों को सीता को खोज के 

लिए राभचन्द्र को आज्ञा से भेजा है। हभ लोगों ने सीता को खोज को 

परन्तु हम अभी तक सोता का पता नहीं लगा सके, हालाँकि हम समस्त 

दंडक बनको भली प्रकार देख चुके हें। जब हम सीता ही खोजकर रहे 

थे तो हम सब एक मायावी बिल में चले गये जोकि माया के द्वारा मय 

नामक दानव ने बनाया है तथा बिल में हम लोगों को एक मास व्यतीत 

होगया और एक ही मास सोता को हू ढ़ने के लिये हमारे स्वामी सुग्रीव ने 

अवधि दी थी जोकि समाप्त होगई है तथा हम लोग अपने राजा को आज्ञा 

पालन करने बाले हैं परन्तु उन्होंने जो समय सीता की खोज के लिये दिया 

था उसका हम लोग पालन नहीं कर सके अतएव हम लोग इस स्थान पर 

अपने प्राण देने के लिये बेठे हैं क्योंकि यदि हम लोग रामचन्द्र लक्ष्मण 

सुग्रीव के समक्ष जायें तो भी हमारे प्राण नहीं रह सकते यानी वह हमें 

अवश्य ही दण्ड देंगे । 

ॐ अट्टावनञाँ सगे ॐ 
समस्त बातरों को दुःखो देखकर तथा उनकी कथा सुनकर गृद्धराज 

संपाती उनकी बातोंका उत्तर उच्च स्वरमें इसप्रकार देने लगा, हे बानरों ! 

जिस जटायु को तुम रावण द्वारा मरा हुआ बतला रहे हो वह मेरा भाई 
था परन्तु में वृद्ध होने के कारण अपने भाई का बदला रावण से लेने में 
असमर्थ हुँ क्योंकि मुझसे बल नहीं है इसलिये यह अप्रिय समाचार सुनकर 
मुझे शान्त होना पड़ा है । हे बानरो ! वृत्रासुर के वध के समय हम दोनों 
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भाई विजय की इच्छा से आकाश में उड़ने लगे और उड़ते उड़ते सूर्य के 
समीप पहुँच गये । उस समय मेरा भाई जटायु थक गया तथा अपने भाई 
को सूर्य की किरणों से दुःखी देखकर मैंने उसे अपने पंखों में छिपा लिया । 
हम दोनों स्वर्ग पहुँच गणे। उस समय सूर्य को किरणों से मेरे पंख जल 
गये थे जिसके कारण में इस पर्वत पर गिर गया और इसी स्थानको अपना 
निवास स्थान बना लिया । बहुत दिवस से मुझे अपने भाई का कोई 
समाचार नहीं भिला था। इसकारण संपातीकी बातें सुनकर युवराज अंगद 
कहने लगेकि हे गृद्धराज ! यदि वास्तव में तुम जटायु के भाई हो और 
यदि तुम उस रावण का पता जानते हो तो कृपाकर हमें उसके घरका पता 
बताइये । यह सुनकर जटायु का बड़ा भाई संपाती इस प्रकार कहने लगा 
कि मेरे पंख जले हुए हैं इसलिये में बलहीन बना हुआ! हूँ अतः में राभचब्द्र 
को सहायता अपने वचनों द्वारा कर सकता हूँ। हे बावरो ! में बर्ण तथा 
त्रिविक्रम ओर देवासुर युद्धको भलो प्रकार जानता हुँ क्योंकि यह में अपने 
ेत्रों से देख चुका हूँ मेरा तेज वृद्धावस्था होने के कारण नष्ट होगया है 
परन्तु मै रामचस्ट्र का कार्य अवश्य करूँगा क्योंकि सीता को हरकर ले 
जाते हुए मैंने रावण को देखा था वह सोता राम रास पुकारती हुई जाती 
थो उसके रेशमी वस्त्र रावण के काले शरीर पर पड़ते जाते थे । उस स्त्री 
के द्वारा रामर शब्द कहने से में उसे सीता समझता हूँ । अब में उस राक्षस 
का निवास स्थान बताता हूँ सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो । हे बावरो ! वह 
रावण लङ्कापुरी में निवास करता है वह विश्रवा का पुत्र है और विश्रण 
का भाई है लङ्का नगरी विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई है वह इस समुद्र से 
सौ योजन की दूरी पर है उस नगरी के द्वार और चबूतरे सुवर्ण के बने 
हुए हैं तथा उस नगरी में सुवर्ण के भवन बने हुए हैं। इस नगरी की 
चार दीवारें हैं जो सूर्य के समान चमकती हैं । उस नगरी में पोले वस्त्र 
धारण करने वाली त महलमें निवास कर रही है। उस सीता 
को राक्षसियाँ हर समय घेरे रहती हैं। मेरे बताये हुए स्थान पर तुम लोग 
सीताको पाओगे ओर मेरा यह विशवास है कि तुम लोग सीता के दर्शन 
करके लोट सकोगे क्योंकि ऐसा मुझे ज्ञान द्वारा प्रतीत हुआ है। हे बानरो ! 
आकाश के प्रथभ मार्ग से कुलिग पक्षी जा सकते हैं, इसी माणं से कबूतर 
आदि पक्षी भो जा सकते हैं, इससे ऊपर का जो भागं है उससे वृक्ष के 
फल खाने वाले पी जा सकते, हैं), तीसरा, क्रोंच आदि पक्षियों के 
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लिए हैं तथा चौथा मागे बाज का है, ओर पाँचवे मार्गसे हम लोग जाते हैं 
अब छटा मार्ग जो है उससे हंसों का आता जाना होता है । इससे जो ऊँचा 
मार्ग है उससे गरुड़ आमण करते हैं। हम लोगोंका जन्म भी गरुड़ द्वारा हुआ 
है । दुष्टात्मा रावण ने मेरे भाई को मारकर जो निन्दित कार्य किया है. 
उसका बदला मैं आप लोगों के द्वारा रावण से लूंगा । अब में अपने भाई 
को जल देना चाहताहूँ इसलिये आप लोग मुझे समुद्र के तट पर ले चलिये। 
यह सुनकर बातर उस गृद्धराज को समुद्र के तट पर ले गये । 

१८ उनसठत्राँ सगं ॐ 

गुद्धराज द्वारा सौता का पता मिलने पर बानर प्रसन्न होने लगे और 
उसी बात को बार र दुहराने लगे । यह सुनकर जाम्बवान नामक बानर 
गृद्धराज सम्पाती के समीप जाकर विनय पूर्वक कहने लगेकि हे गृद्धराज ! 
सीता इस समय किस स्थान पर है ओर उसको कौन हरकर ले गया है । 
सोता को किसने अपने नेत्रों से देखा है यह सब वृतान्त आप मेरे समक्ष 
कहकर बानरों की रक्षा कीजिये । हे गृद्धराज ! रामचन्द्र तथा लक्ष्मण के 
पराक्रम को कौन नहीं जानता है? यह वचन जाम्बवान के सुनकर गृद्धराज 
सम्पाती मे बानरों को आश्वासन देकर पुनः सीता के हरण की कथा सुनाई । 
वह कहने लगेकि मैं बहुत दिवस से इस पर्वत पर बलहीन होकर निवात्त 
करता हूँ । मेरा पुत्र पाएवं नामक पक्षी समय २ सुझे भोजन देकर क 
सहायता करता है । हे बानरो ! आप लोग इस बात को जानते हैं कि 
गन्धर्वं बड़े कामी होते हैं व पशुओं में स्वभाव से भीरुता पाई जाती है। हम 
लोग सदैव भूखे होते हैं । वह मेरा पुत्र एक दिन मेरे लिये भोजन लेने के 
लिये गया क्योंकि उस दिन मैं बहुत भूखा था । परन्तु जब वह शाम को 
लौटा तो उसे कुछ भोजन नहीं मिला और बह निराश होकर मेरे समीप 
आघा तो मैंने उससे इसका कारण पूछा तब बह कहने लगाकि हे पिता ! 
मैं आपके लिये आहार ढूंढने की इच्छा से महेन्द्र पर्वत के मार्ग को रोक 
छर बैठ गया अपने मस्तक को नोचा किये हुए सागर के प्राणियों को रोकमे 
के अभिप्राय से मैं वहाँ बैठ गया । प्रातःकाल ही मैंते एक काले मनुष्य को 
एक ख्री ले जाते देखा तो मैंने आपके आहार के लिए उन दोनों को लाते 
क्का निश्चय किया परन्तु मेरे मार्ग रोकने पर वह काला मनुष्य हाथ जोड़ 
क्र मुझसे निकलते के लिए मार्ग मांगने लगा उसके हाथ जोड़ने पर मैते 
उसे मार्ग दे दिया क्योंकि विनय करते हुए मनुष्य पर नोच से नोच मनुष्य 
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आक्रमण नहीं करते फिर मेरे लिये तो यह कार्य घृणित था वह अपने तेज 
द्वारा आकाश में प्रकाश करता हुआ चला गया इसके उपराँत मेरी पूजा 
आकाशचारियों द्वारा हुई । मुझे महषियों द्वारा मालूम हुआ कि सौता 
जीवित है यह हर्ष की बात है। सिद्धो द्वारा मुझे यह भो पता चला था 
कि वह लङ्काका राजा रावण था । उन्होंने मुझसे यह भी कहाकि वह भूषण 
रहित तथा खुले केशों वाली रामचन्द्र की स्री सीता थी उसे देखने में मुझे 
देरी होगई थी । हे बानर श्रेष्ठ ! यह समस्त बातें मुझे मेरे पुत्रने बताई थीं 
परन्तु फिर भी यें कुछ न कर सका क्योंकि में बलहीन था अब में वाणी 
द्वारा आप लोगों की सहायता कर सकता हूँ, जो में कहता हूँ वह सब 
तुम लोगों के पराक्रम द्वारा सफल हो सकता है इसलिए तुम ध्यान पूर्वक 
सुनो जो कार्य रामचन्द्र का है उसे में अपना समझता हूँ । आप समस्त 
लोग भी बुद्धिमान और पराक्रमी हैं । सुग्रीव की आज्ञानुसार आप 
लोग यहाँ आपे हुए हैं आपके पराक्रम के सामने देवता भी पार पाने में 
असमर्थ हैं । रामचन्द्र के तीब्र वाण तीनों लोकों को दण्ड दे सकते हैं। 
यह मैं जानता हूँ कि रावण बलवान है परन्तु वह आप लोगों से पार 
न पा सकेगा । आप लोग स्वयं बुद्धिमान हुँ अतः कार्य की सफलता के 
लिये आप सबको विचार तथा उद्योग करना चाहिधे । 
% साठवाँ सगे :# 
गृद्धराज सम्पातो अपने भाई जटायु को जल देकर विन्ध्याचल पर 
आकर बैठ गये और समस्त बानर उन्हें घेरकर बेठ गये । सम्पाती का 
बानरों पर पूर्ण विशवास होगया था । वह युवराज अङ्गदसे कहनेलगे जो में 
कहता हूँ सो सब बानर ध्यान पूर्वक सुनें । है बावरो ! सूर्य को किरणों से 
जब मेरे पंख जल गये थे तो सें इस पर्वत पर आकर गिर गया । गिरने से 
में मूछित होगया था, छः दिवस बाद सुझे होश आया उस समय मैं विकल 
होकर चारों दिशाओं को देखने लगा परन्तु भुझे किसी बात का ज्ञान न 
हुआ । समुद्र, आकाश, पृथ्वी आदि देखते से मुझे कुछ ज्ञान न हुआ, 
उस समय मुझे यह ज्ञान हुआ कि विन्ध्याचल पर्वत है जो कि दक्षिण 
दिशा में समुद्र के तट पर खड़ा हुआ है। हे बानरों ! इसत पर्वत पर एक 
पवित्र आश्रम था जोकि देवताओं द्वारा पूजित था । उस आश्रपमें निशाकर 
नामक तपस्वी निवास करते हैं । उन तपस्वी के स्वर्ग चले जाने पर सुझे 
इस पर्वत पर निवातः कूल ठे, हुये, हज़ार जज, व्यतीत होगये ह । कष्ट 
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से पीड़ित होकर धोरे २ में इस पर्वत के नीचे भूमि पर उतर आया 
क्योंकि में उन तपस्वी के दर्शन करना चाहता था इससे पहिले में तथा मेरा 
भाई जटायु उनके दर्शन कई बार कर चुके थे। तपस्वी राज के आश्रम के 
समीप सदेव सुगन्धित वायु चला करती थी और उस आश्रम का प्रत्येक वृक्ष 
फला फूला था । हे बानरो ! में उस तपस्वी के दर्शन करने के अभिप्राय 
से आश्रम के समीप एक वृक्ष के नीचे बैठ गया । में उनके आने की बाट 
देखने लगा और कुछ समथ के बाद मैंने उन तपस्वी को आश्रम की ओर 
आते हुए देखा, उनके पीछे सिंह आदि पशु शांति पूर्वक आ रहे थे और 
जब तपस्वी आश्रम में चले गये तो बह पशु आश्रम से इस प्रकार लौट 
गये जिस प्रकार राजा के पीछे से उनके मन्त्री राजा के महल में चले जाने 
से लोट जाते हैं । ऋषि मुझे आश्रम से देखकर प्रसन्न हुए और विश्राम 
करने के लिए अपने आश्रम में चले गये, कुछ समय के बाद ऋषि मेरे 
समीप आकर मुझसे पूछने लगेकि गृद्धराज ! तुमको मैं पहिचान नहीं सका 
क्योंकि तुम और तुम्हारा हृदय भी अग्नि से झुलस गया है । पहिले मैं दो 
गृद्धों को देख चुका हूँ जो कि दोनों सहोदर भाई थे ! बे अपनी इच्छानुसार 
रूप धारण करने वाले थे तथा वे गृद्धों के स्वामी थे । हे तपस्वी ! तुम बड़े 
भाई हो यह मैं भली प्रकार जानता हूँ और जटायु तुमसे छोटा था मनुष्य 
रूप धारण करके तुम दोनों भाइयों ने मेरे चरण ग्रहण किये थे । यह तुम्हारी 
कसी दशा हो गई अथवा तुमने किसी के द्वार दंड पाया है या किसी रोग 
के कारण तुम्हारे पंख गिर गये हैं यह तुम सेरे समक्ष कहो । 
ॐ इकसठवाँ सगै % 

तपस्वी निशाकर के पूछने पर गृद्धराज सम्पाती अपने शरीर की 
पीडित कथा को इस प्रकार कहने लगाकि हे भगवन्‌ ! एक तो बुरा कमं 
मेरे द्वारा यह हुआ छि मैंने बिना कारण के देवताओं के स्वामी इन्द्र 
ते युद्ध किया और दूसरा कार्य मुझसे यह हुआ कि मैंने अपने भाई सहित 
सूर्य का पीछा आकाश तक किया इससे विशेष क्या कहने में असमर्थ हूँ 
क्योंकि में इस समय बलहीन होगया हूँ । मैं और जटायु गर्व होने के कारण 
पदेव विजय पाने को इच्छा में लिप्त रहते थे और अपने पराक्रम को जांचने 
के लिये में और जटायु आकाश मार्ग में उड़कर चले गये क्योंकि केलाश 
पर्वत पर हम दोनों भाइयों ने मुनियों के समक्ष यह प्रतिज्ञा को थी कि हम 
र्यं का पीछा अस्ताचल तक करेंगे । हम दोनों भाइयों ने उड़ना आरम्भ 
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कर दिया और अस्ताचल तक हम दोनों भाई एकही समय में पहुँच गये । 
हे तपस्वी ! जब हमने उस स्थान से पृथ्वी पर दृष्टि डाली तो पृथ्वी हमें एक 
रथ के पहिये के समान दिखाई दी और हमें बाजे आदि के शब्द तथा 
गाने का शब्द और कुछ ख्रियां गातो हुईं दिखाई दीं, जो कि लाल वस्र 
धारण किये हुई थीं उस स्थान से हम दोनों भाई उड़कर सूर्य मार्ग पर चलने 
लगे तो हमें घास के वन दिखाई दिये तथा उस स्थान से पृथ्वी हमें पत्थरों 
से ढकी हुई दिखाई दी तथा नदियाँ एक सूत के धागे से समान मालूम 
होती थीं, और इन धागों में पृथ्वी बंधी सी दीख पडी और हिमवान, 
विन्ध्याचल आदि पर्वत इस प्रकार प्रतीत होते थे जिस प्रकार कोई हाथी 
तालाब में खड़ा हुआ हो । हे तपस्वी ! उस समय हम दोनों भाइयों को 
भय के साथ पसीना आ गया और हम लोग थक गये उस समय हम लोग 
भयभीत होकर मूछित होने लगे तथा हमें दिशाओं का भी ज्ञान न रहा 
ओर हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि समस्त लोग अग्नि से जल रहे हैं जिनका 
जलना प्रलयकाल में अनिवार्य है । हस लोगों का मन और नेत्र सूर्यं के 
प्रकाश से नष्ट हो गये थे परन्तु प्रयत्न करके हमने नेत्रं को तथा मन 
को सूर्य में लगाया उस समथ मैंने सूर्य के दर्शन किये और मुझे उनका 
रूप पृथ्वी के समान दिखाई दिया । हे भगवन्‌ ! भेरा भाई जटायु मुझसे 
बिना आज्ञा लिए हुये पृथ्वी पर चला आया तथा यह देखकर सें भी 
आकाश से पृथक होगया और जटाघु के पंख न जलने का कारण यह था 
कि उसके पंख मैंने अपने पंखों से ढक लिये थे ओर असावधान होने के 
कारण में उस स्थान पर जल गया । जिस समय जटायु ने उडना बन्द 
कर दिया था उस समय सुझे यह ज्ञात हुआ कि जटायु जनस्थान में गिर 
गया हे इसके उपरान्त में इस विन्ध्याचल पर्दंत पर गिर गया मेरे पंख 
जल जाने के कारण में जड़ के समान हो गया । हे अङ्गद ! सहोदर भाई 
ओर राज्य तथा पंख से हीन होने के कारण सैं अपने प्राण इस पर्वत 
से गिरकर त्यागना चाहता हूँ यही मैंने ऋषि से कहा था । 
१८ बासठवांँ सर्ग ऋ 

हे अङ्गद ! यह समस्त बातें ऋषि के समक्ष कहकर सें रोने लगा । 
यह्‌ दुःखी दशा देखकर तपस्वी कहने लगेकि हे संपातो ! तुस घबडाओ नहीं 
तुम्हारे बड़े तथा छोटे पंख ओर तुम्हारे नेत्र पुनः ठीक हो जायेंगे तथां तुम 


बल पराक्रम प्रा करोगे । यह बातें मुझे तपस्या द्वार हँ 
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हे सम्पाती ! इक्ष्वाकु कुल में राजा दशरथ उत्पन्न होंगे तथा उनके महा 
तेजस्वी रामचन्द्र नामक पुत्र उत्पन्न होंगे जो अपने पिताकी आज्ञा से अपने 
भाई लक्ष्मण सहित बन जायेंगे ओर जनस्थान में रावण द्वारा उनकी स्री 
का हरण होगा । दुष्टात्मा रावण सीताको अपने भोगके लिये अनेक प्रकार 
के प्रलोभन देगा । परन्तु सीता उन्हें स्वीकार न करेगी और न उस रावण 
का सीता अन्न ग्रहण करेगी। सोताके भोजन के लिये इन्द्र पायस भेजा 
करेगा जो अन्य देवताओं को प्राप्त होना असम्भव है और जब सीताको 
यह पता चलेगा कि यह पायस इन्द्र द्वारा भेजा गया है उस समय वह उसे 
ग्रहण करेगी ओर भोजनके समथ उस पाथसमें से रामचन्द्र के लिये पृथ्वी 
पर रख देगी तथा यह कहेगी कि यदि मेरे पति रामचन्द्र और लक्ष्मण 
जीवित हैं तो थह अन्न उन लोगों को प्राप्त हो और रामचन्द्र के द्वारा 
भेजे हुए बानर सोताकी खोज के लिए आवेंगे उस समय तुम उन बानरों 
को सीता का पता बताना । इसलिये हे सस्पाती ! तुम इसी स्थान पर 
निवास करो क्योंकि तुम ऐसी दशा में कहीं जा भो नहीं सकते हो । तुम 
उस समय तक यहीं रहो, तुम्हारे पंख आदि तुम्हें प्राप्त हो जायेंगे और 
मेरी तो इच्छा थो कि तुम्हें आज ही पंख आदि दे देता परन्तु तुम इस 
स्थान पर रहकर लोगों का भला करोगे इसलिये ऐसा करने के लिए 
इस समथ विवश हुँ । तुम उन दोनों राजपुत्रों का कार्य करना तथा में 
भी रामचन्द्र लक्ष्मण के दर्शन करना चाहता हूँ इस प्रकार सम्पातीसे ऋषि 
ने कहाकि में भी डसी समय अपने प्राण त्यागू गा । 
ॐ तिरेसठवां सगं % 

हे अङ्ग ! यह वचन कहकर ऋषि अपने आश्रम में चले गये और 
में धीरे इस पर्वत पर चढ़के आप लोगों के आतेको बाट देखने लगा । 
सुनि के द्वारा यह वचन कहे सो वर्ष से भी अधिक होगए जबसे में आप 
लोगों के आने की प्रतिक्षा कर रहा हूँ ओर हे अङ्गद ! तपस्वी निशाकर 
के स्वगं चले जाने पर मेरे हृदय में अनेक प्रकारके तकं वितक उठने लगे 
हैं जिनके कारण मैं सदेव चिन्ता की चिता में जला करता हूँ ओर मैंने 
जो प्राण त्यागने को बात सोची थी वह मैंने सुनिके कहे अनुसार त्याग 
दी तथा सुनिने जो बात मेरे प्राणोंकी रक्षाथं कही थो उससे ही मेरे समस्त 
दुःख दूर हुए हैं । हे अङ्गद ! चिस प्रकार प्रकाश के द्वारा अन्धकार का 
नाश होता है इसी प्रकार मुनि को बातसे मेरे अज्ञान का नाश हुआ । 
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मेंने अपने पुत्र से यह कहा था कि जब तुमने रावण को सीता ले जाते हुये 
देखा तो तुमने उसकी रक्षा क्यों नहीं की ? मेरे पुत्रने यह मेरा प्रिय कार्य 
नहीं किया क्योंकि बह मेरा प्रेम दशरथ के प्रति न जान सका । गृद्धराज 
सम्पाती बानरों से यह बात कह ही रहा था कि उसके शरीर में लालरङ्ग 
वाले पंख उत्पन्न हुए और यह देखकर वह गृद्धराज बहुत प्रसन्न हुआ तथा 
बानरो से कहने लगा कि तपस्वी निशाकर के कहे अनुसार मेरे जले हुए 
पंख पहिले के समान निकल आये और मुझमें वेसा ही बल पराक्रम आ 
गया जेसा मुझमें पहिले था अतः तुभ अवश्य ही सीता के दर्शन करोगे 
सेरे जले हुए पंखों के स्थान पर नवीन पंखों का आ जाना तुम्हारे कार्य 
को सफलता के लिये प्रमाण के रूप में है । यह कह सम्पाती अपने 
उड़ने की शक्ति का अनुमान करने के लिए आकाश में उड़ा और उसके 
वचन सुनकर बानर समुदाय प्रसन्न हो उठा तथा कार्य की सफलता के लिये 
पराक्रम करते के लिये तैयार हुआ । जिस दिशा में रामचख की विजय 

होने को थो उसी दशा में सीता की खोज के लिये समस्त बानर चले गये । 
१८ चोंसठवाँ सर्ग % 
गृद्धराज सम्पाती द्वारा सीता का पता लगाने पर समस्त बानर हर्ष 
नादकर एकत्र होने लगे ओर रावण का नाश अवश्यम्भावी सम्पाती द्वारा 
सुनकर बानर समुद्र के तट पर आये । उस स्थान पर आकर बानरों ने 
सीता को खोज की तथा उस स्थान पर डेरा डाल और समस्त समुद्र में 
सोता की खोज की परन्तु सीता का पता न मिलने पर बानरों के सेनापति 
दुःखी होने लगे तथा सनसें यह विचार करने लगे कि आकाश के समान 
इस समुद्र को किस प्रकार पार किया जावेगा । अंगद ने अपनी सेना को 
भयभीत देखकर धेये दिया तथा कहने लगाकि आप लोगों को 
करना चाहिये क्योंकि इसके होने से अनेकों दोष उत्पन्न होते हैं तथा वह 
पराक्रसो पुरुष के बल को घटाता है और जो कर्तव्य करते समय शोक 
करता है । वह अपने कार्य में सफल नहीं होता । रात्रि के व्यतीत होने पर 
अंगद वृद्ध बानरों के पास जाकर विचार करने लगे । बानरों को सेना 
अंगद को घेरकर बेठ गई जिस प्रकार इन्द्र को घेरकर देवता बेठते हैं । उस 
बानरी सेना को अंगद और हनुमान के अतिरिक्त कौन अपने अधिकार 
में रख सकता था । अंगद समस्त बानरों से आदर सहित कहने लगे कि 
कौन पराक्रमी इस समुद्र को पार करके अपने स्वामी क RS 
प्रिय कार्य करेगा 
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Co DETR 
गौर सौ योजन समुद्र को कोनसा वोर लांघने की शक्ति रखता है जिससे 


यह सेनापति भयसे दूर हों और किसको कृपा से हम सीता के दर्शन कर 
अपने घर जाकर स्त्रो पुत्रों से मिलेंगे ? कोन अपने पराक्रम से हमें रामचन्द्र 
लक्ष्मण और सुग्रीव के पास प्रसन्नता पूर्वक ले जायगा ? यदि आप समस्त 
बानरों में कोई समुद्र को पार करने में समं हो तो वह पार जाकर हमें 


अभय दान देवे । इस प्रकार अंगद के वचन सुनकर समस्त बानर सेना. 
मौन धारण करके बैठ गई । यह देखकर अंगद पुनः कहने लगे कि आप 
समस्त पराक्रमी हैं तथा आपको कोई परास्त नहीं कर सकता है क्योंकि 
आप सब बलवान हैं और उत्तम कुल में आप लोगों का जन्म हुआ है। 
आपकी वीरता की प्रशंसा समथ २ पर होती रही है और आप लोग सब 
जाने के लिये समर्थ हैं इतलिये जो बानर अपनी शक्ति का प्रयोग इस 
समय करना चाहें वह अपनी इच्छा प्रगट करें । 
ऋ पेंसठवाँ सगे ॐ 
अङ्गद के कहने पर समस्त बानरों ने अपनी शक्ति का उल्लेख इस 
प्रकार किया, गज नामक बानर बोला कि में दस योजन जा सकता हूँ । 
गवाक्ष नामक बानर बोला कि में बीस योजन जा सकता हूँ। शरभ नामक 
बानर कहने लगा कि में तीस योजन तक जाते की शक्ति रखता हूँ । 
ऋषभ नामक बानर कहने लगा कि में चालीस योजन तक जाने में समर्थ 
हँ । यह सुनकर महा तेजस्वी गन्धमादन नामक बानर अपने में पचास 
योजन जाने को शक्ति बतलाने लगा । इसके उपरान्त मयन्द नामक बानर 
बोला कि मैं साठ योजन अपनी शक्ति द्वारा कदकर जा सकता हूँ। इसके 


बाद महा तेजस्वी नाम का बानर कहने लगा कि मुझमें सत्तर योजन तक 
जाने की शक्ति है । यह सुनकर सुषेण बोले कि में अस्सो योजन तक चला 


जाऊंगा । इन सबकी बात सुतकर वृद्ध जाम्बबात नामक बानर सबका 
आदर करते हुए कहने लगा कि जब सें युवा था तो मुझमें भी चलने का 
बल था परन्तु अब वृद्ध अवस्था होमे के कारण विवश हूँ । परन्तु 
रामचन्द्र सुग्रीव का कार्य तो अवश्य ही सफल होना चाहिये । में ऐसी 
अवस्था पर नब्वे योजन चला जाऊंगा । उसके उपरान्त जाम्बवान कहने 
लगेकि पहिले मुझमें शक्ति इससे अधिक थी क्योंकि बलि के यज्ञ के समय 
मैंने पृथ्वी की परिक्रमा दी थी और नब्वे योजन कदने से इस समय इस 
कार्य की सिद्धि न होगी । यह वचन जाम्बवान के सुनकर अंगद ने उनका 
सम्मान किया और कहने लगे कि सैं आप लोगों की कृपा से सो योजन 
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चला जाऊँगा परन्तु मुझे यह शङ्का अवश्य है कि मैं लोटते समय अपनी 
छी ग प्रयोग कर सकूंगा या नहीं । अङ्गदकी यह बात सुनकर जाम्बवान 
कहने लगा, हे युवराज ! आपकी शक्ति को में भली प्रकार जानता हूँ ओर 
आप सौ हजार योजन तक जा सकते हैं परन्तु यह उचित मालूस नहों 
देता क्योंकि आप आज्ञा देने के लिए हमारे स्वामी हैं इसलिये स्वामी प्रेष्य 
नहीं बनता है । हे बानर श्रेष्ठ ! यह समस्त बानर आपको आज्ञा पालन 
करने वाले हैं और आप हमारे लिये स्वामीके रूपसें है । अपने स्वाभी को 
सदैव रक्षा करना हमारा धर्म है क्योंकि आपके ऊपर हो सोता का पता 
लगाने का भार है ओर हम आपके द्वारा ही इस कार्य को सिद्धि करेंगे । 
अङ्गद बोले भें कार्य के लिये न जाऊं ओर अन्य कोई बानर न जाथे तो 
हमें अपनो भोजन आदि त्याग देना चाहिये, और यदि हम सुग्रीव को 
आज्ञा का पालन करते हुए उनके सामने जायें तो हमारे प्राण न रह सकेंगे 
क्योंकि सुग्रीवको प्रसन्नता ओर क्रोध एक समान है इसलिए यदि उनको 
आज्ञाका पालन न किया तो हमारा विनाश होना अनिवार्य है । अतएव 
इस कार्य की सिद्धि के लिये मैं दूसरा कोई उपाय नहीं देखता हूँ। अतः या 
तो हम लोगों को अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे या समुद्र पार जाकर सीता का 
पता लगाना होगा । आप समस्त बातोंको जानते हैं इसलिये आप कोई अन्य 
उपाय सोचिये । यह वचन अंगद के सुनकर जाम्बवान कहने लगेकि वोर 
तुम्हारा यह कार्य अवश्य सफल होगा यह मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ और 
एकान्त में आनन्द पूर्वक बैठे हुए हनुमान के समीप जाम्बवन्त गये । 


5% छासठवाँ सगं % 


जाम्बवान हनुमान के समीप जाकर कहने लगेकि आप एकान्त में 
क्यों बेठे हुए हो इस समय बानरोंका क्या कतव्य है सो क्यों नहीं बतलाते 
हो । हे हनुमान ! तुम हमारे स्वामी सुग्रीव के समान हो और तुममें तेज 
रास लक्ष्मण के समान है। तुम वैनतेय गरुड़ के समान विख्यात हो । 
समुद्र सें सर्पो को पकड़ते हुए उस महाबली गरुड़ को मैंने देखा था जिस 
प्रकार उसके पंखों सें बल और पराक्रम है उसी प्रकार तुममें बल और 
पराक्रम देखता हूँ अतः तुम उससे कम नहीं हो । हे हनुमान ! बल तथा 
पराक्रम और तेज जो सब प्राणियों में है उनसे अधिक मैंने तुममें देखा है 
फिर तुम अपने रूपको क्‍यों नहीं दिखाते अथवा उसे स्मरण क्यों नहीं कर 
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थो । बह शाप द्वारा बानरी के रूपसें आई। उसने महात्मा कुञ्जर नामक 
बानर के यहां जन्म लिया और सुन्दर वस्न आदि धारण करके मनुष्य के 
रूपें पर्वत की चोटी पर मेघ के समान घूमा करती थो । पीले वस्त्र से 
सुशोभित उस परम सुन्दरो के लाल पलले को वायुने खींचा । वायु ने उसके 
सुख ओर स्तनों को देखा । उस सुन्दरी के रूप यौवन को देखकर वायु का 
मन मोहित होगया । उस सुन्दरीके साथ वायुने कामातुर होकर आलिंगन 
किया ओर वायु का चित्त उसमें लिप्त हो गया यह देखकर वह सुन्दरी 
भयभीत होकर कहने लगीकि मेरे इस व्रत को नष्ट करने को कोन इच्छा 
कर रहा है। यह वचन सुनकर वायु इस प्रकार कहने लगा, हे सुन्दरी ! में 
तुम्हारे पतिब्रत को नष्ट नहीं करना चाहता हूँ अतः तुम शङ्का न करो । 
हे सुन्दरी ! मैंने जो तुम्हारे शरीरसे आलिंगन किया है इसके द्वारा तुम्हारे 
गर्भ से बलवान तथा पराक्रमी पुत्र उत्पन्न होगा । वह पुत्र मेरे समान ही 
कूदने तैरमे में अद्वितीय तथा तेजस्वी होगा । इस प्रकार वायु के कहने से 
तुम्हारी माता अधिक प्रसन्न हुई और उसके गर्भसे तुम्हारा जन्म गुफा में 
हुआ । जब तुस बालक ही थे उस समय सूर्य के निकलने पर तुमने उसे 
फल समझा ओर उसे लाने को इच्छा से कूदकर उसके समीप चले गये । 
हे वीर ! तीनसौ योजन आकाशमें तुम चले गये उस समय सूयंको अग्नि 
से भी तुम न घबड़ाये थे । इन्द्र ने तुमको अन्तरिक्ष में आते हुए देखकर 
वज से प्रहार किया था उसी के लगने से यह तुम्हारा हनु टेढ़ा होगया है 
इसी के कारण तुम हनुमान के नामसे विख्यात हुए । तुम्हारे पिता वायु 
ने यह सुनकर तोनों लोकों में बहना बन्द कर दिया कि तुम इन्द्र द्वारा 
मारे गये हो । वायुको बन्द देखकर समस्त देवता बिकल हो उठे फिर वायु 
` को समस्त देवताओं ने मनाया उस समय वायुके प्रसन्न होने पर ब्रह्मा द्वारा 
तुम्हें यह वर प्राप्त हुआ कि तुम युद्ध भूमि में शस्त्रों से नहीं मरोगे ओर 
तुम्हें एक वर इन्द्र ने दिया कि तुम अपनो इच्छा से मृत्युको प्राप्त होगे । 
हे हनुमान ! तुम केसरी के पराक्रमी पुत्र हो तथा तुमम तेज भौ वायु के 
समान ही है । आज हमारे प्राण निकल रहे हैं और तुम पाराक़्मसे थुक्त 
बानरराज की तरह हमारे बीचमें उपस्थित हो । हे हनुमान ! बालिके यज्ञ 
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के समय मैंने समस्त पृथ्वी को तीन बार परिक्रमा को है उस समय हमारे 
पास देवताओंकी अज्ञानुसार बह औषधियाँ मोजूदथों जितको मथकर अमृत 
प्राप्त किया था, उससमय सें बहुत बलवान था, परन्तु अब तो में म होगया 
हूँ इसलिये मुझमें बलका भो अभाव है इस समय हेम समस्त बानर सें तुम 
ही बलवान और पराक्रमी हो इसलिये तुम इस अपार सांगरमें कूदो क्योंकि 
यह बानर सेना आपका पराक्रम देखनेके लिये उत्कंठित हैं । हे बानर श्रेष्ठ ! 
तुम्हारे जाने से हम समस्त बानरों का उपकार होगा क्योंकि समस्त बानर 
दुःखी होरहे हैं फिर तुम बिलम्ब क्यों कर रहे हो जिस प्रकार यह विष्णु 
द्वारा तीन पग से नापी गई थो उसी प्रकार तुम आज अपना पराक्रम 
दिखलाओ । यह सुनकर हनुमानने अपना विशाल रूप दिखाया । 
न सडसठवाँ सग % 
हनुमान को सीताको खोज के लिये समुद्र पार जाते हुए देखकर 
समस्त बानरों ने अपना शोक दूर किया और प्रसन्न हो उठे तथा हनुमान 
के पराक्रम को प्रशंसा करने लगे। सब चकित होकर हनुमान को इस 
प्रकार देखने लगे जिस प्रकार बामन को साहसी के खूप में प्रजाने देख। 
था । अपने पराक्रम को प्रशंसा सुनकर हनुमान ने अपना शरीर विशाल 
बनाया और अपनो पूछ को घुमा घुमा कर बल एकत्र करने लगे अतः 
जिस समय वृद्ध बानरों ने उसकी स्तुलिकी तो हनुमान अपने तेजके कारण 
बड़े सुन्दर मालूम होने लगे । अधिक बल आ जाने के कारण हनुमान 
अङ्गड़ाई लेने लगे जिस प्रकार सिंह पर्वत की गुफा में अङ्गडाई लेता है 
जिस समय हनुमान अङ्गड़ाई ले रहे थे उस समय उनका मुख सूर्यके समान 
शोभायभान प्रतोत होता था । उसके उपरान्त हनुमान वृद्ध बानरों को 
नमस्कार करके कुछ कहने के लिए हुए तो उनके शरीर में रोंगटे खड़े हो 
गये । अनन्तर कहने लगेकि में वायु पुत्र हूँ मेरे चलने को गति मेरे पिता 
वायुके समान है जो यह विशाल मेर पर्वत है उस पर में बिना विश्राम 
के हजार बार आ जा सकता हूँ । में अपने पराक्रम से इन समस्त लोकोंको . 
डुबाने को शक्ति रखता हूँ । यह समुद्र जोकि वरुण का निवास स्थान है 
मेरी जंघा के बल से अपनी मर्यादा को भौ तोड़ देगा। इसके अन्दर से 
बड़े २ ग्राह ऊपर निकल आवेगे । पक्षियों के स्वामी गरुड़ का पीछा करने 
से भी में समर्थ हूँ । इस सूय के साथ में अस्ताचल तक जा सकता हुँ! 
बानरो ! में समुद्र के पार जाकर बिना भूमि पर उतरे वापिस आने में 
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समर्थ हूँ । मैं अपने बल द्वारा आकाश चारियों का पीछा कर सकता हूँ 
तथा उनसे आगे वेग में चल सकता हूँ। अपने पराक्रम से मैं समुद्र की तह 
का भेइन कर सकता हूँ तथा पृथ्वी का मथन कर सकता हूँ । पर्वतों को 
चलते समय में अपने बेग से चूर २ कर डालूंगा । अपने बेगके प्रभाव से में 
समुद्र के उस तट पर चला जाऊंगा, जिस समय में आकाश मार्ग से उड 
चलू गा उस समय मेरे वेगके कारण अनेक वृक्षोंके पुष्प मेरे साथ उड़ेंगे। 
में आकाश में छायाके समान चल्‌ गा। हे बानरो ! जब में समुद्र के उस 
तट पर पहुँच जाऊंगा उस समय मेरा रूप समस्त प्राणी देख सकेंगे, क्योंकि 
मुझमें गरुड तथा वायुके समान वेग है, दूसरा प्राणी मेरे समान नहीं है जो 
कूदते समय मेरा साथ दे सके । जिप प्रकार में सागरको पार करूंगा उस 
समय मेरा रूप वामन के समान दीखेगा क्योंकि यह मुझे बुद्धि द्वारा मालूम 
हो रहा है । अपने साहस के द्वारा में सोता के दर्शन करूँगा आप लोग प्रसन्न 
रहिये । हे बानरो ! में दस हजार योजन तक जाते को शक्ति रखता हूँ तथा 
इन्द्र और ब्रह्मासे अमूत लेकर लोट सकता हूँ अतः में लङ्का से आगे जाते 
- का भो साहस रखता हूँ तथा उसे नष्टकर सकता हूँ। यह सुनकर बानर 
बहुत प्रसन्न हुए, उस समय हनुमान में उन्होने अमित तेज देखा । वृद्ध 
जाम्बवान कहने लगेकि हे पवनपुत्र ! तुमने इस समय समस्त बानरों का 
शोक नष्ट किया है यह प्रधान बानर तुम्हारे शुभकामनाके लिये आधे हैं जो 
तुम्हारे कार्यको सिद्ध करते के लिये विधान करेंगे । हे हनुमात ! गुरु तथा 
वृद्धों की कृपासे तुम कार्य सिद्ध करोगे ओर समुद्रके उस तट पर पहुँचोगे । 
जब तक तुम लौटकर आओगे उस समय तक हम लोग एक पेरसे भूमि पर 
खड़े होकर तुम्हारे लिये शुभकामना करेगे। यह सुनकर हनुमान उनसे कहने: 
लगेकि लोगों में मेरे समान कोई भी उड़ने को शक्ति नहीं रखता है, इस 
विशाल महेन्द्र पर्वत की शिखर से में कूदकर जाऊंगा । यह कहकर हनुमान 
महेन्द्र पर्वंत पर चढ़ने लगे, हनुमानजी के बोझसे पर्वत दबने लगा और 
उससे शब्द होने लगा जिस प्रकार सिह के द्वारा दबाये जाने पर हाथो 
शब्द करता है, जलकी धारा बहने लगी, शिलायें गिर गईं, हाथी आदि पशु 
भप्रभीत होगये और वृक्ष कम्पायमान होने लगे। उस पर्वत पर मदिरा 
आदि पीकर निवास करने वाले गन्धं उसे छोड़कर भाग गये । पर्वत पर 
चढ़कर हनुमान समुद्र को सहज ही लांघ गये । 
& इति किष्किन्धा काण्ड समातम्‌ छ 
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हनुमान ने आकाश माग में जाकर सीता का पता लगाने की इच्छा 
को । आकाश में हनुमान का गला ओर सिर ऊंचा हो गया जिसके कारण 
यह सांड के समान लगने लगे । श्वेत-दूध के समान ओर समुद्र के जल के 
समान हनुमान पर्वत पर हरी हरी घासमें विचरने लगे जिसके कारण पक्षी 
भयभोत होने लगे । उनकी छाती को रगड़ में आकर बहुत से वृक्ष नष्ट हो 
गये तथा बहुत घ्राणो मृत्यु के ग्रास बन गये अतः उस समय हनुमान 
मतवाले सिह को तरह प्रतीत होते थे सूर्यं आदि को प्रणाम कर हनुमान 
ने प्रस्थान करने को मनमें इच्छा को । इसके उपरान्त पूर्वं दिशा की तरफ 
अपना मुह करके हनुमान ने अपने पिता पवन को प्रणाम किया ओर 
दक्षिण दिशा में जाने के लिये तैयार हुए । उन्होंने उस पर्वत को अपने 
चरणों तथा हाथों से दबाया और समुद्र से पार जाने के लिये विशाल रूप 
धारण किया । हनुमान द्वारा दबाये जाने पर वह पेत काँपने लगा और 
समस्त वृक्षों के पुष्प भूमि पर गिर गये तथा उन पुष्पों के गिरने से वह 
समस्त पर्वत भर गया ओर पुष्पमय दीखने लगा, वह पुष्पों की वर्षा उसी 
प्रकार करने लगा जिस प्रकार गज मस्त होने पर मधु की वर्षा करता है । 
पुष्पों के कारण उस पर्वतको सोने चांदी को रेखा भो ढक गई जोकि अनेक 
रङ्गों से भूषित थी । हनुमान के द्वारा पर्वत पीड़ित होने के कारण उस पर्वत 
की गुफाओं में निवास करने वाले प्राणी दुःखो होने लगे और आतंनाद 
करने लगे । इस आतंनाद से दिशाओं ओर समस्त पृथ्वो में कोलाहन मच 
गया, विद्याधर तथा तपस्वी यह देखकर कि यह पवत भूतों के द्वारा नष्ट 
किया जा रहा है भय के कारण वहाँ से चले गये और सुवर्ण के अनेक 
आभूषण आदि उनको स्रिया छोड़ गई और आकाश में अपने पतियों 
के साथ चलो गई तथा चकित होकर मुस्कराने लगीं । विद्याधर र्ती 
विद्या के प्रभाव से आकाश में ठहुरते हुए, जस,पर्वेत को देखते रहे। आकाश 


में उन लोगों को ऋषियों ने बताया कि वायुपुत्र हनुमान रामचन्द्र के काय 

के लिये समुद्र को पार कर रहे हैं । वीर हनुमान ममुद्र के दूसरी पार जाना 
चाहते हैं जो अन्य बानरों के लिये अत्यन्त कठिन है, यह सुनकर उन 
विद्याधरों ने उस पर्वत पर हनुमान के दर्शन पाये । उस समय हनुमान ने 
अपने बालों को झाडा जिसके कारण पव॑त काँपने लगा और हनुमान घोर 
गर्जना करने लगे । इसके साथ ही अपनी पूछ को आकाश में फेंका जिस 
प्रकार गरुड सर्पो को फेंकते हैं । वह पूंछ वेगवान हनुमान के पीछे ऐसी 
प्रतीत होती थी जिस प्रकार गरुड़ के द्वारा कोई सर्प खींचा गया हो । 
हनुमान ने अपना रूप छोटा करके अपना बल बढ़ाया और मार्ग को अपने 
नेत्रों से देखकर अपने प्राणों को हृदय में रोका इस प्रकार हनुमान ने उस 
पार जाने लिये अपने पैरों को जमाकर अपने कान छोटे कर लिये इसके 
उपरान्त हनुमान अपने बानरों से कहने लगे कि जिस प्रकार रामचन्द्र का 
वाण अग्नि के समान वेग से जाता है उसी तरह मैं उस रावण को लक्का में 
जाउँगा । यदि लङ्का में सीता का पता न चला तो देवताओं के लोक में 
जाकर देखंगा । तीता के न मिलने पर रावण को बाँधकर अपने साथ 
ले आऊँगा । हे बानरो ! जिस प्रकार होगा मैं कार्य सिद्ध करके लोटंगा तथा 
रावण सहित लङ्का को उखाड़ लाऊंगा । इस प्रकार कहकर हनुमान सागर 
में कूद गये और कूदते समय उन्होंने अपने को गरुड़ के समान माना । 

हनुमान के कदने के समय वेग के कारण उस पर्वत के वृक्ष अपनो लताओं 
सहित टूट गये । जो पक्षो वृक्षों पर बेठे हुए थे उन्हें हनुमान अपने वेग से 
खींचते हुए आकाश में उड़ने लगे और वह वृक्ष पक्षी हनुमान के साथ 
इस प्रकार उड़े हए जा रहे थे जिस प्रकार थोड़ी दूर बान्धवों के जाने पर 
उनके कुटुम्बीजन जाते हैं । बड़े २ विशाल शाल के वृक्ष हनुमान के वेग 
के साथ इस प्रकार उड़कर जारहे थे जिस प्रकार राजा के साथ उसकी सेना 
पोछे जाती है। आकाश में पहुँचकर हनुमान का रूप अनोखा दिखाई देने 
लगा । जो वृक्ष हनुमान के वेग के कारण साथ ही उड़ गये थे वह पुष्प 
रहित होकर सागर में इस प्रकार गिर गये मानो मित्र अपने मित्रको विदाई 
देकर घर लौटे हों, और उन पुष्पों सहित हनुमान आकाश में बिजलो के 
समाने प्रतीत होते ये, उनकी भुजायें आकाश में सपो के समान दिखाई 
देती थीं और वह आकाश में ऐसे दिखाई देते थे मानो लहरों सहित 
सागर का पान कर रहे हों। हनुमान के नेत्र मागं में बिजली के समान 
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दिखाई देते थे मानों पर्वत पर दो अङ्गारे जल रहे हों तथा उनके बह गोरे 
बड़े नेत्र चन्द्र सूर्य तुल्य भो दिखाई देते थे। उनका मुख अस्ताचल के 
सूर्य के समान प्रतीत होता था ओर उनकी विशाल पू छ आकाश में उठी 
हुई इन्द्र ध्वजा के समान लगती थो । जिस समय वायु पुत्र हनुमान सागर 
पार कर रहे थे तो उनकी बगल से वायु निकली और उसने गर्जना को जो 
कि आकाशमें उल्लका मालूम पड़ती थो । उसीके समान वाथुपुत्र हनुमान 
दिखाई दिये । हनुमान का शरीर बंधे हये हाथी को तरह दिखाई देता था, 
उनका चलना सूर्ये के समान था, और उनके चलने की छाया समुद्र में 
दिखाई देती थो अतः बह्‌ ऐसे लगते थे जेसे कोई नौका भरी हुई जारही 
हो। वह जिस भ।गमें समुद्र में चलते थे तो इनके वेगसे समुद्र ऐसा 
दिखाई देता था मानों अपस्मार का रोग होगया है, तथा समुद्र की लहरों 
को अपने वेग से विकसित करते हुए हनुमान आगे चले । हनुमानके वेग 
से निकली हुई वायु ने अपनो गजेना से समुद्र को कम्पित कर दिया तथा 
अपने वेग से समुद्र की गति को रोका इसके कारण समुद्र में मगर, कछुवे, 
भछलियाँ प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे ओर आकाश में हनुमान को उड़ते हुये 
सर्पो ने गरुड समझा । हनुमान के वेग को छाया दस योजन लम्बी और 
बीस योजन चौडी दिखाई देतो थो, वह छाया हनुमान के पीछे चलतो 
थो । इसके कारण वह पराक्रमी हनुमान अब वायुके मागमें पक्षधारी पर्वत 
के तुल्य दोखने लगे । महातेजस्वी हनुमान जिस मागं में चलते थे उस 
जगह का समुद्र चहबच्चा के समान दिखाई देता था । जब हनुमान पक्षियों 
के मागं में उड़ने लगते थे तो वह गरुड़ के समान दिखाई देते थे । वह्‌ 
अपने वेगमें मेघोंको खोंचते थे तथा अनेक प्रकार के रङ्ग वाले मेघ हनुमान 
के साथ उड़ते हुए बड़े सुन्दर प्रतोत होते थे। हनुमान कभो मेघों में छिप 
कर उड़ने लगते थे तो कभो उनसे अलय होजाते थे। इस प्रकार वह 
चन्द्रमा के समान दिखाई देते थे क्योंकि यह गति चन्द्रमा की होतो है। 
हनुमान को बड़े वेग के साथ जाते हुए देखकर देवताओं तथा गन्धर्वा ने 
आकाश से पुष्प वर्षा को और रामचन्द्र के कार्य के लिये जाने के कारण 
सूर्य ने उन्हें अपनी अग्नि नहीं लगने दी तथा वायु ने उनको सेवाको और 
देवताओं ने उनके कार्य को प्रशंसा करते हुए देख उनका गुणगान क्या 
हनुमान को आकाश मार्ग से जाते हुए समुद्र ने विचार किया कि 
इससमय में हनुम(नको सहायता नइ तो सब लोग मुझे बुरा कहेंगे क्योंकि 
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मेरी उन्नति इक्ष्वाकु नाथ ने की है और यह उनका प्रिय दूत है। इसलिये 
इसे कष्ट न पहुँचना चाहिये और मुझे वह कार्य करना चाहिये जिससे यह 
बानर विश्राम कर सके, यदि कुछ समय विश्राम कर लेगा तो शेष मार्गको 
यह सुख पूर्वक समाप्त कर लेगा इस प्रकार समुद्र विचार करके मैनाक पव॑त 
से कहने लगा कि हे मैनाक ! तुम्हें इस स्थान पर इसलिये देवराजने नियत 
किया है कि तुम पाताल तिवाप्ती असुरों को न निकलने दो इस कारण 
तुम पाताल के द्वारको रोककर खड़े हो । हे पर्वत श्रेष्ठ ! तुम अगल बगल 
तथा नीचे ऊपर उठने की सामर्थ्यं रखते हो । मैं अनुरोध करता हूँ कि तुम 
उठो । श्रीरामचन्द्र का कार्थ करनेको पराक्रमो हनुमान कठोर साहस करके 
आकाश में उड़ रहे हैं। तुम उठकर उस बानर श्रेष्ठ को विश्राम करने के 
लिये स्थान दो हनुमान हमारे अतिथि हैं, तुम्हारे शिखर पर यह विश्राम 
करके अपना शेष मार्ग तय करेंगे ! इस प्रकार समुद्र के वचन सुनकर 
सुवर्णसय मेनाक जल से बाहर निकला । बड़े बड़े वृक्ष और लताओं से 
आच्छादित वह मेताक पर्वत जलसे इस प्रकार निकला जैसे मेघोंको भेज 
कर सूर्य निकला हो । उसको सुवर्णमय चोटियों पर किन्तर और बड़े बड़े 
सर्प निवासत करते थे । यह चोटियाँ उदथकालीन सूर्य के समान सुशोभित 
थीं ओर ऊँचाई में आकाश को छूरही थीं । जल से निकली हुई सुवर्ण 
की चोटियों के कारण नीला आकाश सुबर्णके रङ्गका होगया । चमकोले 
और शोभायमान सुवर्ण के शिखरों के कारण वह पर्वत सँकड़ों सूर्य के 
समान छवि देते लगा । आकाशमें उड़ते हुए हनुमान ने अपने आगे खड़े 
हुए उस पर्वत को देखकर समझा कि यह कोई विघ्न उपस्थित हुआ है । 
यह देख महा वेगवान हनुमान ने अपनी छातोसे उस पर्वतको दबा दिया । 
कपिके अतुल पराक्रमको देखकर वह पर्वत हषित होकर गने लगा और 
मनुष्य रूप धारणकर बोला हे हनुमान ! तुमने बड़ा ` कठिन कार्य किया 
है । समुद्र के कहने से में ऊपर उठा हूँ ताकि तुम मेरे ऊपर विश्राम करके 
आगे चलो । श्रीराम के पूर्वजों ने समुद्र को वृद्धि को थो, इस समय आप 
उन्हीं के कार्य में संलग्न हैं इसलिये समुद्र आपका सत्कार करना चाहता 
है क्योंकि उपकार के बदले उपकार करना ही सनातन धमं है। इसलिये | 
आपको उसका सत्कार लेता चाहिये और आपको मेरे ऊपर विश्राम करना 
चाहिये । मेरे शिखरों पर स्वादिष्ट कन्द मूल, फल लगे हैं उन्हें खाकर 
तथा कुछ विश्राम कर आप आगे जाइये । हे कपिश्रेष्ठ ! आपके साथ मेरा 
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पवनपुत्र ! मैं वेग पूर्वक कदने वाले बानरों में तुम्हीं को प्रधान समझता हूँ। 
धर्मात्मा और नामी पुरुषों को साधारण अतिथि भी पूज्य है जिसमें आप जेसे 
अतिथि का तो कहना ही क्या है। हे बानरोत्तम ! देवश्रेष्ठ महात्मा वायु के 
आप पुत्र हैं, आपकी पूजा करने से वायु की पूजा हो जाती है इसलिये 
आप मेरे भो पूज्य हैं । इसका कारण आपको बताता हूँ । पहिले सतथुग 
में पर्वत पंखधारी होते थे, और गरुड़ के समान चारों दिशाओं में आमण 
किया करते थे । पर्वतों के उड़ने से देवता, ऋषि, मनुष्य आदि उनके गिर ' 
जाने से भयभीत रहते थे अतएव इन्द्र ने क्रोधित हो सहस्रों पर्वेतों के 
पाँव अपने बज्न से काट डाले । क्रोधित इन्द्र मेरी ओर भी बज्र लेकर 
आये । उस समय महात्मा वायुने शीघ्र मुझे उठाकर फेंक दिया । हे पवनपुत्र 
तुम्हारे पिताने मुझे इसी कारण समुद्र में फेंका था । इससे मेरे पंख कटने 
से बच गये । इस कारण में तुम्हारे पिता का आभारी हूँ ओर उस सम्बन्ध 
से तुम्हारा सत्कार करने को इच्छा रखता हूँ । तुम्हारे सत्कार करने पर मुझे 
और समुद्र को अत्यन्त प्रसन्नता होगी । पर्वत की बात सुनकर हनुमान 
बहुत प्रसन्न हुए ओर उससे बोले कि में तुमसे अत्यन्त प्रसन्न हूँ परन्तु कार्य 
की गुरुता के कारण सैं ठहरने में असमर्थे हूँ, दूसरे मैंने मागे में न ठहरने 
की प्रतिज्ञा को है इसलिये मेरे न ठहरने पर तुम दुःख न करो । इतना कह 
कर महाबलो हनुमान हाथ से पर्वत को स्पशे करके अत्यन्त वेगसे आकाश 
सें लङ्का की ओर उड़ चले । सुवर्णमय मेंनाक पर्वत का कार्य देखकर 
देवताओं को प्रसन्नता हुई । देवराज इन्द्र ने मेंनाक पर्वत को अभय किया 
क्योकि उसने देवताओं के कार्य करने वाले मर्थादा पुरुषोत्तम श्रीराम के 
कार्य में तत्पर हनुमानजो को विश्राम में सहायता पहुँचाई । देवराज इन्द्र 
से अभय बरदान प्रात कर पंत श्रेष्ठ मैंनाक अत्यन्त प्रसन्न हुआ और समुद्र 
के अन्दर चला गया । इस समथ देवताओं में महाबलां हनुमान के बल की 
परोक्षा करने को इच्छा उत्पन्न हुई । इस इच्छा पूर्ति के हेतु सूर्य के समान 
तेजस्विनो नाग माता सुरसा से बोले हम लोग हनुमान के बल, पराक्रम 
और बुद्धि को परोक्षा करना चाहते हैं । तुम जाकर उनके मागं सें विघ्न 
उपस्थित करो । तुम अपना शरीर पवंतके समान विशाल बनाकर विकराल 
सुख धारण करके उनके मार्ग को अविरुद्ध करने का प्रयत्न करो । तुम्हारे 
इस प्रकार मागं अवरोध होने प्र हम देखेंगे कि हनुमान किस प्रकार आगे 
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बढ़ते हैं अथवा हतोत्साह हो जाते हैं । यदि वह तुम पर विजय नहीं पा 
सके तो हम समझ लेंगे कि वह देवकायं करने के उपयुक्त पात्र नहीं हैं । 
यदि उन्होंने तुम्हारे द्वारा उत्पन्न की हुई कठिनाई पर विजय प्रात करली 
तो हमारा सन्देह दूर हो जावेगा । देवताओं के द्वारा सत्कार पूवंक ऐसे कही 
गई सुरसा राक्षसी रूप धारण करके समुद्र के बीच खड़ी हुई । उसका रूप 
बड़ा ही विकृत था, जिसे देख सबको भय होता था । वह पार जाते हुए 
हनुमान को रोककर बोलो देवताओं ने तुम्हें मेरा भक्ष्य नियुक्त किया है। 
, सें तुमको खाऊंगी । तुम मेरे इस मुह में घुसो ब्रह्मा ने मुझे पहले ही यह 
वर दे रक्खा है । ऐसा कहकर शीघ्र ही अपना बड़ा मुंह फेलाकर हनुमान 
के सन्सुख खड़ी होगई । सुरसा के ऐसा कहने पर हनुमान प्रसन्न होकर 
बोले दशरथ के पुत्र रामचन्द्र अपने भाई लक्ष्मण और सीता . के साथ 
दण्डक बन में आये हैं । रामचन्द्र दूसरे कार्य में लगे थे । उनके बेर रखने 
वाले राक्षसो ने उनको यशस्विनी त्री सौता हरली । में राम की आज्ञा से 
उन्हीं सीता के पास दूत होकर जा रहा हूँ । तुम रामचन्द्र के राज्यमें रहने 
वाली हो, अतएव इस काम में मेरी सहायता करो । अथवा सीता और 
पुण्यात्मा राम को देखकर में तुम्हारे मुखमें आऊंगा । मैं तुमसे यह सच्ची 
प्रतिज्ञा करता हूँ । हनुमान के ऐसा कहने पर स्वेच्छानुसार रूप धारण करने 
वाली सुरसा बोली मुझे डाँककर कोई नहीं जा सकता, ऐसा मुझे बर है। 
हनुमान को जाते देखकर उनके बल को थाह लगाने को इच्छा रखने वालो 
नाग माता सुरसा बोली, बानर श्रेष्ठ ! मेरे मुंह में घुसकर तुम जाना चाहो 
तो जाओ, क्योंकि ब्रह्मा ने पहले मुझे ऐसा ही वर दिया है। ऐसा कहकर 
और अपना विशाल मुंह फंलाकर हनुमान के आगे वह खड़ी हो गयी । 
सुरसा के ऐसा कहने पर क्रोध करके हनुमान बोले अपना मुंह फंलाओ 
जिससे तुम मुझे निगलोगी । ऐसा कहकर क्रोध करके हनुमान से दस्त योजन 
का अपना शरीर बनाया, ( क्योंकि सुरसा ने दस योजन लस्बा सुहु 
फैलाया था ) हनुमान को देखकर सुरसा ते बीस योजन अपना मुह 
फैलाया । बुद्धिमान वायुपुत्र हनुमान ने भयानक लम्बी जीभ वाला, फेला 
हुआ बहुत बड़ा सुरसा का मुह देखकर अपने शरीर को छोटा बना 
लिया । मेघ के समान उसी क्षण हनुमान अंगूठे के बराबर होगये । सुरसा 
के मुंह में जाकर और बाहर निकलकर महाबली हनुमान आकाश में ठहर 
कर सुरसा से इस प्रकार बोले । हे दाक्षायिणी, में तुम्हें नमस्कार करता 
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हूँ। मैंने तुम्हारे मु हमें प्रवेश किया । में सीता के पास जाता हूँ । तुम्हारा 
वर भी सत्य हुआ । राहू के मुख से निकले चन्द्रमा के समान अपने मु ह 
से उस बानर को निकले देखकर देवो सुरसा अपना असली रूप धरकर 
बोली । हे बानर श्रेष्ठ ! हे सोम्य ! कार्य सिद्धिके लिये सुख पूर्वक जाओ और 
सीता को रामचन्द्र से मिलाओ । हनुमान का यह तीसरा दुष्कर काम देख 
कर सब प्राणो साधु साधु कहके उनकी प्रशंसा करने लगे । अलंघ्य समुद्र 
के पास आकर गरुड़ के -समान वेगवान हनुमान पुनः आकाश में घुसकर 
चलने लगे उस मार्ग में जलधारा बहती हैं । पप्धेयण का वहाँ निवास 
है । विद्याधर वहाँ रहते हैं ओर इन्द्र का हाथी ऐरावत भो रहता है। 
सिह, हाथी, बाघ, पक्षी, सर्प आदि वाहन वाले सुन्दर विमानों से वह 
स्थान अलंकृत है। बज के समान अग्नि प्रज्वलित होती रहती है । अपने 
बल से स्वगे जीतने वाले पुण्यात्मा महाभाग वहाँ निवास करते रहते हैं । 
ग्रह्‌, नक्षत्र, चन्द्रमा, सूर्यं ओर ताराओं से वह स्थान विभूषित है। महषि 
गन्धवे, नाग, यक्ष आदि की वहाँ भीड़ रहती है । उस पवित्न और विमल 
स्थान में विश्वावसु नामक गन्धर्वराज निवास करते हैं, इन्द्र का हाथी वहीं. 
घूमा करता है, चन्द्रमा ओर सूर्य का बही मार्ग है । ब्रह्मा ने संसार का 
उसे चंदोवा बनाया है वहाँ अनेक वीर तथा विद्याधर रहते हैं । उस वायु 
मागें में हनुमान गरुड़ के समान चले । सबको दीख पड़ने वाले हनुमान 
आलम्बहीन आकाश में पंखधारी पर्वत के समान गये । उनको जाते देख 
कर सिहिका नाम राक्षसी ने अपने मनमें विचार किया । वह बडी बल 
वती और इच्छानुसार रूप धारण करने वाली थी । उसने सोचा कि आज 
मेरा बहुत दिनों के लिये पेट भर जायगा यह बहुत बड़ा प्राणी बहुत दिनों 
में आज मेरे हाथ आया है। ऐसा मनमें सोचकर उसने हनुमान को छाया 
पकड़ी । छाया के पकड़ जाने पर हनुमान ने सोचा सहसा मुझे किसी ने 
पकड़ लिया । मेरा पराक्रम किसी काम नहीं आता । प्रतिकूल वाथुसे समुद्र 
में नोका को जो दशा होती है, वही दशा मेरी होरही है । हनुमान चारों 
ओर तथा ऊपर नोचे देखने लगे । हनुमान ने समुद्र में एक बहुत बड़े 


घ्राणो को जल के ऊपर देखा । उस विकृत मुखवालो स्त्री को देखकर वे 


विचार करने लगे । कपिराज सुग्रीव ने जैसा कहा था, अवश्य ही यह अद्भुत 


प्राणो छायाग्राही है। यह बड़ा बली है, इसमें सन्देह नहीं बुद्धिमान हनुमान 


ने उसके कार्यों से ठीक २ उसे जानकर अपने शरीर को बढ़ाया, जिस प्रकार 
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मेघ वर्षाकाल में बढ़ता है। हनुमान का बढ़ा हुआ वह शरीर देखकर उस 
राक्षसी ने पाताल से आकाश तक अपना मुह फेलाया, मेघों के समान 
गरजतो हुई वह बानर की ओर दोड़ो । हनुमानने उसका बहुत बड़ा भद्दा 
मुख देखा । बुद्धिमान हनुमानने उसके सब शरीरको तथा उसके मर्मस्थानों 
को खूब सावधानो से देखा । अनन्तर उसके वीभत्स मुखमें वज्रके समान 
गठीले हनुमान अपने को पुनः छोटा बनाकर गिरे उसके मुह में गिरते 
हनुमान को सिद्ध और चारणों ने देखा, जिस प्रकार पूर्ण चन्द्र को अमा- 
वस्था के दिन राहु ग्रसता है । हनुमान ने अपने तीखे नखों से उसके मम- 
स्थान फाड डाले पुनः वे मन के समान वेग से ऊपर उठे । वह राक्षसी 
हनुमान के द्वारा पीड़ित होने से दुःखी होकर जलमें गिर पड़ी । ब्रह्माने 
हनुमान के द्वारा उसका वध होना निश्चित किया था । हनुमान के द्वारा 
उस सिंहका नास राक्षसी का गिराया जाना देखकर आकाश में रहने वाले 
प्राणी हनुमान से बोले तुमने बड़ा भयङ्कर कर्म किया । बहुत बड़े प्राणी 
का तुमने बध किया । जाओ, अपना मनोरथ सिद्ध करो । हे बानर श्रेष्ठ ! 
तुम्हारा कल्याण हो । उन प्राणियों के द्वारा पूजित होकर तथा उनसे अपने 
कार्य सिद्धि का आशीर्वाद पाकर हनुमान आकाश मार्ग से गरुड़ के समान, 
चले समुद्र के उस पार के करीब २ पहुँचकर हनुमान ने देखा तो उन्हें सौ 
योजन के आगे वन दिखाई पड़ा । चलते २ हनुमान ने अनेक वृक्षोंसे युक्त 
द्वीप देखा । मलयचन्दन युक्त बाग, समुद्र को तीर, समुद्र तोर के स्थान 
समुद्र तोर पर उत्पन्न होने वाले वृक्ष, समुद्र में मिलने बालो नदियों का 
मुहाना देखा । संयमी हनुमानने अपना विशाल शरीर देखा, जो आकाश 
तक फैला था, उसे देखकर उन्होंने सोचा । उन्होंने निश्चय किया कि मेरा 
यह विशाल शरीर और वेग देखकर राक्षस विस्मित होंगे अनन्तर उन्होंने . 
पर्वत के समान अपने शरीरको छोटा बनाया । मोहके नष्ट होने पर ज्ञानी 
फ समाध हनुमान पुतः उसी प्रकार अपने स्वरूप में आये जिस प्रकार बलि 
को पराजित करने वाले विष्णु ने तीन पेर चलकर अपना स्वरूप धारण 
किया था । सुन्दर तथा अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले, सीता को 
ढंढनेका उपाय जानने वाले तथा अपनो कार्य सिद्धिमें पूरा विश्वास रखने 
वाले हनुमान, समुद्र के पार पहुँचकर, जहाँ दूसरे नहीं जा सकते वहाँ 
पहचकर, फल पुष्प-युक्त लम्ब नामक पर्वत के शिखर पर उतरे । समुद्र 
तोर पर पहुँचकर तथा पर्वत शिखर पर बसी हुई लङ्कगाको देखकर 
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४३२ सुन्दर काण्ड 
हनुमान पशु पक्षियों को “भंर्यर्ीर्ति करते" हुए अपनी असली रूप धारण 
करके उतरे । 
+ दूसरा सगं % 
महाबली हनुमान ने ओरों के द्वारा पार करने के अयोग्य समुद्र को 
पार करके त्रिकूट पर्वत पर बेठकर ओर सावधान होकर लङ्का नगरी देखी 
वहाँ वृक्षों से बरसे पुष्पों से बली हनुमान भर गये जिससे वे पुष्पमय के 
समान मालम होने लगे । श्रेष्ठ पराक्रमी हनुमान सौ योजन लाँघकर भी 
नहीं थके । उन्होंने थकावटकी सांसभी न लो हनुमान ने अपने मनमें सोचा 
कि कई सो योजन कूदकर जासकता हूँ फिर गिने हुए सौ योजनों के इस 
समुद का पार आना मेरे लिये कौनसी बात है। बानरों में श्रेष्ठ हनुमान 
वेग पूर्वक लङ्का की ओर चले । रास्ते में कोमल घासों से भरे हुए सुन्दर 
नोल वन को देखते हुए चले । सुगन्धित और मधुपूर्ण उस वत के बीच से 
वे चले जिसमें जगह जगह छोटे २ पर्वत थे । वृक्षों से ढके पर्वंतों को और 
बन लताओं को पोछे छोड़ते हुए बानर श्रेष्ठ तेजस्वी हनुमान ने आगे उस 
पवत पर बेठकर लङ्का के बाग बगोचों को देखा और पर्वत पर बसी हुई 
लङ्का भी उन्होंने देखी । सरल, कणिकार, खजूर, चिरोंजी, जम्बीर, कुटक 
केतक, प्रियंगु, कदम्ब, सप्तच्छद कोविदार, करबीर, ये सब वृक्ष पुष्पों से 
लदे हुए थे । अनेक वृक्षोंमें कोंढ़िया लगी हुई थों । इन पर पक्षी बसे हुये 
थे ओर हवा से इनकी शिखा हिल रहीं थीं । वहाँ की वापी में हँस ओर 
कारण्डव नामक पक्षो थे। तरह-तरह के कमल खिले थे । क्रोडा करने के 
छोटे छोटे अनेक पर्वत तथा जलाशय बते हुये थे सदा फूलने और फलने 
वाले बहुत से वृक्ष वहाँ के रमणीय बागों में हनुमान ने देखे । रावण के 
द्वारा पालित लङ्का के पास जाकर कान्तिमान्‌ हनुमानने उसे देखा । उसके 
चारों ओर खाई बनो थी । जिसके जलमें सब तरह के कमल खिले हुए थे 
सोता को हर लेजाने के कारण रावण ने लङ्का की रक्षा का हृढ़ प्रबन्ध 
किया था। उसके चारों ओर वीर धनुर्धारी राक्षस घूम रहे थे वह महानगरी 
सोने की चार दीवारी से घिरी थी। पर्वतों के समान ऊँचे और शरत के 
मेघोके समान स्वच्छ घर लङ्का में बने हुए थे वहाँ को सड़कें ऐीली और 
ऊंची बनो हुई थीं । सैकड़ों अटारियाँ वहाँ थीं जो ध्वजा और पताकाओं 
से शोभित थों उन अटारियों के बारजों पर सुवर्णमय बेल बूटे बने हुये 
थे । इन्द्र जिस प्रकार अपनी अमरावतो को देखते हैं उसी प्रकार बिना 
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किसी क्षोभ के हनुमान ने शोभित लंका देखी । पीले और सुन्दर गृहों से 
पुक्त पंत शिखर पर बसो हुई लंका नगरी को हनुमान ने देखा जो आकाश 
के ऊपर उठ रही थी। उस नगरी का पालन राक्षसराज रावण कर रहा था 
और विश्वकर्मा ने उसे बनाया था। अनन्तर उसी पर्वत शिखर पर बंठे हुए 
हनुमान ने थोड़ी देर तक सीताके पता लगाने के उपाय पर विचार किया। 
इस रूप में में राक्षसों को नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि क्र और 
बलवान राक्षस इसकी रक्षा कर रहे हैं। जानको को ढंढ़ने के लिये इन 
पराक्रसो, बलवान ओर योद्धा राक्षसों को मुझे धोखा देना पडेगा । इस 
बड़े कार्य की सिद्धि फे लिये लंका में प्रवेश करना रात में अच्छा होगा 
और मेरा रूप ऐसा होना वाहिये, जिसमें कभी में दिखाई दूं और कभी 
छिप सकू । देवता ओर अपुर के द्वारा प्रवेश करने के अयोग्य लंकापुरी 
को देखकर हनुमान विचार करमे लगे । किस उपाय से में जनकपुत्री सीता 
को देखूंगा, जिसमें राक्षसराज दुरात्मा रावण मुझे न देख सके । यदि में 
एकान्त में अकेली जानको से अकेला मिल सका तो भगवान्‌ रामचन्द्रजी का 
कार्य नष्ट नहीं होगा सेरा समुद्र लंघन भो व्यर्थ हो सकता है, रावण का 
वध चाहने वाले रामचन्द्र का कार्य भो व्यर्थं हो सकता है, यदि मुझे राक्षस 
देख लें । यहाँ राक्षस रूप में चाहे और किप्ती रूप में, कोई मनुष्य नहों रह 
सकता जिसे राक्षस जान न लें। छिपकर वायु भो यहाँ नहीं घूम सकता 
यह में समझता हूँ। इस लंका में ऐसी कोई भी चोज नहीं है, जिसे ये भयानक 
राक्षस न जानते हों। यहाँ में अपने रूपमें छिपकर भी रहूँ तो भी में मार 
दिया जाऊंगा और स्वामी का कार्य न हो सकेगा । इसके उपरांत हनुमान 
ने अन्तिम निश्चय यह किया कि में अपना लघु रूप बनाकर रात में लंका 
में जाऊंगा जिससे स्वामी का कर्येसिद्ध हो जायेगा । में इस नगरके समस्त 
मकानों को देखकर सीता कां पतां अवश्य लगाऊँगा इस प्रकार सीता के 
दर्शन करने के लिये हनुमान सायंकाल को प्रतीक्षा करने लगे तथा सूर्य के 
अस्ताचल जाते पर महा तेजस्वी हनुमान ने अपना रूप बिल्ली के समान 
बनाया जो देखने में अद्भुत प्रतीत होता था अनन्तर वे उस नगरी में गये 
जिसमें चौड़ी २ सड़कें थीं । हनुमान ने उस नगरी में अनेकों अटारियाँ 
तथा सुवणं के खम्भ देखे, और सुवर्ण के मेंदान देखे, जिनमें राक्षसों के 
निवास स्थान बने हुए थे जो लंका को शोभा को बढ़ा रहे थे। इस अद्भुत 
नगर को देखकर हनुमान प्रसन्न भी हुए और सीता के दर्शनों के लिये 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


४३४ Digitized by eGR Sta Gyaan Kosha 
चिन्तित होने लगे। उस नगर के मकान ऐसे ढङ्गघ के मालूम देते थे जो 
मालाकार दिखाई देते थे उस नगर के मध्य में हनुमान ने चन्द्रमा को देखा 
मानों वह तारागणों को साथ लेकर हनुमान को सहायता के लिये आये हों 
वह चन्द्रमा इस प्रकार प्रतीत होता था मानों भरे हुए तालाब में हंस 
रसण कर रहा हो । 
ऋ तीसरा सगे # 
रावण द्वारा पालित लंका में हनुमान ने त्रिकूट पर्वत से उतरकर 
अपना लघुरूप बनाकर उसमें प्रवेश किया जोकि शरद के मेघों के तुल्य 
श्वेत भवनों द्वारा सुशोभित होरही थो । उस नभरीमें समुद्र के समान शब्द 
सुनाई देता था और वह्‌ नगरी समुद्र की हवा का सेवन करती थी । वह 
नगरी अलकापुरी के समान दीखती थी जोकि बलवान राक्षसों द्वारा रक्षित 
थो । सेघ तथा नक्षत्रों द्वारा वह नगरी सम्पन्न रहती थो । इस नगरी में 
वाशु अपने वेग से गरजती थी। उस नगरी के चारों तरफ सुवर्ण की 
चहार दोवारी थो। उस नगरी को अटारियों पर घंटों के बजने का शब्द 
होता था। रमणीक नगरीके पास पहुँचकर हनुमान बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने 
चहार दीवारियों पर चढ़कर लंका में प्रवेश किया । उस नगरी में सुत्रणं 
द्वार देखकर हनुमान चकित होउठे, उन्होंने उस नगरीमें मणियों के चबूतरे 
देखे उस नगरी में क्रोंच मयूर आदि पक्षियों के शब्द सुने जो उस नगरी 
में बोल रहे थे। उस लंका को अमरावती के समान सुशोभित देखकर 
हनुमान बहुत प्रसन्न हए ओर विचार करने लगे कि इस लंका को कोई भी 
बल पूर्वक जोतने में समर्थ नहीं हो सकता है । सुग्रीव, केतुमाल, रिक्ष 
आदि बलवान हो इस नगरी में प्रवेश करने में समर्थ हो सकते हैं। यह 
कह हनुमान रामचन्द्र लक्ष्मण के पराक्रम को स्मरण करके प्रसन्न हुए। वह 
नगरी रत्नों के वस्त्र धारण किये हुये एक सुन्दर रमणी के समान मालूम 
देती थो । उसमें बने हुए श्वेत भवन उसके कर्ण भूषण के समान लगते थे। 
चहार दीवारियों पर शस्त्रागार बने हुये उस नगरी के स्तन मालूम देते थे 
वह नगरी धनवतो के समान थी और चमचमाती हुई दीपिकाओ से उस 
नगरी का अन्धकार नष्ट होगया था ऐसो नगरी को हनुमान ने देखा। जिस 
समय हनुमानने लंकामें प्रवेश किया तो वह द्वारपालिनौ लंका नाम राक्षसी 


भयानक रूप में उठकर खड़ी होगई तथा हनुमान के सामने आकर कहने 


लगी र 
ञ्‌ गी कि ल्‌ कोन है ओर किस कार्य से इस स्थान प्र आया है तथा जब 
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तक तू जीवित है मुझे यह बता कि राक्षसों से रक्षित इस लोक में तूने किस 
प्रकार प्रवेश किया जोकि प्रवेश करने के लिये दुर्गम है। इस प्रका लंका 
के पूछने पर हनुमान बोले कि यदि तुम मुझसे पूछतो हो तो में तुम्हें बताता 
हूँ परन्तु हे भयानक रूप वाली ! तुम कौन हो जो अपनी आँखें चढ़ाकर 
मुझे डाट रही हो। यह वचन हनुमान के सुनकर लङ्का क्रोधित होकर कहने 
लगी कि मैं उस नगरी की रक्षा के लिये महात्मा रावण द्वारा नियत हूँ। 
मेरा अपमान करके कोई प्राणी इस नगर में जीवित नहीं जा सकता तुम 
भो इस भूमि पर मरकर लौटोगे । हे बानर ! मैं लङ्का राक्षसी हूँ और इस 
नगरी को रक्षा चारों दिशाओं में करती हूँ। यह बचन लङ्का द्वारा कहे गये 
सुनकर पवनपुत्र हनुमान अपना विशाल रूप पर्वत के समान बनाकर उसके 
समक्ष खड़े होगये और कहने लगे कि मैं इस नगरी के भवन आदि देखने 
के लिये आया हूँ । यह वचन सुनकर वह लंका कहने लगी कि हे बानर ! 
तुम इस लंका को जीले जी नहीं देख सकते । यह सुनकर हनुमान लंका 
रूपी उस राक्षसी से कहने लगे कि हे भद्रे ! में इस नगरी के देखने के बाद 
अपने स्थान को चला जाऊँगा । यह सुनकर गरजती हुई लंका ने हनुमान 
के एक मुक्का मारा उसके द्वारा मुक्का मारा जाने पर हनुमान घोर गर्जना 
करने लगे और उन्होंने बांये हाथसे एक मुक्का उस राक्षसी के मारा। उसके 
लगने से वह शिथिल होगई और भूमि पर गिर गई । उसे खरी समझकर 
हनुमान ने अधिक क्रोध नहीं किया था। कह राक्षसी लङ्का भूमि पर पड़ो 
हुई हनुमान से दीनता पूर्वक विनय करने लगी हे बानर श्रेष्ठ ! आप मेरी 
रक्षा कीजिये । आपने मुझे पराक्रम द्वारा जीता इसलिये तुम्हारे समक्ष 
एक बात मैं सत्य कहती हूँ कि ब्रह्मा ने मुझे यह वर दिया था कि एक 
समय एक बानर तुम्हारे पास आयेगा जिसके द्वारा तुम जीती जाओगी उस 
समय तुम समझना कि समस्त राक्षसों का अन्तिम समय आगया सो आज 
तुमने मुझे जीता है और सीता के हरने के कारण दुष्ट रावण का समस्त 
राक्षसों सहित अन्त होगा। है हनुमान ! अब तुम इस नगरी में प्रवेश करो 
और जो कार्य करना चाहते हो वह करो तथा प्रत्येक स्थान पर जाकर 
सती सीता का पता लगाओ। 
ॐ चोथा सग % 

अपने स्वामी सुग्रोव का हित चाहने वाले हनुमान ने रात्रि के समय 

लंका में प्रवेश करके अपना बाँया चरण शत्तुओं के मस्तक पर रक्खा। 
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हनुमान चौड़ी सड़कों पर होकर उस नगरी में गये । उन सड़कों पर पुष्प 
बिखरे हुए थे। उस नगरी में कहीं २ बाजों का शब्द होरहा था । राक्षसोंके 
भवनों से वह नगरी जगमगा रही थी। रामचन्द्र का कार्य सिद्ध करनेके लिये 
हनुमान ने लंका नगरी देखी । उन्होंने अनेक भवनों को देखा ओर कोकिल 
कंठ से गाये हुए गानों को सुना । उन्होंने राक्षसों के घरों में वेद मन्त्रों के 
गान सुने । उन्होंने अनेक राक्षसो को वेद पाठ करते हुए देखा । हनुमान ने 
रावण के उन गुप्तचरों को देखा जो अनेक प्रकार के रूप बनाए हुए फिर 
रहे थे। हनुमान ने रावण के उन सेनिकों को देखा जो अनेक प्रकार के अस्त्र 
शस्त्र धारण किए थे। उन्होंने अन्तःपुर के आगे जाकर रावण का निवास 
स्थान देखा वह अलौकिक बना हुआ था। उसके चारों तरफ खाइयाँ थीं वह 
श्वेत रंग का महल बड़ा हो सुन्दर मालूम देता था। उस महल को रक्षा 
के लिये हजारों राक्षस नियुक्त थे। सुरक्षित महल में हनुमान ने प्रवेश 
किया जिसकी चहार दीवारी सुवर्ण की बनी हुई थी और मणि आदि से 
भूषित थीं। सुगन्धित चन्दन आदि से वह महल महक रहा था । 
_ ३८ पाँचवाँ सर्ग % 

हनुमान ने उस रावण के अन्तपुर में प्रवेश किया उस स्थान में आकर 
चन्द्रमा को बल के रूप में देखा जो समस्त लोक को अपने प्रकाश से पालते 
हैं तथा समुद्र को बढ़ाते हैं। जिस प्रकार हंस चाँदी के पिजड़े में सुन्दर 
मालूम होता है उसी तरह चन्द्रमा प्रकाश में सुन्दर प्रतीत होते थे जिस 
प्रकार राज्य प्राप्त करने पर नरेश सुशोभित लगता है उस तरह चन्द्रमा 
सुशोभित दिखाई दिये चन्द्रमा के प्रकाश से अन्धकार जाता रहा और उस 
समय स्त्रियों के हृदय में अपने प्रियजनों के प्रति कलह उत्पन्न होता दिखाई 
दिया । रात्रि में खियाँ अपने पतियों के साथ रमण कर रही थीं। वह 
राक्षस भो बिहार करने लगे जिनके आचार विचार भयंकर ये । हनुमान 
ने ऐसे अनेक मकान देखे जो आपस में मिले हुए थे ओर जिसमें मदिरा 
आदि पिये हुए राक्षस बिहार कर रहे थे । उस स्थान पर राक्षस अपनो २ 
भुजा उठाकर एक दूसरे से कठोर शब्द कह रहे थे तथा एक दूसरे 
को निन्दा करने में लगे हुए थे और अपनो स्त्रियों के शरीर पर अपना 
शरीर रखकर सुन्दर २ चित्र बना रहे थे अनेकों स्त्रियाँ सो रही थीं तथा 
कुछ हँस रही थों। यह समस्त हश्य हनुमान ने देखे। हनुमान ने उस नगरी 
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में बुद्धिमान राक्षसों को भा देखा जो मधुर वचनां द्वारा भाषण करने वाले 
थे और दूसरों का सत्कार करने में विख्यात थे तथा अपने बड़ों को बातों 
पर श्रद्धा रखते थे जिनके अनेकों सुन्दर नाम थे। यह देखकर हनुमान बहुत 
प्रसन्न हुए । हनुमान ने ऐसी सुन्दर स्त्रियाँ भो देखीं जिनका हृदय शुद्ध था 
तथा जो मधुर भाषी थों और एक दूसरे में अनुराग रखने वाली थीं। वह 
रमणियाँ तारा मण्डल के समान सुशोभित हो रही थीं। इसके उपरान्त 
हनुमानने कुछ ऐसी स्त्रियों को देखा जो छतों पर बैठी हुई थीं जो कामातुर 
होकर अपने पतियों को गोद में बैठी थों। वह अपने पतियों को प्रसन्न कर 
रही थीं क्योंकि वह पति धर्म पालन करने में निपुण थीं। हनुमान ने 
चन्द्रमा के समान मुखो के समूहों को देखा तथा टेढ़ी चितवन वाले मुखों के 
समूह देडे परन्तु हनुमान ने उस सीता के दर्शन नहों किये जो बढ़ती हुई 
लता के समान थी । रामचब्द्र में अनुराग रखने वाली जनकनंदनी सीता 
को उन्होंने नहीं देखा इससे हनुमान दुःखी होकर शिथिल होगये । 
१८ छठवाँ सगे # 
अपनी इच्छानुसार हनुमान अपना रूप बनाकर लंका नगरी में विचरते 
हुये हनुमान रावण के महल में गये जो चहार दीवारियों से घेरा हुआ 
था जिस प्रकार सिहों के द्वारा बन की रक्षा होती है उसो प्रकार राक्षस 
उस महल की रक्षा कर रहे थे उस महल को देखकर हनुमान प्रसन्न होने 
लगे जो चांदी सोने आदि से सुशोभित होरहा था उस स्थान पर फुरतोले 
सैनिक तथा घोड़े मौजूद थे उस स्थान पर सुवर्ण के बने हुए रथ घुमाये 
जा रहे थे जिनमें घंटियां लगी हुई थों और बज रही थीं। इन रथोंमें अनेक 
प्रकार के रत्न आदि लगे हुए थे ओर सुन्दर वस्त्र का बिछोना बिछा हुआ 
था, अनेकों रथशालायें बनी हुई थों। राक्षस उस महल की रक्षा कर 
रहे थे जो महल प्रधान सुन्दरियों से भरा हुआ था । वह समस्त स्त्रियां 
प्रसन्न दिखाई देती थीं । सुन्दरियों के गहनों के बजने के कारण समुद्र के 
समान शब्द सुनाई देता था । उस महल में अनेकों श्रेष्ठ मनुष्य उपस्थित 
थे । उस महल में शंख और भेरी बजाई जारही थों। यह विशाल महल 
महात्मा रावण का था जिसे देख हनुमान चकित होगये । उस महल में 
रावण स्वयं उपस्थित था। हनुमान उस महलके चारों तरफ घूमने लगे तथा 
हनुमान ने अनेक घर देखकर अटारियों पर घूमना आरम्भ किया । महा 
तेजस्वी हनुमान प्रहस्त नामक राक्षस के मकान में उतर महा पाशवं राक्षस 
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के मकान पर चढ़ गये वहाँ से अनेकी राक्षसी के मकानों पर गये अन- 
न्तर हनुमान ने उन विकृत नेत्रों वाली राक्षसियों को देखा जो रावण 
के पलङ्ग की रक्षा कर रही थीं । हनुमान ने रावण के यहाँ ऐरावत हाथी 
के समान अनेक हाथी देखे जो शत्रु के द्वारा जीते नहीं जा सकते थे वह्‌ 
समस्त हाथी मदमें मस्त होरहे थे हनुमान ने सूर्य के समान उज्वल रावण के 
महल में सेना को देखा । हनुमान को अनेकों पालकियाँ दिखाई दीं । 
उन्होंने अनेकों भवन देखे जिनमें रावण समय २ विश्राम किया करता था 
वह महल रावण के तेज द्वारा प्रकाशमान होरहे थे । हनुमान ने रावण के 
सुवर्ण के भोजन आदि के पात्र देखे । हनुमान ने रावण के वह स्थान भी 
देखे जिनमें मदिरा आदि भरी हुई थी और उन्हें अनेक बाजों के शब्द 
सुनाई दिये जिनसे वह महल गंज रहा था । उस महल में अनेकों विशाल 
कमरे बने हुये थे जिनमें हनुमान ने प्रवेश किया । 
ॐ सातवां सगं % 
हनुमान ने रावण का महल देखा जो विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया 
था । ऐसा घर दूसरा पृथ्वी पर नहों था क्योंकि उसमें अनेकों रत्न लगे हुए 
थे जिनके कारण वह स्वगं के समान प्रतोत होता था । वह महल ऐसा 
शोभित होता था जो सदेव पुष्पों से भरा रहता हो । उस महल को हनुमान 
ने सुन्दर २ स्त्रियों से बसा हुआ ओर उन विमानों को भी उड़ते हुये 
आकाश में देखा जो हंसों के द्वारा खींचे जा रहे थे और अनेक स्थानों से 
चित्रित थे, ओर भूमि में पोले भवन बने हुए थे तथा अनेकों तालाब बने 
हुए थे जिनमें कमल आदि पुष्प खिल रहे थे और रत्नों की प्रभामें हनुमान 
ने उस विमान को देखा जो देवताओं का पुष्पक नामक विमान था । उस 
विमान में चांदी तथा मूंगे के पक्षो लगे हुए दिखाई देते थे और अनेक 
सणियो द्वारा उसमें SS सर्प बनाये गये थे। उनमें घोड़े भी बनाये गये 
थे । उन लगे हुए पक्षियों के पंख सोने तथा मूंगे के बनाये गये थे और 
उसी विमान में तालाब बनाये गये थे जिसभें हाथो दिखाई देते थे। उसमें 
खड़ी हुई हाथ में कमल लिये हुए लक्ष्मी भो दिखाई देती थीं । उस बिशाल 


गृह में जाकर हनुमान चकित होने लगे ओर सीता को 
हनुमान अधिक दु:खी होने लगे । न देखकर बुद्धिमान 


* आठवां सगं ॐ 
हनुमान ने उस रावण के महल में एक विशाल तथा बिचित्र विमान 
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को देखा जिसको प्रशंसा स्वथं विश्वकर्मा कर चुके हँ । जिस समय विमान 
आकाश में उड़ता था तो वह सूर्य के समान दीखता था । उस विमान में 
प्रत्येक वस्तु बड़े प्रयत्न से बनाई गई थी तथा अमूल्य रत्न उसमें काम में 
लाये गये थे। उस विमान के समान देव विमान भी नहीं थे उसे रावण ने 
अपनो तपस्या द्वारा प्रात किया था। वह विमान मानसिक इच्छाके अनुकूल 
चलता था और उस विमान में जो रचनायें की गई थीं उसमें कुछ तो 
साधारण थीं और कुछ विशेषता लिये हुई थीं । तथा अपने स्वामी की 
इच्छा से यह विमान वायु के समान चलता था अन्य विमानों में यह बात 
नहीं होती हैं । यह रावण का विभान आदि देवताओं के घरके समान 
था, और हजारों भूतो का वेग लेकर चलता था, तथा उन भूतों का मुह 
मंडल के सम्मान प्रतीत होता था क्योंकि यह समस्त कुण्डल धारण किये 
हुए थे तथा उनके विशाल नेत्न थे जो कुछ गोल ओर टेढ़े थे । बसन्त त्रातु 
के आ जाने से विसान अधिक सुन्दर प्रतीत होता था । बानर श्रेष्ठ 
हनुमान ने अपने नेत्रों से उस पुष्पक नामक विमान को देखा । 
हक नवाँ सग % 

हनुमान ने एक योजन लम्बा और आधा योजन चौडा विशाल भवन 
देखा जिसमें अनेको अटारियां विद्यमान थीं। इन समस्त स्थानों पर हनुमान 
ने सीता को खोज को । फिर हनुमान ने लङ्का में एक घर देखा जिसकी 
रक्षा तीन दांत वाले और चार दांत वाले हाथी तथा राक्षस तलवार लिये 
कर रहे थे । यह गृह भो राक्षसराज रावण का था इस मकान में अनेकों 
राज कन्था निवास करती थीं जो रावण के द्वारा चुराकर लाई गईं थों । 
जित शोभा के द्वारा कुवेर चन्द्रमा तथा इन्द्र आदि भूषित हैं वही शोभा 
इस भवन में पाई जातो थी, यह शोभा सदैव वर्तमान रहने वाली थी और 
जिस प्रकार धन कुवेर के यहाँ है उसी प्रकार धन लङ्का में राक्षसों के यहाँ 
मोजद था । ब्रह्मा के लिये जो विमान विश्वकर्मा ने बनाया था उसी विमान 
को तपस्या द्वारा कुबेर ने अपने पितामह से प्राप्त किया जिसका नाम पुष्पक 
विमान था और कुबेर को परास्त करके रावण ने इस पुष्पक नामक विमान 
को प्राप किया था । सोने के भेडिये आदि उसके खम्भों पर बते हुये थे 
जिनके कारण उसकी शोभा अधिक हो रही थो तथा उसमें मेरू के समान 
अनेक भवन बते हुये थे और उसमें विश्वकर्मा द्वारा सोने को सीढ़ियाँ तथा 
वेदियाँ बनाई गई थीं तथा उसमें अनेक जालियाँ लगी हुई थो और जो 
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वेदियाँ उसमें बनाई गई थो बह नलस आदि को बनाई गई थीं । यह 
अनेक बहुमूल्य मणियों से विभूषित हो रहा था और रक्त चन्दन आदि से 
सुगन्धित होने के कारण वह आलौकिक विमान तरुण सूर्य के समान प्रतीत 
होता था। पवनपुत्र हनुमान उस पुष्पक नाम के विमान पर चढ़ गये और 
हनुमान ने उस गन्ध को सूघा जो वायु के द्वारा उस विमान में से उड 
रही थी वह गन्ध पान भक्ष्य आदि को थी उस गन्ध द्वारा हनुमान को यह 
प्रतीत हुआ मानों वह मित्र के रूप से हनुमान को रावण के समीप बुला 
रही हो । इसके उपरान्त हनुमान उस पुष्पक विमान से उतरे ओर एक 
विशाल कमरा देखा जो कि रावण को शाला थी जिसमें सीढ़ियां सुवण 
को बनी हुई थीं उस कमरे की भूमि में हाथी दांत सथा सणियाँ लगी हई 
थीं तथा उसमें बड़े सुन्दर खम्भे लगे हुए थे जिन्हें देखने से यह प्रतीत 
होता था मानों यह खम्भे आकाश में इस गृह को उठाने के लिये लगाये 
गये हों ओर उस शाला में अनेक पक्षी शब्द कर रहे थे तथा उसमें अनेक 
अमूल्य वस्त्र बिछे हए थे । राक्षसों का स्वामी रावण उसमें निवास करता 
था तथा वह अनुपम शाला वशिष्ठ को गाय के समान सबको इच्छानुसार 
वस्तु देने वालो थो ओर रावण के सनको प्रसन्न करतो थो तथा शोभा को 
अधिक बढ़ातो थो । इस शाला में जिस समथ हनुमान ने प्रवेश किया तो 
हनुमान को पांचों इन्द्रियाँ तृप्त होगई जिस प्रकार माता अपने पुत्र को तृप्त 
करतो है । जब यह दशा हनुमान ने अपमो देखी तो विचार करने लगे 
कि यह स्वर्गलोक है अथवा देव नगरी है । रावण की शाला हे जो दीपक 
जल रहे थे उनके द्वारा रावण बे गहने आदि चमक उठते थे और बह 
लङ्का चमकने के कारण अग्नि ज्वाला के समान दोख पड़ती थी तथा 
हनुमान ने उस शाला में अनेक स्त्रियों को गलीचों पर सोते हुए देखा जो 
अनेक आभूषणों से सुशोभित थों वह शयन गृह उस कमल बनके समान 
दीखता था जिसमें हंस भमर बिना शब्द किये निवास करते हों तथा 
हनुमान ने सोई हुई स्त्रियों को इस दशा में देखा कि उनकी आँखें बन्द 
होगई थीं ओर उनके दांत आपस में मिलकर मुख बन्द हो गया था जिस 
प्रकार रात्रि होने पर कमल खिलकर बन्द हो जाते हैं । यह दशा उन स्त्रियों 
को होगई थो । वह शाला उन स्त्रियों से ऐसी सुशोभित हो रही थो मानों 
शरद का चन्द्रमा तारागणों के द्वारा सुशोभित होरहा हो । इन्हें देखकर 
हनुमान विचार करने लगे कि तारागण पृण्य समाप्त होने पर आकाश 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


I नी न ५न्‍ ९.5 PS 


RN 
Kgsha 


__ ..ल्मोकोयरामायत मोती पा रामायण भाषी | ४४१ 
है| 


से गिरते हैं वह सब इसी स्थान पर एकत्र होगथे हैं क्योंकि सुन्दर तारों की 
काँति तथा रूप में इन स्त्रियों में देखता हूँ, तथा वह ख्रियाँ मद्यपान और 
नृत्य की थकावट के कारण निद्रा में वशीभूत होगई थीं और उतमें अनेक 
स्त्रियों के वस्त्र आदि शरीर से अलग हुये पड़े थे और उनके गलों की 
माला टूटकर भूमि पर पड़ी हुई थीं और कई स्त्रियों के स्तनों के बीच में 
पड़ी हुई थीं और उन स्त्रियों के मुखसे जो शराब की गन्ध आती थी वह 
रावण को प्रसन्न करती थी । अनेकों स्त्रियां रावण को आया हुआ जातकर 
अपनो सहेलियों के सुखों का चुम्बन करने लगीं क्योंकि उन स्त्रियों का प्रेम 
रावण पर अधिक था और वह शराब के नशे में मस्त होगई थीं वह स्त्रियां 
एक दूसरे से मिलो हुई सोरही थीं क्योंकि वह मद के वशीभूत हो गई थीं 
इस कारण से वह आपस में एक दसरे को आलिङ्गन किये पड़ी हुई थीं । 
वह सोई हुई खियां एक गुथो हुई माला के समान शोभित हो रही थीं। 
रावण का वह स्त्री बन एक लता बनके समान दीखता था ओर जो गहने 
उस जगह पर पड़े थे उनमें यह ठीक २ निश्चय नहीं हो सकता था कि कोन 
गहना किस स्त्र का है । रावण के सो जाने पर वह दीपक जो सोने को 
दीवारों पर रक्खे थे, उन स्त्रियों को अपने नेत्रों से देखने लगे। वह स्त्रियां 
नाग कन्या और गन्धर्वो को कन्यायें थों जो कामातुर होकर रावण को 
स्त्रियाँ बनो हुई थीं ओर बहुतसो स्त्रियों का हरण रावण ने युद्ध द्वारा किया 
था और बहुतसी कामातुर होकर स्वयं रावण के पास आगई थीं और रावण 
किसी स्त्री को अपने बल द्वारा हरकर नहीं लाया था, परन्तु बह समस्त 
स्त्रियाँ उसे गुण के कारण प्रांत हुई थीं । सीता के अतिरिक्त उस स्थान पर 
कोई ऐसी सत्री नहीं थी जो पहिले किसी अन्य की स्त्री बन चुकी हो । रावण 
की स्त्रियों में कोई भो कुलीन स्त्री नहीं थो जो अपने पति रावण को प्रेम 
न करती हो । यह देखकर हनुमान ने अपने हृदय में यह विचार किया कि 
जिप प्रकार यह स्त्रियां रावण की हैं उप्त प्रकार यदि सीता बन गई होगी तो 
यह बात रावण के लिये कल्याण को बात होगी । क्योंकि यदि सीता रामचन्द्र 
के प्रेम का त्यागन करके रावण के आधीन होगई होगी तो फिर रामचन्द्र 
लङ्का पर क्यों चढ़ाई करेंगे और यह दुष्ट क्यों मारा जायगा परन्तु हनुमान 
ने पुनः विचार किया कि सोता पतिव्रता है और रावण ने उसको मायावो रूप 
में हरण करके घृणित कार्थ किया है ओर यदि सोता रावण में अनुराग रखती 


होती तो रावण को हरण न करना पड़ता ऐसा हनुमान ने विचार किया । 
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उसी शालामें हनुमान ने एक पलङ्ग देखा जिस पर अनेक विचित्र 
वेदियां बनी हुई थीं और अनेकों बहुमूल्य वस्त्र बिछे हुए थे ओर उसपर 
एक छत्र लगा हुआ था जो चन्द्रमा के समान प्रतीत होता था और अनेकों 
स्रियाँ छोटी-छोटी चौंरी लेकर रावण की हवा कररहो थों ओर उस स्थान 
पर अनेक सुगन्धित सामग्री जल रहो थों। उस पलङ्ग पर रावणको सोते 
हुए हनुमान ने देखा जोकि नोले मेघ के समान दीख पड़ता था । उसके 
नेत्र लाल थे और बाहु विशाल थी ओर उसके शरीरें सुगन्धित लाल 
चंदनका लेप होरहा था । वह सुनहरे वस्त्र धारण किये हुये था ओर रूपवान 
था ओर अपनी इच्छानुसार रूप धारण कर सकता था, वह राक्षस कच्या 
और राक्षसोंको सुख देने वाला था । मद्यपान किये हए हनुभानने उसे सोते 
हुए देखा । वह हाथी के समान सांस लेरहा था । हनुमान उसके समीप डरे 
हुये गये और वापिस आगधे । वह पलङ्ग उस रावणके सोनेसे ऐसा शोभित 
होरहा था जिस प्रकार विशाल पर्वत गन्ध हस्तो के द्वारा शोभित होता 
है। उस रावण को बाहु फैली हुई इन्द्र ध्वजाके समान लगती थो ओर 
वह उनमें सुवणं के बाजू पहिने हुए था, उसके कन्धे गठीले थे और उसको 
अंगुलियाँ सुन्दर थों जिनमें नख भो सुन्दर मालूम देते थे। वह उत्तम गंधों 
द्वारा सेवित किये गये थे, ओर हनुमान ने उसके बाहुओं को इस प्रकार 
देखा मानों मन्दराचल के मध्यमें ही सर्प क्रोधित होकर खड़े हुए हों । उन 
विशाल बाहुओं सहित रावण पर्वंतके समान दीखता था। जो सांस सोते 
हुये रावण के मु हसे निकली थो उससे बहु घर भर रहा था। उस सांसमें 
आम, सुपारी, शराब को गन्ध आरही थो । उसका सुकुट सोने के कारण 
हटा हुआ था और उसका सुख कुष्जलों के द्वारा प्रकाशित होरहा था। 
वह पीले रङ्ग वालो चादर ओढे हुए था। जिस प्रकार गङ्गा के बीच गज 
सो जाता है उसी प्रकार रावण प्रतीत होता था ओर सोनेकी चहार दीवा- 
रियो पर जो द्वीप रक्खे हए थे उसके प्रकाश से उसका समस्त शरीर 
देदीप्यमान होरहा था ओर हनुमान ने रावणको उन स्त्रियों को देखा 
जो उसके पाँयत सोरही थों। उनका मुख चन्द्रमाके समान दीखता था और 
वह अनेक आभूषणों से शोभित होरही थीं । इन स्त्रियों को हनमान ने 
देखा जिनके कानोंमें हीरा आदि रत्नों से जटित कुण्डल शोभित होरहे 
थे जिस प्रकार तारागणों से आकाशको शोभा बढ़तो है। उन कुण्डलोंके 
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द्वारा वह शाला उसो ला उसी प्रकार शोनित होरही थी। बह स्त्रयां नशा होने के होरही थी । बह स्त्रियाँ नशा होने के 
कारण गहरी नोंदमें सोई हुई थीं । जिसको जो स्थान मिला था वह उसी 
स्थान पर सोई थीं । उन स्त्रियों के गहने आदि इधर उधर पड़े हुए थे 
ओर वह अपनी २ बगल में अनेकों वस्तु दबाये हुए थीं और अनेकों मुह 
में पान दबाये सोरही थीं ओर जो स्री नाचने वाली थी वह अपना सितार 
लेकर सोगई थी मानों वह अपनो बगलमें पतिको सुलाये हुए हो, और 
कोई अपने मृदङ्ग को दबाये पड़ी थो । डिम डिम बाजे को बजाने वाली 
स्त्री उसे बगल में दबाकर सोगई मानों वह अपने पुत्रको लेकर सोगई हो । 
आडम्बर बाजे को बजाने वाली स्त्री शराब के नशे में भस्त होकर सोरही 
थी । कोई स्त्री अपने स्तनों को सुवणे घड़ा के समान पकड़कर सोई हुई 
थो । कोई कमल नयनी दूसरी स्त्रीका आलिगन करके सोगई थी । इसके 
उपरान्त हनुमान ने एक पलङ्घ पर सोई हुई एक सुन्दर स्त्री को देखाजो 
अनेक रत्नों से विभूषित होरही थो ओर अपनी कान्ति से उस घर को 
शोभा बढ़ा रही थो । वह गोरे अङ्ग वाली थो तथा समस्त स्त्रियोंमें श्रेष्ठ 
थो । उस रावण को स्त्रो मन्दोदरी को हनुमान ने देखा तथा उस रूप 
योवना मन्दोदरी को सीता समझकर हनुमान बहुत प्रसन्न हुए और अपनी 
पंछको भूमि पर पटकने लगे तथा इधर उधर वह कूदकर अपनो बानरो लीला 
दिखाने लगे । 
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उस स्त्री के रहन सहन को देखकर हनुमान विचार करने लगेकि वह 
वियोगिनी सौता भोग बिलासमें रामचन्द्र से अलग होकर लिप्त नहीं हो 
सकती, और न मदिरापान कर सकती है तथा अन्य पुरुषके पास वह कदापि 
नहीं जा सकती है चाहे वह सुरेन्द्र ही क्यों न हो क्योंकि रामचन्द्र के 
समान उस देवलोक में कोई पुरुष नहीं है यह विचार करके हनुमान उसे 
सोता न समझकर उस भवनमें घूमने लगे । बानर श्रेष्ठ हनुमानने उसस्थान 
पर समस्त स्त्रियों को थके हुए देखा जोकि इधर उधर पड़ी हुई थीं कुछ 
अच्छे वस्त्रों पर सोई हुई थीं तथा हनुमान ने सहस्त्रों स्त्रियों से भरा हुआ 
वह स्थान देखा । उनके बीच रावण सोया हुआ था जिस प्रकार एक साँड़ 
सोता है। हनुमान ने उस भूमिमें भसा ओर हिरण सूकर आदि का माँस 
अलग अलग स्थान पर रक्खा हुआ देखा जोकि सोने के थालो में वतमान 
था । उस स्थान पर रखे हुए अनेक भोजन आदिको सामग्रोको हनुमान ने 
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८40 3562220204 “किन के समान दोखती थी जिसमें अनेक प्रकार के 
देखा । वह भूमि स्वयं अग्नि के समान दीखत थो जिसमें अनेक प्रकार के 


माँस रक्खे हुए थे । सोनेके कलशोंमें शराब भरी हुई रखी थी । उस स्थान 
पर हनुमान के ऐसी प्यालियों को भी देखा जिनमे कुछ शराब बची हुई 
थी । यह देखकर हनुमान विचार करने लगेकि बिछौने जो खाली पड़े 
हैं उनकी स्त्रियाँ एक दूसरेसे मिलकर सो रहीं हैं इसलिये यह स्थान खाली 
हैँ । इस स्थानपर हनुमानने चन्दन आदि को भो देखा जो स्नानके लिपे 
रक्खा हुआ था, और जिसको छूकर वायु सुगंधित हो बह रही थी। राक्षस 
सम्राट रावणके घरमें उन्होंने अनेक कंचन वर्ण वाली स्त्रियोंको देखा जोकि 
कामातुर मालम देती थीं। हनुमान ने रावण का अन्तःपुर का कौना-कौना 
देख लिया परन्तु सीताके दर्शन वह न कर सके । उस जगह पर उन स्त्रियों 
को देखकर हनुमान के हृदयमें धमंके भयके कारण एक शङ्का उत्पन्न हुई 
और विचार किया कि भैंने उस अन्तःपुरमें सोई ख्रियोंको देखा है वह 
कर्म अवश्य ही मेरे धर्मका नाश कर देगा परन्तु उन स्त्रियों के प्रति 
मेरी पाप दृष्टि नहीं । इस प्रकार को चिन्ता हनुमान के मनमें उत्पन्न हुई । 
वह कत्तेव्य और अकसेव्य का निर्णय करने के लिए सोचने लगे। मैंने 
रावण के भयसे उन स्त्रियों को छिपकर देखा है और उनके देखने से मेरे 
मनमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न नहीं हुआ ओर मनही समस्त इन्द्रियों 
का स्वामी है उसो के द्वारा अच्छा बुरा कमें जाना जाता है वह मेरा मन 
स्वच्छ है, और में सीताको अन्य जगह पर कहाँ देखता, क्योंकि स्त्रियो 
को सदैव स्त्रियों में हू ढा जाता है, जो प्राणी जिस जाति में जन्म लेता है 
उसी में उसका पता लगता है । खरी खोई हुई स्त्रियों सें ही हू ढ़ जाती है, 
हिरणियों में नहीं । मैंने समस्त अन्तःपुर रावण का शुद्ध मनसे देख डाला, 
परन्तु सीता सुझे दिखाई नहीं दी है । हनुमान उन स्त्रियों में सोता को न 
देखकर दुःखी हुये ओर दूसरा स्थान देखने का निश्चय करके उस स्थान से 
चले और उन्होंने समस्त स्थानों के हू ढ़ने का निश्चय किया । 
ओ बारहवाँ सगं % 

सीता का पता लगाने को इच्छा रखने वाले हनुमानने रावण के घर 
सें अनेक स्थानों को देखा परन्तु सीताके दर्शन न कर सके । यह देखकर 
हनुमान सोचने लगेकि अब सोता जीवित नहीं है, यदि जीवित होती तो 
अवश्य ठू नेसे मिलती । इससे मुझे यह ज्ञात होता है कि वह इस दुष्ट द्वारा 
मारी गई क्योंकि वह आर्य मागे पर चलने वालो थो । यह भो सम्भव हो 
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सकता हैं कि सौता इन भयानक रालसियौ को देखकर भोग गई हो क्योकि 
रावण की यह स्त्रियाँ देखने में बड़ी भयानक दीखती हैं। यदि सीताका 
पता न चला तो समुद्र पार करके सुग्रीव के समीप जाना उचित नहीं है । 
सुग्रीवने जो समय दिया था वह भी मेरे द्वारा समाप्त होगया । सुग्रीव बड़ा 
ही कठोर दण्ड देने वाला है । मैंने रावण का समस्त महल देख लिया 
और स्त्रियाँ भी देखलीं परन्तु सीताके दर्शन नहीं हुए इसलिये मेरा किया 
हुआ परिश्रम व्यर्थ हुआ । जब में लौटकर जाऊंगा तो उन बानरों को 
सोताके विषय में क्या उत्तर दूंगा, ओर सीता के बिना देखे उन बानरों 
के पूछने पर क्या कहुँगा । इसलिये अब उपवास करके अपने प्राण त्यागने 
पड़ंगे । वृद्ध जाम्बवान और अङ्गद मेरे पास जाने पर क्या कहेंगे । इसके 
उपरान्त हनुमान विचार करने लगे कि हताश न होना सफलता का मूल 
है अतः अब में उन स्थानों में सोता को खोज करूंगा जिनको मैंने देखा 
नहीं है । उत्साह समस्त मनुष्यों को सफलता देता है अतएव अब साहस 
के साथ रावणके उन स्थानों को देख्‌ गा जिन्हें मैंने अब.तक नहीं देखा । 
मैंने रावण के रनिवास के समस्त स्थान देख लिये हैं । इस प्रकार विचार 
करते हुए हनुमान साहसके साथ सीताको अन्य स्थानों में ढू ढ़ने लगे तथा 
एकान्त में जो भवन बने हुए थे उनमें हनुमान सीताको खोज करने लगे 
और ऊपर नोचे भी हनुमान सीताको ठहर? देखने लगे । किवाड़ खोल २ 
सोता को वह ठू ढ़ने लगे और रावण के स्थानों में हनुमान ने सीता को 
खोज अंगुल २ स्थानों में को परन्तु सीता का पता न लगा ओर हनुमान 
ने तालाब वेदिका आदि समस्त स्थानों को भलो प्रकार देखा ओर हनुमान 
ने विद्याधरों की स्त्रियों में सीता को देखा परन्तु जनकनन्दनो सीता का 
पता न चला तथा हनुमान ने उन नाग कन्याओं को भी देखा जो बल 
पूर्वक लाई गई थीं उनमें भी सोता दिखाई न दो । यह देखकर हनुमान 
दुःखी होने लगे तथा समस्त बानरों का उद्योग और अपना परिश्रम 
निष्फल देखकर पवनसुत हनुमान चिन्ता करने लगे ओर शोक ग्रस्त हो 
जाने के कारण उनको इन्द्रियाँ शिथिल हो गईं । 

ऋ तेरहवाँ सगे % 
जिस प्रकार बिजली मेघों में चलती है उसी प्रकार हनुमान बड़े वेग 
के साथ चलने लगे और जब रावण के मकनों में सीता को न देखा तो 


बह्‌ स्वय कहने लगेकि रास चन्डू की, प्रिय कार्य करने के लिये मैंने समस्त 
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लंका को ढूढ़ा लेकिन मैं सीता की खोज न कर सका, ओर जो पता 
गृद्धराज सम्पाती ने सीता का बनाया था उन स्थानों पर मैं सीता को न 
देख सका । जिस सीता का हरण रावण ने बलपूर्वक किया था उसे क्या 
सीता स्वीकार करती हैं । वह तो राजा जनक की पुत्री हैं और उनका 

न्म भूमि से हुआ है । जिस समय रावण रामचन्द्र के वाणों के भय से 
सीता को बल पूर्वक मार्ग से लेकर चला होगा उसी समय सीता गिरकर 
मर गई होगी अथवा जिस समय रावण सीता को समुद्र के ऊपर से ले 
जारहा होगा उस समय सीता का कलेजा भयसे फट गया होगा । इस प्रकार 
हनुमान मन ही सनमें विचार करने लगे ओर कहने लगे कि कहीं इस दुष्ट 
रावण ने मार्ग में ही सीताको खा तो नहों डाला अथवा बुरे विचार में 
मग्न रहने वाली रावण को स्त्रो राक्षसियों ने सीता को खा लिया होगा या 
किसी ऐसे स्थान में रावण ने उसे रक्खा है जिस प्रकार तोता पिजड़े में 
रक्खा जाता है। वह जनकनन्दनी रामचन्द्र को पत्नी सीता रावण के वश 
में इस प्रकार कसे हो सकती है, सीता अवश्य नष्ट होगई परन्तु यह बात 
रामचन्द्र से किस प्रकार कहो जा सकती है क्योंकि इस बातका कोई कारण 
नहीं है अब मुझे क्या करना चाहिये क्योंकि इस समय मेरे सामने बड़ी 
कठिन समस्या है तथा मुझे अब जाकर क्या करना चाहिये । यह बात 
हनुमान सोचने लगे कि यदि में इस स्थान से सीता का पता लिये बिना 
किष्किन्धा जाऊ तो मेरा कुछ इसमें पुरुषार्थ नहीं माना जायेगा और 
समुद्र लांघना तथा लङ्का में इन राक्षसों को देखना व्यथं होगा, और बिना 
सीता का पता लिये में यदि किष्किन्धा गया तो सुग्रीव तथा रामचन्द्र 
लक्ष्मण मुझसे क्या कहेंगे, ओर जब में यह अशुभ सम्बाद रामचन्द्र से 
कहुँगा कि सीता नहीं मिलो तो यह निश्चय है कि रामचन्द्र अपने प्राणों 
को त्याग देंगे ओर यह दशा रामचन्द्र को देखकर लक्ष्मण जो उनमें प्रेम 
रखते हैं बह भी जीवित न रह सकेंगे इन दोनों भाइयों के प्राण त्यागने 
पर शहुघ्न भी जीवित नहीं रह सकते और पुत्रों को मृतक शय्या 
पर पड़ा देखकर उनको माताये भी प्राण त्याग देंगी और बानरों के स्वामी 
सुग्रीव भी अपने मित्र को यह दशा देखकर अपने प्राण अवश्य ही त्याग देंगे 
और अपने पति सुग्रीव का मरण देखकर रूपा भो जीवित न रह सकेगी 
तथा तारा भो राजा सुग्रोव के मरने पर मर जायगो क्योंकि वह तो पहिले 
से_ही शोकित है ।०अह,अे्श दा, बेखक्रठ"युबराज अङ्गद भो प्राण त्याग 
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देंगे तथा स्वामी के दुःख से दुःखो होकर यह समस्त बानर अपने प्राणों 
का त्यागन कर देंगे फिर वह अपने सुखों का अनुभव न कर सकेंगे और 
वह समस्त बानर विष खाकर या शस्त्र के द्वारा अपने प्राणों को अवश्य 
त्याग देंगे । जिस समय मैं जाऊंगा तो बड़ा ही भयानक हश्य होगा 
तथा इक्ष्वाकु वंश और समस्त बानरों का नाश हो जायेगा इसलिये मैं 
बिना सोता का पता लगाये हुए लौटकर नहीं जाऊंगा और इसी जगह 
पर रह जाऊंगा क्योंकि रामचन्द्र लक्ष्मण तथा समस्त बावर आशा के 
कारण जोवित रहे आवेंगे में इस जगह पर वृक्षों के नीचे निवास करूँगा 
अथवा सागर के तट पर जाकर ओर अपने हाथ से चिता बनाकर उसमें 
भस्म हो जाऊंगा या उपवास करके अपने शरीर को नष्ट कर डालू गा 
यदि में सोता का पता न लगा सका तो इस सागर के जलमें इबकर अपने 
घ्राण दे दू गा । इस प्रकार मेरा शरीर त्यागना ऋषियों ने बताया है । यदि 
में सोता का पता न चला सका तो अवश्य ही मेरी कीति नष्ट हो जायेगी 
अतः में सीता का पता लगाकर हो लोट जाऊंगा क्योंकि यदि मैं बिना 
पता लगाये लोटकर जाता हूँ तो समस्त बानरों सहित अंगद का नाश 
अवश्य हो जायेगा, और यदि में निराश होकर अपने प्राण त्यागता हूँ तो 
इसमें अनेकों दोष हैं इसलिये मुझे जीवित रहना चाहिये क्योंकि शायद मेरे 
जीवित रहने पर सीता का कभी पता लग जाये । इस प्रकार के अनेक 
विचार हनुमान के हृदय में तकं वितकं के साथ उठने लगे परन्तु यह 
अन्तिम निर्णय कुछ न कर सके । अन्त में उनके मनमें साहस आ गया 
तथा वह स्वयं कहने लगेकि में रावण को मारकर सीता के हरण का बदला 
ले लूँगा अथवा उसे आकाश मार्ग से ले जाकर राम के समक्ष रख दू गा 
जिस प्रकार पशुपति उपहार के रूप पशु रख दिया जाता है । फिर 
हनुमान शोकातुर होकर विचार करने लगे कि जिस समय तक सीता का 
पता न मिलेगा उस तक इस लङ्का को बार र ढूढूगा, और यदि सम्पातो 
के कहे अनुसार रामचन्द्र को इस स्थान पर ले आऊं तो वह सीता के न 
मिलने पर समस्त बानरों को भस्म कर डालेंगे । इसलिये यही उचित है 
कि सें भोजन न करते हुए इसी जगह पर निवास करूंगा जिससे अन्य 
बानरों के घ्राणों की रक्षा हो सके । यह अशोक वाटिका है जिसको मेने 
अभो तक नहीं देखा जिसमें बड़े २ विशाल वृक्ष वर्तमान हैं । जिस समय 
सें इसमें प्रवेश करूँगा उसप्सम्रसञ्तापु तथा मखितीङमार को नमस्कार 
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करूँगा और राक्षसों पर विजय प्राप्त करके सीता रामचन्द्र को इस प्रकार 


प्रदान करूंगा जिस प्रकार तपस्वियों को सिद्धि दी जालो है। कुछ समय 
विचार करनेके उपरांत वायुपुत्र हनुमान रामचन्द्र को लक्ष्मण सहित प्रणाम 
करके उठे और सुग्रीव को वह मन ही मन प्रणाम कर अशोक वाटिका में 
जाकर भविष्य का कार्य सोचने और कहने लगेकि इस अशोक वाटिका 
में अवश्य ही बहुत राक्षस रहते होंगे ओर साफ सुथरी होगी तथा रामचन्द्र 
के प्रिय कार्य के लिये मैंने अपना शरीर इस वाटिका में डाला है इस हेतु 
समस्त देवगण ऋषियों सहित मेरो रक्षा करें आर वायु शम्भु तथा इन्द्र 
मुझे सिद्धि दें । इस प्रकार समस्त देवों से हनुमान सिद्धि सांगते हुए 


कहने लगे कि में उस सीता को कब देखूगा जिसका सुख चन्द्रमा के - 


समान हे और ऊंची नाक तथा श्वेत दांत और सुन्दर मुस्कान वाली हैं। 
उस जनकनन्दिनो के में कब दर्शन करूंगा जिसके नेत्र कमल के समान 
हैं । जिस सीता का हरण इस रावण ने बल पूर्वक किया है उस सीता को 
सें किस प्रकार देखू गा । 
% चोदहवाँ सर्ग % 

कुछ समय विचार करने के उपरांत मन द्वारा हनुमान अशोकवाटिका 
में दीवार पर चढ़कर कूद गये और उन्होंने वाटिका में उन वृक्षों को 
देखा जो बसन्त ऋतु आने पर फूलते फलते हैं ओर अनेक प्रकारके उन्होंने 
आमों के वृक्ष देखे । वह आम के वृक्षों का बन लताओं से ढका हुआ थां 
ओर धनुष द्वारा छोड़े हुए वाण के सभान हनुमान इस पार से उस पार 
वाटिका में चले गये ओर उस जगह हनुमान ने अनेकों सोने चाँदी के 
लगे हुए वृक्ष देखे जिन पर पक्षो बैठे हुए बोलरहे थे । बह विचित्र वाटिका 
सूर्यको अग्निके समान प्रतीत होती थो और उसमें झोकिल ओर सृगराज 
निवास करते थे ओर अनेकों मयूर उसमें मधुर शब्द कर रहे थे जिनका 
शब्द सुनकर उस वाटिका सें जाने वाला प्राणो प्रसस्त हो उठता था.। उस 
वाटिका में हनुमान सोताकी खोज करने लगे जिनके कारण सोते हुए पक्षी 
जाग उठे ओर जब वह पक्षी जागकर उड़ने लगे तो उनके पंखोंकी ह्वा 
से वृक्षों से पुष्प वर्षा होने लगी जिनके कारण पवनसुत हनुमान पुष्पों से 
ढक गये ओर पुष्पों सें पर्वत के समान दिखाई देने लगे। यह दशा उस 
जगह के रहने वाले राक्षसों ने देखी तो वह हनुमान को समझाने लगेकि 
बसन्तराज स्वयं अपना रूप धारण कर आया हुआ है क्योंकि अनेक 
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प्रकार के रङ्ग वाले पुष्प उस भूमि पर गिरे थे जिनके कारण वाटिका को 
भूमि भी एक अलंकृत स्त्रो के समान मालूम देती थी । वायुपुत्र हनुमान 
ने भी अपने वेगसे उन वृक्षों को हिलाया जिसके कारण पुष्प वर्षा अधिक 
हुई इसके साथही उन वृक्षों के फल भी भूमि पर गिर पड़े ओर वह वृक्ष 
वस्त्रहीन मनुष्यके समान दिखाई देने लगे । पुष्प पत्ते रहित होने के कारण 
वृक्षों को त्यागकर पक्षी भी चले गये तथा उस वाटिका की इस प्रकार की 
दशा होगई जैसे किसी स्त्री के केश बिखरे हुए हों, तथा जिप्तके अङ्गराग 
भो उचटे हुए हों और जिसके सुन्दर दांतों वाले होठों का किसीने पान कर 
लिया हो तथा जिसको किसीने नखों ओर दाँतों से खसोटा हो । हनुमान 
ने अपने वेग से उन वृक्षों को लताओं को तोड़ डाला। उस स्थान पर 
हनुमान को सोने चाँदी को भूमि दिखाई दी तथा उन्होंने उस स्थान पर 
अनेक तालाबों को भी देखा जिनमें साफ जल भरा हुआ था ओर जिननी 
सीढ़ियाँ मणियों के द्वारा बनाई गईं थीं तथा उनमें मोती मू गा आदि रेती 
के स्थान पर पड़े हुए थे और सुवर्ण के वृक्षों द्वारा उन तालाबों को शोभा 
अधिक होरहो थी, तथा उनमें कमलों वाला वन खिला हुआ था जिसमें 
चक्रवाक हंस आदि किलोल कर रहे बे। यह देखकर हनुमान ने उस जगह 
पर एक पर्वत को देखा जोकि समस्त संसार के पतों में रमणीक दिखाई 
देता था । उस पर्वत से निकली हुई एक नदीको हनुमान ने देखा जो इस 
प्रकार मालून देतो थी कि मानों अपने पतिके शरीरसे निकलकर किसी 
प्रियतम से मिलने जा रही हो। उस जलधारा से वृक्षो को लतायें भूमि 
पर सोगई थीं । पर्वत के समीप ही एक स्वाभाविक तालाब था जिसमें 
अनेकों पक्षो निवास करते थे । यह सब हनुमान ने देखा जोकि विश्वकर्मा 
द्वारा बनाये गये थे । उक वाटिका में मस्त वृक्ष फल तथा फूल देने वाले 
वर्तमान थे । उनके नीचे अनेकों सुवर्ण को वेदियां बनी हुई थीं ओर 
हनुमान ने उ वाटिका में अनेक झरने तथा अनेक सुवर्ण वृक्षों को देखा 
और उनके प्रकाश से हनुमान ने स्वयं अपने को सुवर्ण का बना हुआ 
माना ! उत अलौकिक वुक्षोंको देखकर हनुमान चकित हो उठे ओर शिशुपा 
नामक वृक्ष पर चढ़कर हनुमान विचार करने लगेकि रामचन्द्र के वियोग 
सें पीड़ित सीताके दशंन में सहा करूंगा और यह रावण को वाटिका 
वक्षों से भरी होने के कारण विशाल मालम देतो है तथा इस तालाब पर 
जिस पर कि पक्षो किलोल कर रहे हैं, घूमने के लिये वियोगिनो सीता 
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अवश्य आती होगी क्योंकि उन्हें बनमें घूमना अच्छा मालूम देता है अतः 
यह आज इस बनसे परिचित होने के लिये इस जगह पर अवश्य ही 
आवेगा । जनकनन्दिनी सीता प्रथम बनचरोंसे अवश्यही अपना प्रेम बढ़ाती 
रहो होगी अथवा वह सायंकाल नित्य कर्म करने के लिये अवश्य ही इस 
नदी तट पर आवेगी ओर यदि सोता अभी जीवित है तो यह वाटिका ही 
उनके निवास के लिये योग्य है अतः वह इस नदी के तोर अवश्य आवेगी । 
इस प्रकार हनुमान सीताके विषयमें आनेका अनुमान लगाने लगे और उस 
समस्त बनमें सीता की खोज करने लगे । 
१८ पख्रहवाँ सग ३६ 
दिव्य गन्ध युक्त वाले हनुमान उस वृक्ष पर बैठे बैठे समस्त वाटिका 
को देखने लगे जोकि, नन्दनबन के तथा कुबेर के चित्ररथ के समान प्रतीत 
होती थी और इतने ऊंची थी कि आकाशमें लगी हुई मालूम होती थी । 
इसे देखकर हनुमान आगे गये तो उन्हें एक गोल महल दिखाई दिया जो 
कि एक हजार खम्भों पर टिका हुआ था और जिसका रङ्ग श्वेत था और 
केलाश पर्वेतके समान प्रतीत होता था। इसकी सीढ़ियां मूंगा आदि रस्तों 
हारा बनाई गई थीं और उसमें एक सुवणेको वेदी थी जो अपछे प्रकाश 
से आँखों को चकाचोंध कर देती थी। उस महल की ऊंचाई ईआकाश को 
छूरही थी । इसके उपरान्त हनुमान ने राक्षसियों के द्वारा घिरी हुई मलिन 
वस्र धारण किये हुए ओर उपवासों के द्वारा जीण हुई दीनता पूर्ण श्वांस 
लेती एक स्त्री को देखा । वह सुन्दर रूप वाली स्त्री धुए द्वारा ढकी 
हुई ज्वाला के समान प्रतीत होती थी तथा उसका समस्त शरीर अलङ्कार 
रहित होरहा था और वह कमलहीन कीचड़के समान दीखती थी तथा वह 
दुःखों के कारण पीडित होकर दुर्बल हो गई थी। उसके नेत्र अश्रधारा 
बहा रहे थे। वह चिन्ता को चिता में दुःखों के कारण जल रही थी । 
उसकी दशा कुत्तों से घिरी हुई हिरणी ने समान हो रही थी क्योंकि वह 
अपने पक्ष का कोई आदमी नहीं देखती थी । उसे चारों ओर राक्षसी 
दिखाई देती थीं । उसकी चोटी काले सपंके समान लटक रहो थो जिसने 
कसो दुःखों को स्वप्न में भी नहीं देखा था और सदेव जो सुखोंसे पाली 
गई थी उस स्त्रीको कुछ चिन्हों द्वारा हनुमानने सोता समझा ओर हनुमान 
विचार करने लगे कामी रावण के द्वारा जिस ससय 


सीता हरी गई थीं 
वही स्प से इस स्त्री का देखता | उस्का मख, पण चन्द्रमा के समान था 
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और उसके नेत्र कमल के समान थे, और उसके स्तन गोल थे और वह 
अपने प्रकाश द्वारा समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी । उसके 
होठ बिम्ब के समान दिखाई देते थे और नीलम से समान उसका गला 
था । जो सीता समस्त संसार को प्रिय थी वह उस समय अशोक वाटिका 
में बेठी हुई तपस्विनो ने समान सांस ले रही थी । शोकातुर होनेके कारण 
उसकी शोभा नष्ट होगई थी । हनुमान ने उसे दीन दशामें देखा परन्तु 
हनुमान संशय करने लगे, अतः उस सीता को कष्टों में फंसे देखकर उसे 
हनुमान ने पहिचाना और हनुमान ने सीता के पास आभूषणों को देखा 
जिपतके विषय में रामचन्द्र ने उनके समक्ष चर्चा को थी । उन्होंने सोता के 
कणे फूलों को देखा जो सोता यहिने हुए थो ओर मणिके जडे हुए गहने 
वड अपने हाथों में पहिते हुये थी जो मेल के कारण काले पड़ गये थे । 
इसके उपरान्त हनुमान स्वयं कहने लगेकि जो गहने रामचन्द्र ने बताये थे, 
वह यही गहने हैं ओर जो गहने ऋष्यमूक पर्वत पर सीता द्वारा गिराये 
गये थे उन्हें में सीता के पास नहीं देखता परन्तु जो गिराये नहीं गये वह 
सीता पहिने हुए है। यह खरी उती रङ्ग का वस्त्र धारण किये हुये है जेसा 
सीता द्वारा पर्वत पर गिराया था और हुम लोगों पे देखा था अतः 
जिस वस्त्र को यह धारण किये है वह बहुत दिवस से बदला नहीं 
इसलिये यह्‌ मेला हो गथा है तथापि यह निश्चय है कि यह वस्त्र उसी रङ्ग 
का है जैसा हमने देखा था और उसी प्रकार सुन्दर है अब हनुमान के 
मनकी शङ्का दूर होगई ओर निश्चय रूपसे हनुमान ने सीताको पहिचान 
लिया और कहने लगे कि यही सीता है जिसके लिये भवगान रामचन्द्र 
व्याकुल होरहे हैँ । जिस प्रकार इस सीता के अङ्गको सुन्दरता देखता हूँ 
उसी प्रकार रामचन्द्र का सुन्दर अंग है और यह उसके ही अनुकूल है। 
इस देवी सीताका मन रामचन्द्रमें लगा हुआ है ओर उसी प्रकार रामचन्द्र 
का मन इस देवीमें लगा हुआ है और रामचन्द्र शोकके कारण भी शरीर 
धारण करिये हुए हैं । यह उनका कार्य बड़ा ही कठिन है इसके उपरान्त 
हनुमान सीता को पड्चान कर प्रसन्न हो और अपने मन द्वारा रामचन्द्र 
के समीप जाकर सीता की प्रशंपा करने लगे । 
१८ सोलहवाँ सर्ग % 

रामचन्द्र के समक्ष सीताकी मनमें प्रशंसा करके हनुमान विकल होकर 

सीता को चिन्ता क रुते-०. लो, आड़ जबक: खोकी याद कर रोने लगे। 
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सीता रामचन्द्र लक्ष्मणके पराक्रम को भलो प्रकार जानती है इसलिये उन्हें 
अधिक दुःख न होगा क्योंकि सीता के लिये रामचन्द्र सब प्रकार योग्य 
और रामचन्द्र के लिये सीता योग्य हैं और सीताको देखकर हनुमान अपने 
मन द्वारा रामचन्द्र के समीप जाकर कहने लगेकि इस सौता के कारण 
आपने बालि का वध किया और कबन्ध को गिराया तथा अपने पराक्रम 
से आपने विराध का वध किया है, जिस प्रकार इन्द्र ने शम्भर का वध 
किया था और आपने अपने वाणों द्वारा चौदह हजार राक्षसों का विनाश 
जनस्थान में किया, आपने समर भूमिमें खरको मारा ओर दूषण का वध 
किया और आपके द्वारा सुग्रीबने प्रतिष्ठाको प्राप्त किया ओर मैंने भो इस 
जनकनन्दनो के लिये इस विशाल समुद्र को पार करके यह लङ्का देखी । 
यदि रामचन्द्र अपनी पत्नी सीता के उपलक्षे में समस्त लोकों को उलट 
पलट कर देते तो यह उचित था क्योंकि यदि तीनों लोकोके राज्यसे सीता 
की तुलनाकी जायेतो इन दोनोंमें सीता ही श्रेष्ठ होती है। इस जनकनन्दनी 
ने हढ़ता के साथ पति धमं का पालन किया है और यह तेजस्विनो सीता 
भूमि को फाड़कर प्रगट हुई है और यह उस पराक्रमी राजा जनक को पुत्री 
है जो रणपें कभी पीठ नहीं दिखाते और राजा दशरथ को पुत्र वधू है 
तथा पराक्रमी रामचन्द्र की यह प्रिय स्त्री है परन्तु इस समय यह राक्षसियों 
के वश में है । जो सुखों को त्यागकर अपने पति के साथ बन में आई 
और जिस प्रकार यह राजमहल में सुखों का अनुभव करतो थी उसो प्रकार 
पति के साथ बन में प्रसन्न रहतो थी । वह सीता आज अनेक यातनायें 
सह रही है और रामचन्द्र भो सोता के देखने के लिए उत्कंठित हैं तथा 
सीताको प्रास करके रामचन्द्र अधिक प्रसन्न होंगे जिस प्रकार कोई मनुष्य 
अपनो वस्तु खोकर प्राप्त करता है। यह सीता रामचन्द्रके दर्शनोंक कारण 
ही शरीर धारण किये हुए है तथा यह केवल रामचन्ट्रके ध्यानमें ही लगी 
रहती है अन्यथा दूसरे को नहीं देखती है क्योंकि स्त्रियों के लिये पतिही देव 
तुल्य हैं और रामचन्द्र भी सीताके वियोगमें दुःखी होरहे हैं तथा इस सीता 
का दुःख देखकर मेरा हृदयभो दुःखी होरहा है क्योंकि सीता इस वृक्ष के 
नीचे राक्षसियों से घिरी हुई बैठी है तथा अशोक वृक्ष भी इसे यातना देरहे 
हैं और हनुमान पूर्ण रूप से सीता को पहिचानकर उसो वृक्ष पर बैठे रहे । 
ॐ सत्रहवों सग % 
चन्द्रमा के समान. जाली सीता को, हनुमान ने वृक्ष से देखा । वह 


शोक से पीड़ित होकर जल में झुकी हुई नौका के समान दिखाई देती थी । 
उसे जो भयानक मुख वाली राक्षसियां घेरे हुई थीं उन्हें भी हनुमानने देखा, 
वे देखने में बडी भयानक मालम देती थीं और कोई टेढ़ी तथा कोई कुबड़ी, 
अनेकों के सुख ठेढ़े थे तथा भूरी आंखों वाली थीं और अधिकांश भुगदर 
धारण किये हुये थीं । उनके मुख हाथी और गधे के समान दिखाई देते 
थे। वह समस्त राक्षसी विकराल रूप धारण किये हुये थीं। उसमें बहुतसो 
बिना नाक वाली थीं । राक्षसियों के पेट तथा स्तन बड़े २ लम्बे थे उन 
राक्षसियों में कोई हंस मुखी थो तो कोई गोमुखी तथा चन्द्रमुखी थीं । 
उन मांस भक्षण करने वाली राक्षसियों को हनुमान ने देखा जो जनकनन्दनी 
सीता को अपने भयानक रूप से यातना दे रही थीं और उस वृक्ष को घेरे 
हुये बेठी थीं । उसो वृक्ष के नोचे हनुमान ने शोकातुर सीता को देखा जो 
कि अपने पति प्रेम से भूषित होने पर भी सिह रूप रावण के पंजे में आई 
हुई हथिनी के समान दिखाई देती थो उस वियोगिनो सीताके बाल मेले होने 
के कारण जटा के रूप में प्रतीत हो रहे थे । जिस प्रकार बिका बजाने से 
वाणो को दशा होतो है उसो प्रकार पति के वियोग में सीता दिखाई देती 
थो । हनुमान ने उसे अशोक वाटिक! में राक्षसों के आधोन देखा कि सीता 
शोक सागर में गोता खा रही थो । ओर मलिन वस्त्र धारण किये हुई थो। 
उसका अङ्ग कीचड़ से लपेटा हुआ उसी प्रकार शोभित होता था जिस 
प्रकार कमल कोचड़ में लिपटने पर भी शोभा को प्राप्त होता है, सीता अपने 
शील को रक्षा में हनुमान को असित लोचन वाली दिखाई दी । मृगों के 
नेत्रों के समान ओर डरी हुई हिरणो के समान उस सीता को हनुमान ने 
देखा जो कि आभूषण से रहित होने पर भी शोभायमान प्रतोत होती 
थो । यह देखकर हनुमान बहुत प्रसन्न हुये । सोता को दशा देखकर 
हनुमान ने अश्रुधारा बहाते हुये रामचन्द्र लक्ष्मण को मनमें प्रणाम किया 
और उसी जगह पर छिपकर बेठ गये । 
१८ अठारहवाँ सगं % 
जब हनुमान को रात्रि उस अशोक वाटिका में व्यतीत हो गई और 
शेष रात्रि बाकी रही उस समय हनुमान ने राक्षसों के द्वारा वेद वाणो का 
घोष सुना । अतेक बाजों के घोष के साथ रावण प्रातः होने पर अपनो 
शैया से उठा और वह उठकर सीता रूपी चितामें जलने लगा क्योंकि वह 
हर समय सोता के व्रिषयू मू हो विचार किया करता था। जिस समय वह 
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अपनी शैया से उठा तो उस समय उसके गले की माला आदि मलिन हो 
कर भूमि पर गिर गई थो । मदिरा के नशे में सस्त होकर बहु राक्षसो का 
स्वामी रावण झमता हुआ सीता के समीप अशोक वाडिका में गया जिसमें 
अनेकों तालाब तथा अनेकों सुवर्ण के फाटक चढ़े हुए थे । समस्त वृक्ष 
फल फलों से लदे हये थे उन्हें वह देखता उस जनकनन्दनी अ i समीप 
गया मार्ग में चलते हए रावण के पीछे २ सो खियाँ चल रहा थ उनके 
हाथों में रावण को सुख पहुँचाने वाली वस्तुयें थों । किसी के हाथमें मदिरा 
थी तो किसी के हाथ में चौर था । एक खी जोकि अत्यन्त ही रूपवती थी 
वह अपने हाथमें सुवर्ण का छत्र लिये हुए रावण के बराबर चल रही थो, 
उन समस्त खित्रयों के नेत्नोंमें निद्रा की मतवाली खुमारी छा रही थी इसलिये 
बह समस्त झूम २ कर रावण के साथ चल रही थीं परन्तु उनके समस्त 
आभूषण बिखरे हुए थे । उनके मुख से पसीना टपक २ कर पुष्प के समान 
भूमि पर गिर रहा था । उनका प्रेम अपे पति के साथ अहूट था, जिस 
प्रकार बह अपने पति के साथ प्रेम के कारण अचेत दशा में चल रही थीं 
उस प्रकार रावण भी सीता के प्रेम में अचेत होकर चल रहा था, वृक्ष पर 
बैठे हुए हनुमान ने रावण की उन स्त्रियों के गहनों के शब्द सुने ओर 
हनुमान ने उस भीषण कं करने वाले रावण को देखा जो दोपिक्राओं के 
कारण प्रकाशमान होरहा था उन दीपिकाओं से राबण कामदेव के समान 
प्रतीत होता था । उस रावण का एक श्वेत मोती किसी माला में उलझ 
गया था। उसको उससे अलग करते हुए हनुमान ने उस रावण को देखा । 
जब वह हनुमान के वृक्ष के समीप आया तो वह उस रावण को पहिचानने 
का प्रयत्न करने लगे । पवनपुत्र हनुसान ने उस रावण को रूप यौवना 
सम्पन्न स्त्रियों सहित देखा । हनुमान रावण को देखकर स्वयं कहने लगेकि 
लङ्का का स्वामी यही रावण है इसे ही मैंने उस महलसें सोते हुये देखा था । 
हनुमान उस रावण के अतुलनीय तेज से चकाचोंध हो गये जिसके कारण 
बह पत्तों में छिपकर बैठ गये । प्रतापी रावण समस्त अशोक वाटिका के 
सुन्दर स्थानों को देखता हुआ सीता को देखने के लिये उसके समीप गया । 
ॐ उन्तीसबां सर्ग ॐ 

रावण को आते हुये देखकर सीता भय से कम्पायमान होने लगी । वह 
विशालाक्षो सौता अपने शरीर के समस्त भागों को छिपाकर बैठी हुई रो 
रही थो । रावण ने सीता को राक्षसियों द्वारा उसी प्रकार घिरी हुई देखा 
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जिस प्रकार सागर में नाव इमती है। वह सीता भूमि पर इस प्रकार बैठी 
थी मात्रो किसी वृक्ष की शाखा हूटकर भूमि पर पड़ी हो। उस सीता के 
शरीर पर मैल जमा हुआ था जिसके कारण वह भूषणहीन के समान लगती 
थी । उसका आत्म विश्वास रामचन्द्र के प्रति अहूट था जिसके कारण यह 
प्रतीत होता था कि यह अपरे संकल्प रूपी घोड़े पर चढ़ी हुई रामचन्द्र के 
समीप जा रही है। रावण ने उस दुःखिनी सीता को देखा जिसका अनुराग 
रामचन्द्र में था और जो अपने दुःख को अपार मान रही थी जिसका अन्त 
ही न हो, उस चरित्रवान, गुणवान, शीलवान, सौता को दुःखित रोहिणी 
के समान रावण ने इस दशामें देखा कि जिसकी सम्पूर्ण कीति नष्ट हो गई 
हो, जिसकी श्रद्धा को तिरस्कार करके दुतकार दिया गया हो और जिसकी 
बुद्धि किसौ के द्वारा हरी गई हो, जिसकी आशा निराशा के रूप में होगई 
हो, जितकी आज्ञा का पालन न किया गया हो । वह सोता रावण को 
दहकती ज्वाला के समान दिखाई दी जिसके तेज से चारों दिशायें जल 
रही थीं । रावण को सोता के अनेकों रूप दिखाई दिये जोकि बार २ स्वांस 
ले रहो थी और बॅधी हुई हथिनी के समान दीखती थी परन्तु सीता अपनी 
बंधी हुई चोटी के कारण शोभा को प्रास होरही थी । अपने दुःखित हृदय 
से मन ही मतमें रामचन्द्र से रावण का वध करने को प्रार्थना कर रही थी। 
सीता के विशाल नेत्र लाल और श्वेत रङ्ग के दिखाई देते थे । 
ओ बीसवाँ सग % 

सीता के समीय जाकर रावण मधुर शब्दों में कहने लगा कि सुझे देख 
कर तुम अपने शरोर के भोगों को छिपाये हुये बंठो हो । हे सीते ! तुम भयभीत 
होकर अपने को लोप करना चाहती हो । मेरा तुम्हारे प्रति अटूट प्रेम हु 
परन्तु तुम उसे स्वीकार ही नहीं करती हो । इस समय इस स्थान पर कोई 
प्राणी नहीं है । जो भय मेरे द्वारा तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुआ है उसे तुझ 
अपने हृदय से अलग करो । हे भीरु सीते ! दूसरों को स्त्रियों को बल पूर्वक 
हरण करना राक्षसों का धर्म है इसमें सन्देह नहीं है परन्तु में तुम्हारे शरीर 
से हाथ न लगाऊंगा चाहे कामदेव मेरे शरीर में कितना भी अपना भयानक 
रूप धारण करे । अतः तुम अपने हृदय के भय को त्याग करो और सेरी 
बातों पर विश्वास करके इस प्रकार शोक न करो । मेरे इस अटूट प्रेम का 
आदर करो आज कल जो भूमि पर सो रही हो और चिन्ता में रहते 
हुये मलिन वत्र धारण (किये हुये हो ओर उपवास द्वारा अपने प्राणों को 
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त्यागना चाहती हो ऐसा करना उचित नहीं है र इसलिये मेरे साथ रहकर 
तुम अपना सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करो क्योंकि तुम समस्त स्त्रियों में 
श्रेष्ठ हो अत: इस प्रकार रहना उचित नहीं है, इसी समथ तुम वस्त्र आदि 
धारण करो क्योकि मेरे साथ रहने पर मैं तुम्हारी इस दशा को न देख 
सकंगा । यह तुम्हारा नव यौवन व्यतीत होना चाहता है जोकि चले जाने 
पर लौटकर नहीं आता है। हे सीते ! तुम्हारे इस Co को ब्रह्मा ने 
बनाया है इस बात को में भलो प्रकार जानता हू क्योंकि तुम्हारे समान 
रूपवती अन्य स्त्री को मैं नहीं देख रहा हूँ फिर तुम्हारे इस रूप को देखकर 
तुम्हारे वशीभूत कोन सा मनुष्य नहीं हो सकता है। हे चन्द्रमुखो हे तुम्हारे 
शरीर के जिस अङ्ग पर यह मेरे नेत्र पड़ते हैं वहीं अटक रहते । अतएव 
तुम अपने जाने की आशा छोड़ दो और मेरी समस्त रानियों के ऊपर 
तुम पटरानी होना स्वीकार करी । जो २ वस्तुये मैंने तीनों लोकों को जीत 
कर प्राप्त की हैं उनके सहित यह राज्य मैं तुम्हें सोंपता हूँ । अब पृथ्वी पर 
जो नगर मेरे अधिकार से बाहर हैं उन्हें जीतकर में तुम्हारे पिता राजा 
जनक को प्रदान करूँगा । हे सुन्दरी ! सुझे युद्ध में कोई भी नहीं जोत 
सकता है इसोलिये तुम मेरा पराक्रम देखो । अनेकों बार देवता, गन्धर्व, 
असुर आदि मेरे सामने से युद्ध में भाग चुके हैं इसलिये मेरे सामने आते 
में समस्त प्राणो असमर्थ हैं इसलिये तुम मुझे अब स्वीकार करो । अनेक 
आशभूषणों द्वारा तुम्हारा शृङ्गार किया जायेगा । तुम मेरे साथ रहकर सुख 
पूर्वक भोग विलास करो ओर अनेक दिव्य रसों का पान करो यदि तुम 
मुझसे प्रेम करोगी तो तुम्हारे बान्धव भी प्रसन्न होंगे । उस राम के साथ 
रहकर क्या करोगो जो चीर आदि धारण करता है उसकी बुद्धि तो नष्ट 
होगई, वह बनवासी होकर इधर उधर फिरता है, और उसके लिये तुम्हें 
देखना भो असम्भव है और यह भो खबर नहीं कि वह अभी जोवित है 
या नहीं । हे सोते। यदि वह जीवित भो हो तो भो मेरे अधिकार में से वह 
तुम्हें प्रास भी नहीं कर सकता है जिस प्रकार हिरण्यकशिपु इन्द्र के हाथों 
में गई कोति को प्राप्त नहीं कर सका । हे सोते ! तुम्हारे रूप को देखकर 
मुझे अपनो स्त्रियों पर सन्तोष नहीं है तुम मेरे मन का इस प्रकार हरण 
कर रही हो जिस प्रकार गरुड़ के द्वारा सप का हरण होता है । तुम अधिक 
दुबल हो गई हो यह तुम्हारी दशा सुझसे देखो नहीं जातो है । हे सीते 
जो ख्रियां त्रिलोकी. में श्रेष्ठ थीं बह सेरे यहाँ मोजद हैं उन पर तुम अपना 
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शासन करो बह सब तुम्हारी सेवा उसी प्रकार किया करेंगी जिस प्रकार 
लक्ष्मी की सेवा अप्सराथें करतो हैं। रामचन्द्र तो मेरे समान तपस्या, बल 
पराक्रम, धन, तेज, यश में भी नहीं है इसलिए मेरे साथ तुम सुख पूर्वक 
रमण करके भोग भोगो । इसके उपलक्ष में धन, पृथ्वी आदि देता हूँ जिसे 


देखकर तुम्हारे बान्धवजन प्रसन्न होंगे। हे भीरु सीते ! मेरा प्रेम स्वीकार 
करते हुए विहार करो । 
ऋ इक्कीसवाँ सग % 

रावण के वचन सुनकर सोता रोती हुई तथा भथसे काँपती हुई बीच 
में तूण रखकर उस राक्षस से कहने लगी कि तुम अपना मन मुझसे हटा 
लो और अपनी रानियों से प्रेम करो । में तुमसे प्रार्थना के रूपमें कुछ नहीं 
कह सकती क्योंकि में पतिव्रता स्त्री हुँ । मैंने जन्म भो उच्च कुलमें पाया 
है। मेरा विवाह भी पवित्र वंश में हुआ है। जो कार्य मेरे द्वारा कराने 
के लिये कह रहे हो वह मेरे योग्य नहीं है ऐसा पाप मैं किप्त प्रकार कमा 
सकती हूँ । इतना कहकर सीता रावण को ओर से अपनी पीठ फेरकर 
बेठ गई और स्वयं कहने लगी कि मैं सतो होकर किस प्रकार तुम्हारी स्त्री 
बन सकतो हूँ इस बात पर तुम विचार करो ओर सज्जनों के मागं का 
अनुकरण करो । हे रावण ! जिस प्रकार तुम अपनो स्त्रियों की रक्षा करने 
में अपना धमे समझते हो उसी प्रकार तुम्हें दूसरों की स्त्रियों को रक्षा 
करना ही अपना धम समझना चाहिये तुम्हें अपनी रानियों पर ही सन्तोष 
करना चाहिये । क्योंकि जिन मनुष्योंका मन चंचल होता है उनका अपमात 
दूसरों को स्त्रियों द्वारा होता है। क्या तुम्हारे इस नगर में सज्जन मनुष्य 
निवास नहीं करते, तुम उनके साथ सत्सङ्ग नहीं करते जिससे तुम्हारी बुद्धि 
नष्ट होगई है। मुझे तो यह प्रतोत होता है कि तुम राक्षसों के निवास के 
कारण सज्जन पुरुषों द्वारा शिक्षा ग्रहण नहीं करते हो जिस प्रजा का 
राजा मूर्ख होता है वह राज्य सदेव के लिये नष्ट होजाता है इसलिये यह 
धन धान्य पूर्ण लङ्का अवश्यही तुम्हारे कारण नष्ट होजायेगी । हे निशाचर! 
तुम्हारा जब विनाश तुम्हारे पापों द्वारा होगा तो समस्त प्राणो प्रसन्न होंगे 
कि अच्छा हुआ पापी और दुष्ट राक्षस सङ्कटों का शिाकर बना । में तेरी 
इस बसुधा पर मुग्ध नहीं होसकती । सूर्यको प्रभाके समान तेजस्वी रामचन्द्र 
को भार्या में उन्हीं के योग्य हूँ इसलिये अन्य पुरुष को केसे ग्रहण कर 
सकती हूँ तुम्हें यह उचित है तुम मुझे उन्हीं के पास पहुँचादो । तुम्हें 
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अपनो प्रजा की रक्षा के हेतु और अपनो कुशलता के लिये उनके साथ 
सित्रता करनी चाहिये । यदि अपना कल्याण चाहते हो तो कुशलता पूर्वक 
मुझे उनके पास पहुँचाकर उन्हें प्रसन्न करो । यदि तुम ऐसा न करोगे तो 
यह निश्चय है कि तुमको अवश्यहो कष्ट उठाना पड़ेगा क्योंकि जब राभचन्द्र 
क्रोधित होंगे उस समय उनका बज्र के समान वाण तुम्हें कदापि नहीं छोड़ 
सकता है । उनके वाणोंकी गर्जना इन्द्र के समान है। रामचन्द्र लक्ष्मण के 
वाण अवश्य ही राक्षसों का नाश करेगे। उनके द्वारा इस स्थान पर रुधिर 
धारा बहने लगेगी, समस्त राक्षसोंका विनाश करके रामचन्द्र मुझे अवश्य 
ले जायेंगे जिस प्रकार विष्ण ने लक्ष्मोजो को राक्षसों से प्राप्त किया था। 
जनस्थान पर उन्होंने अपने वाणों द्वारा राक्षसों का विनाश किया था। उस 
का बदला तुम उनसे न ले सके इस कारण तुमने मेरा बल पूर्वक हरण 
किया है यह कमं तुमने बड़ा हो घृणित किया है। उस समय बह दोनों 
भाई आश्रम पर नहीं थे यदि होते तो तुम्हारी क्या सामर्थ थो जो उनके 
तेज के सामने ठहर सकते जिस तरह बाघों के होते हुए कुत्ता नहीं 
ठह्रता है । निश्चय है कि रामचन्द्र द्वारा युद्ध में तुम्हारा नाश होगा 
क्योंकि तुम्हारा युद्ध में विजयो होना असम्भव है। मेरे स्वाभी रामचन्द्र 
अपने वाणों द्वारा तुम्हारा वध करेंगे। तुम किसी भी स्थान पर चले जाओ 
परन्तु उनसे तुम बच नहीं सकते हो क्योंकि काल ने तुम्हें अपना भक्षण 
समझकर दबा लिया है इसलिये अब तुम्हारा मरना निश्चित है। 
ॐ बाईसवाँ सर्ग % 
रावण सोता के कठोर वचन सुनकर क्रोधित होगया ओर कठोर शब्दों 

में कहने लगा कि तुम मेरे प्रिय वचनों को सुनकर सेरा अपमान करती 
जाती हो । तुम्हारे प्रति जो प्रेम उत्पन्न हो गया है वह मेरे क्रोध की 
अग्नि को शान्त कर रहा है । जो प्राणी काम के वशीभूत हो जाता है 
इसमें दया ओर स्नेह आजाता है इसलिये में तुम्हारा बध अपने अपमान 
होने पर भी नहीं कर रहा हूँ । मेरे लिये तुमने जो शब्द कहे हैं उन्हें सुन 
कर तुमको मारना हो उचित है । इस प्रकार रावण क्रोधित होकर पीता 
से कहने लगाकि मैंने जो अवधि तुम्हें दो है उसके दो मास ही शेष रहे हैं 
यदि तुम इन दो मासों मैं मुझे तुम अपना पति स्वीकार न कनोगी तो मेरे 
भोजन बनाते वाले राक्षस तुम्हारे टुकड़े २ कर डालेंगे। रावण के द्वारा 
सीता का यह तिरस्कार देखकर गन्धर्व तथा देव कन्याओं 
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आ ओर उनके नेत्र क्रोधके कारण लाल होगये। उन्होंने डरी हुई सीता 
को इशारों से सान्त्वना दी । अनन्तर सीता रावण से कहने लगी कि हे 
निशाचर ! सुझे ऐसा प्रतोत होता है कि इस लङ्का में तुम्हारा हितेषी कोई 
नहीं है जो तुम्हें इस कुमागं से रोकने में समर्थ हो । हे रावण ! तुमने जो 
बातें एक पतिब्रता स्री से कही हैं उनसे तुम किस स्थान पर जाकर अपने 
प्राणों को रक्षा करोगे क्योंकि में रामचन्द्र की भार्या हूँ और रामचन्द्र का 
तथा तुम्हारा युद्ध इस प्रकार होगा जिस प्रकार बनमें हाथी और खरहे का 
युद्ध होता है । तुम इतने दुष्ट हो कि तुम्हें रामचन्द्र को निन्दा करने में भी 
लज्ज। नहीं आतो है तथा तुम उसी समय तक निन्दा कर सकते हो तब 
तक वह यहाँ नहीं आते हैं अरे दुष्ट ! जिस काली पोली आंखों से त 
मुझे बुरे अभिप्राय से देख रहा है वह आँख निकलकर भूमि पर क्यों नहीं 
गिरतो हैं ओर जिस जीभ से तुमने मुझसे बुरी बातें कहीं हैं वह गल क्यों 
नहों जातो ? हे निशाचर ! मुझमें वह शक्ति वर्तमान है जिसके द्वारा तुझे 
भस्म कर सक्तो हूँ परन्तु रामचन्द्र को आज्ञा न होने के कारण में ऐसा 
करने में अतमर्थ हूँ । जो कुछ हो रहा है बह विधाता ने तुम्हारे वध के 
लिये किया है अन्यथा तुम मुझे हरण करके ला नहीं सकते थे तुमने 
उनके न रहने पर उनकी चोरी को है क्योंकि चोरी के अभिप्राय से ही तुम 
ने प्रपंच रचकर उनको हटाया था । सीताको ये बातें सुनकर रावण क्रोधित 
हुआ, उस समय का रूप रावण का बड़ा ही भयानक था । सीता को देख 
कर और लाल २ नेत्र करके सर्प के समान फुङ्कारता हुआ वह सोता से 
कहने लगा कि तुम्हारा अनुराग रामचन्द्र में है इसलिये में आज ही तुम 
को नष्ट कर डालूंगा जिव प्रकार सूर्य अन्धकार का नाश करता है । 
सीतासे यह कहकर वह भयानक रूप वाला रावण उन राक्षस्ियों को ओर 
देखने लगा ओर समस्त राक्षसियों से कहने लगा कि तुम सब मिलकर वह्‌ 
कार्य करो जिससे सीता मेरे वशमें आजाये। तुमको इस कार्य के लिये साम, 
दाम, दण्ड, भेद का प्रयोग करना चाहिये । उनसे कहकर रावण सीता को 
ओर देखकर घोर गर्जना करने लगा। उस समय उसके पास धान्यमालिनो 
नाम को राक्षसौ नारी थो वह कहने लगोकि आप इस सीताको लेकर क्या 
करेंगे आप मेरे. साथ रमण कीजिये, सोता दीन तथा मलीन है और 
नुभाषी है तथा जो ख्री जिस पुरुष के प्रति प्रेम नहीं करती उसको चाह में 
शरीर भस्म होता है । ब्रह्मा ने भो इसके साथ तुम्हारा भोग होना तुम्हारे 
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लिये नहीं लिखा है और जो अनुराग रखने वाली खरी से प्रेम करता है 
उसे अधिक प्रसन्नता होती है। इस प्रकार उप राक्षसी ने कहकर उसके 
मन को दूसरी ओर खींच लिया उसके उपरान्त वह रावण हँसता उस 
स्थान से अपने महल में चला गया उसो के साथ २ गन्धर्वो की कन्याओं ने 
महल में प्रवेश किया । 
$ तेईसवां सगे # 
राण अपनी राक्षसियों को संदेशा देकर अपने महल को चला गया 
उस समय वह भयानक राक्षसियाँ सोता के समीप गई और क्रोधित होकर 
सीता से कठोर वचन बोलती हुई कहने लगीं कि तुम महात्मा रावण 
की पत्नी होना क्यों नहों चाहती हो, इसके उपरान्त एक जटा नामक 
भयानक राक्षसी क्रोध से अपने लाल नेत्र बनाकर सौता से कहने लगीकि 
हे सीता ! यह ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य नामसे विख्यात कुल के हैं और 
छ: प्रजापतियों में इनका चौथा आसन है ओर विश्रवा के समान ही शत्रुओं 
को रुलाने वाले पराक्रमी पुत्र हैं । हे सुन्दरि ! तुम मेरे द्वारा कही हुई बात 
पर विश्वास करो । अपनी आँखों को फाड़कर बिल्ली के समान सुख वाली 
वह जटा कटने लगी कि इस रावण ने समस्त देवताओं को इन्द्र के सहित 
युद्ध में जोत लिया है और वह बड़ा ही पराक्रमी तथा बली है इसलिये 
तुम्हें उसको सत्री बन जाना चाहिये क्योंकि समस्त स्त्रियों को छोड़कर वह 
तुम्हारे प्रेममें वशीभूत होकर तुम्हारे ही पास आया करेगा । इसके उपरांत 


एक राक्षसौ विकटा नाम को सोता से कहने लगो कि जिसने अपने पराक्रम | 


से अनेकों बार गन्धर्व दानवों आदि को जीता वह तुम्हारे पास आया परन्तु 
तू इतनो नोच है कि तूने उसकी स्री बनना स्वीकार नहीं किया। मुझे तू 
यह तो बतला दे कि तू उसकी स्त्री बनना क्यों नहीं चाहती ? इसके बाद 
दुसु खी नाम को राक्षसी सोता से कहने लगी कि जिसके भय से सूर्य नहीं 
तपता है और जिसको बिना आज्ञा से वायु नहीं चलतो है फिर तू उसमें 
अनुराग क्यो नहीं रखती ? हे सुन्दरी ! उसको आज्ञा से वृक्ष पुष्प वर्षा 
करते हैं तथा समस्त पर्वत जल बहाते हैं ओर उसी को आज्ञा से मेघ पानी 
को वर्षा करते हैं फिर तू उसको स्त्री बनना स्वीकार क्यों नहीं करतो? यह 
बचन जो मैंने तुमसे कहे हुँ वह तुम्हारे हित करने वाले हुँ इसलिये तुम्हें 
मेरी बात ध्यान देकर अवश्य माननो चाहिये । यदि तुमने मेरी बात न 
मानी तो अवश्य ही. तुम्हारा वधू किया जावेगा। ॒ 
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न वह समस्त भयानक रूप वाली राक्षसियाँ सीतासे कठोर शब्दोंमें कहने 
लगीं कि हे सीता ! वह रावण का महल समस्त प्राणियों को सुख पहुँचाने 
वाला है जिसमें सुख को समस्त सामग्रियों का समावेश है। रावण समस्त 
राक्षसों का स्वामी है फिर तुम इसको पत्नी बनकर राज्यके सुखों का क्‍यों 
नहीं भोग करती हो ? जिस रामचन्द्र में तुम्हारा अनुराग है वह तो अपनी . 
कामनाओंको सफल बनानेके लिये स्वयं दु:खी हो रहा है । यह वचन राक्षसियों 
द्वारा सुनकर सीता रोती हुई उनसे कहने लगी कि जिन बातों को तुम मेरे 
समक्ष कह रही हो वह धमं के विपरीत हैं और वह पाप रूपी कामना है । 
एक स्तरो राक्षस को स्त्री कदापि नहीं हो सकती है । चाहे तुम समस्त मिल 
कर मेरा भक्षण हो क्‍यों न कर डालो परन्तु तुम्हारे कहे अनुसार में कदापि 
नहीं कर सकती हूँ । जिस मेरे पतिको तुम लोग राज्य भ्रष्ट बतला रही हो 
उन्हीं के प्रति मेरा अनुराग है और उन्हीं की मैं उपासक हूँ जिस प्रकार 
शची इन्द्र को उपासक है। हे राक्षसियो ! जिस प्रकार अन्य सतियां वर्तमान 
हैं उसो प्रकार मैं भो एक स्त्रो हुँ और इसीलिये मेरा अनुराग रामचन्द्र 
में है। में उन्हीं को उपासना सदेव करतो हूँ सीता द्वारा कहे गये वचन 
सुनकर समस्त राक्षसियाँ क्रोधित होने लगीं और रावण को आज्ञानुसार 
वह समस्त कठोर वचनों द्वारा जनकनन्दनी सीता को डराने लगीं । यह 
समस्त दृश्य हनुमान उस वृक्ष पर बेठे हुए देख रहे थे। उन्होंने देखा कि 
समस्त राक्षसियाँ क्रोधित होकर सीता पर झुक पड़ीं और अपने होठों को 
बार २ चाटने लगीं और आपस में कहने लगीं कि यह महाराज रावण 
की पत्नी बनाये जाने के योग्य नहीं है। इस प्रकार उनके द्वारा धमकाई 
हुई सीता अश्रुधारा बहातो हुई सिशपा वृक्ष के नीचे आई जिस वृक्ष पर 
हनुमान बैठे हुए थे, सीता को राक्षसी यातना देकर धमका रहो थीं, सीता 
अपने आंसू पोंछतो हुई उसी स्थान पर बेठी हुई थी उस समय एक बनिता 
नामक कुरूपा राक्षसी सीता से कहने लगी हे सोता ! तुमने जो अपना 
अटूट प्रेम अपने पति के साथ दिखाया है वह सदेव मनुष्य को कष्ट देता है 
परन्तु तुम्हारा अनुराग अपने पति के साथ देखकर में तुम पर प्रसन्न हूं 
क्योंकि तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया है अतः अब जो बात में 
तुम्हारे हित के लिये कहती हूँ उसे स्वीकार करो। तुम अब उस रावण को 
शरण लो जिसका पराक. अतुलनीय, है, ,अपने,शुरीर को आभूषणों से 
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सुशोभित बनाकर समस्त राक्षसियों की स्वामिनो बनो जिस प्रकार अन्य 
देवताओं को स्त्रियाँ हैं। हे सोता ! उस कृपण राम के साथ रहकर क्या 
करोगी और यदि तुम मेरी बातों को स्वीकार न करोगो तो हम अवश्य 
तुम्हारा भक्षण कर जायेंगी । इसके उपरान्त एक भयानक राक्षसी चिकटा 
नाम को सीता से कहने लगी कि हे मूर्ख सीता ! तुमने जो बातें कही हैं बह 
हमने दयावान होकर सुनी हैं परन्तु तुम अपने हितकी बातों को भी स्वीकार 
नहीं करतो हो। इस बातको तुम स्वयं जानती हो कि तुमको इस स्थान पर 
समुद्र के उस पार से लाया गया है, और इस स्थान पर अन्य पुरुष का आना 
असंभव है इसलिये इन्द्र भी तुम्हारी सहायता करने में असमर्थ है, अतः 
तुम मेरी बातों पर ध्यान देकर उन्हें स्वीकार करो, हे सीता ! इस बात को 
हम भलो प्रकार जानती हैं झि स्त्रियों का यौवन कुछ काल में हो व्यतीत 
हो जाता है इसलिये तुम शोक और दुःख का त्याग करके रावण के साथ 
सुख पूर्वक रमण करो । तुम हजारों स्त्रियों पर शासन करोगी अतएव तुम 
अपना पति रावण को ही बनाओ । यदि तुम मेरी बात न मानोगी तो सें 
तुम्हारा कलेजा निकालकर भक्षण कर जाऊंगी । इसके बाद एक चंडोदरा 
नामक राक्षसी अपना विशाल सर घुमातो हुई सीता से कररता पूर्वक कहने 
लगीकि तुम्हें रावण बल पूर्वक हरकर लाया है इसलिये मैं तुम्हारे शरीर 
का मध्य भाग खाना चाहती हूँ। यह सुनकर अन्य राक्षसी कहने लगीकि 
इसके बराबर टुकड़े करो और आपसमें बांटकर खाओ यह सुनकर शूर्पणखा 
राक्षसो कहने लगो कि जो अजामुखी ने कहा है वह मुझे भी स्वीकार है 
इसलिये समस्त शोको का नाश करने वाली शराब को शीघ्र ही ले आओ 
क्योंकि आज हम सब मनुष्य का मांस खायेंगे यह देखकर सीता उनके 
धमकाये जाने पर नेत्रो से अश्रुधारा बहाने लगी क्योंकि उसका धैर्य 
जाता रहा । 
 पञ्चीसवाँ सगे ॐ 
सीता उन भयानक राक्षसियों के कठोर शब्द सुनकर विकल हो रोते 
लगो क्योंकि राक्षसियों ने उसे वाणो द्वारा अनेक कष्ट पहुँचाये थे उनसे डरी 
हुई सोता गद्गद्‌ होकर रोने लगोकि एक मानुषो स्री राक्षस की पत्नी 
कदापि नहीं हो सकतो है । में तुम लोगों के कहे अनुसार करने के लिये 
असमर्थं हूँ, चाहे तुम मेरे टुकड़े करके क्यों न भक्षण कर जाओ । जनक 
नन्दिनी सीताभयके कार कँग-रुहो«को"क्र्योक्रिब्रह रावणके द्वारा धमकाई 
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गई थो, जिस प्रकार सिह के द्वारा हिरणी फफेड़ी गई हो ओर उस समय 
भेड़िया द्वारा दबालो गई हो यही दशा सीताकी रावण तथा राक्षसियों द्वारा 
हुई थी इसी कारण वह कमलनयनो सीता अपने शरीर को सकोड़ती हुई 
कस्पायमान होरही थी । वह अशोक वृक्ष की शाखा का सहारा लिये हुए 
अपने पति का स्मरण कर रही थो । ज्यों २ सीता अपने पति रामचन्द्र 
को याद करतो थी त्यों २ ही वह शोक सागर में इबती जाती थी । सीता 
का सुख पोला पड़ गया था क्योंकि उन भयानक राक्षसियों ने उसे भयभीत 
बना दिया था। वह घायल नागिनके समान भूमिपर रंग रही थी वह बार २ 
शोक के कारण ठण्डी २ श्वाँस ले रही थी। भयसे अधीर होकर वह विकल 
हो उठी थी इसलिये बह बारम्बार हा राम ! हा लक्ष्मण ! कहती थो और 
अपनी सास कोशिल्या तथा सुमित्रा को याद करती हुई यह कह रही थो 
कि में अपने पति रामचन्द्र के बिना भी जीवित हूँ । इन भयानक राक्षसियों 
के द्वारा मुझे बडी २ यातनायें दी जा रही हैं, उन्हें भी सें सह रही हुँ। इन 
राक्षसियों द्वारा मेरा अवश्य वध होगा । खेद है में रामचन्द्र को नहीं देख 
रही हूँ। जो रामचन्द्र के दर्शन प्रतिदिन करते हैं वही धन्य हैं । रामचन्द्र 
के पराक्रम से हीन होकर मुझे यह दुःख उठाना पड़ा है कि मेरा जीवित 
रहना भी अत्यन्त कठिन है। जिस प्रकार विष खाकर मनुष्य अपने जीवन 
की आशा छोड़ देता है उसो प्रकार सीता अधीर होकर विकल होने लगी 
और अपने पूर्वजन्म के पापों के विषय में कहने लगीकि मैंने कोनसा पाप 
किया था जिसके कारण मुझे यह कष्ट उठाने पड़ रहे हैं तथा इन राक्षसियों 
के अधिकार में आने के कारण अब रामचन्द्र मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं । 
बिना उनके मेरा जीवन धिक्कार है यदि मैं अपनी इच्छानुसार प्राण त्यागना 
वाहूँ तो ऐसा करने में अपने को असमर्थं समझती हूँ । 
# छब्बीसवाँ सर्ग % 

सीता अपना मुख नीचे भूमि को तरफ करके रोती हुई विलाप करने 
लगी और कहने लगोकि हिरणरूपी मारीच की सहायता से यह नीच रावण 
रामचन्द्र को पत्नी का बलपूर्वक हरण कर लाया है। आज मैं इन भयानक 
राक्षिसयों के निदई पंजे में फंसी हुई हूँ ओर जो यातनाएँ मुझे उनके द्वारा 
मिलतो हैं उन्हें मुझे सहना पड़ रहा है। में रामचन्द्र की वियोग ज्वाला में 
भलो जारही हूं इसलिये अब में जीवित रहना नहीं चाहती हूँ । मुझे इन 
म्लेच्छ राक्षसियों के बीच “में रहर जतएहे. “इस्ललिये मुझे राम के बिना 
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इस जीवन से क्या मतलब है। जब मुझे इतने कष्ट दिये जारहे हैं तो 
उन्हें भो देखकर मेरा हृदय नहीं फटता है अतः रामचन्द्र के बिना मेरे इस 
जीवन को लाख बार धिक्कार है। में रावण के शरीर को अपने पैरों से 
भो नहीं छू सकतो हूँ फिर उसके प्रति मेरा अनुराग किस प्रकार हो सकता 
है परन्तु रावण कामो होने के कारण मेरी कहो हुई बातों के मतलब को 
भी नहीं समझता है और न वह अपने वंश को पहिचानता है न अपने 
को पहिचानता है अतः चाहे वह मुझे भालों से छेरे या तलवार से मेरे 
टुकड़े करे अथवा गर्म तेल में मेरे शरीर को पकाये परन्तु राक्षस रावण 
को कदापि स्वोकार नहीं कर सकती हूँ। तुम लोग जो मेरे समक्ष बक २ 
कर रही हो वह सब व्यर्थ है। रामचन्द्र सदाचारी, दयालु, परोपकारी, 
कृतज्ञ और विद्वान्‌ हैं। वह इस समय मेरे अभाग्य के कारण दयाहीन होरहे 
हैं । जिन रामचन्द्र ने अपने वाणों से जनस्थान में चोदह हजार राक्षसों का 
विनाश किया वह क्या इस स्थान पर आने में असमर्थ होंगे बह अवश्य 
आवेगे और चाहें इस लङ्कापर समुद्र के इस पार होने के कारण अन्य लोग 
आक्रमण करने में असमर्थ हों परन्तु रामचन्द्र के वाणों का वेग कदापि नहीं 
रुक सकता है। यह सम्भव नहीं कि लक्ष्मण के बड़े भाई रामचस्द्र अपनी 
प्यारी पत्नी को सुधि न लें यह बात बिल्कुल असम्भव हो सकती है परन्तु 
यह सम्भव होसकता है कि उन्हें मेरा पता न लगा हो । पराक्रमी रामचन्द्र 
मेरा तिरस्कार कदापि नहीं सह सकते हैं। गृद्धराज ने मुझे बचाने के लिये 
रावण से युद्ध किया परन्तु वह मेरे कारण इस दुष्ट रावण के हाथों से 
मारा गया । यदि वह जीबित होता तो वह अवश्य हो मेरे हरे जाने का 
सम्वाद रामचन्द्र से जाकर कहता उसे सुनकर रामचन्द्र अवश्य ही क्रोधित 
होकर इस संसार को राक्षसो से विहीन कर देते और लंका को भस्म कर 
समुद्र को जलाकर रावण को अवश्य हो नष्ट कर डालते । जिस प्रकार कष्ट 
पाकर आज में रो रही हूँ उसी प्रकार यह समस्त राक्षसियाँ अपने पतियों 
के मर जाने पर मेरे समान रोतो होतों । यह मेरा पूर्ण विश्वास है कि 
रामचन्द्र लक्ष्मण सहित अवश्य ही इस लंका को नष्ट करेंगे। जिस समय 
वह दोनों अपने शतु को देखेंगे तो शत्रु एक पल भी जीवित नहीं रह 
सकेगा और इस लंका में रुधिर को धारा बह जायेंगी ओर गृद्ध इस नगरी 
पर मंडरायेंगे इस प्रकार इस नगरी का रूप श्मशान के समान दीखेगा 
उस समय सेरा मनोरथ पूर्ण होगा। जिन अशुभ बातों को में लंकामें देखती 
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हूँ उनके द्वारा यह राज्य राजाके बिना होगा । जिस समथ यह पापी रावण 
मर जायगा उस समय यह लङ्का विधवा बनकर सूख जायगी उस समय 
इस लक्का में देवकन्याओ को रोतो हुई अपने नेत्रो से देख्‌ गी । तेजस्वी 
राम के वाणों को ज्वाला में यह नगरी भस्म होजायगी, चारों दिशाओं में 
अन्धेरा छा जायेगा । जो अवधि मुझे रावण ने दी है वह भी समीप आ 
गई है । उनका जो अटल निश्चय मुझे सारने का है वह कदापि नहीं टल 
सकता है क्योंकि राक्षस पापो होते हैं उन्हें धर्म अधर्म का भी ज्ञान नहीं है 
इस कारण बह शीघही नष्ट होने वाले हैं। यह दुष्ट राक्षस जब मुझे अपने 
भक्षण के लिप्रे मारेगा तो में रामचन्द्र के बिना दर्शन किये हुये अग्नि में 
प्रवेश करूंगी । रामचन्द्र यदि मुझे जीवित समझते तो अवश्य ही वह मेरा 
पता लगाते और मुझे तो यह प्रतीत होता है कि लक्ष्मण के बड़े भाता 
रामचन्द्र मेरे वियोग से दुःखो होकर अपने घ्राण त्यागकर देवलोक चले 
गये होंगे । उन देवता गन्धर्व ऋषि आदि का सोभाग्य , है जो रामचन्द्र 
के दर्शन करते होंगे अथवा व& जीवित हैं तो मेरे हरणके बाद उनके हृदय 
में मेरे प्रति प्रेम न रहा होगा क्योंकि मनुष्यके देखने पर हो प्रेम होता हे 
परन्तु इस प्रकार रामचन्द्र के विषयमें सोचना मेरी मूखंता है क्या सें ऐसी 
अभागिन हूँ जो रामचन्द्र का अहूट प्रेम मेरे प्रति न रहेगा । यदि में 
रामचन्द्र के दर्शनों से वञ्चित रहूँ तो मेरा मर जाना ही उचित है। इस 
प्रकार विचार करने के उपरान्त सीता विचार करने लगीकि कहीं इस दुष्ट 
रावण ने छल द्वारा राम लक्ष्मण को तो मार नहीं डाला अथवा उन्होंने 
अपने अस्र शख्रोंका त्याग तो नहीं कर दिया है। ठीक है ऐसे समथमें मेरा 
प्राण त्यागता ही उचित है परन्तु इस प्रकार मेरी मुत्यु होना लिखा नहीं 
है । हुम लोगों से तो साधु महात्मा ही धन्य हैं जिन्हें किसी बस्तु में मोह 
ही नहीं है जि पके कारण उन्हें किसी प्रकारका शोक नहीं सताता है इसलिवे 
मैं उन्हें नमस्कार करती हूँ और रावणी यातता और रामचन्द्रका वियोग 
मेरे प्राणों को हरेगा । न 

१४ सत्ताईसवाँ सगे % 
समस्त राक्षतियाँ सीता द्वारा कहे हुए वचनों को सुनकर क्रोधित होने 
लगीं और उतमें कुछ भागी हुई रावणके समीप, जाकर सीताकी कही हुई 
बातें सुनाते लगीं । कुछ भयानक राक्षसियाँ सीता के पास आकर कहने 
लगीं कि हम समस्त मिलकर आज तुम्हारे माँस का भक्षण करेंगी । यह 
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बात उन राक्षसियों को कहते हुए सीता से त्रिजटा नामक राक्षसीने सुना 
जोकि सबमें वृद्ध थो और बुद्धिमती थी । वह त्रिजटा उनसे कहने लगी 
कि जिस प्रकार तुम सीता को खाना चाहती हो उस तरह तुम स्वयं अपने 
मांस को भक्षण करो । तुम राजा जनक को प्यारी पुत्री तथा दशरथको 
पुत्रवधू के खाते का ध्यान छोड़दो क्योंकि आज मैंने एक स्वप्न देखा है 
जोकि बड़ा ही भयानक है उस स्वप्न में इस सीता के पति का कल्याण 
ओर समस्त राक्षसों का नाश होना देखा है इस प्रकार के वचन तिजटा 
के सुनकर समस्त राक्षसियाँ क्रोधित हई और कहने लगीं कि तुम अपना 
स्वप्न बताओ । इस प्रकार अन्य राक्षसियों के अनुरोध करने पर त्रिजटा 
अपने स्वप्नकी बातको इस प्रकार कहने लगीकि रामचन्द्र लक्ष्मण सहित 
एक हजार घोड़ों के रथमें बैठकर आकाश मार्गसे इस लङ्कामें आये हैं 
जोकि अनेकों आभूषणों से सुशोभित थे सीता उन्हें ऐसे मिल गई जिस 
प्रकार सूर्य से आकर प्रभा मिलती है, इसके साथ मैंने यह भी देखा कि 
रासचन्द्र लक्ष्मण सहित चार दांत वाले हाथी पर चढ़कर आये हैं और 
आकर जानको से मिले हैं और सीता को हाथी की पीठ पर बिठाकर 
रामचन्द्र उस हाथो को स्वयं हाँकने लगे, उस समय सीता मुझे ऐसी प्रतीत 
हुई कि यह अपने हाथों से सूर्य को पोंछ रही है इसके उपरान्त मैंने यह 
देखा कि उसी हाथो पर राम लक्ष्मण सीता सहित आकाश मागं में उड़ 
कर लङ्कामें आये हैं । मैंने स्वयं पराक्रमी रामचन्द्र लक्ष्मणको सीता सहित 
पुष्पक विमानमें चढ़े हुए उत्तर दिशाको ओर जाते हए देखा और अपने 
स्वामी रावणको अपराधोके रूपमें देखा जोकि फांसीके देने वाली माला 
धारण किये हुए था । वह रामचन्द्रके पुष्पक विमानसे भूमिपर गिर गया 
वह काला वस्त्र धारण किये हुए था और उसका सिर मुडा हुआ दिखाई 
दिया तथा वह गधे के रथपर सवार था उसका वस्त्र एक स्त्र खींच रही थो 
रावणको दशा उस समय एक पागल के समान दिखाई थी क्योंकि वह तेल 
पोरहा था कभी हँसता था कभी रोता था अथवा कभी नाचने लगता 
था इसके उपरान्त मैंने देखाकि रावण मूढ़ होकर भूमिपर गिर पड़ा और 
कुछ समय के बाद घबड़ाया हुआ उठ पड़ा । उस समय वह बुरे बचन 
बोल रहा था ओर वह जसे ही उठा वह मूत्र रूप नरक में घस गया 
ओर वह उससे निकल ही न सका यह दशा जिस प्रकार रावण ; 
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देखी इसके बाद मुझे यह दिखाई दिया कि रावण सूअर पर मेघनाद सूंस 
पर, और कुम्भकरण ऊंट पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जाने 
लगे परन्तु मैंने विभीषणको श्वेतवस्र धारण किये हुये चार मंत्रियों सहित 
छत्र लगाकर आकाश मार्ग में उड़ते हुए देखा । इसके उपरान्त मुझे यह 
दिखाई दिया कि समस्त राक्षसों का छुक उत्सव हुआ है जिसमें गाना 
बजाना रास रङ्ग होरहा है । इसके बाद लङ्का नगरी धन धान्य सहित इस 
समुद्र में लोप होगई इसके समस्त तोरण टूटकर भूमि पर आ गिरे । यह 
देखकर समस्त राक्षसियां मतवाली होकर हँसने लगीं इससे मुझे यह प्रतीत 
होता है कि रामचन्द्र को सीता अवश्य ही मिलेगी । यह भी निश्चय है कि 
रामचन्द्र राक्षसों सहित तुम्हारा अवश्य ही बध करेंगे क्योंकि पराक्रमी 
रामचन्द्र अपनी पत्नी का लिरस्कार कदापि नहीं देख सकते । इसलिये अब 
सोता से कठोर वचन न करो और तुम इसके पास से भो हट जाओ तथा 
सीता को प्रलन्न करने के लिये उनसे प्रार्थना करो । यदि तुम उनसे नम्रता 
पूर्वक बोलोगी तो वह प्रसन्न होजायँगी । यह निश्चय है कि उसके सङ्कटों 
का अन्त होकर उसका कल्याण होगा क्योंकि सीता का दुःख एुक छाया के 
समान है जो कुछ समय में ही अलग होजायेगा । यह भी निश्चय है कि 
रावण का नाश होगा और रामचन्द्र की विजय शीघ्र होगी जिसके द्वारा 
सीता का मनोरथ पूर्ण होगा क्योकि पैं अपने स्वप्न के अतिरिक्त यह भौ 
देख रही हूँ कि सीता की कुशल के लिये उसका बाँया नेत्र फड़क रहा है । 
उसकी बांई भुजा कम्पायमान हो रही है उसको बांई जंघा भो फड़क रही 
है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा स्वप्न अवश्य ही सत्य होगा । यहु वचन 
ब्विजटा के सुनकर सीता उन सबसे कहने लगीकि ऐसा हुआ तो में तुम्हारी 
रक्षा अवश्य करूंगी । 

१ अद्वाईसवाँ सग १४ 

सीता रावण के कठोर शब्दों को याद करके रामचन्द्र के वियोग से 
दुःखी होकर भयभीत होने लगी क्योंकि रावण द्वारा सीता बार २ धमकाई 
गई थी । जिस प्रकार हथिनो सिह से भयभीत होजाती है, वही दशा उस 
समय सीताकी होरही थी । वह दुःख से व्याकुल होकर विलाप करने लगी 
और कहने लगी कि मैं रावण द्वारा कहे हुए कठोर शब्दों को सुनकर भो 
जीवित हूँ । यह बात सत्य है कि अकाल मृत्यु कभी नहीं होतो है.। यह 
मेरा हृदय जिस पर अनेकों कष्ट आ रहे हैं पर्वेत के समान स्थिर बना हुआ 
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है। में इस समय रावण के वहाँ बन्दी के रूपमें पड़ी हुई हूँ ऐसी दशा में 
यदि में आत्मघात भी करल्‌तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है । यह दुष्ट 
अवश्य हो अपनी तलवार से सेरे टुकड़े करेगा जिस प्रकार इसने दिति के 
गस्त बालक के टुकड़े किये थे । उसकी दी अवधि में केवल दो मास 
ही शेष रहे हैं इसलिये मुझे वेसा ही दुःख होरहा है जिस प्रकार फाँसी 
पाने वाले चोरको दशा होती है इतना कहनेपर सोता हा राम ! हा लक्ष्मण 
हा सुमित्रा ! हा माता कौशिल्ये ! कहकर उच्च स्वरसे विलाप करने लगी 
ओर कहने लगीकि में इन सङ्कटों में फंसी हई हुँ इसके बाद सीता रामचन्द्र 
लक्ष्मण के विषय में विचार करने लगी कि उस मृग ने अवश्य ही दोनों 
का वध इस प्रकार कर दिया होगा जिस प्रकार बिजली के आघात से दो 
सिह मारे जाते हैं । उस मायावी मृगने मेरे मनको हर लिया था जिसके 
कारण सेने ही उन दोनों को उसके पीछे दोड़ाया, बह हमारे सामने काल 
अपना सुग का रूप धारण करके आया था । इसके उपरान्त सीता विकल 
होकर विलाप करने लगीकि हे रामचछ्द्र ! तुम तो सदैव चिरंजीव रहने 
वाले थे ओर सबके प्रिय थे क्या तुम्हें यह पता नहीं कि में इस स्थान पर रह 
कर बड़ी २ यातना सह रहो हूँ । कुछ समय बाद मेरा बध किया जावेगा 
सेरा वह धर्म पालन आदि सब व्यर्थ हुआ जो अभिमान मुझे रामचन्द्र 
को स्त्री होने का था वह सब नष्ट हो गया जिस प्रकार कृतज्ञ का किया 
हुआ काम व्यर्थ होता है। हे रामचन्द्र ! तुस मुझे भूलकर बड़े-बड़े नेत्र 
वाली स्त्रियों के साथ रमण कर रहे होगे परन्तु मैं तो सदैव तुम्हारी ही 
अनुरागिनी रही हूँ और प्राण त्यागने पर भो तुम्हें पाने की इच्छुक हूँ । 
आत्मधात करना चाहतो हूँ परन्तु इस स्थान पर न तो कोई राक्षस 
मुझे विष लाकर देगा ओर न कोई हथियार देगा जिससे में आत्मवात 
करल्‌ । यह विचार करने के उपरान्त सीताने अपनो चोटी से गला घोंट 
कर मर जाने का निश्चय किया । बह उस अशोक वृक्षके नोचे गई तो 
उसे सनोरथों को सिद्धि के लिए अनेक शुभ शकुन दिखाई दिये जिससे 
उसे कुछ ढाढ़स हुआ क्योंकि त्रिजटा के स्वप्न से उसे कुछ शुभ होने के 
लक्षण दिखाई देने लगे थे । 
र ऋ उन्तोसवाँ सगे % 

जब सीता उस अशोक वृक्ष के नीचे पहुँची तो उसे शुभ शकुन दिखाई 

दिये यानो उसका बाया नेत्र इस प्रकार फड़कने लगा मानो किसी मछली 
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कल आक्रमण से कमल की पंखड़ियाँ हिल जाती हैं । सीता को एक भुजा 


और बाँया अङ्ग फड़कने लगा जिससे यह प्रतीत होता था कि रामचन्द्र 
सीता को अवश्य मिलेंगे। उस कमलनयनी सीताके कोमल शरीर से उसका 
वस्त्र कुछ उड़ा जोकि मनोरथों को सिद्धि के लिये शुभ माना गया है इसे 
देखकर जनकनन्दती हषित हुई जिस प्रकार से भूमि में पड़ा हुआ बीज 
वर्षा के बरसने पर हरा भरा हो जाता है। उस सीता का मुख चन्द्रमा के 
समान सुशोभित होने लगा जिस प्रकार चन्द्रमा राहु के मुख से निकलकर 
शोभा को प्राप्त होता है। उसका मन भी कुछ प्रसन्न होने लगा । उसकी 
बाँयी जंघा फड़कती हुई सीताको यह सम्वाद देरही थी कि तुमसे रामचन्द्र 
अवश्य ही मिलेंगे और उसी वृक्ष पर बेठा हुआ पक्षी शुभ सम्वाद सीता 
को दे रहा था । यह देखकर सीता कहने लगीकि यदि मेरा मनोरथ सफल 
हुआ तो में अवश्य ही तुम सबकी रक्षा कहूगी । 
ऋ तीसवाँ सग # 

हनुमान ने उस वृक्ष पर बेठे बैठे सीता को धमकाया जाना और 
उसका विलाप और त्रिजटा के स्वप्न की बात सुनी । फिर हनुमान विचार 
करने लगे कि जिस सीता को असंख्य बानर ढूंढ रहे हैं उसका पता मेंने 
लगा ही लिया । स्वामी की आज्ञा से शतु के बलका पता लगाने के लिये 
सर्व प्रथम मैंने यह देखा कि लङ्का में राबण की शक्ति बढ़ी हुई है है मैं इस 
दःखिनी सीताको समझाऊँगा जो अपने पति रामचन्द्रजी के दर्शन करना 
चाहती है और दुःखों के कारण पीड़ित होकर शोकातुर होरही है । यदि 
मैं सीता को बिना समझाये इस स्थान से चला जाऊंगा तो मेरा जाना 
दोषी समझा जायेगा क्योंकि रामके आने की आशा छोड़कर यह सीता 
अवश्य ही अपने प्राण त्याग देगी । जिस प्रकार कि रामचन्द्रके दुःखी होने 
पर सांत्वना देने की आवश्यकता होती है उसी प्रकार इस समय सीताको 
धैय देना अनिवार्य है, परन्तु राक्षसियों के सामने सीताको समझाना उचित 
नहीं है क्योंकि हानि होने की सम्भावना है और सीता को रात्रि होने से 
प्रथम ही समझाने की आवश्यकता है क्योंकि यदि रात्रि होगई तो सीता 
अबश्य ही अपने प्राण त्याग देगो । जब में राम के pe जाऊंगा तो 
वह सीताके विषयमें यह पूछेंगे कि सीता किस जगह पर है तो में रामचन्द्र 
को बिना सीता से बातचीत किये क्या उत्तर दे सकता हूँ, ओर सीता 
का सन्देश लिये बिना लौट गया तो रामचन्द्र क्रोधित होकर अपने नेत्रों 
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की ज्वाला से भस्म कर देंगे। यदि रामचन्द्र के बिना मिले ही में अपने 


स्वामी सुग्रीव को सेना सहित लिवा भी लाथा तो यह निश्चय है कि उस 
समय तक सीता कदापि जीवित नहीं रह सकतीं हैं इसलिये इन राक्षसियों 
का ध्यान दूसरी जगह लग जाय उस समय मैं सीताको धीरे २ समझाऊंगा 
और मुझे मनुष्यों के समान वाणी बोलनी चाहिये क्योंकि यदि ब्राह्मणों के 
समान सेने सीता से बातचीत संस्कृत में की तो बह मुझे रावण समझेगी 
ओर भयभोत होने पर वह मुझको भी रावण समझकर रोने लगेगी । 
इसलिये मुझे मानुषी भाषा में सौता को समझाना उचित है क्योंकि यदि 
सीता चिल्लाई तो वह राक्षसियाँ अस्त्र शस्त्र लेकर शीघ्र आजायेंगी जो 
उसकी रक्षाके लिए नियत हैं ओर वह मुझे पकड़कर मारने लगेंगी अथवा 
में इधर उधर कूदता फिरता भी रहा तो वह अवश्य ही सन्देह करेंगी 
और मेरे रूप को देखकर राक्षसियाँ डरकर चिल्लाने लगेंगी । उस समय 
वह्‌ रावण के राक्षसों को अवश्य ही बुलाकर ले आवेंगी और यदि उन 
राक्षसों द्वारा में घेरा भी गया तो में उनको अपने पराक्रम से मार सकता 
हूँ परन्तु फिर में समुद्र पार करने में असमर्थ हो जाऊंगा और सीता का 
मनोरथ सफल न हो सकेगा, ओर वह राक्षस सीता को मार डालेंगे तथा 
रामचन्द्र सुग्रीव का यह प्रिय कार्य असफल होगा और न वह यह पता 
लगा सकेंगे कि सीता इस स्थान पर निवास करती है। यदि में राक्षसो के 
द्वारा मारा गया तो मुझे समस्त बानरों में कोई ऐसा दिखाई नहों देता 
जो सो योजन लांघने को शक्ति रखता हो अतः रामचन्द्र का कार्य नहीं 
हो सकेगा, अभो मुझे यह भी पता नहीं कि युद्ध में कौन विजयी होगा और 
कोन हारेगा । सोतासे सिलनेमें मुझे यही हानि दीख पड़तो है परन्तु यदि 
में उससे बातचीत न करूँगा तो वह जीवित क्रदापि नहीं रह सकती है। 
दूत को भूल से कभी २ स्वामी का कार्य नष्ट भौ होजाता है, यदि वह कार्थ 
करने में लापरवाही करता है । जिन दूतों को कार्य करने में अहङ्कार आता 
है उनके द्वारा कार्य अवश्य हो नष्ट होजाता है । यदि मैंने भो असावधानी 
से कार्य किया तो अवश्य ही सब कार्य नष्ट होजायेगा और मेरा समुद्र पार 
आना व्यथं होगा । इसलिये मुझे समयानुकूल कार्य करना चाहिये यह 
विचार करते हुए हनुमान ने अपना कार्य निश्चय किया वह स्वयं कहने 
लगे कि जिस समय में इक्ष्वाकु कुलभूषण रामचन्द्र के गुण मधुर वाणी 
के द्वारा सुनाऊंगा तो सीता अवश्य मुझ पर विश्‍वात करेंगी । यह सब 
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निश्चय करने के उपरान्त मधुर शब्दों में सीता से कहने लगे । 
१८ इकत्तीसवाँ सगे ॐ 

कुछ समय विचार करने के उपरान्त हनुमान सीता से मधुर शब्दों में 
कहने लगे कि इक्ष्वाकु वंश में महा तेजस्वी तथा धर्मज्ञ राजा दशरथ का 
जन्म हुआ जिनके पास रथ, हाथी, घोड़े आदि समस्त सुखों की सामग्री 
मौजूद थी । वह एक परोपकारी तथा दयालु राजा था और वह अहिसा 
के उपासक थे । तथा सदैव गो ब्राह्मणों की रक्षा किया करते थे और नीच 
मनुष्यों से घृणा करने वाले थे । वह इक्ष्वाकु कुल में श्रेष्ठ राजा होते हुए 
धन धान्य को बढ़ाते थे और अन्य मनुष्यों को सुखी रखने वाले थे तथा 
वह राज्यरूपी चिन्हों से भूषित थे । उनके ज्येष्ठ पुत्र रामचन्द्र हैँ जिनका 
मुख चन्द्रमा के समान तेज वाला है तथा वह राजा दशरथ के प्रिय पुत्र 
हैं क्योंकि वह धर्मज्ञ, सत्यवादी, शौलवान तथा पराक्रमी और सर्वप्रिय हैं । 
वह अपने पिता की आज्ञानुसार अपने भाई लक्ष्मण तथा अपनी धर्मपत्नी 
सहित बन में आये और बनमें भ्रमण करते हुए उन्होंने अनेक राक्षसों का 
विनाश किया तथा खर और दूषण के मारे जाने पर रावण उनसे द्वेष 
करके मायावी हिरणी द्वारा उनकी खरी का हरण कर लाया है। रामचन्द्र 
ने उस सीता का पता लगाते हुए हमारे स्वामी सुग्रीव से आकर मित्रता की 
और उन सुग्रीव के भाई बालि को रामचन्द्र ने मारकर उन्हें उस राज्य का 
स्वामी बनाया तथा उन्होंने लाखों बानरों को चारों दिशाओं में सीता को 
खोज के लिए भेजा ओर गृद्धराज सम्पातो के कहे अनुसार मैंने सो योजन 
लांघकर इस विशाल समुद्र को पार करके इस लङ्का में प्रवेश किया और 
जिस प्रकार रामचन्द्र ने उस सौता को अपने सुख से प्रार्थना को थो उनके 
मैंने दरशन कर लिये । इतना कहकर हनुमान चुप हो गये तथा सीता ने 
अपने मुख से केशों को हटाकर ऊपर को ओर उस वृक्षको देखा जिस पर 
पवन पुत्र हनुमान बैठे हुए थे और रामचन्द्र का स्मरण करके सीता प्रसन्न 
होने लगी और सुग्रीव के मन्त्री हनुमान को सोताने उदयाचल से निकलता 
हुआ सूर्य के समान देखा जो उस वृक्ष पर बेठे हुए थे । 

% बत्तीसवॉ सग % 

सीता ने लाल वस्र धारण किये हुए ओर प्रिय वचन बोलने वाले हनु- 
मान को सुवर्ण के समान उज्ज्वल रूपमें देखा, उन्हें देखकर सीता आवाक 
रह गई और विचार करने लगी कि यह बानर देखने में बड़ा भयानक है 
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भी नहीं सकते और न इससे विजय पा सकते हैं। उसे देखकर सीता भय- 
भोत होगई और नेत्नों से अंश्रुधार बहाती हुई विकल होकर हा राम, हा 
लक्ष्मण, कहकर विलाप करने लगी उस विशाल मुख वाले बानर को देख 
कर तथा दुःख से अधोर हो सीता मृतकके समान दीखने लगी । कुछ समथ 
के बाद जब सीताको होश आया तो विचार करने लगीकि आज जो स्वप्न 
में मैंने बानर देखा है यह ठीक नहीं है क्योंकि स्वप्न में बानर को देखना 
शास्त्र में निषेध बतलाया है । अतः रामचन्द्र लक्ष्मण का कल्याण हो और 
मेरे पिता राजा जनक का भो कल्याण हो । मेरा अनुराग तो रासचन्द्र 
में ही है ओर सदैव उनका ही स्मरण किया करती हूँ और निद्रा में भी 
उन्हों के विषय में सोच रही हूँ । में अपने मनोरथ को ही सदैव देखा 
करतो हूँ परन्तु मनोरथ बोलता नहीं है क्योंकि उसका कोई रूप तो 
होता नहीं है । इसके उपरान्त सीता ब्रह्मा शम्भु आदि को नमस्कार 
करके कहने लगी कि इस बानर ने मेरे समक्ष जो कहा है वह अवश्य 
ही सत्य हो जिससे मेरा सनोरथ पूरा हो । 


ऋ तेतोसवाँ सग 3% 
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सौता की शोचनीय दशा देखकर हनुमान ने दिन में मधुर बाणो 
से सीताके सामने जाकर प्रणाम किया और कहने लगे कि हे कमलनयनी ! 
तुम इस तपत्वियों के भेष में कोन हो जो इस अशोक वृक्ष के नीचे खड़ी 
हुई हो, ओर तुम्हारे नेत्र से अश्रुधारा निकल रही है जिस प्रकार पात्र के 
टूट जाने पर जल भूमि पर गिरता है इस प्रकार से अश्रधारा क्यों बहा 
रही हो ? तुमने देवता, गन्धर्व, असुर नाग आदि किसके कुल में जन्म 
लिया है, तुम किस को पुत्रो हो ? हे कमलनयनी ! मुझे तुम एक देवी के 
समान प्रतीत होती हो । क्या तुस वशिष्ठ मुनिको सन्तुष्ट करने के उपरान्त 
इस स्थान पर कल्याणो तथा अरुन्धती के समान आई हुई हो । हे सुन्दरी ! 
तुम अपने पति पुत्र ओर पिता का नाम बताओ जो तुम्हें इस लोक में 
छोड़कर स्वयं चला गया है तथा जिसको चिन्ता में तुम अग्नि के समान 
जल रही हो । तुम में अनेकों राज्य चिन्ह वर्तमान हैं, शोक के कारण तुम 
स्वांस लेतो हुई भूमि पर लोट रही हो इसलिये तुमको सें देवाँगना नहीं 
समझता हूँ । तुम्हें देखकर मुझे प्रतीत होता है कि तुम किसो राजा की 
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कन्या ओर किसी राजा को रानी हो, हे सुन्दरी ! इस दुष्ट रावण ने जन 
स्थान से जनकनन्दनी सीता का बल पूर्वक हरण किया है, यदि तुम वास्तव 
में सीता हो तो मैं जिन बातों को पूछना चाहता हुँ उनका उत्तर मुझे देने 
की कृपा करो, में तुम्हारे इस आलोकिक रूप को देखकर यह अनुमान कर 
रहा हूँ कि तुम अवश्य ही रामचन्द्र की पत्नी हो । यह शब्द हनुमान द्वारा 
सुनकर सोता हनुमान से कहने लगी कि में महाराज दशरथ को पुत्रवधू 
हूँ जो आत्म ज्ञानी यथा परोपकारी हैं । में राजा जनक के घर जन्म लेकर 

उनकी पुत्री बनी हुँ, मेरा विवाह रामचन्द्र के साथ हुआ है, विवाह होने 

के उपरान्त बारह वर्ष तक रामचन्द्र के साथ रहकर समस्त सुखों को भोगतो 

रही परन्तु जब तेरहवाँ वर्ष आया तो उनके पिता राजा दशरथ ने रामचन्द्र 
का राज्याभिषेक करना चाहा जिस समय राजा अपने पुरोहित सहित 

राजतिलक रामचन्द्र का करने को हुए तो उस समय राजाको रानी केयी 

अपने पलि से कहने लगोकि यदि तुमने राजतिलक रामचन्द्र को किया 

तो मैं भोजन जल आदि त्यागकर अपने जीवन का अन्त कर दूंगी और 

राजा से कहने लगी कि आपने जो मुझे बर दिये हैं यदि वह सत्य 

ही हैं तो उन्हीं के अनुसार रामचन्द्र बन को जाँय । यह सुनकर राजा 

मूछित हो गये परन्तु सत्य के कारण राजा अपने वचनों को पलट नहीं 

सकते थे क्योंकि वह कैकेयी को पहिले ही वर दे चुके थे । अपने पिता की 

आज्ञा से रामचन्द्र ने राज त्यागकर बनके जाने का निश्चय किया क्योंकि 

वे भी सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं चाहे प्राण चले जायें परन्तु प्रतिज्ञा को नहीं 

तोड़ते हैं । रामचन्द्र ने राज-पाट त्यागकर अपने राजसी वस्त्रों को उतार 

बन के वस्न धारण कर लिये और मुझे अपनी साता कोशिल्या को सेवा 

में दे दिया परन्तु सें उनके सामने बन चलने के लिए तेयार होकर आ 

गई क्योंकि उनके बिना मुझे स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगता है । जब 
रामचन्द्र से बन जाने की प्रतिज्ञा राजा द्वारा कराई गई थो उसी समय 
से सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण अपने ज्येष्ठ भाई रामचन्द्र के साथ बन जाने के 
लिये तैयार बैठे थे । इस प्रकार हम तोनों ने राजा को आज्ञानुसार बनमें 
प्रवेश किया । जब हम दंडकारण्य बन में निवास करने लगे तो उस 
पराक्रमी रामचन्द्र की भार्या सीता को रावण बल पूवक हर लाया वह 
सीता मैं ही हूँ और उसवे जो अवधि मुझे कर है उसमें केवल दो मास 
ही शेष रहे हैं उसके उपरान्त में अपने प्राणों को त्याग दू गो । 
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हनुमान सीता को दुःख भरी कथा को सुनकर मधुर शब्दों में कहने 
लगेकि में रामचन्द्र की आज्ञानुसार उनका दूत बनकर तुम्हारे समीप आया 
हूँ । हे सीता ! रामचन्द्र लक्ष्मण सब प्रकार से कुशल हैं उन्होंने अपनो 
कुशलता कहते हुए तुम्हारी कुशलता मेरे द्वारा पूछी है । वेदों के ज्ञाता 
तथा ब्रह्मज्ञान के जानने वाले रामचन्द्र ने तुम्हारी कुशल पूछो है। उनके 
भाई पराक्रमी लक्ष्मण ने जोकि तुम्हारे देवर हैं शोकातुर होकर तुम्हें प्रणाम 
कहा है । यह वचन हनुमान द्वारा सुनकर सीता प्रसन्न हो उठी ओर हनुमान 
से कहने लगी कि हे नर श्रेष्ठ ! जो मनुष्य जीवित रहते हैं उन्हें सौ वषं के 
उपरान्त भो जोवन को बातें अच्छी लगती हैं यह बात वास्तव में सत्य है। 
जब सीता ओर हनुमान का मिलाप होगया तो एक दूसरे का विश्वास हँ 
होगया और वह दोनों आपस में बातचोत करने लगे और हनुमान वृक्ष 
से उतर कर सीता के समीप धीरे २ जाने लगे तथा ज्यों २ हनुमान सीता 
के समीप पहुँच जाते थे उसो प्रकार सीता का भय भो बढ़ता जाता था । 
वह अपने मनमें बार २ विचार करतो थो कि कहीं बह दुष्ट रावण ही तो 
अपना कपटी रूप बनाकर नहीं आ गया । जो कुछ इसने मेरे समक्ष कहाँ 
है वह इसके लिये लज्जा की बात है । सीता उस वृक्ष की शाखको त्यागकर 
भूमि पर बैठ गई ओर हनुमान ने आकर उनके चरण को प्रणाम किया 
परन्तु सीता ने भय के कारण उन्हें नहीं देखा तथा उनका प्रणाम करना 
देखकर सीता सांस लेतो हुई हनुमान से मधुर शब्दों में कहने लगी कि 
यदि तुम स्वयं रावण कपट का रूप धारण करके मुझे दुःख देने के लिये 
आये हो तो यह बात उचित नहीं है क्योंकि जो रूप मैंने अपने हरण के 
समय जनस्थान में रावण का देखा था वह रूप तुममें वर्तमान है । हे 
मायावी रावण ! तुम मुझे जो इस समय कष्ट दे रहे हो यह ठोक नहीं है 
परन्तु मेरी यह शङ्का असत्य भी हो सकतो है क्योंकि तुम्हें देखकर मेरे हृदय 
में प्रेम उत्पन्न हो गया है । हे बानर श्रेष्ठ ! यदि वास्तव में तुम मेरे पास 
रामचन्द्र के दूत के रूपमें आये हो तो तुम्हारा कल्याण हो और में रामचन्द्र 
के विषय में बात पूछतो हूँ सो तुम उनका गुणगान करो । तुम मेरे इस 
दुःखो हृदय का हरण कर रहे हो । मुझे अत्यन्त हषं है कि जो में रामचन्द्र 
के दूत को आज देख रही हूँ ! इससे पूर्व मैंने राम लक्ष्मण को कभी स्वप्न 
में भो नहीं देखा था जब से में इस स्थान पर आई हूँ । आज में जो देख 
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रही हुँ वह वास्तव में स्वप्न नहीं है मुझे तो यही प्रतीत होता है कि मेरे 
मनोरथ के सफल होने का समय आगया है। इसके उपरान्त सीता विचार 
करने लगी कि जो सें यह देख रही हूँ वह भ्रम है या भूत विचार है 
अथवा मेरे चित्त का विकार है । यह मैं जानती हूँ कि मोह में उन्माद हो 
जाता है परन्तु में तो इस बानर सहित अपने को प्रत्यक्ष रूप में देख रही 
हूँ । यह तर्क वितक करने के उपरान्त सीता उस पवनपुत्र हनुमान को 
अपनी इच्छा अनुसार रूपधारण करने वाला रावण समझी । यह समझकर 
सीता चुप होकर बैठ गई । फिर हनुमान उनका अभिप्राय समझकर मधुर 
शब्द द्वारा उन्हें प्रसन्न करने के लिये कहने लगे कि हे सुन्दरी ! महा 
पराक्रमी, जिनका तेज सूर्य के समान है और जो प्रिय कुवेर के समान हैं 
और जिनका अधिकार विष्णु के समान तोनों लोकों पर है तथा जो वृहस्पति 
के समान मधुरभाषी और सत्यवादी तथा सुन्दर रमणीय कामदेव के समान 
हैं और जो उचित बात पर क्रोध द्वारा नीचों को दण्ड देने वाले हैं, वह 
रामचन्द्र हैं जिनको आश्रम से मायावी मृग द्वारा हटाया गया ओर तुम्हारा 
हरण किया गया । हैं सीता ! इसका फल तुम्हारे समक्ष शीघ्र आने वाला 
है और वह रावण उनके अग्नि रूपी वाणों से मारा जायेगा । उन्हीं 
रामचन्द्र का मैं भेजा हुआ हूँ इसलिये में तुम्हारे पास आया हूँ, है 
सीता ! तुम्हारे वियोग से विकल होकर राम लक्ष्मण ने कुशलता कही है 
और उनके मित्र तथा हमारे स्वामी सुग्रोव ने कुशलता कहते हुए तुम्हें 
प्रणाम कहा है । हे जानकी ! प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण राम लक्ष्मण सुग्रोव 
सहित किया करते हैं और यह बड़े हषं को बात है कि राक्षसियों द्वारा 
यातना दिये जाने पर भी तुम जीवित हो परन्तु अब शीघ्र ही रामचन्द्र 
लक्ष्मण तथा सुग्रीव को अपनी विशाल सेना सहित आते हुए देखोगी । में 
सुग्रीव का मन्त्री हूँ और मेरा नाम हनुमान है और सौ योजन इस समुद्र 
को लांघकर तथा रावण के मस्तक पर यह अपना चरण रखकर इन नगरी 
में आया हँ । हे सीता ! जिसको शङ्का तुम्हारे हृदय में उठ रही है बह में 
नहीं हूँ तथा इस शङ्का को त्यागकर मेरी बातों पर विश्वास करो । इस 
प्रकार;हनुमान ने सीता के समक्ष कहा । 

# पेतीसवाँ सगे % 2 

हनुमान के वचन सुनकर सीता मधुर शब्दों में हनुमान से कहने लगी 

कि हे बानर श्रेष्ठ ! तुम्हारा ओर रामचन्द्रका किस प्रकार साथ हुआ और 
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तुम लक्ष्मण को किस प्रकार जानते हो तथा मतुष्यों का ओर बानरों का 
साथ किस प्रकार हो सकता है ? मेरी शङ्का निवारण करने के लिए तुम 
रामचन्द्र लक्ष्मण के चिन्ह बतलाओ जिससे मेरा दुःख भी दूर हो । यह सौता 
के वचन सुनकर हनुमान रामचन्द्र के चिन्हों का वर्णन इस प्रकार करने लगे 
कि रामचन्द्र कमलरूपी नथनों से उत्पन्न हुए हैं और उनका तेज सूर्य के 
समान है तथा वृहस्पति के समान वह बुद्धिमान हैं और वह सर्वे प्रिय तथा 
अपने स्वजनों को रक्षा करने वाले हैं, वह समस्त संसार का पालन करते 
हुए मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वह ब्रह्मचर्यं धर्ष का पालन करने वाले हैं, इसलिये 
बह सबके पूजने के योग्य हैं, ओर बह चर्तुवर्ण की रक्षा करने वाले हैं 
और वह तीनों वर्णों के द्वारा पूजे जाते हैं, वह सदैव सत्कमों का प्रचार 
करते हैं बह ब्राह्मणों के उपासक हैं तथा राजनीति के ज्ञाता हैं ओर शोलवान 
हैं तथा वेद वेदांतों के ज्ञाता वह प्रभाणिक रूप से हैं । हे सीता ! वह बड़े 
बड़े विशाल कन्थे वाले हैं ओर लम्बी २ भुजा बाले हैं, उनका गला सुराही 
के समान है जिसकी हड्डियाँ छिपी हुई हैं और उनके नेत्र लाल रङ्ग के हैं 
तथा धह समस्त प्राणियों में राम नाम से विख्यात हैं । वह रूप वान हैं तथा 
उनका रङ्ग श्याम वर्ण है और वह बड़े प्रतापी हैं । हे सोता ! उनके नख व 
तलवे लाल रङ्ग के हैं ओर वह मधुर वचन बोलने वाले हैं । उदर 
और कण्ठ में तीन रेखा हैं और उनका कद वार हाथ तथा उनको 
जाँघ ओर हाय एक समान हैं ओर उनके शरोर में चोदह जोड़ वर्तमान 
हैं। उनके दाँत नुकोले बने हुये हैं ओर बह चलने में सिह, बाघ, हाथी 
के समान हैं तथा उनको नासिका सुन्दर छोढ़ी के साथ लगी हुई है । 
उनके साता पिता का वंश शुद्ध और पवित्र है और उनके शरीर में नो 
चिन्ह शुभ हैं और वह धमे, अथ, काम का उचित रोति से सेवन करने वाले 
हैं। रामचन्द्र सत्प परायण हैं ओर धन प्रजा द्वारा एकत्र करते हैं। उस 
धन से उनकी सहायता करने वाले हैं । हे सीता ! इनके छोटे भ्राता बड़े 
तेजस्वी हैं जोकि सवंगुण सम्पन्न राम के समान हो हैं। लक्ष्मण गोरांग 
हैं और रामचन्द्र श्याम वणं बाले हैं । जिस समय तुम्हारा हरण हुआ 
वह दोनों तुम्हें हू ढ़ते हुये हमें मिले ओर उन्होंने हमारे स्वामी सुग्रीव को 
राज्य से ज्येष्ठ आता द्वारा निकाला हुआ ऋष्यसूक पर्वत पर निवास करते 
हुये देखा । उस समय हम उनको सेवा सें लगे हुए थे क्योंकि वह भाई के 
भय से उस जगह प्र हमारे साथ निवास करते थे । जब यह दोनों भाई 
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खनुष वाण धारण किये हुए हमारे पर्व॑त के ल प्रण बे ए हमारे पवत के समीप पहुंचे तो उनके भय र पहुँचे तो उनके भय से 
हम लोग पर्वत को चोटी पर चले गये और उस जगह पर निवास करने 
लगे । फिर उन दोनों भाइयों का भेद लेने के लिये सुग्रीव ने मुझे भेजा । 
सें अपने स्वामी सुग्रीव को आज्ञा से उन दोनों भाइयों के समक्ष हाथ बांध 
कर जा खड़ा हुआ और कुल वार्तालाप होने के उपरांत इन दोनों भाइयों 
को अपने कंधे पर बैठाकर में सुग्रीव के सप्रीप लेगया और उनका परिचय 
सुग्रौब से कराया । जब वह आपस में बातचीत करने लगे तो राम तथा 
सुग्रीव के हृदय में प्रेम उत्पन्न होगया और औग्निको साक्षी करके उन दोनों 
में मित्रता होगई । फिर एक दूसरे को अपनी २ कथा आपस में सुनाने लगे 
जो उन दोनों पर बीती थी । इसके बाद एक ने दूसरे को धैर्य दिया और 
रामचन्द्र के समस्त कष्टों का वर्णन लक्ष्मण ने सुग्रीव के समक्ष किया । इन 
समस्त कष्टों को लक्ष्मण के द्वारा सुनकर सुग्रीव इस प्रकार होगये जिस 
प्रकार राहू सूर्य को घेर लेता है। जो गहने तुमने पृथ्वी पर रावण के 
हरण के समय गिराये थे उन्हें सुग्रीव ने रामचन्द्र को दिखाये । परन्तु 
तुम्हारे द्वारा गिराये हुए गहनों का पता सुग्रीव आदिको नहीं था! में ही 
जाकर उनको लाया था, उन सुन्दर गहनों को सुग्रीव से लेकर रामचन्द्र ने 
अपनी गोद में रखा और वह अचेत होगये और विलाप करने लगे क्योंकि 
उन्हें देखकर वह शोक सागर में इब गये। हे सीता! मैंने उनको धेयं 
देकर पृथ्वी से उठाया तथा उन गहनों को रामचन्द्र लक्ष्मण ने अनेक बार 
देखा । हे सीता ! तुम्हारे वियोग कै कारण रामचन्द्र को अधिक दुःख 
उठाना पड़ रहा है तथा उनका शरीर तुम्हारी चिन्ता के कारण अग्नि के 
समान जल रहा है । तुम्हारे वियोग में रामचख को निद्रा नहीं आती हे 
क्योंकि वह दुःख से व्याकुल रहते हैं जिस प्रकार भूचाल आने पर विशाल 
पर्वत भो काँप जाते हैं यदि रामचन्द्र कभी किसी जगह पर घुमने को जाते 
हैं तो प्राकृतिक दृश्यों को देखकर बह प्रसन्न नहीं होते हैं । हे जनक 
नन्दनौ ! यह पराक्रमी रामचन्द्र अपने मित्र बन्धुओं सहित रावण का वध 
करके शीघ्र ही तुम्हें दर्शन देंगे । हे सीता ! सुग्रीव के भाई रूपी शत्रु का 
बध करके रामचन्द्र ने सुग्रीव को राज्य देकर सब बानरों का स्वासो बनाया 
है। मैं उन्हीं का दूत हूँ इसलिये तुम्हारे पास आया हुँ। जब सुग्रीव को 
रामचन्द्र द्वारा राज्य मिल गया तो उसने समस्त बानरों को एकत्र करके 
दशों दिशाओं में तुम्हारा पता लगाने के अभिप्राय से भेजा है, और 
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अपने स्वामी की आज्ञानुसार हम समस्त पराक्रमी बानर जोकि पर्वत के 
समान शरीर धारण करने वाले हैं समस्त पृथ्वी को हूढ़ने के लिये आये 
हुए हैं ओर बालि पुत्र महाबलो अङ्गद हमारे सेनापति हैं । हे सीता ! जब 
हम लोग आपको खोज रहे थे उस समय विध्व्याचल पर्वत पर आकर हम 
मागं भूल गये ओर शोक के कारण हम एकत्र होकर बैठ गये क्योंकि 
हमारे स्वामी ने जो अवधि तुम्हारे हूंढ़ने के लिये दी थी वह समास हो 
चुको थो, इसके भय से हम समस्त अपने प्राणों को त्यागने के लिये तैयार 
हुए क्योंकि देवी सीता का पता हम लोगों को कहीं नहीं लगा था हालांकि 
हमने बन, पर्वत, नदी, तालाब और कन्दरायें, समस्त देख डाली थों। 
निराश होकर हम समस्त बानर उपवास के द्वारा अपने प्राण त्यागनेको बैठ 
गये । यह दशा देखकर अङ्गद दुःखी होकर विलाप करने लगे। उस समय 
उस विन्ध्याचल पर्वत पर सम्पाती नामक गृद्धराज बैठा हुआ था । उसने 
अंगद को विलाप करते हुए सुना कि सम्पूर्ण बानर सेना सीता का पता 
न लगाने के कारण उपवास करके प्राण त्यागने को उद्यत है, ओर जटायु 
तुम्हारी प्राण रक्षा करने में मारा गया है। वह संपती जटायु का सहोदर 
था, अपने भाई जटायु का मृत सम्वाद सुनकर वह हमारे पास आया और 
आकर कहने लगा कि छोटे भाई जटायु का किसने वध किया है तथा 
उसे किस स्थान पर गिराया गया यह हाल मुझको बताओ । यह वचन 
संपातो के सुनकर अङ्गद ने जटायु का जनस्थान में मारे जाने का वृत्तान्त 
उस गृद्धराज को सुनाया ओर भाई का मरना रावण के द्वारा सुनकर वह 
दुःखी होने लगा और तुम्हारा इस स्थान पर रावण के द्वारा लाया जाना 
उसने बताया । सम्पातो के द्वारा आपका पता लग जाते के कारण 
समस्त बानर प्रसन्न होकर अङ्गद के साथ समुद्र के तट पर एकत्र हुए ओर 
उस स्थान पर बानर आकर चिन्ता में पड़ गये। यह देखकर में सो योजन 
समुद्र को लाँघकर इस स्थान पर आया और राति के समय सेने लङ्का में 
प्रवेश किया तथा रावण को देखा फिर तुम्हारे दर्शन किये । हे सोता ! 
जो घटना हमारे साथ बीतो थी ओर जो आपने पूछा वह मैंने आपके 


समक्ष कहा, में रामचन्द्र का दूत हूँ जो प्रयत्न कर तुम्हारे समीप आया हुँ। 
हे सीता ! सुझे तुस वायु पुत्र ओर सुग्रोव का मन्त्री समझो । वह तुम्हारे 


पति रामचन्द्र कुशलता पूर्वक हैं ओर अपने बड़े भाता को सेवा करते हुए 


लक्ष्मण भी कुशल से हैं, तथा में अपने गे 
छ ॥ ड सह Srinagar Circle, Jammu स्वाम सुग्राव को आज्ञानुसार 
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तुम्हारे पति का प्रिय कार्य करने के लिये इस स्थान पर आया हूँ। मैंने 
तुम्हारा पता लगाने के अभिप्राय से इस दक्षिण दिशा में प्रवेश किया था 
जो आज तुम्हें पा जाने से सफल हुआ । यह हर्ष को बात है कि बानरों 
को तुम्हारा पता देकर उनकी चिन्ता दूर करूँगा और मेरा समुद्र लांघना 
सफल हुआ । हे सौता ! तुम्हारे मिलने से में यश को प्राप्त हूँगा और 
तुम्हारे पति रामचन्द्र तुम्हारे पास आ जायेंगे तथा वह रावण का उसके 
पुत्रों सहित नाश करेंगे। हे सीता ! केशरी नामक बानर माल्यवान पर्वत 
से गोरणा पर्वत पर गये और वहाँ जाकर उन्होंने एक राक्षस का वध किया 
जिसका नाम शंभसादन था । यह वध मेरे पिता केशरी ने देव ऋषियों के 
ब्ररदान से किया था उन्हीं की ख्रो और वायु के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है 
अपने कर्मो के कारण मैं हनुमान नाम से विख्यात हूँ । हे सीता ! यह सब 
कथायें मैंने तुम्हारे विश्वास के लिए वर्णन की हैं और रामचन्द्र तुम्हें इन 
शाक्षसों से मुक्त करके अवश्य ले जायेंगे । इस प्रकार समस्त बातें हनुमान 
के द्वारा सीता ने सुन लीं तो सीता को हनुमान पर विश्वास होगया और 
हषं के कारण सीता के नेव्रों से आनम्दरूपी अश्नुधारा बहने लगी । उस 
समय सीता का मुख चन्द्रमा के समान प्रतीत होता था । सीता ने हनुमान 
को केवल बानर ही समझा । इसके उपरांत हनुमान सीता से कहने लगेकि 
हे सीता ! जो २ प्रश्‍न तुमने मुझसे किये थे उनका उत्तर मैंने तुम्हें देकर 
सन्तुष्ट किया इसलिये अब तुम धैर्य धारण करो और मुझसे यह कहो कि 
इस समय मेरा क्या कर्तव्य है यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो रामचन्द्रके समीप 
जाऊं । हे जनकनन्दनो ! ऋषियों के वरदान से सम्भसादन नामक राक्षस 
का मेरे पिता केसरी द्वारा वध होने पर उनको स्त्र और वायु से में उत्पन्न 
हुआ हूँ तथा उन्हीं के समान मुझमें बल वर्तमान है । 
१८ छत्तीसवाँ सगे # 
जनकनन्दनी सीता को विशवास दिलाने के अभिप्राय से पवन पुत्र 
हनुमान पुनः सौता से कहने लगे कि हे सीता ! में बनार रामचन्द्र का दूत 
हूँ । जिस समय सें तुम्हारी खोज के लिये आरहा था उस समय रामचन्द्र 
ने तुम्हारे विश्वास के लिये यह अंगूठी मुझे दी थो इसे तुम देखो कि यह 
तुम्हारे पति रामचन्द्र के हाथ को ही है। अब तुम्हारे दुःखों का अन्त 
होगा ओर तुम्हारा कल्याण होगा । उस अंगूठी को देखकर सीता बड़ी 
प्रसन्न हुई मानों उसे साक्षात्‌ रामचन्द्र लक्ष्मण मिल गये हों उस समय सोता 
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का वह मलिन सुख हष के कारण चन्द्रमा के समान दीखने लगा । यह 
प्रसन्न होकर हनुमान को इस प्रकार प्रशंसा करने लगी कि हे बानर श्रेष्ठ ! 
तुम्हारा पराक्रम अतुलनोय है तथा तुम शक्तिशाली हो ओर बुद्धिमान 
हो क्योंकि तुमने इस भयानक नगरी में जोकि राक्षसों से रक्षित है उसमें 
तुमने अकेले प्रवेश किया है ओर सो योजन समुद्र को अपने पराक्रम से 
लाँघा है। इस कारण अब में तुम्हें साधारण बायर नहों मानतो हूँ क्योंकि 
तुम्हें रावण ओर राक्षसों का भय नहीं है। यदि तुम राक्षयन्द्र के दूत हो 
तो में तुमसे बात करने में समर्थ हूँ क्योंकि रामचन्द्र मे जब तक तुम्हारे बल 
को परीक्षा न को होगी बहु उस समथ तक तुम्हें आते की आज्ञा न देते । 
हे पवनपुत्र ! बड़े हर्ष को बात है कि राभचन्द्र अपने भाई लक्ष्मण सहित 
कुशल से हैं परन्तु जब वह कुशल से हैं तो बह प्रलयकाल की अग्नि के 
समान क्रोध करके इसे क्यों नहीं जला देते क्योंकि बह तो देवताओं को 
भो दण्ड देने में समर्थ हैं। इससे मुझे यह प्रतीत होता है क्रि अभो मेरे 
दुःखों का ही अन्त नहीं आया है। हे हनुमान ! रासचख लक्ष्मण दुःख 
तो नहीं करते हैं तथा सेरे लिये निराश तो नहीं हो बैठे हैं जो मेरे लिये 
प्रयत्न नहीं करते हुँ तथा मुझे भूल तो नहीं गये । वह अपने पराक्रम को 
तो नहीं भूल बेठे हैं अथवा वह शतु संहारी राम अपने मित्रों के साथ 
साम दाम के उपायों को कर रहे हैं। जिससे इन्होंने मित्रता की है बह मित्र 
रामचन्द्र को प्रशंसा तो करते हें तथा रामचन्द्र अपनो शुभकामना के लिये 
देवों को प्रार्थना करते हैं या नहीं ? हे हनुमान ! क्या वह मेरा इस दुःख 
से उद्धार करेंगे ? रामचन्द्र को सुखों का हो ज्ञान है उन्होंने दुःख नहीं 
उठाये हैँ । दुःखों के आने पर वह व्याकुल तो नहीं हो उठते हैं क्या 
रामचन्द्र लक्ष्मण को कोशिल्या, सुमित्रा तथा भरत की कुशलता सालूम 
होती रहती है ओर क्या भरत भातृ्‌ प्रेम के कारण अपनी बिशाल अक्षो- 
हिणो सेना को मेरो मुक्तिके लिये भेजेगे ? वह अपने मन्त्रियों सहित राज्य 

तो कर रहे हैं ओर क्या बानरराज सुग्रीव अपनी विशाल बानरी सेना 

को लेकर आवेगे तथा पराक्रमी लक्ष्मण अपने वाणों की वर्षा से इन राक्षसों 

का नाश करेंगे ? हे पवनपुत्र ! रामचन्द्र के अस्रो से रावण को अपने मित्रों 

सहित में शीघ्र मरा हुआ देखू गी। रामचन्द्र का कमल रूपी सुख मेरे 

वियोग के कारण सूख तो नहीं गया वह धेयं तो धारण किये हुए हैं क्योंकि 

सेरे समान प्रिय रामचन्द्र को माता पिता भौ नहीं हैं? हे पवनपुत्र ! 
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में ञी उती म तक जीवित हूँ जब तक रामचन्द्र के आने की आशा 
। इस प्रकार सीता हनुमान से कहकर चुप होगई । यह वचन सीताके 
सुनकर पवन पुत्र हनुमान मधुर स्वर में सीता से कहने लगे कि हे कमल 
नयनी ! रामचन्द्र को अभी तक तुम्हारा पता नहीं था यदि पता होता तो 
वह अवश्य ही राक्षसों का नाश करके तुम्हें यहाँ से ले जाते और जब मेँ 
तुम्हारा पता जाकर बतलाऊपगा तो रामचन्द्र शीघ्र ही बानर भालुओं की 
सेना लेकर यहाँ आवेंगे और अपने वाणों से समुद्र का पुल बांधकर राक्षतों 
का नाश करेंगे । यदि उनके मार्ग में देव, असुर किसी प्रकार की बाधा 
डालेंगे तो उनका रामचन्द्र के वाणों से वध होगा क्योंकि हे सीता ! तुम्हारे 
वियोग में रहने से रामचन्द्र सुख को नहीं प्राप्त होरहे हैं। हे सीता। मेँ 
पर्वत की शपथ खाकर कहंता हूँ कि रामचद्ध शीघ्र ही तुम्हारे पास आवेंगे 
क्योंकि तुम्हारे न रहने से रामचन्द्र मांत मधु आदि का भी सेवन नहीं 
करते हैं तथा जब दिन पाँच पहर॑ रह जाता है उस समय व. बन के फल 
फूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं ओर सदेव उनका मत तुम में 
ही लगा रहता है क्योंकि जब उनके शरीर पर डांस आदि कीड़े चढ़ जाते 
हैं तो वह उन्हें हटाते भी नहीं हैं और कभी निद्रा से सोते ही नहीं हैं । 
यदि सो भी जाते हैं तो सीता | सीता !! कहकर उठ पड़ते हैं और तुम्हें 
पाने के लिये वह प्रयत्नशील बने हुए हैं तथा ब्रत धारण करने के समान 
दिवस व्यतीत करते हैं । यह राम की कथा हनुमान द्वारा सुनकर जानको 
का दुःख दूर हुआ परन्तु रामचन्द्र के समान ही शोक के कारण उस 
जनकनन्दनी सौता को दशा होगई । 
5% सेतीसवां सगे % 
नुमात के वचन सुनकर चन्द्रमुखी सीता धमं अर्थ सहित हनुमान से 
कहने लगीरिं हे बानर श्रेष्ठ ! तुम्हारे यह वचन कि रामचन्द्र तुम्हारे वियोग 
के कारण चिन्ता को चिता में जला करते हैं और दुःखी रहते हैं विषरूपी 
अमृत के समान हैं इन बातों से मुझे यही अनुभव होता है कि मनुष्य चाहे 
कितना ही धनवान और ऐश्वर्यशाली क्यों न हो जब वह दुःखों में फंस 
जाता है तो यह भाग्य की बात ही कही जाती है क्योंकि भाग्य के उलट 
फेर करने में मनुष्य असमर्थ है । तुम स्वयं मुझे और रामचन्द्र लक्ष्मण को 
संकटो का शिकार बनते हुए अपने नेत्रों से देख रहे हो। हे हनुमान ! जिस 
प्रकार नाव में बैठा हुआ मनुष्य उसके इब जाने पर उस सागर को बड़ी 
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कठिनता से तय करके उसके तट पर लगता है उसो प्रकार रामचन्द्र को 
उस शोकसागर से पार जानेके लिये बड़े २ कष्ट उठाने पड़ेगे। हे बानरेन्द्र! 
इस ढुष्ट रावण का वध करके और इस लङ्का को श्मशान भूमि बनाकर 
मेरे पतिदेव मुझे कब दर्शन देंगे । हे हनुमान ! तुम जाकर रामचन्द्र से 
शौघता करने के लिये कहना क्योंकि अवधि के दिन केवल दो माह शेष 
रह गये हैं। में यह समझती हूँ कि मेरे जीवन के यही दिवस हैं। उस रावण 
के भाई विभीषण ने उसे अनेकों प्रकार से समझाया कि तुम सीता को 
रामचन्द्रके समीप पहुँचा दो परन्तु उस दुष्टने उसकी धर्म युक्त बात को नहीं 
साना क्योंकि उसके जीवन के दिवस निकट हैं और उसे कालने दबा रक्खा 
है तथा उसको समरांगण भूमि में मृत्यु तलाश कर रही है। हे हनुमान ! 
यह बातें मुझे विभीषण को पुत्री द्वारा मालूम हुई थीं जिसका नाम कला 
है। उसको माता ने उसे मेरे पास भेजा था ओर एक वृद्ध राक्षस जिसका 
नाम अविन्ध्या है जोकि रावण का प्रिय है उसने रामचन्द्र द्वारा राक्षसों 
के नाश होने को बात रावण के समक्ष कही थो परन्तु वह अपने हित की 
बात पर ध्यान ही नहीं देता है। मुझे अपनी अन्तरात्मा से यह विश्वास है 
कि रामचन्द्र के दर्शन सें शीध करूंगी क्योंकि रामचन्द्र सवं गुण सम्पन्न हैं 
ओर पराक्रमी हैं। उन्होंने अकेले ही जनस्थान में चोदह हजार राक्षसों का 
वध अपने तीव्र वाणों से किया था फिर ऐसा कोन पराक्रमी है जो उनके 
सासने घुद्धमें ठहर सके तथा विजय प्राप्त कर सके । मुझे यह पूर्ण विश्वास 
है कि रामचन्द्र इन राक्षसों के द्वारा बिचलित नहीं किये जा सकते हैं 
क्योंकि उनका पराक्रम अतुलनीय है वह और बानररूपी सूर्य तथा वाण 
रूपी किरणों के द्वारा रावण रूपी समुद्र को अवश्य ही सुखा डालेंगे । यह 
वचन सीता द्वारा सुनकर हनुमान उनसे कहने लगे कि हे जनकनन्दनी ! 
जिस समय में रामचन्द्र से जाकर तुम्हारा वृत्तान्त कहुंगा तो वह रीछ 
बानर भालुओं सहित शीघ्र हो तुम्हारे समीप आजायेंगे । यदि आप आज 
ही इस राक्षस से मुक्त होना चाहें तो मेरी पीठ पर बैठियेगा क्योकि सागर 
को पार करने को मुझमें शक्ति वर्तमान है । मैं इस रावणको समस्त नगरी 
को अपने पराक्रम से उठा सकता हूँ जिस पर्वत पर रामचन्द्र विराजमान ह 
उनके समीप आपको आज ही उसी प्रकार पहुँचा दंगा जिस तरह इन्द्र के 
पास हवनकी हवि अग्निदेव पहुँचाते हैं । इस प्रकार आप आज हो रामचन्द्र 
के दर्शन कर सकती हैं। हे सीते ! आप मेरी पीठ पर बैठिये ओर आज 
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होगया और वह हनुमान से कहने लगीकि हे हनुमान ! तुम्हारा रूप बड़ा 
ही लघु है तया तुम मुझे रामचन्द्र के समीप ले जाने के लिये किस प्रकार 
समर्थ होसकते हो यह वचन सीता के सुनकर हनुमान विचार धारामें पड़ 
गये और स्वयं विचार करने लगेकि सीता मेरे पराक्रम को नहीं जानती 
अतः वह मेरा यह विशाल रूप देखे । इसके उपरान्त हनुमान अपता लघु 
रूप त्यागकर सीताको अपना विशाल रूप दिखाते के लिये उस अशोक 
वृक्ष से उतरकर सोताके सामने आकर बढ़ने लगे । उनका शरीर मेरुपवंत 
के समान और अग्नि समान तेजस्वी दीखने लगा, उनका मुख रक्त के 
समान और उनकी दाढ़ और नख वज्रे समान प्रतीत हुए। इसके उपरांत 
बह सीता से कहने लगेकि हे सीते ! में इस लङ्का को समस्त भवनों सहित 
ले जा सकता हुँ क्योंकि यह शक्ति मुझमें वर्तमान है। हे देवि ! अपनी 
बुद्धि को शुद्ध बनाकर रामचन्द्र लक्ष्मण के दुःखका अन्त करो । हनुमान 
का विशाल रूप देखकर सीता उनसे कहने लगीकि मैं तुम्हारे पराक्रमको 
भली प्रकार जानती हूँ तुम्हारा वेग वायुके समान है और तेज अग्निरूप 
है अन्य बानर इस विशाल समुद्र को किस प्रकार पार करके आ सकता 
था, हे हनुमान ! तुम मुझे लेकर समुद्र पार कर सकते हो गह सैं जानती 
हूँ परन्तु अपने कार्य को सफलता के लिये अवश्य विचार करना उचित है 
यदि में तुम्हारे साथ गई तो तुम्हारे अतुलनीय वेग के कारण सें मूछित 
हो जाऊंगी और जब में मूछित होकर समुद्र मैं गिरूंगी तो उस समुद्र के 
जोव जन्तुओं का आहार बन जाऊंगी । हे शतु विनाशक ! जब तुम्हें 
ले जाते हुए यह राक्षस देखेंगे तो अवश्य ही तुम्हारा पीछा करेंगे तथा 
सेरे कारण जब वह अस्र शस्त्र धारण करने वाले राक्षस तुम्हारा पीछा 
करेंगे तो अबश्य ही तुम फिर जाओगे और तुम्हें कष्ट उठाना पड़ेगा तथा 
तुस आकाश में निहत्ये होगे ओर वह अख् शख्न लिये होंगे तो तुम उस 
से युद्ध करते हुये मेरी रक्षा किस प्रकार कर सकोगे क्योंकि एक समय में 


दो कार्यों का होना असम्भव है । जब तुम राक्षसों से युद्ध करोगे उस 
समय में भय के कारण तुम्हारी पौठ से गिर जाऊंगो अथवा युद्ध करते 
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समय तुम्हारा ध्यान मेरी ओर न रहा योर में तुम्हारी पीठ से थिर गई 
तो राक्षस अवश्य ही मुझे उठाकर ले जायेंगे और यह भी सम्भव हो सकता 
है कि वह तुमसे मुझे छीनकर ले जायें तथा मुझे मार भी सकते हैं क्योंकि 
युद्ध के समय हार और जोत का ध्यान नहीं होता है तथा उन भयानक 
राक्षसों को गजना से मेरे प्राण निकल जायेंगे और तुम्हारा परिश्रम नष्ट 
होगा। राक्षसों का वध करने की शक्ति तुम में है परन्तु राक्षस तुम्हारे 
द्वारा सारे गये तो रामचन्द्र की प्रतिज्ञा नष्ट हो जायगो अथवा राक्षसो ने 
मुझे किसी गुप्त स्थान पर छिपा दिया तो रामचन्द्र तथा बानरों को मेरा 
पता न चलेगा । अतएव यदि रामचन्द्र तुम्हारे सहित आवेगे तो वह अच्छी 
बात होगी, रामचन्द्र ओर उनके भाई लक्ष्मण तथा राजा सुग्रीव के वंश 
का जीवन मेरे हाथों में है क्योंकि जब रामचन्द्र मुझसे निराश हो बेठेगे 
तो वह प्राणों को अवश्य त्यागेंगे और उनके घ्राण त्यागने पर बानर भालू 
आदि भो जीवित नहीं रह सकते हैं। हे हनुमान में रामचन्द्र के अतिरिक्त 
किसी अन्य का शरीर छूना नहीं चाहती तथा जिस समय रावण मुझे हर 
कर लाया था उस सपय में विवश थो। राक्षसों का नाश रावण सहित 
करके यदि सुझे लेकर जायें तो अच्छा है तथा उनके पराक्रम में देख चुकी 
हूँ क्योंकि उनके पराक्तम के सामने देव असुर गन्धर्व आदि भी नहीं ठहर 
सकते हुँ। उनका पराक्रम अतुलनीय है और उनके वाण प्रलयकाल के समान 
हैं । तुम उन्हें शोघ ले आओ। 

ॐ अड़तीसवाँ सगं % 

हनुमान सीता को बात सुनकर उससे कहने लगेकि हे सोता ! आपने 
जिन बातों को मेरे समक्ष कहा है वह सतो धर्म के अनुकूल हैं यदि सें 
आपको ले जाऊंगा तो सौ योजन समुद्र को पार करने में असमर्थ रहुँगा 
यह आपका कहना उचित है तथा आपने जो अन्य दूसरी बात कही है 
कि में रासचन्द्र के अतिरिक्त दूसरे मनुष्य का शरीर नहीं छू सकती हूँ सो 
यह बात आपसी ही स्त्री के कहने योग्य है। जब में रामचन्द्र के पास 
पहुँच गा उस समय आपका समस्त वृत्तान्त कहुँगा और जो बात आप 
कह रही हैं उनको भो रामचन्द्र से जाकर कहूँगा, हे सीता | आपकी शोच- 
नोय दशा देखकर मेरा मन व्याकुल हो गया था इस कारण से मैंने तुमसे 
चलने के लिये कहा था क्योंकि मैंने अपनी शक्ति का अनुमान कर लिया 
था उस समय भेनेप्यह^किच्सकू किबाकि' ें«आाज ही तुमको रामचन्द्र से 


त सन्त 
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मिला दू । यह्‌ सब मैंने भक्ति के द्वारा कहा है अन्य कारण कोई नहीं । 
हे सीता यदि आप मेरे साथ नहीं जाना चाहती हैं तो आप कोई अपन। 
ऐसा चिन्ह दीजिये जो में वहाँ पहुँचने पर रामचन्द्र को दिखा सकूँ यह 
सुनकर सीता हनुमान से कहने लगीकि मेरे पतिसे चिन्ह स्वरूप यह कहना 
कि जिस समय हम चित्रकूट आश्रम पर निवास करते थे उससमय मंवाकिनी 
नदौ के तट पर जो घटना मेरे साथ घटित हुई थी उसका आपको ध्यान 
होगा । जब हम उस स्थान के फल फूल वाले बनों में घम रहे थे और 
उन्हें पसीना आगया तो वह सेरी गोद में आगये । उस स्थान पर एक 
काक जो फि मेरे प्रति बुरा अभिप्राय रखता था मेरे मस्तक में चोंच मारने 
लगा तथा वह कभी छिप जाता था, और कभी मेरे सामने आ जाता था। 
उस काक मे मेरा माँस खाना नहीं छोड़ा उस समय मुझे काक पर क्रोध 
आया और मेरा वस्त्र ढीला होगया था । उसे कसकर बाँधने के लिये में 
अपने कमर बन्द को गांठ कस रही थो परन्तु मेरा वस्त्र डीला होकर नीचे 
खसक गया, उस समय आपने मुझे देखकर हँस दिया तो सुझे क्रोध आया 
तथा में लज्जित हुई, और उस कक ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा उससमथ में 
आपके समीप आकर आपको गोद में सोगई । उस समय मेरे क्रोधित होने 
पर भी आपने प्रसन्न होकर सुझे सान्त्वना दी । में उस समय काक पर 
क्रोधित होकर अश्वुधारा बहा रही थी, उस समय आपने मुझे सात्न्वना 
दी तथा मैं आपकी गोद में सोगई क्योंकि मैं थकी हुई थी, और आप 
भी सो गये फिर वह काक आया और सोती हुई मेरे स्तनों में उसने अपनी 
चोंच मारी तथा बार २ वह सुझ पर आक्रमण करने लगा । मेरे स्तनों 
से जब रक्त को बूँद आपके ऊपर शिरीं तो आप जागे और मेरे स्तनों 
की दशा देखकर कहने लगेकि इन स्तनों को किसने घायल किया है कोन 
काले नाग के साथ खेलना चाहता है ? इसके उपरान्त आपने उस काक 
को उस स्थान पर बैठे हुये देखा । बहु काक पवन के समान वेग रखता था 
और इन्द्र का पुत्र था । आपने उस काक के विषय में भीषण विचार करते 
हुए कुश आसत से एक कुशा निकाली और ब्रह्मश द्वारा उसको शुद्ध 
करके अग्नि के समान वाण के रूप में उस काक पर छोड़ा । वह कुश बाण 
उस काक के पोछे दौडने लगा तथा काक भी अपनी रक्षा के लिये तोनों 
लोकों में आमण करवे लगा उस कुरा रूपी बाणते भो उसका पोछा न 
छोड़ा । उस काक का तिरस्कार उसके पिता इन्द्र ने और ऋषियों ने कर 
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दिया जब वह रक्षा से निराश होगया तो उसने पुनः आपके चरणों में 
गिरकर शरण ली । यह देखकर दयालु आपने उस काकको रक्षाकी 
परन्तु उससे कहने लगे कि ब्रह्मशस्त्र व्यर्थ नहीं जा सकता यह सुनकर 
काक आपसे उपाय पूछने लगा । इसके उपरान्त आपने उसको दाहिनी 
आँख उस कुश से फोड़दी ओर बह काक दशरथ तथा आपको प्रणाम कर 
अपने निवास स्थान को चला गया । हे हनुमान ! यही वृत्तान्त चिन्ह 
स्वरूप सुनाना । हे पवनसुत ! मेरी रक्षा के लिये उन्होने ब्रह्म शस्त्र का 
प्रयोग किया था परन्तु अब वह किस प्रकार चुप बेठे हुये हैं तथा वह इस 
दुष्ट रावण का क्यों नहीं विनाश करते जिसने मेरा हरण किया है। हे 
पवनपुत्र ! में अपने पतिदेव के होते हुए भी अनाथों के समान ही दीखतो 
हुँ और यह आपका कहना सत्य है कि दया ही परम धर्म है तथा मैं यह 
भी जानती हुँ कि आप शक्तिशाली पराक्रमी हैं ओर में आपको इन्द्रके 
समान पृथ्वी का स्वामी समझती हूँ । ओर रामचन्द्र इन दुष्ट राक्षसों 
के लिये अस्त्र शस्त्र का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं । यह भी सें भलो प्रकार 
जानतो हूँ कि रामचन्द्र के वेग को देवता आदि भी नहीं सह सकते हैं। 
यदि रामचन्द्र के हृदय में मेरे प्रति कुछ भो प्रेम है तो वह अपने तीखे 
वाणों से इन राक्षसों का नाश क्यों नहीं करते हैं और पराक्रमी लक्ष्मण 
अपने भाता से आज्ञा लेकर क्यों नहीं मुझे इन यातनाओं से छुड़ाते हैं । . 
वह दोनों इन्द्र के समान ही तेजवान हैं फिर मेरी रक्षा क्यों नहीं करते हैं 
इससे में यही समझती हूँ कि यह मेरे भाग्य का दोष है । यह वचन सीता 
के सुनकर उनसे हनुमान कहने लगेकि हे सीता ! सें सत्य को साक्षी करके 
शपथ खाता हूँ कि रामचन्द्र ने तुम्हारे वियोग के कारण समस्त कार्यो को 
त्याग दिया है ओर जब रामचन्द्र दुःखी रहते हैं तो लक्ष्मण भी उनका 
अनुकरण करते हें । अब आपका पता लग गया हे इसलिये आपके दुःखों 
का अंत होगया क्योंकि रामचन्द्र शोध ही आपके पास आवेंगे । हे सीता ! 
आप रामचन्द्र लक्ष्मण तथा सुग्रीव को जो सन्देशा देना चाहती हैं बह 
मुझसे कहिये । यह वचन सुनकर सोता हनुमान से कहने लगी कि तुम 
सेरी ओर से रामचन्द्र से कुछल पूछते हुए प्रणाम कहना तथा रामचन्द्र 
के भाई लक्ष्मण से जो उन्हीं के समान हैं तथा सुतित्रानंदिनी हैं और उन्हीं 
के समान आचरण करने वाले हैं तथा जो रामचन्द्र को और मुझे पिता 
माता के तुल्य मानते हैं तथा सर्व प्रिय हैं और जो रामचन्द्र 
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समस्त कार्थ करते हैं उनसे भी तुम कुशल मेरी तरफ से पूछना और मेरी 
बात उनसे इस प्रकार कहना जिप्तसे वह शीघ्र ही मेरे कष्टों को दूर करने 
के लिये प्रयत्नशील होजायें । 'हे हनुमान ! इस कार्य का भार मेँ आपको 
ही सोंपती हूँ क्योंकि रामचन्द्र तुम्हारे ही द्वारा मुझे पाने का उद्योग करेंगे 
और उससे मेरे विषय में यह कहना कि सीता केवल एक मास तक तुम्हारे 
आने की प्रतीक्षा करेगी । वह मास के बाद अपने प्राणों को त्याग देगी 
क्योंकि वह रावण के यहाँ बन्दी के रूप में पड़ी है। उसका उद्धार आग 
उसी तरह करें जिस प्रकार विष्णु ने पृथ्वी का उद्धार किया था । इसके 
उपरान्त सीता ने रामचन्द्र के देने के लिये कपड़े में बंधा हुआ चूडामणि 
दिया जिसको रामचन्द्र भली प्रकार पहिचानते थे। उसे लेकर हनुमान ने 
अपनी अंगुली में पहिन लिया क्योंकि वह चूढ़ामणि उनकी बाँह में ठीक 
नहीं आ सका, इसके उपरांत हनुमान सीता को प्रणाम करके उनके समीप 
खड़े हो गये सीता को देखकर हनुमान प्रसन्न हो उठे तथा उनका मन राम 
लक्ष्मण की शरण में जा पहुँचा ओर उन्होंने सीता से विदाई लेकर उस 
जगह से धीरे-धीरे गमन किया । | 

% उन्तालीसवाँ सगं # 

हनुमानको मणि देकर सीता उनसे कहने लगीकि इस चिन्हको रामचन्द्र 
भली प्रकार पहिचानते हैं । जब रामचन्द्र इस मणि को देखेंगे तो उन्हें 
स्वयं ही माता-पिता ओर मेरा स्मरण होगा। इस मणिको देखकर रामचन्द्र 
उत्साहित होकर तुमसे भविष्य के कार्यके लिये कहेंगे । है हनुमान ! मेरे 
मुक्त होनेका भार आपही के ऊपर है। जिस प्रकार सफलता मिल सके वह 
उपाय कीजिये और रामचन्द्रको इस कार्यके लिये उत्साहित करके मेरे दुख 
को नष्ट कीजिये । यह सुनकर हनुमान सीता को प्रणाम करके जब चलने 
को तैयार हुए तो जानकी पुतः कहने लगी कि रामचन्द्र लक्ष्मण से मेरी 
कुशल कहना और उन्हींके साथ राजा सुग्रीव और वृद्ध बानरों से कुशल 
कहना ओर जिस उपाय से रामचन्द्र मुझे मुक्त करके ले जायें वह आप 
कीजिये जिस प्रकार सुझे रामचन्द्र जोवित पा सकें बह तुम उनसे जाकर 
कहना इस प्रकार कहने से तुम्हारा कल्याण होगा । रामचन्द्र जब यह बातें 
सुनेंगे तो उनका पराक्रम बढ़ेगा और वह पुरुषार्थं करते के लिये तैयार 
होंगे । यह वचन सीताके सुनकर हनुमान उनसे कहते लगेकि हे सीता ! 
रामचन्द्र लक्ष्मण शीघ्र हो बानर भालुओं सहित यहाँ आकर तुम्हारे दुःखों 
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का अन्त करेंगे ओर में यह भली प्रकार जानता हूँ कि रामचन्द्र जब वाण 
वर्षा करेंगे तो उनके समक्ष देवादि भो आने का साहस नहीं कर 
सकले हैं । हे सीते ! रामचन्द्र सूर्य, इन्द्र, यम आदि से भी युद्ध करने में 
समर्थ हैं तथा वह समस्त भू-मण्डल को भो जीतने में समर्थ हैं, वह जब 
तुम्हारे लिये लङ्का पर चढ़ाई करेंगे तो अवश्य ही उनकी विजय होगो। 
यह वचन हनुमान के सुनकर सीता प्रसन्न हुई ओर आदर सहित लक्ष्मण 
से कहने लगी कि यदि तुम उचित समझो तो इस नगरी के किसी गुप्त 
स्थानमें एक दिवस ओर विश्राम करलो । हे हनुमान ! यदि तुम एक दिवस 
और रहोगे तो इस दुःख सागर से मुक्त होकर मुझे शान्ति मिलेगी । इस 
बात को तुस भलोप्रकार जानते हो कि यदि तुम देर से पुनः आये तो मेरा 
जीवित रहना भी असम्भव है। मुझे यह सन्देश होरहा है कि तुम्हारे बानर 
भालू आदि इस समुद्र को किस प्रकार पार कर सकेंगे क्योंकि इस समुद्र 
को पार करने को शक्ति गरुड़ तुम, तथा वायु ही रखते हैं फिर तुम इसके 
पार करने का कोनसा उपाय समझते हो तथा यह विध्न जिस प्रकार दूर 
होगा । अतेः में तो यही समझतो हूँ कि इस कार्थ को सफल करना तुम्हारे 
ही आधीन है ओर उसके यशके तुम्हीं भागी समझे जाओगे । जिस समय 
रामचन्द्र इस रावण को मारकर अपनो सेना सहित अपने नगर में प्रवेश 
करेंगे तो यह इनके योग्य है। हे हनुमान ! जिस समथ रामचन्द्र इस लङ्का 
को नष्ट आष्ट करके मुझे लेकर जायेंगे तो यह उनके योग्य है । अतः तुम 
ही उन्हें उपाय बताकर कार्य सिद्धि शोध कराओ,यह सुनकर हनुमान कहने 
लगे कि है सौता ! हमारे स्वामी सुग्रीव ने अपनो भालू बानरों की सेना 
सहित आपको मुक्त करने का पूणे निश्चय किया है और रावण का नाश 
करने ने लिए लाखों बानरों को सेना सहित वे शीघ्र आवेंगे और उनकी 
सेनामें अनेकों ऐसे महाबलो मोजूद हैं जिनका वेग नोचे ऊपर नहीं रुकता 
है ओर बड़े-बड़े कार्य करने में भौ समथं हैं। हे सीता ! उन बानरों में ऐसे 
बानर वर्तमान हैं जिन्होंने अनेकों बार इस पृथ्वीका चक्कर लगाया है तथा 
उनका वेग वायु के समान है । यह समस्त बानर बड़े-बड़े विशाल बानर हैं 
और सुझसे छोटा बातर सुग्रोवके यहाँ कोई नहीं है । जब में ही इस जगह 
चला आया तो उनको भी आते में क्या कठिनाई है अतः आप अपना 
दुःख दूर करें ओर सुग्रीव तो सेना के सेनापति हैं वह एक छलांग में ही 
इस लङ्कामें चले आवेंगे। हे सीता ! वह रामचन्द्र उस विशाल सेना सहित 
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शीघ्र आवेंगे और लङ्का का नाश कर देगें और रावणको राक्षसों सहित 
मारकर राघव तुम्हें साथ लेकर अपने नगर को लोट जायेंगे। इसलिये 
तुम धैर्य धारण करो और समय को प्रतीक्षा करो । रावण के मारे जाने 
पर तुम रामचन्द्र के दर्शन करोगो । फिर सीता से जाने की आज्ञा लेकर 
पुनः कहने लगेकि तुम शीघ्र रामचन्द्र लक्ष्मण को धनुष धारण किये हुए 
देखोगो और बड़े २ नख धारण करने वाले बानरों को तुम लङ्का पर छाये 
हुये देखोगी तथा उन्हें पर्वत पर मेघोंके समान गर्जना करते हुये देखोगी । 
हे सीता ! रामचन्द्र शोकके कारण दुःखी नहीं हैं आप भी शोक को दूर 
करें । क्योंकि आप अपने पतिदेव से शीघ्रही मिलोगी ओर यह तुम जानतो 
हो कि वह दोनों भाई अग्नि के समान हैं। उनसे बड़ा कोई भी नहीं है 
अतः अब आपको यहाँ बहुत दिवस तक नहीं रहना पड़ेगा। हे सीता ! 
केवल इतने समय तक अपने प्राणोंकी रक्षा कीजिये जब तक में उस स्थान 
पर पहुँचूँ' और उनसे भेंट होजाय क्योंकि मेरी भेंट होते ही रामचन्द्र लङ्का 
पर चढ़ाई करेंगे । । 
१८ चालीसवाँ सर्ग % 

पवनपुत्र हनुमान की बातें सुनकर है उनसे अपने उद्धार के 
विषय में कहने लगीकि तुम्हारे वचन सुनकर में इस प्रकार होगई हूँ जिस 
प्रकार बीज पड़ी हुई धरती वर्षा होनेपर हरी भरी होजाती है। है हनुमान 
रामचन्द्र को तुम उस ब्रह्म अख्न की याद दिलाना जिप्त कुश के तृण से 
उस काक का बाँया नेत्र फोड़ा था । पराक्रमी साम अपनो पत्ती सीता 
का तिरस्कार किस प्रकार अपने नेत्रों से देख सकते हैं तंथा यह चूरामणि 
मैंने बड़े यत्न से रख छोड़ा है जिप्तके देखने ह मेरे समस्त दुःख दूर हो 
जाते हैं जैले तुम्हें देखकर मेरे ढुःख दुर हुए हैं । रामचन्द्र के आने की 
आशा से ही में अनेक यातना रावण के द्वारा सह रही हूँ तथा इसलिये 
जीवित हूँ और जब में यह समझूंगी कि आप आने में विलम्ब कर रहे 
हैं उस समय सें अपने प्राणों को एक क्षणमें ही त्याग दू गी । इस प्रकार 
सीता के बचन सुनकर हनुमान सीता से कहने लगेकि है सीता ! तुम्हारे 
वियोग के कारण रामचन्द्र सदैव शोक पीड़ित रहते हैं ओर उनके कारण 
ही लक्ष्मण दुःखो रहते हैं अब आप विश्वास रखिये कि रामचन्द्र आपको 
मुक्त करने के लिये शीघ्र ही लङ्का पर चढ़ाई करेंगे और रावण का वध 
करेंगे क्योंकि वह दोनों तुम्हें देखने के लिये बड़े उत्सुक हो रहे हैं इस 
लिये तुम धैयं धारण करो और रामचन्द्र के आने तक अपने प्राणों को 
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रक्षा करो क्योंकि तुम्हारे दुःखों का अन्त आगया । इसके उपरान्त हनुमान 
सीता से कहने लगेकि मुझे ऐसा चिन्ह और दीजिये जिसको केवल रामचन्द्र 
ही जानते हों । यह सुनकर सीता हनुमान से कहने लगीकि हे वीर ! जब 
इस मणि को रामचन्द्र देखेंगे तो वह तुम्हारी समस्त बातों पर विश्वास 
करेंगे यह सीताके वचन सुनकर हनुमान चलने को तैयार हुए । जिस समय 
हनुमान आकाश को तरफ उठने लगे तो सीता गद्गद्‌ होकर हनुमान से 
कहने लगीकि आप उन दोनों भाइयों तथा बानराधिपति सुग्रीव से मेरी 
कुशल कहना ओर जिन उपायों के द्वारा मेरा उद्धार हो सके वह रामचन्द्र 
करें, यह रामचन्द्र से कहना । हे पवनपुत्र हनुमान ! तुम्हारा माग मेरे 
आशीर्वाद से कल्याणकारी हो । हनुमानने सोताका अभिप्राय जानकर और 
कार्य को कुछ लघु जानकर उत्तर दिशा में गमन किया । 
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पवन पुत्र हनुमान सीता के द्वारा आदर सहित विदा होकर गये तथा 
थोड़ी दूर चलने पर विचार करने लगेकि सीता के दर्शन तो मैं कर चुका 
परन्तु कार्यं पूणं होने में कुछ शेष रह गया है क्योंकि मैंने शत्रु के बल 
का पता अभी नहीं लगाया है इसलिये सुझे साम, दाम, भेद को छोड़कर 
दंडके द्वारा शत्रु के बलका पता लगाना अनिवार्य है। मुझे अपने पराक्रम 
से काम लेना चाहिये इसो के द्वारा मुझे कार्य में सफलता मिलेगी और मेरे 
द्वारा जब राक्षसों का विनाश होगा तो वह अवश्य हो यह विचार करने 
लगेंगे कि जब रामचन्द्रका दूत इतना भयानक तथा बलो है जिसने अकेले 
होते हुए भी राक्षसों का नाश किया तो जब रामचन्द्र सेना लेकर आवेगे 
तो हमारी क्या दशा होगी । यह विचार करके वह युद्ध करने में असमर्थ 
होजायेंगे ओर रामचन्द्र को शरणमें अवश्य पहुँच जायेंगे, इसके उपरान्त 
हनुमान स्वयं विचार करने लगेकि कार्यको सिद्ध करने से ही कार्य कर्ता 
कहलाता है परन्तु वह उसो कार्यको अनेकों उपायों से करें तो और अच्छा 
होता है ओर जब में रावण के विषय में पूर्णतासे जानकारों करके अपने 
स्वामी सुग्रीव के समीप जाऊंगा तो मेरे द्वारा स्वामी की आज्ञा का पूर्णता 
से पालन करना समझा जावेगा। मेरा आना इस स्थान पर किस प्रकार 
सफल समझा जायगा तथा उन राक्षसो के साथ युद्ध किस प्रकार होगा 
और रावण सेरे पराक्रम को तुलना अपने बल से किस प्रकार करेगा । 


हनुमान विचार करने लगेकि जब मुझे, पूरा पूरा पता समस्त बातों का लग 
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जायेगा उस समय में इस स्थान से गमन करूंगा ओर वह बन जो रावण 
का लता आदि होने के कारण मेरे मनको हर रहा है, इसे नष्ट भ्रष्ट कर 
डालूगा जिस प्रकार सूखा हुआ वन अग्नि के द्वारा हो जाता है । जब 
रावण इसे नष्ट भ्रष्ट देखेगा तो वह क्रोधित होकर अस्तर शस्त्र सहित सेना 
लेकर आवेगा ओर जब युद्ध होगा तो में उन राक्षसों को मारकर आनन्द 
पूर्वक बानर दल को चला जाऊंगा । ऐसा विचार करने के उपरान्त परा- 
क्रमो हनुमान वायु के वेग के समान वृक्षों को नष्ट भ्रष्ट करने लगे जिन पर 
फूल आदि लदे हये थे ओर पक्षो किलोल कर रहे थे तथा हनुमान के 
द्वारा वृक्षों के नष्ट हो जाने से वह बन भयानक दोखने लगा और शोभाहीन 
होगया क्योंकि हनुमान ने उस बनमें बते हुये मकानों को भी तोड़ डाला 
इस प्रकार नष्ट करने के उपरान्त महा कपि हनुमान जो कि रावण का 
अप्रिय कार्यं कर रहे थे वह आकर बाहर के फाटक पर बेठ गये और 
भविष्य के लिये विचार करने लगे । | 


# बयालीसवाँ सग % 

हनुमान के द्वारा वृक्ष आदि तोड़े जाने पर पक्षी समुदाय में कोलाहल 
मच गया तथा पक्षी उस बनको त्यागकर भाग गये और समस्त राक्षसों 
को अशुभ शकुन दिखाई देने लगे। जब यह कोलाहल मच गया तो राक्षसियों 
की नोंद टूट गई और उन्होंने उस अशोक वाटिका को उजड़ा हुआ देखा 
तथा उन्होंने उस बानर को भी देखा जो विशाल रूप धारण किये हुये था 
क्योंकि जब हनुमान ने उन राक्षसियों को देखा तो उन्हें डराने के अभिप्राय 
से अपना भयानक रूप बना लिया और उनको देखकर राक्षसियाँ सौता से 
कहने लगीं कि यह बानर कहाँ से आया है और किस उद्देश्य से आया 
है तथा यह कौन है और तुमसे उसने क्या बातचीत की थो सो निर्भय 
होकर हमारे समक्ष कहो । यह सुनकर सीता कहने लगी कि मुझे क्या 
मालूम है कि कहाँ से आया है जिस प्रकार तुम डर रहो हो उसो प्रकार में 
भयभीत हो रही हूँ ओर में तो इस विशाल शरीर वाले को कामी रावण ही 
समझतो हूँ यह वचन सोताके सुनकर समस्त राक्षसियाँ रावण के पास जाकर 
कहने लगीं कि हे राजन्‌ ! एक बानर जोकि विशाल शरीर वाला है तथा 
जिसे देखकर भय लगता है उसने समस्त अशोक वाटिका को नष्ट कर 
दिया, इसके कारण पक्षियों में कोलाहल मच रहा है ओर वह निकल २ 
कर भाग रहे हैं तथा उसने समस्त बनको नष्ट भ्रष्ट कर दिया केवल बही वृक्ष 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


डरे कक सुन्दर काण्ड 
वर्तमान है जिसके नोचे सता निवास कर रहो है इससे तो यही प्रतीत 
होता है कि वह कुवेर तथा इन्द्र का भेजा हुआ दूत है या रामचन्द्र ने उसे 
सीता की खबर लेने को भेजा होगा । इस विषय में हमने सीता से पूछा 
था परन्तु उसने हमें नहीं बताया । इसके उपरांत भयसे व्याकुल होकर हम 
आपको शरण में आई हैं । हे राजन्‌ ! उस भयानक बानर को आप दंड 
दीजिये जिसने इस फलते फूलते बनको नष्ट किया है । हे राजन्‌ ! जिन 
सीता को आप चाहते हैं उनसे कोन मनुष्य बातें कर सकता है जिसे प्राणों 
का मोह है, उन राक्षसियों के बचन सुनकर वह रावण क्रोध के कारण 
अग्नि ज्वाला के समान जलने लगा और उसके नेत्र भी मशाल के समान 
जल रहे थे। उस राक्षस की आंखों से जो बूंद आंसुओं की भूमि पर पड़ी 
थीं वह इस प्रकार प्रतीत होती थीं मानो दो जलते दीपको से ज्वाला सहित 
तेल की बू द गिरी हों । उस रावण ने किक्कर नामक राक्षस को हनुमान 
को दंड देने के लिये भेजा जो पराक्रम में रावण के समान ही था। हनुमान 
उस राक्षस को आते हुए देखकर अपना विशाल रूप बनाकर अपनी पूछ 
को जमीन पर फटकारते हुए घोर गर्जना करते लगे जिसके कारण भयानक 
शब्द होने लगा और राक्षस कांपने लगे। वह राक्षस अस्सी हजार सेनिकों 
सहित अस्र शस्त्र लेकर हनुमान को बाँधने के लिए आया। उस समय हनुमान 
तोरण पर सूर्य के समान प्रकाशमान होरहे थे उनके समीप वह राक्षस सुन्दर 
तथा अनेक अस्र शस्त्र लिये हुए आकर खड़े होगये । उस समय पवनपुत्र 
हनुमान ने घोर गर्जना को जिसके शब्द से लङ्गा गूज गई ओर आकाश 
में उड़ने वाले पक्षो आकर गिरने लगे तथा हनुमान ने गर्ते हुए इस प्रकार 
कहाकि राजा रामचन्द्र को जय ! पराक्रमी लक्ष्मण की जय । बानराधि- 
पति सुग्रीव को जय ! इसके उपरारइ वह कहने लगे कि भें रामचन्द्र का 
दूत हूँ ओर मेरा नाम हनुमान है तथा सें वायु का पुत्र हूँ तथा सेरे द्वारा 
शलु सेना का नाश होता है और मेरे समक्ष युद्ध में हजारों रावण भी 
नहीं डट सकते जल में पत्थर तथा वृक्षों से आक्रमण करता हूँ ।'मै इस 
लङ्का नगरी को नष्ट भ्रष्ट करके ओर जनकनन्दनी सोता को प्रणाम करके 
राक्षसों के सामने ही यहाँ से चला जाऊंगा । यह कहकर हनुमान गर्जना 
करने लगे । उससे समस्त राक्षस भयभीत होने लगे । अतः उन्होंने हनुमान 
को सयेकाल के मेघ के समान उठते देखा तथा हनुमान के स्वयं प 
देने के कारण उन राज्ञसो की शंका दूर हो गई ओर वह अस्र शस्र लेकर 
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हनुमान पर प्रहार करने लगे और हनुमान उनके घिराव में आ गये । उस 
समय हनुमान ने उस तोरण पर रखे हुए लोहे के परिघ को उठाकर उन 
राक्षसों के ऊपर फेंककर उन सबको सार डाला जिस प्रकार गरुड़ छटपटाते 
सपो का वध कर डालता है तथा उस लोहे के परिघ को लेकर हनुमान 
आकाश में उड़कर राक्षसों को मारने लगे । जिस प्रकार इन्द्र ने वज के 
द्वारा दैत्यों का नाश किया उस प्रकार किक्कर राक्षत को मारकर हनुमान 
पुनः तोरण पर युद्ध की इच्छा से जाकर बैठ गये । जो राक्षस हनुमान 
के प्रहार से बच गथे थे उन्होंने युद्ध का समस्त वृत्तान्त रावण से कहा 
और किक्कर के मारे जाने को भी बात कही, यह सम्वाद सुनकर रावण 
बड़ा ही क्रोधित हुआ और इसके नेत्र लाल हो गये तथा हनुमान से युद्ध 
करने के लिये पराक्रमी दुर्जय को भेजा जो प्रहस्त के पुत थे । 
१४ तेतालीसवाँ सगं # 

हनुमान अपने मनमें कहने लगे कि सेते इस बन को नष्ट भ्रष्ट किया 
परन्तु अभो राक्षसों के कुल देवता का मन्दिर बाकी है अतः अपना 
पराक्रम रावण को दिखाते हुए इस मन्दिर को तोड़कर नष्ट भष्ट कर देना 
चाहिये । यह विचार करते हुए हनुमान उस मन्दिर के शिखर पर जाकर 
बैठ गये तथा उस स्यान पर बैठे हुए सूर्यं के समान प्रतीत होने लगे और 
विशाल रूप धारण कर अपनी पूछ को भूमि में फटकारने लगे जिसके 
प्रयानक शब्द से लङ्का गूंज उठी तथा पक्षी आकाश से गिरने लगे तथा 
बह राक्षस भो मूछित होगये जो मन्दिर की रक्षा के लिये नियत किये गये 
भरे । उस शिखर से हनुमान घोषणा करते लगे, महा तेजस्वी रामचन्द्र की 
जय ! महाबली लक्ष्मण की जय ! और बानराधिपति सुग्रीव को जय ! 
में राजा दशरथ के पुत्र रामचन्द्र का सेवक हूँ और में वायु का पुत्र हँ 
तथा मेरा नाम हनुमात है और में अपने पराक्रम से शत्रु सेना का नाश 
करने वाला हूँ; जब में वृक्ष पत्थर आदि से आक्रमण करता हूँ तो मेरे 
सामने हजारों रावण भी नहीं ठहर सकते हैं और इस लङ्का को नष्ट भ्रष्ट 
करके तथा जनकनन्दनी सीता को प्रणाम करके अपने मनोरथ को पूर्ण 
करने के उपान्त मैं राक्षसों के देखते २ वापिस चला जाऊंगा । इसके 
बाद उस मन्दिर पर बेठे हुए हनुमान ने घोर गर्जनाको जिसके कारण राक्षस 
डर गये और उस मन्दिर के समीप जो राक्षस अन्तर शस्त्र लेकर खड़े थे 
उन्होंने हनुमान एटणअहरमम किया तथा उन्हें घेर लिया और बह्‌ राक्षस 
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उपरान्त वायु पुत्र ने क्रोधित हो अपना भयानक रूप धारण करते हुए 
मन्दिर का बड़ा खम्भा उखाड़ लिया जिस पर सोने का काम होरहा था। 
उसे हनुमान उन राक्षसों के मध्य में घुमाने लगे उस समय उस खम्भे से 
अग्नि मन्दिर को भस्म करने लगी । उसे जलता हुआ देखकर हनुमान 
इन्द्र के समान उन राक्षसों को मारकर आकाश में जाकर कहने लगे कि 
है राक्षसो ! मुझसे हजारों बानर सुग्रीव को आज्ञातुसार समस्त पृथ्वी पर 
भ्रमण कर रहे हैं तथा उन बानरों में कोई दस हाथी का बल रखता है 
तो कोई सो हाथो का बल रखता है ओर कोई हजारों हाथियों का बल 
रखता है ओर अनेकों बानर इससे भी अधिक बल रखते हैं । उनमें 
कोई वायु के तुल्य है और उनके बल का अनुमान लगाना अधिक 
कठिनता को बात है उन बानरों सहित सुग्रीव राक्षसों के नाश करने के 
लिये आवेंगे। हे राक्षसो ! यह लङ्का तुम्हारे सहित नष्ट हो जायगी और 
रावण का वध भी अवश्य होगा क्योंकि तुम लोगों ने महात्मा रामचन्द्र 
को सत्री का हरण करके अपनी मृत्यु को बुलाया है। 
१८ चोवालीसवाँ सग % 
जास्बमालौ नामक राक्षस जोकि प्रहस्त का पुत्र था रावणकी आज्ञानुप्तार 
धनुष वाण लेकर युद्ध के लिये चला । वह बड़े २ दाँतों वाला था और 
लाल वस्त्र धारण किये हुए था तथा कानों में कुण्डल और गले में माला 
चारण कर रहा था । वह राक्षस इन्द्र के समान धनुष लिये हुए था और 
उस पर सुन्दर वाण चढ़ा हुआ था, तथा वह बड़ा विशाल और क्रोधी तथा 
युद्ध में किसी के जीतने योग्य नहीं था । उसके धनुष टक्कारते से समस्त 
दिशायें गूज उठीं और वह राक्षस गधे के रथ पर सवार होकर आया । 
उसे देखकर वायु पुत्र हनुमान प्रसन्न हो उठे और भयानक गर्जेना करने 
लगे । उस समय हनुमान मन्दिर की खोह में बेठे हुए थे उनके ऊपर जाम्ब- 
माली ने अपने तोखे वाण छोड़े । फिर उसने हनुमान के मुंह में अद्धं- 
चन्द्र नामक वाण मारा ओर हनुमान के सिर को कणों नामक वाण से 
घायल किया तथा दस वाण उस राक्षस ते उनको भुजा सें मारे जिनके 
कारण हनुमान का मुह रक्त में भर गया जिसे हनुमान सूर्थं को किरणों 
के सहित कमल के समान मुख ताले हिल्लाई,ह्िसे......उतर वाणों के लगने 
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से हनुमान को बहुत ही क्रोध आया और अपने समीप पड़ा हुआ पत्थर 
का टुकड़ा हनुमान ने उठाकर बड़े वेग के साथ उस राक्षस के मारा परन्तु 
इस राक्षस ने उस पत्थर के टुकड़े को आता देखकर अपने वाणों से काट 
दिया । हनुमान ने यह देखकर पुनः एक शाल का विशाल वृक्ष उखाड़ा 
और उसे शत्रु दल पर घुमाने लगे इस प्रकार वृक्ष को घूमते देखकर जाम्ब- 
माली ने अपने चार वाणों से उस शाल के वृक्ष को भी काट डाला और 
उसने हनुमान में दश वाण मारे जोकि उनके कलेजे में भुजाओं में और 
स्तनों में आकर लगे । उनके लगने से हनुमान घायल हो गये और उन्हें 
बडा ही प्रचण्ड क्रोध आया । इसके उपरान्त हनुमान परिघ घुप्राने लगे 
और बड़े वेग के साथ जाम्बमाली की छाती में उस परिघ को मारा उस 
समय हनुमान विकल होगये । तथा हनुमान को उस राक्षस के बाहु, जाँघ, 
रथ, प्यादे आदि कुछ भी दिखाई न दिये । जब दुष्ट जाम्बमाली के प्राण 
हनुमान ने बड़ी शीघ्रता के साथ निकाल दिये । जब उसके प्राण निकल 
गये तो भूमि पर वह गिर गया जिस प्रकार आंधी से वृक्ष उखड़कर गिर 
जाता है । जब उस जाम्बमाली के मरने का सम्वाद रावण ने सुना तो वह 
बड़ा क्रोधित हुआ उसके नेत्र लाल हो गये और उसने पराक्रमी अमात्य 
पुत्रों को हनुमान को दण्ड देने के लिये आज्ञा दी कि उसे पकड़ लाओ । 
% पेंतालीसवाँ सगं # 

रावण की आज्ञानुसार सातों मन्त्री पुत्र अपने घरसे युद्ध के लिये चले 
जोकि सूर्य के समान तेजस्वी थे ॥ वह अपनो विशाल सेना को अस्र शस्त्र 
सहित लेकर रथों पर सवार होकर युद्ध के अभिप्राय से हित हो मेघ के 
वमान अपने घर से निकले । उसमें हर एक अपने विजय होने की इच्छा 
रखता था उस समय उनकी माताये बान्धवों मित्रों सहित शोक सागर में 
इब गईं क्योंकि उन्होंने किक्कर का मारा जाना सुन लिया था तथा वह 
सातों मन्त्री पुत्र दौड लगाकर आपस में उस तोरण को तरफ बढ़े जिस 
पर वायु पुत्र हनुमान बैठे हुए थे । वह सातों मन्त्रो पुत्र आते ही हनुमान 
पर वाण वर्षा करने लगे और गर्जने लगे, उनकी गजना ऐसी थो मानों 
श्र्षाकाल में पर्वतराज गिर गया हो । यह देखकर पवनपुत्र हनुमान उनको 
धोखा देते के लिये आकाश में चले गये और उनकी वाण वर्षा से हनुमान 
खेलने लगे जिससे उन राक्षसों का निशाना ठीक नहीं बेठता था । इसके 
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उपरान्त हनुमान ने यह विचार किया कि इन राक्षसों पर अपने बल की 
परीक्षा करनी चाहिये यह सोचकर भयानक गजना करते हुए हनुमान इन 
राक्षसों को थप्पड़ मुक्के आदि से मारने लगे तथा किसी को अपने नखों 
से ही फाड़ डाला और अनेकों को छाती जंघा आदि ही मसल कर उन 
के प्राण निकाल दिये और अनेकों उनकी गर्जना के भय से ही स्वयं मर 
गये । अब वह अमात्य पुत्र हनुमान ने मार डाले तो उनकी सेना इधर उधर 
भय के कारण भागने लगी और हाथी “चिघाड़ने लगे तथा घोड़ा आदि 
भूमि पर गिर गये, और रथों के टूटने से पृथ्वी भरी हुई दिखाई देने लगी 
तथा रुधिर की नदी बहने लगी जिसके कारण लङ्का के निवापी राक्षस 
विकल होकर भय के कारण चिल्लाने लगे । हनुमान उस राक्षस सेना का 
विध्वंस कर तोरण पर पुनः जा बैठे क्योंकि अभी उन्हें युद्ध और करना था। 
१८ छियालीसवाँ सगै % 
जब रावण ने मन्त्री-पुत्रों के मरने का सम्वाद सुना तो वह धर्य 
धारण कर भविष्य का कर्तव्य निश्चय करने लगा तथा उसने अपने पाँच 
पराक्रसौ सेनापतियों को हनुमान को पकड़ने के लिये आज्ञा दो और कहने 
लगा कि तुम रथ, हाथी, घोडा सेना लेकर शीघ्र जाओ और उस बानर 
को पकड़कर मेरे समक्ष लाओ परन्तु तुमको उसके सामने बड़ी होशियारी 
से जाना चाहिये । उस बानर के कर्म देखकर मुझे यह ज्ञात होता है कि 
वह बानर नहीं है वह तो बड़ी २ सेनाओं का नाश करने वाला प्राणी 
है । सुझे तो यह प्रतीत होता है कि इन्द्र ने अपनी तपस्या द्वारा हम लोगों 
को निन्दा करने के लिये इस प्राणो को भेजा हो क्योंकि तुम लोगों ने 
देवता, गन्धव, नाग यक्ष आदि को अपने पराक्रम से परास्त किया है 
इसलिये ऋषियों ने बुरे अभिप्राय से इसे भेजा है । सेनापतियो ! में जो 
बात आपके समक्ष कह रहा हूँ वही सत्य है अतः आप लोग उस बानर 
को अपने पराक्रम से पकड़कर उसे शिक्षा दीजिये, और उसे बानर समझ 
कर आसवधानो से काम न लें क्योंकि वह बड़ा पराक्रमी है । में उन पराक्रमी 
बालि, सुग्रीव, जाम्बवान, नोल को भली प्रकार जानता हूँ उनके ऐसे कमं 
नहीं हैं ओर न वह इतने पराक्रमी हैं जिस प्रकार यह बानर है । उनमें न 
तो इसके समान बुद्धि है, न बल है, और न उनका इतना साहस है । 
चह बानर अपना रूप भो नहीं बदल सकते हैं। यह तो कोई बानर के रूप 
में बड़ा पराक्रमी प्राणी आया है ओर में मुहू. भी जानता हूँ कि तीनों 
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लोकों में कोई प्राणी नहीं है जो युद्ध में आपके सामने खड़ा हो सके फिर 
भी आप लोगों को अपनो रक्षा के लिये नीति से काम लेना उचित है 
क्योंकि युद्ध में पहिले विजय पराजय का पता नहीं चलता है इस प्रकार 
रावण के वचन सुनकर वह सेनापति अग्नि के समान युद्ध के लिये चले 
तथा उन योद्धाओं ने सेना सहित उस कपि को देखा जो तोरण पर बैठा 
हुआ था जोकि बड़ा ही पराक्रमो, तेजस्वी, बुद्धिमान और विशाल शरीर 
धारण किये हुए था । यह देखकर बह समस्त राक्षस अस्र शख्र लेकर 
हनुमान पर प्रहार करने लगे ओर दुर्धेरने पांच तीखे वाण पवनपुत्र हनुमान 
के मस्तक में मारे उन वाणों के लगते ही हनुमान आकाश में उड़ गये 
और अपनी भयानक गर्जना से दशों दिशाओं को भयभीत करने लगे 
तथा दुर्धर नामक पराक्रमो राक्षस अपने रथ पर बेठा हुआ हनुमान पर 
वाण वर्षा करता हुआ आया उसे हनुमान ने रोका उसके द्वारा घायल होने 
पर हनुमान गज॑ते हुए उसको तरफ बढ़े और राक्षस के रथ पर सहसा 
हनुमान बिजली के समान कूद पड़े उनके कदने से राक्षस के रथ के 
आठों घोड़े सर गये और रथ का धुरा टूट गया तथा वह राक्षस अपने 
प्राणों को त्यागकर भूमि पर गिर गया । दुर्धेर राक्षस सेनापति के मर जाने 
से विरुपाक्ष तथा यूपाक्ष ने बड़ा ही क्रोध किया और उन दोनों के हनुमान 
पर मुक्को से प्रहार किया । उसको हनुमान रोकते हुए भूमि पर आ गथे 
जिस प्रकार गरुड़ पृथ्वी पर आता है, और उस स्थान से शाल का वृक्ष 
उखाडकर हनुमान ने उन दोनों राक्षसों को उससे मार डाला। यह दशा उस 
बानर की देखकर क्रोधित होकर महाबली प्रघस तथा कद्ध, भीम कर्ण 
राक्षस हनुमान के पास जाकर खड़े होगये और प्रधस ने हनुमान पर पट्टिश 
से प्रहार किया तथा भोम, कर्ण ने हनुमान के शरीर में शल मारा । उनके 
लगने से हनुमान के शरीर से रुधिर धारा बहने लगी जिसके कारण उनके 
शरीर के बाल लाल हो गये यह देखकर हनुमान को क्रोध आया और 
वृक्षों तथा पर्वत का शिखर तोड़कर उससे उन राक्षसों को मार डाला और 
उस शिर द्वारा उन राक्षसो के टुकड़े २ होकर भूमि पर गिर गये । जब 
हनुमान ने उन पांचों सेनापतिओं को मार डाला तो बह्‌ बाद को बची सेना 
का नाश करने लगे तथा एक राक्षस से दूसरे को भिडाकर हनुमान नष्ट भ्रष्ट 
करने लगे जिस तरह इन्द्र द्वारा असुरों का नाश हुआ था। उन राक्षसों 
के मारे जाने से समस्त पृथ्वी भर गई और उसके कारण मार्ग बन्द हो 
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गये । इन समस्त राक्षसों का नाश करके हनुमान पुनः उसी तोरण पर 
जाकर बेठ गये जिस प्रकार अवकाश मिलने पर लोक नाशक काल के 
समान अपना समय व्यतीत करते हैं और उस तोरण पर बेठे हुए हनुमान 
सूर्य के समान प्रकाशमान हुए । 
# सेतालीसवाँ सर्गं ॐ 

अपने पांचों सेनापतियों का मरना सुनकरं रावण आपने पास बैठे 
अक्षय नामक पुत्र की ओर देखने लया जो युद्ध के लिये तैथार बेठा हुआ 
था उसे रावण ने युद्ध में जाने को आज्ञा दी । अपने पिता द्वारा यह आज्ञा 
पाकर वह प्रतापी धनुष वाण लेकर थुद्ध के लिये खड़ा हुआ । सुवर्ण 
के रथ पर सवार होकर वह महाबली हनुमान की ओर चला, अक्षयकुमार 
अपनो विशाल सेना से इस प्रकार घिरा हुआ था जिस प्रकार किरणों से 
सूर्यं घिरा रहता है वह अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर चला । युद्ध की अनेकों 
सामग्रियां लेकर और अपनी गर्जना से दशों दिशाओं को कंपाते हुए तोरण 
पर बैठे हुये हनुमान के समीप आया । उस अक्षयने हनुमान को प्रलयकाल 
की अर्ति के समान देखा, उस कपि के पराक्रम का अनुमान करता हुआ 
अक्षय हनुमान को ओर प्रलयकाल के सूथ के समान बढ़ने लगा क्योंकि 
अक्षय को पवनपुत्र हनुमान का पराक्रम देखकर क्रोध आगया था । उसने 
हनुमान को युद्ध के लिये तैयार करने के लिये तीन वाण मारे । हनुमान 
शत्रु पर विजय करने में उस समय समर्थं दीख पड़ते थे । पुरुषार्थो अक्षय 
कुण्डल आदि धारण किये हुये उस बानर के समीप आया । हनुमान को 
तथा अक्षय को समरांगण में देख देवताओं को भी भय हुआ उस समय 
सूर्य का तपना, और वायुका चलना बंद होगया। समस्त पर्वत उन दोनों 
का युद्ध देखकर कम्पायमान होने लगे इसके उपरान्त उस राजकुमार ने 
तीन वाण तोखे हनुमान के मस्तक में मारे उनके लगते ही हनुमान का 
शरीर रक्त में लथपथ हो गया और नेत्र ब्रिरछे होगये उस समय हनुमान 
नवोदित सूर्य के सम्तात प्रतीत हुए । वह वाण किरणों की तरह दिखाई 
दिया इसके उपरान्त सुग्रोवके श्रेष्ठ मन्त्री हनुमान युद्धके लिये उस राजकुमार 
को तरफ बढे । उसे हनुमान अपने नेत्रो को ज्वाला से भस्म करने लगे । 
वह राजकुमार बानर पर उसी प्रकार वाण वर्षा करने लगा जिस प्रकार 
पर्वत पर वर्षा होतो है उसे आते हुये देखकर हनुमान प्रसन्न होकर घोर 
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पराक्रम का अभिमान था उसके नेत्र रक्त के समान दिखाई देते जे वह उस 
बानर के समाने युद्ध के अभिप्राय से आया । श्रयानक रूप वाले हनुमास 
आकाश के प्राणियों को दुःख देते हुए घोर गर्जना करने लगे और उस 
राक्षस पर पत्थर वर्षा करने लगे । अक्ष भी हनुमान पर वाण वर्षा करते 
लगा । हनुमान उसके चलाये वाणों को काटकर आकाश में घूमने 
लगे । अक्ष ने वाण वर्षा करके हनुमान को आदर को हृष्टि से देखा । उस 
कुमार की वाण वर्षा से घायल होकर हनुमान उसके बलके बिषय में विचार 
करने लगे और स्वयं कहने लगे कि यह बालक एक पराक्रमी 
के समान कार्य कर रहा है अतः इसको में मारना नहीं चाहता 
हूँ क्योंकि इस महात्मा का पराक्रम अतुलनीय है । यह युद्ध में सावधान 
भी रहता है और इसी कारण से यह देव नाग ऋषियों के द्वारा पूजने 
के योग्य है इसका मन पराक्रम ओर साहस से भरा हुभा है और में इसे 
समरांगण भूमि में एक सेनापति के समान खड़ा हुआ देखता हुँ । इसका 
युद्ध देवताओंको भो कंपा सकता है यदि मैंने इसे मारने में कुछ विचार शिथिल 
किया तो यह मुझे परास्त कर देगा क्योंकि इसका पराक्रम मैं बढ़ा हुआ 
देखता हूँ अतः इसको मारना ही उचित है क्योंकि यह भौ एक नाग के 
समान है इसके उपरान्त युद्ध का निश्चय करके बड़े वेग के साथ शत्रु का 
नाश करने के लिये बढ़े तथा जो आठ घोड़े उस अक्ष के रथ में छुते हुये 
थे उनको हनुमान मे थष्पड़ों से मार डाला । जब उस राक्षस का रज नष्टही 
गया तो वह भूमि पर गिरा । अन्तर अक्ष भूमि से उठकर अपनों तलवार 
और धनुष वाण लेकर आकाश में उड़ने लगा जिस प्रकार ऋषि शरीर 
छोड़ने पर देव लोक में जाते हैं उसी प्रकार बहू राक्षस आकाश सें गया 
जब वह राक्षस आकाश में उड़ रहा था उस समय पवनपुत हनुमान ते उस 
राक्षस के दोनों पैर पकड़ लिये और अपने पिता वायु के समान ही बष्दे 
बेग के साथ हनुमान ने उस राक्षस को हजारों बार घुमाथा ओर पृथ्यो पर 
पटक दिया, जिस प्रकार गरुड सपं को पकड़ के घुमाता है वही दशा 
हनुमान ने राक्षस की करदी । उस राक्षस के शरीर की समस्त हड्डियाँ चूर३२ 
होगईं, उसके शरीर से रक्त धारा बहने लगी । हनुमान ने उसको मार डाला 
और उप्त अक्षयकुमार को यह दशा हनुमान ने करके राबण को डरा दिया। 
हनुमान के द्वारा अक्षयकुमार का बध देखकर देव, गन्ध, असुर ऋषि 
आदि आवाक रह गये और उस इन्द्र पुत्र के समान बली अक्षयकुमार को 
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सारकर हनुमान अवकाश का समय व्यतोत करने के लिये उसी तोरण पर 
पुनः विश्राम करने लगे । 
१८ अड़तालीसवाँ सग % 

अपने पुत्र अक्षयकुमार के मारे जावे पर रावण सावधान होकर अपने 
पुत्र इन्द्रजीत से जो देव तुल्य था कहने लगा हे पुत्र ! तुस अख्नरधारियों में 
श्रेष्ठ हो और स्वयं अस्र बनाने में निपुण हो इस कारण से देवता असुर 
तुमसे भय मानते हैं क्योंकि देवों के राजा इन्द्र भी तुम्हारे पराक्रम को 
भलो प्रकार जानते हैं । तुमने ब्रह्मा की आराधाना करके इस अस्तर विद्या 
को प्रात किया है । इसी कारण से इन्द्र द्वारा रक्षित होने पर भी देवता 
सरत आदि भो तुम्हें युद्ध में नहीं जोत सके । तीनों लोकों में में 
तुम्हारे समान किसी को नहीं देखता जो तुम्हारे सामने युद्ध में ठहर सके 
क्योंकि तुम्हारा पराक्रम अतुलनीय है तथा तुम देशकाल के जानने में 
बुद्धिमान हो । जो कुछ विचार तुम करते हो वह विफल नहीं होते हैं और 
तुम्हारे पराक्रम की धूम तीनों लोकों में वर्तमान है क्योंकि तुम मेरे समान 
ही पराक्रमी हो । तुम्हारे द्वारा युद्ध में विजय की ही आशा होती है उसमें 
में सन्देह नहीं देखता हुँ हे इन्द्रजीत ! उस बानर के द्वारा किक्क़र जास्ब- 
माली राक्षस सारे गये तथा आमात्य पुत्र पांचों युद्ध में समाप्त होगये और 
उसने सहोदर अक्ष को भो मार डाला । अब में संसार के बिजय की जो 
इच्छा रखता हूँ वह तुम्हारे ही द्वारा सफल हो सकती है । अब तुम उस 
बानर को हराओ जोकि अपने पराक्रम में अतुलनीय है अथवा अपना 
पराक्रम दिखाओ और तुम युद्ध के अभिप्राय से शत्रु के पास जाओगे तो 
उसका पराक्रम क्षीण हो जायेगा और जिस प्रकार उसको तुम अपने आधीत 
कर सको उसी नोति से काम लेना इसलिये तुम सेना लेकर उससे यद्ध करने 
के लिये शीघ्र जाओ । परन्तु तीखे मामूली वाण लेकर तुम न जाओ 
क्योंकि उसके बल का अनुमान नहीं किया जा सकता कि उसमें कितना बल 
है तथा वह वाणों द्वारा सारा नहीं जा सकता है । मेरी बात पर अगर 
ध्यान दोगे तो अवश्य ही कार्य में सफलता होगी । अतः तुम सावधान 
होकर दिव्य धनुष के सहित उससे लड़ने के लिये जाओ । हे पुत्र ! में क्षत्रिय 
धर्म के अनुसार तुम्हें युद्ध के लिये भेज रहा हूँ ओर में यह भो समझता 


हूँ कि यह संकट का समय है । यह वचन सुनकर सेघनाद ने अ 
को प्रणास किया और अपनो सेना सहित रणभूमि के लिये द 2 
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लगा । उस रावण का महा तेजस्वी पुत्र रण के लिये गया जिस स्थान पर 
हनुमान बेठे हुए थे। उसे आते हुए देखकर हनुमान प्रसन्न हुये तथा इन्द्र 
जीत तीखे बाणों से हनुमान पर निशाना लगाते हुए आगे बढ़ा । जितत 
समय वह वाणधारी इन्द्रजीत युद्ध के लिये तैयार हुआ तो बुरे २ शब्द 
पक्षी बोलने लगे तथा आकाश में सिद्ध, नाग, यक्ष आदि आये ओर | 
पक्षी प्रसन्नता से बोलने लगे । उस राक्षस को आता हुआ देखकर हनुमान 
घोर गर्जना करते हुए आगे बढ़ने लगे और इखजीत भी रथ पर बेठा 
हुआ अपने धनुष की टङ्कोर से गर्जना करने लगा । बह दोनों योद्धा देवा- 
सुर के समान लड़ने लगे और इन्द्रजीत के चलाये हुए वाणों को हनुमान 
ने काट डाला तथा बह अपने पिता वायु के समान विचरण करे लगे। 
इसके उपरांत इन्द्रजीत हनुमान पर तोखे वाणों की वर्षा करने लगा परन्तु 
जिस समय वह अपना धनुष खींचता था, हनुमान धनुष के खींचे जाते 
का शब्द सुनकर आकाश में उचल जाते थे इससे इन्द्रजीत का निशाना 
चूक जाता था । इस प्रकार उस दोनों का युद्ध सबको प्रसन्न करने वाला 
हो रहा था और हनुमान जब उस राक्षस के वाणों को काटते थे तो उस 
इन्द्रजीत को पता भी नहीं लगता था और हनुमान भौ उस इन्द्रजीत की 
वाण वर्षा के अवकाश को न जान सके । जब हनुमान इन्द्रजीत के वाणों 
से निशाना न बने तो वह राक्षस विचार करने लगा तथा अवध्य हनुमान 


के विषय में रावण के पुत्र इन्द्रजीत ने यह निश्चय किया कि इसके ऊपर 


ब्रह्मा का दिया हुआ अस्र छोड़ना चाहिये उसी समय यह हमारे अधिकार 
में आ सकता है । अतएव वह ब्रह्मा के असरों को चढ़ाकर पवनपुत्र हनुमान 
को मारे को तैयार हुआ तो उसे ज्ञान हुआ कि यह तो अवध्य है । यह 
जानकर उसने हनुमान को अस्र तत्वोबिन्दु के द्वारा पकड़ लिया । उस 
अख के द्वारा बांधे जाते पर हनुमान भूमि पर गिर गये और अपने को 
ब्रह्मा के अख्तर में बंधा हुआ जानकर भी चिन्तित नहीं हुए । वह ब्रह्मा के 


बरदान के विषय में विचार करने लगे कि मेरी ब्रह्मा में श्रद्धा भक्ति है 


इसलिये इसे तोड्ने में में असमर्थ हूँ । अतः ब्रह्मा के इस बचन की अबहेलना 
मुझे नहीं करनी चाहिये । इन राक्षसों ते त मुझे इस अस्र द्वारा बाँधा 
है इसका डर मुझे लेशमात्र भी नहीं है क्योंकि मेरी रक्षा, ब्रह्मा, इन्द्र, 
वायु करते हैं और सेरा पकड़ा जाता भी मुझे लाभदायक प्रतोत होता है 
क्योंकि यह राक्षस मुझे रावण के समक्ष ले जायेंगे तथा वहाँ पहुँचकर 
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सेरी रावण से बातें होगीं। यह विचार करते हुए हनुमान चुप होगये और 
समस्त राक्षस उन्हें घेरकर मारने लगे तो यह बानर के शब्द के समान 
किक २ करने लगे। यह दशा हनुमान की देख राक्षस सन आदि की रस्सी 
से हनुमान को जकड़कर बाँधने लगे उस समय हनुमान ने उनके द्वारा बांधा 
जाना अपना तिरस्कार नहीं समझा क्योंकि उन्हें रावण से बात करके उसके 
अभिप्राय का पता लगाना था जब इन्द्रजीत ने हनुमान को सन को रस्सियों 
से बंधवा लिया तो इन्द्रजीत ने उन्हें ब्रह्म अस्र से मुक्त कर दिया क्योंकि 
ब्रह्म अञ्न दूसरे बन्धनो के होने पर नहीं रहता यानो उसको शक्ति नष्ट हो 
जातो है । इसके उपरान्त इन्द्रजोत विचार करने लगा कि हनुमान अन्य 
चीजों से बंधा हुआ ब्रह्मात्र के समान ही बंध रहा है तथा यह कार्थ मैंने 
व्यर्थ किया और ब्रह्म अस्र से मुक्त होने पर भो हनुमान ने यह प्रगट नहीं 
किया कि में मुक्त होगया हूँ तथा वह॒ राक्षस उन हनुमान को खींचकर 
रावण के समक्ष लेगये ओर उस इन्द्रजीत ने उस हनुमान को अनेक बन्धनो 
से बंधा हुआ अपने पिता रावण को दिखाया जोकि अपने सभासदों सहित 
बेठा हुआ था । वह राक्षस उस महाबलो हनुमान को रावण के सामने ले 
गये तथा देखने वाले राक्षस कहते लगे कि यह कोन है और कहाँ से 
आया हे तथा किस उद्देश्य से यहाँ यह आया ओर इसका मालिक कोन 
है। इसे जला डालो । खा डालो । पवनपुत्र हनुमान मार्ग समाप्त करके 
उस रावण के सामने गये ओर वहाँ जाकर उन्होंने सुवणं के अनेक घर 
देखे जोकि रावण के वृद्ध सेवकों के थे तथा रावण ने उस भयानक बानर 
को राक्षसो के द्वारा घसोटा जाना देखा ओर हनुमान ने उस तेजस्वी रावण 
को देखा जो सूर्य के समान तप रहा था। रावण ने उस बानर को देखा, 
अपने नेत्र क्रोध के कारण लाल कर लिये ओर अपने समीप बैठे हुये बड़े 
मन्त्री को हनुमान से बात करने की आज्ञा दी तथा उस न्द्री के जात्रेयर 
हनुमान कहने लगे कि बानराधिपति सुग्रीव ने आपके पास मुझे भेजा है 
इसलिये में इस स्थान पर आया हूँ । 
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हनुमान सेघनाद का पराक्रम देख आवाक रह गये उन्होंने अपने नेतरो 
को क्रोध को ज्वाला से लाल कर रावण को देखा जो 
धारण किये हुए था ओर जिस पर अनेकों अमूल्य मोती 
हुए थे । वह असूल्म्रन्न व्याछ्गकियेहुएप्थक का. 


सोने का सुकुट 


तथा होरे लगे 
उसके नेत्र भयानक और 
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असुन्दर प्रतीत होते थे। उसके दांत चमकोले थे और होठ लम्बे दिखाई 
देते थे । उसके सुख पर चन्दन आदि लगा हुआ था और वह राक्षस मणि 
आदि से चित्रित आसन पर विराजमान होरहा था। उसके चारों तरफ 
नवयौवना ख्रियाँ चंबर आदि से उसकी सेवा कर रही थीं। उसके चार सचिव 
उसके चारों तरफ इस प्रकार बेठे थे जिस प्रकार समस्त लोक चार समुद्रं 
द्वारा घिरे हुए रहते हैं वह मन्त्री राजा की आज्ञा का पालन करने वाले थे 
और राजा भी उत मन्त्रियों की घात को भली प्रकार मानते थे। उप्त महा 
तेजस्वी लंकेश्वर रावण ने हनुमान को देखा तथा हनुमान भो उस राक्षस 
रावण को देखने लगे और विचार करने लगे कि यह कॅसा पराक्रमी है 
और कितना रूपवान तथा तेजस्वी है यह रावण समस्त गुणों से सम्पन्न 
है । यदि यह अधर्म न करे तो समस्त लोकों का अधिकारी होने के योग्य 
है परन्तु इसके द्वारा किए हुए कर्मों को समस्त प्राणो घृणा से देखते हैं 
और भयभीत भी रहते हैं। यदि यह क्रोध करे तो समस्त भूमि को नष्ट-भ्रष्ट 
कर सकता है यह देखकर हनुमान रावण के विषय में अनेक प्रकार की 
चिन्तायें करने लगे । Fe 

४६ पचासवा सग % 

रावण हनुमान को देखकर विचार करने लगा कि यह कहीं भगवान 
नन्दी तो इस रूप में नहीं आये हैं क्योंकि उन्होंने मेरे हँसने पर कलाश 
पर्वत पर मुझे शाप दिया था वही तो बानर खूप में मेरे समक्ष नहीं आये 
हैं, अथवा यह वाणाइुर तो नहीं है यह विचार करता हुआ रावण क्रोध 
करके कहने लगा कि इस दुष्ट से मालूम करो कि इस स्थान पर यह कहा 
किस उद्देश्य से आया है ? इसमे मेरे बनका तथा राक्षसों का क्यों विनाश 
किया है इससे क्या लाभ हुआ ? इसने मुझसे युद्ध किस अभिप्राय से 
किया है । यह बात इस डु से पूछो । यह वचन रावण के सुनकर प्रहृस्त 
हनुमान से कहने लगा कि हे बानर ! तुम भयभीत न हो । तुम्हारा कल्याण 
हो । यदि तुमको इस लङ्का में सुरेन्द्र इन्द्र ने भेजा है तो हमारे समक्ष 
सत्य २ कहो, तुम सुक्त कर दिये जाओगे इसलिये किसी प्रकार की शङ्का 
करते हुये भयभीत न हो । तुमने बड़ा सुन्दर रूप Pr करके इस लक्का 
में प्रवेश किया है क्या कुबेर, वरुण, यम ने तुम्हें इस नगरी में भेजा है 
या तुम विष्णु के द्वारा यहाँ आये हो क्योंकि तुम्हारे तेज से यह प्रतीत 
होता है कि तुम बानर नहीं हो केवल तुम बानर अपने मुख से ही लगते 
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तो तुम्हारा जीवित रहना अतम्भ्व हे । यदि तुम्हारा और कोई अभिप्राय 
इस नगर में आने का होतो वह हमारे समक्ष कहो । यह ववन उस राक्षस 
के सुनकर हनुमान कहने लगे कि में यस, कुवेर, वरुण का भेजा हुआ 
दूत नहीं हैँ और न उन लोगों से मेरी मित्रता ही है । मैंने जन्म ही बानर 
वंश में लिया है और में इस स्थान पर राक्षसेख के दर्शन करने के लिये 
आया था परन्तु उसके दर्शन होने कठिन हो गये और दर्शन के अभिप्राय 
से मेंने बनको नष्ट भाष्ट किया और राक्षसों को सारा जब वह मेरे साथ 
युद्ध करने के लिये पहुँचे तो मैंते उनके साथ युद्ध किया । देवता और असुरों 
का भो पाश सुझे नहीं बाँध सकता क्योंकि मैंने भी यह बर पितामह से 
प्राप्त किया है । मैंने तो केवल राजा के दर्शन के अभिप्राय से इस बन्धन 
को नहीं तोड़ा । में अस्तर से मुक्त हुँ अतः राक्षस यह समझकर आपके 
पास ले आये हैं यह बंधा हुआ है । हे राक्षस ! में आपके पास रामचन्द्र 
के कार्य के लिये आया हूँ और उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ अतएव 
दूत द्वारा कहे हुए हितकारी वचनों को आप ध्यान पूर्वक सुनें यही सेरी 
इच्छा है । 
१८ इक्यावनवाँ सरग % 

रावण को देखकर हनुमान राक्षसो के स्वामी रावण से कहने लगे 
कि में सुग्रीव को आज्ञानुसार इस नगर में आपके दर्शन करने के लिये 
आया हूँ। है राक्षसेन्द्र ! हमारे स्वामी तथा तुम्हारे भाई सुग्रीव ने आपकी 
कुशलता पूछी है । जो सन्देश आपके लिये सुग्रोव ने मेरे द्वारा भेजा है 
उसे आप सुनो । है राक्षसेन्द्र ! इक्ष्वाकु वंश में राजा दशरथ नाम के 
प्रतापी राजा हुए जो पराक्रमी तथा परोपकारी एवं धर्मज्ञ थे, वह रथ 
घोड़े, हाथो आदि भो रखते थे उसके रामचन्द्र नाम बड़े पुत्र हुये । पिताकी 
आज्ञानुसार रामचन्द्र अपने भाई लक्ष्मण तथा पत्नी सीता सहित दण्डक 
बनमें आये ओर घूमते २ बह्‌ जब जनस्थान में पहुँचे तो उनको धर्म पत्नो 
सीता खोगई । दोनों भाई सीता को खोजते क्रष्पमूक पर्वत पर सुग्रोव 
से आकर सिले । सुग्रीव ने उनको सोता का पता लगाने को प्रतिज्ञा को, 
रामचन्द्र ने इस प्रतिज्ञा के उपलक्ष में सुग्रीव को बानर राज्य देने का वचन 
दिया । इसके उपरान्त रामचन्द्र ने बालिको एक हो वाण में मारकर सुग्रीव 
को उस राज्य सिहासन पर बैठाया । हे रावण ! तुम भी उस बालि को 
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भली प्रकार जानते हो । अपने कहे हुए बचनों के अनुसार सुग्रीव सीता 
का पता लगाने के लिये अधिक व्याकुल होरहे हैं उन्होंने अपने लाखों 
बानरों को समस्त दिशाओं में सीता का पता लगाते के लिये भेजा है. 
उन बानरों में कोई गरुड़ के समान है, तो कोई वायु के समान है, वह 
समस्त बानर सीताकी खोजके लिये घूम रहे हैं । मैं वायुका पुत्र हूँ और 
मेरा नाम हनुमान है । तुमको देखते के अभिप्राय से में सौ योजन समुद्र 
लांघकर इस लङ्का में आया हूँ । जब इस स्थान पर आया तो मैंने सीता 
आपके यहाँ देखी । यह में भली प्रकार जानता हूँ कि आप धर्मज्ञ ओर 
अर्थ कर्म को जानने वाले हैं अतएव आपको यह शोभा नहीं देता कि 
आप किसी अन्य की स्री को बल पूर्वक रक्खें। आपसे बुद्धिमान मनुष्य 
धर्म विरुद्ध कार्य कदापि नहीं करते हैं । हे राजन्‌ ! में तीनों लोकों में 
किसीको नहीं देखता हूँ जो रामचन्द्रसे बैर करके सुख पूर्वक अपना जोवन 
व्यतीत कर सके, क्योंकि जब रामचन्द्र क्रोधित होकर अपने भाई लक्ष्मण 
को आज्ञा देगें तो उनकी प्रलयकारी वाण वर्षा के सामने देवता, गन्धवं, 
असुर आदि भी नहीं ठहर सकते हँ अतः सें आपको यह उचित सलाह 
देता हूँ कि आप रामचन्द्र को उनकी सीता वापिस दे दें क्योंकि मैंने सीता 
का पता इस स्थान पर लगा लिया है। यदि आप सीता को वापिस न 
करेंगे तो रामचन्द्र मेरे पहुँचने पर भविष्य का कर्तव्य निश्चय करेंगे । हे 
राजन्‌ ! मैंने उस सांपिन रूपी सीता को आपके स्थान पर देखा है जिसे 
देवता आदि भी नहीं छिपा सकते हैं। आपने अपनी तपस्याके प्रभावसे 
जो ऐश्वर्य और यश प्राप्त किया है उसके विषय में यह है कि रामचन्द्र न 
तो देवता हैं और न गन्धर्व असुर आदि हैं वह तो मनुष्य हैं और उनका 
सहायक सुग्रीव बानर है! आपका इन मनुष्य बानरों से ४“. अत्यन्त 
कठिन प्रतीत होता है । परन्तु जनस्थान में चौदह हजार राक्षसो का वध 
और बालि का वध तथा सुग्रीव से मित्रता होना आदि बातें, मैं और आप 


जानते हैं फिर आप क्रिस प्रकार अपनी रक्षा कर सकेंगे ? में उन रामचन्द्र 
के प्रताप से अकेले ही इस समस्त लक्का को रथ, हाथी, घोड़े सहित नष्ट 
कर सकता हूँ इसलिये आप अपनी रक्षा का उपाया परन्तु मुझे 
रामचन्द्र की आशा नहीं है कि सें लङ्का का नाश करू क्योंकि रामचन्द्र 
ने उसको स्वयं मारने की प्रतिज्ञा की है जिसने सौता का हरण किया है 


अतः इन्द्र भी रामचन्द्र का अपकार करे तो वह भो सुखी नहीं रह सकता 
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है । हे राजन्‌ ! जिसे तुम सोता समझ रहे हो बह तो इस लङ्का का नाश 
करने वाली रात है जिसको तुम अपने आधीन बनाकर दुःख दे रहे हो 
इसलिये आप अपनी रक्षा का उपाय करें । अन्यथा इस सोता रूपी अग्नि 
ज्वालासे इस लङ्का को और अपने बन्धु बान्धवों को जलते हुये देखोगे । 
हे राजन्‌ ! तुम रामचन्द्र के दूतपर विश्वास करो कि रामचन्द्र तीनों लोकों 
का नाश करके पुनः बैसे ही लोक बनाने की शक्ति रखते हैं। कोई भी 
प्राणी रामचन्द्र से सुद्ध करने में समर्थ नहीं होसकता है। तुमने राभचन्द्र 
की सीता को चुराकर अपने जीवन को झंझट में डाल दिया है क्योंकि 
रामचन्द्र के सामने ब्रह्मा, विष्णु महेश तथा इन्द्र भी युद्ध करने में असमथ 
हैं, पवनपुत्र हनुमान के यह वचन सुनकर रावण क्रोधित हुआ ओर उन्हें 
प्राण दण्ड देने को आज्ञा दो । 
% बायनवाँ सगं % 
हनुमान को घ्राण दण्ड को आज्ञा देकर रावण चुप हो गया यह देख 

कर विभीषण ने उसे प्राण दंड को आज्ञा का विरोध किया क्योंकि उन्होंने 
एक दूत को इस प्रकार का दंड देना उचित नहीं समझा क्योंकि पवनपुत्र 
हनुमान ने अपने को दूत प्रामाणिकरूप से बताया था। उसी प्रकार उन्होंने. 
रावण के समक्ष बातें कही थीं । विभोषण हनुमान के इंड पर ओर रावण 
की दशा देखकर विचार करने लगे तथा अपना कतेंव्य निश्चय करके वह 

अपने पूज्य भाई से बिनय पूर्वक करने लगे हे राजन्‌ ! क्रोध का त्याग 

कीजिये और प्रसन्न होकर भेरी बात सुनिये धम के अनुसार इस बानर को 

प्राण दण्ड देना उचित नहीं है क्योंकि यह रामचन्द्र का भेजा हुआ दूत 

है। दूत का वध करना नोति के विपरीत माना गया है। यह कार्य आप 

के योग्य नहीं है क्योंकि आप सत्य ओर राजनीति धमं के ज्ञाता हैं । 

आपके ससान बुद्धिसान मैं अन्य को नहीं देखता इसलिये आप प्रसन्न होवें 

और उचित अनुचित का विचार करके इस दूत को दंड दीजिये । यह बांत 
सुनकर रावण क्रोधित होकर कहने लगे कि इस दुष्ट बानर को प्राण दण्ड 

देना पाप नहीं है क्योंकि यह शत्रु दूषण है। यह वचन रावण के सुनकर 

विभोषण कहने लगा कि हे रावण ! सज्जन दूत को अवध्य मानते हैं 

इसलिये उसका वध होना उचित नहीं बताया है । यह में भलो प्रकार 

जानता हूँ कि शत्रु ने बड़ा भोषण कमं किया है जिससे हमारी बहुत 

हानि हुई है । बद्मात,सलुष्य,इतों को वध्ष का दण्ड न देकर अन्य दण्ड 


A 
~ 
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बता देते है जैसे उसको भोहें मुडा देना और गर्म लोहे से उसके शरीर पर 
किस्त प्रकार का चिह्न आदि करा देना तथा कोड़े लगवाना ये दण्ड दुत 
के लिये उचित हैं । मैंने कहीं दूत को प्राण दण्ड देना नहीं देखा, आप 
स्वयं बुद्धिमान हैं और भले बुरे का आपको ज्ञान है। बलवान मनुष्य 
क्रोध का त्याग किया करते हैं। आप देवता, असुर) गन्धर्वो में महान और 
श्रेष्ठ हो, अतः सें इस बानर को प्राण दण्ड देना उचित नहीं समझता 
बयोंकि इसमें हमारा कोई लाभ नहीं है । आप प्राण दण्ड उसे दें जिसने 
इसे भेजा है क्योंकि यह तो आपके समक्ष दूसरे की कही हुई बातको कहने 
के लिये आया है इसलिये इसे न मारे । है राजन्‌ ! आपको तो इन्द्र आदि 
देवताओं के वध का प्रयत्न करना उचित है। इस बानर के अतिरिक्त में 
अन्य प्राणी को नहीं देखता जो उन राजपुत्रो को युद्ध के लिये तेयार कर 
सके । हे राजन्‌ ! आपको इस दूत का वध कराकर राक्षसों के प्रिय युद्ध का 
नाश नहीं करना चाहिये । है राजन्‌ | आप अपने पराक्रमो योद्धाओं की 
सेना लेकर उस स्थान पर भेजिये जिस स्थान पर वह राजपुत निवास करते 
हैं ताकि शत्ुपर आपका प्रभाव पड़े और उन दोनों राजपुत्नों को वह योद्धा 
पकड़कर ले आवें । अपने छोटे भाई विभोषण की यह बात सुन कर रावण 
ने उसकी कही हुई बातोंको अपने मनमें स्वीकार किया । 
$ तिरेपनवाँ सगं ॐ 
विभीषण अपने भाई रावण को बातें सुनकर फिर कहने लगेकि जो 
आपने दूत को प्राण दण्ड देना उचित नहीं समझा वह ठीक है परन्तु 
इसको अन्य दण्ड अवश्य देना चाहिये । बानरों को अपने पूछ आभूषण 
के समान प्रिय होती है इसलिये इसकी पूछ को जला दिया जाय ताकि 
इसके पहुँचने पर इसके मित्र तथा बन्धु बान्यच देखकर इसका उपहास 
करें । यह सुन रावण ने हनुमान की पूंछ जलाने की आज्ञा दो और कहा 
कि इस बानर को समस्त नगर में अखाड़ों पर घुमाया जाये । यह 
सुनकर राक्षस हनुमान की पूँछ में कपड़ा आदि लपेटने लगे उस समय 
हनुमान बड़े ही प्रसन्न होरहे थे और बढ़ रहे थे। हनुभान की पूछपर तेल 
डालकर राक्षसों ने आग लगादी । अनन्तर वह पवनपुत्र हनुमान क्रोधित 
होकर उस जलती हुई पूंछ से राक्षसोंको मारने लगे यह देखकर राक्षसों 
ने हनुमान को बाँधा । उस समय हनुमान विचार करने लगे कि मेरे बँधे 
रहने पर भी यह. राक्षस सुझ पर विजय नहीं पा सकते हैं । रामचन्द्र के 
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कार्य में मुझे यह राक्षस बांध रहे हैं इसको चिन्ता नहीं है परन्तु मैंने जो 
हानि लङ्का में को है उसका बदला यहु नहीं ले सके हैं । में अकेला ही 
इन राक्षसों को मारने में समर्थ हुँ परन्तु अपने स्वामी के हेतु में इस तिर- 
स्कार को सहषं सह रहा हूँ । रामचन्द्र ने राक्षसों को मारने की स्वयं 
प्रतिज्ञाकी है यदि में राक्षसों को माङँगा तो उनकी प्रतिज्ञा भङ्ग हो जायेगी । 
में समस्त लङ्का में इन राक्षसों के द्वारा घुमाया जाऊंगा यह मेरे लिये शुभ 
होगा क्योंकि उस समय रात्रि होनेके कारण में लङ्का को भली प्रकार नहीं 
देख सका था और जो कष्ट सुझे राक्षस दे रहे हैं इनसे मुझे बिलकुल 
चिन्ता नहीं है । हनुमान अपने बलको छिपाकर उन राक्षसोंकी अधीनता 
में लङ्का में घूमते के लिये गये । वह राक्षस शंख भेरी बजाकर हनुमानको 
करतूत लंका निवासियों को बताते हुए चले हनुमान उन राक्षसों के साथ 
लंका में घूमने लगे । उस समथ हनुमान ने अनेकों विचित्र विधान देखे । 
अनेक मेंदान अखाड़े गलियाँ चोराहे तथा अनेक गुप्त घरों को देखते हुए 
हनुमान जब चोराहे पर पहुँचते थे तो राक्षस हनुमान के दूत होने को 
घोषणा करते थे । भयानक रूप वाली राक्षसियों ने हनुमान की प छ में 
आग लगाकर शहर में घुमाया जाते का हाल सीतासे कहा कि जो लाल 
सुह का बानर तुमसे बातें कर रहा था उसकी यह दशा की जारही है। 
यह्‌ सुनकर सीता को बड़ा ही दुःख हुआ । हनुमान के कल्याण के लिये 
उन्होंने अग्नि का ध्यान किया और पतिद्रता धर्म के साथ उसको स्तुति 
को । वह अग्निसे कहने लगीकि यदि पैंने तपस्या की है और सेरे द्वारा 
पति को सेवा हुई है यदि मैं राम की पत्नी है तो हे अग्निदेव ! तुम 
हनुमान के लिये शीतल होजाओ । यह सुनकर अग्नि सीताको सान्त्वना 
देने के लिये शीतल रूप से जलने लगी उस समय हनुमान के पिता वायु 
सीता के दुःख को हटाने के लिये बफ के समान बहने लगे । उधर हनुमान 
यह विचार करने लगे कि जब यह अग्नि मेरी पूछ में लगी हुई है तो 
मुझे कष्ट कुछ मालूम नहों देता है इसका क्या कारण है ? यह विचार करते 
हुए हनुमान स्वयं कहते लगेकि जब समुद्र तथा पर्वत को रामचन्द्र के कार्य 
को चिन्ता है. तो अग्निदेव को उनके कार्यकी चिन्ता क्यों न होगी ? यह 
कहकर हनुमान कहने लगेकि सीता को दया से और रामचन्द्र के तेजसे 
और सेरे पिताको मित्रता अग्नि से होने के कारण वह मुझे 


~ 
नह ० 
0 0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. ह जलातो 


HRN ०७००००० हीर व ठावावण ताजा, ha ५० 
है । अनन्तर हनुमान विचार करने लगेकि मेरे से पराक्रमी मनुष्य का 
बन्धन इन राक्षसोंने किस प्रकार किया है। यदि मुझमें पराक्रम वर्तमान है तो 
इन राक्षसों को इसका दण्ड दू । यह विचारकर हनुमान समस्त बन्धनो को 
तोड़कर घोर गर्जना करने लगे ओर अपना शरीर पर्वत के सपान बनाकर 
उस तोरण द्वार पर आगपे। उस समय राक्षसों का जमघट तितर बितर 
होगथा और पर्वत समान शरीर बाले हनुमान ने पुनः लघु बनकर उनके 
बन्धनों को तोड़ दिया इसके उपरान्त वह पर्वत के समान दीखने लगे। 
तोरण पर जो लोहे का परिघ रक्खा हुआ था उपमे हनुमान राक्षप्तों का 
तध करने लगे । हनुमान ने उस द्वारके राक्षसोंको मार डाला । उन्हें मार- 
कर पुनः हनुमान लङ्काको देखने लगे । उनकी पूँछ जली होतेके कारण पबत 
पुत्र हनुमान किरण प्रसार करने वाले सूर्थके समान दिखाई देने लगे । 
% चौवनवाँ सर्ग # 

हनुमान जब समस्त लङ्का नगरी को देख चुके तो विचार करने लगे 
कि अब मुझे क्या कार्य करता चाहिये जिससे राक्षसोंको कष्ट हो । में प्रथम 
इतनी हानि रावण को पहुँचा चुका हूँ कि उसके बनको नष्ट भ्रष्ट किया 
और बहुत से सेतापतियों के सहित सेवाका चाश किया अतः अब मुझे 
उस दुष्ट रावण के किलों को और तोड़ना चाहिये उनके टूटने है मेरा 
समस्त कार्य सफल होजायगा । जो अग्नि मेरी पूछ में लगी हुई है उसे 
इस लङ्का के घरों पर शान्त करूँ। यह विचार करके वायु पुत्र लक्का नगरी 
की अटारियों पर बड़े वेगके साथ घूमने लगे । उनमें आग लगाकर हनुमान 
ने प्रहस्त के घर में आश लगाई । उसके बाद वह महा पाश्वके मकान पर 
कूद गये । उसके मकान को भी अपना अस्ति से भस्म कर दिया, राक्षसों 
के सेनापति इन्द्रजीत का भी मकान जला डाला । इसके बाद जाम्बसालो 
सुमाली आदि के घर जलाये । इसके उपरान्त हनुमान ने निम्नलिखित 
राक्षसों के घरों को भस्मीभूत किया । रश्मिकेतु, मूर्यशलु, हृश्वेकण, दंष्रक, 
रोमश, वुद्धोन्मत, मत्त, ध्वजग्रीवा, विधुज्जह, घोर, सस्तिमुख, कराल, 
विशाल, शोणिताक्ष, कुम्भकर्ण, मकराक्ष इन सबके सुन्दर भवनों को पवन 
पुत्र हनुभानने पूँछकी अग्निसे भस्म करदिया । लंकापुरी में केबल विभोषण 
का घर हनुमान ने नहीं जलाया । इसके उपरान्त पवनपुत्र हनुमान उस 
रावण के घर पर कूदकर आगये जोकि अनेक रत्नों से और मङ्गलमय 
वस्तुओं से भूषित होरहा था उसमें अपनो पू छसे अग्नि लगाकर प्रलयकाल 
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के समान घोर गर्जना करने लगे। उन मकानों में वायु अग्नि को बढ़ाने 
लगा उसके द्वारा बड़े विशाल महल टूटकर भूमि में गिरने लगे, यह देख 
कर राक्षस भयानक शब्द करने लगे, उनका साहस जाता रहा ओर अपने 
मकानों को रक्षा के लिये वे घबड़ाने लगे, आग से विकल होकर स्त्रियाँ 
अपने २ बच्चों को लेकर मकानों की छतों से कूदने लगीं तब बिजली 
के समान मालूम देती थीं। हनुमान से उस समघ उन सकानों में अनेक 
सूल्यवान धातुओं को अग्नि से पिघलते हुए देखा, उस समय हनुमान 
राक्षसों के मारने से सन्तुष्ट नहीं होते थे, जिस प्रकार रुद्र के द्वारा त्रिपुर 
जलाया गया था उसी प्रकार हनुमान के द्वारा लङ्का जलाई गई और वह 
अग्नि प्रलयकाल के समच समस्त लङ्का सें जलने लगी । उस अग्नि में 
धू आ देखने को भो नहीं था क्योंकि वह अपनी तृप्ति राक्षस रूपी घी से 
कर रही थो अग्नि ने अपना रूप भयानक बना लिया कि आकाश को 
छूने लगी यह देखकर राक्षस लोग बिचार करने लगे कि यह बानर नहीं 
है यह्‌ तो कोई देव है अथवा यह हमारा काल दीखता है या स्वयं ब्रह्मा 
बानर का रूप धरकर राक्षसों का नाश करने के लिये आये हैं या स्वयं 
विष्णु ही इस रूपमें आये हैं इस प्रकार राक्षस दुःखसे विकल होकर हनुमान 
के विषय में अनुमान करने लगे। उस नगरी का दीन समुदाय विकल होकर 
रोने लगा और कहने लगा हा तात ! हा पुत्र ! हा मित्र ! समस्त ही इस 
अग्नि में भस्म होगये । हनुमान के द्वारा जली हुई लंका राक्षसों के वध के 
कारण शाप के द्वारा जली हुई दिखाई देने लगो। हनुमान ने उन राक्षसों 
को देखा जो अपने घर आदि भस्म होने के कारण रोरहे थे । समस्त लंका 
को चष्ट करके हनुमान विश्राम करने लगे तथा रामचन्द्र का मन ही मन में 
स्मरण करने लगे। यह देखकर समस्त देवता, गन्धवे, असुर, नाग आदि 
हनुमान की स्तुति करते हुए प्रशंसा करने लगे। हनुमान श्रेष्ठ भवतों के 
शिखर के नोचे विश्राम लेने के अभिप्राय से बेठे हुए शोभा युक्त प्रतीत 
होते थे । उन्होंने अपनी पूंछ में लगी हुई अग्नि को समुद्र में शान्त किया । 
यह कार्य हनुमान के द्वारा देखकर देवता गन्धर्व आदि अवाक्‌ रह गये क्योंकि 
यह कार्य हनुमान के योग्य ही था । 
ॐ पचपनवाँ सर्ग % 

राक्षसों को मारकर ओर लंका को जलाकर हनुमान के हृदय में भय 

उत्पन्न होगया । ये विचार करने लगे कि यह मेरे द्वारा कैसा अनथ हुआ 
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हे कि लंका को जलाते समय मैंने सीता की रक्षा का ध्यान नहीँ लिया । 
वही महात्मा धन्य है जो अपने द्वारा उत्पन्न हुए क्रोध को स्वथं धैर्यं से 
दबा लेते हैं और क्रोधी मनुष्य तो सदेव पाप ही करते हैं। उसे ८७: क्रोध 
के आगे कुछ नहीं दीखता क्योंकि ऐसे मनुष्यों द्वारा सज्जन मनु का 
अपमान भी हो सकता है। वह अपने गुरु का भी वध कर सकता है ओर 
उसे उचित अनुचित का भौ ध्यान नहीं रहता है। जो मनुष्य अपने ज्ञान 
के द्वारा क्रोध को नष्ट करते हैं वही महात्मा कहने योग्य हैं। इसके उपरांत 
हनुमान विचार करने लगे कि में अपने स्वामी का घातक हूँ क्योंकि लंका 
जलाते समय मैंने सीता को भी जला दिया। मैंने स्वामी का काय नष्ट 
किया है क्योंकि जब मैंने समस्त लंका को कप दिया तो कछ. हल” 
ही जल गई होगी । हाय ! जिस कार्य को मैं सिद्ध करने ए १० 
आया था उसे मैंने स्वयं नष्ट कर डाला । अपने क्रोध के वशीभूत ह 
मैंने अपने स्वामी रामचन्द्र के कार्य को क्‍यों नष्ट किया है । ४ यह निश्चय 
है कि जानकी भो अग्नि द्वारा भस्म होगई होगी क्योंकि ध र 
कोई ऐसा स्थान नहीं छोड़ा जो सेरे द्वारा न जलाया गया ह ५१० 2 
द्वारा सीता अग्नि में जल गई हो तो मेँ यही उचित समझता हू hs 
अपने प्राणों को त्याग दूँ यह बिचार करते b हनुमान स्वय ७ Ls 
जिस अग्नि के द्वारा वह भस्म हुई है उस ही जलकर मैं ८. हे 
को त्याग दूँ अथवा समुद्र में गिरकर मर जाड या ss ख ह 
प्राण दे दूं जब मेरे द्वारा समस्त काय सुग्रीव त्र राला छु नष्ट कि 
तो मैं उनके समक्ष किस प्रकार जा सकता हूँ । बानरों में जो चंचल ५४ 
स्वाभाविक बात थी उसे मैंने अपने क्रोध द्वारा इस लोक के समक्ष प्र 
फर दिया क्योंकि यें अपने द्वारा सीता की रक्षा न कर सका । जब जे 
बात को राम लक्ष्मण सुनेंगे तो अवश्य ही अपने प्राण दे देंगे तथा इन द ॥- 
के मर जाने पर सुग्रीव समस्त बानरों सहित और भरत शत्नुष्न व 05 
को अवश्य हो त्याग देंगे जिसके कारण इक्ष्वाकु बंश का लोप हु ७ ’ 
और सें समस्त संसार का घातक विख्यात हूंगा । यह विचार कर ८ 
हनुमान दुःखी होने लगे परन्तु उन्हें कुछ शुभ चिन कि देने 42 
जिससे हनुमान को छँयं हुआ और विचार करने लगे कि म 
सीता ने अपने तेज द्वारा अपनी रक्षा की होगी तथा अग्नि कभी सं 5 
को नहीं जला सकती है क्योंकि रामचन्द्र की कृपा से ओर सीता के आशोवांद 
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से अग्नि ने मुझे मही बिधि अंक आर बस एजे हित ठे हे नहीं जलीय है अतः यह मेरा पूर्ण विश्वास है कि 


सीता अपने पुष्यके प्रतापसे अवश्य जीवित होगी। जो भरत आदि तीन 
भाइयों को देवी है तथा रामचद्ध को प्राणों से अधिक प्यारी है वह किस 
प्रकार नष्ट हो सकती है । जिस सीता का अनुराग अपने पति रामचन्द्र 
में है उसे अग्नि किस प्रकार जला सकती है यह विचार करके हनुमान ने 
अपने दुःख का त्याग किया। उस समय चारण लोग यह कह्‌ रहे थे कि 
यह काय हनुमान ने आश्चर्यजनक क्रिया है इन्होंने अग्नि से राक्षसों के 
समस्त घरोंको जला दिया जिससे समस्त राक्षस अपने पुत्र आदि को लेकर 
भाग गये ओर हनुमानकी अग्नि से समस्त लंका जलकर भस्म होगई परन्तु 
सोता बिल्कुल ही सुरक्षित है यह कितना अद्भुत कार्य है। यह सुनकर . 
हनुमान प्रसन्न हो उठे, उन ऋषियों के द्वारा कहे हुए शब्दों से हनुमान को 
सात्वना मिलो इसके उपरांत हनुमान ने सीता को देख अपना कार्य सिद्ध 
हुआ जानकर वापिस लोट जाने का निश्चय किया । 
ॐ छप्पनवाँ सर्ग 3% 

हनुमान सीता से मिलने के लिए उस रिशया वृक्षके नीचे गये जहाँ 
सीता बेठी हुई थी उन्हें प्रणाम करके हनुमान कहुने लगे कि सीते ! मुझे 
बड़ी प्रसन्नता है कि सें आपको जीवित देख रहा हूँ । यह्‌ सुनकर तथा यह 
जानकर कि हनुमान रामचन्द्र के समीप जाने वाले हैं सीता कहने लगी 
कि हे त ! यदि तुस एक दिन किसी गुप्त स्थान में रह सको तो अच्छा 
है क्योंकि तुम्हारे रहने से मेरे इस शोक में सुझे कुछ सान्त्वना मिलेगी 
सुझे यह्‌ भो विश्वास नहीं-है कि तुम्हारे आने के समय तक में जीवित 
रह सकू । मैंने अनेक यातनायें सही हैं ओर जब तुस चले जाओगे तो 
मुझे बड़ा दुःख होगा । हे वीर कपि ! मेरे हृदय सें यही शंका अभी तक 
मौजूद है कि राम लक्ष्मण बानर भालुओं सहित इस समुद्र को पारकर 
सकेंगे था नहीं । यदि ऐसा हुआ हो इस विघ्न को हरीने के लिये तुमने 
क्या उपाय सोचा है। यदि रामचन्द्र इस लंका का विनाश करके सुझे ले 
जायें तो यह्‌ कार्य उनके योग्य होगा। इस रामचन्द्र के कार्ये को सफल 
करने में तुम्हीं समर्थ हो यह मेरा अटल विश्वास है और तुम्हीं यश के 
भागी बनोगे । हे हनुमान ! _ जिस प्रकार रामचन्द्र अपने पराक्रम से इस 
लंकाको जोत सकें वह कारय तुम करो । इस प्रकारके वचन सोता के नक 
हनुमान उनसे कहने लगेकि हे सोते ! हुमारे स्वामी सुग्रीव ने यह 
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कर लिया है वह बर्निरेंभीलुजी सहित शी अबिगे और बह राम लक्ष्मण 
सहित आकर इस लंका को नष्ट भ्रष्ट करके तुम्हें ले जायेंगे अतएव तुम 
धर्यं धारण करो क्योंकि तुम शीघ्र ही यह देखोगी कि: रामचन्द्र के वाणों 
से रावण मारा जायगा । तुम रामचरद्र से इस प्रकार: मिलोगी-जिस प्रकार 
रोहिणो चन्द्रमा से मिलतो है। इस प्रकार हनुमान सीताःको सांत्वन देकर 
प्रस्थान करने के लिये तेयार हुए -ओर सीता कोः प्रणाम किया ।. रावणः के 
नगर का विध्वंस करने वाले हनुमान समुद्र को पार :करने केः लिये" पुनः 
तेयार हुए। वह अरिष्ट नामक पर्वत पर चढ़ गये। पर्वत सूर्य किरणों से 
युक्त ऐसा प्रतीत होता था मानों वह हनुमान द्वारा जगाया' जा रहा है। और 
वह अपनी धातुओं रूपो नेत्नों से देख रहा हो वह झरनों' द्वारा अपना गाता 
सुना रहा हो तथा वह हनुमान के बोझ से चिल्ला रहा. हो और अंगड़ाई 
ले रहा हो । वह पर्वत फल फूलों से लदा हुआ था ओर अनेकों वृक्ष उस 
पर वतमान थे । उनमें सिह आदि निवास करते थे, उस पर्वत पर वायु पुत्र 
हनुमान समुद्र पार करने के लिए गये। उस समय हनुमान रामचन्द्रके दर्शन 
करने के लिये उत्सुक थे उनके चरण रखने पर एक पाषाण का टुकड़ा चूर२ 
होगया, इसके उपरान्त हनुमान दक्षिण दिशा से उत्तर को दिशा को आने 
की इच्छा करने लगे। उन्होंने सर्पो से' भरा हुआ वह समुद्र देखा ओर 
हनुमान उस तट के उत्तर तट'पर वायु के समान आगये। वह:पर्वत हनुमान 
के द्वारा दबाये जाने से काँपने लगा और शब्द करने लगा जोकि बड़ा ही 
भयानक था, वह पीड़ित होकर भूमि में घुस गया उसकी “कन्दराओं में 
निवास करने वाले सिंह आदि घोर' गर्जना करनेःलगे। उनको गर्जना चारों 
दिशाओं में फेल: गई-यहः देखकर भय' के कारण विद्याधरों'को स्त्रियों ने चत्र 
-उलटे धारण कर लिये-तथा उनके गहने आदि ढीले होगये और उस पर्वत 
को त्यागकर चली गई । अनेकों सर्पःमर गये, वहः दस योजन लम्बा और 
बीस योजन चौड़ा पर्वत भूमि के समतल होगया । हनुमान उस पर्वत पर 
से समुद्र पार करते के लिये आकाश मागे में उड़कर चलने लगे । 
| : # सत्तावनवां सगे % 

हनुमान पक्षौ के समान आकाश में समुद्र पार करने के लिये उड़े। उस 
समंय हनुमान और सूर्य, कमल तथा पक्षो के समान दिखाई देते थे ओर 
समस्त नक्षेत्र हंस के समान प्रतीत होते थे। मेध हरी २ घास के तुल्य बने 
हुए थे। हनुमान को संहाताथं समस्त प्राणी उत्सुक थे ' इसलिये हनुमान 
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आकाश में आनन्द पूर्वक उड़ने लेंगे । जिसे समय हनुमान उड़ रहे थे उस 
समय आकाश में मेघ अनेक रङ्ग के प्रतीत होते थे उनमें हनुमान कभी 
बिलीन हो जाते थे और कभी चन्द्रमा के समान प्रकाशमान होते थे। वह 
पवनपुत्र हनुमान उन भेघों को फाड़कर आकाश मागं में जा रहे थे उस 
समय गरुड के समान मालूम होते थे वह मागं में घोर गर्जना करते हुये 
लङ्का के अनेकों राक्षसों को मारकर तथा जनकनन्दनी सीता को प्रणाम 
करके समुद्र के मध्य मागंमें आये, तदनन्तर महेन्द्र पर्वत पर आये और आकर 
उसे हाथों से छूआ उस स्थान पर हनुमान ने सिह के समान गर्जना 
को जिसके कारण दशों दिशायें गूज उठीं । घोर गर्जना करते हुए ओर 
अपने मित्रों से मिलने के लिए लालायित हनुमान उनके निवास स्थान के 
समीप पहुँचे । बह घोर गर्जना कर रहे थे । उन शब्दों को उत्तर तटपर अन्य 
बानरों ने सुना यह देखकर समस्त बानर दल हनुमान के दर्शन करने के 
लिए उत्सुक हुआ । इसके उपरान्त समस्त बानरों को एकत्र करके वृद्ध 
जम्बवान उनसे कहने लगे कि यह घोर गर्जना का शब्द हनुमान द्वारा 
किया जा रहा है इस गर्जना से यह प्रतीत होता है कि हनुमान ने कायं 
सिद्ध कर लिया, यह बचन जाम्बवान के सुनकर समस्त बानर प्रसन्न हो 
उठे, इधर अधर कूदने लगे तथा पर्वेतो वृक्षों के शिखरों पर चढ़कर हनुमान 
को लाल वस्न हिला २ कर दिखाने लगे । हनुमान इस प्रकार गर्जते हुए आ 
रहे थे जिस प्रकार वायु गुफाओं में गर्जना करतो है । उन पवनपुत्र हनुम(न 
को आते देखकर समस्त बानर हाथ जोड़कर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा 
करने लगे । हनुमान महेन्द्रप्ंत के शिखर पर आकर उतरे। उस समय उनकी 
समस्त बानर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे और पवनपुत्र को अनेक फल : 
फूल भेंट किये । वृद्ध जाम्बवान तथा अङ्गद को प्रणाम करते हए हनुमान 
कहने लगे कि मैंने सोता के दर्शन लंका में किये इसके उपरान्त महेन्द्र पवेत 
पर हनुमान और अङ्गद बैठे तथा उन बानरों ने समस्त हाल लङ्का का पूछा 
तो हनुमान कहने लगे कि मैंने उस दुःखिनो सौता को राक्षसियों के द्वारा 
घिरी हुई अशोक वाटिका में बेठी हुई देखा, वह सीता अपनो चोटी भी नहीं 
बांधतो ओर न अपना शङ्कार करती है तथा उसके केशों को जटा बन गई 
है। वह दुःखिनो सीता उपबास करतो हुई दुबल होगई हे तथा सदेव रामचन्द्र 
के दर्शनों के लिये उत्सुक होरही है । जब हनुमान के द्वारा समस्त बानरों 
ने यह्‌ शब्द सुना कि सीता मैंने देखो है तो बह समस्त प्रसन्न हो उठे और 
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घोर गर्जना करते हुए अपनो प्‌ छों को जमीन पर पटकने लगे तथा हिलाने 
लगे और पवंतों के शिखरों से कूदकर हनुमान को छूने लगे इसके 
उपरान्त पराक्रमी अङ्गद हनुमान से कहने लगे कि हे पवनपुत्र ! तुम्हारे 
समान पराक्रमी में अन्य को नहीं देखता । अब हम समस्त लोग रामचन्द्र 
के समीप प्रसन्नता पूर्वक जायें क्योंकि उनका कार्य सिद्ध हो गया है । 
आपने कार्य सिद्ध करके हम समस्त बानरों को जोवन दान दिया है 
इसलिए तुम्हारे पराक्रम तथा स्वामि भक्ति को धन्य है जो तुमने सीता 
के दर्शन किये । समस्त बानर अङ्गद हनुमान तथा जाम्बवान को घेरकर 
बैठ गये । हनुमान के द्वारा सौता रावण को बात सुनने के लिए हाथ 
जोड़कर हनुमान के मुख की तरफ देखने लगे उस समय बानरों सहित 
अङ्गद इस प्रकार मालूम देते थे मानों इन्द्र देवसमाज में बेठे हों, उन 
समस्त के बेठने से पर्वत शोभायमान दोखने लगा । 
१८ अट्टावनवाँ सगे % 

समस्त बानरों का समुदाय महेन्द्र पर्वत पर हनुमान के समीप बेठा 
हुआ था उस समय वृद्ध जाम्बवान हनुमान से कहने लगे कि हे हनुमान ! 
हम लोगों को सीता तथा रावण के विषय में सब वृत्तान्त सुनाइये, समस्त 
वृत्तान्त सुनने के उपरान्त यह निश्चय किया जावेगा कि रामचन्द्र को हम 
किस प्रकार अपना कायं सुनाबें । वृद्ध जाम्बवान के यह वचन सुनकर हनुमान 
लङ्का की बातों को इस प्रकार कहने लगे कि हे बानरो ! में इस महेन्द्र 
पर्वत से आकाश मागं में उड़कर दक्षिण दिशा की ओर गया । जब 
मैं मार्ग में पहुँचा तो मैंने विघ्न रूपी सुवर्ण के पर्वंत को अपने सामने 
खड़ा देखा । मैंने उसे अपना शत्रु ही माना और मैंने अपने हृदय में विचार 
किया कि में इस पर्वत को अपनो पूछ से नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगा । जब 
उस पर्वत से हजारों टुकड़े ट्टकर गिरने लगे उस समय वह पर्वत कहने 
लगा कि हे पुत्र ! में वायु का मित्र हूँ और मेरा नाम मेनाक है इसलिये 
तुम अपना मुझे चचा समझो । मैं समुद्र के नीचे निवास करता हूँ । पहिले 
पर्वत तुम्हारे ही समान उड़ने वाले होते थे और वह अपने पंखों से उड़कर 
इधर उधर भ्रमण किया करते थे जिनके .कारण हजारों नगर चूर? होजाते 
थे । यह देखकर इन्द्र ने अपने बज्न से उसके पंख काट दिये ओर मुझे इन्द्र 
से तुम्हारे पिताने सहायता करके बचा दिया इसलिये मुझे तुग्हारी सहायता 
करनी चाहिये क्योंकि तुम रामचन्द्र के कार्य के लिये जा रहे हो । अनन्तर 
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मैंने महात्मा मेनाक सेअ! लेकर आगे” लिएँश्श्रस्थान किया ओर अपने 
शेष मार्ग को बड़े वेग के साथ तय करने लगा उस समय मैंने समुद्र में 
खड़ी हुई नागों की माता सुरसा को देखा बह मुझे देखकर कहने लगो कि 
हे बानर ! तुम मेरे भोजन के रूप में उपस्थित हुए हो अतः मैं तुम्हारा 
भक्षण करूंगो । यह वचन उस देवी के सुनकर में उनके समक्ष हाथ जोड़कर 

खड़ा हो गया और उससे कहने लगा कि में रामचन्द्र के कार्य के लिये जा 

रहा हूँ । वह अपने भाई लक्ष्मण तथा अपनो पत्नी सहित दंडक बन में 
आये थे। उस स्थान से उनको पत्नी को राक्षस चुराकर लेगया है अतः तुम 
राजा रामचन्द्र के राज्य में निव्रास करती हो इसलिये उनके कार में सहायता 
करने को आवश्यकता है । रामचन्द्र का कायं समाप्त करने के उपरान्त 
तथा उनके दर्शन करके में तुम्हारे मुह में आ जाऊंगा मेरी इस बात पर 
विश्वास करो क्योंकि यह प्रतिज्ञा में तुम्हारे समक्ष कर रहा हूँ। यह वचन 
मेरे सुनकर सुरसा कहने लगी मैं अपनी बात को गिरा नहीं सकती । 
हे बानर ! उस समय मेरा शरीर दस योजन था ओर उसको बात सुनकर 
मैंने पाँच योजन का शरीर बना लिया । सुरसा ने अपना मुह मेरे शरीर 
से अधिक फाड़ा तो मैंने अपना रूप अत्यन्त लघु बना लिया उस 
समय मेरा शरीर अंगूठे के समान होगया । में उसके मुह में जाकर पुनः 
निकल आया वह देखकर सुरसा कहने लगी कि हे बानर ! तुम रामचन्द्र 
के कार्य की सिद्धि के लिए सुख पूर्वक प्रस्थान करो ओर सीता को रामचन्द्र 
से मिलाओ । मेरा यह कार्य देखकर देवता मेरी प्रशंसा करने लगे। मैं 
अपने मार्गे में बड़े वेग के साथ जाने लगा । जब में कुछ मार्ग तय कर 
चुका तो मेरी छाया सहसा किसी ने पकड़लो । यह देखकर में चारों तरफ 
देखने लगा, परन्तु सुझे कोई रूप दिखाई न दिया । जिस समय मैंने नीचे 
देखा तो मुझे एक भयानक राक्षसी दिखाई दी वह मुझे देखकर कहने लगी 

. कि मैं तुम्हें खाऊंगो यह कहकर उसने अपना मु ह मेरे शरीर से बड़ा बना 
लिया उस समय मैंने अपना विशाल रूप त्याग दिया और छोटा रूप 
बनाकर उसके शरीर में प्रवेश कर गया । उसका कलेजा मैंने व्यथित कर 
दिया इसके. उपरान्त में उसके शरीर से निकलकर आकाश मार्ग में उड 
गया राक्षसी घोर गर्जना करतो हुई समुद्र में विकल होकर गिर गई 
सें बड़े वेग के -साथ आकाश में उड्ने लगा । जब दक्षिण तट पर पहुँचा 

तो भेंने उस स्थान को देखा जिस पर लंका नगरी बसी हुई थो । रात्रि के 
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समय उस नगरी में रात्रसों से आँख बचाकर प्रवेश कर ही रहा था कि 
एक राक्षसी मेरे सामने आकर खड़ी होगई जोकि मुझे भक्षण करना चाहती 
थी उसे अपने बांये मुक्के से मारकर मैंने नगरी में प्रवेश किया । सीता के 
हू ठ़ने के अभिप्राय से,में रावण के समस्त महलो में घूमने लगा परन्तु मैंने 
सीता को नहीं देखा इससे मुझे अधिक दुःख हुआ उस समय मेरा साहस 
जाता रहा परन्तु कुछ समय के बाद में उस सुवर्ण की चहारदीवारी को पार 
कर अशोक वाटिका में आया । उस स्थान पर शिशपा वृक्ष को देखा, उस 
पर चढ़कर मैंने उस कदली बनको देखा जो सुवणं द्वारा रचा गया था । 
अनन्तर शिशपा वृक्ष के नीचे बेंठी हुई दुःखिनी सोता को कुरूप राक्षसियों 
द्वारा घिरी हुई देखा जो केवल एक हो वस्र धारण किये हुए थो ओर 
उपवास के कारण अधिक दुर्बेल होगई थी । उस मलिन सीता के बाल धूल 
से भरे हुए थे, बह राक्षसियों द्वारा धमकाई जा रही थो, परन्तु सोता अपने 
पति रामचन्द्र के मिलने पर अपने नेत्र लगाये हुए थी, उनकी दशा उस 
समय अधिक शोचनीय होगई थी । वह अपने घ्राण त्यागने के लिये तयार 
बैठो हुई थी । हे बानरो ! बड़े हषं को बात है कि जिसको समस्त अभि- 
लाषाय रावण द्वारा कुचली गईं थीं उस सोता को मेने प्रयत्न द्वारा पा 
लिया । में शिशपा वृक्ष पर बैठे हुए सीता को देखता रहा । कुछ समय के 
बाद मुझे अनेक गहनों के बजने के शब्द सुनाई पड़े तो में अपना रूप 
छोटा बनाकर उस पर बैठा रहा । रानियों सहित मैंने रावण को आते 
हुए देखा वह रावण सीता के समीप गया और सीता अपने शरीर के 
समस्त भागों को सिकोड़कर डरती हुई बैठ गई ओर काँपने लगी । भयभीत 
सीता इधर उधर देखने लगी क्योंकि उस समय उसका कोई रक्षक नहीं था 
इसके उपरान्त दसशीश रावण पृथ्वी को नमस्कार करता हुआ सोता से 
कहने लगा हे सीते ! तुम मेरी बात पर ध्यान देकर मुझे अपना पति स्वीकार 
करो यदि मुझे तुम स्वीकार न करोगो तो में तुमको दो मास को ओर 
अवधि देता हूँ जिसमें तुम भली प्रकार समझलो यदि तुमने मेरी बातों को 
स्वीकार न किया तो दो मास के बाद में तुम्हारे रक्त को पी जाऊंगा यह 
बात सुनकर सीता रावण से कहने लगी कि अरे राक्षस ! तुम इक्ष्वाकु 
कुल भूषण राजा दशरथ को पुत्र वधू तथा रामचन्द्र को भार्या को अपनो 
स्रो बनाते की अभिलाषा रखते हो । जिउ जीभके द्वारा तुमरे एक सतो स्त्री 
से यह बातें कहने का “साहसे” किवी घह”"जी शै"“क्रेटकर क्यों न भूमि पर 
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गिर गई । अरे दुष्ट आत्मा ! तुम तो श्रीरामचन्द्र के सेवक बनने के योग्य भो 
नहीं हो । यह वचन सीता के सुनकर रावण को क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो 
उठी । बह सौता को मारने के लिये दोड़ा यह देखकर उनकी रानियों ने 
उसे पकड़ लिया । अनन्तर उस कामी राजा रावण को रानी मन्दोदरि इस 
प्रकार उससे कहने लगीकि हे इन्द्र तुल्य पराक्रमी ! तुम्हें इस सीता से क्या 
करना है ? तुम मेरे साथ रहकर रमण करो । सीता मुझसे अधिक रूपवती | 
नहीं है । हे महाराज ! इन देव कन्याओ के साथ रमण कीजिये इस प्रकार 
रावण को समझाकर उसको समस्त रानियाँ उसे महल में ले गई । इसके 
उपरांत भयानक राक्षसियां घोर गर्जना करके सीताको भयभीत बनाकर उस 
से कहने लगीं कि तुम रावण को बातों को स्वीकार करो परन्तु सीता पर 
उनको कही हुई बातों का असर नहीं होता था । सीता उन राक्षसियों से 
बोली कि चाहे तुम मुझे खा जाओ परन्तु इन अयोग्य बातों को में कदापि 
स्वीकार नहीं कर सकतो हूँ । सीता का निश्चय समझकर वह समस्त राक्ष- 
सियाँ सोगई कुछ समय के बाद त्रिजटा नामक बुढी राक्षसी उठी और कहने 
लगो कि तुम इक्ष्वाकु कुल वंशो राजा दशरथ को पुत्र बधू तथा रामचन्द्र 
की पत्नी से कुछ न कहो क्योंकि रात को मैंने बड़ा ही भयानक स्वप्न देखा 
है जिसे देखकर मेरा हृदय काँप रहा है ओर जो स्वप्न दीखा उससे यह 
ज्ञात होता है कि राक्षसों का नाश इस दुःखिनी सोता के द्वारा ही होगा 
और इसके दुःख का अन्त होगा, अतः हम सबको सोता को प्रसन्न रखना 
चाहिये । यह प्रसन्न प्रार्थना हो से हो जाती हैं ओर इनके प्रसन्न होने पर 
राक्षसोको रक्षा हो सकती है । यह बात सीता सुनकर प्रसन्न होकर कहने लगी 
कि यदि यह्‌ बातें तुम्हारी सत्य हुईं तो में तुम्हारो रक्षा कङंगी । यह देख 
कर मैं उस वृक्ष पर ही बेठा हुआ विचार करने लगा कि मुझे सीता से 
किस प्रकार मिलना चाहिये । यह विचार करके में सोता के समीप गया 
और इक्ष्वाकु वंश का गुणगान करने लगा । यह सुनकर सोता अपने नेत्ों 
से अश्रुधारा बहाती हुई मुझसे कहने लगी कि तुम कोन हो तथा तुमने 
रामचन्द्र को किस स्थान पर देखा है ? सीता की यह बात सुनकर मैंने राम 


सुग्रीव को मित्रता का वृत्तान्त कह सुनाया और अंगठी सोता को निकाल 
कर दी कि जो रामचन्द्र ने उसके विश्वास के लिये मुझे दी थो । मैंने कहा सें 


तुम्हारो खबर लेने के लिये इस स्थान पर आया हूँ अतः अब तुम मुझे 
भविष्य का सेरा कत्म “बल्ानेककी महान कृपाकरो । हे सोता ! में रामचन्द्र 


Digitized धारभीकीयं ज्शक्व्य्णः 'वकच'f०ऽ [ह ५ १ 5 


लक्ष्मणको जाकर क्या उत्तर दूँ। यह वचन सुनकर जनकनंदनो सौता कहने 
लगीं कि के रामचन्द्र रावण का वध करके मुझे इस स्थान से ले जायें। यह 
सुनकर मैंने रामचन्द्र को प्रसन्न करने के लिए सीतासे कोई चिन्ह मांगा तो 
सीता कहने लगीं कि यह उत्तम मणि ले जाओ जिसे देखकर रामचन्द्र 
तुम्हारी बातों पर विश्वास करेंगे। हे बानरो ! यह सीताने मुझे देकर जब 
सन्देश कहा उस समय सीता का मन उत्सुक होरहा था, बह कहने लगी 
हे हनुमान ! रामचन्द्र से इस प्रकार जाकर कहना जिससे वह शीघ्रता पूर्वक 
यहाँ चले आवें । यदि उनके आने में विलम्ब हुआ तो मैं इन दो मासके 
बाद जीवित न रह सकूंगो। मैं एक अनाथ के समान मर जाअंगी । यह 
वचन सीता के सुनकर मुझे बहुत . क्रोध हुआ । में भविष्य के कर्तव्य पर 
विचार करने लगा मैंने अपना विशाल रूप धारण करके उस वनको नष्ट 
भ्रष्ट कर दिया, यह देखकर राक्षसियाँ जाग उठों ओर बह इस बात का 
सम्वाद सुनाने के लिये रावण के पास भागी गईं तथा जाकर कहने लगीं 
हे राजन्‌ ! आपके समस्त वन तथा किले को एक बानर ने नष्ट भ्रष्ट कर 
दिया है सम्भव है, कि उसे आपके पराक्रम का पता न होगा । अतः आप 
उसका वध करने की शोध आज्ञा दीजिये ताकि वह भागने न पाये यह 
सुनकर रावण ने मेरे वधके लिये दुर्जत धिक्कर नामक राक्षसों को अस्सी 
हजार मुग्दर आदि लेकर भेजा । मैंने उन समस्त राक्षसों का विनाश एक 
परिघ से कर डाला और जो राक्षस बचे वह भागे हुए रावण के पास गये 
उन्होंने राक्षसों के मरने की बात कही इसके उपरान्त मैंने राक्षसों के देव 
मन्दिर को तोड़ डाला तो रावण ने मुझसे लड़ने के लिये अपने पुत्र 
जाम्बमाली को भेजा जो कि अनेक सुभट राक्षसों के साथ आया था उन 
सबको भी मैंने परिघसे मार दिया उसका मरना सुनकर राबण ने पांच मंत्रो 
पुत्रों को एक विशाल सेना के सहित भेजा इन समस्तों को भी मैंने यमपुर 
भेज दिया यह सुन रावण ने पाँच सेनापतियों को मुझसे लड़ने के लिये 
भेजा, उन्हें भौ मैंने मार डाला इसके उपरान्त महा पराक्रमी इन्द्रजीत को 
रावण ने भेजा जो मन्दोदरी का पुत्र था, उसके आने पर हम दोनों का 
घोर युद्ध हुआ । जब उसकी कोई पेश न चली तो उसने ब्रह्म अत्र को 
मुझे बाँधने के लिये छोड़ा । उसे भङ्ग करना उचित न समझकर में भूमि पर 
गिर गया, उन रशक्षसों ने मुझे बाँध लिया और अनेक प्रकार से मारते हुए 
रावण के समोप ले गये । जिस समय में रावण के सामने पहुँचा तो मेंने 
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उसको अनेक प्रकार से समझाया कि तुम सीता को लोटाकर रामचन्द्र को 
शरण में जाओ; इन मेरी बातों से वह क्रोधित हो उठा ओर मुझे घ्राण 
दण्ड की आज्ञा दी । अनन्तर मैंने अपना परिचय उस रावण को दिया 
कि में पच का पुत्र हूँ और मेरा नाम हनुमान है । में सोता का पता 
लगाने के अभिप्राय से इस स्थान पर आया हूँ और मुझे बानरराज सुग्रीव 
ने आपके पास एक दूत के रूप में भेजा है । उन्होंने जो सन्देश आपको 
दिया -है उसे सुनो । उन्होंने आपको कुशलता पूछो है ओर कहा है कि 
ऋष्यमूक पर्वत पर रामचन्द्र लक्ष्मण मेरे समीप आकर कहने लगे कि हे 
राजन्‌ ! हमारी स्री को हरकर राक्षस ले गया है । आप हमारी सहायता 
करने की प्रतिज्ञा कीजिये । उन्होंने अग्नि को साक्षी करके मित्रता को और 
रामचन्द्र ने बालि को एक ही वाण से मारकर सुग्रीव को राजतिलक किया 
अतः तुम. सीता को राक्षसों के मारे जाने से प्रथम हो रामचन्द्र को लोटा 
दो, यह शब्द हमारे स्वामी सुग्रीव ने कहे हैं। यह सुनकर रावण जल गया 
और मुझे अपने विशाल नेत्रों से देखने लगा तथा उस दुष्ट रावण ने मुझे 
प्राण दण्ड को आज्ञा दो । यह देख उसके भाई विभीषण ने कहा यह दंड 
एक दूत के लिये उचित नहीं है चाहे दूत कितना भी भीषण कार्य कर डाले 
परन्तु दूत को. प्राण दण्ड देने को आज्ञा नहीं देते हैं । यह बात रावण ने 
स्वीकार करते हुए कहाकि इसको पू छ में आग लगादो । रावण को यह 
आज्ञा पाकर राक्षसों ने मेरी पूछ पर कपड़ा आदि लपेटकर तथा उसमें 
आग लगाकर मुझे जकड़ दिया । अनन्तर सड़कों पर मुझे घुमाने लगे 
ऐसी दशा में सेने समस्त लङ्का नगरी को देख लिया, जब दरवाजे पर 
आये तो मैंने अपना छोटा रूप बनाकर समस्त बन्धनों को तोड़ डाला 
और में तोरण पर जा बैठा । उन राक्षसों को मैंने परिघ से मार गिराया 
और अपनो पू छ में लगी हुई आग से मैंने समस्त लङ्का को भस्म कर 
दिया । आग लगाते समय मैंने सोताको रक्षा का कोई ध्यान न करके समस्त 
लङ्का जला डालो और सोता के जल जाने के भय से प्राण त्यागने के 
लिये तैयार होगया, उस समय मैंने चारणों द्वारा यह वचन सुने कि समस्त 
लंका हनुमान के द्वारा जल गई है परन्तु सीता किस प्रकार बची रहो, 
यह्‌ कार्य हनुमान ने बड़ा अद्भुत किया है । यह सुनकर मेरा शोक सीताके 
विषय का दूर हुआ ओर पुनः सें सोता को देखने के लिये गया तथा प्रणाम 
करके उनसे विदा लेकर 'तथा'केयतः“ान्थकं “आदि के मागे को पार करके 


मैंने आप लोगों को देखा है, हे बानरो ! रामचन्द्र की तथा आप लोगों कौ 
कृपा से मैंने सुग्रीव का कार्य सिद्ध किया है और जो शेष कार्य है इसे आप 
अपने पराक्रम द्वारा सफल बनावें क्योंकि आप लोग समर्थ हैं । 
बै उनसठवाँ सर्ग % | 

हनुमान बानरों के समक्ष कहने लगे कि रामचन्द्र तथा सुग्रीव का 
मनोरथ पूर्ण हुआ । सीता के शील को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई 
ऐसी शोलवती सत्री समस्त लोकों को धारण कर सकती है यदि चाहें तो 
अपनी क्रोधाग्नि में समस्त लोकों को . भस्म कर सकतो है। तपस्या द्वारा 
रावण अभी तक जीवित है क्योंकि सौता के अङ्ग छने पर भी वह मरा 
नहीं है । इस प्रकार सीता अपने तेज से समस्त प्राणियों का जितना भस्म 
कर सकती है उतना अग्नि शिखा भी करते में असमर्थ है । हे बानरो ! 
जिस प्रकार मैंने यह कार्य सिद्ध किया था वह मैंने आपके समक्ष कह दिया 
है अब हमारा भावी कार्यक्रम वृद्ध जाम्बवान के ऊपर निर्भर है । यदि 
वह चाहें तो सीता को लङ्कासे लाकर रामचन्द्र लक्ष्मण को सेवामें उपस्थित 
करें । ऐसा में अपने पर विश्वास करता हूँ (कि समस्त लङ्का को नष्ट करके 
और रावण को मारकर स्वयं सोता को ला सकता हूँ। फिर आपसे बली 
पराक्रमियों की सहायता मिले तो फिर इससे अच्छी बात कौनसी है। में 
समस्त सेना और रावण तथा उनके पुत्र भाइयों का विनाश कर डालूंगा 
और जो अख अनेक देवताओं के दिये हुए इन्द्रजीत पर हैं उन्हें में व्यर्थ 
करके राक्षसों को मार डालूगा। आप लोगों की कृपासे मेरा पराक्रम 
रावण को विकलकर देगा । जब मेरे द्वारा युद्धमें देवता दा मारे जा सकते 
हैं तो रावण की बात ही क्या है। इसमें प्रथम आप लोगों की सुझे आज्ञा 
नहीं थी अन्यथा में रावण को मारकर ही आता । सागर प्रपनी मर्यादा 
का त्याग कर सकता है तथा पर्वत का उखाइना सभव हो सकता है परन्तु 
जाम्बवान को शत्रु सेना हटा नहीं सकती है, ` समस्त राक्षसों को अकेला 
बालि पुत्र अङ्गद ही काफो है और जब महात्मा नोल के वेग से पर्वत 
चूर २ हो सकत हैं तो रावण उनके लिये कितने हैं ? मैंने अकेले ही अनेक 
राक्षसों को मारकर लङ्का को जला दिया और समस्त स्थानों पर अपने 
नाम को घोषणा की रामचन्द्र लक्ष्मण की, बानरों के स्वामी सुग्रीव की 
जय, समस्त राक्षसों को सुनाई । है बानरो ! अशोक वाटिका में दुःखिनो 


FT कक 2 Hh 
सीता शिशपा वृक्षकेवीले बैठी. हई. बुडी यातनाय सह ही है। रामचन्द्र 


2 ५२२ ME sel by ००झुच्दार ऽन्त Gyaan ose, रु 
में सीता का अपूव अनुराग है वह उस स्थान पर बेठो हुई रामचन्द्र का हो 
स्मरण कर रही है। उस सीता को मैंने अपने नेत्नों से देखा और उसको 
अनेक प्रकार से समझाकर विश्वास दिलाते हुए कहाकि रामचन्द्र लक्ष्मण 
सुग्रीव सहित अन्य बानर भालुओं को लेकर आवेंगे। सुग्रीव की मित्रता 
सुनकर सीता बहुत प्रसन्न हुई । हे बानरो ! रावण का वध रामचन्द्रके द्वारा 
निश्चित होने के कारण सीता उपे जलाती नहीं है तथा कुछ तपस्या के 
प्रताप से रावण बच रहा है। सोता हर समय शोक सागर में डूबी रहती 
है अतः आप जेसा उचित समझें वह कीजिये । 
% साठवाँ सगँ छ 
अङ्गद हनुमान को समस्त बातें सुनकर कहने लगे कि पितामह के 
वरदान से अश्विनी पुत्र बड़े अहंकारी हैं, यह दोनों अमृत पान कर चुके हैं 
और यह रथ, हाथो घोड़ा आदि सहित लंकाको नष्ट अष्ट करके रावण को 
मार सकते हैं । तह ब्रह्माके वरदान द्वारा अवध्य हैं यहभो समस्त बानरों 
सहित इस स्थान पर रहे आवें तो में अपने पराक्रम से समस्त राक्षसों का 
बध कर सकता हुँ परन्तु अस्तर शस्त ज्ञाता मेरे साथ चलें तो इससे अच्छी 
बात ओर कोनसी है। समस्त लंका को अकेले हनुमान ने जला दिया है । 
यह हम भलो प्रकार सुन चुके हैं तथा वह सीता को अपने साथ हीन ले 
आये ऐसा कहना पराक्रमी पुरुषों के लिये उचित नहीं है। में बानरों के 
समान पराक्रमो देवता, गन्धं, दानवों में भो नहीं देखता हूँ । हे बानरों ! 
यदि हम लोग रावण का राक्षसों सहित वध करके और सोता को साथ 
लेकर रामचन्द्र के पास चलें तो बड़ा उत्तम कार्य होगा । इसके उपरान्त 
अङ्गद बानरों से कहने लगे कि हनुमान से कुछ थोड़े हो राक्षस जीवित 
बचे होंगे । उनका विनाश करके सौता को केवल लेकर चला आना हो है। 
जब हम सोता को रामचन्द्र के समपंण कर देंगे तो अप्रिय वचन जाकर 
क्यों कहें। यदि हम लोग हो लंकामें राक्षसों को मारकर ओर सीता सहित 
रामचन्द्र लक्ष्मण के दर्शन करें तो सबसे उत्तम है। यह बात अङ्गद को सुन 
कर बुद्धिमान जाम्बवान कहने लगाकि हे महाकपि ! तुमने जो बात कह 
कर अपना अभिप्राय प्रगट किया है वह मेरी समझ से उचित नहीं दीखता 
है क्योंकि हम समस्त बानरों को सीता की केवल खोज करने के लिये 
रामचन्द्र सुग्रीव ने आज्ञा दो है, सोता के लाने की आज्ञा नहीं दी है। 
हम रावण का बध करके होता, को, ले, भ्रीआामे,. तो सम्भव है रामचन्द्र ने 
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उसे अनुचित समझकर स्वीकार न किया । रामचन्द्र ने स्वयं रावणको मार 
कर सीता की प्राप्त करने को प्रतिज्ञा को है फिर वह उसे किस प्रकार असत्य 
कर सकते हैं । ऐसो दशा में हमारा किया हुआ कार्य भी नष्ट हो जायेगा 
तथा रामचन्द्र उससे प्रसन्न भी न हो सकेंगे । इसलिये हम लोगों को राम 
लक्ष्मण सुग्रीव के समीप चलना चाहिये ओर समस्त वृत्तान्त उन तोनों 
को सुनावें अतः आपका यह कत्तव्य है कि आप उनकी इच्छा के अनुसार 
कार्य करें ताकि वह हमारे कार्यों से प्रसन्न हों । 


ॐ इकसठवाँ सगं % 


बुद्धिमान जाम्बवान की कही हुई समस्त बातोंको सहर्ष स्पीकार करते 
हुए अङ्गदादि बानर उस पर्वत पर से उतरकर बड़े वेग के साथ प्रसन्नता 
पूर्वक कार्य सिद्ध होजाने के कारण उछल कूदकर चलने लगे । वह समस्त 
बानर युद्ध के लिए इच्छुक होरहे थे। वह समस्त बानर आकाश मागं से 
उड़कर सुग्रीव के बाग में उतरे जो नन्दन वन के समान फल फूल तथा 
अनेक वृक्षों से सुशोभित होरहा था, ओर जिसको रक्षा सुग्रीव का मामा 
इधिमुख नामक बानर कर रहा था। उस बागमें किसी प्राणो को जाने की 
आज्ञा नहीं थो परन्तु यह समस्त दल उस बाग में घुसकर मनमानी करने 
लगा । उस वन की शोभा देखकर समस्त बानर प्रसन्न हुए और अपने 
सेनापति अङ्गद से मधुपान करने की आज्ञा माँगने लगे इसके उपरान्त 
प्रधान बानरों की सम्मति से अंगद ने उनको मधुपान करने की आज्ञा दी। 
यह आज्ञा सुनकर समस्त बानर वृक्षों पर चढ़कर फल आदि खाकर प्रसन्न 
होगये, उस समय वे मतवाले प्रतीत होते थे, अंगद के पास आकर कोई 
नाचने लगा तथा कोई गाते हँसने लगा अनेकों उनको प्रणाम करने लगे । 
कोई आपस में मिल रहे थे तो अनेकों आपस में शङ्का समाधान कर रहे 
थे, यह दशा उस बनमें उन बानरों की होगई, निदान बानर दल में ऐसा 
कोई बानर नहीं दीखता था जो मतवाला न होगया हो इसके उपरान्त 
जब इन बानरों ने उस वनको उजाइना आरम्भ किया तो दधिमुख नामक 
बानर इनको रोकने लगा परन्तु वह बानर लोग इस रक्षक बानर को डराने 
लगे उस समय उस महा तेजस्वी ने वनको रक्षा का उपाय विचारते हुए 
किसी के थप्पड़ मारा तो किसी को निर्भय होकर धमकाया और अनेकों 
को समझाया । यहू दशा देखकर बातर दल उमड़ पड़ा ओर उसे भूमिमें 
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को फल फूलों से रहित बना दिया और आनन्द करने लगे । 
१८ बासठवाँ सर्ग % 

पवनपुत्र हनुमान समस्त बानरों से कहने लगेकि आप लोग प्रसन्नता 
पूर्वक मधुपान कोजिये । यदि आपको कोई विरोध आवेगा तो में उसे 
रोकू गा, वह वचन हनुमान के सुनकर अङ्गद समस्त बानरों से कहने लगे 
कि आप लोग अब मधुका पान कर सकते हैं क्योंकि सें हर समय हनुमान 
को दी हुई अनुचित आज्ञा का भी समर्थन करता रहाहूँ फिर इस बातका 
मैं क्यों न समर्थन करूं । अङ्गद के वचन सुनकर बानर समुदाय प्रशंसा 
करने लगा । अङ्गद को श्रद्धा सहित पूजा करके बानर दलने मधुवन में 
प्रवेश किया और उस बनके रक्षकों को दबाकर मधुपान निभंय होकर करने. 
लगे । उन्हें मधुपान करने के लिये अड्डद की आज्ञा थो इसलिये बह मधु- 
पान करते हुए फल आदि खाने लगे और आये रक्षकों को उछल कूदक़र 
मारने लगे । मधुपान करके समस्त बानर दल मस्त होगया । उस समय 
अनेकों आपस में बातें कर रहे थे, ओर अनेकों रोरहे थे, तथा एक दूसरे 
को आपस में मार रहे थे ओर गाना गा रहे थे । जो रक्षक दधिमुख के 
आधीन उस बनको रक्षा के लिये नियत थे वह भी बानरों के भय से इधर 
उधर भाग गये और नायक दधिपुख के समोप जाकर कहने लगे कि 
हनुमान को आज्ञा से बानरों ने हमें मारा है तथा समस्त मधुवन को 
नष्ट भ्रष्ट कर दिया है । यह बात उन रक्षको को सुनकर दधिमुख क्रोधित 
हुआ तथा उन बानरों को धेये दिया और कहने लगाकि चलो में तुम्हारे 
साथ चलता हूँ तथा उन अहङ्कारी बानरों को में बल पूर्वक रोकूगा । वह 
दधिमुख एक विशाल वृक्ष लेकर उत बानरों पर दोडा, यह देखकर 
हनुमान आदि प्रधान बानर भौ उसे रोकने के लिये दौड़े । अङ्गद ने उस 
दधिसुख को पकड़ लिया ओर क्रोधित होकर भूमिमें खींचने लगे । उसका 
शरीर खून से लाल होगया और वह किसी प्रकार उनसे छुटकारा पाकर 
भाग गया । अनन्तर दधिमुख अपने साथियों से कहने लगाकि चलो हम 
लोग सुग्रोव के पास चलते हैं और इनसे इस मधुवन के नष्ट होने को तथा 
अङ्गद द्वारा मारे जाने को बात कहेंगे तो वह अवश्य ही क्रोधित होगा 
और इन बातरों को मरवा डालेगा क्योंकि यह मधुवन उनके पितामह का 
है इसमें देवता भी प्रवेश ,+तहीं, करप्सकते हुँ अत: इन दुष्ट जद को 
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वः राज दण्ड देकर मारेगे। इस प्रकार दधिमुख उन रक्षकों को समझाकर 
बड़े वेग के साथ सुग्रीव के समीप चला । वह दधिमुख थोड़े समय में ही 
सुग्रीव के पास आगया उस समय राम लक्ष्मण सुग्रीव तीनों बैठे हुए थे । 
दधिमुख आकाश से उतरकर अपने स्वामी को प्रणाम करता हुआ उनके 
चरणों में दोनता पूर्वक गिर पड़ा । 


ॐ तिरेसठवाँ सगं % 


दधिमुख की यह दशा देखकर सुग्रीव कहने लगे कि तुम मेरे चरणों 
पर क्यों पड़े हुए हो उठो, में तुम्हारी दशा देखकर तुम्हें अभय करता हूँ। 
हे दधिमुख ! तुम जो कुछ मुझसे कहना चाहते हो सो निःशंक होकर कहो 
परन्तु यह बताओ कि मधुबन तो सुरक्षित है। यह वचन सुग्रोब के सुन 
कर दधिमुख कहने लगा हे राजन्‌ ! आपने जो इस मधुवन को. ऋक्षराज 
से प्राक्त किया था और जिसको आपने तथा बालि ने सुरक्षित रक्खा उस 
मधुवन में बानर दल घुस आया और निभंय होकर फल फूल खाने लगा । 
मैंने और मेरे रक्षकों ने उन्हें रोका परन्तु वह मेरे रोके जाने पर खाते 
और फेंकते रहे, जब रक्षक क्रोधित होकर उन्हें रोकने के लिये गये तो 
उन्होंने उन्हें मारकर भगा दिया तथा अनेकों को आकाश में फेंक दिया । 
हे राजन्‌ ! इसप्रकार उन लोगोंने समस्त मधुवन को खाकर नष्टकर दिया। 
दधिमुख की बातें सुनकर पराक्रमी लक्ष्मण सुग्रीव से कहने लगे कि हे 
राजन्‌ ! यह बानर क्यों दुःखी होरहा है । यह वचन लक्ष्मण के सुनकर 
` सुग्रोव कहने लगे कि यह मेरे मधुवन का दरोगा है और इसका नाम दधि- 
मुख है । अङ्क आदि बानरों ने मधुवन १ मधु पी डाला है। मालूस 
होता है वह लोग कार्य सिद्धि करके लौटे होंगे तभी उनका ऐसा साहस 
हुआ है । हे लक्ष्मण ! रक्षकों के रोके जाते पर भी उन्होंने उनको मारा 
और दधिमुख को बात पर भी कुछ ध्यान नहीं दिया है, इससे मुझे यह 
प्रतोत होता है कि पवनपुत्र हतुमानने सीता का पता लगा लिया क्योंकि 
` वह इस कार्य को सिद्ध कर सकता है अन्य दूसरे समर्थ नहीं हो सकते हैं। 
जिस दल में अङ्गद जाम्बवान हनुमान आदि हों वह दल अन्याय पूण 
कार्यं कर नहीं सकता है, अङ्गद आदि ने हमारे इस मधुको | पो डाला जो 
हमारे उपयोग .के लिये था और रक्षकों को मार दिया है। है लक्ष्मण ! 
यह दधिमुख मुझसे इस मधुवन तथा बानरों के विषय में कहने आया है । 
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५२६ सुन्दर काण्ड 
मुझे पूर्ण विश्वास है उन लगी नें सीता की पॅती लैंगा लिया है इसी कारण 
मस्त होकर मधुपान कर रहे हैं। यदि उनको सीता का पता न लगता तो |. 
वह उस मधुवन में जानेका साहस नहीं करते । यह बातें सुग्रोव को सुनकर 
रामचन्द्र लक्ष्मण प्रसन्न हो उठे । इसके उपरान्त सुग्रीव प्रसन्न होकर उस 
दधिमुख से कहते लगे कि वह लोग कार्य सिद्ध करके लोटे हैं इसलिये में 
उनके अनुचित व्यवहार को क्षमा करता हूँ, अतः तुम मधुवन जाकर उनको 
रक्षा करना और हनुमान आदि प्रधान बानरोंको मेरे समीप शीघ्र भेज देना 
$ सुग्रीव रामचन्द्र लक्ष्मण को प्रसन्न देखकर स्वयं कार्य सिद्ध होने के कारण 
प्रसन्न होने लगे । ह 
| ॐ चौसठवाँ सर्गं % 
नायक दधिमुख अपने स्वामी सुग्रीव के वचन सुनकर तथा उनको 
और राम लक्ष्मण को प्रणाम करके बड़े वेग के साथ मधुवन को आकाश 
मार्ग से गये । जिस वेग और शीघ्रता से वे आये थे उसी प्रकार वह मधु 
बन में पहुँच गये । उस समय समस्त बानरोंका नशा उतर गया था और 
निद्रा से जागकर उठ ही रहे थे । दधिमुख हाथ जोड़कर प्रधान बानरों 
के पास पहुँचा और नम्रता पूर्वक अंगद से कहने लगा कि हे वीर अंगद ! 
हम लोगों ने जो अज्ञानता वश आपको रोका है उस हेतु आप हम पर 
क्रोध न कीजिये, आप लोग मागं में चलकर आरहे हुँ इस कारण थके हुये 
` हैं, आप खूब मधुपान कीजिये क्योंकि यह आपका ही है । आप ही इस बाग 
के स्वामी हें अतः हमने जो मू्खंता आपके समक्ष को है उसे कृपा करके 
क्षमा कीजिये । मैंने आपके आते के तथा मधुवन के नष्ट होने के विषय 
सें तुम्हारे चचा सुग्रीव से कहा था । यह सुनकर बहुत प्रसन्न होकर उन्होंने 
' यह कहा है कि समस्त बानरों को मेरे समीप भेजदो । यह मधुर शब्द 
'दधिमुख के मुंह से सुनकर अंगद कहने लगे कि राम लक्ष्मण को समस्त 
बातें मालूम होगई हैं इसलिये कार्य सिद्ध हो जाने पर हमें विलम्ब नहीं 
करना चाहिये अतः हम लोगोंका वहाँ शोध पहुंचना हो उचित है। आप 
लोगों ने समस्त कायं कर लिये तथा में आप लोगों के आधीन हूँ क्योंकि 
आप कतंव्य परायण हैं। में युवराज होते हुएभो कोई कार्य आपके विपरीत 
नहीं कर सकता हूँ । हे कार्य के सिद्ध करने वाले बानरों ! में कोई बात 
अनुचित कहकर आपका अपमान नहीं करना चाहता हूं । अंगद के यह 
बचन सुनकर समस्त बानर प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे राजन ! आपके 
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दन छ बन नह सजा है पा पाप न कर है वाल्मीकीय रामायण भाषा ५२७ 
समान ऐसे वचन कोई नहीँ कहता है, इस योग्य तो आप ही हैं इस नन्ता 
से आपके भारो कार्यक्रम का पता चलता है। आपको बिना आज्ञा के कोई 
भी बानर कुछ दूर भो जाने के लिये तयार नहीं है, इस बातको आप सत्य 
मानिये । यह बातें बानरोंकी सुनकर अंगद कहने लगे अच्छा अब सब लोग 
सुग्रीव के पास चलिये । अंगद हनुमान आदि प्रधान बानरों को आगे करके 
समस्त बानरों ने गर्जना करते हुए आकाश मार्ग से प्रस्थान किया । अंगद 
के पहुँचने पर सुग्रीव रामचन्द्र से कहने लगे कि आप धैर्यं धारण कीजिये । 
यह पूणं रूपसे ज्ञात होगया कि सीता का पता इन बानरों ने लगा लिया । 
यदि पता न लगता तो यह बानर अवधि समाप्त होने के उपरान्त लोटकर 
नहों आ सकते थे । अंगद की प्रसन्नता कार्य सिद्धि का प्रमाण है और यदि 
अंगद बिना कार्य सिद्ध किये लौट भी आता तो वह घबराया तथा डरा 
हुआ दिखाई देता, और न यह मधुवन को ही उजाड सकते थे । हे राम- 
चन्द्र | देवी सीता के दर्शन तो हनुमान को हो प्राप्त हुए हैं अन्य को नहीं 
क्योंकि हनुमान में ज्ञान, बुद्धि, शूरता, वर्तमान है इसलिये यह कार्य उन्हो 
के द्वारा सिद्ध हुआ है । जिस दल में हनुमान, अंगद, जाम्बवान होंगे वह 
दल मर्यादा को भंग नहीं कर सकता है । कार्थ सिद्धि होजाते के कारण इन ' 
बानरों में अहङ्कार आगया है इसलिये उन्होंने मधु पान किया है । सुग्रीव 
ने बानरों की गर्जना को सुना और समस्त बानर अंगद हनुमान को आगे 
करके रामचन्द्र के दर्शन करने के लिये आये । वायुपुत्र हनुमान ने रामचन्द्र 
को प्रणाम करते हुए कहा कि मैंने देवो सोता के दर्शन किये । वह अपने 
प्राणो के त्यागने के लिये उपवास कर रही हैं यह शब्द हनुमान का राम- 
चन्द्र लक्ष्मण ने सुना कि मैंने देवो सीता को देखा है तो वह दोनों राघव 
प्रसन्न हुए और कार्य को सिद्ध करने वाले सुग्रोव को लक्ष्मण ने आदरणीय 
ेत्रों से देखा । रामचन्द्र ने हनुमान को आदरणीय हृष्टि से देखा क्योंकि 
यही उनका प्रिय कार्य सिद्ध करके लाये थे । 
॒ # पेसठवाँ सगे % 

रामचन्द्र लक्ष्मण तथा सुग्रीव को सीता का वृत्तान्त सुनाते समय 
हनुमान ने मनही मनमें सीता को प्रणाम किया और उस दिशा की ओर 
देखकर वायुपुत्र रामचन्द्र को सीता का हाल सुनाते हुए कहने लगे कि में 
सौ योजन लम्बे समुद्र को पार करके सोता का पता लगाने के लिये लङ्का 
में गया जो कि दक्षिण दिशा में है । मैंने उसी नगरी में सीता देवो के 
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जीवित हैं । भयानक राक्षसियां हर समय उन्हें घेरतो हैं तथा वह 
सीता को धमकाती और डराती भो हैं, बही सीता की रखवाली करतो हैं। 
उनके द्वारा दी गई यातनाओं को सहतो हुई मलिन सीता एक हो.बेणी 
धारण करके आपका स्मरण करतो हुई दिवस व्यतीत कर रहो हैं। बह. भूमि 
'पर सोती हैं और शीतकाल होने के कारण उनका शरीर सूख गया है तथा 
उनके समस्त मनोरथ रावण के द्वारा कुचले जा चुके हैं अतएव उन्होंने 
अपने घ्राण त्यागने का निश्चय किया है। हे राघव ! मैंने उस देवी का पता 
लगाया और विश्वास उत्पन्न करने के लिये मैंने उनके समक्ष इक्ष्वाकु. वंश 
का गुणगान करते हुए उससे बातचीत की । समस्त बातें उनसे कहीं । जिस 
समय मैंने आपकी तथा सुग्रीव की मित्रता होना बतलाया तो वह प्रसन्न 
हुईं हे रामजी ! बहो दुःखिनो सीता आपमें अनुराग रखती हुई कठोर 
तपस्या द्वारा कष्टों को भोग रही हैं । उन्होंने मुझे चिन्ह के रूपमें यह्‌ बात 
कही कि तुम रामचन्द्र से कहना कि आपको जो बातें चित्रकूट पबत पर 
कौआ के विषय में हुई थीं उन्हें स्मरण करो इसके उपरान्त उन्होंने कहा 
कि तुस जाकर रामचन्द्र से मेरी दशा के विषय में समस्त हाल कहना ओर 
इस मणि को उन्हें जाकर सावधानी से देना । यह बातें हनुमान ने सुग्रीव 
के सामने कहीं कि सीता ने मेनसिल के तिलक के विषय में आपको याद 
दिलाई है । हे भगवान ! इस मणि को में बड़ी सावधानो से यहाँ लाया 
हूँ, उन्होंने कहा है कि यह समुद्र के द्वारा उत्पन्न हुई मणि में आपको एंक 
चिन्ह के रूपमें देरहीं हूँ । इसे देखकर में उसी प्रकार प्रसन्न होतो थी'जिंस 
प्रकार आज दुःख होने पर भो तुम्हें देखकर प्रसन्न हुई हूँ । रामचन्द्र से यह 
भी कहना कि मैं केवल एक मास हो जीवित रह सक गो, इसके उपरान्त 
सैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी । हे रामचन्द्र ! यह बातें . जनकनन्दनी 
सीता ने मुझसे आपके कहने के लिये कही हैं । मैंने जो कुछ देखा सुना 
यह आपके समक्ष कहा इसलिये आप शोघ हो समुद्र पार करने का प्रयत्न 
` कीजिये इस प्रकार हनुमान ने समस्त बातें प्रमाणित रूपः से रामचन्द्र के 
समक्ष कहो तथा सोता का चिन्ह उन्हें देकर अब समस्त वृत्तान्त क्रम रूप 
'से रामचन्द्र लक्ष्मण को सुनाने लगे। १:११ - 
कुछ + ऋ छियासठवाँ सग % | 
रामचन्द्र ने हनुमान के द्वारा दी हुई मणि को लेकर अपने हुदय से 
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लगायो और लक्ष्मण सहित दुःखी होकर शोक सागर में इबते हुए रोने 
लगे ओर सुग्रोब से कहने लगे कि जिस प्रकार गौ अपने बछड़े को देख 
कर अपने थनों से दूध गिराती है उसी प्रकार इसको देखकर आज में शोक 
सागर में इब रहा हूँ । इस समुद्र से निकली हुई मणि को, मेरे श्वसुर ने 
जब तपस्या के प्रभाव से देवताओं को प्रसन्न किया था उस समय इन्द्र ने 
इस मणि को प्रसन्न होकर उन्हें दी थी और मेरे विवाह के समथ सीताको 
उन्होंने दिया था सीता जब इसको अपने मस्तकपर धारण करती थी तो यह 
बड़ी ही प्रिय मालूम देती थी क्योंकि उसको शोभा अधिक बढ़ जाती थी 
आज इस मणि को देखने से मुझे अपने पिता और श्वसुर के दर्शनों का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है । आज इस मणिके आ जाते से में सीता का प्रत्यक्ष 
रूप से अनुमान कर रहा हुँ । हे पवनपुत्न हनुमान ! मृतक मनुष्यों को 
अमृत देने के समान सीता ने मेरे लिये क्या सन्देश भेजा है मेरे समक्ष 
कहकर सुझे सन्तुष्ट करो । हे लक्ष्मण ! इससे अधिक और क्या दुःख हो 
सकता है कि आज इस मणि को बिना सीता के देख रहा हूँ । यदि सीता 
इस मास तक जीवित रही तो इसके उपरान्त उसके बहुत दिवस तक जोवित 
रहने की सम्भावना है । उसके बिना तो में एकक्षण भी जीवित नहीं रह 
सकता हूँ । हा ! मेरी प्रिय सीता घोर भयानक राक्षसों में अब तक किस 
प्रकार जीवित रही, यह निश्चय है निन्द्रमुखो सीता का मुख यातनाओं के 
कारण अब वेसा दिखाई न देता होगा जैसा पहिले शोभायभान था। है 
पवनपुत्र हनुमान ! यदि सीता ने और कुछ मेरे लिये कहा हो तो मुझे 
बताओ क्योंकि मुझ रोगी के लिये यह बातें औषधि के समान हैं सो तुम 
सेरे समक्ष कहो मुशे यह बताओ कि घोर कष्ट उठाकर भी सीता रिक्ष 
प्रकार जीवित है सो सब वृत्तान्त मुझे सुनाओ 
ऋ सडसठवॉ सग # 

हनुमान बोले हे राघव ! देवी सीता ने चित्रकूट की बातों के सम्बन्ध 
में यह कहा है छि में रामचन्द्र के साथ सुख पूर्वक सो रही थो । में उनमे 
प्रथम सोकर उठ बैठी तो सहसा एक कौआ आया और उसने मेरे स्तनों 
में अपनी चोंच मारी उस समय रामचन्द्र सेरे समीप ही सो रहे थे र । वह 
कौआ मेरे स्तनों में बार २ अपनी चोंच मारने लगा जब मैं रक्त में भीग 
गई तो मैंने रामचन्द्र को जगाथा । उन्होंने मेरे स्तनों में घाव देखकर क्रोध 
किया और मुझसे पूछने «नेः, लसा, किसने अपने नख से 


५३ 2 Digitized by MN 7. st 
घाव किया है और कौन इस सर्प से खेलना चाहता है । उस समय बह 
कौआ मेरी तरफ ही अपना मुख किये हुए बेठा था। वह इन्द्र का पुल था 
और भूमि पर आकर कोआ बन गया था । उसका वेग वायु के समान 
था ।हे रामचन्द्र ! उस समय आपको क्रोध आया और अपने आसन से 
कुश का तृण निकालकर ब्रह्मात्र मन्त्रों से बनाकर उस कोआ पर छोड़ा, 
वह अस्र कौआ का पीछा करने लगा ओर समस्त देवताओं ने उस कोआ 
का तिरस्कार कर दिया अतः उसकी रक्षा किसी ने भो नहीं को थी, वह 
समस्त भूमण्डल पर घूमता हुआ आपकी शरण आया तथा वहु कोआ 
वध होने के योग्य था तो भी आपने उसकी प्राण रक्षा को, भोर केवल 

उसकी बाई आँख उस अत्र से फोड़दी थो उस समय वह कोआ आपको 

तथा राजा दशरथ को प्रणाम करता हुआ अपने निवास स्थान को चला 

गया । हे रामचन्द्र ! फिर आप उन अख्रो को इन राक्षसों के मारने के लिये 

प्रयोग क्यों नहीं करते हैं और आपके वाणों के सामने युद्ध में देवता 

गन्धर्वे असुर आदि भी ठहरने में असमर्थ हैं । इसके उपरान्त सीता कहने 

लगी कि पराक्रमो लक्ष्मण अपने भाई से आज्ञा लेकर मेरी रक्षा को क्यों 

नहीं आते हैं इससे में यही समझती हूँ कि सेरे भाग्य का ही दोष है। 

है रामचन्द्र ! यह वचन सौता के सुनकर मैंने उनसे कहा कि देवी ! तुम्हारे 

इ के कारण रामचन्द्र लक्ष्मण दुःखो रहते हें ओर समस्त कार्यों को 

उन्होने छोड़ दिया है यह में सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ । वह दोनों 

Sei 

दुःखों का अन्त हो त आ 000 आ ही हा 

सोता अश्रुधारा बहाती ह ता ही 

स हुई कहने लगी 

तुम सदेव रामचन्द्र लक्ष्मण के दर्शन क 
सेने लक कहा कि हे जनकनन्दनी ! 
तुम्हें रामचन्द्र लक्ष्मण सुग्रीव के पास 
में रामचन्द्र के सिवाय किसी अन 
में पतिव्रता स्रो हुँ। जिस समय 
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१ उस सें 
उपरान्त उन्होंने मेरे द्वारा यह प समथ में क्या कर सकती थी । इसके 


से कहना सन्देशा भेजा है कि | रामचन्द्र 
कहना कि वह ससे इस दुःख सागर से शोध है हक हे वीर ! रामचन्द्र 
: डु rinagar Circle, तकाले । अनन्तर आशी- 


पाद देते हुए उन्होंने कहा हे बानर श्रेष्ठ ! तुम्हारा इ ठ उन्होंने कहा हे बानर श्रेष्ठ ! तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी बने 
हे रामजी ! जो २ बातें सीता ने सुझसे कही हैं वह सब मैंने आपके समक्ष 
निवेदन करदीं । 
१८ अडसठवाँ सगे % 
हे राघव ! आपके प्रति मेरा प्रेम तथा अनुराग होने के कारण सीता 
ने मेरा आदर करते हए यह वचन कहे कि हे हनुमान ! तुम रामचन्द्र से 
यह कहना कि शीघ्रता पूर्वक इस दुष्ट रावण को मारकर मुझे दर्शन दें । 
हे वीर ! यदि तुम उचित समझो तो यहाँ किसी गुप्त स्थान में रहकर एक 
दिन विश्राम करो, क्योंकि तुम्हारे जाने से मुझे अधिक दुःख होगा। है 
पवनसुत ! मेरी उस शङ्काका निवारण नहीं हुआ कि समस्त बानर भालुओं 
सहित रामचन्द्र किस प्रकार इस अथाह समुद्र को पार करेंगे। इस समुद्र 
को पार करने को शक्ति केवल तीन प्राणी तुम, वरुड तथा वायु रखते 
हो । हे हनुमान ! जिस प्रकार रामचन्द्र सफल हो सकें वह उपाय 
तुम करो मैंने उत्तर दिया कि हे सीता ! हमारे स्वामी सुग्रीव ने बानर 
भालुओं सहित तुम्हारे उद्घारकी प्रतिज्ञाकी है । मुझसे भी अधिक वेगवान 
बानर सुग्रीव को आज्ञा में हैं हे सौता ! आप अपना दुःख दूर क्रें, 
पराक्रमी रामचख लक्ष्मण को आप शीघ्र ही इस लंका के द्वार पर 
देखोगो । यह सुनकर सीता ने धैर्यं धारण किया । 


% सुन्दर काण्ड समाप्तम्‌ ॐ 
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ॐ प्रथम सगं % 
हनुमानजी फे बचन सुनकर भगवान राम बड़े प्रसन्न होकर ये वाक्य 


कहने लगे कि हनुमान ने जो कार्य किया है उसे पृथ्वी पर और कोई मनुष्य 
भो नहीं कर सकता है । गरुड पवन और हनुमान को छोड़कर मुझे 
कोई ऐसा व्यक्ति नहीँ दिखाई देता जो उस अपार सागर को पारकर सके । 
देव, दानव, गन्धवे नागाहिकों से भी अजेय तथा रावण जैसे बली द्वारा 
सुरक्षित उस पुरी सें कोन अपने बल के भरोसे पर घुसकर जीवित बाहर 
निकल सकता हे । उस पुरी सें प्रविष्ट होना हनुमान जैसे वीर का 
ही काम है हनुमान ने अपने बल के अनुसार पराक्रम दिखाकर सुग्रीव 
का दूत काये बडी उत्तसता से किया है । जो दत स्वामी कके द्वारा कठिन 
कास 402 को आज्ञा दिये जाने पर बड़े प्रेम से उसे करता है उस दत को 
पुरुषों में उत्तम कहते हैं । जो सेवक स्वामी द्वारा किसो कार्य में नि क्त 
होने पर समर्थ ओर योग्य होने पर भी उस बताये गये काम में अतिरि 
दूसरा स्वामी को प्रसन्न करने वाला काम नहों करता उसे मध्यम गोद 
कहा जाता है, ओर जो सेवक योग्य और सभर्थ होने पर भौ ८ 
स्वासो के कार्य में नियुक्त होकर उसे पूर्ण किया । निन्द्य क हकर 
नीचा भी नहीं बनाया और वानरेन्द्र सुग्रीव को प्रसन्न क्या हतको 
नन्दनो के दर्शन के द्वारा सेरी रघुकुल की एवं महाबलो ता तथा जनक 
को । ऐसे प्रिय सम्वाद देते वाले हनुमान को सैं स “न्मण को रक्षा 
रहा हूँ यह बात सुझ हीन के सनको बड़ा दुःख दे कफ पुरस्कार नहीं दे 
में महावोर हनुमान को एक आलिगन रूप ही पर । इस समय पर 
ऐसा कहकर बड़े प्रसन्न रघुनाथजी ने प्रेम से ह स्कार दे सकता हूँ । 
करके आये हुए हनुमानजी का आलिगन किया । फि होकर कार्य को प्रा 
CC AISI न कि र कुछ देर विचार कर 
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श्रीरघुताथजो सुग्रीव को सुनाकर बोले सीता का पदा लग गया । यह बड़ा 
अच्छा काम हुआ परन्तु सागर का ध्यान करके मेरा सन फिर दुःखी हो 
रहा है। यह सब आपे हुए बानर समुद्र फे अपार जजको पार करके उसके 
दक्षिणी किनारे पर केसे जायेंगे । यद्यपि सीता का वृत्तान्त मैंने सुंना, पर 
समुद्र पार बानरों के पहुँचने का कया उपाय है ? इस प्रकार हनुमान से 
कहकर शत्रुओं के बिनाश करगे वाले रघुनाथजी शोकाकुल. होकर चिन्ता 
सें निमग्न होगये । 


% दूसरा सगं 3 

राजा सुग्रीव दुःखी रघुनाथजी से बोले हे वीर ! तुम साधारण मनुष्यों 
को तरह क्यों दुःखो हो रहे हो । हे रघुनाथ ! जिस तरह कृतज्ञ मनुष्य 
मित्रता को छोड़ देता है उसी तरह आप इस शोक को छोड़ दो । सीता 
का पता मिल जाने पर तथा रावण का घर घालस होजाने पर अब तुम्हारे 
दुःखी होने का कोई कारण मेरे विचार में नहीं आता । हे राम ! तुम 
बुद्धिमान, शास्रज्ञ, विवेकशील और पण्डित हो इस कारण इस कार्थ को 
नष्ट करने वाली साधारण मनुष्यों को सी बुद्धि को छोड़दो । बड़े भारी सगरों 
से व्याप्त महा सागर को बाँधकर हम लङ्का पर आक्रमण कर देंगे और 
तुम्हारे शतु का नाश कर डालेंगे । उत्साह रहित दीन एबं शोकाभिभूत 
मनुष्य के सारे कार्य नष्ट हो जाते हैं ओर बह दुःख सें पड़ जाता है । इन 
बानरों के उत्साह को देखकर में हढ़ता से विचारता हूँ कि शूरबोर और 
पराक्रमो चारों ओर खड़े हये ये बानर तुम्हारे कायं साधन के लिये अग्नि 
में भो कदने को तेयार हैं । हे रघुनाथ ! जिस तरह हम पापी रावण को 
मारकर सोता को ले आवें बहो उपाय तुस करो । हे राम ! जिस प्रकार 
से समुद्र पर पुल बने तथा जैसे राक्षस राजा को पुरी दिखाई दे आप 
वैसा हो करो । चित्रकूट पर्वत के ऊपर पुरी फे दिखाई देने के बाद ज्योंही 
रावण युद्ध में दिखाई दिया कि आप उसे मरा हुआ हो समझना । वरुण 
के घर समुद्र पर पुल बनाये बिना इन्द्र सहित सारे देवला भी लङ्का का 
कुछ अनिष्ट नहीं कर सकते । जिस ससय पुल बनाकर लङ्का के पास सेरी 
सेना पहुँच जायेगी उस समय हमारी जीत निश्चय समझिये । क्योंकि हमारे 
बानर युद्ध में वीर और इच्छा के अनुसार रूप धारण कर लेने वाले हैं 
इस कारण हे राजन्‌ ! आप शोक को बुद्धि छोड़दो । क्योंकि शोक इस 
संसार में श्रता का नाशू कर देने वाला होता है । जिस काम को करने 
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के लिये मनुष्य को शूरता का सहारा लेना पड़ता है । वह काम शीघ्र हो 
करने वाले के यश को बढ़ाता है । तुम्हारे समान श्र एबं महात्मा को 
भी खोई हुई अथवा विनष्ट हुई वस्तु के लिये शोक करना सब कार्यों का 
नाश करने वाला होगा इसलिए हे महा बुद्धिमान ! आप पराक्रमी बनकर 
अपने बल का आश्रय लो । इसलिये बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, सब शास्त्रों के अथ 
जानने वाले राम तुम मुझ जैसे मन्त्रियों को सहायता से उसे जीतने मे 
सर्वथा समर्थ हो । हे रघुनाथ ! मुझे तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं दिखाई 
देता जो आपके हाथ में धनुष लेने पर आपके सन्मुख खड़ा रह सके । 
बानरों को दिया हुआ तुम्हारा काम नष्ट नहीं होगा, तुम शीघ्र अपार 
सागर को पार करके सीता को देखोगे। हे राजन्‌ ! तुम शोक सत करो 
` क्रोध को धारण करो क्योंकि चेष्टा रहित क्षत्रिय बड़े मन्द भाग्य होते हैं, 
और क्रोधो से सभी डरते हैं। हे सूक्ष्म बुद्धि वाले रघुनाथ ! आप हमारे 
साथ इस भयङ्कर सागर के पार जानेको शक्ति विचारिये । सेना को समुद्र 
के पार कर लेने पर हम जोतेंगे ऐसा निश्चय जानिये । जिस समय मेरी 
सम्पूणं सेना पहुँच जायेगी उस समय हमारी विजय होगी । ये पराक्रमी 
तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हमारी सेना बानर वृक्ष ओर 
पाषाणों को वृष्टि से उन शत्रुओं को वितष्ट कर डालेंगे । हे शत्रु दमन ! 
किसी तरह से समुद्र के पार पहुँच जाते पर में शत्रुओं को सराही समझता 
है अधिक कहना व्यथं है, आप भवश्य ही विजयो होंवेंगे ऐसे शकुन मुझे 
दिखाई देरहे हैं और मेरा मन बड़ा प्रसन्न होरहा है। 
+ तीसरा सर्ग % 
राजा सुग्रीव के इन नीति युक्त एवं परमार्थ पूणं वचन को सुनकर 
रघुनाथजी महाराज उन्हें स्वीकार कर हनुमान से बोलेकि सें तपके प्रभाव 
र 
भांति कृ गह यह बात में 
भाँति जानना चाहता हुँ। सेना की संख्या हे हर बोर दो दर 
समाचार लक्काको रक्षाके साधन ओर राक्षसों के घर भी मै जान 
है। है हनुमान ! तुम बड़े चतुर हो इसलिये सावधानी से ठो त 
ह बतलाओ । बोलने वालों में चतुर जरा आ खत 
सुतकर भगवान 
को बनाकर लङ्काको क हब FS SBE 
प्रकार सेनासे इसकी रक्षा 
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हीती है, और रावण के तेज से जिप्त प्रकार राक्षस उससे प्रेम करते हैं 
एवं लंका की समृद्धि तथा सागर की भयंकरता, तथा सेना विभाग, और 
बाहनों को भो मैं आपके सामने कहता हूँ सुनिये । फिर सार वस्तु के ज्ञाता 
हनुमान कहने लगे कि लंका के निवासी बड़े प्रसन्न हैं, इसमें बड़े २ मत्त 
गजेन्द्र हैं बड़े विशाल इसमें रथ हैं तथां राक्षसगण इसकी रक्षा करते 
हैं। लंका में हढ़ किवाड़ों वाले तथा विशाल अर्गलाऔं (रोकों) से सुरक्षित 
चार बड़े २ दरवाजे हैं । इन पर रखे हुए बड़े विशाल पत्थर फेंकने वाले 
यन्त्र, आई हुई शत्रु सेना को रोक देते हैं । द्वारों पर फोलादी राक्षसों 
द्वारा बनाई गई वैकडों शताध्नरी हैं । तोड्ने में कठिन उसका सोने का 
परकोटा जिसके बीच २ में मणि, मगे, मोती लगे हुए हैं । उसके चारों 
ओर बड़ी भयंकर शीतल जल वाली बड़ी अशुभ अगाध मगर मच्छों 
युक्त खाई है। चारों द्वारों पर परकोटा के बीच बड़े विस्तृत मार्ग हैं जिन 
में यन्त्र रखे हुये हैं और दोनों ओर बड़े विशाल घरों को पंक्तियाँ हैं । 
वहाँ पर शत्रु सेना के आने पर वे यन्त्र चारों ओर खाई में भयंकर पाषा- 
णादि वृष्टि करके रक्षा करते हैं । बहुत से सोने के बने हुये स्तम्भों एवं 
वेदियों से सुन्दर एक तो संक्रम स्थान बड़ा दृष्ट धर्म सेनायुक्त तथा बहुत 
ही हढ है, फिर युद्ध की रक्षा करने वाला रावण बड़ी सावधानो से सेना 
की देख भाल करने में सदा सचेष्ट रहता है परन्तु लङ्कामें किसी प्रकार 
का अवलम्बन नहीं है। वह देवताओं के लिये दुर्गम स्वयं भयको देने 
वाली है फिर नदी और पर्वतों से तथा कृत्रिम उपायों से चारों ओर से 
घिरी हुई है । यह बड़े विशाल समुद्र के दूसरे किनारे पर है तथा वहाँ 
पर नावों से जाना नहीं होसकता है क्योंकि वह भो सर्वथा निरुद्देश्य है 
हे राम ! देवपुरी के समान हाथी घोड़े से युक्त पहाड पर बनी हुई यह पुरी 
बड़ी दुर्जय है। दुष्ट रावण की तोपें, परकोटे और नावा प्रकार के यन्त्र 
इसको शोभा बढ़ाते हैं । दस सहस्त्र तलवार से युद्ध करने वाले राक्षस 
शल हाथों में लेकर पूर्व द्वार को रक्षा करते हैं वे सब बढ़े भयङ्कर हैं । 
चतुरङ्गिनी सेना के साथ एक लाख बड़े वोर राक्षस दक्षिण द्वार को रक्षा 
करते हैं सारे शास्त्रों के प्रयोग में निपुण दस लाख तलवार से सजे हुये 
पश्चिम द्वार को रक्षा करते हैं। बड़े कुलीन एवं प्रतिष्ठित एक अबे रथो 
एवं अश्वारोही उत्तर द्वार की रक्षा करते हैं। सेकड़ों राक्षस लङ्का में हैं 


इसी प्रकार एक करोड़ से अधिक राक्षस हैं। मैंने उन रुकावटों को तोड़ 
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दिया, खाइयो को भर दिध!०"लडूमेणजल१"शामी१"भोरुूषरकोटे विनष्ट कर 
दिये । जैसे बने वैसे हम समुद्र पार करलें फिर आप लंका को विनष्ट ही 
समझिये । अंगद, द्विविद, मयन्द, जाम्बवान, पनस, नल, नील एवं सेना- 
पति सुग्रीव और सब सेना को छोड़कर तेरकर उस रावण को पुरी के पास 
जाकर बन, पर्वत, खाई, तोरण और चहार दीवारी सहित उस पुरी को 
ले आवेंगे। इसलिये शीघ्र ही सारे दल को आप आज्ञा दीजिये ओर किसी 
शुभ मुह॒त में प्रस्थान करिये । 


ऋ चौथा सर्ग % 

हनुमानजी के इन बचनों को सुनकर महातेजस्वो वीर रघुनाथजो 
बोले कि तुम जो यह कहते हो कि भयंकर राक्षस का में शीघ्र वध कर 
डाल गा इस विषय में सेरा मत यह है कि हे सुग्रीव ! अब सूर्य देव आकाश 
के मध्य सें आ गये हैं यही विजय का मुहूतं है इसी में प्रथान की तैयारी 
करो । सीता का हरण करके वहू रावण जीता कहाँ बच सकता है। सीता 
भो सेरे प्रस्थान को सूचना पाकर अपने बचने की आशा करने लगेगी 
जिस प्रकार कि सरणासन्न रोगी अमृत बनाने वाली दिव्य ओषधि को 
छूकर तथा अभृत को पीकर जोवन को आशा करने लगता है । हे बानर 
राजा सुग्रीव ! उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है । कल हस्त नक्षत्र पर चन्द्र होगा 
इसलिये सारी सेना के साथ हमें आज ही प्रस्थान करना चाहिये । जो 
शगुन होरहे हैं उन्हें देखकर में विचारता हूँ कि में रावण को मारकर जानको 
को ले आऊंगा, सेरी ये आँख ऊपर की ओर फड़कती हुई मुझे विजय प्राप्ति 
को सूचना दे रही है । इसके पश्चात सुग्रीव एवं लक्ष्मणजो से प्रशंसित अर्थ 
के अभिज्ञ रघुनाथजी फिर बोले, एक लाख बानरों को साथ लेकर नील 


मुरख को।इसा/सेना के आो/ले। है सेनापति नील ! फल फल एवं 
शीतल जल वाले तथा सधु युक्त साग से RU 


दृष्ठ राक्षस लोग मार्ग के फल फलों को 
करें तो तुम सावधानो से उनको रक्षा कर 
बन में घुसकर बानर शतु को सेना को 
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बानरोलम ऋषभ सेना क दक्षिण भाग को रक्षा करते इए चलें । मस्त 
हायोके समान दुष गन्धमादन सेना के वाम पाशवं की रक्षा करते हुए 
चले, ओर ऐरावत पर चढ़े चन्द्र के तुल्प हनुमान पर बेडा हुआ में 
सेना को उत्साहित करता हुआ बोच में चलूंगा, तथा कमल के सहश 
लक्ष्मण अंगद पर सावं भोम पर बेठे कुवेर की भाँति चलें । महाबाहु रीछों 
के राजा जास्बवान सुषेण ओर वेगदर्शो नासके बानर पोछे से रक्षा करें, 
रघुनाथ के वाकय सुनकर सेनाध्यक्ष सुग्रोवने बानरों को चलने की आज्ञा 
दो उसो सभय बड़े बलो सारे बानर गुफा ओर शिखाओं से निकलकर 
_शोघ चल दिये । फिर सुग्रीव ओर लक्ष्मण द्वारा स्तुत्य धर्मात्मा राम सैन्य 
सहित हाथोके समान अनेक करोड़ बानरों से व्याप्त होकर दक्षिण दिशा 
को चल दिये। उस समय वे चारों ओर सेकड़ों हजार हाथी के समान 
विशाल बरो से घिर रहे थे। प्रस्थान करने वाले रामचनद्रके पीछे चलती 
हुई उस सारी सेनाके सुग्रीव द्वारा परिपालित समस्त बानर बड़े प्रसन्न थे। 
वे बानर कूदते उछलते गजते हुए दक्षिण की ओर चल दिये । मधुर सुगन्ध 
युक्त फल खाते मञ्जरियों से लदे महान वृक्षों को हाथ में लिये वे चल 
रहे थे । बल से यावत कोई बानर किसी को उठा लेते हैं किसी को पटक 
देते हैं, दूसरे गिरे हुये पर चढ़ जाते हैं ओर कोई २ दूसरों को गिरा देते 
हँ । कोईर बानर रघुनाथजी महाराजके पास आकर कहते हैं कि हम सारे 
राक्षसों सहित रावण को मार हंगे। सेना के आगे ऋषभ नील तथा बीर 
कुमुद बहुत से बानरों के साथ रास्ते को ठोक करते जाते हैं । इसके बाद 
सेना के बोच सें बहुत से वानरों से घिरे हये भगवान श्रीरघुनाथजी तथा 
लक्ष्मण और वासरेन्द्र सुग्रोव चल रहे थे। वीर शतबली नामक बानर 
अकेला ही दश करोड़ बानरों के साथ उस सेना की रक्षा कर रहा था। 
सो करोड़ बनरों से थुक्त केसरो पनस और गज तथा बहुत बानरों से 
धुत्त अक उसके एक पाश्वं को रक्षा कर रहे हैं। बानर श्रेष्ठ वोर नल बड़े 
संयम से सेना में गड़बड़ी को रोक रहे थे। बलो मुख, प्रजंघ, जम्भ और 
रभस बानरों को आगे बढ़ाते हुए सेना के चारों ओर चले । इस 
प्रकार बल गर्वित वे सारे बानर चलते हुए सँकडों पर्वेतों से धिरे हुये 
सद्यादि पर पहुँचे । अत्यन्त क्रोधो श्रीरामचन्द्रजो को आज्ञासे कुछ डरी 
हुई सी बह बातरों की सेना प्रशस्त बाबड़ी, सुन्दरसरोवर, नगर तथाग्रामों 
से बचकर भयंकर नदी की धारा के समान घोर गर्जना करती हुई चलने 
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लगी । दौड़ाये गये अच्छे घोड़ों के समान वे बानर रघुनाथजी के पास हो 
कर भागते थे। बानरों के ऊपर बैठे हुये रामचन्द्र तथा लक्ष्मण दो ग्रहों 
( राहु एवं केतु ) के द्वारा आधे भाग में छुपे हुये सूर्थ और चन्द्र के 
समान दिखाई देते थे। इस प्रकार से लक्ष्मण और सुग्रीव द्वारा सेवित 
धर्मवीर राम अपनी सेना सहित दक्षिण दिशा को चले । अङ्गद पर बेठे 
हुये श्रीलक्ष्मणजी अपने मनोरथ को सफल सोचकर भगवान श्री रघुनाथजी 
से ये सुन्दर वाक्य कहने लगे । हे महाराज ! आप शीध ही रावण का 
नाश कर सीताजी को साथ लेकर सफल मनोरथ होकर अध्योध्यापुरी को 
लौटेंगे । हे भगवान ! मुझे आकाश एवं पृथ्वीमें आपके शुभ शकुन दिखाई 
पड़ रहे हैं । ये सारे मनोरथों को पूरा करेंगे। ये देखिये सेना के अनुकूल 
सुखदाई वायु चल रही है, और ये पशु पक्षी बड़े मधुर उच्च स्वरसे बोल 
रहे हैं सारो दिशायें प्रसन्न हैं और भगवान बड़े निमंल हैं । ये भृगु 
पुत्र शुक्र भी तुम्हारे पृष्ठ भाग में चमक रहे हैं । ब्रह्म राशि भी बड़ी स्वच्छ 
है ओर निर्मल प्रकाशमान सप्तक्रषि ध्युवकों परिक्रमा देते हुये चमक रहे 
हैं । पुरोहित सहित हम इक्ष्वाकु वंशियों के पितामह त्रिशंकु भी खूब 
प्रकाश दे रहे हैं । इक्ष्वाकु वंशीय हमारे ये विशाल नाम के दो नक्षत्र 
नि्विघ्न प्रकाशित होरहे हैं। राक्षसों का नक्षत्र धृश्नकेतु से तापित होकर 
बड़ा पीड़ित होरहा है ये सब राक्षसों के विनाश के लिये ही होरहा है 
क्योंकि समय पर कालके वशीभूत मनुष्यका हो नक्षत्र अन्य ग्रहों से पोड़ित 
होता है । जल बड़े निमल ओर मोठे होरहे हैं, बन फल से भरे हुये ह 
मधुर गन्धवाली पवत सन्द २ बह रही है। और ऋतु के अनुसार 
वृक्षों से फल फूल रहे हैं। व्यूह वृद्ध बानरों को सेना तारकासुर के संग्राम 
सें सजी हुई देवताओं को सेनाके समान प्रगट होरहो है। हे आर्य ! इसको 


देखकर आप प्रसन्न होओ । इस प्रकार अपने बड़े भाता श्रीरघनाथजी को 


प्रसन्न करते हुए लक्ष्मणजो कहने लगे। इसके बाद सारी पश 
के पृथ्वी 

हुई बानरों को सेना चलो । नख ओर दाँतों के शस्त्रों को र 
वाले रीछ और बानरों में श्रेष्ठ वोरों द्वारा उड़ाई गई धू ने सयको कर 
को रोक दिया ओर सारे लोक को आच्छादित क प्रभा 
की सेना पर्वत, बन और आकाश सहित दक्षिण वह बानरों 
जेसे आकाश को मेघ ढककर चलता हे नदी को की 
सेनाकै कारण कई योजन तक नदियोको धारा र करने वालो उस 
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रंजक, तिलक, नागवृक्ष, आम, पाटला कौविदार, मुचुलिन्द, अर्जुन, 
$शशपा, कुटन, हिन्ताल, तिनिश, चूर्णक, नोपक, नोल, अशोक, सरल, 
अङ्गोल, पद्मक आदि सारे लता वृक्ष प्रसन्न चित्त बानरों से व्याप्त होगये । 
चकवे, कारण्डव, जलकाक, क्रोंच आदि पक्षियों से युक्त एवं वाराह, मृग 
रीछ, सिंह बाघ, “मस न्मे सेज्चासें, ओह, आवृत बाबडियो से तथा 
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के जलमें उत्पन्न होने वाले पुष्पों से भरे हुये पक्षियों के शब्द से व्यास 
जलाशशथों में स्तान कर तथा जल पीकर बानर खेलने लगे। र शल पर 
चढ़कर बानर एक दसरे को उछालने एवं मदमें मस्त होकर पेड़ोंको तोड़ते 
थे । वे द्रोणभर मधुपीकर स्वस्थ होकर आगे बढ़े । पेड़ोंको उखाडते लतादि 
को तोड़ते वे रौछ ओ? बानर पर्वत को प्रदीक्त करते हुए चले । मधु से 
मस्त वे बानर वृक्षों पर चढ़कर गर्जना करने लगे। कोई बानर वृक्षों पर 
चढ़ गये, कोई मधुषान करने लगे, अधिक क्या कहें सारी पृथ्वी बानरों 
से इस प्रकार भर गई मानों वे धानों के खेत हों । तत्पश्चात कमलदल 
लोचन भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी महाराज महेन्द्र पंत पर पहुँचकर उसके 
शिखर पर चढ़ गये । वहाँ पर चढ़कर महाबाहू भगवान श्रीराम ते सछलो 
और कछुये मगरों से भरे हुये उस महासागर को देखा। फिर सह्य तथा 
मलय पर्वत को पार करके वे उस बड़े गम्भीर ध्वनि वाले समुद्र के पास 
_आ पहुँचे । इसके पश्चात सच्चिदानन्द भगवान सुग्रीव और लक्ष्मणजी के 
साथ उस समुद्र के तट बनें आ उतरे । सहसा उठने वाली समुद्र तरङ्गों 
ने जिसकी पाषण शिला धोदी हैं उस समुद्र तट पर पहुँचकर भगवान 
कहने लगे, है बानरेश ! अब हम समुद्र के किनारे पर आ पहुँचे हैं यहाँ 
आते पर फिर बही पहिली चिन्ता आ खड़ी हुई है । सारी नदियों का 
स्वामी सुन्दर डक जाला यह समुद्र है, बिना किसो ठीक उपाय के इसके 
पार होना कठिन है। हे सुग्रीव ! इस समय यहीं ठहरो और बानर सैन्य 
के पार पहुँचने का उपाय सोचो । ऐसा *हेकेर भ्ोसीता के हरण से 


५0 व्याकुल 
श्रीरघुनाथजो ने वहाँ पर अपना कटक ठहराया फिर वे कहने लगे हे 


सुग्रोव ! 


है इसलिये सलाह करलें । कोई भी अ 
न जाय, सारे श्रवीर बानर जांद और ग 
नाथजी की यह्‌ आज्ञा सुनकर राजा सुग्रोव ने ल& ER 
को ठहराया । सारी सेवा ने वृक्षों से व्या जा 
समुद्र के तट पर वह सेना सधु के पीले र 
दिखाई देतो थो । इसके बाइसे वे बानरों ह 007 के समान 
जाने की इच्छा से उसके किनारे के बनमें आ ह हरे । रो समुद्र के पार 
वाले उनके शब्द ने समुद्रके शब्दको भो छिपा हेर । बनमें प्रवेश करने 
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में वह सेना तीन भागों में विभक्त होकर राम के मनोरथ कार्य में संलग्न 
हुई । वह बानरों की सेना समुद्र के किनारे पर आकर वायु के अधात से 
उत्ताल तरंगों वाले उस समुद्र को देखकर बडी प्रसन्न हुई । किसी प्रकार 
के आधार से रहित क्षार से भरे हुए समुद्र के दूसरे पार को न देखते हुये 
बानरों ने वहाँ पर निवास किया दिन छुपने तथा रात्रिके आने से पहिले 
भयङ्कर नाके ओर ग्राहों से भयङ्कर उस समुद्र को उन्होंने फैनों से हँसता 
तथा ऊंची तरंगों से नाचता सा देखा । चन्द्रोदय के समय चन्द्रमा की प्रति 
बिम्व वाले तथा प्रचण्ड हवाके तुल्य महा ग्रहों एवं तिमि तथा तिसिगिल 
मछलियों से भरे उसे देखा । उसमें फणि बाले सप प्रकाशित थे बड़े विशाल 
नाना प्रकार के जीव भरे हुये तथा बड़ी बड़ी शिलायें भी उसमें थीं । उस 
अत्यन्त दुर्गम मार्ग वाले तथा असुरों के निवास स्थान मगर, जल तरंग 
हाथो, इत्यादि से भरी हुई समुद्र के आधात से लहरें ऊंची उठतीं और 
गिरती थीं । प्रकाशमान जल के कण इधर उधर छिटके हुये अमृत के 
समान दोखते थे। उस महा सागर में बड़े भयङ्कर सर्प और राक्षस निवास 
करते हैं । उस समय वहु महा समुद्र तो आकाश के समान दिखाई देता 
था और आकाश उस सागर के समान दिखाई देता था। सागर और 
आकाश में कोई विशेषता नहीं दीख पड़ती थो। तारों ओर रत्न से भरे 
हुये आकाश और समुद्र एक दूसरे को छूते हुये एक ही से दीख पड़ते 
थे । मेघ मण्डल से भरे हुये आकाश तथा उत्ताल तरंगों से पूर्ण समुद्र में 
कोई अन्तर नहीं दिखाई देता था । समुद्र में एक दूसरे से टकराकर लहरें 
आकाश में बजने बाले नगाड़ों की सी ध्वनि कर रही थीं । वायु से पीड़ित 
की तरह रत्नों से भरे हुये जलको बाहर फेंकते हुये शब्द करने वाले जल- 
चरों से आच्छन्न उस सायर को बानरों के हवा से प्रताड़ित एवं आकाश 
में उठाये जाने पर क्रोध से प्रलाप करता हुआ सा देखा । उठने वाली 
महा तरंगों से शब्दायमान एवं चञ्चल उस महा समुद्र को देखकर बानर 
बड़े विस्मित हुये । 

ॐ पाँचवाँ सर्ग # 
अपनी रक्षा में अच्छो तरह से सावधान उस सेता को नोल ने सागर 
के उत्तरी किनारे पर ठहरा दिया । मयन्द और द्विविद दोनों सेना को 
रक्षा के लिये सर्वत्र धूमते रहे । समुद्र के किनारे पर सेना के ठहर जाने के 
बाद भगवान राम लक्ष्मणजी,ओ-बोले,जैसे,.३2,लमय व्यतीत होता है शोक 
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कम होता जाता है परन्तु सीता के वियोग से पदा मेरा दुःख तो बढ़ता 
ही जाता है। मेरी प्राण प्यारी मुझसे दूर है अथवा वह हरण करली गई 
है उसका मुझे शोक नहीं, शोक इस बात का है कि वहाँ उसको आयु 
ढलती जा रही है। हे पवन ! तुम उस दिशा से चलो जहाँ सौता है ओर 
उसका स्पशं कर मेरा स्पर्श करो तुम्हारे स्पशं से मुझे जानको का स्पशं 
तथा चन्द्र में उसकी दृष्टि का आभास मिलता है जो पिया ने हरण के 
समय में 'हा नाथ' ये शब्द कहे थे वे मुझे पिये हये विष के समानं सन्ताप 
दे रहे हैं उसके वियोग रूपी ईधन द्वारा कामाग्नि उसकी चिन्ता रूपी 
ज्वालाओं से मुझे जला रही है । हे लक्ष्मण ! तुम्हें छोड़कर में सागर में 
जाकर सो जाऊं तो सम्भव है यह कामाग्नि मुझे न जला सके । वह परम 
सौन्दयं रूपी सीता एक ही पृथ्वी पर है यह बात भो एक काम पीड़ित 
को जोवन देने के लिये बहुत है में यही बात सुनकर कि सीता जीवित है 
जीवित रहता हूँ जेसे किसी सजल थामले के पास रहने से जल रहित थामले 
के पौधे भी जोवित रहते हैं। कमल के समान नेत्र वालो उस जनकननदनी 
को शत्रु के विजय के बाद प्रात हुई बड़ी सम्पति के समान न मालम कब 
देख सकंगा, ओर न मालूम कब परम सुन्दर दन्त पंक्ति से सुशोभित उस 
के मुख कमल का इस प्रकार पान करूंगा जेसे व्याधि ग्रस्त रसायन को 
पोता है ओर न मालूम किस समय कम्पायमान उस जानको से मेरा संयोग 
होगा । असित नेत्र प्रात वाली सीता अवश्य ही उन राक्षसों के बीच में 
सनाथ होने पर भी कोई रक्षक नहीं पातो होगी । अहो ! जनक की पुत्री 
मेरी धमे पत्नी तथा महाराज दशरथ को पुत्र बध्‌ आप किस तरह राक्षसों 
के बीच निवास कर रही हैं । दुमंद राक्षसों का नाश करके सीता बादलों 
को अलग करके प्रगट होने वाली विद्युत के समान न मालम कब दिख ई 
पड़ेगी । स्वभाव से ही क्षोण वह जानको शोक और उपवास के कारण 
तथा देश और काल के विषय से अवश्य अधिक दुबल होगई होगी रण 
मालूम किस दिन राक्षस को मारकर में अपने सीता के शोक 
करूँगा न मालूम किस दिन सोता मेरे कष्ट में लिडर हन १ दूर 
डालेगी मैं नहीं जानता है किस दिन में सीता र ता पे के आँसू 
वाले दुःख को सुते हे की तरह त्याग दूंगा । इस प्रकार क रे 
कर सर oR { न्द्र्जे 
के विलाप हु द प्रकाश वाले सूयं अरत हो गये । लक्ष्मणजी 
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हुए सायंकालीन सन्ध्या को । 6 
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उधर लंका में इन्द्र के समान महा पराक्रमी हनुमानजी के किये हुए 
उस भारी कर्म को देखकर लज्जा से कुछ नीचा सिर करके रावण राक्षसों 
से बोला । उस बानर ने ही इस दुर्गम पुरी में प्रवेश पा लिया और उपद्रव 
मचाया तथा जानकी को देख लिया । महल तोड़ दिये, और श्रेष्ठ २ 
राक्षसों को मार गिराया और सारी लंका को नष्ट अष्ट कर दिया । अब 
सें क्या करूँ जो उचित और हम लोगों के करने योग्य हो वह कहो, 
मनस्वी लोग कहते हैं कि विजय उत्तम सलाह से हो होती है। इसलिये 
हे वीरो ! हमें राम के प्रति क्या करना चाहिये । संसार में उत्तम, मध्यम, 
और अधम तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं मैं उन सबके गुण दोषों को 
आपके सामने कहता हूँ । योग्य मित्र, समान सब सुख दुःख वाले बन्धुजन 
तथा हितकारियों से मिलकर तीनों गुणों से युक्त सलाह करने वाले तथा 
दैवाधीन कमं करने वाले पुरुषों को उत्तम कहते हैं । एक ही कतंव्य विचारे 
एक में मन लगावे तथा अकेला ही जो सारे कार्य करे उसे मध्य पुरुष 
कहते हैं । गुण दोष का विवेचन किये बिना देवाश्रयको छोड़कर में करूँगा! 
ऐसा सोचकर कार्य आरम्भ करे फिर उसको अपेक्षा करदे उसे अधम मनुष्य 
कहते हें । जिस प्रकार ये मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं उसी प्रकार सलाह 
भी तीन प्रकार को होती हैं । एक मत होकर शास्त्रीय दृष्टि कोण से सारे 
मन्त्री जिसे करें वह उत्तम परामर्श होता है । भिन्न २ मत प्रकाशित कर 
के जहाँ मन्त्रीगण एक मत हों उसे मध्यम प्रकार को मन्त्रणा कहते हैं । 
जिस सलाह में मन्त्रो लोग भिन्न २ दें तथा एक दूसरे का विरोध कर 
और एक मत होने पर भो कल्याण न हो अधम मन्त्रणा कहते हें। इस 
लिये बु्धिमानो ? अच्छो प्रकार से आप विचार कर उपाय बताओ वहो 
काम किया जाय । राम असंख्यों धोर वोर बानरों के साथ हमारी लंका 
को घेरने आ रहे हैं ओर वह बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई तथा अपनो सेना के 
साथ वह सुख पूर्वक सागर पार करलेंगे । या तो वे अपने बल से समुद्र 
को सुखादेंगे या कोई अन्य उपाय करेंगे । इस प्रकार बानरों से विरोध होने 
पर हमारी नगरी तथा सेना के लिये जो हितकर बात हो उसे बतलाओ । 

ॐ सातवां सगं % 
जब राक्षसेन्द्र रावण ने ऐसा कहा तो वे सारे मन्त्रीगण हाथ जोड़ 
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कर उससे कहने लगे उन सबों ने बिना शलु बलको जाने अनीति पूर्ण 
वचन कहे हे राजन्‌ ! परिघ, पटिटश, शक्ति आदि से सुसज्जित हमारे 
दल के होने पर आप दुःखी क्यों होते हैं। हे राजन ! तुमने भोगबतीपुरी 
पर आक्रमण करके सर्पो पर विजय पाई। कंलाश पर रहेने वाले तथा 
बहुत से यज्ञों से रहित कुवेर को आपने बड़े भयङ्कर सग्राम में जीता । 
हे महाराज ! आपने शिवजी के मित्र होने का सम्साच पाने वाले महाबली 
लोकपाल कुबेर फे सँकड़ों यक्षों को मारकर पकड़ लिया और कैलाश से 
विमान छीन लाये । सयदानव ने तुम्हारे मित्र बचने की इच्छा से अपनी 
पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दिया । हे कुस्भनयी के सुख देने वाले 
रावण ! तुमने दुर्मद दानवेन्द्र को संग्राम में जीत लिया । हे महाबली ! 
तुमने पाताल में जाकर सारे सर्पोको हराया और वायुको, तक्षक, एकजटी 
इत्यादि को अपने अधोन कर लिया । हे स्वामिन ! तुमने एक बर्ष तक 
अपने बल फे भरोसे पर युद्ध करके अक्षय बल वाले वर प्रात दानवों को 
अपने आधीन कर लिया और हे राक्षसराज ! वहाँ तुमने बहुत सी माया 
सीखों । चचुरगिणो सेना के साथ कुवेर के बलशाली बीर पुग्चोंको आपने 
जीता । मृत्यु दण्ड रूपी महा ग्राह संयुक्त शाल्मली के पेड़ से भरे हुए तथा 
कालपाश रूपी महान तरंग वाले तथा यम के सेवक रूप सर्पो से युक्त 
और महा ज्वर से भयङ्कर यमलोक रूपी सागर सें पहुँचकर, हे राजन ! 
तुभने यसराज की सेना रूपी सहा समुद्र पर विजय पाई और मृत्युको दूर 
कर दिया । उस तुम्हारे संग्राम से संसार बड़ा प्रसन्न हुआ । इन्द्र के तल्य 
पराक्रम वाले अनेकों क्षत्रिय राजा इस पृथ्वी पर बडे महा वृक्षों के 
थे, वीर्यं गुण ओर उत्साह में राम उनके सामने कुछ नहीं हे 
कन कुछ नहीं हैं वे भी तुमने 
बल पूर्वक युद्धमे जीत लिये। अतः हे राजन्‌ ! तुम स्वस्थ होकर बेठो 
यह अकेला इन्द्रजीत ही सारे बानरों को मार डालेथा । हे लान छ 
जीत ने शिवजी को सहायज्ञ से प्रसन्त करके वर पाया है जो बडा ही 
है । इन्होंने शक्ति तोसररूपी मछलियों तथा आंतें रूपी ह्य डा 00? 
कछुओं वाले और छोड़े रूपी सेढको से व्याप्त ओर आदित्य हि गजरूपी 
महाग्रहों से युक्त तथा मरुद्गण तथा वसुओ रूपी महा सर्प र: ह 
अश्व और गज रूपो जल से भरे पैदल रूपी किनारे वाले महा ठी 
इन्द्र को पकड़ लिया और लङ्का में ले आये । है राजन्‌ ! ब्रह्माके कहने से 


न्होंगे इन्द्र को छोड़ दिया स्वगं 
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राम सहित सारी बानर सेना को मार देंगे। साधारण आदमी से आई हुई 
बह आपत्ति आपके योग्य नहीं इसकी तुम्हें चिन्ता नहीं करनी चाहिये तुम 
अवश्य राम का वध करोगे । 
१८ आठवाँ सग % 

इसके बाद नील मेघके समान रङ्ग वाला श्र सेनापति प्रहस्त बोला 
हे महाराज ! रण में हम देव, दानव, यज्ञ, गन्धवे, नाग सभी को परास्त 
कर सकते हैं फिश वे दो मनुष्य क्या वस्तु हैं। हम लोग सभी शङ्गा रहित 
प्रसन्न होरहे थे इसलिये हनुमान हम सभी को धोखा दे गया नहीं तो उस 
बनचर को क्या (स्तो थी जो मेरे जीते हुये बह बचकर निकल जाता । 
हे महाराज ! जो आप आज्ञा दें तो सागर तक को पहाड़ ओर जङ्कलों 
बालो सारी पृथ्वी को बानरों से रहित करद्‌ं। में बानरीं से रक्षा करूँगा, 
हे राल्लिचर ! तुम्हें अपने अपराध का फल नहीं भोगना पड़ेगा । दुर्मुख 
नामक राक्षस महाक्रोध से भरकर बोला यह हस सब लोगों की पराजय 
क्षर्रव्य नहों है। बानर का यह उपद्रव नगर अन्तःपुर श्रीमान राक्षसराज 
सभो का अपमान है! में अकेला ही जाकर आकाश पाताल पृथ्वी जहाँ 
कहीँ बानर होंगे लोटाये देता हूँ । यह सुनकर महाबली वज्रदंष्ट्र हाथ में 
रक्त माँस से दूषित परिघ लेकर बोला । हमें बलवान रास लक्ष्मण और 
सुग्रीव के होते हुये उस विचारे तपस्वी दीन हनुमान का क्या करना है। 
आज हो में अकेला जाकर सारी सेना को डराकर सुग्रीव ओर लक्ष्मण 
सहित राम को मारकर फिर आऊंगा । हे राजन्‌ ! मेरी दूसरी सम्मति 
सुनो जो उपाय में चतुर होता है वही थुक्ति से शत्रु को जोत लेता है। 
है राजत्‌ ! सहस्त्रों राक्षस इच्छानुसार शरीर धारण करने वाले श्रवीर 
भयङ्कर रूप वाले हुँ। वे सब मनुष्य का रूप बनाकर भय रहित होकर 
रघुनाथ से कहें कि हमें तुम्हारे छोटे भ्राता भरत ने भेजा है ओर वे सारी 
सेना लेकर उधर ही जांयगे। उसी समय हम शल, शक्ति, चाप, वाणादि 
अस्त्र शस्त्रों से तैयार होकर शीघ हो आक्रमण कर देगें। अनेकों राक्षस 
आकाश में खड़े रहकर अस्र असरों की वर्षा से सारे बानर दलको मारदें 
यदि उन्हें यह भेद ज्ञात भी होजाय तो भो उन्हें बिना सेना के प्राण त्यागने 
पड़ेंगे । यह बात सुनकर कुम्भकर्ण का पुत्र महावीर निकुम्भ क्रोधसे बोला 
तुम सब लोग यहाँ महुम्छाक्क केत्मस-रह्ले?“सैंअकेला ही लक्ष्मण सहित 
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रामको माख्गा और सुग्रीव हनुमान सहित सारी सेना का संहार करूंगा 
यह सुनकर पर्वताकार उज़हनु नामक राक्षस क्रोधसे होठों को चबाता हुआ 
बोला तुम सब लोग इच्छान्रूप कार्य करो। हे राक्षसो तुम निश्चित होकर 
मधु पीओ और खेलो मैं अकेला ही लक्ष्मण सहित सुग्रीव और अङ्गद हनु- 
मान से युक्त सारी सेना का नाश करूंगा । 
ओ नवाँ सगं % 
अनन्तर निकुम्भ, रसभ, सूर्यंशलु, महाबली सुप्तघ्न, यज्ञकोप, महा- 
पाश्वे, महोदर, अग्निकेतु, दुर्धषं, रश्मिकेतु, इन्द्रशतु बलवान रावण का 
पुत्र प्रहस्त, विरूपाक्ष, वज्जदष्टू, महाबल धृम्शाक्ष, निकुम्भ और दुमुख 
इत्यादि राक्षस परिघ पटा शूल शक्ति फरशे धेनुष वाण आदि को 
लेकर बड़े क्रोधसे रावणके सामने आगे आकर कहने लगे आज ही हम 
लोग लक्ष्मण और सुग्रीव सहित राम को मार डालेंगे और उस हनुमान 
का भो नाश फर देंगे जिसने लङ्का में उपद्रव मचाया है । उसी समय 
विभोषण ने शस्त्रास्त्र धारण किये उन्हें रोककर बेठाते हुये रावण से हाथ 
जोड़कर कहा हे तात ! जो काम साम, दाम और भेद से न होसके उसमें 
ही बल का प्रयोग उचित कहलाता है। जो असावधान हो देवी आपत्ति 
से पोड़ित हो, हे भाई ! ऐसे ही मनुष्य पर खूब विचारकर विधि पूर्वक 
किया गया बल का प्रयोग उपयोगी होता है। तुम सब उन विजय की 
कामना वाले सावधान सेना से युक्त क्रोधी और अदम्य रघनाथजी को 


किस प्रकार जीत सकोगे । महा घोर समुद्र को पार कर बे 


च ने वाले हनुमानको 
केवल संसार में कोन जान सकता है, या उसका अनुमान भी कौन लगा 
सकता है। हे राक्षसो ! शबुओ की अपार बल वालो सेना की तुम्हें कभी 


उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । दूसरे राक्षसराज का राम ने क्या बिगाड़ा हे 
जो उनको भार्या का इन्होंने हरण कर लिया, और जो महाबलो खरादि 
को राम ने मारा उसका कारण तो यह है कि प्राणियों को अपने प्राणों को 
रक्षा अपनो सामर्थ के अनुसार करनो ही चाहिये । इन सब का कारण जो 
जानकी है वह हमारे लिये बड़ा भय है इसलिये उसे छोड़ देना चाहिये धमं 
के अनुकूल चलने वाले महाबली रामके साथ व्यर्थ ही शत्रुता बिना क 
नहीं इसलिये उन्हें जानकोजी दे देनी चाहिये, और जब 4 


अपने तरुण वाणों से लङ्का को बहुत रथ, गज, अश्वादिकों के रघुनाथज्ी 


साथ नष्ट 


नहो करे तब हो तक जाजशोज़ी, लें हे, बेनी, हिये। जब तक हे रावण | 
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बड़ी भयङ्कर निडर बानरों की सेना लङ्का पर आक्रमण न करे तभी तक 
तुम जानको राम को लोटा दो। हे राक्षसेन्द्र ! यदि तुम स्वयं जानकीको 
नहीं लौटाओगे तो यह लङ्कापुरी ओर सारे श्रवीर राक्षस विनष्ट होजांयगे । 
हे महाराज! भाई होने के कारण में आपसे विनय करता हूँ। मेरे हितकारी 
वचनो को तुम सुनो ओर जानको रघुनाथजो को देदो । हे रावण ! तुम्हारे 
वध के लिये जब तक श्रीरघुनाथजो शरदकाल के सूर्य के समान चमकोले 
तीक्ष्ण नोंक वाले अति विशाल वाण नहीं छोड़ें तभो तक तुम जानको उन्हें 
देदो । हे राजन्‌ ! सुख और धर्म के नाश करने वाले क्रोध को दूर करो प्रेम 
ओर कोति बनाने वाले धम पर आचरण करो ओर जानको रघुनाथजो को 
वापिस करदो जिससे पुत्रादि बान्धवों सहित हम लोग जीवित रह सकं । 
विभीषण के उन वचनों को सुनकर राक्षसराज रावण उन सबको भेजकर 
अपने घर में चले गये । [ 

१८ दसवाँ सगं % 

धर्मे और अर्थ को निश्चय जानने वाले भयङ्कर कमं करने वाले विभोषण 
प्रातःकाल होने पर रावण के भवन पर गये । वह भवन पर्वंतों को शिखर 
के समान शोभित ओर उंचा था । जिसके बड़े २ मकान अलग २ विभक्त 
होरहे थे उन भवनों में अच्छे लोग रहा करते थे तथा राजा से प्रेम करने 
वाले बुद्धिमान राज के प्रधान कार्य कर्ता भी रहते थे, राज के बड़े हितैषी 
राक्षस चारों ओर से उनको रक्षा करते थे । मतवाले हाथियों का स्वांस 
को सुगन्ध से वहाँ का पवन सुगन्धित रहता था । शंखों के बड़े भारी शब्द 
ओर तुरई की ध्वनि से हर समथ वह भवन शब्दायमान रहा करता था । 
वहाँ पर स्त्रियों की बड़ी भीड़ होरही थो ओर पुरुष सड़कों पर बातें करते 
जारहे थे । बीच में देदीप्यमान सुवर्ण को वेदो ( चबूतरा बनो हुई थो जो 
कि उत्तम बन्धन मालिकाओं से शोभित थी वह भवन गन्धर्वो के निवास 
को तरह तथा मरुतगणों के घर की तरह रत्न समुदाय से पूणं सर्पो के 
भवन को तरह शोभित हो रहा था । तेजीसे फली हुई किरणों वाले सूर्य 
जिस तरह घटा टोप चढ़े हुए मेघों में प्रवेश करते हैं उसी तरह महान्‌ 
कान्ति वाले बीर विभीषण ने बड़े भाई रावण के भवन में प्रवेश किया । 
तेजस्वी विभोषण ने भाई की विजय के शब्दों से मिले हुए वेदवेत्ता ब्राह्मण 
के द्वारा उच्चारण किये गए पवित्र पुण्याह वाचन के शब्द सुने। तथा 
दहो के पात्र, घो, पुष्प-क्ौर अभक्षतो ले. पूजितमन्त्भाग वेद के जानने 
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बाले ब्राह्मणों को देखा । राक्षसों द्वारा पूजन किए गए अपने तेजसे प्रदीप्त 
महाभुज विभीषण ने आसन पर बेठे हुए कुबेर के छोटे भाई रावण को 
प्रणाम किया, और राजाओं के आचार के जानने बाले विभीषण प्रसन्नता 
से राजोचित शिष्टाचार करके राजा की दृष्टि से बताए गए सुवणं भूषित 
{सहासन पर बैठ गए। तथा एकान्त में सर्त्रियों के साथ विभीषण ने 
महात्मा रावण से अत्यन्त हितकारी और प्रझाणों से निश्चित वचन कहें । 
जगत के ऊंच नीच व्यवहार के जानने वाले तथा देश और काल के 
अनुकूल वचन कहने वाले विभोषण बड़े भाई को प्रसन्न करके शान्ति पूर्वक 
कहने लगे । हे परन्तप ! जिस दिन से जानकी यहाँ आई है उसीदिन से 
हमें अशुभ निमित्त ( अपशकुन ) दिखलाई पड़ते हैं। बहुत से मन्त्रों से 
हवन किया गया भो अग्नि अच्छो तरह देदीप्यमान नहीं होता किन्तु 
चिनगारियाँ ओर धूमिल ज्वालाये दिखाई पड़ती है तथा जला हुआ ग्न 
भो धूयें से काला होजाता है। भोजन शाला अग्नि होत्र शाला और 
बेदाध्ययन घर भें सांप दिखलाई पड़ते हैं तथा शाकल्य में चीटियाँ दिखलाई 
पड़ती हैं । गायों के दूध सूख गये हैं, उत्तम हाथियों के मंद नहों निकलता 
दोन हुए घोड़े न तो हंसते हैं ओर न घास ही खाते हैं। गदहे, ऊंट 
और खच्चरों के शरीर के रोम सदा उठे रहते हैं ओर बे आँखों से आँसू 
बहाते हैं तथा अनेक प्रकार से चिकित्सा करने पर भी अपने स्वभावमें नहीं 
आते । झुण्ड के झुण्ड दुष्ट कोऐ चारों ओर पुकारते हैं तथा झण्ड के 
झुण्ड इकट्ठे होकर भवनों के ऊपर बेठे हुए हैं। इकटठे हुए गीध लङ्कामें 
मण्डप बनाकर उड़ते हैं तथा इकठठो हुई स्यारियें सुबह शाम दोनों समय 
अमङ्गल शब्द बोलतो हैं। लङ्का के दरवाजे पर सेकड़ों घातक पशु और 
सूगो के बड़े शब्द बज्रपात के समान सुनाई पड़ते हैं! हे बीर ! ऐसे 
अपशकुन सूचक कार्यों के होने पर सुझे तो इस पाप का यही प्रायश्चित 
ठोक जचता है कि जानको रामचन्द्र के लिये लौटा दी जाय । यदि मैंने 
यह बात अज्ञान से या किसी तरह के लोभ के कारण कही हो तो भो 
महाराज ! इसे किसी दोष दृष्टि से न देखकर शोघ हो स्वीकार करेंगे । 
यह अपशकुन लङ्काके राक्षस राक्षसी ओर अन्तःपुर से लेकर सब प्राणियों 
के लिये समान दिखलाई पड़ते हैं। किसी भो मन्त्रो ने हाता 
कानों तक नहीं पहुँचाइं किन्तु मैंने जो देखा और सुना है य र 


हु अबश्य 
चाहिये इसलिये कहा है ऊस आपको,विचाइकर च्यायानुकूल ही बजा 


MN. ८ बाल्मीकोय रामायण भाषा प्छ 
चाहिये । सनर्ब्रियों के बोच में राक्षस श्रेष्ठ भाई रावण से विभीषण ने इस 
तरह हित करने वाले वचन कहे । तीनों कालमें योग्य हित करने वाले 
हान्‌ अर्थ से भरे कोमल हेतु (प्रणाम) गवित विभीषण के वचन सुनकर 
क्रुद्ध हुये रावण ने अपने विचार पर हढ़ होकर यह वचन कहा कि मुझे 
किसी से भय नहीं है और मुझसे रामचन्द्र को कभी भो सोता नहीं मिल 
सकती । इन्द्रादि देवताओं को भो साथ लेकर क्या रामचन्द्र संग्राम में मेरे 
सन्मुख ठहर सकता है । संग्राम में बड़े पराक्रमी देवताओं को सेना को नष्ट 
करने वाले रावण मे अपने हित की बात कहने वाले भाई विभीषण से ऐसा 
कहकर विभोषण का विसर्जन किया । 
$ ग्यारहवाँ सगं % हू 
सीता के काम से मोहित पापी रावण सीता हरण रूप बुरे कम करने 
से तथा विभीबण आदि मित्रों का अपमान करने से बहुत खिन्न होगया 
था। सीता का निरन्तर चिन्तन करने वाले अत्यन्त कामी रावण ने उस 
युद्धके समयकी बात जानते पर भी भित्र मन्त्रियों के कहने से युद्ध करने का 
ही निश्चय किया । रावण सोने की जालियों से युक्तमणि और मूगाओं 
से जटित सिखलाये गये घोड़ों से जुते बड़े भारी रथ के पास जाकर चढ़के 
बैठ गया, और बड़े मेघों की गरजेना के समान शब्द करने वाले उस रथ 
पर बैठकर राक्षसों में श्रेष्ठ दशमुख रावण सभा के लिये चला। उसी समय 
ढाल तलवार को धारण करने वाले तथा सब आयुधों को लिये हुये कुछ 
राक्षसगण राक्षसेन्द्र ( रावण ) के आगे चलने लगे तथा बड़े बुरे वेष 
बाले अनेकों भूषणों से भूषित कुछ राक्षस बगल से ओर पोछे से भी रावण 
को घेरकर चलने लगे। अधिरथ रथों पर व॒ हाथी सवार मस्त हाथियों 
पर, घुड सवार नाचते हुए घोड़ों पर, हाथ में गदा, परिघ, शक्ति तोमर 
आदि आयुधों को लेकर रावण के पीछे चले उस समय बजतो हुई हजारौं 
तुरइयों का बडा भारी शब्द होरहा था। रावण के सभा में पहुंचते हो 
शङ्कों का तुघुल शब्द होने लगा । रावण का रथ नेमि के शब्द से मार्ग 
को प्रतिध्वनित करता हुआ शोभायमान बड़ी सड़क पर पहुँचा । उसके रथ 
के ऊपर पूर्ण चन्द्रमा के समान श्वेत वणं का उज्वल छत्र शोभित्न होरहा 
था । तथा उज्वल स्फटिक के बो हुये बीच में सोरेको मंजरियों युक्त दांये 
बांते दोनों चमर और पंखे चल रहे थे। हाय जोड़कर जमीन पर खड़े हुये 
सब राक्षस रथ में बेठे राक्षस श्रेष्ठ रावण को शिर से प्रणाम कर रहे थे । 
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उसी समय राक्षसी के द्वारा जयके आाशोवाद से स्तुति किया गया शत्रुओं 
को दमन करने वाला महा तेजस्वी रावण सजाई गई समा में जा पहुँचा । । 
सभा में सोने चांदी के चबूतरे बने हुये थे तथा नोचे ( बेठने ) को भूमि 
उज्वल स्फटिक की बनी हुई थी जिस पर सुनहरी काम हुये वस्त्र बिछ रहे 
थे निरन्तर कान्ति बाले उस भवन की छः सो पिशाच रक्षा करते थे विश्व 
कर्मा के द्वारा निर्माण किप्रे उसी भवन में शरीर से देदीप्यमान तेजस्वी 
रावण ते पदार्पण किया, और घुसकर बेटूयं सणि से जटित बड़े तकिये से 
युक्त प्रियक नाम मृग के कोमल चम के उत्तम आसन पर बेठ गया, तथा 
थोड़े पराक्रम वाले राक्षस दूतों का मालिक की तरह आज्ञा देने लगा । मुझे 
शत्रुओं के साथ बहुत कुछ कर्तव्य करना है यह में जानता हूँ इसलिये 
कुछ राक्षसों को बहुत शीघ्र यहाँ ले आओ। वे राक्षस रावण का वचन 
सुनकर हर एक घर में घुसकर बिहार करते ओर सोते हुये तथा बगोचोंमें 
लगे हुये राक्षसों को भी निभ॑य की तरह चलने के लिये प्रेरणा करते घूमने 
लगे । उनमें कुछ राक्षस रथों पर तथा कुछ हाथियों पर, कुछ गर्वोले 
मजबूत घोड़ों पर चढ़कर चले, ओर कुछ राक्षस पैदल ही चले । यह लङ्का 
दौड़ते हुये रथ, हाथो, घोड़ों, से व्यास होकर ऐसी शोभित हुई जैसे पक्षियों 
से व्यात होकर आकाश को शोभा होतो है । अनेक प्रकार की सवारियों 
को सभा द्वार पर छोड़कर सभा में पेदल प्रवेश करने लगे जैसे सिंह पबंतों 
को गुफाओं में प्रवेश करते हे । राजा रावण के पाँवों को छूकर उससे 
सन्मानित हुये वह राक्षस कुछ चोकियों पर, कुछ आसनों पर और फुछ 
भूमि पर ही बेठ गये । तथा रावण को आज्ञा से सभा में आकर यथा 
योग्य राक्षसों के स्वासो रावण को पूजा करने लगे । सोने का वर्ण वाली 
उस सभा में मुख्य मन्त्री तथा कार्यों का निश्चय करने वाले पण्डित स्वज्ञ 
और सब गुणों में युक्त सलाह दाता तथा बड़े २ चतुर सेकड़ों तल 
र्थो में सुख सिद्धि के लिये आये । उसी समय विशाल और अच्छे घोड़ा 
से जुते सोने से विचित्र रङ्ग वाले सुन्दर ओर शुभ रथ में यशस्वी 
विभोषण बेठकर बड़े भाई को सभा में आये । छोटे भाई ने अपन हात्मा 
बतलाकर बड़े भाई के चरणों में प्रणा किया उसो तरह शक ओ सह । 
ने भी प्रणाम किया रावण ने सबको न्यारे २ आसन दिये | लना प्रहस्त 
से रचित नाना मणि जटित आभूषणों को धारण करके आये हु न 
= हा है हु 
के वस्त्रों से बहुमूल्य अगर चन्दन और मालाओं को सुगन्ध चारों ओर 
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फैलने लगी । सभा सै कोई सभ्य किसी को न पुकारता और न झूंठ 
बोलता था तथा कोई न जोर से बोलता था । पूर्ण मनोरथ पराक्रमी सभा 
स्वामी रावण का मुंह ताक रहे थे। मनस्वी शस्त्रधारी बड़े पराक्रमी राक्षसों 
को उस सभा में मनस्वी रावण आठ वसुओं के बीच में इन्द्र की तरह 
शोभित होरहा था । 
# बारहवाँ सगं % 
उस समय संग्राम के जोतने वाले उस रावण ने सब सभाको देखकर 
प्रहस्त नामके सेनापति से कहा कि हे सेनापति ! जिस तरह तुम्हारी चार 
प्रकारको (अश्वारोही, रथारोही गजारोही और पेदल) सेना अपने कायंसेनगर 
को रक्षा में सफल हों उस तरह आज्ञा देनी चाहिये । वीर प्रहस्त राजा 
रावण को प्रसन्न करने की इच्छासे सेना को मन्दिर के बाहर भीतर नियुक्त 
करके तथा शहर की रक्षा के लिये सब सेना को लगाकर राजा रावणके 
सन्मुख आकर बैठ गया और बोला कि मैंने महाबली आपको सेना बाहर 
भीतर उचित स्थान पर नियुक्त करदी है अब आप प्रसन्नता से जो आपको 
इच्छा हो बह करें। सुखको चाहना करने वाला रावण सुहुदों के बीच में 
राज्य के हितैषी प्रहस्त का वचन सुनकर बोला, धमं, काम, अर्थ, सम्बन्धी 
कठिनता के प्राप्त होने पर आप लोग प्रिय, अप्रिय, सुख, दुःख, लाभ, 
हानि, हित, अहित आदि को जान सकते हैं । स्वेदा तुम लोगोंसे सलाह 
करके तुम्हारे प्रारम्भ किए गए मेरे कोई कार्य कभी निष्फल नहीं हुए । 
चन्द्रमा सहित सब ग्रह नक्षत्र ओर मरुद्गणों से युक्त इन्द्र को तरह में तुम 
सबसे अत्यन्त मुक्त होकर राज्य लक्ष्मी. का सेवन करता हूँ। इन बातों को 
आप लोगों से कहने के लिये में पहिले ही उत्सुक था किन्तु कुम्भकर्ण के 
सोने के कारण कुछ भी नहीं कह सका सब शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबलो 
यह कुस्भकर्ण छः महीने से सोरहा था, अब उठा है। रामचन्द्र को प्रिय 
रानी इस जनक पुत्री सीताको राक्षसों के रहने को जगह दण्डकारण्य से 
हर लाया हूँ । मन्द गामिनी वह सोता मेरी शेया पर नहीं चढ़ना चाहती 
और मेरे लिये सीता के समान तीनों लोकों में कोई नहीं है । मध्य भाग 
के कृश तथा पुष्टनितम्ब वाली शरदके चन्द्रमा के समान मुख वालो और 
सोने को पुतली के समान सौम्य वह सीता मय रचित माया को तरह है। 
लाल २ नखों से थुक्त सुन्दर कोमल अत्यन्त लाल तलवे वाले उसके चरणों 
को देखकर मेरा कामदेव प्रदोप्त होता है । होमो गई अग्नि को ज्वाला के 
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समान तथा सूर्य की काम्ति के समान सीता को तथा ऊँची नासिका और 
सुन्दर नेत्र वाले उज्वल और सुन्दर इसके सुख को देखने वाला अवश में 
काम का वशवर्ती होगया हूँ । क्रोध और हुर्ष में बराबर रहने वाले शरीर 
को विकृत बनाने वाले ( शोभा हर लेने वाले ) शोक सन्ताप को बढ़ाने 
वाले काम ने सुझे दुःखी कर दिया है । बड़े २ नेत्र वाली मनोहरणी सीता 
ने पति रामकी प्रतिज्ञा के लिये सुझसे एक वर्ष का समय मांगा है। सुन्दर 
नेत्र वाली सीता के उस सुन्दर वचन को सेंने स्वीकार कर लिया है। 
निरन्तर रास्ता चले हुए घोड़े के समान में कामसे थक गया हूँ, बन्दर 
इसे न पार करने योग्य सागर को पार कंसे करेंगे तथा बहुत से जीव और 
मच्छरों से भरे हुए समद्र को दशरथ पुत्र ये राम लक्ष्मण ही केसे पार कर 
सकेंगे अथवा यह भी हम केसे कह सकते हैं क्योंकि एकही बन्दर ने हमारा 
सर्वेताश कर दिया । कार्यों की सफलता का मार्ग बड़ी कठिनता से जाना 
जाता है जिसको जेसी बुद्धि होतो है वह वैसा कहता है। यद्यपि मनुष्यों 
से हमको कोई भय नहीं है फिर भो विचार तो करना ही चाहिये। देवासुर 
संग्राम में तुम्हारे ही साथ से में जोत गया बही आप लोग मेरे अब भी 
सहायक हैं । वह दोनों राम लक्ष्मण सोताके समाचार सुनकर तथा सुग्रीव 
आदि बानरों को आगे करके सागर के इस पार आ पहुँचे हैं । इसलिये 
जिस तरह सीता लोटानी न पड़े और दशरथके दोनों पुत्र मार दिये जांय 
आप लोगों को बह सलाह करनी चाहिए तथा मुझे भी वही नीति बतानी 
चाहिये । बन्दरों द्वारा वह समुद्र भी पारकरले तो भौ इस संसार में किसीको 
शक्ति नहीं देख रहा हूँ जो मुझे जीत सके किन्तु मेरी तो जय निश्चय ही 
है । कामी रावण का ऐसा वचन सुनकर कुम्भकर्ण ने क्रोध किया और य 
कहा कि जब तू लक्ष्मण सहित रामको सीताको एक हो बार विचार करके 
बलात्कार से हरकर यहाँ ले आया तो इसका निश्चय भो तुमको उसी समय 
करता चाहिये था जैसे यमुना तट में भगवान कृष्ण के प्रगट होने के सम 
एक ही बार गिरती है। हे महाराज ! आपने यह सब कार्य अनुचित य 
किया है इस कार्य के सम्बन्ध में आपको हम लोगों के साथ पहिले हो 
विचार कर लेना चाहिये था। हे रावण ! कार्यों के फलों का निश्चय क र्‌ 
वालो बुद्धि सम्पन्न जो राजा राज कार्यो को न्याय (नोति का 
करता है वह कभी दुःखी नहीं होता । मन्द्रियों को सलाह के (0 
काय नोति शास के विरुद्ध किये. जाते हैं बे कभी सफल नहीं होते क 
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मारणोच्चाटनादि के लिये हवन किया गया शाकल्य सफल नहीं होता । 
जो पुरुष पहिले करने योग्य कार्यों को पीछे करता है और पीछे करने योग्य 
कार्यों को पहिले ही कर डालता है वह नोति अनीति को नहीं जानता । 
स्थिर बुद्धि, विषयी, पुरुष के कार्यों में उसकी अधिक शक्ति को देखकर 
भी शतु क्रोंच पर्वत के उस ओर जाने के लिये उसके छिद्र को देखने वाले 
हंसादि पक्षियों को तरह शत्रु उसके कार्यों में छिद्र देखा करते हैं। तुमने 
फल के बिना विचारे इस बड़े भारी कार्य का आरम्भ कर दिया है यह बड़े 
कल्याण को बात है कि विष मिले अन्न को तरह तुमको रामचन्द्र ने नहीं 
मारा । यद्यपि तुमने बलवान शत्रु से अनुचित कार्य का प्रारम्भ कर दिया 
है फिर भी हे अनघ ! में तुम्हारे सब शत्रुओं को मारकर बराबर करदू गा। 
ऐ निशाचर ! में तुम्हारे शत्रुओं को मार दूगा चाहे बहु इन्द्र और सूयं 
हों, चाहे अग्नि ओर वायु हों, चाहे कुवेर और वरुण हों में उनको भी 
लड़ा दूंगा । पर्वताकार शरीर वाले बड़े परिघा से युद्ध करने वाले पेने 
( तीखे ) दाँत वालेमेरे गरजने से इन्द्र भो डर जायगा । वह राम एक 
वाण से मारकर यदि सुझे दूसरे वाण से मारेगा तो में उसके रुधिर को 
पोजाऊंगा तुम विश्वास करो । दशरथ के पुत्रों को मारकर में तुम्हारी सुख 
देने वाली जय कराने का उपाय करूँगा । लक्ष्मण और राम को मारकर 
सब बन्दरों को खाजाऊंगा। तुम निय होकर यथेष्ठ रमण करो, श्रेष्ठ मदिरा 
को पीओ और अपने हित के कार्थ करो मेरे हारा राम को यमलोक में 
चले जाने पर सीता बहुत समय के लिये तुम्हारी वशवतिनी हो जायेगी । 
# तेरहवाँ सर्ग % 

महाबली महापाश्य रावण को क्रुद्ध जानकर और मुहूतं भर विचार 
कर तथा हाथ जोड़कर बोला । जो पुरुष घातक जोव सिह व्याघ सर्पादिकों 
से भरे बन में पहुंचकर मधु ( मधु सहशो सौता ) को पाकर उसका सेवन 
न करे तो उसको मूर्खं ही समझना चाहिये । तू शत्रुओं को नष्ट करने वाला 
ईश्वर है, तेरा ईश्वर ( मालिक ) कोन हो सकता है, त्‌ शत्रुओं के मस्तक 
पर चढ़कर सोता के साथ रमण कर । हे महाबलो ! त्‌ कुक्कट (मुर्गे) को 
तरह सीता पर आक्रमण करके उससे रमण कर और उसे भोग । अपनी 
इच्छा पूर्ण कर लेने के पीछे तुमको भय ही क्या रहेगा और समय या अन- 
समय में आये हुये सब भध का प्रत्युपाय कर लिया जावेगा । कुम्भकर्ण 
और महाबली इन्द्रजीत हमारे साथ वज्रधारी इन्द्रको भी रोक सकते हें ॥ 
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छोड़कर दंड से कार्य सिद्ध करना में अच्छा समझता हूँ । हे महाबली ! हम 
यहाँ आये हुए आपके सब शतुओं को शक्न के प्रताप से वश में करलेगे 
इसमें कोई सन्देह नहीं । राजा रावण महापार्श्वं के कहे हुए ऐसे वचनों की 
बड़ाई क्ररते हुए इस प्रकार से बोला । हे महापार्श्वं ! पहिले कुछ अपने 
रहस्य को करते हुए मैंने जो पुराना वृत्तान्त पाया है वह कहता हूँ । मैंने 
ब्रह्मा के भवन में छिपकर आकाश मागं से जाती हुई पुञ्जिकस्थलो नाम 
की अप्सरा को आकाश में जलती हुई अग्नि को ज्वाला की तरह देखा, 
और नग्न करके उसका बल पूर्वक उपभोग किया। बह दली मली कमलिनी 
. की तरह ब्रह्मलोक में पहुँची । मेरी समझ में महात्मा ब्रह्माको मेरा वह कायं 
पहिले हो ज्ञात हो चुका था । इसके बाद ब्रह्माने क्रोध करके मुझसे यह कहा 
कि आज से लेकर किसी दूसरी स्त्री के साथ बलात्कार से गमन करोगे तो 
उस समय तुम्हारे मस्तक के सो टुकड़े होजाँयगे इसमें कोई सन्देह नहीं । इस 
तरह उसके शाप से डरा हुआ में अपनो शय्या पर सीता को बलात्कार से 
नहीं चढ़ाता हूँ । सागर के समान मेरे वेगको ओर पवनके समान मेरी गति 
को दशरथ पुत्र राम नहीं जानता है इसीसे मेरे सन्मुख चला आ रहा है। 
पर्वत को गुफा में सोते हुए सिह को तरह या सोये हुए काल को तरह चुप 
चाप बठे हुए मुझे कोन जगाना चाहता है । संग्राम में दो जीभ वाले सपो 
को तरह मेरे हाथसे छूटे हुए वाणों को रामने नहीं देखा इसौसे मेरे सन्मुख 
चला आ रहा है में शोध ही धनुष से निकले वज्रके समान सैकडो वाणों 
को अग्नि को ज्वालाओं से हाथो को तरह राम को जला डालू'गा । मैं 
भारो सेना को साथ लेकर नक्षत्रों को कान्ति को नष्ट करने वाले, समय 
पर उदित हुए सूयं की तरह राम को सब सेना को नष्ट करदूगा । संग्राम 
में मुझे हजार नेत्र वाला इन्द्र ओर वरुण भी नहीं जीत सकता पहिले कुवेर 
के द्वारा रक्षा को गई इस पुरी को मैंने ही अपने भुजबल से जीता था । 
ॐ चोदहवाँ सर्ग % 
विभोषण ने राक्षसेन्द्र रावण के ऐसे वचन ओर कुम्भकर्ण को गजना - 
को सुनकर रावण के हितकारी सार्थक वाक्यों को कहाकि हे राजन्‌ ! हाथी 
रूप शरोर वाले, चिन्तारूप विष वाले, सुन्दर मन्द मुस्कान रूप तीखे दाँत 
वाले, पाँच अंगुलो रूप पांच सिर वाले महाकाय इस सोता रू 


हे न प साँप 
किसने आपके ऊपर डाल दिया है । सङ्का में पर्वत के शिखर के सि 
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विशाल शरीर वाले गृहाओं के समान सुह वाले, दांत और नख आयुध 
वाले बन्दर जब तक आक्रमण नहीं करते तभी तक आप रामचन्द्र को सीता 
देदो, और राम के द्वारा मारे गये वज्र सहश व वायु के समान वेग वाले 
वाण जब तक राक्षसों के सिर पर नहीं पड़ते तभी तक रामचन्द्र को सीता 
लौटा दो । संग्राम में रामचन्द्र के सन्मुख, हे राजन्‌ ! कुम्भकर्णं, इन्द्रजीत, 
महापाश्वं, महोदर, निकुम्भ, कुम्भ और आतिकात आदि कोई भी खड़ा 
नहीं हो सकता । तुम राम के सम्मुख से सूर्य व मरुद्गणों के रक्षा करने 
पर तथा इन्द्र की गोदी में चले जाने पर आकाश और पाताल में बस 
जाने पर भी मौतसे मुक्त नहीं हो सकते । विभोषण के वचन सुनकर प्रहस्त 
बोलाकि हमको देवता दानव अथवा और किसी से कभी कुछ भय नहीं 
है । हमको संग्राम में यक्ष गन्धवं महासपं पक्षी और उरग आदि क्रिसो से 
जब भय नहीं है तो बेचारे राजपुत्र राम से ही भय कंसे हो सकता है । 
राजा का हित चाहने वाला तथा कर्म अर्थ काम में बुद्धि को लगाने वाला 
विभीषण प्रहस्त के अधिकारी वाक्य को सुनकर महान अर्थ से भरे हुए 
वाक्य बोला। है प्रहस्त ! राजा रावण, महोदर, त्‌ ओर कुम्भकणे जेसे 
वचनों को कह रहे हो उन्हें रामके सन्मुख कार्य रूप में परिणित ठीक उसी 
तरह नहीं कर सकते जैसे पापी स्वर्ग में नहीं जा सकता, हे प्रहस्त ! कार्य 
करने में चतुर राम का बध में त्‌ या ओर सब राक्षस केसे कर सकते हैं 
जैसे बिना नौका के महासागर पार नहीं किया जा सकता । इक्ष्वाकु के वंश 
में उत्पन्न हुए धमं को प्रधान मानने वाला महारथो सब कार्यों में समर्थ 
राजा रामचन्द्र के सन्मुख बड़े २ देवता भी मूर्ख हो जाते हैं । हे प्रहस्त ! 
रामचन्द्र के छोड़े हुए दुभेद्य चोल के पंख वाले तीखे वाण जब तक तेरे 
शरीर को छेद नहीं घुस रहे हैं तभी तक त्‌ ऐसी बकवास कर रहा है। 
प्राणों का अन्त करने वाले वज्रके समान वेग वाले रामके छोड़े तीखे वाण 
जब तक तेरे शरीर में न घुसें तभी तक तू बकवाद करले । इन्द्र के समान 
पराक्रमी रामचन्द्र को संग्राम में रावण, अतिबल, त्रिशोर्यं और कुम्भकणंं 
का पुत्र निकुम्भ तथा इन्द्रजीत भो नहीं सह सकता । देवान्त, नारान्तक, 
अतिकाय, अतिरथ तुल्य पराक्रमी अकम्पन आदि कोई भौ संग्राम में 
रामचन्द्र के सन्मुख नहीं ठहर सकते । बिना विचार करने वाला उग्र स्वभाव 
व्यसनों में पड़ा यह राजा शतु तुल्य आप सहश मित्रों से राक्षसों के नाश 
के लिये सेवन किया जा रहा है। विशालकाय हजार मस्तक वाले महाबली 
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भयङ्कर सयर सांप ने बलात्कार से इस राजा रावण को नीचे तक 
इसलिये आप लोग इसे उठाकर बचाओ । पूर्ण मनोरथ सब को 
एकत्रित होकर भयङ्कर पराक्रम वाले भूतों से ग्रहण किये पुरुष निकै तरह 
रामचन्द्र रूप भूत से ग्रहण किये राजा रावण के केश पकड़कर रस रनी 
चाहिये । सुन्दर जल वाले लक्ष्मण रूप समुद्र में इबे तथा राम रूर पाताल 
के मुह में गिरे हुए राजा रावण को तुम सब इकट्ठै होकर ड करो । 
मेरे द्वारा अच्छी तरह निश्चय किया जाये यह वाक्य सब राक्षस सहित 
इस लङ्का का तथा सब मित्रों सहित रावण का हित करने वाला है कि 
रामचन्द्र के लिए सीता को लोटा दो । सच्चा मन्त्रो वह है जो शत्रु की 
शक्ति और अपनी शक्ति को जानकर तथा स्नान ओर अपने पक्ष को बुद्धि 
और कमी की बुद्धि से विचारकर स्वामी के हितकी योग्य बात को कहे । 
ॐ पन्द्रहवाँ सगं ॐ 
सभ। में राक्षसों का सेनापति महात्मा इन्द्रजीत वृहस्पति के समान 
बुद्धि वाले विभीषण के वचन कष्ट से सुनकर बोला । हे कनिष्ठ तात ! आप 
ऐसे भयभीतों केसे असमर्थ के वाक्य क्यों कह रहे हैं इस कुलको छोड़कर 
किसी नोच कुल सें पैदा होने वाला भी न ऐसे वाक्य कह सकता है 
और न कर सकता है । इस कुल में एक हो पुरुष बल वीयं पराक्रम, धैय 
श्रता ओर तेज से रहित है ओर वह्‌ छोटे तात विभीषण हैं । यह दोनों 
राजपुत्र राक्षसों के सन्मुख क्या चोज हैं ? हमारे यहाँ का तो एक छोटे से 
छोटा राक्षस भो उन दोनों को सहज में ही मार सकता है फिर आप उस 
डरपोक से हमें क्यों डरा रहे हैं । तीनों लोकों के मालिक देवराज इन्द्र 
को भो भें पृथ्वी में लाकर रोक सकता हूँ । मेरे चढाई करने पर सब देवता 
डरकर दिशाओं में भाग गये थे । मैंने बड़े जोर से पुकारते हुए ऐरावत 
को भी पृथ्वी पर पटक दिया और बल से उसके दाँतों को उखाड़ कर सब 
देवताओं को डरा दिया । देवताओं के घमण्ड को हरने वाला. 
दैत्यों को भी संतक्त करने वाला पराक्रमी में क्या इन साधारण 
को नहीं सार सकता ? इसके बाद इन्द्र के तुल्य बड़े पराक्रमी न्द 
वचन सुनकर शख््रवारियों में श्रेष्ठ विभीषण ने महान अथ से भरे 
कहे । हे पुत्र ! तुम्हारी सलाह पर विश्वास नहीं किया जा स 
तुम अभो बालक हो, तुम्हारी बुद्धि अभो अच्छी तरह परिप 
है इसलिये तुम अपने नाशः करने के लिये बहुत सो निःसा 
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गये हो । हे इन्द्रजीत ! पुत्र के नास से तुस रावण के मित्र रूप शत्रु ज जे । हे इ्रजीत ! पुत्र के नाम से तुम रावण के मित्र रूप शत्रु हो 
तुम राम से रावण के इस प्रकार के विनाश को सुनकर भी उसका समर्थन 
कर रहे हो । आज तुम्हीं दण्ड के योग्य हो ओर दूसरा दुर्मति वह दण्ड 
के योग्य है जो ढीठ साहसी बालक तुभ को मन्त्रणा करने वालों के समीप 
इस सभा में ले आया हूँ । तुम मूढ़ होने के कारण कतंव्य ज्ञान से शून्य 
हो तथा बालक होने के नाते कच्ची बुद्धि वाले हो इसीसे तुममें नन्ता नहीं 
है तथा तेज (गरम) स्वभाव है बुद्धि थोड़ी है व मन वशमें नहीं है इसी से 
विचार पूर्वक कार्य न करने वाले तुम अत्यन्त मूं हो ओर बालक होने 
के कारण ऐसा कह रहे हो । ब्रह्मात्र के समान प्रकाश वाले तथा निकलती 
हुई ज्वालाओं से युक्त, काल के समान रूप वाले तथा यमदण्ड के समान 
भयङ्कर संग्राम में रामचन्द्रजी के छोड़े गये वाणों को कौन सह सकता 
है। हे राजन्‌ ! धनरत्न सुन्दर भूषण दिव्य वस्त्र विचित्र मणि और देवी 
सीता को राम्त के लिये निवेंदन करके यहाँ निर्भय होकर रहो । 

ऋ सोलहवाँ सगं # 

समुचित हितकारी बचन कहने वाले विभीषण से काल से प्रेरणा किया 
गया रावण कठोर वाक्य कहने लगा शत्रु के साथ निवास करना ठोक है 
तथा क्रोधी सरपं के साथ भी रहना अच्छा है किन्तु शब पक्षपातो समय 
पर मित्र बनने वाले मनुष्य के साथ रहना अच्छा नहीं । हे राक्षस ! में 
सब लोगों में विदित जाति वालों के स्वभाव को जानता हूँ, ये जाति 
वाले अपनी जाति वालों पर विपत्ति आने के समय बड़े प्रसन्न होते हैं । 
जाति बाले अपने से श्रेष्ठ कार्यों में सहयोग देने वाले बैद्य ओर धर्मात्मा 
. का अपमान करते हैं और वीर जातीय का तिरस्कार करते हैं । आततायो 
परस्पर एक दूसरे को आपत्ति में पड़ा देखकर प्रसन्न होते हैं इनके मनके 
भाव जाने नहीं जाते, इनके कार्य बड़े निदंयता पूणं होते हैं इसलिये जाति 
वाले बड़े भयानक होते हैं। पहिले पद्म बनमें हाथमें रस्सी लिए हुये पुरुषों 
को देखकर हाथियों के द्वारा कहे गये श्लोक सुने गये हैं उन्हें तुम मुझसे 
सुनो । हमें अग्नि शत्र और रस्सियाँ भय देने वाली नहीं हैं, किन्तु निर्दयो 
स्वर्थी ये जाति वाले ही भय देने वाले हैं । ये अपने पकड़ने का उपाय 
स्वयं ही बतलादेंगे इसमें कोई सन्देह नहीं इसलिये तो सब प्रकार के भयों 
से जाति का भय बडा कष्ट दायक है ये मेरा जाना हुआ है । गाँवों में 
सबको तृत करने को. बल्तु:. जाति, बालों में, भय स्त्रियों में चपलता, ओर 


शश | Digitized by पदि काण्डे Gyaan i te न 
ब्राह्मणों में तप सदा रहता है । सोम्य ! संसार द्वारा मेरा सत्कार ऐश्वर्य 
को प्राप्ति और शत्रुओं के मस्तक पर स्थिति आपको अच्छी नहीं लगती । 
जेसे कमल के पत्तों पर गिरो हुई जलको बूदें उससे श्लिष्ट नहीं होतों, उसी 
तरह मूर्खो में सुहदयता भी नहीं मिल सकतो । जेसे वर्षाऋतु में गरजकर 
वर्षा करने वाले मेघ शरदऋतु में पानी को बद भो नहीं छोड़ते उसी 
तरह मूर्खो में सुहृदयता भी अधिक नहीं रहती जेसे भमर तृष्णा से पुष्पों 
का रस पोता हुआ भी उस पर अधिक नहीं ठहरता उसो प्रकार तुम भी 
हो क्योंकि मूर्खो में सुहूदयता भो अधिक नहीं ठहरती । जेसे भमर तृष्णा 
के कांस के पुष्पों को सू घता हुआ भी उसमें रस नहीं पाता उसी तरह 
मूर्खो में सुहूदय का अभाव रहता है जेसे हाथो पहिले स्नान करके 
फिर सूड़ से धूलि को उठाकर अपने शरीर को मलिन करता है उसी 
तरह नोचों की मित्रता भो है । हे निशाचर ! इस समय यदि कोई दूसरा 
ऐसे वाक्य कहता तो वह वीवित नहीं बच सकता था । कुल के कलङ्क ! 
तुम्हें धिक्कार है। जब रावण ने नोति की बात कहने वाले विभीषण से 
ऐसे कठोर वाक्य कहे तो वह गदा हाथमें लिये चार राक्षसों के साथ आकाश 
में उड़ गया, ओर वहाँ जाकर भाई विभीषण ने क्रोध करके राक्षसो के 
स्वामी रावण से यह कहाकि हे राजन्‌ ! तुम आन्त हो गये हो इसलिये 
मुझसे जो चाहो सो कहो यद्यपि तुम बड़े होने के नाते मेरे द्वारा पिता की 
तरह पूज्य हो फिर भी धमं मागं पर स्थिर न होने के कारण बड़े होते 
हुए भो तुम्हारे इन कठोर वाक्यों को में नहीं सह सकता। हे रावण | हित 
करने को इच्छा से कहे गये नोति पूर्ण वाक्यों को काल के वश में पड़े हुए 
पापी पुरुष नहीं ग्रहण करते । हे राजन्‌ ! निरन्तर प्रिय वचन कहने | वाले 
पुरुष तो सहज में मिल सकते हैं । किन्तु अप्रिय और हितकारी वचन 
को कहने वाले तथा सुनने वाले कठिनता से मिलते हैं । सब प्राणियों को 
हरने वाले कालको रस्सी से बंधे हुए तेरी मैं जलते हए घरकी तरह उपेक्षा 
नहीं कर सकता । में नहीं चाहता कि जलते हुए अग्नि के समान सुवर्ण से 
भूषित वाणों से राम के द्वारा मारे गये तुम्हें देख । शरवोर और असज 
विद्या के जानने वाले मनुष्य भौ संग्राम में काल के वशवर्तो होकर बा 
को भीत को तरह विनष्ट हो जाते हैं। बड़ा जानकर हित को इच्छासे र 
जो कुछ कहा उसे क्षमा करो और अपनी तथा इन राक्षसों से युक्त इस 


लङ्क को सब तरह रक्षा करो. तुम्हारा कल्याण हो, में जाता हूँ, तुम मेरे 
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बिना सुखी रहो । हे राक्षस ! हित को इच्छा से निवारण किये गये तुझे 
मेरा वचन अच्छा नहीं लगता क्योंकि मृत्यु के समीप आ जाते से जिन 
पुरुषों की आयु नष्ट हो जाया करती है वे मित्रों के कहे हुए हितकारी 
वाक्यों को नहीं ग्रहण करते । 

१८ सत्रहवाँ सगे # 

रावण का छोटा भाई विभीषण रावण से इस तरह कठोर वाक्य 
कहकर एक सुहं में राम लक्ष्मण के पास आ पहुँचा । पृथ्वी पर बेठे हुए 
सेनापति बन्दरों ने सुमेरकी शिखर के समान आकार वाले प्रदीप्त बिजली 
की तरह चमकते हुए विभीषण को आकाशमें देखा । भयङ्कर पराक्रम वाले 
विभीषण के चारों अनुचर भी कवच पहिने व आधुध लिये तथा उत्तम 
भूषणों में भूषित थे । तथा मेघ और पर्वत के समान इन्द्र की सी कान्ति 
वाले विभीषण भौ स्वयं उत्तम आधुधोंको धारण किये ओर दिव्य आभूषणों 
से शोभित थे । बन्दरों का राजा बुद्धिमान सुग्रीव चार अनुचरों के साथ 
पाँचवे विभीषण को देखकर बन्दरों के साथ विचार करने लगा, और एक 
मुहूतं भर विचार कर हनुमान आदि उन सब बन्दरों से उसने यह उत्तम 
वचन कहाकि देखो चार राक्षसोंके साथ सब आयुध धारण किये वह राक्षस 
हमारे मारने को चला आरहा है इसमें कोई सन्देह नहीं । सुग्रीव के वचन 
सुनकर वे सब श्रेष्ठ बन्दर शालके वृक्ष और पवंतों को शिलाओं को उठा 
कर यह वचन बोलेकि इन दुष्टों के वधके लिए हमको शीघ्र आज्ञा दीजिये 
जिससे वे हमारे द्वारा बीचमें ही मारे जाकर अचेत होकर पृथ्वीपर गिरें। 
इस तरह बह परस्पर वार्तालाप कर ही रहे थे कि इतने में ही विभीषण 
समुद्र से उत्तर किनारे पर आकर आकाश में ही ठहर गपे । बड़ा बुद्धिमान 
वह विभोषण सुग्रीव और उन बन्दरों को देखकर आकाश में हो खड़ा 
होकर बड़ी जोरसे चिल्लाकर उनसे तोला । राक्षसों का ईश्वर रावण नाम 
का दुष्ट राक्षस है में उसका छोटा भाई हूँ। विभोषण मेरा नाम है। वह जटायु 
को मारकर जनस्थान से सीता को हरके लेगया है उसी ने परबस होने के 
कारण दीन हुई सीताको रोक रक्खा है, राक्षसियाँ उसकी रक्षा करतो हैं। 
मैंने अनेकों बार गभित वाश्षयों से बार २ उसको समझाया है कि सीता 
को राम के समीप लोटा दो। काल से प्रेरणा किये गये रावण ने मेरे द्वारा 
कहे गये हित पूर्ण एक भी वाक्य को स्वीकार नहीं किया, जैसे मरणासन्न 
ओषध को ग्रहण नहीं करता । किन्तु उसके बदले उसने मुझसे कठोर वाक्य 
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कहे हुँ ओर दासकी तरह मेरा अपमान किया है इसलिये में पुत्र और ख्रियों 
को छोड़कर राभचन्द्रजी की शरण आया हूँ। आप सब संसारके शरणागत 
वत्सल महात्मा रासचस्द्रजी से कह दीजिये कि विभोषण आपको शरण 
आया है । सुग्रीव ऐसे वचन सुनकर बड़ी शीघ्रता पूर्वक लक्ष्मणके आगे 
राम से बहुत जल्दी इस तरह बोलाकि शत्रुओं की सेना में से एक शतु 
अकस्मात हमारे बोच में आ पहुँचा है जैसे उल्लू ने कोआ को सेना में 
जाकर उन्हें मारा था उसी तरह वह समय पाकर कहीं हम लोगों को मार 
नदे । हे परन्तप ! आपको बन्दर ओर शत्रुओं से सम्बन्ध रखने वाली 
मन्त्रणा ओर सेना के व्यूह तथा नोति व दूतों के सम्बन्ध में सावधान 
रहना चाहिये छिपक्र कार्य करने वाले यथेच्छ रूपधारी ये राक्षस वीर 
तथा उपाय जानते वाले होते हैं इसलिये इसका कभी विश्वास नहों करना 
चाहिये । निश्चय ही यह राक्षसेन्द्र रावण का गुप्त दूत होगा जोकि हमारे 
मध्य में प्रवेश करके निश्चय भेद डालेगा । अथवा बुद्धिमान यह स्वयं ही 
छिद्र पाकर और विश्वास पैदा करने के अनन्तर हमारे बीच में घत्तकर 
शायद प्रहार करे। मित्रों और उदासीनों को सेना यथा शीघ्र ही भरती 
को हुई सेना को एकलित करता चाहिये किन्तु शत्रुओं की सेना को नहीं 
मिलाना चाहिये । यह जन्म से हो राक्षस है और शतका भाई है ओर शत्रु 
होकर स्वयं आया है इसका विश्वास कैसे किया जा सकता है । यह रावण 
का छोटा भाई है विभोषण इसका नास है चार राक्षसो के साथ आपकी 
शरण आया है। इस विभोषण को रावण का भेजा हुआ दूत जानो । 
हे योग्य कार्य कर्ताओं सें श्रेष्ठ ! इसको सें दण्ड देना ही उचित समझता 
है। रावण को आज्ञा से यह राक्षस कपट बुद्धि से अपनी साथा से छिपा 
हुआ विश्वास के अनन्तर आप पर प्रहार करने के लिये आया है, मन्त्रियों 
के साथ इसे कठोर दण्ड देना चाहिये क्योंकि ऋर रावण का । भाई य 
विभीषण है । वाक्यों के प्रयोग में निपुण श्रेष्ठ सेनापति सुग्रीव वा हो 
का अर्थ समझते वालों में श्रेष्ठ राससे ऐसा कहकर चुप होगया । पञ र ग 
राम सुग्रीव के ऐसे वाकय सुनकर पास बेठे हुए हनुमान आदि र 
इस तरह बोले कि सुग्रीव ने जो प्रमाणिक वाक्य विभोषण के ग से 
है वह आप लोगों ने भी सुना है। मित्रों की निरन्तर वृद्धि चाहने कहा 
समर्थं बुद्धिमान को सदा उचित उपदेश देना चाहिये । राम के हुने वाले 
पर राम का प्रिय चाहने वाले वह बन्दर उत्सा ऐसा पूछने 
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चाहिए यदि उस कायें में गुण हो तो उसे करना चाहिये, और दोष होते 
पर छोड़ देना चाहिए । अथवा दोनों की अधिकता हो तो बिता विचारे 
उस कार्य को त्याग देना चाहिए और गुणों को अधिकता हो तो उसे करना 
चाहिए । इसके बाद शरभ नाम के बानर ने निश्चय पूर्वक सार्थक वचन 
कहा कि हे पुरुष श्रेष्ठ ! उसके पीछे गुप्त दूत नियुक्त कर देना चाहिए । 
सूक्ष्म बुद्धि वाले गुप्त दूत के द्वारा ही यथावत जानकर और परोक्षा करके 
नोति पूर्वक इसको मिलना चाहिए । इसके बाद विद्वान जास्बवान ने शास्त्र 
को बुद्धि से विचार कर गुणों से युक्त तथा दोषों से रहित वाक्य कहा । 
यह विभोषण बैर बाँघने वाले पापी रावण के समीप से असमय और 
अस्थान पर आया है इसलिए इसकी सर्वथा शङ्का ही करनी चाहिए । इसके 
बाद नीति और अनीति के जानने वाले वक्ता मेन्द्र ने सोच विचार कर 
युक्ति युक्त वाक्य कहे । हे राजन्‌ ! यह विभोषण उसी रावण का छोटा 
भाई है इसलिये इससे मधुर बचनों से धीरे २ पूछना चाहिये । हे पुरुष 
श्रेष्ठ ! यह दुष्ट है या सुजन है इस बात को बुद्धि से जानकर तथा इसके 
भावों को अच्छी तरह समझकर जो उचित हो वही करना चाहिये इसके 
बाद शास्र ज्ञान के संस्कार से एक्त मन्त्रियों में श्रेष्ठ हनुमान के कोमल 
अर्थ पूर्ण मधुर ओर संक्षि द .त कहे । बुद्धि से श्रेष्ठ सब तरह कौ शक्ति 
से सम्पन्न बोलने बालों में श्रेष्ठ, आपसे बोलते हुए वृहस्पति भी कुछ 
अधिक नहीं बोल सकते । मैं जो आपसे कुछ यथार्थ वचन कहना चाहता 
हैं यह न तो अपनो ताकिकता दिखाने के लिये न किसी को बराबरी करते के 
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किन्तु आपकी आज्ञा के गौरव के नाते ही कहना चाहता हूँ । आपके 
मरित्रियों ने जो अर्थ अनर्थ के निमित्त की बात कही हैं में उसमें कुछ 
दोष देख रहा हूँ और उसमें कोई क्रिया नहीं दिखलाई पड़ती है । गुप्तचरों 
की निधुक्ति के बिना किसी गुप्तचर की शक्ति जानी नहीं जा सकती, और 
सहसा किसी कार्य में किसी को नियुक्ति भी मेरे लिये सदोष मालूम पड़ती 
है। आपके मन्त्रियो ने जो कहा है कि गुसचरों की नियुक्ति कर देना 
उचित है । किन्तु किसी दूरदेशोय पदार्थ के न होने से सुझे उसमें कोई 
कारण नहीं दिखलाई पड़ता, और यह विभीषण असमय और अस्यान 
सें आया है यह जो किसी ने कहा है उसमें भी में बुद्धि के अनुसार कुछ 
कहना चाहता हूँ उसे आप सुनें । यह विभीषण जैसा देश और काल है 
उसी के अनुसार दोष और गुणों को जानकर रावण के समीप से आपके 
समीप आया है । रावण को दुष्टता देखकर और आपका पराक्रम देखकर 
यहाँ बुद्धि पूर्वक उसका आना ठीक ही है। हे राजन्‌ ! अज्ञात पुरुषों द्वारा 
इससे प्रश्‍न करना चाहिये वह जो किसी ने कहा है उसके सम्बन्ध में मेरा एक 
अनुभव किया हुआ विचार है । सहसा किसी से किसी बात को पूछने 
वाले बुद्धिमान को भो शङ्का हो सकती है । यदि वह पूछने वाले को परि- 
स्थिति को जान लेवे तो मित्रता को भो आघात पहुँच सकता है इसलिये 
वह पूछना व्यर्थं है । दूसरे पुरुष के आन्तरिकभाव सहसा नहीं जाने जा 
सकते ओर जो भिन्न स्वरों से जान लेते हैं बही अत्यन्त निपुण हैं । बोलने 
में उसके दुष्ट भावों का पता नहीं चल सकता और प्रसन्न मुख होने से मुझे 
इसमें कोई सन्देह भी नहीं है । यदि यह दृष्ट होता तो बिना किसी शङ्का 
के प्रसन्नता पूर्वक नहीं चला आता इसके वचनों में भी कुछ दृष्टता नहीं 
जानी जाती । इसलिये उसके सम्बन्ध में मुझे कोई सन्देह नहीं है । छिपाया 
हुआ आकार भो छिप नहीं सकता वह मनुष्यों के भीतरी भावों को प्रगट 
ही कर देता है । आप कार्यारम्भ के जानने वालों में श्रेष्ठ हैं इसी से देश 
तथा काल के अनुरूप नियम से आरम्भ किया गया कार्य शीघ्र ही सफल 
होता है यह जानते हैं । आपके उद्योग तथा रावण के मिथ्या कार्य को 
देखकर तथा बालि को मारा ओर सुग्रीव को राज्य पर अभिषिक्त सुनकर 
स्वयं भो राज्य प्राप्ति को चाहना से विचार पूर्वक यहाँ आया है इतना ही 
जानकर इसका मिला लेनए०उज्ञित., प्रतीत होता-है.. राक्षस की ऋजुता 


( सज्जनपन ) के सम्बन्ध में मेंने अपनी बुद्धि के अ नुसार कह दिया अब 
बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आप. बाकी बचे हुए बन्दरों की राय सुनकर जेसा 
उचित हो करें । | 
# अठारहवाँ सगे # 

इसके बाद वायु पुत्र हनुमान के विचार सुनकर प्रसन्न हुप रामचन्् 
अपने मनके विचार कहने लगे । विभीषण के सम्बन्ध में मेरी भी कुछ कहते 
की इच्छा है, मेरे श्रेय की चाहना करने वाले आप सब लोगों को यह सब 
पुनना चाहिये । मित्र भाव से आपे हुए विभोषण को में कभी त्याग नहीं 
सकता । यद्यपि यह दोषी हो तो भो शरणागत का त्यागना भी उचित नहीं 
है। अनन्तर बब्दरों में श्रेष्ठ सुग्रीव ने रामचन्द्र के वाक्य को दुहराकर 
तथा विचार कर सुन्दर बचन कहे । यह दृष्ट हो या सुजन हो राक्षस तो 
है ही, जिसने ऐसी आपत्ति में पड़े हुए भाई को त्याग दिया तो इसके लिये 
वह होगा जिसे यह त्याग न सके । सत्य पराक्रम राम इस तरह सुग्रीव 
के वचन सुनकर ओर सबकी ओर देखकर मन्द मुस्कान करते हुए पवित्र 
लक्ष्मण से बोले कि जो जो बात सुग्रीव ने कही हैं बह बात बिना शाख्रो के 
पढ़े और बिना बड़ों को सेवा किये कोई नहीं कह सकता । विभीषण का 
भाई को त्यागकर सब संसार में और सब राजाओं में तो प्रसिद्ध ही है 
किन्तु मेरो समझ में इसमें कोई अत्यन्त सूक्ष्म कारण है । शत्रु और 
शत्रु के कुल के तथा शत्रु के समीपवर्ती लोग आपत्तियों में आकर प्रहार 
करते हैं इसलिए यहाँ यह आया है । शुद्ध अन्तःकरण वाले अपने जातीय 
को अपना हितकारी समझते हैं किन्तु राजा लोग उसी जाति वाले पर 
सन्देह करते हैं । शत्रु पक्ष के स्वीकार करने ( मिला लेने ) में जो आपने 
दोष बतलाया है उसके सम्बन्ध में सें कुछ शासत्र समस्त आपसे करता हूँ 
उसे आप सुन । न तो हम लोग इसके कुल के हैं और न समोपवतों हैं 
और यह राज्य चाहने वाला है इसलिए इसके विचार ठोक हो होंगे अब 
विभोषण को मिला लेना चाहिए । यह हमारे साथ मिलकर निर्भय और 
प्रसन्न हो जाँयगे । बिभोषण का दाँ आना राक्ष्ों को परस्पर भयभीत 
होना बतलाया है । विशोषण इ लिए आया है कि इतने में परस्पर भेद पड़ 
जायगा । सभो भाई भरत के समान नहीं होते, पिताके सभी पुत्र मेरे सहश 
और सभो मित्र आपके तुल्य नहीं होते । रामके ऐसा कहने पर बुद्धिमान 
सुग्रीव लक्ष्मण के साथ उठकर इस तरह कहने लगा । शक्तिशालियों में 
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उचित समझता हूँ । रावण को आज्ञा से यह राक्षस कुटिल बुद्धि से यहाँ 
आप और मुझको विश्वास पात्र बनाकर प्रहार करने के लिये आया है 
अथवा हे महाबाहो ! लक्ष्मण पर प्रहार करने की गरज से ही आया हो 
इसलिए क्र रावण के भाई इस विभीषण को मन्त्रियों सहित मार देना 
चाहिए । वाक्य कुशल रामचन्द्रजी से वाक्य निपुण सेनापति सुग्रीव 
इस तरह कहकर चुप होगया। रामचन्द्र सुग्रीव के उस वाक्य को सुनकर 
और विचारकर सुग्रीव से सुन्दर वाक्य बोले यह राक्षस दुष्ट हो अथवा 
सृजन हो मेरा क्या थोड़ा भो अहित किसी तरह कर सकता है ? हे बानर 
श्रेष्ठ । यदि में चाहूँ तो पृथ्वी के सब राक्षस, पिशाच, दानव और यक्षों 
को उंगली के अग्रभाग से मार सकता हुँ । कबूतर ने शरण आये हुए 
शत्रु का पूजन किया और न्याय पूर्वक अपने माँस से तृप्त किया यह 
सुना जाता हे । हे सुग्रीव ! जब कबूतरने अपनी स्री ( कपोती ) के पकड़ने 
वाले बहेलिये के साथ शरणागत रक्षा रूप धर्म का पालन किय तो में तो 
मनुष्य हूँ मुझे तो अवश्य हो इस धस का पालन करना चाहिए । पहिले 
कण्व ऋषि के पुत्र परम ऋषि सत्यवादी कण्डु ने एक धर्म कथा कही हे 
उसे सुनो । हे परन्तप ! दीनता के साथ हाथ बाँधकर शरण की प्रार्थना 
करते हुए अत्यन्त क्र कभी शत्रु को भो नहीं मारना चाहिये । शत्रु दुःखी 
हो या घमण्डो हो शुद्धान्तकरण पुरुष को चाहिए कि शरण आये 
शत्रु को अपने प्राणोंको छोड़कर भो रक्षा करे । शत्रु यदि शरण कह 
शत्रु को किसी कामना से या भयसे अथवा अज्ञानके कारण अपनो अ 
से न्याय पूर्वक रक्षा नहीं कर सकता है तो उसे संसार में निन्दित 
लगता है, जब रक्षा करने वाले को शरण आकर उससे रक्षा न र? 
गया वह नष्ट होजाता है तो वह उसके सब पुण्यको लेकर चला ज 5 
शरणागत को रक्षा न करने में यह बडा भारी दोष है जोकि ता है। 
गिराने बाला अकोति करने वाला ओर बल तथा वीर्यको नष्ट हे का से 
है। में कण्ड ऋषि के उस उत्तम वचन को करूँगा जोकि 4 हा 
समय धमं, यश ओर स्वगं को देने से यथार्थ ( सफल हो। श य के 
हुए एकही बार में तेरा हुँ, इस तरह कहकर शरण की याचना >थ आए 
सब प्राणियोंके लिये में अभय देने वाला हूँ यह मेरी प्रतिज्ञा १ । ररते हुए 
हे बन्दरों 


में श्रेष्ठ सुग्रोव ! इसको लिवा लाओ मैंने इसे अभय दिया ३ 
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हो या स्वयं रावण ही क्यों न हो । सुहुदयता से पूर्ण बन्दरो का सेनापति 
सुग्रीव रामके वचन सुनकर रामसे बोला हे संसार के रक्षक शिरोमणि धमं 
वेसा ! शक्ति सम्पन्न आप सुमार्ग पर स्थिर होकर यदि आप ऐसा कह रहे 
हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। मेरा भी अस्तरात्मा अनुमान ओर भावसे 
इसको सब तरह परीक्षा करके इस विभीषणको शुद्ध समझता हूँ । इसलिये 
हे रामचन्द्र ! बुद्धिमान यह विभीषण हमारे साथ शीघ्र हो मिलकर हमारा 
मित्र बने । रामचन्द्र सुग्रीव के बचन सुनकर गरुड से इन्द्र को तरह सुग्रीव 
के साथ विभीषण से मिल गये । 
ॐ उन्चीसघाँ सगे % 

रामचन्द्र के अभय देने पर रावण का छोटा भाई बुद्धिमान विभीषण 
नत होकर पृथ्वी की तरफ देखने लगा, और प्रसन्न होकर भक्त सेवकों के 
साथ धर्सात्मा विभीषण राम के सन्मुख आकाश से पृथ्वी पर उतर आया, 
और चारों राक्षसों के साथ रामचन्द्रके पाँवों पर गिरकर उनसे कहने लगा। 
उसका कथन धर्मसमस्त सामयिक प्रसन्चता कारक और ठीक था कि में रावण 
का छोटा भाई हूँ और उसने मेरा अपमान किया है । में लङ्का, मित्र और 
धन को त्यागकर सब प्राणियों के शरणागत वत्सल आपको शरण आया 
हूँ । मेरा राज्य, जोबन और सुख आपके आवोन है। राम विभोषण के 
इस वचन को सुनकर उससे मधुर वाणो से उसे शान्त करके प्रेम भरी 
आँखों से देखते हुए बोले कि सुझे राक्षसों का बलाबल (अधिकता न्यूनता) 
बतालओ । उस समय अक्लिष्टकर्मा रामके ऐसा कहने पर विभोषण रावण 
के सब बलको कहते लगा । हे राजपुत्र ! ब्रह्मा के वरदान से रावण का 
गन्धर्वं, उगर, पक्षी आदि कोई प्राणो वध नहीं कर सकता। रावण के बाद 
पराक्रमी मेरा बड़ा भाई तेजस्वी कुम्भकणं संग्राम में इन्द्र के तुल्य बलो है। 
हे राम ! यदि आपने सुनाहो तो प्रहस्त नाम का उसका सेनायति है जिसने 
कॅलाश परवत पर संग्राम में मणिभद्र को पराजित किया था । प्रत्यञ्चा 
से अंगुलियों को रक्षा के लिये गोह नाम का जानकर के चर्म के बने हुये 
] अंगुलि ) ओर अभेद्य कवच को धारण करने वाला संग्राम में धनुष 
लेकर खड़ा हुआ इन्द्रजीत अहश्य होकर लड़ता है । हे राघव ! सेना से 
व्यूहाकार बने हुये संग्राम में अग्नि में हवन करके छिपकर लड़ता हुआ 
इन्द्रजीत शत्रुओं को मारता है। महोदर महापाश्‍वं ओर राक्षस अकम्पन 
संग्राम में लोकपालों के समान पराक्रमो ये रावण के सेनायात हैं । मांस 
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"शोणित के खाने वाले तथा इच्छानुकूल रूप धरने वाले दस करोड़ कई 
हजार राक्षस लङ्का में रहते हैं । उन राक्षसों को साथ लेकर राजा रावण 
ने लोकपालों ( इन्द्र, वरुण, यम, कुवेरादिकों ) से युद्ध किया, ओर दुष्ट 
रावण ने देवताओं के साथ उनको युद्ध से भगा दिया । रामचन्द्र विभोषण 
के वे वचन सुनकर और उन्हें मनसे विचार कर इस तरह बोले कि हे विभो- 


षण ! रावण के कार्यों की सूचना देने वाली जो बातें तुमने कहाँ हैं उन्हें 


सें अच्छो तरह से जानता हूँ । सें पुत्र और सेनापति प्रहस्त सहित रावण : 


को मारकर तुझे राजा बनाऊंगा। त्‌ मुझसे इस सत्य बातको सुन । रावण 
चाहे रसातल में चलाजाय, चाहे पाताल में घुस जाय चाहे ब्रह्माजी के 
पास पहुँच जाय किन्तु मुझसे जीता नहीं बचेगा । संग्राम में पुत्र, मृत्यु 
और बन्धुओं सहित रावण को न मारकर में अयोध्या में प्रवेश नहीं करूँगा । 
यह बात तीनों भाइयों की शपथ खाकर कहता हूँ। धर्मात्मा विभीषण अक्लि- 
छकर्मा राम के वचन सुनकर शिर से प्रणाम करके बोला कि मेरे शरीर में 
जब तक प्राण रहेंगे तब तक राक्षसों के बध में ओर लङ्का के जीतने में 
आपको सहायता करूंगा ओर र(वण को सेना में भो प्रबेश करूँगा । राम 
इस तरह कहने वाले विभोषण का आलिगन करके प्रसन्न होकर लक्ष्मण से 
बोले कि भाई समुद्र से जल लाओ, ओर उस जल से बुद्धिमान विभोषण 
को राक्षसों के राजा पद पर अभिषिक्त करो क्योंकि में इनके ऊपर प्रसन्न 
हूँ । रामचन्द्र के ऐसा कहने पर लक्ष्मण ने उनको आज्ञा से सागर का जल 
लाकर सुख्य बन्दरों के सध्यमें राक्षसों के राजा पद पर विभीषण को अभि- 
षिक्त करं दिया । विभोषण के ऊपर रामचन्द्र की शीघ्र ही ऐसी प्रसन्नता 
देखकर सब बन्दर प्रसन्न होकर किलकारने लगे ओर महात्मा रामचन्द्र से 
साधु २ कहने लगे । अनन्तर हनुमान ओर सुग्रीव, विभीषण से बोले कि 
पराक्रमी बन्दरों की सेना से युक्त हम सब इस पार न करने योग्य सागर को 
केसे पार करेंगे । हम किन उपायों से समुद्र के किनारे जाँयगे और सब 
सेना के साथ कैसे बडी जल्दी समुद्र को पार करेंगे । इतत तरह कहने प 
धर्मात्मा विभोषण ने कहा कि राजा रामचन्द्र को समुद्र की शरण जान 
चाहिये । यह अप्रमेय सागर सागर खुदवाया हुआ है जाति वाले ५ 
का कार्य अवश्य करेगा । सुग्रीव विद्वान्‌ राक्षस विभोषण को पह बाते राम 
कर जहाँ राम ओर लक्ष्मण बैठे हुए थे वहाँ आये, और बड़ी ग्रोवा पि 
सुग्रोव राम से सागर को शरण जाने का विभोषणका वचन का 


कहने लगे । 
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सलाह अच्छी लगती है । पंण्डित सुग्रीव और तुम दोनों भी सलाह देने में 
निपुण हो इसलिये तुम दोनों को निश्चय करके जो अच्छी लगे वह कहनी 
चाहिये । राम ने वीर सुग्रोव और लक्ष्लण से जब ऐसा कहा तो वह दोनों 
शिष्टाचार युक्त वचन कहने लगे हे पुरुष श्रेष्ठ राघव ! विभीषण ने इस 
समय जो सुख देने वाली बात कही है वह हमको क्यों अच्छी नहीं लगेगी । 
वरुण के इस भयङ्कर समुद्र में बिना सेतु बाँधे इन्द्र सहित सब देव देत्य 
लङ्का में नहीं पहुँच सकते । आप वीर विभीषण के उचित वचन को कारये 
रूप में परणित करें । बहुत देर न करके समुद्र से मार्ग के लिये प्रार्थना 
करें जिससे कि सेना सहित रावण की पुरी लङ्का में चले जाँय । उन दोनों 
के ऐसा कहने पर राम कुशासन से युक्त समुद्र के किनारे पर वेदी में अग्नि 
को तरह बैठ गये । 
१८ बोसवाँ सगं % 

पराक्रमो शवर्दूल नाम के राक्षस ने आकर समुद्र के किनारे ठहरी 
हुई सुग्रीव द्वारा पालित सेना को देखा । राक्षसों के राजा दुष्ट रावण का 
वह दूत सब तरह से सावधान उस सेना को देखकर और लौटकर शीघता 
से लङ्का में जाकर रावण से बोला कि यह बन्दर ओर रीछों का समुदाय 
लङ्का की ओर चला आ रहा है । यह समुदाय भी दूसरे सागर को तरह 
अगाध और अप्रमेय है । उत्तम रूप से सम्पन्न दशरथ के पुत्र ये दोनों 
भाई लक्ष्मण सीता के स्थान पर आ पहुँचे हैं और समुद्र के किनारे 
बैठे हें । यह इनकी सारी सेना आकाश को आच्छादित करके चारों ओर 
दस योजन तक फंलो हुई है यह, आप शीघ ही जान लीजिये । तथा आपके 
दूतों को भी शीघ्र ही जान लेनी चाहिये, ओर साम, दाम, दंड या भेद 
जो कुछ करना हो करना चाहिये । राक्षसेश्वर रावण शादूल का वचन 
सुनकर तथा शीघ्र ही व्यग्रता से अपने कतंव्य का निश्चय करके अथवेत्ताओं 
में श्रेष्ठ शुक नाम के राक्षस से इस तरह कहने लगा कि तुम मेरे कहने से 
शीघ्र ही सुग्रीव के पास जाकर जो कुछ में कहूँ उसे उससे न दबकर मधुर 
बाणो से कहो कि हे सुग्रीव ! तुम महाराज कुल में पैदा हुए हो तथा बड़े 
पराक्रमी और ऋक्षराज के पुत्र हो मुझसे तुम्हारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं 
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होता ओर न कोई बिगाड़ ही होता है फिर भी राजकुल में पेदा होनेके 
कारण मेरे भाई के समान हो हे सुग्रोव ! यदि मैंने बुद्धिमान राजपुत्र की 
भार्या का हरण किया है तो इसमें आपका क्या है इसलिये आप किष्किन्धा 
के प्रति लोट जाँय। इस लङ्गाको बन्दर तो किसी प्रकार नहीं प्राप्त कर 
सकते, बेचारे गन्धव और देवता तो प्राप्त करही नहीं सकते, नर बानरोंको 
तो शक्ति ही क्या है। राक्षसेन्द्र रावण के द्वारा आज्ञा दिया गया वह 
राक्षस शुक पक्षी बनकर तथा शीघ्र ही आकाश में उड़कर तथा समुद्र के 
ऊपर बहुत दूर जाकर आकाश में ही खड़ा होकर सुग्रीव से इस तरह कहने 
लगा । दुष्ट रावण ने जो कुछ कहा था उसने वह सब कह दिया । कहते 
हुए उस राक्षस को बन्दरों ने आकर शीघ्र पकड़ लिया ओर मुक्काओ से 
मारने कूटने लगे तथा सब बन्दरों ने अच्छो तरह पकड़ लिया और पकड़ 
कर आकाशमें से पृथ्वी पर उतार लिया । तब बन्दरोंसे पीड़ित किया गया 
वह शुक इस तरह बोला हे रामचन्द्र ! दूत कहीं मारे नहीं जाते बानरों 
को रोकिये जो स्वामी का सन्देश कहकर अपनी हो बातें कहे याजो स्वामी 
को न कही बातको करे वही दूत वध के योग्य होता है । रामचन्द्रं शुक का 
कहना ओर रोना सुनकर बन्दरों से बोले कि इसे मत मारो । बन्दरों के 
द्वारा अभय देने पर वह छोटे छोटे पंखों से आकाश में खड़ा होकर फिर 
कहने लगा । हे शक्ति सम्पन्न बड़े पराक्रमी सुग्रीव ! में लोक को रुलाते 
वाले रावण से क्या कहदू ! उस राक्षस ने बानर श्रेष्ठ पराक्रमी सेनापति 
सुग्रोव से जब ऐसा कहा तो स्वयं भी रावण के पवित्र दूत से इस तरह 
बोले तुम न मेरे मित्र हो, न कृपापात्र हो, न उपकार करने वाले हो, ओर 
न प्रिय हो, किन्तु सकुटुम्ब रामके शत्रु हो, इसलिये भाई बाली की तरह 
बध्य हो । हे राक्षसेश ! में पुत्र बन्धु और जाति वर्ग के साथ तुझे मारूँगा 
ओर बड़ी भारो सेना को साथ लेकर सब लङ्का को भस्म कर दूँगा । हे 
रावण ! तुम रामचन्द्र से बच नहों सकते, चाहें इन्द्र के साथ सब देवता 
तुम्हारी रक्षा करें, चाहें तुम सूर्य मार्ग में जाकर छुप जाओ, चाहे पाताल 
में घुस जाओ, या महादेवजी के चरणोंको पकड़ो, किन्तु रामके द्वारा 
बन्धु बान्धवो सहित मारे जाओगे । में तीनों लोकों में तुम्हारो रक्षा जे 
वाले किसी भो पिशाच, राक्षस, गन्धर्वं तथा असुर को नहीं देख रहा 
तूने बेचारे वृद्ध गृद्धराज जटायु को मारकर क्या किया । क्या तूने वि । 
नेत्री सीता को राम लक्ष्मण के सन्सुख से हरा था, क्या तुम सोता जो 
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कर अब सी नहीं समझ रहे हो, क्या तुम बड़े पराक्रमी देवताओं से भी 
न डराये जाने योग्य रामचद को नहों जानते हो जो तुम्हारे प्राणों को 
हरेंगे । अनन्तर बन्दरों में श्रेष्ठ बालि पुत्र अङ्गद बोले कि है बुद्धिमान ! 
यह दूत नहीं है किन्तु मुझे तो यह गु्चर मालूम पड़ता है । यहाँ रहकर 
इसने आपकी सब सेना को तोल लिया है इसलिये इसे पकड़लो लङ्का में 
मत जाने दो मेरी तो यह इच्छा है । राजाकी आज्ञा पाते ही बन्दरों ने 
उछलकर उसे पकड़ लिया और अनाथ को तरह विलाप करते हुए उसे 
बाँध लिया, वह शुक क्रोधो बन्दरों के द्वारा पीड़ित किये जाने पर दशरथ 
पुत्र महात्मा रामको पुकारने लगा कि ये बन्दर मेरे पंखों को उखाड़े लेते 
हैं ओर आँखों को फोड़ देते हुँ । जिस रात्रि में मेरा जन्म हुआ है और 
किस रात्रि में मेरी मृत्यु होगी इनके बीचके समय में मेने जितने पाप किये 
हैं वह सब पाप यदि मैं सर गया तो आपको प्राप्त होंगे। रामने इस प्रकार 
उसका विलाप सुनकर उसका मारना रोक दिया ओर बन्दरों से कहाकि ये 
दूत है इसे छोड़दो । 
ॐ इक्कोसवाँ सगे % 

अनन्तर रामचन्द्र समुद्र के किनारे कुशाओं को बिछाकर समुद्र के 
हाथ जोड़ पूर्व की ओर मुह करके सोगपे । सर्वया सुवणं के भूषणों से 
भूषित सर्पं के शरीर के समान आकार वाले मणियों से जड़े सुवणं के 
केयूर ओर श्रेष्ठ मोतियों के आभूषणो से भूषित सुन्दर स्त्रियों को भुजाओं 
के द्वारा अनेक प्रकार से स्पशे किये गए अपने बाहु को शतुओं के दमन 
करने वाले रामचन्द्रने तकिया बना लिया । वह बाह पहिले ही से चन्दन 
और अगरु तथा बाल सूर्य के समान चन्दन से शोभित था । वही पहिले 
शैया पर सोता के उत्तमाङ्ग ( शिर ) से शोभित होता था जैसे गङ्गाजल 
से तक्षक के शरोर की शोभा होतो है संग्राम से जुए के समान वह बाहु 
शत्रुओं के शोक को बढ़ाने वाला और समुद्र के किनारे ठहरे हुए मित्रों 
के आनन्द को बढ़ाने वाला है। वाण चलाते समय प्रत्वचाके आघात से 
जिसकी त्वचा कट गई है महा परिघा के समान विशाल उस दाहिने भुज 
को रामचन्द्र ने तकिया बनाया । हजारों गायों के दान करने वाले उस 
विशाल भुजाको उपधान बनाकर आज या तो में समुद्र को ही पार करूँगा 
या मृत्युको प्राप्त करूँगा ऐसा निश्चय करके महाभुज मननशोल रामचन्द्रजी 
यथाविधि सावधानो से समुद्र के किनारे सोगये । अपने नियम पर अटल 
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गे 
कहने वाले रामकी कुशाओं से बिछी हुई भूमि पर सोते हुए तीन रात बोत 
गई । धर्म वत्सल नीति शाख्न विशारद रामचन्द्र तीन रात वहाँ रहकर उस 
नदियोंके पति समुद्रको उपासना करने लगे। सावधानी से यथाविधि पूजन 
करने पर भी जब मन्द बुद्धि समुद्रने रामचन्द्र को अपना रूप नहीं दिखाया 
तब तो राम समुद्र के ऊपर क्रोध से लाल २ नेत्र करके पास बेठे हए शुभ 
लक्षण लक्ष्मण से इस तरह बोलेकि आप लोग नेक समुद्र के घमण्ड को 
तो देखो जोकि इतनी आराधना करने पर भी स्वयं मेरे सन्मुख नहीं आ 
रहा है । शान्ति, क्षमा, सीधापन और प्रिय बोलना, ये सज्जनोंके गुण है 
ुर्जनों के सन्मुख इनका फल असामर्थ है (दुजेनों के सन्मुख इनका प्रयोग 
करनेसे अपनी असमर्थता प्रगट होती है) यह लोक (संसार) अपनी प्रशंसा 
करने वाले दुष्ट, ढीठ, व्यर्थ दौडने वाले प्राणीमात्र को दण्ड देने वाले ही 
मनुष्य का सत्कार करता है। इस संसारमें शान्ती से कीति और यश नहीं 
प्राप्त होसकते तथा शान्ति वाले को संग्राम में जय मिलना भी कठिन है । 
आज सेरे वाणों से मारे गये ऊपर उछलते हुए मगरों द्वारा चारों ओर से 
ढक गये जल वाले समुद्र को देखो । तथा मेरे द्वारा काटे सर्पो के शरीर 
मत्स्यों के शरीर ओर हाथियों को स्‌ड़ तथा मोन मकर सहित शंख ओर 
शक्तियों के समुदाय को देखो । आज बड़े भारी युद्ध से.समुद्र को सुखा 
दगा । यह समुद्र क्षमा करने वाले मुझे असमर्थ समझता है ऐसे मनुष्य 
परकी गई क्षमा को धिक्कार है । जिसे शान्ति से यह मेरे सन्पुख प्रगट नहीं 
होरहा है, हे लक्ष्मण ! मेरा धनुष ओर सर्पोके समान वाणों को ले आओ 
मैं समुद को सुखा दू गा, बन्दर पेदल ही समुद्र को पार करें। आज क्रद् 
हुआ में अक्षोभ्य भी सागरको क्षुब्ध कर दूगा। हाजरों लहरों से व्याप्त 
किनारों से मर्यादा बनाने वाले समुद्रको सर्यादाको भङ्ग कर दूंगा, दानवों 
से भी पूर्ण समुद्र को क्षुब्ध कर दद गा । यह कहकर धनुष हाथमें लेकर क्रोध 
से आँखों को फाड़कर रामचन्द्र प्रलयकाल को अग्नि के समान भयङ्कर 
रूप होगये, और घोर धनुष को चढ़ाकर संसार को कम्पायमान करके के 
के तेज की तरह भयङ्कर वाणों को छोड्ने लगे । वे उत्तम वाण ७4७ 
प्रकाश करते बड़े वेग से डरे हुए सपं वाले समुद्र के जलमे ठी 
लगे ! सीन सकर ओर पवन के शब्द से मिलकर व समुद्र के करने 
वेग बड़ा भयङ्कर होने लगा । समुद्र शीघ्र हो बडी लहरों से का 
शंख समुदाय से आच्छादित होगथा और उसमें धूऐ के साथ बड़ी-बड़ी 
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लहरें उठने लगीं । दीप्त मुंह और दीप्त आँखों वाले सपं तथा पातालमें 
रहने वाले पराक्रमी दानव दुःखी होने लगे। समुद्र में नाग ओर मकरोंके 
साथ विन्ध्य ओर मन्दिरके समान ऊँची२ हजारों लहरें उठने लगों। तरङ्गों 
का समुदाय घूमने लगा। सर्प ओर राक्षस डर गये, बड़े २ ग्राह ऊपर उठने 
लगे और समुद्र शब्द करने लगा । अनन्तर भयङ्कर वेग वाले लम्बी स्वांत 
लेकर अप्रमेय धनुष को खौंचते हुए रामचन्द्र के धनुषको लक्ष्मण ने उछल 
कर नहीं २ ऐसा कहते हुए पकड़ लिया । वीरोंमें श्रेष्ठ आपका कार्य समुद्र 
के बिना सुखाये भी होसकता है। आपके समान महात्मा क्रोधके वशीभूत 
नहीं होते आप कोई दूसरा बड़ा उपाय सोचिये। उसी समय आकाश से 
छिपे हुए ब्रह्मथि और सुरषियों ने बड़ा कष्ट है ऐसा कहते हुए बड़ी जोर 
से नहीं २ ऐसा शब्द किया । 
ॐ बाइईसवाँ सगे % 
_ अनन्तर रामचन्द्र सागरसे कठोर वचन कहने लगेकि आज में पाताल 
सहित तुझे सुखा दू गा। मेरे द्वारा चलाये गये वाणों से जलके जल जाने 
से सूखे हुए समुद्र के जोवों के मर जाने पर तुझमें धूल उठने लगेगी । 
हे समुद्र ! मेरे धनुष से छोड़ी गई वाणों की वर्षा से सब बन्दर पेदल हो 
तेरे उस पार चले जाँयगे । तुम रत्न ओर जलसे पूर्ण होते के कारण मेरे 
पुरुषार्थं ओर पराक्रम को नहीं जानते हो इसलिये हे दानवों के घर ! मुझ 
से तुम्हें दुःखी होना पड़ेगा। महाबली रामचन्द्रने ब्रह्म दण्डके समान वाण 
को ब्रह्मास्त्रके साथ युक्त कर उत्तम धनुष पर रखकर चढ़ाया । रामचन्द्रके 
उस बाण के खींचते ही आकाश फटने लगा ओर पर्वत काँपने लगे । 
अन्धकार ने संसार को ढक लिया जिससे दिशायें अप्रकाशित होगई तथा 
नदी ओर सरोवर क्षुब्ध होमे लगे सूर्यं ओर चन्द्रमा तारागणों के साथ 
तिरछे होकर मिल गये सूर्य की किरणों से प्रकाशित भी संसार अन्धकार 
से व्याप्त होगया उस समय सेकड़ों उल्काओं से प्रदीत्त आकाश प्रकाशित 
होगया । आकाश से बड़ी गर्जेनाके साथ वज्रपात होने लगे । दिव्य पबनों 
को पंक्ति बड़े वेग से बहने लगीं और बार-बार मेधों को उड़ाती वृक्षोंको 
तोड़ने लगीं । पर्वतोंकी छोठी २ ओर बड़ी २ शिखरोंहो गिरती आकाश 
में बड़े वेग से मिलकर बड़ा शब्द करने वालो विद्युत वैद्युत अग्नियो को 
छोड़ने लगीं । उस विद्युत के साय ही जो दृश्य (देखे जाने योग्य) प्राणो 
थे वह पुकारने लगे, ओर जो न देखे जाने योग्य भूत थे वह भयङ्कर शब्द 
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करने लगे और जो उसके द्वारा आहत हुए बह सोगये, डर गये और 
काँपने लगे ! सब प्राणो सर्प राक्षस और जल को तरड्रों के साथ वाण 
के बड़े वेग से वह समुद्र भयङ्कर वेग वाला होगया और किनारे को लाँघ 
कर एक योजन चला गया । शत्रुओं के मारने वाले रामने किनारे को 
लाँधने वाले नद और नदियों के पति उद्धत समुद्र को रोका नहीं । अनंतर 
समुद्र के मध्य से मूतिवान सागर सुमेरु की उदयाचल नामको बड़ी शिखर 
से सूर्यं की तरह स्वयं निकला । सुवर्ण के भूषणों से भूषित चिकनी वेइ 
मणिके समान कान्ति वाला समुद्र प्रदीप्त मुख बाले सर्पोके साथ दिखलाई 
पड़ा। वह रत्न जटित माला ओर उत्तम वस्त्र पहिने हुए था । कमल पत्र 
के समान उसके विस्तृत नेत्र थे तथा सब प्रकार के पुष्पों को बनी दिव्य 
मालाको शिर से धारण किये था । खान से निकले सुवण के बने और 
तपनोय सुवर्ण के बने तथा अपने जलमें पदा होने वाली रत्नों के बने उत्तम 
भूषण से भूषित था । अनेक प्रकार की धातुओं से मण्डित होने के कारण 
उसकी हिमालयको सी शोभा होरही थी। उसमें तरङ्ग समुदाय घूम रहा था 
और सहित जल पवन सहित मेघों से व्याप्त होरहा था। गङ्गा ओर सिन्धु 
आदि प्रधान नदियों से युक्त वह वीर समुद्र हाय में वाण धारण करने 
वाले रामचन्द्र के पास आकर हाय जोड़कर उन्हें सम्बोधित करके इस तरह 
बोला कि हे राघव ! पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज ये पाँचो पुराने 
मागे का आश्रय किये अपने स्वभाव में रहते हैं मर्यादा को नहीं त्यागते । 
मेरा भो यह स्वभाव है क्योंकि में भो जलरूप होने के कारण अगाध 
और न पार करने योग्य हूँ यदि सें अगाध (अथाह) से गाध (थाह वाला) 
और अप्लव से पार करने योग्य हो जाऊ तो में स्वभाव में न रहकर 
विकारी बन जाऊंगा। में किसी प्रकार को कामना से लोभसे, भथ से रोग 
से, हे राजपुत्र ! नक्रोसे पूणं अपने जलको किसो प्रकार नहीं सुखाऊँगा । 
जिस तरह आप पार चले जांय वह उपाय करूंगा और कुछ आपत्तियाँ 
मैं भो सहलूंगा तथा जब तक आपकी सेना पार होगी ग्राह्मदिकों को झी 
कुछ नहीं बोलने इंगा । है राम ! मैं बन्दरों के पार जाने के लिये भं 
बना दू गा । उस समय राम उस समुद्र से बोलेकि हे सागर ! तू मेरी र 
सुन यह सेरा बाण अमोघ ( सफल ) है इसे कहाँ गिराङ्ग । ती ने 
रामचन्द्र का वचन सुनकर और उस वाण को देखकर रामचन्द्र से बोलाकि 


मेरे उत्तर में एक अत्यन्त पवित्र स्थान हैं वह द्रम कल्प नाम से बिसात 
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पापी जाति के भयङ्कर कर्मं और भयङ्कर दर्शन वाले लोग बसते हैं और 
मेरे जल को पीते हैं । मैं उन पापियों से अपना स्पर्शं होना नहीं 
चाहता इसलिये । हे राम ! आप अपने इस वाण को वहीं सफल कीजिये । 
महात्मा सागर के ये वचन सुनकर उस प्रदीस वाण को सागर के देख लेने 
के बाद वहीं से छोड़ दिया । बज्र ओर विद्युत के समान देदीप्यमान वह 
वाण जहाँ गिरा वह स्थान पृथ्वी में मरुबन नाम से विख्यात हुआ । पृथ्वी 
उस वाण से पीड़ित होकर बुरा शब्द करने लगी और उस घाव के मुखसे 
रसातल से पानो निकल पड़ा । वह घाव ब्रह्म नाम से विख्यात कप होगया 
उसमें से निरन्तर निकलता हुआ जल समुद्र को तरह दिखाई पड़ते लगा । 
उस समय पृथ्वी के फटने का शब्द बड़ा भयङ्कर हुआ ओर उस बाण के 
नीचे पाताल में जाने से पृथ्वी गभं का सब जल सूख गया । तीनों लोकों 
में बहु स्थान मरुकान्तर नामसे विख्यात हुआ । देवताओं के समान पराक्रम 
पाले दशरथ के पुत्र विद्वान रामने उसकी कुक्षि को सुखाकर उसे वरदान 
दिया कि यह मरुदेश पशुओं का हितकारी थोड़े रोग वाला फल मूल ओर 
रससे युक्त बहुत घी और बहुत दूध बाला सुगन्धित अनेको औषधियों 
से युक्त होजाय । इस तरह रामचन्द्रजी के वरदान से वह मरुदेश बहुत 
गुणों से धुक्त होकर एक सुन्दर स्थान होगया । उस दिन नदियों का पति 
वह समुद्र उस कुक्षि के जल जाने पर सब शास्त्रों के जानने वाले राम से 
इस तरह बोला। हे सोम्य ! यह विश्वकर्मा का पुत्र नल नाम वाला है यह 
विता का प्रेम पुत्र है इसी से पिताने इसे वरदान दिया है । यह नल उत्साह 
पूर्वक मेरे ऊपर सेतु बनावे में उसे अपने ऊपर धारण करूंगा अपने कार्य 
सें यह पिता की तरह निपुण है । समुद्र ऐसा कहकर अन्तहित हो गया 
तब बानर श्रेष्ठ नल महाबली राम से इस तरह बोला । पिता को सामथं 
लेकर इस विस्तृत समुद्र पर मैं सेतु बनाऊंगा, सागर ने यह ठीक ही कहा 
है । संसार में मूख पुरुषों को दण्ड देना ही ठीक है यह मेरा विचार है 
अकृतज्ञों में संथुक्त की गई क्षमा ओर शान्त तथा दान को धिक्कार है इस 
भयंकर सागर ने सेतु रचना को देखने की इच्छा से ही तया भय से गाध 
होते का वचन रामचन्द्र को दिया है । मन्दर पर्वत पर मेरे पिता विश्वकर्मा 
ने मेरी माता को वरदान दिया था कि हे देवी ! तेरे मेरे सहश पुत्र होगा 
में विश्वकर्मा का ओर पुत्र #.विद्या,में,,उल्हीं,के समान निपुण हूँ, बिना 
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कहे मैं तुम्हारे सन्मुख अपने गुणों को नहीं कह सकता । किन्तु समुद्र में 
सेतु बना सकता हूँ इसलिये सब बन्दर आजही समुद्र सें सेतु बाध अनन्तर 
रामकी आज्ञा पाकर सैकड़ों हजारों बन्दर प्रसन्न होकर चारों ओरसे बड़े 
बनमें घुस गये । पतों के समान आकार वाले बन्दरों के सेनापति वृक्षों 
को तोड़ते लगे और उन्हें उठा २ कर समुद्र में फेने लगे। उन बन्दरों 
ने शाल, अश्वकर्ण, धव, बाँस, कुटज, अर्जुन, ताल तिलक तिनिश, 
बिल्व, फूले हए सप्तपर्ण और कथिकार, आम अशोक आदि वृक्षों पे 
सागर को भर दिया । बड़े बड़े बन्दरोंते समूल और निर्मूल वृक्षोंको इन्द्र 
की ध्वजाकी तरह उखाड़कर समुद्र में भर दिया । ताल दाडिम, गुल्म, 
नरिकेल, बिभीतक, करीर वकुल निम्ब आदि वृक्षों को इधर उधर से 
लाने लगे । बड़े विशाल शरीर वाले पराक्रमी बन्दर हाथोके समान बड़े २ 
पाषाणों को पर्वंतों से उखाडकर यन्त्रों से लेजाने लगे । सहसा फेंके गये 
पाषणों से उठाया गया समुद्र का जल आकाश तक बढ़ गया ओर फिर 
लौटकर नीचा हो गया। चारों ओर से गिरते हुए पाषाणों ने समुद्र को 
क्षुब्ध कर दिया । कुछ बन्दर सौयोजन लम्बे सूतको पकड़ने लगे। नल 
समुद्र के मध्य में बड़े विशाल सेतु को बनाने लगे । भयङ्कर कम करने 
वाले बन्दर भो सेतु निर्साण में सहायता करने लगे। कुछ बन्दर नापने 
के लिये दण्ड (गज) उठाने लगे तथा अन्य बन्दर दूसरो सामग्री खोजने 
लगे । रामको अज्ञा मानने वाले सैकड़ों बन्दरों ने पर्वत के समान लम्बे 
बड़े बड़े काष्ठों से तथा फूले हुए वृक्षों से सेतु निर्माण क्रिया । दानवों के 
समान बन्दर पतों के समान बड़े २ पाषाण ओर पर्वतों को शिखरों को 
उठाकर दोड़ते हुए देखे जाते थे। उस समय उस समुद्र में फेंकी गई शिलाओं 
का और गिरापे गये पर्वतों का बड़ा तुमुल शब्द हुआ। हाथी के समान 
आकार वाले बब्दरों ने प्रसन्तता से शोधातिशोध पहिले दिन चौदड़ 
योजन सेतु बना लिया, भयङ्कर शरीर वाले बड़े पराक्रमो बन्दरों ने बहत 
शीघ दूसरे दिन बीस योजन सेतु बनाया । तथा जल्दी करने वाले महाकाय 
बन्दरों ने तोसरे दिन समुद्रमें इकीस योजन सेतु निर्माण किया और चोथे 
दिन बड़े वेग वाले बन्दरों ने बाईस योजन तक सेतु तैयार क्रिया ञौ 
पाँचवे दिन शोघ्रता से कायं करने वाले उन्हों बन्दरों ने सुवेल पर्वत के र्‌ 
तेईस योजन पुलका निर्माण कर लिया । विश्वकर्माके पुत्र बन्दरो 


में में श्रेष्ठ 
बली श्रीमान नल ने अपुने, पिताको तरह सागर में सेतु बाँधा । मकरों के 
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धर सागर में बन्दरो के द्वारा बनाया गया वह सेतु आकाश में सुन्दर 
स्वामी पथ की तरह शोभित हुआ । गन्धर्वा सहित सब देवता सिद्ध परम 
ऋषि अद्भुत उस समुद्र को सेतु रचना को देखने की इच्छासे आकाश में 
भाकर खड़े होगये, और सब देव गन्धर्वो ने दस योजत चौड़ा तथा सौ 
योजन लम्बा नल का बनाया दुःसाध्य सेतु देखा । जो अचिन्त्य असह्य 
अद्भुत और लोम हषंण सागर में बंधे सेतु को चारों ओर उछलते हुए 
तथा गरजते हुए बन्दरों ने तथा सब प्राणियों ने देखा । हजार करोड़ 
बड़े पराक्रमी बन्दर समुद्र में सेतु बांधते हुए समद्र के पार जा पहुँचे । 
बड़ा विशाल अच्छो तरह से बनाया गया सुन्दर समस्थल विद्रादिकों से 
रहित बह सेतु समुद्र में भरी हुई माँग की तरह शोभित हुआ । बाद में 
विभोषण हाथ में गदा लिये मन्त्रियों के साथ समुद्र के उस पार शत्रुओं 
से सेतुकी रक्षाके लिये खड़े होगये । तब सुग्रीब सत्य पराक्रम रामसे बोला 
कि आप हनुमान की पीठ पर चढेँ और लक्ष्मण अङ्गद को पोठपर चढ़ 
जाँय । क्योंकि यह समुद्र बहुत विस्तृत है । आकाश मागं से जाने वाले ये 
दोनों बन्दर आप दोनों को ले जाँयगे उप्त सेना के आगे धर्मात्मा धनुषधारी 
श्रीमान्‌ राम लक्ष्मण अङ्गद और सुग्रीवके साथ चले । कोई बन्दर बीच से 
जाने लगे तथा कोई बगल से कोई जलमें कूदने लगे तथा कोई रास्ते से 
चलने लगे कोई गरुड़ की तरह आकाश मार्ग से उड्ने लगे। पार जाती हुई 
भगवान को सेना के बड़े भारी शब्द से समुद्र का बढ़ा हुआ बड़ा भयङ्कर 
शब्द तिरोहित होगया । बन्दरों की वह सेना नल के बनाये इस सेतु से 
समुद्र पार करके बहुत से फूल फल और जल वाले किनारे पर सुग्रीव के 
साथ जा पहुँची । देवतागण रामचन्द्र के उस दुष्कर ओर अद्भुत कमं को 
देखकर सिद्ध चारण ओर सहषियों के साथ उनके पास आकर पृथक-प॒थक 
उनका सुन्दर जलों से अभिवेक करने लगे । हे राजन्‌ ! आप शत्रुओं को 
जोतिए । बानरों सहित सब पृथ्वीका बहुत समयतक पालन करिये ऋषियों 
ने इस प्रकार के अनेकों सुन्दर बचतों से राजाओं के सत्कार किये गये राम 
का पूजन किया । 

# तेईसवाँ सग % 

निसित्तों के जानने वाले रामचन्द्र निमित्तों को देखकर लक्ष्मण का 
आलिङ्गन करके इस तरह बोले । ठंडा जल और फल वाले बनों को देखकर 
तथा सेना का विभाग कहके झर, तसे .कसूहाक्रउ,बनाकर ठहरना चाहिये 
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में संसार को विनष्ट करने वाले भलङ्कर उत्पात को आथा हुआ देख रहा हूँ 


जोकि वीर रीछ बन्दर और राक्षसों को नष्ट करने वाला है। धूलसे मिलो 
हवा ( आँधी ) चल रही है पृथ्वी काँप रही है शिखिर हिल रही है और 
वृक्ष गिर रहे हैं । राक्षसों के समान कठोर मेघ कठोर गर्जना करते रुधिर 
की बूँदों से मिली घोर वर्षा करते हैं । सन्ध्या रक्त चन्दन के समान अत्यन्त 
भयानक दिखलाई पड़ती है, जलते हुए सूर्यं से अग्नि बरस रही है। दीन 
और दोत स्वर करने वाले पशु औरू पक्षो भय पैदा करते सूर्य के 
न्मुख रो रहे हैं। राम में प्रवेष करने वाला चन्द्रमा सन्ताप देता है तथा 
काली और लाल किरण व अन्त भाग के होने से यही जाना जाता है कि 
मानों प्रलयकाल के समथ उदित हुआ है । हे लक्ष्मण ! उज्वल सूर्य में 
नोल चिन्ह दिखलाई पड़ता है तथा छोटा रूखा निन्दित लाल वर्ण का 
परिवेश ( घेरा ) देखा जाता है । हे लक्ष्मण ! धूलि समुदाय से निस्तेज 
हुए तारागण संसार को प्रलयकाल को सूचना दे रहे हैं । कोवे, बाज और 
नीच गीध चारों ओर से गिर रहे हैं तथा ये स्यारिन अमइलकारी बड़े 
भयानक शब्दों को छोड़ रही हैं । बन्दर ओर राक्षसों के द्वारा छोड़ गये 
पाषाण शल और खड्गो से माँस और रुधिर को कोच वाली यह पृथ्वी 
आच्छादित हो जायगो । आज हो शोध सब बन्दरों को साथ लेकर बड़े 
बेग से रावण द्वारा रक्षा को गई लङ्कापुरी में चढ़ाई करेंगे । संग्राम विजयी 
धनुषधारी वह राम ऐसा कहकर लङ्काके सन्मुख चले, विभोषण और सुग्रोव 
के साथ वे सब बानर गर्जना करते हुए निश्चित किये शत्रुओं के वध के 
लिये चले अत्यन्त पराक्रमी बन्दरों द्वारा रामचन्द्र के प्रिय करने के लिये 
को गई कर्मों को चेष्टाओं से रामचन्द्र प्रसन्न हुए । 
ओ चौबीसवाँ सर्ग ऋ 
राजा रामचन्द्र के द्वारा सुसज्जित को गई वह वीरों की सेना ऐसी 
शोभित हुई जैसे उज्वल नक्षत्र वालो शरद ऋतु को पूर्णमासी चन्द्रमा के 
द्वारा शोभित होती है । समुद्र के समान उमड़ी हुई उस सेना के वेग से 
पोड़ित होकर डरी हुई पृथ्वी काँपने लगी । अनन्तर बन्दरों ने लंका में 
रोमों को कंपाने वाला भेरी और मुदङ्गों का बड़ा तुमुल शब्द सुना । 
बन्दरों के सेनापति उस शब्दसे बड़े प्रसन्न हुये ओर उस शब्द को न हते 
बड़े जोर से गर्जना 2 करने लगे । Pr ने भो उन बन्दरो की जेना को 
. सुना मानों आकाशे गर्वोले मेघोंको गर्जना होरही है। रामचन्द्र विचित्र 
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बड़ी लम्बी गरम स्वाँस लेकर और लक्ष्मण को तरफ देखकर अपने उस 
समय के हितकारी वचन कहने लगे । हे लक्ष्मण ! पर्वत के ऊपर विश्वकर्मा 
के द्वारा मानों मनसे बनाई गई आकाश को खोदती हुई सी ऊंची उठो 
लङ्का को देखो । जैसे विष्ण पद आकाश श्वेत वर्ण के मेघों से आच्छादित 
हो रहा है उसी तरह यह लङ्का सतखने मकानों से भर रही है। अनेक प्रकार 
के पक्षियों के कलरव से कूजित फल और पुष्पों से लदे हुए चित्नरथ के 
समान फूले हुए सुन्दर बनों से लङ्का को शोभा होरही है। कोकिलाओं 
के झुण्ड से पूर्ण, मत्त भमर ओर छिपे हुए भमरों से युक्त इन वृक्षों को 
यह सुन्दर पवन कंपा रहा है। तब दशरथ पुत्र राम ने शास्र की रीति से 
सेना को विभाग करते हुए लक्ष्मण से-इस तरह कहा । पराक्रमी घुद्ध में 
न जीतने योग्य अङ्गद नौल के साथ सेनाके ऊपर खड़ा रहे । बड़ी सेनामें से 
कुछ सेना को निकालकर यह शिक्षा दो कि ऋषभ नाम का बन्दर बन्दरों 
के समुदाय के साथ बन्दरों को सेना ले दाहिने पाश्वे पर खड़ा हो । अजेय 
बलवान गन्धमादन मतवाले हाथो की. तरह बन्दरों की सेना के बांये पाशवं 
पर खड़ा होवे ! लक्ष्मण के साथ में ऊपर से सेना को देख भाल करता 
रहुँगा । जाम्बवान, सुषेण और वेमदर्शो नाम का बन्दर तथा महात्मा 
प्रधान रीछगण -कुक्षि देश की रक्षा करें व बन्दरों को सेना के जघनस्थल 
की बानरराज सुग्रोव रक्षा करें, जेसे तेजस्वी वरुण संसार के पश्चिम भांग 
की रक्षा करते हैं । अच्छो तरह से व्यूहाकार विभकतकी गई महा बानरों 
से रक्षित बह सेना प्रलयकाल के मेघों से आकाश की तरह शोभित हुई 
संग्राम में लङ्का का मर्दन करने की चाहना करने वाले बन्दर बड़े २ वृक्ष 
और पवंतों की शिखरों को उठाकर आनेलगे। सब बन्दरों ने यह इच्छा 
को कि शिखरों से गिराई गई लङ्का को मुक्को से ढहा देंगे। अनन्तर 
तेजस्वी राम सुग्रोव से इस तरह बोले कि सेनाओं का यथोचित विभाग 
कर दिया है अब इस शुक को छोड़दो । महाबली सुग्रीव ने राम का वचन 
सुनकर राम को आज्ञा से उस शुक नामक दूत को छोड़ दिया । बानरों के 
द्वारा पोड़ित किया गया वह राम को आज्ञा से मुक्त होकर डरता हुआ 
रावण के पास पहुँचा । रावण हँसता हुआ शुक से बोला कि तुम्हारे सफेद 
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पंख कहाँ गये ? में देख रहा हूँ कि तुम्हारे पंख काट लिये हैं। क्या तू 
स्थिर चित्त वाले बन्दरों का वशवर्ती तो नहीं होगया है । रावण को प्रेरणा 
से भयभीत हुआ वह शुक रावण से इस तरह उत्तम वचन कहने लगा । 
सागर के उत्तर किनारे पर जाकर मधुर वाणी से उनको समझाते हुए 
आपने मुझसे जो कुछ सन्देश कहा था वह मैंने उनसे अक्षरशः कह दिया 
क्रोधी बन्दरों ने मुझे देखते ही उड़कर पकड़ लिया और सुक्राओंसे मारने 
खसोटने लगे । जब वह भाषण करने योग्य ही नहीं हैं तो उनसे प्रश्‍न कंसे 
किया जासकता है ? हे रावण ! वह स्वभाव से ही बड़े क्रोधी ओर तीखे 
हैं। विराध, खर और कवन्ध को मारने वाला वह राम सुग्रीव के साथ 
सीता का पता लगाने के लिये यहाँ आ पहुँचा है। समुद्र में सेतु बानर 
ओर क्षार समुद्र को पार करके धनुषधारी राम राक्षसों को कुछ न गिन 
कर, यहाँ खड़ा है। पर्वत और मेघों के समान रोछ बन्दरों के यमुदाय की 
हजारों सेनाओं ने पृथ्वी को आच्छादित कर रक्खा है । राक्षसों को सेना 
ओर, बन्दरों को सेना को देवता और दानवों को तरह संधि नहीं होसकती । 
जब वह आपकी लङ्का के हरकोटे के पास न पहुँच जाँय उसके पहले ही 
आपको एक कार्य निश्चित कर लेना चाहिये या तो सीता को लोटादे या 
संग्राम के लिये तेयार होजाँय। रावण शुकके वचन सुनकर क्रोध से लाल २ 
नेत्र करके आँखों से जलता हुआसा बोला । यदि मुझसे देव गन्धर्वं और 
दानव भो आकर लड या मझे सारा संसार भय दिखलाने लगे तो भौ में 
सोता को नहीं दे सकता । बसन्त ऋतु में फूले हुए वृक्ष पर मस्त भोरों 
को तरह मेरे वाण रामके ऊपर कब दोड़ेगे ? उल्काओं से हाथो की तरह 
धनुष से निकले प्रदीप्त वाण से रुधिर से सने शरीर वाले रामचन्द्र को कब 
जलाऊंगा । सें बड़ी भारी सेना से युक्त रामको सब सेनाको ग्रस जाऊँगा 
जसे उदय होता हुआ सूर्य सब तारागणों को सभा को ग्रस लेता है । 
रामचन्द्र समुद्र के समान मेरे वेग और पवन के समान मेरी गतिको नहीं 
जानता है इसीसे मुझसे युद्ध करना चाहता है। रामचन्द्र ने विषैले साँपों 
को तरह तरकस में रक्खे हुए मेरे वाणों को नहीं देखा है इसोलिये मझेसे 
लड़ना चाहता है वह रामचन्द्र संग्राम में मेरे पहिले पराक्रम को नहीं 
जानता है तथा वाणों से बजाई गई मेरी धनुषमयो वोणा को भो र हीं 
जानता है । प्रत्यंचा के शब्द से भयङ्कर दुःखियों 


के करन्दन 
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सेना के नदी रूप रङ्ग मंच में स्नान करके में संग्राम में उस वीणाको बजा- 
ऊंगा । संग्राम में वाणों की अग्नि से मुझे हजार आँखों वाला इन्द्र और 
स्वयं वरुण, यम, कुवेर भी नहीं डरा सकते । 

% पच्चीसवाँ सग % | 

दशरथ पुत्र राम ने जब सेना सहित सागर पार कर लिया तब 
श्रीमान रावण ने शुक सारण नाम के मंत्रियों से कहा कि दुस्तर बन्दरोंको 
सेना ने सब सागर को पार कर लिया ओर राम ने सागर में अभूत पूर्व 
सेतु बाँध लिया । मुझे समुद्र में बाँधने का विश्वास नहीं है फिर भौ 
मुझे बन्दरो की सेना की संख्या अवश्य जाननी चाहिये । आप दोनों छिप 
कर बन्दरों की सेना में घुसकर उसका परिमाण (संख्या) पराक्रम उसके 
मुखिया बन्दर, राम के सलाहकार, सुग्रीव के साथी, सेना के आगे चलने 
वाले वीर बन्दर तथा समुद्र में सेतु बनाने की रीति, महात्मा बन्दरों को 
सेना का निवेश ( खड़े होने की रीति ) राम का उद्योग, उनको शक्ति 
और उनके आयुध तथा वीर लक्ष्मण की भी गति आदि को अच्छो तरह 
जान और बन्दरों का सेनापति कोन है इस बातक्रो अच्छी तरह जानकर 
शीघ्र लौट आवें । दोनों बीर शुक सारण नाम के राक्षस रावण को ऐसी 
आज्ञा पाकर व बन्दरों का रूप बनाकर बन्दरों को सेना में घुस गये । 
किन्तु वे दोनों ही उस अचिन्त्य भयानक बन्दरों को सेना को संख्या नहीं 
कर सके । वह सेना पतों पर, झरनाओं के किनारे पर ओर गुहाओं में 
खड़ी थी कुछ समुद्र पार कर रही थी, कुछ कर चुको थो और कुछ करना 
चाहतो थी । बैठी और बैठती हुई भयङ्कर शब्द करने वाली बड़ोवीर अजेय 
उस सेना सागर को उन दोनों ने देखा, तेजस्वी विभीषण ने उन दोनों को . 
छिपे हुए रूप में देखा और पकड़कर रामचन्द्र से कहा कि हे शत्रुओं के 
नगरों को जीतरे वाले रामचन्द्र ! ये राक्षसेन्द्र रावण के मन्त्री शुकसारण 
हैं, लङ्का से गुत दूत बनकर यहाँ आये हैं। रामचन्द्र को देखकर वे बड़े 
दुःखी हुए और जीवन से भी निराश होकर डरते हुए हाथ जोड़कर इस 
तरह बोले कि हे रघुनन्दन ! हम दोनों रावण के भेजे हुए आपकी सब 
सेना का पता लगाने के लिये आथे हैं । सब प्राणियों का हित करने 
वाले दशरथ पुत्र रामचन्द्र उसके वचनों को सुनकर हेसते हुये बोले । यदि 
तुमने हमारी सेना को देख लिया ओर हमारी सावधानी का पता लगा 
लिया तथा रावण के कथन का पालन कर लिया हो {तो यमेच्छ जासकते 
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_झे। या तुमने कुछ न देखा हो तो फिर देख सकते हो विभीषण तुमको 
फिर सब कुछ दिखला देंगे । अपने पकड़े जाने से तुम लोगों को अपने 
जीवन से नहीं डरना चाहिये क्योंकि दूत चाहे शस्त्र धारण किये हों अथवा 
शस्त्र रहित हों वह वध के योग्य नहीं होते । हे विभोषण ! हमारे लोगों 
को शत्र पक्षको ओर मिलाने वाले छिपकर दूत कार्य करने वाले इन राक्षस 
कोछोड़दो । तुम दोनों लङ्कामें जाकर कुवेरके छोटे भाई राक्षसों के राजा 
रावण से मैं जो कुछ कहूँ उसे कह देना । जिस बल का आश्रय करके तुमने 
सेरी सीता का अपहरण किया बह बल अपनी सेना और अपने बन्धुओं 
के साथ मुझे इच्छानुसार दिखलाओ । कल प्रातःकाल में अपने वाणों से 
दरवाजे और परकोटे सहित सारी लङ्का को तथा राक्षसोंको सेना को नष्ट 
कर दू गा। तुम देखना वज्र धारण करने वाले इन्द्र जैसे दानवों पर अपने 
बज्र को छोड़ता है उसो तरह सेना सहित तुझ पर में अपने क्रोध को 
छोड्‌ गा। इसतरह आज्ञा दिये गये राक्षस शुक सारण धर्म वत्सल रामचन्द्र 
से जय हो ऐसा कहकर और लङ्का नगरी में आकर रावण से बोले कि 
हे रावण ! विभीषण ने हमें वध के लिये पकड़ लिया था किन्तु अति 
तेजस्वी धर्मात्मा रामने हमको देखकर छोड़ दिया । लोकपालों के समान 
पराक्रमो शस्त्र विद्या विशारद ये चार पुरुष जहाँ इकट्ठे होगये, दशरथ पुत्र 
राम ओर श्रीमान लक्ष्मण तथा विभोषण व इन्द्रके समान पराक्रमी तेजस्वी 
सुग्रीव तो वह परकोटे ओर दरवाजों सहित सारो लङ्का को उखाडकर फेंक 
सकते हैं सब बन्दर एक किनारे बेठ रहें। रामचन्द्र का जैसा रूप है और 
जैसे आयुध हैं उनसे जाना जाता है कि उन तीनों को छोड़कर अकेले 
. राम ही लङ्कापुरी का नाश कर देंगे । राम लक्ष्मण और सुग्रीव से रक्षा 
को गई उस सेनाको सब देवता और सब दत्य भो नहीं जीत सकते । युद्ध 
को ल क वाले महात्मा र को सेना के वीर प्रसन्न हैं इसलिये 
आपको विरोध नहीं करना चाहिये ओर सुल चन्द्र 
दे देनो चाहिये । कह लेक कद ररपवो 
ने बीसा सग % 

रावण सारण के कहे हुये सच्चे और ओजस्वी वचनको 
से बोला । यदि मुझसे देवता गन्धर्व ओर दानव So ताश 
सारा संसार भो भय दिखलावे तो भौ मैं सौता को नहीं दे सा तया 
ए अर हो सति 
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आज ही सीता को लौटा देना अच्छा समझते हो । वह कोनसा शतु है 
जो मुझे संग्राम में जोत सके । राक्षसेन्द्र रावण ऐसा कहकर सेना के देखने 
को इच्छा से अनेकों ताल के वृक्षों के तुल्य ऊंचे बरफ के समान उज्वल 
भवन पर चढा । मोध से युक्त रावण ने उन दूतोंके साथ समुद्र पंत और 
बनोंको देखते हुए बन्दरो से भरी हुई पृथ्वी को देखा । अपार और असंख्य 
उस बन्दरों की सेना को देखकर राजा रावणने सारण से पूछा कि इनमें 
कोन बन्दर मुख्य हैं, कौन श्र हैं, ओर कोन बड़े पराक्रमी हैं इनमें कौन 
सेना के आगे चलने वाले हैं, कोन अधिक उत्साहो हैं, तथा सुग्रीव कौन 
की सलाह मानता है व प्रधान सेनापति कोन है ? हे सारण ! बन्दरों की 
शक्ति कैसी है वह सब मुझसे कहो । राक्षसेन्द्र रावण के इस तरह पूछने 
पर मुख्य बन्दरों का जानने वाला सारण मुख्य २ बन्दरों को बतलाने 
लगा । जो बन्दर लङ्काके सन्सुख गरजता हुआ खड़ा है और एक लाख 
सेनापतियों को साथ लिये है जिसको गर्जना से परकोटे, दरवाजे, पर्वत 
और बनों के साथ सब लङ्का निस्तेज होगई है वह नील नामक सेनापति 
है । जो भूमि में अपनी पूछ को पटक रहा है और जिसको गजना से 
दशों दिशायें गूज रहो हैं बह लिबाका पुत्र अङ्गद है । जो इस लङ्का 
को चूर चूर करना चाहता है ओर जिसको बुद्धि के प्रभाव से रामचन्द्र को 
हनुमान द्वारा सोता का पता लगा तथा अङ्गद के साथ जो योद्धा नजर 
आता है वह पराक्रमो नल है जिसके आधीन तीन लाख बानर हैं और 
रामचन्द्रके हेतु लङ्का को मसलना चाहता है । इसी प्रकार अनेकों पराक्रमी 
बानर सेनापति रामचन्द्र क्रे दलमें वर्तमान हें जिनके साथ करोड़ों बानरों 
को सेना है। हे राजन ! समस्त बानरों को सेना को गणना करना असम्भव 
है तथा यह सबही बानर तुमको युद्ध में मसलना चाहते हैं इनके पराक्रम 
अतुलनीय हैं। . 
+ सत्ताईसवाँ सग % 

सारण सचिव रावण से कहने लगा कि यदि आप अपने जीवन को 
आशा छोड़कर युद्ध करना चाहते हैं, तो में आपको बानर सेनापतियों का 
परिचय देता हूँ । जिसके काले ओर लाल बाल बिखरे हुये हैं वह हरनाम 
का बड़ा पराक्रमी बानर है यह बानर बड़ा हो भयङ्कर कार्य करने वाला 
है। लाखों बानर वृक्ष लेकर इसके पीछे लङ्का पर प्रहार करने के लिये 
चलते हैं। ये समस्त पराक्रमी बानर पवेत और नदियों के तोरपर निवास 
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करते हैं इन सब का अलग-अलग परिचय देना अधिक कठिन है यह सब 
अपने राजा को घेरे हुए बैठे हैं । देखने में भी वे बड़े ही भयानक हें । 
भालुओं का सेनापति धम्र नाम का बानर है और उसका छोटा भाई है 
पर्वत के समान विशाल शरीर वाला भयानक बानर है वह बडा हो क्रोधी 
है इसका नाम जाम्बवान है और सेनापतियों में प्रधान है तथा जो सेना- 
पति की ओर देख रहा है वह रम्भ नामक बानर है। यह भी पराक्रमो है 
और यह सदैव अपनो सेना द्वारा इन्द्र को सहायता किया करता है। इसी 
प्रकार अनेकों सेनापति पराक्रम में अतुलनीय हैं जो देवता गन्धव असुर 
आदि के द्वारा भी नहीं जोते जासकते हैं, अतएव में अब आपके समक्ष 
उन सेनापतियो के नाम बताता हूँ जो अपने पराक्रम के द्वारा इस लङ्का 
को नष्ट करना चाहते हैं। सभादन नाम का यह बानर बानरों का पितामह 
कहा जाता है । क्रथन, प्रतापो गवाक्ष, केसरी, शतबला आदि बानर सेना- 
पति रामाइल में वर्तमान हैं जिन्हें अपने पराक्रम का पूर्ण रूप से विश्वास 
है। ये सब रामचन्द्रके कार्थ के लिये अपने प्राणों को भी चिन्ता नहीं करते 
हैं। इनमें प्रत्येक बानर सेनापति दस दस करोड़ बानरों के ऊपर प्रधान हैं। 
विन्ध्याचल पर रहने वाले बानरभो इनमें सम्मिलित हैं। हे राजन ! असंख्य 
होने के कारण वह गणना करने के योग्य नहीं हैं तथा सभी पराक्रमी और 
बलो हैं जिनके शरीर के आकार भी पर्वत के समान हैं बह समस्त बानर 
रामचन्द्र में तथा अपने स्वामी सुग्रीवमें अनुराग रखते हैं। 
ऋ अट्टाईसवाँ सग % 
सारण रावण को रामचद्ध को सेना का परिचय देकर चुप होगया । 
इसके उपरान्त शुक सचिव रावण से कहने लगाकि हे राजन ! यह समस्त 
बानर युद्ध भूमि में असह्य तथा बली ओर पराक्रमी हुँ । सुग्रीव के समस्त 
मर्त्रियों की संख्या शंकुसहर्त्र है ओर सोवृन्द मन्त्री हैं जो बड़े पराक्रमी 
तथा अपनो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हैं क्योंकि वह देवता गन्धर्वो 
के द्वारा उत्पन्न हुए हैं और जो देव तुल्य देखने में लगते हैं उन दोनों के 
नाम सैन्द व द्विविद हैं तथा ब्रह्माकी आज्ञा द्वारा उन्होंने अमृत पान क्या 
है । इनके समान युद्ध में अन्य दूसरा पराक्रमी नहीं है अतः यह दोनों 
हमारी नगरी को चर २ करना चाहते हुँ । इस विशाल शरोर वालेको जो 
आप देख रहे हैं यही सोताके पास झा था, यह केसरो द्वारा उत्पन्न आ 
है. और वायु पुत्र नाम से विख्यात है तथा इसको हनुमान कहते हे, सह 
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अपनो इच्छानुसार रूप धारण कर सकता है। यही सो योजन समुद्र लाँघ 
कर लङ्का में आया था इसका वेग वायु के समान ही है । एक समय जब 
इसे कुछ फल आदि भोजनको मिले तो इसने इच्छा की थी कि इस 
समय सूर्यं को ही ले आऊ तथा तोन हजार योजन उड़कर गया और 
वहाँ से कूद पड़ा उस समथ यह बाल्यवस्था में था। हे राजन्‌ ! इसे में 
पहिले से जानता हूँ इसी प्रकार राम्रादलमें हनुमानके समान अनेक परा- 
क्रमी बानर वर्तमान हैं। हे राजन ! जिन रामचन्द्र को सत्री को तुम बल 
पूर्वक हरकर लाये हो वह लङ्का में आरहे हैं उनके साथ उनका छोटा भाई 
लक्ष्मण है । यह दोनों राजपुत्र पराक्रमी और नीतिज्ञ हैं तथा अस्र शस्त 
चलानेमें निपुण हैं । यह सदैव विजय प्राप्त करने वाले हैं । रामचन्द्रके बांये 
हाथ पर बठे हुए राजा विभोषण हैं । रामचन्द्र ने इनका अभिषेक लङ्का 
के राज्यके लिये किया है। जो विभोषण के समीप बेठे हुये हैं तथा जिनके 
गलेमें सुवणंकी माला पड़ी हुई है वह बानराज महा पराक्रमी सुग्रीव हँ 
जिन्हें रामचन्द्र ने बालि को मारकर किष्किन्धा के राज्य पर सुशोभित 
किया है । यह विभोषण को साथ लेकर समस्त राक्षसों का नाश करने के 
लिये आरहे हैं। हे राजन्‌ ! इस विशाल सेनाको देखकर वह उपाय कीजिये 
जिससे आपको विजय हो और राक्षसों के प्राणों को रक्षा होसके यह मेरी 
अन्तिम प्रार्थना हे । 

ॐ उन्तीसवाँ सगं % 

रावण अपने सचिव शुकके बतलाये बानर सेना पतियों को देखकर 
भयभीत होने लगा व क्रोधित होकर अपने सचिव शुक सारणको धमकाने 
लगाकि आप लोगों को अपने स्वामी के समक्ष अप्रिय वचन बोलना 
उचित नहीं क्योंकि स्वामी दण्ड देने की शक्ति रखता है। मेरे सामने शंत्रु 
को स्तुति करना क्या तुम्हें शोभा देती है। तुम्हें राजनीति शासत्रका बिल्कुल 
ही ज्ञान नहीं है इसलिए आचारं को सेवा जो तुमने को है वह निरर्थक 
हुई । तुमसे मूख सचिवों के रहते हुए जो मेरा राज फल फूल रहा है वह 
मेरा सौभाग्य है। मेरे समक्ष कठोर वचनों का प्रयोग करते हुए तुम्हें मृत्यु 
का भय नहीं हुआ। तुमको यह भली प्रकार मालूम है कि मेरे शासनकाल 
में जो प्रिय वचन बोलते हैं बह पुरस्कार पाते हैं और अप्रिय बचन भाषो 
मृत्यु दण्ड पाते हैं अतः तुम लोग मेरे सामने से हट जाओ । तुम्हारे 
उपकारों को देखते हुए में तुम्हें नहीं मार रहा हूँ क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारे 
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प्रति न रहने से तुम स्वयं ही नष्ट होजाओगे। यह कठोर वचन सुनकर वह 
दोनों सचिव रावणकी जय२ कार करते हुये सभा मंडपसे चले गये । इसके 
उपरान्त रावण महोदर नामक राक्षससे कहने लगाकि तुम दूतों को शीघ्र 
बुलाओ । यह सुनतेही उसने दूत शीघ्र बुलाये वह जय जयकार करते हुये 
अपने स्वामी को प्रसन्न करते हुए शीघ्र उसके समक्ष आगये तथा रावण 
उनसे कहने लगाकि तुम लोग इस बात का पता लगाकर आओ कि 
रामचन्द्र क्या कहना चाहते हैं और कोन २ उनके प्रेमी उनके साथ आये 
हुए हैं तथा वह किस प्रकार सोते जागते हैं। यह बचन सुनते ही वह दूत 
अपने स्वामी को प्रणाम करते हुये रामादल में गये और छिपकर उन्होंने 
रामलक्ष्मण सुग्रीव विभोषण आदि को देखा । विभीषण ने सहसा उन्हें 
पकड़ लिया और वह उस विशाल सेनाको देखकर भयसे काँपने लगे । उन 
दूतोंमें एक शादूल नामक राक्षस बड़ा पापी था उसे बानर पकड़कर मारने 
लगे। यह देख रामचन्द्र ने उन्हें छुड़वा दिया ओर बानरों को दी हुई पीड़ा 
से व्याकुल होकर वे दूत बेहोश होकर लङ्का में जा गिरे । अनन्तर रावणसे 
आकर कहने लगे कि रामचन्द्र सुवेल पर्वत के समीप रहते हैं ओर उनकी 
विशाल सेना उनके साथ घेरा डाले हुये पड़ी है। 

% तीसवाँ सगे % 

वह रावणसे कहने लगे हे राजन ! रामचन्द्र को सेना पर विजय पाना 
बहुत कठिन है ओर रामचन्द्र ल्का में प्रवेश करना ही चाहते हैं यह जान 
कर रावण भयभीत होगया ओर वह दूतों से कहने लगाकि तुम व्याकुल 
क्यों होरहे हो ? क्या तुम्हें बानरों ने पकड़ लिया था । यह सुनकर शाईल 
नामक दूत रावण से कहने लगा कि उस सेना में से किसी गुप्त बात का 
पता लगाना असम्भव है क्योंकि वह बानरी सेना समस्त मार्गो को रोके 
हुये पड़ी है तथा उसमें बड़े २ विशाल शरीर वाले पराक्रमी बानर वर्तमान 
हैं। हे राजन्‌ ! हम जब उस सेना में छिपकर घुंसे तो विभीषण ने ह्न. 
लोगों को पकड़कर समस्त सेना में घुमाया ओर उन बानरों ने हमें खूब 
पोटा तथा हमें सूछित दशा में रामचन्द्रके समक्ष ले गये। उस समय हमारे 
शरोर से रक्त को धारा बह रही थो रामचन्द्रने उन बानरोंसे छुड़वाक 
हमारी रक्षा को थी । हे राजन्‌ ! उन्होंने पत्थरों से समुद्र को भरकर द 
बाँधा है, उसके ऊपर से वह लङ्काके द्वार पर आगये हैं । हे राजन ! 3 
प्रवेश होने के प्रथम या तो आप सीता को देदें या युद्धके लिये अपनो 
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तैयारी करले यह सुनकर रावण शार्दूल से कहने लगा कि समस्त लोकों 
के एकत्र हो जाने पर में सीता को नहीं लौटा सकता हूँ, तुम मुझे यह 
बताओ कि उस सेना में कौन २ वीर हैं उनका प्रभाव एक दूसरे पर कसा 
है सो मुझसे कहो ताकि मैं अपना भावो कर्तव्य निश्चय करू । यह सुनकर 
शार्दूल नामक दूर कहने लगा कि हे राजन्‌ ! वह सब देवता सूर्य, पवन, 
चन्द्रमा, इन्द्र, मेन्द्र, अश्वनीकुमारों के पुत्र हैं और वह दोनों राजकुमार 
राजा दशरथ के पुत्र हैं जिन्होंने खर आदि राक्षसों का विनाश किया 

था उनके समान इस पृथ्वी पर दूसरा पराक्रमी नहीं है । उनका भाई 
लक्ष्मण इतना तेजस्वी है कि उसको वाण वर्षा के सामने इन्द्र भी आने में 
असमर्थ है । हे राक्षसेन्द्र ! रामचन्द्र को प्रसञ्न करके आपका भाई विभीषण 
लंका राज्य का भावो राजा बना है तथा जो कुछ में पता लगा सका वह 
आपके समक्ष कहा अब आपको जो उचित मालूम हो वह कोजिये। 
१८ इकत्तीसवाँ सगं % 
दूतो के द्वारा यह सुनकर कि रामचन्द्र लंका में आ रहे हैं रावण 
व्याकुल होने लगा और उसने आज्ञा दी कि शोध ही समस्त मन्त्रियों को 
एकत्र किया जावे। यह सुनकर समस्त मन्त्री एकत्र होगये। रावणने उन सब 
से परामश किया, अनन्तर भावो कार्थ क्रम बनाकर और अपने मरित्रियों 
को जाने को आज्ञा देकर रावण अपने महल में चला गया । बाद रावण 
मायावी विद्युज्जिह नामक राक्षस को लेकर सीता के समीप जाने के लिये 
तेयार हुआ और मायावी राक्षस से कहने लगा कि जब में तुम्हें बुलाऊ 
तो रामचन्द्र का मायावी वाण और उसका मस्तक लेकर आना । इस प्रकार 
रावण कहता हुआ सीता के पास जाकर कहने लगाकि जिस रामचन्द्र में 
तुम्हारा अनुराग था उनको सोते हुये राक्षसों ने मार दिया क्योंकि मागं 
के परिश्रम से रामचन्द्र अधिक थक गये थे ओर उस स्थान पर आकर 
सुख पूर्वक सोगये । राक्षस रात्रि में गये और समस्त बानरों को मारकर 
रामचन्द्र का शिर तलवार से काट लाये, लक्ष्मण भयके कारण भाग गये । 
हे सीते ! तुम अपने प्राणों को देती हो इससे तो यही अच्छा है कि तुम 
मुझे स्वीकार करो । यदि तुम्हें इसका विश्वास नहीं है तो में तुम्हें अभी - 
राम का कटा हुआ मस्तक दिखादू । यह कह रावण ने मायावो रामचन्द्र 
का कटा हुआ मस्तक तथा वाण सोता के समाने रखवा दिया और कहने 
लगा कि जिस वाण को रामचन्द्र अपने धनुष पर चढ़ाते थे वही यह वाण 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


५८ Digitized by 207 केद Gyaan Kosha 250 
rR RR 

है अतएव अब तुम मुझे स्वीकार करो क्योंकि तुम्हारे जीवन का जो 
आश्रय था वह नेष्ट हो गया । 


१८ बत्तोसवाँ सगं % 

उस मायावी मस्तक और वाणको देखकर सीता व्याकुल होकर विलाप 
करने लगी और कैकयी की निन्दा करतो हुई कहने लगी कि अब राघव के 
मारे जाने पर तेरा मनोरथ पूर्ण होगया तथा कालचक्र के द्वारा समस्त कुल 
का नाश होगया । रामचन्द्र ने उसके साथ ऐसा कोनसा अप्रिय कार्य किया 
था जिसके कारण उसने चीर जटा धारण करके उन्हें बन भेजा । यह कहती 
हुई सीता मूर्छित होकर भूमि पर गिर गई । कुछ समथ के बाद वह स्वयं 
समझकर उस सिर को लेकर विलाप करने लगीकि हे रामचन्द्र ! में तुम्हें 
आज इस अवस्था में देख रही हूँ ओर विधाताते मेरा विधवा रूप बना 
दिया । शोक सागर में पड़ी हुई यातनाथें सह रहो हूँ । माता कोशिल्या 
आज पुत्रहीन हो गई । मैंने निश्चय ही पूर्व जन्म में कोई श्रेष्ठ दान नहीं 
किया है इसलिये तो इसकी इच्छा के पूर्ण करने वाले भगवान रामचन्द्र को 
पत्नी होकर भो शोक से दुःखो हो रही हूँ। हे रावण ! अच्छा है रामचन्द्र 
के बाद तुम मुझे भो मार डालो ओर पत्नी को पतिसे मिलाकर इस प्रकार 
का उत्तम कल्याण करो । हे रावण ! मेरे शिर को उनके शिरसे और मेरे 
शरीर को उनके शरीर से मिलादो, सें अपने महात्मा पति के मागं का 
अनुसरण करूंगी । बड़े २ नेत्र वाली सीता ने इस तरह दुःख से दुःखी 
होकर विलाप किया ओर रामचन्द्र के मस्तक तथा धनुष को देखा । सीता 
इस तरह विलाप कर रही थी कि उसी समय अशोक वाटिका में प्रहरत के 
द्वारा भेजा गया एक सेनिक राक्षस हाथ जोड़े अपने स्वामी रावण मो 
आया, और महाराज को जय हो यह कहकर तथा प्रणाम करने के अनन्तर 
उनको प्रसन्न करके आये हुए प्रहस्तको सूचना दी कि स्वामिन | सब मंत्रियों 
के साथ प्रहस्त आपके पास आया है। दशंन करने को इच्छा से उसोने मुझे 

यहाँ भेजा है । हे महाराज ! इसमें सन्देह नहीं है कि आप क्षमाशील हे 
वह राज्य के किसो आवश्यक कायं को आया है इसलिये आप उसे दशं । 
दीजिये । रावण राक्षस को बात सुनकर और अशोक वाटिका गोठ न्‌ 
मंत्रियों के दशंनाथं चला, और एकान्त में मन्त्रियों के साथ अपने र 
कार्य पर विचार करके तथा सभा में जाकर वह्‌ रामचन्द्र के स न 
जानकर सब विचार प्रगट किया । रावण के चले जाने के बाद वह शिर 
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और धनुष छिप गये । उस समय राक्षस श्रेष्ठ रावण ने रामके सम्बन्ध में 
जो कर्तव्य निश्चय किया था उसका अधिक पराक्रम वाले उन मन्व्रियों ने 
भो समर्थन किया । काल के समान राक्षसों का स्वामी रावण पास बेठे 
हुए हितैषी सेनापतियों से बोला कि शीघ्र ही भेरी के शब्द से सेनाओं को 
एकत्रित करो । किन्तु किसी के पूछे जाने पर एकत्रित करने का कारण 
न बतलाना । इसके बाद दूतो ने रावण की आज्ञा मानकर अति शीघ्र 
बड़ी भारी सेना एकत्रित करली, ओर थुद्ध को इच्छा करने वाले स्वामी 
रावण को इसको ( सेना एकत्रित होने को ) सूचना दी । 

ऋ तेतीसवाँ सर्ग % 

सीता को प्रिय सखो सरमा नाम को राक्षसी सीता को मोहित देखकर 
उसके पास आई और उस समय रावण के द्वारा मोहित अत्यन्त दुःखी उस 
सीता को कोमल वचनों से समझाने लगी । रावण को आज्ञा से सोता को 
देख-रेख करने वाली वह सरमा सोता के साथ दया पूर्ण व्यवहार करती 
थो एवं कतव्य परायण रहती थी, इसी कारण सीता ने उसे अपनो सखी 
बनाली थी । उसने अचेत सोता को धल में लेटी और थको हुई घोड़ी की 
तरह देखा, और हढ़वती उस सोता को प्रेम से समझाया कि रावण ने तुझ 
से जो कुछ कहा है ओर तूने रावण से जो कुछ कहा है बह सब आकाश 
में छुपकर तेरे हो कारण से रावण से भय छोड़कर मैंने सुना है मुझे रावण 
से भय नहीं है । हे सीते ! जिस लिये डरकर रावण यहाँ से निकल गया 
मेने वह सब बाहर निकल कर जान लिया । राक्षसों के स्वभाव को जानने 
वाले सोते हुए रामचन्द्र से युद्ध करने की बात असङ्गत है और उस पुरुष 
श्रेष्ठ के वध को बात तो सवंदा ही असम्भव है । वृक्षों से संग्राम करने 
वाले बन्दर भी इस तरह नहीं मर सकते क्योंकि इन्द्र के द्वारा रक्षा किये 
गये देवताओं को तरह रामचन्द्रजो के द्वारा उनको रक्षा होतो है । भगवान 
रामचन्द्रजी बड़ी ओर सुडोल भुजा वाले हैं शोभायमान विशाल वक्षस्थल 
वाले तथा प्रतापी हैं, संसार में प्रसिद्ध धनुर्धारी, हढ़ाड़ एवं धर्मात्मा हैं, 
पराक्रमी हैं और भाई लक्ष्मण के साथ नित्य अपनो और दूसरों को रक्षा 
करने वाले रामचन्द्र मारे नहीं जा सकते । सब प्राणियों से विरोध करने 
सेना के मारने वाले तया अपरिमित शक्ति से सम्पन्न हुँ । हे सोते ! शत्रुओं 
के मारने वाले रामचन्द्र मारे नहीं जा सकते । सब प्राणियों से विरोध करने 
वाले आयुक्त बुद्धि से कार्य वाले मायावो भयङ्कर रावण ने तुमसे कटप किया 
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है । अब तुम्हारा शोक दूर हुआ और तुम्हारे ज्ज दर टा और तुम्हारे अच्छे दिन आ गये निश्चय 
ही तुम्हें लक्ष्मी प्राप्त होगी । हे पूज्ये ! अब तुम अपना प्रिय सुनो रामचन्द्र 
बन्दरों की सेना के साथ सागर को पार करके उसके दाहिने किनारे पर 
ठहरे हैं । मैंने रामचन्द्र को लक्ष्मण के साथ देखा वह एग a ह 
और अपने साथी समुद्र के किनारे ठहरे हुए सैनिकों से रक्षित हैं । रावण 
के भेजे हुए राक्षसों ने आकर यही कहा है कि रामचन्द्रजी ने ७04 पार 
कर लिया है । वह रावण इस समाचार को सुनकर सब मन्तिय से सलाह 
करता है । इस तरह कहती हुई सरमा नामको साक्षसी ने सीता के साथ सब 
तरह का उद्योग करने वाली सेना का भयंकर शब्द सुना । दण्ड को ताड़ना 
से बजने वाली भेरी का बड़ा शब्द सुनकर मधुर बोलने वाली सरमा सीता 
से यह बोली । हे भीरु सोते ! युद्ध में उत्साह देने वाली यह भयंकर भेरी 
है। मेघ को गर्जना के समान इसके गम्भोर शब्द को सुन मतवाले हाथी 
तैयार किये जा रहे हैं, रथों में घोड़े जोते जा रहे हैं, हजारों योद्धा घोड़ों पर 
बैठे भाले हाथ में लिये देखे जाते हैं । चारों ओर से युद्ध के लिये तयार 
सैनिक चले आ रहे हैं, विचित्र दर्शन वालो सेना से सडक पूर्ण होरहो हैं । 
बड़े वेग वाले तथा शब्दायमान जल समुदाय से समुद्र की तरह चमकने 
वाले शस्त्र ढाल तथा कवच व रावण के पोछे चलने वाले प्रसन्न मुख राक्षस 
और हाथो घोड़े रथों को इस दौड धूप को देखो तथा शास्त्रों से निकली हुई 
उस अनेक रङ्ग को कान्ति को देखो । शरीर को रोमांचित करने वालो 
भयंकर यह राक्षसों को दौड धूप है । दुःखों को दूर करने वालो लक्ष्मी आप 
को प्राप्त होरहो है ओर राक्षसों को भय प्राप्त होरहा है। कमलनेत्र अपरि- 
मित शक्ति से सम्पन्न क्रोध को जीतने वाले भगवान रामचन्द्र दैत्यों को 
इन्द्र की तरह जीतकर तथा युद्ध में रावण को मारकर तुम्हें प्राप्त होंगे । 
भगवान विष्णु के साथ शतुओं के मारने वाले इन्द्र को तरह लक्ष्मण के 
साथ रामचन्द्रजो राक्षसों को अपना पराक्रम दिखलायेंगे और सें शत्रु के 
मारे जाने पर शीघ्र हो पूर्ण मनोरथ रामजी को अंक में बैठी हुई तुमको 
देखंगो । तुम विशाल वक्षस्थल वाले रामचन्द्रजी के हृदय से आलिङ्गित 
होकर आनन्द के आँसू बहाओगी । हे देवि सोते ! तुम्हारी बहुत दिनों 
से धारण की हुई जंघा तक लटकी हुई बेड़ी को बड़े पराक्रमो रासचन्द्रजी 
शोघ हो खोलेगे । हे देवि ! उदय हुए पूर्ण चन्द्रमा को तरह उनके मुख 
देखकर शोकाश्षुओं से कंचुल से सपिणी को तरह मुक्त हो जाओगो। हे सोते | 
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रामचन्द्रजी शीघ्र संग्राम में रावण को मारकर तुम्हारे साथ सुख 
करंगे। महात्मा रामचन्द्र के द्वारा तुम सत्कार पाकर ग्रसन्त हो जाओगी 
सुन्दर वर्षा के अनन्तर खेती से युक्त होकर पृथ्वी की तरह तुम सुमेरु 
पर्वत के चारों ओर घूमने वाले तथा घोड़े की तरह चक्कर लगाने वाले 
सूर्य नारायण को शरण जाओ वही प्राणीमात्र के पैदा करने वाले हैं। ' 
$ चौंतोसवाँ सग ॐ 

जली हुई पृथ्वी को वर्षा से शस्य प्रसन्न करने वाले मेघों की तरह 
रावण के वचनों से संतप्त सौता को सरमाने अपने वचनों से आनन्दित 
किया इसके बाद सखी का प्रिय करने वाली समय को जानने वाली सरमा 
मन्द मुसकान पूर्वक सीता से बोलो मैं छिपी हुई रामचन्द्र के पास जाकर 
और तुम्हारी कुशल सुनाकर तथा उसको कुशल लेकर उसी तरह लौटना 
चाहती हूँ । निराश्रय आकाश मागं से जाने वाली मुझे गति में गरुड़ 
और वायु भी नहीं पा सकते । इस तरह कहने वाली सरमासे पहिले शोक 
से घुक्त मधुर वाणी से सीता यह बोली त्‌ आकाश ओर पाताल जा सकती 
है तो मेरे विषय में करने योग्य कार्य को निश्चय करले, यदि तुझे मेरा 
प्रिय करना है और तेरी बुद्धि स्थिर है तो में जानना चाहतो हूँ कि रावण 
यहाँ से लौटकर क्या कर रहा है । शत्रुओं को रुलाने वाला माया के बल 
से बलो क्र रावण पो गई मदिरा को तरह मुझे मोहित कर देता है। 
नित्य मेरी रखवाली करने वाला रावण भयंकर राक्षसियों से मुझे फटकार 
दिलवाता है और मेरा अपमान करवाता है । अशोक वाटिका में रहने 
वालो भी मैं उसके भयसे दुःखी हूँ और शंकित हूँ मेरा चित्त सुखी नहीं है। 
रावण के यहाँ का वृत्तान्त ओर मेरे सम्बन्ध में जो कुछ भी रावण का 
निश्चय हो उसे मुझसे कहना यह मेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी । कोमल वचन 
बोलने वाली सरमा यह कहने वाली सीता के आँसुओं से व्याप्त मुख को 
छूती हुई बोलो, हे जानकी ! यह तुम्हारा यह अभिप्राय है तो में जाती 
हूँ और शत्रु के अभिप्राय को लेकर लोटतो हूँ । यह कहकर और उस रावण 
के पास जाकर मन्त्रियों के साथ रावण का सब वार्तालाप सुना और निश्चय 
को जानने वालो सरमा उस दुष्ट के निश्चय को जानकर शीघ्र ही अशोक 
श्वाटिका में लौट आई वहाँ पहुंचकर हाथ में से निरे कमल वालो लक्ष्मी 
की तरह अपनो प्रतीक्षा करतो हुई सीता को देखा, सीताने लोटकर आई 
प्रिय बोलने वाली सरमा का आलिङ्गन करके स्वयं आसन बिछा दिया 
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और कहा कि यहाँ सुख से बेठकर उस दुष्ट रावण का सब निश्चय मुझसे 
साफ २ कह। कांपतो हुई सीता के ऐसे कहने पर सरमाने मन्त्रियों सहित 
रावण का सब निश्चय कह दिया । तुम्हारे छोड़ देने के लिये उसे उसकी 
माता ने तथा अति प्यारे बढ़े सन्नी ने बहुत समझाया कि आदर पूर्वक 
पुरुष श्रेष्ठ रामचन्द्रजो के पास सोताजो को लोटादे, तेरे लिये जनस्थान 
में हुआ विचित्र काय ही पर्यास उदाहरण है, और हनुमान का समुद्र को 
लाँघना तथा सोता को देखना संग्राम में राक्षसों का बध क्या कोई मनुष्य 
कर सकता है ? इस तरह साता और बूढ़े मन्त्रियों के द्वारा समझाया गया 
रावण धनके लोभी को तरह तुझे छोड़ना नहीं चाहता । हे सीते ! संग्राम 
में बिना मरे तुमको बह्‌ नहीं छोड़ेगा यही उस दुष्ट रावण और उसके 
मर्त्रियों का निश्चय है । मौत को चाहना से उसकी इस तरह को हढ़ बुद्धि 
होगई है जोकि संग्राम में बिना मरे भयमें तुम्हें नहीं छोड़ सकते । हे सीते ! 
रामचन्द्रजी पेने २ वाणों से संग्राम में रावण सहित सब राक्षसों को मार 
कर तुम्हें अयोध्या लोटा ले जायेंगे, इतने ही में पृथ्वी को कंपाने वाला 
भेरी और शंख के शब्द से मिला हुआ सब सेनाओं का कोलाहल सुनाई 
पड़ा। तथा लङ्का में स्थित रावण के नोकर बन्दरो की सेना के शब्द को 

नकर नष्ट बल वाले तथा दोन होकर रावण म 

याल नहीं देखने लगे । Dba कहर or 

ॐ पतीसवाँ सर्ग % 
शत्रु के नगर को जोतने वाले रामचन्द्र शंख से मिले भेरी के शब्द 

के साथ लङ्कामें जा रहे हैं । राक्षस श्रेष्ठ रावण उस शब्द को सुनकर मुहूतं 
भर ध्यान लगाकर सन्त्रियों को तरफ देखने लगा । इसके बाद महाबली 
रावण मन्त्रियों का ध्यान अपनो तरफ खींचकर सभा को शब्दायमान 
करता हुआ सब मस्त्रियों से बोला । संसार को तपाने वाला दुष्ट रावण 
निन्दा करता हुआ बोला कि रामचन्द्र का सागर पार करना तथा उनका 
पराक्रम जो तुमने मुझसे कहा है मैंने सुन लिया । में तो तुमको सं 

में सत्य पराक्रम जानता हूँ परन्तु राम के पराक्रम को जानकर ह 
परस्पर चुप क्यों देख रहा हूँ । इसके बाद बड़ा बुद्धिमान SF न 
का राक्षस रावण का नाना उसको बात सुनकर बोला । हे राजन्‌ ! रे 
राजा विद्या और नम्रता से सम्पन्न है तथा नीति पर चलने वाला ह जो 
बहुत समय तक पृथ्वो पर शासन करता है और शत्रुओं है ही 
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करता है । जो समय देखकर शत्रुओं से सन्धि और विग्रह करता है, वह 
अपने पक्ष को वृद्वि करता है वही महान्‌ ऐश्वर्य शाली होता है। यदि 
अपनी शक्ति शत्रु से न्यून हो या समान हो तो उसका अपमान न कर 
उससे सन्धि कर लेनी चाहिये और यदि अपनी शक्ति बलवती हो तो 
उससे विरोध करना चाहिये । इसलिये हे रावण ! मुझे तो रामसे सन्धि 
कर लेना ही अच्छा जान पड़ता है जिसके लिये तुम इतना आग्रह कर 
रहे हो उस सीता को रामचन्द्र के लिये दे दो । सब देवता ऋषि गन्धर्व 
उसी की जय चाहते हैं इसलिये तुझे उनसे विरोध न करके सन्धि करनी 
चाहिये । भगवान ब्रह्मा ने देवता ओर राक्षस इन दो पक्षों को बनाया है 
धर्म ओर अधमं इन दोनों के आश्रय हैं। महात्मा देवताओं का पक्ष धर्म 
सुना जाता है तथा राक्षस ओर असुरों का पक्ष अधर्म सुना जाता है 
सतथुग में धर्म अधमं को ग्रस लेता है और कलियुग में अधमं धमे को 
ग्रस लेता है। दिशाओं के जोवन के लिये घूमते हुए तुमने धमं को 
नष्ट किया है और अधमं का साथ दिया है इसलिये धर्म के साथी हमारे 
शत्रु बलवान हैं । तेरी असावधानी से बढ़ा हुआ अधमे हमारा ग्रास 
कर रहा है और देवताओं को रक्षा करमे वाला धर्म उनके पक्षको बढ़ा 
रहा है । विषयों में आसक्त स्वेच्छाचारी तुमने अग्नि तुल्य ऋषियों को 
महान्‌ भय पैदा किया । जलते अग्नि की तरह उसका प्रताप दबाने योग्य 
नहीं है उनके अन्तःकरण तपसे शुद्ध हैं और वह धर्म कार्योके करने वाले 
हैं । वह ब्राह्मण प्रधारे ( श्रेष्ठ ) यज्ञों से देवताओं का भजन करते हैं ओर 
विधि पूर्वक अग्नि में हवन करते हैं तथा उत्तम रीतिसे वेदोंको पढ़ते हैं 
वह राक्षसों का तिरस्कार करके वेद ध्वनि करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में मेघों 
को तरह सब राक्षस दिशाओं में भाग गये हैं। अग्नि तुल्य ऋषियों के 
अरिनिहोत्र में पैदा हुए धुन्नने दशों विशाओं को व्याप्त करके राक्षसो के 
तेज को आच्छादित कर दिया है पवित्र देशों में पवित्र यज्ञ ओर व्रत 
करने वाले ऋषियों के द्वारा किया गया तीब्र तप राक्षसों को ताप देरहा 
है । तुम्हें जो वर मिला है वह देव दानव और यक्षों के लिये ही है। 
किन्तु यहाँ तो महाबलो मनुष्य, बन्दर, रीछ और लंगूर गर्जना कर रहे 
हैं । में अनेकों प्रकार के बड़े भयङ्कर बहुत से उत्पातों को देखकर सब 
राक्षसों का विनाश देख रहा हूँ । कठोर गर्जना करने वाले भयङ्कर मेघ 
लङ्गामें चारों ओर गरम रुधिरकी वर्षा कर रहे हैं। रोते हुए हाथो घोड़ों 
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के अश्रुपात हो रहे हैं । धूलि से धूसरित दिशायें पहले को तरह स्वच्छ 
नहीं दिखलाई पड़तीं । सांप, स्यार और गीध, बुरी तरह पुकारते हैं और 
लंका के बगीचे में आकर इकठठे होते हैं ! स्वप्नमें सफेद दाँत वाली कालिका 
स्त्रियाँ आगे खड़ी होकर घोष करतो हुईं अपशब्द कहकर घरको चीजों को 
चुराती हैं। घरों में बलि रूपसे दिये हव्य को कृत्ते खा रहे हैं। तथा गायों 
के गधे पेदा होते हैं और नेवलों के चूहे पैदा होते हैं । बिलाव बाघों के 
साथ, सूअर कुत्तों के साथ, तथा किन्नर राक्षस और मनुष्यों के साथ मिल 
रहे हैं। काल के द्वारा प्रेरणा किये हुये भूभ वर्ण और लाख पेर वाले 
कबूतर राक्षसों के विनाश को सूचित करते घूम रहे हैं। घरोंमें रहने वाले 
तोता मेंना आदि पक्षी चीं-चीं शब्द से पुकार रहे हैं । कलह करने की 
चाहना करने वाले कोवे आदि पक्षियों के द्वारा जोते गए पक्षी इकठठे 
होकर नीचे गिर रहे हैं। सब पशु ओर पक्षी सूर्यके सन्मुख रोते हैं भयंकर 
सुड़े सिर वाला तथा काले पीले शरीर वाला काल पुरुष समय २ पर 
सबके घरों को देखता है। इस तरह के ओर भी बहुत से दुष्ट उत्पात पैदा 
होते हैं। उत्तम शक्ति वाला बलवान माल्यवान इस तरह रावण से कहकर 
ओर रावण के मानसिक विचारों को जानकर चुप होगया । 
# छत्तीसवाँ सगं % 
काल के वश में पड़े हुए दुष्ट रावण ने मात्यवान के उन हितकारी 
वाक्यों को न माना, ओर क्रोध के वशीभूत हुआ भौंहो को चढ़ाकर व 
आँखें फाइकर माल्यवान से बोला कि शलुओं के यक्ष में प्रविष्ट होकर 
हित को चाहना से जिन अहितकारी कठोर वचनों को कह रहे हो यह मेरे 
कानों तक नहीं पहुँचते । पिताके द्वारा त्यागे गये बनमें रहने वाले व बन्दरों 
का आश्रय करने वाले अकेले बेचारे राम को तुम केसे शक्तिशाली मानते 
हो, और राक्षसों के ईश्वर देवताओं को भो भय देने वाले सब तरह को 
शक्तियों से सम्पन्न मुझे निर्बल कंसे समझते हो । में शङ्का करता हैँ कि 
तुमने जो सुझसे कठोर वाक्य कहे हैं वह वीरत्व द्वेषो होने के कारण 
कहे हैं अथवा शत्रुओं के पक्षपात से कहे हैं या मुझे प्रोत्साहन देने के 
लिये कहे हैं ! प्रभावशालो तथा राज्य पर स्थित पुरुष से उत्साह बढ़ाने के 
अतिरिक्त शास्त्रों के तत्व का जानने वाला ऐसा कौन पण्डित है जो कठोर 
वाक्यों को कहे । कमल से रहित लक्ष्मी को तरह सोता को बन से लाकर 
Mi ल Fe RU म षः छा लक्ष्मण 
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Hs मत मन २ 
सुग्रीव सहित रामचन्द्रको में थोड़े ही दिनमें मार डालूगा यह तुम देखना । 
जिसके साथ न्द्ठ में बड़े-बड़े देवता भी नहीं ठहर सकते वह रावण युद्ध 
में किसी से क्यों डरेगा ? चाहे मेरे दो टुकड़े होजाँय किन्तु मैं किसी के 
आगे नत नहीं होसकता यह मेरा स्वाभाविक दोष हे किन्तु क्या किया 
जाय स्वभाव छोड़ा नहीं जासकता । यदि रामने अकस्मात्‌ सतुद्र में पुल 
बना लिया तो इसमें आश्चयं ही क्या है जिससे आप डर गये। में तुमसे 
सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि वह राम बन्दरोंकी सेना समेत समुद्र पार करके 
यहाँ से जीता हुआ नहीं लोट जायगा ! इस तरह कहने वाले क्रोधो रावण 
को रुष्ट जानकर माल्यवान ने लज्जित होकर कुछ उत्तर नहीं दिया । 
माल्यवान जयके आशीर्वादोंसे रावणक्रा यथोचित बढ़ाकर व आज्ञा पाकर 
अपने घर चला गया । रावण ने मनित्रियों के साथ सलाह करके व विचार 
कर लङ्का की रक्षा का प्रबन्ध किया । पूर्वके दरवाजे पर प्रहस्तको नियुक्त 
कर दिया, तथा दक्षिण के द्वार पर महापार्श्वं ओर महोदर को; व पश्चिम 
के द्वार पर अनेकों राक्षसों से युक्त मायावी पुत्र इन्द्रजीत को इसी तरह 
उत्तर के दरवाजे पर शुक ओर सारण को निमुक्त कर दिया, ओर मन्त्रियों 
से कहाकि मैं भो वहाँ जाऊँगा। इसी प्रकार अनेकों राक्षसों के साथ महान 
शक्तिशाली विरुपाक्ष नाम के राक्षस को नगर के बीच में रक्षा के लिये 
नियुक्त कर दिया । राक्षस श्रेष्ठ रावण लङ्का में इसतरह को व्यवस्था करके 
अपने को कृत्य २ मानने लगा । इस तरह उस रावण ने नगर को रक्षाको 
बहुतसी विधियाँ मन्त्रियों को बताकर उनका विसर्जन किया और उनसे 
जय के आशीर्वादों को लेकर समृद्धशाली अन्तःपुर में घुसा । 
# सेतीसवाँ सग % 

मनुष्यों के राजा रामचन्द्र बन्दरोंका राजा सुग्रीव व वायु पुत्र हनुमान, 
रीछों का राजा जाम्बवान और राक्षस विभीषण, बालि पुत्र अङ्गद, लक्ष्मण 
शरभ नाम बन्दर, भाइयों सहित सुषेण, मेन्द्र, द्विविद, गव, गवाक्ष, कुमुद, 
नल और पनस यह सब लङ्का में पहुंचकर इकट्ठे हो तकना करने लगे कि 
सब अपुर सर्प गन्धर्वो द्वारा भी न जोतो जानेयोग्य, रावण द्वारा रक्षित 
यह वही लङ्कापुरी दिखलाई पड़तो है। इसी लङ्का में राक्षस श्रेष्ठ रावण 
निरन्तर रहता है । इसीलिए कार्य सिद्धिके उद्देश्य के निश्चयके लिए आप 
लोग सलाह करें । इसके बाद उनके कहने पर ग्राम्यपदों से रहित बहुत 
अर्थ भरे हुए वाक्य विभीषण ने कहे कि मेरे मन्त्री अनल, पनस, सम्पाती 
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और प्रमति लङ्का में जाकर फिर यहाँ लौट आये हैं । यह सब शत्रुओं 


की सेना में पक्षी बनकर गये ओर वहाँ पर रावण के प्रबन्ध को देखकर 
लोट आए । उन्होंने दुष्ट रावण का जो प्रबन्ध बतलाया है उसे मुझसे 
ठोक २ सुनो । पूर्वं के द्वार को रक्षा के लिए सेना सहित प्रहस्त खड़ा है । 
दक्षिण के द्वार को रक्षा के लिये महाबली महापार्श्वं और महोदर खड़े हैं, 
पश्चिम द्वार को रक्षा के लिये बहुत से राक्षसों के साथ जो कि पट्टिश, 
तलवार, धनुष, त्रिशल, मुग्दर आदि अनेकों आयुधों को हाथमें लिये हुए 
हैं ओर बड़े पराक्रमी हैं उनके साथ इन्द्रजीत खड़ा है, और मन्त्रज्ञ स्वयं 
रावण उत्तरके द्वार को रक्षाके लिये शस्त्र धारण करने वाले अनेकों राक्षसों 
के साथ अत्यन्त डरता हुआ खड़ा है, और नगर के मध्य में त्रिशूल, 
सुग्दर, धनुष आदि आयुधों के धारण करने वाले अनेक राक्षसों के साथ 
रक्षा के लिये विरूपाक्ष खड़ा है। लङ्का के इस प्रकार के इन प्रबन्धों को 
देखकर मेरे सब मन्त्रो वहाँ से शोध लोट आये हैं। दस हजार हाथो, दस 
हजार रथ, बीस हजार घोड़े, एक करोड़ कई लाख राक्षस जो कि संग्राम 
में बड़े पराक्रमी ओर आततायो हैं यह सब राक्षस रावण को अधिक प्यारे 
हैं । हे राजन्‌ ! यहाँ एक एक राक्षस के साथ युद्ध के लिये हजारों राक्षसों 
व हजारों परिवार इकट्ठे होजाते हँ । विभोषण ने मन्त्रियों द्वारा कही गई 
लङ्काकी उस प्रवृत्ति को कहकर रामचन्द्रजी के लिये उन राक्षसोंको दिखला 
दिया । विभोषण ने लङ्का का जो कुछ वृत्तान्त राक्षसों से सुना था वह 
सब श्रीमान रामचन्द्र को प्रिय करने को इच्छा से उनसे क] दिया और 
कमल नयन रामचन्द्रजी से बोला कि जिस समय रावण कुवेर से धुद्ध कर 
रहा था उस समय बड़े पराक्रमो बीर तेजस्वी घमण्ड में रावण के समान 
साठ लाख राक्षस अपनो शक्ति के मद से युद्ध के लिये निकलते थे । मेरी 
बातों से आपको क्रोध नहीं करना चाहिये क्योंकि न तो में आपको क्रोध 
दिला रहा हूँ, और न डरा रहा हूँ आप तो पराक्रम से देवताओं को भो 
दण्ड दे सकते हैं। इसलिये आप चतुरङ्गिणी बड़ी भारी सेना से युक्त 
बन्दरों को सेना को व्यूहाकार बनाकर रावण का मथन करदोगे। बिभोषण 
के इस तरह कहने पर शत्रुओं का बध करने के लिये रामचन्द्रजी इस तरह 
बोले कि लङ्का के पूर्व द्वार पर बन्दरों में श्रेष्ठ नील बहुत से बन्दरों के 
साथ, प्रहस्त से युद्ध करेंगे, और बालि पुत्र अङ्गद बड़ी भारो सेना के साथ 
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शक्तिशाली पवनपुत्र हनुमान बहुत से बन्दरों को साथ लेकर पश्चिम हार 
में प्रवेश करेंगे। देत्य दानव समुदाय का तथा महात्मा ऋषियों का अपकार 
करने वाले वरदान के बल से बढ़े, सब लोकों में घमकर वह प्रजाओं के 
लिये ताप देने वाले राक्षसेन्द्र रीच रावण के वध के लिये स्वम में प्रसन्त 
हूं । नगर के उत्तर द्वार पर में लक्ष्मण के साथ प्रवेश करूंगा जहाँ सेना, 
सहित रावण खड़ा है । पराक्रमी सुग्रीव ओर बली जाश्‍्बवात ब विभोषण 
नगर के मध्य में आक्रमण करेंगे। बन्दरों को संग्रास में मनुष्य रूप नहों 
बनाना चाहिये, संग्राम में बन्दरों की सेना को यह मेरी आज्ञा है। अपने: 
समुदाय में बन्दर स्वरूप ही उनका चिह्न होगा ओर हम सात मनुष्य रूप 
से शत्रुओं से युद्ध करेंगे। शक्तिशाली भाई लक्ष्मण के साथ हम दो और 
चार मन्त्रियों के साथ एक विभीषण यह सात मनुष्य रूप से युद्ध करेगे । 
वह राम अपने कार्यकी सिद्धि के लिये विभोषण से ऐसा कहकर सुवेल पर्वत 
के प्रान्तों को बड़ा सुन्दर देखकर उसपर चढ़ने की इच्छा करने लगे.) इसके 
बाद महात्मा राम बडी विशाल सेना से पृथ्वी को आच्छादित करके 
शत्रुओं के वध के विचार से लङ्का को ओर चले । 
१८ अडतीसवाँ सग # 

लक्ष्मण के द्वारा अनुगमन किये गये रामने सुवेल पर्वत पर चढ्ने 
की इच्छा करके सुग्रीव से तथा धमं, मन्त्र व विधि के जातने वाले अपने 
प्रेमी विभोषण से मधुर वाणी में यह. कहाकि बड़े सुन्दर व अनेकों धातुओं 
युक्त इस पर्वतराज सुवेल पर हम सब चढेँ और आज रात भर यहीं रहें ।. 
यहाँ से लङ्का और उस रावण के घर को देखेंगे जिसते मुझे मरणान्त 
दुए देने के लिये मेरी भार्या का हरण किया है । न जिसने धर्म को जाता 
है कुलशील का विचार किया है, किन्तु उस राक्षसी नीच बुद्धि के बश 
में होकर यह निन्दित कार्य किया है। इस तरह सलाह करते व रावण 
के प्रति क्रोध करते राम सुवेल पर्वत पर पहुंचकर उसको विचित्र शिखरों 
पर चढ़े इनके पीछे धनुष वाण चढ़ाकर बड़े भारो पराक्रम को दिखलाते 
हुए लक्ष्मण बड़ी सावधानो से चढे । इनके पीछे सुग्रोव ओर. सन्त्रियों के 
साथ विभीषण चढ़े । अनन्तर पर्वतों पर विचरने वाले सँकड़ों बन्दर जहाँ 
पर रामचन्द्रजो थे बड़े बेग से चढ़े वे सब बन्दर बहुत शीघ्र चारों ओर 
से पवंत पर चढ़कर आकाश.से लगी हुई उस नगरी को देखने लगे । 
बड़े सुन्दर द्वार वाली व सुन्दर चार दोव्रारों से शोभित राक्षसों से भरे 
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हुई लङ्का को बन्दर ने देखा, और दीवालों पर बंठे हुए काले २ राक्षसों से 


बनाये गये दूसरे परकोटे को देखा । सब बन्दर युद्ध को चाहना करने वाले 
राक्षसों को देखकर रामचन्द्रजो के देखते २ अनेक प्रकार को गर्जना करने 
लगे । इसके बाद भगवान सूर्य सन्ध्या से अनुरंजित होकर अस्त हुए और 
पूर्ण चन्द्र से प्रकाशित रात्रि का प्रादुर्भाव हुआ । विभोषण के द्वारा अभि- 
नन्दित होकर सत्कार किये गये बन्दरो की सेना के प्रति रामचन्द्र जी ने 
लक्ष्मण तथा अन्य बानर सेनापतियों के साथ सुवेल पर्वत पर सुख से 
निवास किया । 
# उन्तालीसवाँ सर्ग % 
बानरों के सेनापतियों ने उस रातमें सुवेल पर्वंत पर ही निवास किया 
ओर वहाँ लङ्का के बन और उपवनों को देखा । बड़े सुन्दर भय रहित 
समस्त विशाल और विस्तृत तथा नेत्रों को सुख देने वाले उन बन उपबनों 
को देखकर बन्दरों को बड़ा आश्चर्य हुआ । वे बन, चम्पक, अशोक, 
बकुल, :( मालश्री ) साल, ताल, तमाल, पनस, ( कटहर ) और नाग, 
नाम के वृक्षों की पंक्तियों से शोभित थे, तथा हिताल, अर्जुन, कदम्ब, 
फूले, हुए सतपणे, तिलक, काणङार, पाटल आदि फूले हुए वृक्ष अपने 
ऊपर चढ़ती हुँई लताओं से अनेकों हश्यों से इन्द्र को अमरावती की तरह 
शोभायमान थे, वह बन लाल २ कोमल पत्ते वाले तथा अनेकों वर्णो के 
पुष्पों वाले वृक्षों से तथा हरित तृण प्रदेशों से व विचित्र बन को पंक्तियों 
से शोभित थे । वहाँ के वृक्ष सुगन्धित व बड़े सुन्दर पुष्प और फलों के 
भूषणों को मनुष्यों की तरह धारण कर रहे थे। चंत्ररथ व नन्दनबन के 
समान सुन्दर सब ऋतुओंके पुष्पों से पुष्पित भमरौं से पृक्त वह बन शोभा 
पा रहा था । पपीहा, कोयल, बगुलाओं से नाचते हुए मोरों से सुन्दर 
उस बन के झरनों में कोयलों का शब्द सुनाई पड़ता था । नित्य मतवाले 
पक्षियों से युक्त, भ्वमरों से भ्रमण किये गये कोकिलाओं के झुंडों से व्याप्त 
पक्षियों के कलरव से शब्दायमान भ्वमरों को गुञ्जार से युक्त तथा हु 
नास के पक्षियों के शब्द से युक्त उस बन और उपवनों में बड़े प्रस: 
इच्छानुकूल रूप धरने बाले बन्दरो ने प्रवेश किया उन पराक्रमशा ह 
बन्दरों के घुसते हो पुष्पोंके संसर्ग से सुगन्धित प्राणोके समान प्रिय ET 
चलने लगा । 2३ बन्दरो के कुछ सेनापति उनके झुण्डों में ने Sb 
i , अमीत ०... गये । गर्जना करने वालों 
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में श्रेष्ठ बन्दर अपनी गर्जना से पक्षियों को डराते, मृग और हाथियों का 
म्लान करते लङ्काको कंपाते बड़े वेग से पृथ्वी को पैरों से खोदने लगे । 
उस समय उनके पैरों से उठाया धूलि आकाश में छा गया । रीछ, सिंह 
भसे, हाथो, हिरण, पक्षी उस शब्दसे डरकर दसों दिशाओं में भाग गये । 
आकाश को स्पर्शं करने वाली बड़ी ऊंची त्रिकूट पर्वत को एक शिखर 
चारों ओर से पुष्पों से व्याप्त सोने के समान उज्ज्वल है । बह सो योजन 
फलो हुई तथा बड़ी सुन्दर व ऊंची होने के कारण पक्षियों को भी नहीं 
प्रात्त होने योग्य है। उस पर कोई मनसे भी नहीं चढ़ सकता, कमंसे (हाथ 
पाँवों से ) चढ़ना तो बहुत मुश्किल है। रावणके द्वारा रक्षाकी गई लङ्का 
उसी की एक शिखर पर है जिस लङ्का को चढ़ाई दस योजन तथा लम्बाई 
बीस योजन है । वह नगरी सफेद वर्णके मेघोंके समान ऊंचे ऊँचे दरवाजे 
व सोने चाँदी के परकोटे से शोभायमान है। वर्षा ऋतु के मेधों से पूर्ण 
आकाश की तरह वह लंका देव मन्दिर ब राज भवनों से अधिक शोभा- 
यमान है जिसमें हजार खम्भों से बनाया गया भवन केलाश पर्वत के 
तुल्य ऊंचा आकाश को खोदता सा दिखाई पड़ता है । रावण का देव 
मन्दिर लंका का भूषण है, सो राक्षस नित्य जिसकी रक्षा करते हैं । बड़ी 
सुन्दर सोने को अनेक गेरु आदि धातुओं से विचित्र पर्वत वह बगोीचों 
से शोभित पक्षियों से शब्दायमान अनेकों हिरणों से सेवित अनेक प्रकार 
के पुष्पों से युक्त बहुत से राक्षसों से रक्षाकी गई धन धाम्यसे पूर्ण स्वर्ग 
के समान लंकाको देखकर श्रीमान्‌ रामचन्द्र बड़े विस्मित हुये । रत्नों से 
परिपूर्ण अनेक प्रकार को रचनाओं से रचित राज भवनों की पंक्तियों से 
शोभित यन्त्रों के बने किवाड़ बालो उस लंकाको रामचन्द्र ने बड़ो सेना के 
साथ देखा । 
१८ चालीसवाँ सगं % 
इसके बाद रामचन्द्रजी सुग्रीव व अन्य बन्दरों के झुण्ड के साथ दो 
योजन तक फेलो हुई सुवेल पर्वत को शिखर पर चढ़े । उन्होंने एक मुहूतं 
पर्यन्त वहीं. ठहरकर दशों दिशाओंको देखते हुए सुन्दर त्रिकूट पर्वत की 
शिखर पर विश्वकर्मा के द्वारा बनाई गई सुन्दर बनों से शोभित लकाको 
देखा, और लंका के दरवाजेकी शिखर पर बेठे हुए सफेद चमरों से विजित 
विजय छत्र से शोभित रक्त चन्दन से लिप्त लाल आभूषणों से भूषित 
काले मेघ के समान वणं बाले सोने के काम के वस्त्र को ओढ़े छाती सें 
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ऐरावत फे दाँत फे घाव के चिह्न को धारण किये खरगोश के रुधिर के 
समान लाल वर्ण के वस्त्र पहने आकाश में सन्ध्या को घाम के ढके हुए 
मेघों को तरह प्राणोमात्र को दुर्गम्य रावण को देखा। सुग्रीव बन्दरों व 
रामचन्द्रजीके देखते २ रावणको देखकर ही क्रोध ओर मानसिक व शारो- 
रिक बल से घुक्त होकर पर्वत के शिखर से उड़कर दरवाजे के शिखर पर 
जा पहुँचे ! सुग्रीव ने मुहतं भर वहाँ ठहर निभंय चित्तसे रावण की ओर 
देख और उसे तिनका (तुच्छ) समझकर कठोर वचन कहा कि में रामचन्द्र 
जी का मित्र तथा अपनो ओर से दास हूँ। आज रामचन्द्रजी के तेज से 
तुभ सुझसे बच नहीं सकते । यह कह उछलकर उसके ऊपर पहुँच गए ओर 
उसके विचित्र सुकुटको खींचकर नीचे पटक दिया, बहुत शीघ्र आते हुए 
सुग्रीबको देखकर रावणने कहा कि तुम तभी तक सुग्रीव हो जब तक मेरे 
सन्सुख नहीं आते । सेरे सन्मुख आते ही तुम्हारी गर्दन (कण्ठ) को 
काट डालू गा । रावणने यह कहकर और उठकर शीघ्र हो सुग्रीवको दोनों 
भुजाओं से पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया । सुग्रीव ने भी गेंदकी तरह 
उठकर भुजाओंसे रावण को गिरा दिया । इसके बाद बड़े पराक्रमी रावण 
और सुग्रीव बड़ा भयङ्कर युद्ध करने लगे। दोनों के सब शरीर पसीना से 
तर ब इघिर से लाल २ होगये । वह दोनों परस्पर मिल जाने व निश्चेष्ट 
होजाने से सेमर व पलास के वृक्षों को तरह जान पड़ते थे, और घंसा 
(सुक्का) तमाचा, धौल, थप्पड़ों से लड़ रहे थे। बड़े बलशाली वह दोनों 
नगरके दरवाजे के चडूतरे पर बहुत देर तक युद्ध करके व एक के ऊपर 
दूसरे को फेककर लातों को चलाते २ दरवाजे के चबूतरे से जा चिपटे । 
एक दूसरे को खूब पीड़ित करके दोनों चिपटे हुए हो परकोटे के नीचे की 
खाई में गिर गये । कुछ देर तक वहाँ Et रहने के बाद लम्बी साँस लेते 
हुए पृथ्वी का सहारा लेकर उठे और युद्ध में परस्पर आलिङ्गन करते भुजा 
रूप रस्सियो से एक दूसरे को बाँधने लगे। बाद में क्रोध शिक्षा और बल 
से युक्त होकर युद्ध भूमि में विचरने लगे । छोटे २ बाघ और 


सिहके बच्चों 
को तरह तथा आपस में लड़ने वाले हाथियों के बच्चोंकी भाँति वह जी 
एक दूसरे को हाथों से मारने के अनन्तर एक साथ पृथ्वी पर गिर पड़े । 


अनन्तर उठकर एक दूसरे का अपमान करते हुए संग्राममे 
दोनों वीर व्यायाम शिक्षा ओर बल से युक्त होने के न कु 
| sa के समान पराक्रमो वह हाथियों को सूंड के समान क 
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भुजाओं से एक दूसरे को रोकते हुए बहुत समय से लड़ते २ मण्डलाकार 
विच रने लगे । अपने शिकार के लिए भिड्ने वाले दो बिलावो को तरह 
परस्पर भिड़कर एक दूसरे के मारने में सावधान होकर बार-बार खड़े होने 
लगे । युद्धमें निपुण सुग्रीव और रावण परस्पर चक्कर लगाने लगे । कभी 
विचित्र मण्डल बनातेथे तो कभी अनेक प्रकारसे खड़े होते थे, कभी गोमूत्रि 
का बन्ध से टेढ़े सीधे जाते थे, कभी इधर-उधर जाते आते थे, कभी तिरछे 
जाते थे तो कभी टेढ़े जाते थे, कभी शस्त्र छोड़ते थे तो कभी बचाते थे, 
और कभो दोड़ते थे तो कभो डूबते थे। कभी शरीर खड़े होते थे तो कभी 
लोटते थे, कभी सन्मुख खड़े होते थे तो कभी ऊपर उछलते थे, कभी नीचे 
सिमटकर बैठ जाते थे। इतने ही में रावण अपनो माया के बल का प्रयोग 
करने के लिये तेयार हुआ । सुग्रीव यह जानकर स्वाँस को रोककर आकाश 
में उड़ गया ओर सुग्रीवके द्वारा ठगा गया रावण खड़ाही रह गया । इसके 
बाद बन्दरों में श्रेष्ठ सुग्रीव संग्राम में यश पाकर एवं रावण को केवल परि- 
श्रम का भागो बनाकर अत्यन्त विस्तृत आकाश को लाँघकर रामचन्द्रजी 
के पास बन्दरों को सेनामें आपहुँचा । बन्दरों का राजा सूयं पुत्र सुग्रीव वृक्ष 
और मृगादिकों से पूजित होकर पवनके समान वेग से रामचन्द्रजी के युद्धो- 
त्साह को बढ़ाता हुआ सेना में आ पहुँचा । 
ॐ इकतालीसवां सर्ग % 
रामचन्द्रजी ने सुग्रीव के शरीर में युद्ध के चिहनों को देखकर उसका 
आलिङ्गन किया और कहा मेरे साथ बिना परामर्श किये तुमने यह साहस 
का काम किया है । राजा लोग ऐसे साहसके कार्यको नहीं किया करते । 
साहस से प्यार करने वाले तुमने मुझे तथा इस सेनाको एवं विभीषण को 
सन्देह में डालकर यह ॒कष्टप्रद साहस का कार्य किया है । हे शत्रुओं के 
दमन करने वाले वीर ! अब ऐसा कार्य नहीं करना क्योंकि तुमको किसी 
आपत्ति में पड़ जाने पर मुझे सोता से भी क्या प्रयोजन रहेगा । तुम्हारे 
आये बिना मुझे भरत ओर लक्ष्मण से तथा छोटा भाई शतुघ्न से एवं 
अपनो आत्मा से भो कोई प्रयोजन नहीं है। मेरो बुद्धि ने पहिले ही यह 
निश्चय कर लिया था । यद्यपि में इन्द्र और वरुण के समान तुम्हारे 
पराक्रम को जानता था फिर भो मेरा यही निश्चय था कि पुत्र सेना और 
बाहनों सहित संग्राम में रावण को मारकर और लङ्का में विभीषण का 
अभिषेक करके अपने राज्यको भरतके लिये देकर में शरीर की छोड़वूंगा । 
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इस तरह कहने वाले रामचन्द्र से सुग्रोवने कहा कि हे वीर रामचन्द्रजी ! 


अपने पराक्रम को जानने वाला सें आपको स्त्रीके हरने वाले को देखकर 
कैसे क्षमा कर सकता हूँ। रामचन्द्रजी ने इस तरह कहने वाले सुग्रीवको 
बड़ाई करके शोभा सम्पन्न लक्ष्मणसे यह कहाकि हे लक्ष्मण ! आप शीतल 
जल तथा फल वाले वृक्षों से युक्त बनमें पहुंचकर सेना का विभाग करके 
तथा उसे व्यृहाकार बनाकर खड़े होजाओ । क्योंकि में संसार का नाश 
करने वाले रोछ वीर बन्दरों को एवं राक्षसों के घातक भयङ्कर निमित्तो 
को देख रहा हूँ कर्कश पवन चल रहा है, पृथ्वी काँप रहो है, शिखरे हिल 
रही हैं, एवं पर्वत गर्जना कर रहे हैं मेघ मासाहारी जीवों के समान 
दिखाई पड़ रहे हुँ, और कठोर गर्जना करके रुधिर से मिले हुये पानी 
को बरसाते हैं । सन्ध्या लाल चन्दन के समान बडी भयानक दिखलाई 
'पड रहो है, सूर्य मण्डल से जलतो हुई अग्नि का गोला गिर रहा है । 
यह आभूषण रूप दुष्ट स्याह कुत्ते आदि बड़ा भय पैदा करते हुए दीन 
स्वर से सूर्यको तरफ मु ह करके रो रहे हैं । चन्द्रमा रात में कालिमा युक्त 
दिखलाई पड़ता है। और ताप देता है प्रलयके समयकी तरह उसके मंडल 
काले और लाल दिखाई पड़ते हैं । सूर्य मण्डलका छोटा रूखा निन्दित 
अत्यन्त लाल परिवेश तथा काला चिहन दिखलाई पड़ता है। नक्षत्र मंडल 
को गति पहिले को तरह नहीं देखो जाती। हे लक्ष्मण ! यह संसार को 
प्रलयकाल को सूचना दे रहे हैं। कोए बाज और गोध नीचेकी ओर गिर 
रहे. हैं, स्यारिन बड़े जोरसे अशुभ वाणी बोल रहो हैं। बन्दर और राक्षसों 
द्वारा छोड़े गये पत्थर. त्रिशूल ओर तलवारों से पृथ्वी आच्छादित हो 
जायगी तथा माँस और रुधिर को कोच वालो होजायगी । रावण से रक्षा 
को गई शत्रुओं से न डराई जाने वाली लङ्गा पर चारों ओर: से बन्दरों को 
साथ्र लेकर बड़े वेगसे आक्रमण करना चाहिये । महाबली रामचन्द्रजी 
लक्ष्मण से इस तरह कहते उस पर्वंतकी शिखिर से शीघ्र ही उतर आंये । 
उस पर्वंत-से उतरकर धर्मात्मा रामचन्द्रजी ने शत्रुओं द्वारा जीती जाने 
योग्य अपनो सेनाको देखा । समयके जानने वाले रामचन्द्रजी ने स्स T 
सुग्रोव के साथ बड़ी भारो बन्दरों को सेनाको तैयार. करके सले 
प्रेरणा को । सहाभुजा धनुषधारी .रामचन्द्रजी युद्धके उचित समय लिये 
भारो सेना साथ ले जङ्कापुरी के सन्मुख चले। उस समय nd 
हनुमात्त, जाम्बवान,. नल, ऋक्षराज नोल'ओर लक्ष्मण आदि उनके, पोछे 
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चले । इसके बाद रीछ ओर बन्दरों की बड़ी भारी सेना पृथ्वी को ढककर 
रामचन्द्र के पीछे चलो । शत्रुओं के निवारण करने वाले हाथियों के समान 
देहधारी बन्दरों ने सैकड़ों पवंतों के शिखर व बढ़े हुए वृक्षों को उखाड़ 
लिया ।शत्रुओं के दमन करने वाले राम लक्ष्मण दोनों भाई बहुत शीब्र 
रावण को लङ्कापुरी में पहुँच गये । पताकाओं को पंक्तियों वाली स्वाभा- 
विक बन व बनाये गये बगीचों से शोभित विचित्र टोले तथा ऊचे परकोटों 
से दुष्प्राप्य देवताओं के भी न पहुँचने योग्य उस लङ्का में राम के वाक्य 
से प्रेरणा किये गये बन्दर भगवान का आज्ञानुसार राक्षसों को पीड़ित करते 
घुसने लगे । रामचन्द्रजी लक्ष्मण के साथ पर्बत को शिखिर के समाम ऊचे 
लंका के उत्तर दरवाजे ( फाटक ) को रोककर रक्षा करने लगे । इसके बाद 
रावण से रक्षा की गई लंका के उत्तर द्वार में घुसकर जहाँ रावण रहता 
था वहाँ पहुँच गये क्योंकि रामको छोड़कर कोई दूसरा वीर उस दरवाजे 
को रक्षा करने में असमर्थ था । जिस उत्तर फाटक पर रावण रहता था उस 
भयानक फाटक की रक्षा शस्त्रधारी भयंकर राक्षस करते हैं, जेसे वरुण 
समुद्र को रक्षा करते हैं । छोटे आदमियों को भय देने वाला वह स्थान 
दानवों से युक्त पाताल को तरह है । रामने वहाँ योधाओं के अनेकों प्रकार 
के अस्त्र शस्त्र व कवच धरे हुये देखे । बन्दरों का सेनापति नोल' द्विविद 
और सैन्द के साथ पूर्वं फाटक पर पहुँच डट गया । महाबली अंगद ने 
दक्षिण द्वार को रोक लिया व शक्तिशाली हनुमान ने ऋषभ, गवाक्ष; 
गज और गवंय के साथ पश्चिम द्वार को रक्षा को । तथा वोर सुग्रीव 
पराक्रमी प्रजंघ और तरस तथा अन्य बन्दरों के साथ बोच के स्थान में. 
जाकर डट गये । गरुड़ और पवन के समान वेग वाले श्रेष्ठ बन्दरों; के 
साथ छत्तोस करोड़ प्रसिद्ध सेनापति बन्दर सुग्रोव के पास छुपकर बेठे थे ॥ 
राम को आज्ञा से लक्ष्मण ने विभौषण के साथ हर एक द्वार पर एक २. 
करोड़ बन्दरों को बैठा दिया । रामचन्द्रजो के पीछे ही थोड़ी दूर पर जाम्बः 
वान और सुषेण बड़ी भारी सेना के साथ बीच के स्थान को रक्षा कर-रहे 
थे। सिहों को तरह दाँत वाले वह श्रेष्ठ बन्दर पर्वत को शिखिरःवः 
वृक्षों को उखाड्कर युद्ध के लिये तैयार थे । सभी बन्दर पू छः ऊंची: किये 
हुये थे व सभी दाँत और नोंह से लड़ने वाले थे । सभी के शरीर विकृत: 
ओर विचित्र थे तथा सभो के मुंह फीके पड़ गये थे । किसी. के शरीरः में 
दस हाथियों का बल था तो कोई सौ हाथियों के समान बलवान थाः तथा: 
कोई हजार हाथियों का बल रखता था-उसमें से कोई बन्दर बड़े ही पराक्रमोः 
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जिव कई उनसे मी सौ गुन बली थे तथा कोई तो अपरिमित शक्ति 
सम्पन्न थे वहाँ बन्दरों की सेना का टोढ़ी दल के समान एक विचित्र ही | 
समागम होरहा था। लंका में आये हुए तथा आने वाले बन्दरों से आकाश 
और पृथ्वी भर गये थे । एक करोड़ रीछ और बन्दरों को सेना लंका में 
इरवाजों पर खड़ी थी और सब चारों ओर लड़ने के लिये तैयार थे । उन 
सब बन्दरों से वह पर्वत आच्छादित होगया और एक करोड़ बन्दर लंका 
के चारों ओर घूमने लगे । हाथ में वृक्ष धारण करने वाले बलवान बन्दरों 
से लंका चारों ओर से इस तरह रोकली गई कि जिससे वायु का संचार 
भी रुक गया । इन्द्रके तुल्य पराक्रमो व मेघों के समान आकार वाले बन्दरों 
से पीडित किये गये राक्षस आश्चर्य करने लगे । चारों ओर फलो हुई सेना 
का बड़ा भारी शब्द होने लगा जैसा कि सेतु द्वारा विभाग किये गये समुद्र 
के जल का हुआ था । उस बड़े भारी शब्द से परकोटे ( चार दीवारो ) 
दरवाजे पर्वत और बनों के साथ पृथ्वी काँपने लगी । राम लक्ष्मण और 
सुग्रीव से रक्षा को गई वह सेना देव देत्यों के लिये भो न जीतने योग्य हो 
गई । रामचन्द्र ने अपनो सेना को राक्षसों के विनाश में लगाकर मस्त्रियों 
से सलाह करके तथा बार निश्चय करके साम दामादि उपायों के क्रम से 
_ प्रयोग तथा उनसे प्राप्त होने वाले फल के ज्ञात होने से व बाद में किये 
जाने वाले कायं का निश्चय करने को इच्छा से विभोषण को मतिमें स्थिर 
होकर राज धर्म के विचार से बालो के पुत्र अङ्गद को बुलाकर यह कहा 
(कि हे सौम्य ! तुम मेरे कहने से रावण के पास जाकर यह कहो कि तुम्हारे 
शत्रु बिना परिश्रम से समुद्र को लांघकर निर्भय रूप से लंका में आ पहुँचे 
हैं । निस्तेज सम्पति विहीन मरनेको इच्छासे अचेतन तूने हे राक्षस ! अजान 
से पैदा हुए मद के कारण ऋषि, देवता, गन्धव, अप्सरा, सपं, यज्ञ, तथा 
राजाओं का अपराध किया है । उस अपराध का कराने वाला ब्रह्म जो 
के वरदान का घमण्ड अब शोध ही दूर हो जायगा । मैं तुझे दण्ड देने 
बाला हुँ । मेरी खरी को चुराकर तूने सुझे यहाँ बुला लिया हे । अब में 
तुझे दण्ड देने के लिये लंका के दरवाजे पर खड़ा हूँ । हे रावण ! पढ में 
सेरे सन्सुख खड़ा होकर तुझे देवता महर्षि तथा राजषियों की १ घुद्ध 
. लोक को ) प्राप्ति होगी । हे अधम राक्षस ! तूने जिस माया ७ “जित 
प > FS “254 अपहरण किया है, वह बल मुझे Bi 
यदि उस सोता को लेकर मेरी शरण 
शरण नहीं आता है तो में पेने २ अपने 
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बाणों से संसार को राक्षस रहित कर दूंगा । ये धर्मात्मा राक्षसों में श्रेष्ठ 
बिभीषण आ पहुँचे हैं । ये ही श्रीमान्‌ निश्चय हो लङ्का के निष्कटक राज्य 
को पायेंगे । अपने को न जानने वाला मूर्खों का साथी पापो त्‌ अधर्म से 
राज्य को एक क्षण भो नहीं भोग सकता । हे रावण ! धीरता पूर्वक बलके 
साथ मुझ से लड़ संग्राम में मेरे बाणों से शान्त होकर हो तुझे शान्ति 
मिलेगी । हे राक्षस ! यदि मेरे सामने से पक्षो बनकर भो त्‌ तीनों लोकों में 
उड़ जावेगा तो भी जीता नहीं बच सकता । में तुझ से हित को बात कर 
रहा हूँ कि त्‌ अपना मृतदेह संस्कार अभो कर डाल और लंका को अच्छो 
तरह देखले क्योंकि तेरा जीवन मेरे हाथ है। बिना परिश्रम के कमं करने वाले 
रामचन्द्र के द्वारा ऐसा कहने पर वह अङ्गद देहधारी अग्निको तरह आकाश 
मागं से चला । अङ्गद ने मुहृतं भर में रावण के यहाँ पहुँचकर मन्त्रियों 
के साथ सुख से बैठे हुये रावण को देखा, इसके बाद जलते हुये अग्नि के 
समान शरीर वाला तथा सोने के बाजूबन्दों को पहिनने वाला बग्दरों में 
श्रेष्ठ अङ्गद रावण के पास ही जा बेठा, और मन्त्रियों सहित रावण को 
स्वयं अपना परिचय कराकर रामचन्द्रजी का वचन यथावत कहने लगा । 
सें अयोध्या के राजा अक्लिष्टकर्मा रामचन्द्र का दूत हूँ । यदि तुमने सुना 
हो तो बालि का पुत्र अङ्गद मेरा नाम है । कोशिल्या के आनन्द को 
बढ़ाने वाले रघुवंशो राम ने तुमसे कहा है कि वीरता. के साथ निकलकर 
धुद्ध कर । में तुमको पुत्र जातोय बन्धु और मन्त्रियों सहित मार दूँगा 
क्योंकि तुम्हारे मारे जाने पर तीनों लोक सुखो हो जाँयगे । देव, दानव, 
यक्ष, गन्धव, सर्प ओर राक्षसों के शतु ओर ऋषियों के कांटे तुम्हें में 
उखाड़ दू गा । तुम्हारे मर जाते पर विभीषण को राज्य होगा नहीं तो 
सत्कार पूर्वक प्रणाम करके सीता को लोटा दे । अङ्गद के इस तरह कठोर 
वाक्य कहने पर रावण बड़ा क्रुद्ध होकर बोला कि इस मूर्ख को पकड़कर 


बाँधलो । रावण के वचन सुनकर चार भयंकर राक्षसों ने तेज से जलते 
अग्नि के समान अङ्गद को पकड़ लिया । उस समय अङ्गद ने राक्षसों में 


अपना बल दिखलाने के लिये अपने को पकड़ा दिया, ओर दोनों भुजाओं 
में लटकते हुये राक्षसों को पक्षियों को तरह लेकर पर्वत के समान ऊचे 
भवन पर पहुँच गया । वे राक्षस अङ्गद के उड़ने के वेग से काँपकर रावण 
के देखते २ पृथ्वी पर गिर गये । इसके बाद बालि पुत्र अङ्गद पर्व॑त को 
शिखर को तरह ऊँचे रावण के भवन को शिखर पर चढ़ गया | यह भवन 
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की शिखर अङ्गद के चढ़ने से रावण के देखते २ वज्र से विदीणे र छु 
हिमालय की शिखर की तरह फट गई । अङ्गद भवन को शिखर र स 
कर और अपना नाम सुनाकर तथा बड़ी गर्जना के साथ आकाश र 
गया । सब राक्षसों को व्यणित करता तथा बन्दरों को प्रसन्न ७0७ मा 
अङ्गद बन्दरों के बीच में रामचन्द्र के पास आ पहुँचा । भवन के हू ॥ 
से अत्यन्त क्रृद्ध हुआ रावण अपना विनाश देखता स्वास १ LR गं । 
किन्त शत्रु के वधको चाहने बाले राम प्रसन्न होकर गजना करने वाले बहुत 
से बन्दरों से युक्त युद्ध के लिए तेयार हुए । पतों को शिखर के समान 
ऊंचा बड़ा पराक्रमी सुषेण नामका बन्दर इच्छाके समान रूप बनाने वाले 
बहुत से बन्दरों के साथ तैयार हो गया । सुषेण बन्दर सुग्रीव के कहने से 
लङ्का के सब द्वारों को रोककर चारों ओर घूमने लगा जेसे चन्द्रमा तारा- 
गणों के चारों ओर घूमता है । राक्षस लंका में आए हुए समुद्र के चारों 
ओर घूमते हुए ओर अक्षोहिणी बन्दरों को देखकर आश्चर्य करने लगे तथा 
कुछ राक्षस डर गये, और कुछ राक्षस प्रसन्न होने लगे । परकोटे के नीचे 
को खाई चारों ओर से बन्दरो से भर गई, दीन हुए राक्षसों ने बन्दरों से 
बना हुआ परकोटा देखा, ओर डरकर हाहाकार करने लगे उस बड़े भयंकर 
कोलाहल के होने पर रावण के वीर राक्षस बड़े २ शस्रो को लेकर प्रलय 
काल के वायु की तरह घूमने लगे । 

४ $ बयालीसवाँ सर्ग % 

„इसके बाद वे राक्षस रावण के पास. जाकर बोले कि राम ने बन्दरों के 
साथ. लङ्का नगरी को घेर लिया है । रावण लङ्का को बन्दरों द्वारा घेरी 
गई सुनकर कुपित हुआ ओर द्वारो की रक्षाके लिये दूनो तैयारी को आज्ञादे 
भवन के ऊपर चढ़ गया, ओर युद्धकी चाहना करने वाले असंख्य बन्दरों 
द्वारा, बन पंत सहित रोको गई लंकाको देखने लगा । वह रावण बन्दरों 
से.हीलो बनाई गई पृथ्वी को देखकर विचार करने लगा कि ये केसे मारे 
जाँयगे। बहुत देर तक विचार कर तथा धेयं धारण करके आँखों को फाइर 
केरो-रामःओर बन्दरों को देखने लगा । प्रसन्न चित्त रामचन्द्र सेना के साथ 
संका क़े समोप जाकर देखने लगे । चारों ओर से घिरे हुए राक्षस उसकी 
रक्षा कर-रहे हैं, रामचन्द्र दुःखी चित्तसे विचित्र धवजा और पताका वाली 
लङ्का; को देखकर मनसे ( ध्यात से ) सीता के पास पहुँच गये और जनः 
सतस. कृश, शरीर वाली. तथा पृथ्वी पर सोने वालो मृग के बच्चे के 
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समान नेत्र वाली सीता यहाँ मेरे लिए दुःखो हो रही हैं । धर्मात्मा रामने 
सीता को दुःखी विचारकर शत्रुओं के वध के लिये बन्दरों को आज्ञा दी । 
अक्लिष्टकर्मा राम के इस तरह कहने पर आपस में भिड़ते हुए बन्दर सिहों 
को तरह गरजने लगे । हम पतों के शिखर तथा मुककों से लङ्का को 
ढहा देंगे बन्दरों ने ऐसा निश्चय कर लिया, और पर्वेतो के बड़े २ शिखर 
तथा अनेकों वृक्षों को उखाड़ कर चारों ओर खड़े होगये । उस समय राम 
का प्रिय करने के लिये वे सेनायें यथा भाग विभक्त होकर रावणके देखते २ 
लङ्का पर चढ़ने लगीं । वृक्ष तथा पर्वेतो से युद्ध करने वाले राम के लिये 
जीवन छोड़ देने वाले लाल मुख और सुनहुरे शरीर वाले वह बन्दर लंका 
के चारों ओर घूमने लगे । उन्होंने वृक्ष और पर्वतों के शिखर तथा 
मुक्काओ से परकोटो के ऊपरी भाग व असंख्य दरवाजे गिरा दिये, और 
धूल व पर्वेतो के शिखर तथा घास फूस लकड़ियों से निमंल जल वाली 
खाइयें भरदीं । इसके बाद उस समय बन्दरो के सेनापतियों के लगभग 
सो करोड़ झुण्ड लङ्का पर चढ़ आये, और वह सोने के बने तोरणों को 
तोड़ते केलाश पर्वंत के समान ऊँचे शहर के दरवाजों को तोड़ते लगे। 
बड़े विशाल हाथियों के समान आकार वाले बन्दर कूदते फाँदते व गर्जना 
करते लंका को ओर दोड़ने लगे । महान्‌ पराक्रमी राम और लक्ष्मण की 
जय हो तथा रामचन्द्रजो से रक्षित राजा सुग्रीव की जय हो । इच्छानुसार 
रूप धरने वाले बन्दर इस प्रकार घोषणा करते तथा गर्जते लंकाके परकोटे 
को ओर दोड़े । बन्दरों के सेनापति वीर बाहु, सुबाहु नल और पनस, 
परकोटे को दबाकर बेठ गये, ओर वहीं पर डेरों को रचना करनें लगे । 
बलवान कुमुद दस करोड़ बन्दरों के साथ लंका के पूर्व दरवाजे को रोक 
कर खड़ा होगया । महाबाहु पनस और प्रसभ बहुत से बंन्‍्दरों के साथ 
कुमुद को रक्षा के लिये तयार हुए । तथा शतबलि नाम्र का बन्दर बीस 
करोड़ बन्दरों के साथ दक्षिण दरवाजे को रोकने के लिये आपहुँचा । तारा 
का पति बलवान सुषेण करोड़ों बन्दरों के साथ पश्चिम द्वार पर पहुँचकर 
उसे रोकने लगा । स्वयं रामचन्द्र लक्ष्मण तथा बलवान सुग्रीव के साथ उत्तर 
द्वार पर आकर उसे रोककर खड़े होगये । विशाल शरीर गो के समान 
पु'छ वाला भयंकर मृति गवाक्ष नाम का बन्दर एक करोड बन्दरों को 
साथ लिये रामचन्द्र के पास खड़ा होगया । शत्रुओं को विनष्ट करने वाला 
दूर भयंकर क्रोध. करते. त्राले+,एक८करोड रीक्लों,को साथ लेकर रामचन्द्र 
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के समीप पहुंच गया । पराक्रमी विभोषण भो गदा हाथ में लेकर साबधान 
मन्त्रियों को साथ लिये महाबली रामचन्द्र के समीप आकर खड़ा होगया। 
गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गंधमादन आदि बन्दर चारों तरफ दोड़ते. 
बन्दरों को सेना को रक्षा करने लगे, इसके बाद राक्षसों के मालिक क्रोधो 
रावण ने अपनी सब सेनाओं को निकलने को शीघ्र हो आज्ञा दो । रावण 
के मुख से कहे गये वाक्यों को सुनकर राक्षसों ने भो शीघ्र ही बड़ी भयङ्कर 
गजना को, इसके बाद सुवण के समान चमकने वाले चमं मढ़ी और 
सोने के डण्डे से बजाई गई राक्षसों की भेरी चारों ओर बजने लगीं । 
भयंकर रांक्षसों के मुख से वाघु से पूर्ण किये बड़े नाद वाले सँकडों 
हजारों शंख बजने लगे । तोते के समान हरे शरीर वाले हाथों में शंख 
धारण किये राक्षस ऐसे जान पड़ते थे जसे मानों बिजली ओर बक पंक्ति 
सहित मेघ मंडल हो । इसके बाद समय पर नदियों द्वारा पूर्ण किये समुद्र 
के वेग को तरह रावण को प्रेरणा से प्रसन्न सेना आने लगी । बाद में 
बन्दरों को सेना ने चारों ओर से गर्जना को जिससे शिखर मैदान और 
गुफाओं के साथ मलय पर्वत प्रति ध्वनित हो गया । शंख टुन्दुभियों की 
ध्वनि और बलवानों को सिह गर्जना ने पृथ्वी आकाश और समुद्र को 
निनादित कर दिया । हाथियों को चिघाड़ घोड़ों को हिनहिनाहट ब रथों 
को खनखनाहट तथा पैदल राक्षसों के पाँवों के शब्द से पृथ्वी आकाश के 
साथ समुद्र ध्वनित हो उठा । इसी कारण देबासुर संग्राम की तरह राक्षस 
और बन्दरों का घोर संग्राम होने लगा । वे राक्षस अपने पराक्रम का कथन 
करते सब बन्दरों को प्रकाशमान गदा, शक्ति, त्रिशुल और फरसाओं से 
मारने लगे । तथा बड़े शरीर वाले वेगवान बन्दर पर्वतों को शिखर वृक्ष 
नख और दाँतों से राक्षसों पर प्रहार करने लगे, और राजा सुग्रोव को 
जय हो, इस तरह कहने लगे । तथा राक्षस अपने २ नाम का उच्चारण 
करते राजा रावण को जय मनाने लगे । परकोटों पर बैठे हुए कुछ राक्षस 
पृथ्वी पर खड़े हुए बन्दरो को भिन्दपाल और त्रिशलों से मारने लगे और 
पृथ्वी पर खड़े हुए क्रोधो बन्दर ऊपर उछलकर परकोटों पर बेडे हे राक्षसों 
को बाहुओं से पकड़कर नोचे खींचने लगे । मांस और रुधिर को कोच वाला 
राक्षस और बन्दरो का बड़ा भयङ्कर तथा विचित्र यद्ध होने लगा) 
ॐ तेतालोसवाँ सगं % 


' संग्राम करते हुये बन्दरों को देखकर अपने बल राक्षसों 
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के ज्वाला के समान हाथो, सूयं के समान चमकते रथ और सुन्दर वचनों 
से युक्त निकले । जब चाहने वाले बन्दरो की बडी सेना घोर कर्मा राक्षसों 
की सेना के सन्मुख दौड़ो । उस समय परस्पर दौड़ने वाले राक्षस और 
बन्दरों कां इन्द्र युद्ध होने लगा । बालि पुत्र अङ्गद के साथ तेजस्वी 
इन्द्रजीत लड़ने लगा, जैसे शंकर के साथ अन्धकासुर लड़ा था । घुद्धवीर 
सम्पातो प्रजंघ के साथ और हनुमान जम्बुमाली के साथ लड़ते लगे । महा 
क्रोधो रावण का छोटा भाई विभोषण बड़े वेग वाले शत्रुघ्न नामके राक्षस 
से भिड़ गये । तपन नाम के राक्षस के साथ महाबली गज और निकुम्भ _ 
के साथ महातेज नोल का युद्ध होने लगा । बानरेन्द्र सुग्रीव प्रघस से, 
और श्रीमान्‌ लक्ष्मण निरूपाक्ष से लड़ने लगे । वीर अग्निकेतु, रस्मिकेतु, 
मित्रघ्न और यज्ञकोप, राम से लड़ने लगे । मेन्द के साथ वज्मुष्टि ओर 
द्विविद के साथ अशनिप्रभ, इन दोनों भयङ्कर राक्षसों से दोनों वीर भिड़ 
गये । युद्ध वीर भयंकर प्रतपन नामका राक्षस संग्रास में तीक्ष्ण वेग नल. 
के साथ लड़ने लगा । धमं का पुत्र बलवान सुषेण नाम का बन्दर विद्यु- 
न्माली के साथ भिड़ गया । कुछ बन्दर राक्षसों के साथ बाहु युद्ध करके 
इन्दव युद्ध करने लगे । वहाँ जय चाहने वाले वीर बानर ओर राक्षसों के 
शरीर को रोमांचित करने वाला घोर युद्ध होने लगा। बन्दर और राक्षसों 
के शरीर से पैदा हुई बाल रूप सेबार वालो तथा शरीर रूप लकड़ियों को 
बहाने वालो रुधिर की नदी बहने लगी । क्रोधो इन्द्रजीत ने शत्रु सेना 
को विदोणं करने वाले अङ्गद पर गदासे प्रहार किया जैसे वज्रसे इन्द्र पर्वत 
पर प्रहार करता है। बड़े वेग वाले श्रीमान्‌ अङ्गद ने उसी गदासे इन्द्रजीत 
के सुवर्ण विचित्र रथ घोड़े और सारथी पर प्रहार किया । प्रजंघ ने संपाति 
को तोन वाणों से ताडित किया और सम्पाति ने अश्वकर्ण नामक शस्त्र से 
प्रजंध को मारा । रथ पर बेठे हुए महाबलो जाम्बमालो ने युद्ध में क्रोध 
करके रथ को शक्ति से हनुमान के वक्षस्थल में प्रहार किया । पवनपुत्र हनुमान 
ने उनके रथ पर चढ़कर तमाचे से उस राक्षस को मारकर उसके रथको तोड़ 
डाला । भयङ्कर प्रतपन गरजता हुआ नल के सन्मुख दौड़ा, नल ने शीघ्र 
ही प्रतपन की आँखें फोड़ डालों । बानराधिपति सुग्रीव शीघ्रता से वाण 
चलाने वाले प्रघस के वाणों से विधकर सेनाओं को ग्रसते हुए से उस राक्षस 
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मार दिया, वीर अग्निकेतु, रश्मिकेतु, मित्रध्न ओर यज्ञकोप नासके राक्षसो 
ने वाणों से राम को क्रुद्ध किया । राम ने क़ोधकर संग्राम में उन चारों के 
शिर अग्नि के समान जलते हुए चार वाणों से काट दिये । संग्राम में मेन्द 
ने वञ्रमुष्टि को मुक्का से मारकर रथ ओर घोड़े सहित पृथ्वी पर गिरा 
दिया, वह जैसे देव विमान टूटकर पृथ्वी पर गिरता है उस तरह गिरा। 
निकुम्भ ने संग्राम में तोखे २ वाणों से काले काजल के समान नोल को 
भेद डाला, जैसे सूर्य किरणों से मेघ को भेदता है । शीघ्र बाणों को प्रयोग 
करने वाले निकुम्भ राक्षस ने सो वाणों से फिर नोल को भेद डाला और 
हुँसा । संग्राम में नील ने विष्णु की तरह रथ के पहिये से निकुस्भ और 
उसके साथो का शिर काट दिया । बिजली और वज के समान द्विविद ने 
सब राक्षसों के देखते २ पर्वत के शिखर से अशतिप्रभ राक्षस पर प्रहार 
किया । संग्राम में उस अशनिप्रभ ने वृक्षों से युद्ध करने वाले बानरेन्द्र 
द्विविद को वज्र के समान वाणों से वेध दिया। द्विविद ने वाणों से शरीर 
के विध जाने पर क्रोध से धुक्त होकर अशानिप्रभ ओर उसके रथ तथा 
घोड़ों को साल के वृक्ष से मार दिया । रथ पर बैठे. हुए विद्युन्माली ने 
सुवर्ण से भूषित वाणों द्वारा सुषेण को मारा ओर बार बार गर्जना की । 
बानर श्रेष्ठ सुषेण ने विद्युन्माली को रथ पर बैठा हुआ देखकर बड़े भारी 
पर्वत के शिखर से रथ को तोड़ डाला । विद्युन्मालो बडी शोघतासे रथसे 
उतरकर ओर गदा हाथमें लेकर पृथ्वी में खडा होगया । इसके बाद बानर 
श्रेष्ठ सुषेण बड़े क्रोध के साथ बडी भारी शिला लेकर उस राक्षस के पीछे 
दौड़ा । विद्युन्माली राक्षस ने आते हुए सुषेण के वक्षस्थल में गदा से 
प्रहार किया । सुषेण ने उस भयंकर गदा प्रहार को न विचारकर उस बडी 
भारी शिला को विद्युन्माली के ऊपर पटक दिया । शिला के प्रहार से 
ताड़ित हुआ विद्युम्माली राक्षस चर २ हृदय हो गत प्राण होकर (मरकर) 
पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस तरह इन्द्र युद्धमे उन वोर बन्दरोने बोर जा 
को मथ डाला जेसे देवताओंने देत्यों को मथा था। देवासुर पुद्ध के समान 
वह संग्राम भूमि भाले, गदा, शक्ति, तोमर, वाण टूटे हुए रथ और सरे 
हुए घोड़े व मारे गये मतवाले हाथो, तथा मरे हए इन्त ७ 


ज्य भे पे ह इटे पह घर, मोर नुरे रं से वह होह 
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वहाँ स्यार आने लगे तथा बन्दरों और राक्षसों के धड़ चारों ओर घूमने 
लगे । उस समय बन्दरों के द्वारा मारे गये राक्षस रुधिर को दुर्गन्ध से 
सूछित होगये और बड़े वेग से फिर संग्राम के लिये तैयार हुए सूर्यास्त होने 
को इच्छा करने लगे । 

१८ चौवालीसवाँ सगं ॐ 

उस समय बन्दर और राक्षसों को लड़ते-लड़ते सूर्यास्त होगया और 
प्राणोंको हरने वाली रात्रि आ पहुँची । परस्पर बेर बाँधने वाले व जय को 
इच्छा करने वाले बन्दर और राक्षसों का रात्रि युद्ध होने लगा । संग्राम में 
उस गाढ़ अन्धकार में बन्दर तू राक्षस है इस तरह (पूछकर) ओर राक्षस 
त्‌ बन्दर है इस तरह (पूछकर) एक दूसरे पर प्रहार करने लगे । उस सेना 
में मारो काटो आओ क्यों भागते हो इस तरह बड़ा भयङ्कर शब्द सुनाई 
पड़ने लगा । काले वण वाले सोनेके कवच धारण किये राक्षस प्रकाशमान 
ओषधियों से धुक्त पर्वंतों के समान जान पड़ते थे । क्रोधो राक्षस उस घोर 
अन्धकार में बन्दरों को खाने बड़े वेगसे आने लगे अत्यन्त क्रोधी बन्दर 
सोने के भूषण वाले घोड़े तथा साँपोंके समान लहरातो हुई ध्वजाओं को 
उछालकर तोखे तीखे दाँतोंसे फाड़ने लगे । क्रोधो बलवान बन्दरोंने संग्राम 
में राक्षसों को सेना को क्षुब्ध कर दिया । बन्दर हाथो, हाथियों के सवार, 
ध्वजा ओर पताकाओं को पकड़कर खींचने लगे ओर दाँतों से काटने लगे। 
लक्ष्मण ओर राम सर्पों के समान (वेग वाले) वाणों से दीखने वाले और 
न दोखने वाले श्रेष्ठ राक्षसों को मारने लगे । घोड़ाओं के खुरों से खोदा 
. और रथ के पहियों से उड़ी पृथ्वी की धूल युद्ध करने वालों के कान और 
आँखों में भर गई । शरीर को रोमांचित करने वाले घोर संग्राम के होने 
पर बडी भयङ्कर रुधिर को बहाने वाली नदियाँ बहने लगीं । इसके बाद 
शंख और रथ का नेमि के शब्द से मिला हुआ भेरी मृदङ्ग और पणवों 
का एक विचित्र हो शब्द होने लगा । हिन हिनाते हुए घोड़े ओर राक्षस 
तथा मारे गये बन्दरों का भयङ्कर शब्द होने लगा । शक्ति, त्रिशुल ओर 
फरसाओं द्वारा मारे गये श्रेष्ठ बन्दरों और यथेच्छ रूप धरने वाले पर्वता- 
कार राक्षसों ने युद्ध भूमि को शत्रु रूप पुष्पों का उपहार अर्पण किया । 
वह भूमि रुधिर की कोच होजाने से न पहचानने योग्य ओर न प्रवेश करने 
योग्य होगई, बन्दर और राक्षसों को हुरने वाली वह भयंकर रात्रि काल 
- रात्रि को तरह सब प्राणियों को न ठहरने योग्य होगई । इसके बाद उस 
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घोर अन्धकार से प्रसन्न हुए बे राक्षस बाणों की वर्षा करते रामके सन्मुख 
आने लगे । क्रोध से गेना करने अर्रानि वाले राक्षसों का शब्द प्रलय 
काल में समुद्र के रहने वाले जीवों क्रे शब्द को तरह होने लगा । राम ने 
एक पलमें अग्नि को शिखा के समान जलते हुए छः बाणोंसे छः राक्षसो 
को मार दिया । यज्ञश, दुधर्ष, महापाश्बं, महोदर, वज्इंष्ट, महाकाय, 
शुक और सारण इन सबके ममंस्थान में राम ने वाणों से प्रहार किया । 
महारथो रामने एक पल में अग्नि की जबाला के समान जलते हुए वाणों 
से दिशा और विदिशाओं को प्रकाशित कर दिया, और भी जो वीर 
राक्षस रास के सन्मुख खड़े थे वे भी अग्नि में पतङ्ग के समान नष्ट होगये 
चारों ओर गिरते हुए सोने की पूछ वाले वाणों से रात्रि खद्योतों से शरद 
को रात्रि के समान बिचित्र हो रही थो । भयङ्कर वह रात्रि राक्षसी पुकार 
ओर भेरियों के शब्दों से और भी भयङ्कर होती जाती थी, बारों ओर से 
बढ़ते हुए उस शब्द से त्रिकूट पर्वत की कम्दरायें भर गई ओर पर्बत 
बोलने की तरह प्रति ध्वनित होने लगीं अन्धकार के समान शरीर वाले 
महाकाय लंगूर राक्षसों को दोनों हाथों से पकड़कर लाने लगे । अङ्गद 
शत्रुओं को मारने के लिए आया और मायावी इन्द्रजीत अङ्गद के द्वारा 
सारथी तथा घोड़ों के मारे जाने से रथ छोड़कर वहीं अर्न्ताहत होगया । 
बालि पुत्र के बड़ाई के योग्य उस कारय को सब देवता ऋषि ओर दोनों 
राम लक्ष्मण प्रशंसा करने लगे। संग्राम में इन्द्रजीत के प्रभाव को सभी 
प्राणो जानते हैं इसलिये उस इन्द्रजीत को अङ्गद के द्वारा तिरस्कृत देख 
कर सब प्रसन्न हुए । शतु को पराजित देखकर सुग्रीव बिभीषण आदि 
सभो बन्दर प्रसन्न हुए, और साधु-साधु [अच्छा अच्छा] कहने लगे। उस 
समय इन्द्रजीत ने संग्राम में भयानक कर्म-वाले बालि पुत्र अङ्ग से हार 
कर बड़ा कराल कोप किया। संग्राम से थका हुआ जो दापी रावण पुत्र 
इन्द्रजोत अन्तहित होगया था, ब्रह्मा से वरदान पाने वाला बहो क्रोधी 
इन्द्रजीत छुपकर बज्ञ के समान तीक्षण वाणों को छोड़ने लगा । मायावी 
“रावण पुत संग्रास में अपनी माया से राम ओर लक्ष्मण को मोहित करता 
राम ओर लक्ष्मण के सब अङ्गों को वाणों से भेदने लगा । कपट युद्ध करने 
वाले निशाचर ने सब प्राणियों से अहश होकर नाग पाश से दोनों 2 
राम ओर लक्ष्मण को बाँध लिया । क्रोधी हस्दजोतने पुरुष पदक ना भाई 
लक्ष्मण को सर्प वाणों से मारा) उस समय बन्दरो नेंडअकल्स NE 
'केस्मात हो राम 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


ही न 


Dotan शर्म ज्रि ६ १ १ 


और लक्ष्मण को देखा । रावण पुन्न इन्द्रजीत उन दोनों राम लक्ष्मण को 
जब प्रत्यक्ष न बांध सका तो छल करने के लिये आया और उस दुष्ट ने 
दोनों राजपुत्रों को छल से बांध लिया । 

ऋ पतालीसवाँ सगै % 

प्रतापी अति पराक्रमी दशरथ पुत्र रामने इन्द्रजोत का पता लगाने 
के लिये बन्दरों के दश सेनापतियों को आज्ञा दी । सुषेणके दो पुत्र, बन्दरों 
का सेनापति नोल, बालि का पुत्र अङ्गद, बलवान शरभ, द्विविद हनुमान 
बलशाली सामुप्रस्थ, ऋषभस्कन्ध आदि बन्दरों को आज्ञा दी। प्रसन्न 
वदन वे बन्दर बड़े-बड़े भयङ्कर वृक्षों को उखाड़कर दशों दिशाओं में ढूंढ़ते 
आकाश को ओर चले । सस्र विद्या जानने वाले रावण पुत्र इन्द्रजीत ने 
बड़े वेग से जाने वाले उन बन्दरों के वेग को ब्रह्मास्त्र से छोड़े गये बड़े 
वेगवान वाणों से रोक दिया । बड़े वेग से जाने वाले बन्दर बाणों से घाव 
घुक्त होकर अन्धकार में कुछ नहीं देख सके, मेघो से सूर्य॑ आच्छादित 
होने पर जैसे कुछ नहीं देखा जाता, संग्राम में जयशील इन्द्रजीत सबके 
शरीरों को भेदने वाले वाणों से राम लक्ष्मण के शरीरों को भेदने लगा । 
क्रोधो इन्द्रजीत ने सर्पो के वाणं से बोर राम लक्ष्मण के शरीर ऐसे भेद 
डाले कि जिनमें कुछ भी जगह बाकी न रही । उन दोनों के घावोंसे बहुत 
रुधिर बहने लगा जिससे बह दोनों फूले हुए पलाश के वृक्ष की तरह 
शोभित हुए । इसके बाद लाल-लाल आँखों को कोर वाले तथा फटे हुए 
काजल के ढेर के समान शरीर वाले इन्द्रजीत ने छिपकर यह कहा कि 
छिपकर युद्ध करने वाले मुझे देवराज इन्द्र भी नहीं देख सकता, और न 
पा सकता है, तो तुम विचारे दोनों क्या देख सकते हो चीलके पंख वाले 
वाण समुदाय के द्वारा दोनों राम लक्ष्मण को बन्धन में डाल दिया, अब 
क्रोधो सें तुस दोनों को यमलोक में पहुँचाता हूँ । यह कहकर तथा धर्मज्ञ 
राम ओर लक्ष्मण को संकडों बाणों से मारकर प्रसन्न होकर गर्जने लगा । 
फटे हुए काजल के ढेर के समान वाला इन्द्रजोत विशाल धनुष को खींच 
कर फिर भी भवङ्कर बाणों को छोड़ने लगा । अनन्तर मर्मस्थल के जानने 
बाला बीर राम लक्ष्मण के मर्मस्थल में तोखे २ वाणों को घुसाकर बार २ 
गरजने लगा । संग्राम में नागपाश से बाँधे गये वह दोनों वीर एक पलभर 
में कुछ भी न देख सके । वाण और शल्यों से व्याप्त कर देने से उनके सब 
अङ्ग विदीर्ण होकर बिना रस्सी के इन्द्र ध्वजा की तरह काँपने लगे । मर्म- 
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स्थल के भिद जाने से कृश होकर विचलित हुए, धनुष धारी पृथ्वी के पति 
वह्‌ दोनों वोर पृथ्वी में गिर पड़े, बाणों से विदीणं सब अङ्ग वाले इसी से 
अत्यन्त पीड़ित व रुधिर से सने बह दोनों वीर शैया पर सो गये, हाथ 
को अंगुलियों को लेकर इनके शरीर में वाणों से बिना भिदा एक अंगुल 
भी स्थान बाकी नहीं बचा । वे दोनों यथेच्छ रूपधारी क्र राक्षससे आहत 
होकर झरना को तरह अत्यन्त रुधिर बहाने लगे। पहले जिसने इन्द्रको 
जीता था, उस इन्द्रजोत के द्वारा क्रोध से वाणों द्वारा मर्मस्थल में बेधे 
गये रामचन्द्र पहिले पृथ्वी पर गिर पड़े । बड़े वेगसे चलने वाले तथा सोने 
को पूँछ व सुन्दर मुंह वाले नाराच, अधं नराच, भल्ल, अंजिलिक, वत्सदंत 
सिह॒दंट्र तथा शुर, नामक वाणों द्वारा इस्द्रजीत ने उन दोनों को बेधा । 
वह्‌ हाथ से अलग हुए तोन जगहसे नमे सुवर्ण से भूषित प्रत्यंचा से रहित 
धनुष को छोड़कर वीर शेय्या पर सोगये । वह्‌ लक्ष्मण वहाँ पर वाण के 
लगने के साथ ही रामको गिरा हुआ देखकर जीवन से निराश होगये, _ 
और कमलदल लोचन, शरणागत वत्सल, संग्राममे प्रसन्न करने वाले गिरे 
हुए भाई राम का शोक करने लगे। रामको गिरा देखकर अत्यन्त दुःखी 
हुए उसके नेत्र आँसुओं से पूर्ण होगये, और वह शोकसे दुःखो होकर रोने 
लगे । विधे हुए वीर शय्या पर सोरहे राम लक्ष्मण को आये हए हनुमान 
आदि बन्दर चारों ओरसे घेरकर खड़े होगये और अत्यन्त दुःखीहोने लगे । 
१८ छयालोसवाँ सग % 
इसके बाद बन्दर आकाश और भूमि को देखते वाण से बिधे राम 
ओर लक्ष्मण को देखने लगे। राक्षसों ने अपना कार्य समाप्त कर चुकने 
पर पानो वरषाकर चुप हुए इन्द्रको तरह उस स्थान पर सुग्रोव और विभी- 
षण आये । नोल, द्विविद, मैन्द, सुषेण, कुमुद अङ्गद यह्‌ सब और हनुमान 
चेतनता से शून्य, धीमी स्वाँस लेने वाले रुधिर से व्याप्त वाणों से बिधे 
शर शय्या पर सोते हुए राम लक्ष्मण को देखने लगे । वह दोनों साँप 
को तरह स्वास लेरहे थे, पराक्रम से श्न्य तथा थे। सुवर्ण की 
ध्वजाओ को तरह रुधिर के निकलने से गोले शरीर वाले थे । वीर शय्य 
पर सोरहे वह निश्चेष्ट थे, उनके चारों ओर आँसू बहाने वाले बन्दर 
सेनापति बेठे थे । वाण समुदाय से बिधे हुए तथा भूमि पर पड़े 3७ __ 
देखकर विभोषण सहित सभो बन्दर दुःखो होरहे थे। बन्दर ३ इए उनको 
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सब दिशाओं को देख रहे थे किन्तु मायासे छुपा हुआ बह राक्षस एश तथा 
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संग्राम में कहीँ भी दिखाई नहीं पड़ता था । संग्राम में अप्रतिभट, तथा 
अप्रतिकर्मा माया से छिपे हुए रावण पुत्र वीर इन्द्रजीतको तेजस्वी यशस्वी 
तथा पराक्रमी विभोषणने खोजते हुये अपनी माया से हो आगे खड़े हुए 
देखा । इन्द्रजीत उन दोनों को सोते देखकर अत्यन्त प्रसन्न होता तथा 
सब राक्षसों को प्रसन्न करता हुआ अपना कमं कहने लगा । खर ओर दूषण 
के मारने वाले महाबली राम और लक्ष्मण मेरे वाणों से प्रायः मारे गये । 
ऋषियों सहित सब देवता और राक्षस भी आकर मेरे इस वाण बन्धन से 
इनको नहीं छुड़ा सकते । जिनके लिये शोक से दुःखी मेरे पिता रात्रि में 
शेय्या पर न सोकर सब रात चिन्ता करते करते बिताते हैं, और जिसके 
कारण यह लङ्का वर्षा में नदी को तरह व्याकुल होरही है वही सबको 
जड़को विनष्ट करने वाला यह अनथं मैंने शान्त कर दिया। राम और 
लक्ष्मण तथा सब बन्दरों के पराक्रम शरद ऋतुमें मेघों को तरह निष्फल 
होगये । रावण पुत्र इन्द्रजीत यह कहकर उन सब राक्षसोंके देखते २ बन्दरों 
के उन सब सेनापतिथोंको मारने लगा । शतुओंको मारने वाले उस राक्षस 
ने नील को नौ वाणों से मारकर द्विविद और मैन्द को तोन २ वाणों से 
मारा । महा धनुर्धर इन्द्रजीत ने एक वाण जाम्बवन्त के हृदय में मारकर 
दश वाणों से वेगवान हनुमान को मारा । संग्राममे वेशशाली उसने अमित 
पराक्रमो दोनों गवाक्ष और शरभको दो २ वाणों से मारा। तथा लंगूर 

के सेनापति और बालि पुत्र अङ्गदको उसने बड़ी शीघ्रता से बहुत वाणों 
से वेध दिया । महा शक्तिशालो इन्द्रजीत ने अग्नि की शिखा के समान 
जलते हुए वाणों से उन सब बन्दरोंको वेधकर गर्जनाको और बहुत से 

वाणों से उनको डराकर तथा पोड़ित करके महाभुज हँसकर यह बोला । 

मैने संग्राम में घोर वाण बन्धन से दोनों भाइयों को बाँध लिया है। हे 
राक्षसो ! तुम देखो इन्द्रजीत के ऐसा कहने पर कपट युद्ध करने वाले वे 
राक्षस अत्यन्त प्रसन्न होते आश्चर्य करने लगे, ओर राम मारे गये, ऐसा 
जानकर इन्द्रजीत को बड़ाई करते मेधों के समान गर्जना करने लगे, और 
पृथ्वी में पड़े हुए दोनों भाई राम लक्ष्मण को निश्चल तथा स्वाँस रहित 

देखकर मारे गये ऐसा मानते लगे। संग्राममें जीतने वाला इन्द्रजीत स्वयं 
प्रसन्न होता तथा राक्षसो को प्रसन्न करता लङ्कापुरी में घुसा । सुग्रोव राम. 
लक्ष्मण के शरीर के प्रत्येक अवयव को वाणों से व्याप्त देखकर डरगया । 
विभीषण भयभीत तथा रोते हुए व क्रोध से भरे नेन्न वाले सुग्रीवसे बोला । 
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कि भाई ! डरो मत आँसुओं को रोक लो । युद्ध प्रायः ऐसे ही होते हैं 
यहाँ विजय निश्चित नहीं है। हे बीर ! यदि हमारा भाग्य शेष होगा तो 
महात्मा दोनों वीर मोह को त्याग देंगे तुम अपने को तथा अनाथ सुझको 
बचाओ सत्य ओर धमं में प्रीति करने वाले को सोत से भय नहीं होता । 
यह कहकर विभोषणने जलके गोले हाथोंसे सुग्रीवके दोनों नेत्नों को पोंछा 
ओर जल लेकर तथा मन्त्र जप कर उसके नेत्रो को धो दिया । बुद्धिमान 
सुग्रीव के सुह को धोकर विभोषण ने बिना किसी भ्रान्ति के सामयिक 
वचन कहा । हे सुग्रीव ! यह समय व्याकुल (दुःखी) होने का नहीं है । इस 
समय अत्यन्त प्रेम करना मृत्यु को बुलाना है । इसलिए सब कार्यो को 
नष्ट करने वालो व्याकुलता को छोड़कर राम को लेकर सब सेनाओं का 
हित करो । जब तक यह दोनों चेतन्य नहीं होते तब तक इनकी रक्षा 
करो, चैतन्य होजाने पर यह हमारे भय को दूर कर देंगे । हमारे भयको 
दुर करना राके लिये कुछ कठिन नहीं है तथा राम मर नहीं सकते 
और मारने वालों के लिये दुलंभ यह कान्ति इन्हें छोड़ नहीं सकती । 
इसलिए जब तक में अपनो सेना को फिर से तैयार करता हूँ उसके पहले 
तुस अपने को तथा अपने बल को ठोक करो । हे सुग्रीव ! फूले हुए नेत्र 
वाले भयभीत यहे बच्दर परस्पर कुछ काना फू सो कर रहे हैं, सब बन्इरों 
को सुझे दौड़ते और सेना को प्रसन्न देखकर पहनो हुई माला की तरह 
भय त्याग देना चाहिये । राक्षसेन्द्र विभोषणने इस तरह सुग्रीब को समझा 
कर खिन्न बैठो बन्दरों को सेना को फिर समझाया। मायावी इन्द्रजीत सब 
सेना को साथ लिये लङ्का नगरी में घुसकर पिता रावण के पास पहुँचा । 
रावण के पास पहुँचते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया और राम लक्ष्मण 
मारे गये यह प्रिय वचन कहा । रावणने शत्रु मारे गये यह सुनतेही प्रस- 
चता से उछलकर राक्षसों के बीच में पुत्र को आलिगन कर लिया और 
उसके मस्तक में सू घकर प्रसच्चतासे पूछने लगा । इन्द्रजीत ने पिताके पूछने 
पर वह सब वृत्तान्त कह्‌ दिया जिस तरह वाणों के बन्धन से उन दोनों को 
निश्चेष्ट किया था । रावणने महारथी इन्द्रजीतको यह बात सुनकर 
अधिक प्रसन्न होकर रामे पेदा हुए भय को त्याग दिया और प्रस (५04 
से उसकी बडाई करने लगा । से वाणो 
+ सेतालीसवाँ सर्ग ॐ 
अपने कार्य को समाप्त करके इन्ट्रजोत के लङ्का में चले 
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बन्दरोंके सब मुखिया चारों ओर से रामचन्द्रको रक्षा करने लगे । हनुमान 
अङ्गद, नोल, सुषेण, कुमुद, नल, गज, गवाक्ष, पनस, सातुप्रस्थ, सहोदरि 
जाम्बवान, ऋषभ, सुन्द, रम्भ, शतबलि, पृथु ये सब बन्दर सेना को व्य्‌- 
हाकार बनाकर तथा सावधानी से चारों ओर वृक्ष लेकर खड़े हो गए, 
ओर दशों दिशाओं में तथा ऊपर नीचे देखते एक तिनका हिलने पर भी 
राक्षसों की शङ्का करने लगे । रावण ने प्रसन्न होकर इन्द्रजीत को जाने | 
की आज्ञा । दी बाद में सीताकी रक्षा करने वालो राक्षसियों को बुलवाया 
उसको आज्ञा में त्रिजटा तथा अन्य राक्षसियाँ आई, तथा रावणने प्रसन्न 
होकर उनसे कहा, संग्राम में इन्द्रजीत ने राम लक्ष्मण को मार दिया, 
सीता से यह कहकर तथा उसे पुष्पक विमान में बैठाकर मरे हुए राम और 
लक्ष्मणको दिखादो । जिसके आश्रय से एँठो हुई यह मेरे पास नहीं आरही 
थो वह इसका पति भाईके साथ संग्राममें मारा गया, अब वह सीता निशंक 
निश्चित और निराश होकर तथा सब आभूषणों से भूषित होकर मेरे पास - 
आयेगी । आज संग्राम में मरे हुए लक्ष्मण सहित रामको देखकर लोटी 
. हुई वह विशालाक्षो अपने लिये दूसरा आश्रय न देखती निरपेक्ष होकर 
स्वयं मेरे हो पास आवेगो । बे राक्षसी उस दुष्ट रावणके वचनको सुनकर 
तथा बहुत अच्छा ऐसा कहकर जहाँ पर पुष्पक खड़ा था वहाँ गईं, अनन्तर 
वे राक्षसियां रावणको आज्ञा से पुष्पक को लेकर अशोक बनमें बैठी हुई 
सीताके पास पहुँची । पति के शोक से दुःखो सीता को लेकर राक्षसियों 
ने पुष्पक विमान में बिठाया, और पुष्पकमें बेठी हुई सीताको त्रिजटा के 
साथ ध्वजा ओर पताका को माला वाली लङ्का में घुमाया । तथा प्रसन्न 
होकर लङ्का में यह सुनादी पिटवाई कि राम और लक्ष्मण को संग्राम सें 
इन्द्रजीत ने मार दिया । सौताने भी त्रिजटा के साथ विमानसे वहाँ जाकर 
मरी पड़ी हुई बन्दरों को सब सेनाको देखा, ओर राक्षसों को प्रसन्न देखा 
तथा राम लक्ष्मण के पास बेठे हुए बन्दरों को अत्यन्त दुखी देखा । इसके 
बाद सौताने वाणों से पीड़ित तथा वाणों को शय्या पर निश्चेष्ट पड़े हुये 
राम लक्ष्मण को देखा । वाणों से उनके शरीर कट गये हैं तथा कवच: 
ओर धनुष टूट गये हैं और पृथ्वी में शर समुदाय से जान पड़ते हैं । बड़े 
पराक्रमी पुरुषों में श्रेष्ठ कमलदल लोचन अग्निकुमारों को तरह शर शय्या 
पर सोते हुए दोनों भाइयों को देखकर दुःखसे दुःखी सीता अत्यन्त करुण 
विलाप करने लगी । निर्दोष शरीर वालो सोता धूलि धूतरित उन दोनों: 
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को देखकर रोने लगी । वह देव पुत्रके समान प्रभाव वाले उनको देखकर 
दुःखो हुई ओर आँसू बहाने लगी तथा उनको मृत्यु को शङ्का करतो दुःखी 
होकर यह बोलो । 
+ अडतालीसवाँ सगं % 
पति ओर महाबलो लक्ष्मण को मरा हुआ देखकर शोक से दुःखी 
सीता अत्यन्त करुणा पूर्णविलाप करने लगी । जिन लक्षणों ने मुझे पुत्रवती 
ओर सधवा बताया था राम के मर जाने पर आज वे सब ज्ञानो झू ठे हो 
गये । जिन्होंने मुझे अनेक यज्ञ करने वाले रामचन्द्र को पत्नी बताया था, 
रामचन्द्र के मर जाने पर आज वे सब ज्ञानो झूठे होगये । जिन्होंने मुझे 
वीर राजाओं को स्त्रियों में पति द्वारा सम्मानित बताया था, रामचन्द्रकी 
मृत्यु से आज वे सब ज्ञानी झठे हैं । जिन लक्षण पण्डितोंने मेरे सन्मुख 
मुझे भाग्यवतो कहा था, रामके मर जाने से आज वे सब ज्ञानो झूठे हो 
गये । जो कुलाङ्गनायें राजा पतियों के साथ राज्य पर अभिषिक्त होती 
हैं, ये कमलको रेखाओं के चिहन उन्होंके पाँवों में होते हैं जिन कुलक्षणों 
से अभागिनी स्त्रियाँ विधवा बनती हैं उन लक्षणों को में अपने में नहीं 
देख रही हूँ, अपने सुन्दर लक्षणों को देखने बाली भी मैं अभागिनी बन 
रही हूँ । लक्षण शास्त्रों ने स्त्रियों के लिये पदम चिह्न सच्चा बतलाया है । 
आज रामचन्द्र के मर जाने पर सब चिह्न मेरे लिये व्यथं होरहे हैं। मेरे 
केश सूक्ष्म बराबर के तथा नोले हैं, और मेरी भोहें मिलो हुई नहीं हैं 
तथा जंघा बिना रोम को ओर गोल हैं व दाँत मिले हुये हैं। नेत्रों के 
समोप के केश तथा नेत्र, हाथ, पाँव, टकुना, (पाँव के पीछे का भाग ) 
जंघा एक बराबर एवं ऊंचे उठे हुये हैं। नख अंगुलियों को गोलाई के 
समान गोल हैं तथा अंगुलियाँ बराबर और चिकनो हैं। मेरे स्तन मिले 
हुये ओर पुष्ट हैं तथा उनके चुंचुक (ऊपरी भाग) दबे हए हैं, नाभि गहरी 
है, उसके चारों ओर का भाग कुछ ऊंचा है। दोनों पाशवं ( बगल ) हे 
छाती चढ़ाऊ उतारू हैं, | मेरे शरीर का रङ्ग मणि को तरह प्रकाशमान द 
तथा रोम कोमल हैं पावको दसों अंगुलो और दोनों एड़ी बारहों स्थानों 
के पृथ्वी पर अच्छो तरह टिक जाने से में शुभ लक्षण वालो हूँ । ८७ 
पाँव पूरी जो ( यव ) को सेवा से युक्त हैं तथा लाल रङ्गके हें भेरी हाथ 
मुस्कान है, यह कन्या के लक्षणों के जानने वाले जानते हैं । वि हा 
ई होगा । र में 
सेरा राज्य पर अभिषेक होगा, यह बात सिद्धान्त तत्व में निपुण बा 
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ने कही है आज यह सब व्यर्थ है । जनस्थान के राक्षसो को मारकर तथा 
हनुमान द्वारा मेरे समाचार पाकर न पार करने योग्य समुद्र को पार करके 
दोनों भाई यहाँ के गायके पाँव के समान क्षुद्र बलसे मारे गये । दोनों भाइयों 
ने वारुण, आग्नेय, ऐन्द्र, वायव्य ओर ब्रह्मात्र, आदि अख्रो से काम क्यों 
नहीं लिया । इन्द्र के तुल्य पराक्रमी मुझ अनाथ के नाथ दोनों राम लक्ष्मण 
संग्राम में छिपे हुये दुष्टने छलसे मारे हैं। शतु संग्राम में रामचन्द्र की आँखों 
के आगे आकर जीता हुआ नहीं लौट सकता, चाहे वह मनके समान वेग 
वाला क्यों न हो । काल के लिये यह कुछ अधिक कार्य नहीं है क्योंकि 
देव बहुत बलवान है, जिस संग्राम में भाई के साथ मारे गये रामचन्द्र सो 
रहे हैं। मुझे राम तथा महारथी लक्ष्मण का वैसा शोक नहीं है न अपना 
और अपनो माता का है जैसा कि तपस्विनी अपनी सास का है । उनको 
तो यह सोच होगा, चौदह वर्षके व्रतको समाप्त करके आये हुए राम लक्ष्मण 
और सीता को कब देखूंगी । इस तरह विलाप करती हुई सीता से त्रिजटा 
नामको राक्षसी बोली कि हे देवि ! त्‌ अपने पति का शोक मत कर, तेरे 
पति जीवित हैं । हे देवि ! में तुझे दृढ तथा ठीक कारण बतलाती हुँ 
जेसे थे राम लक्ष्मण दोनों भाई जीवित हैं । संग्राम में अपने स्वामी के 
मर जाने पर वीरों के मुख क्रोध से व्याप्त तथा हषं से उत्कंठित नहीं होते । 
हे बेदेहि ! यह दिव्य विमान पुष्पक नाम वाला है यदि राम लक्ष्मण मर 
गये होते यह तुझको कभी धारण नहीं कर सकता था । संग्राम में सेना 
के प्रधान वीर के मर जाने से सेना उत्साह तथा उद्योग से हीन होकर बिना 
मल्लाह की नोका की तरह घूमा करतो है । किन्तु तप करने वाली यह 
सेता निभंय होकर मेरे द्वारा प्रेम से बतलाये गए राम लक्ष्मण की रक्षा 
कर रहो है । इसलिये सुख सूचक अनुमानों से तुम विश्वास करो और राम 
लक्ष्मण को जीवित देखो, में तुमसे प्रेम से कह रही हूँ । हे जानकी ! मैंने 
कभी पहले भी झू ठ वचन नहीं कहा है और आगे भी नहीं कहुँगी ! तुम्हारे 
चरित्रों के पवित्र होने से तुमने मेरे मनमें स्थान पाया है । संग्राम में इनको 
इन्द्र से लेकर कोई भो देव देत्य नहीं जीत सकते । यह सब देखकर तो 
मेने तुमसे ऐसा कहा है । हे सोते त्‌ इस बड़ी भारी विचित्रता को देख 
कि यद्यपि ये वाणों से बिधकर अचेत पड़े हुए हें फिर भी इनकी शोभा 
पूर्ववत है । प्रायः जिनकी मृत्यु हो चुको है और जिनकी अवस्था समाप्त 
होगई है, उनके मुख देखने में बुरे दिखलाई पड़ते हैं । हे सीते ! राम ओर 
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लक्ष्मण के लिये शोक दुःख और मोह को न कर क्योंकि उनके जीने में 
कोई सन्देह नहं है । देव कन्या के तुल्य सीता ने त्रिजटा के वचन सुनकर 
हाथ जोड़कर कहा कि यदि तुम ऐसा कह रही हो तो तुम्हारे वचन सत्य 
होवें । उस मनके समान वेग वाले पुष्पक विमान को लोटाकर त्रिजटा 
दीन सीता को लंकासें ले आई । अनन्तर वह सीता त्रिजटा के साथ पुष्पक 
से उतर कर राक्षसियों के साथ अशोक बन में चली आई । सीता बहुत 
वृक्षों से शोभित राक्षसेन्द्र रावण की बिहार भूमि में पहुँचकर और उसे 
देखकर तथा राम लक्ष्मण का चिम्तवन करके बहुत दुःखी हुई । 

ऋ उड़नचासवाँ सग % 

दशरथ पुत्र राम लक्ष्मण भयंकर नागपाश से बंधे साँपों की तरह 
स्वांस लेते रुधिर से सने हुए सो रहे हैं । बानरों में श्रेष्ठ सुग्रीव आदि से 
लेकर बड़े पराक्रमी सभी बम्दर उन दोनों महात्माओं को घेरकर दुःखी 
बेठे हैं । इसी समय वाणों से विदीर्ण हुए भी बीर राम स्थिरता और 
पराक्रमो होने के नाते चैतस्य हो उठे । रुधिर से सने वाणों से विधे शुष्क ` 
मु ह वाले भाई को देखकर दुःखी राम विलाप करने लगे । संग्राम में जीते 
गये भाई को यहाँ सोता हुआ देखने वाले मुझे सीता के मिल जाते से 
तथा अपने जीवन से भी क्या प्रयोजन है। ढूंढने वाले को संसार में सीता 
के समान स्त्री सिल सकतो है किन्तु संग्राम का सहायक और संत्री लक्ष्मण 
सा भाई मिलना कठिन है । यदि सुमित्रा के आनन्द को बढ़ाने वाला 
लक्ष्मण मर गया तो में बन्दरो के देखते २ अपने प्राणों को छोड़ दंगा । 
पुत्र के दरशन को चाहना करने वाली माता कौशिल्या कैकेई और सुभित्ना 
से क्या कहूँगा । यदि लक्ष्मण के बिना मैं अयोध्या में जाऊंगा तो काँपती 
हुई कुररी के समान पुत्र के बिना काँपतो हुई सुमिद्रादि माताओं को कैसे 
समझाऊंगा । में महात्मा शतुघ्न ओर यशस्वी भरत से क्या कहुँगा कि 
जो लक्ष्मण मेरे साथ बन में गया था, आज सें उस्तो लक्ष्मण के बिना 
अयोध्या सें लोट आया । सें माता सुमित्रा के उपालंभ (उलाहने) को नीं. 
सह सकता इसलिये यहीं शरीर को छोड़ दूंगा । में जीना नहीं चाहता । 
बुरे कमं करने वाले मूखं सुझको धिक्कार है जो कि सेरे लिये गिरे लक्ष्मण 
मृतक को तरह शर शय्या पर सोरहे हैं। हे लक्ष्मण ! में जब दःखी छ 
था उसी समय सुझे तुम आश्वासन देते थे, आज गत प्राण तुम ७७ 
सुझसे बोल भो नहीं सकते । जिन तुमने इस युद्ध भूमि में बहुत से द 
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को मारकर गिराया था आज उसी युद्ध भूमि में वीर तुम वाणों से मरकर 
सोरहे हो । वाण शय्या पर सोते हुए रुधिर से व्याप्त शरीर वाले कृश होने 
से बाण से सहश दिखलाई पड़ते अस्ताचल को जाते हुये के समान निस्तेज 
होरहे हो । तुम्हारे मर्म स्थल में वाण लगे हैं इसलिए तुम बोल नहीं सकते 
ओर न बोलने वाले तुम्हारी पीड़ा आँखों की लालिम्रा से जानी जाती 
है। जिस तरह महा तेजस्वी तुम मेरे पोछे बनमें आये थे उसी तरह में भो 
तुम्हारे पोछे यमलोक में जाऊंगा । तुम्हें बन्धुजन नित्य प्रिय थे और मेरी 
सेबा किया करते थे आज मूर्खं मेरे पापों से तुम्हारी यह अवस्था हो गई 
है। आज मुझे स्मरण नहीं है कि अत्यन्त क्रोध करने पर भो वीर 
लक्ष्मण ने कभी कठोर ओर अप्रिय वचन सुनाये हों। जिस लक्ष्मण ने एक 
साथ पाँचसो वाण छोड़े थे वह लक्ष्मण धनुबिद्या में उस सहस्रबाहु अर्जुन 
से भो श्रेष्ठ थे। अपने अखों से महात्मा इन्द्र के भी अस्रों को जिसने छिन्न 
भिन्न कर डाला था, बहुमूल्य शय्या पर सोने वाला वही लक्ष्मण मरकर 
आज भूमि में सो रहा है। जो कि मैं विभोषण को राक्षसों का राजा नहीं 
बना सका यही मेरी मिथ्या प्रतिज्ञा निश्चय मुझको जलादेगी । हे सुग्रीव 
आप इसी सुहुतं में लौटकर जाइये क्योंकि मेरे साथ रहने से आप निर्बल हो 
गये हैं इसलिये रावण आपको हरा देगा । सब सेना और सब सामग्री 
सहित अङ्ग को आगे कर तथा नील ओर नल को साथ ले आप सागर 
को पार करिये । संग्राम में ऋषराज जाम्बवान ने और गोलांगूलों (लंगर). 
के सेनापति ने जो बड़ा भारी कमें किया है बह दूसरों के लिए दुष्कर है । 
मैं उससे प्रसन्न हुँ, संसार में अङ्गद ने, मैयन्द, द्विविद ने, जो कमं किया है 
और केशरा तथा सम्पाति ने जो घोर युद्ध किया है उससे में प्रसन्न हूँ । 
गवय ने, गवाक्ष ने, शरभ ने, गज ने तथा जीवन को त्याग देने वाले 
अन्य बन्दरों ने जो युद्ध किया है उससे में प्रसन्न हूँ । हे सुग्रीव ! मनुष्य 
भाग्य का उल्लंघन नहीं कर सकते, सुन्दर हृदय वाले सित्र को जो करना. 
चाहिये बह सब धमं से डरने वाले आपने किया है । हे बानर श्रेष्ठो ! तुम 
सबने भित्र का काम किया । अब मेरी आज्ञा से इच्छानुकूल जा सकते हो 
सब बन्दर इस इरह राम का विलाप सुनकर पीली २ आँखों से आँसू बहाने 
लगे । इसके बाद विभीषण सब सेना को स्वस्थ करके गदा हाथ में लिये. 
शीघ ही रामचन्द्र के पास आये । काले काजल के ढेर के समान शरीर 
वाले विभीषण को शीघ्रता से आता हुआ देखकर सब बन्दर उसे इन्द्रजोत 
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+ पचासवाँ सग १ 
इसके बाद बड़े तेजस्वी तथा बड़े पराक्रमी बानरराज सुग्रीव ने कहा 
कि जलमें पवन से इलाई गई नोका को तरह ये सेना क्यों व्यथित हो रही 
है । सुग्रोव के वचन सुनकर बालि पुत्र अङ्गद बोला कि क्या आप राम 
और लक्ष्मण को नहीं देख रहे हो, दशरथ के पुत्र महात्मा तथा वीर दोनों 
भाई वाण समुदाय से विद्ध होकर रुधिर से लिप्त शरीर वाले शर शय्या 
पर सो रहे हैं। यह सुनकर बानरों के राजा सुग्रोव पुत्र अङ्गद से बोले कि 
में यह बात बिना किसी कारण के नहीं मान सकता कि किसी तरह का भय 
होगा । दुःखी मु ह वाले तथा भय से आंखें फुलाने वाले ये बन्दर आधुधों 
को छोड़कर दिशाओं में भागे जा रहे हैं परस्पर लज्जित नहीं होते तथा 
पोछे फिर कर नहीं देखते ओर परस्पर एक दूसरे को खींचते हैं ब गिरे हुए 
को लांघ जाते हैं। इसो समय गदापाणि वीर विभीषण ने जयके आशीर्वाद 
से रामचन्द्र ओर सुग्रोव को बढ़ाया । सुग्रीव बन्दरों को भय देने वाले 
विभीषण को देखकर पास बेठे हुए महात्मा ऋक्षराज जाम्बवान से बोले ये 
विभोषण आये हैं जिन्हें देखकर बन्दर इन्द्रजीत की शंका से डरकर भाग 
जाते हैं । अत्यन्त डरे हुये तथा इधर उधर भागने वाले बन्दरों को इनका 
नाम बतलाकर कहो कि ये विभोषण हैं। इस तरह सुग्रीव के कहने पर 
ऋक्षराज जाम्बवान ने भागते हुए बन्दरों को लोटाकर समझाया । बे सब 
बानर ऋक्षराज के वचन सुनकर तथा विभीषण को देखकर निर्भय हो 
फिर लोट आये । महात्मा विभोषण भो वाणों से विद्ध राम ओर के 
के शरीरों को देखकर बहुत दुःखो होकर जल के गोले हाथो 
नेत्रों को पोंछकर शोक से दुःखो हुए रोने ओर विलाप करने ल क दोनों 
तथा पराक्रमी संग्राम से प्रेम करने वाले वे राम लक्ष्मण कपट 070 
वाले राक्षसों के द्वारा इस दशा को प्राप्त हुए हैं। कुपुत्र, दुष्ट ७4 खन 
ने राक्षसी कुटिल बुद्धि से निष्कपट पराक्रमी इन दोनों को ठग त 
वाणों से आमले को तरह विधे रुधिर से सिक्त यह दोनों शल्य ३09 
पृथ्वी में सोते हुए दिखाई पड़ते हैं । जिनके पराक्रम का क ३ को तरह 
प्रतिष्ठा चाहता था वही पुरुष श्रेष्ठ शरीर को नष्ट करने के लि र र 
रहे हुँ। आज में जीता हुआ भौ सुद्दे के समान हूँ सेरी राज्य यहासो 
मनोरथ भो नष्ट हो गया और शलु रावण अपनी प्रतिज्ञा के पह है 
जा 
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से सिद्ध मनोरथ हुआ । बन्दरों का राजा बलवान सुग्रीव इस तरह विलाप 
करते हुए विभीषण को आलिंगन करके बोला हे धर्मज्ञ ! तुम लंका का 
राज्य पाओगे इसमें कोई सन्देह नहीं, और इन्द्रजीत तथा रावण की कोई 
कामना पूर्ण नहीं होगी । थे दोनों राम लक्ष्मण चैतन्य हो गरुड़ पर बैठ 
कर राक्षसों सहित रावण को संग्राम में मारेंगे । सुग्रीव इस तरह उस विभी- 
षणको समझाकर पास खड़े हुए श्वसुर सुषेण से बोले । चैतन्य हुए शत्रुओं 
को दमन करने वाले दोनों भाई राम लक्ष्मण को लेकर वीर बन्दरों के साथ 
किष्किन्धा चले जाओ । मैं तो पुत्र बान्धवों सहित रावण को मारकर 
नष्ट हुई लक्ष्मी को इन्द्र की तरह जानकी को ले जाऊंगा । सुग्रोव की यह 
बात सुनकर सुषेण बोला कि मैंने पुराने देवासुर संग्राम का अनुभव किया 
है। उस समय देत्य निशाना मारने में चतुर शस्त्र विद्या के जानने वाले 
देवताओं को बार २ आच्छादित करके मारते थे । वृहस्पति पीड़ित तथा 
चेतन्यता से शून्य व मरे पड़े देवताओं की मन्त्र युक्त विद्या तथा ओषधियों 
से चिकित्सा करते थे । उन औषधियों को लानेके लिये सम्पति और पनसादि 
बन्दर बड़े वेग से शीघ ही क्षोरसागर को जाँय । देवरचित इसीसे शरौर 
को विशल्य करके जिलाने वाली उन दिव्य पर्वतों पर पैदा होने वालों 
ओषधियों को बन्दर जानते हैं । क्षीरसागर में चन्द्र और द्रोण नामके दो 
पवत हैं, जहाँ पर सागर मथकर अमृत निकाला गया था वहीं वे उत्तम 
औषधी मिलती है । उन दोनों पर्वतों को देवताओं ने वहीं समुद्र में रख 
दिया है। हे राजन्‌ ! ये वायु पुत्र हनुमान वहीं जाँय । इसी समय वायु 
भोर बिजलो सहित मेघ पर्वत और सागर के जल की लहरों को कंपाते 
से दिखाई पड़े । वेगवान पंखों के पवन से सब द्वीपों के विशाल वृक्ष और 
उनको टूटी डालियाँ क्षीर समुद्र में गिरने लगीं वहाँ पर रहने वाले विशाल- 
काय साँप डर गये और सब जन्तु क्षोर समुद्र में चले गये । इसके 
बाद सब बन्दरों ने अग्नि के समान जलते हुए विनता के पुत्र महाबलो 
गरुड़ को देखा । गरुड़ को आता देखकर नागपाश बने हुए जिन सपो ने 
महा पराक्रमी राम लक्ष्मण को बाँध रखा था बह भाग गये । इसके बाद 
गरुड ने राम लक्ष्मण को स्पर्श करके प्रणाम किया तथा चन्द्र के समान 
कांति वाले मुख को दोनों हाथों से छुआ । गरुड़ के छूने से उनके ब्रण 
(घाव) शीघ्र ही पुरा गये और उनके शरीर सुन्दर तथा चिकने शीघ्र हो 
हो गये । तया तेज, वीर, बल) ओज;= उत्साहु।दि महागुण व ज्ञान, 
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स्मृति, बुद्धि आदि सब दूने होगये । भहा तेजस्वी गरुड़ इन्द्र तुल्य दोनों 
भाइयों को उठाकर आलिंगन करने लया उस समय प्रसन्न हुए राम गरुड़ 
से बोले तुम्हारी कृपा से इन्द्रजीत के किये बड़े भारी दुःख को हमने उपाय 
'से दूर कर दिया, ओर तुमने हमको शीघ्र ही बली कर दिया । जिस तरह 
पिता दशरथ और पितामह अजको पाकर मेरा हृदय प्रसन्न होता है उस 
तरह तुमको पाकर भो मेरा हृदय प्रसन्न होरहा है । सुन्दर रूपवान, उत्तम 
माला ओर चन्दन धारण किये, उज्ज्वल वस्त्र पहने, दिव्य आभूषणों से 
भूषित आप कोन हैं । महा तेजस्वी व महा शक्तिशाली पक्षियोंका राजा 
विनता का पुत्र गरुड प्रसन्न होकर हर्षसे अर्ध विकसित मेत्नों बाले रामचन्द्र 
से बोला । हे काकुस्त्य ! सें आपका मित्र हुँ तथा बाहर विचरने वाला 
प्रिय प्राणी हूँ, तुम्हारी सहायता के लिये यहाँ आया हूँ, गरुत्मान सेरा 
नाम हे । इन्द्र सहित सब गन्धर्वं और देवता तथा बड़े पराक्रमी दैत्य और 
बड़े बली बन्दर कूरकर्मा इन्द्रजीतके द्वारा मायासे रचे गये अत्यन्त दारण 
इस नागपाश को छुड़ा नहीं सकते । कद्रू के पुत्र पेने दाँत घाले बड़े विषेले 
थे साँप राक्षसों की माया के प्रभावसे वाण होकर आपके समीप आये थे। 
है सत्य पराक्रम धसज्ञ रास ! आप भगवान हो, संग्रासमें शलुघाती इन्द्रजीत 
ने भाई लक्ष्मण के साथ आपकी यह दशा को है। में यही सुनकर तुम्हारे 
प्रेस के नाते सित्रता का पालन करता हुआ बड़ो शीधता से यहाँ आया 
हैं। इस समय भयङ्कर नागपाश से मैंने आपको छुड़ा लिया अब आपको 
हर समय सावधान रहना चाहिये। संग्राम में सब राक्षस स्वभाव से ही 
कपट युद्ध करने वाले होते हुँ और शुद्ध भाव वाले वीर आप लोगों का 
बल सीधापन है। इसलिये संग्राम में आपको राक्षसों का विश्वास नहीं 
करना चाहिये ओर इसी उदाहरण से राक्षसोको नित्य कपटी ही जानना 
चाहिये । महाबली गरुड उस समय राम से ऐसा कहकर और प्रियतम 
रामचन्द्र को आलिङ्गन करके पूछने लगाकि शत्रुओं पर भो दया करने 
वाले धमंके ज्ञाता मित्र रामचन्द्र में सुख पूर्वक जानेके लिये आपसे आज्ञा 
चाहता हूँ । हे वोर ! संग्राम में अपना कार्य पूरा कर लेने पर आप सेरी 
सित्रता जान सकोगे, सिरता जानने के लिये आपको इस ससय आश्चर्य 
नहीं करना चाहिपे। बालक और वृद्ध के बिना वाणो जहरोंसे ल 3 
के सब राक्षसों को मारकर तथा शतु रावणको भी मारकर तुम्‌ उ 
प्रास करोगे । शीघयामी वीर गरुड़ इस तरह कहकर तथा बन्दरोंके बीच 
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सें राम को निरोग करके व प्रदक्षिणा करके और आलिङ्गन करके पवन 
की तरह आकाश मार्ग से चला गया । बन्दरों के सेनापति राम लक्ष्मण 
को निरोग देखकर सिंहनाद करते हुए पूछों को कॅपाने लगे । इसके बाद 
भेरी मृदङ्ग और शंखां को बजाने लगे तथा प्रसन्न होकर पहले की तरह 
कीड़ा करते लगे । पर्वों से युद्ध करने वाले पराक्रमी बन्दर ताल फटकार 
कर तथा अनेकों वृक्षों को उखाड़कर सैकड़ों हजारों खड़े हो गये । बड़ी 
गजना करते व राक्षसों को डराते युद्ध चाहने वाले बन्दर लङ्का के द्वारों 
पर जा पहुँचे । उन बन्दरों के सेनापलियों की वह गजना बड़ी भयंकर हुई 
जैसे ग्रीष्म ऋतु के बीत जाने पर आधीरात के समय गरजते हुए मेधों 
का अति भथंकर शब्द होता है । 
म इक्थाबनवाँ सर्ग + 

रावण ने उस सभय राक्षसों के साथ गर्जना करते हुए महा पराक्रम 
शाजी बन्दरों का घोर शब्द सुना तथा स्निग्ध ओर गम्भीर उस शब्द को 
अच्छो तरह सुनकर सन्त्रियों के सन्मुख इस तरह कहा । गरजते हुये मेघों 
के नाद के समान यह जो प्रसन्न हुये बहुत से बन्दरों का बड़ा भारी शब्द 
` सुनाई पड़ रहा है इससे यह प्रकट है कि इनकी कोई बड़ी भारी प्रसन्नता 
हुई है। इसमें कोई सन्देह नहीं तथा इनकी विपुल गर्जना से समुद्र भी 
शुब्ध हो रहा है। तोखे वाणों ( नागपाश ) से दोनों भाई राम लक्ष्मण 
बाध दिये गये थे किन्तु यह बड़ा भारी शब्द मेरे हृदय में शंका पैदा करता 
है कि कहीं बे खुल तो नहीं गये । राक्षसों का ईश्वर रावण, मन्त्रियो से 
ऐसा कहकर समीपवर्ती राक्षसों से इस तरह बोला कि तुम लोग शोक के 
समय में उत्पन्न हुए इन सब बन्दरों के हषं के कारण का अति शोघ पता 
लगाओ । रावण के इस तरह कहने पर वे सब राक्षस शीघ्र ही परकोटे पर 
चढ़कर महात्मा सुग्रीव द्वारा रक्षा की गई सेना को देखने लगे । भयंकर 
नागयाश से मुक्त होकर उठते हुए महाभाग राम लक्ष्मण को देखकर सब 
राक्षस डु:खो हुए, तथा सभो भयभीत होकर परकोटे से उतर कर निश्चेष्ट 
` ईए भयंकर राक्षस रावण के पास पहुँचे । बोलने में निपुण उन राक्षसों ने 
: दीन सुख होकर वह सब अप्रिय वृत्तान्त रावण के सन्भुख कह दिया । 
संग्राम में इन्द्रजीत ने इन दोनों भाई राम लक्ष्मण को नागपाश से बाँध 
` फेर भुजाओं को भी न चलने योग्य बना दिया था, गजेन्द्र के समान पराक्रमी 
बहो दोनों भाई आज शृ खला को तोड़ देगे वाले,वायियों के समान नाग- 
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पाश के बन्धनों से मुक्त दिखलाई पड़ते हैं । महाबली राक्षसेन्द्र रावण 
राक्षसों के उस वचन को सुनकर चिन्ता और क्रोधसे व्याप्त होगया। उसका 
मुख तेजहीन होगया, संग्राम में इन्द्रजीत ने सब सेना को मथक्रर सफल 
सूर्य के समान कान्ति वाले वर पाये हुए सर्पो के समान भयानक जिन 
वाणों से उनको बाँधा था, यदि उस बन्धन में बँधकर मेरे शत्रु मुक्त हो 
गये तो में अपनो सब सेना को संशय ग्रस्त देखता हँ । अग्नि के समान 
देदीप्यमान वह मेरे वाण निष्फल हो गये, जिन्होंने संग्राम में मेरे शत्रुओं 
के प्राण हर लिये थे । ऐसा कहकर क़ुद्ध हुआ रावण सपं को तरह सांस 
लेता सब राक्षसों में से धश्नाक्ष नाम के राक्षस से बोला कि भयङ्कर पराक्रम 
वाला तू राक्षसों को बड़ी भारी सेना को साथ लेकर बन्दरों सहित राम के 
वध के लिये शीघ्र हो निकल । बुद्धिमान रावण के ऐसे कहने पर धप्नाक्ष 
रावण को परिक्रमा करके शीघ्र ही वहाँ से बाहर निकल आया, और उस 
दरवाजे से निकलकर सेनापति से बोला कि सेना को शीघ्र तैयार करो 
युद्ध करने वाले को देर करने से क्या प्रयोजन ? सेना के पीछे चलने वाले 
सेना के अध्यक्ष ने शीघ्र ही रावण को आज्ञा से सेना तैयार को । भयङ्कर 
रूप वाले बलवान राक्षसों ने घण्टा बाँधकर गर्जना करते हुए प्रसन्न होकर 
ध्नाक्ष को चारों ओर से घेर लिया। भयानक राक्षस मेघों को तरह गर्जना 
करते अनेक प्रकार के आयुधों को हाथमें लेकर शूल, मुग्दर, गदा, पट्टिश, 
दण्ड, लोहे के मूसल, परिघ, भिन्दपाल, भाले, पाश और फरसाओं के 
साथ निकले । वह श्रेष्ठ राक्षस लोग सिहों की तरह कवचों को धारण किये 
ध्वजाओं से शोभित बैठकर अनेक प्रकार के मुह वाले तथा सोने के भूषणों 
से भूषित घोड़े जुते हुए रथों पर, तथा शीघगामी घोड़े व मदोन्मत्त हाथियों 
पर बठकर निकले । गदहे के समान रेंकने वाला धम्राक्ष 
चढ़ा जोकि मृग और सिहों के समान मुह वाले तथा सु 
भूषित गदहों से जुता था । अत्यन्त पराक्रमी धृम्राक्ष हसता 
के साथ पश्चिम द्वार से निकला जहाँ हनुमान खडा था । 
घोर शब्द वाले उत्तम रथ पर बैठकर जाते हुये देखने में अति भयङ्कर 
राक्षस को आकाश के क्र्र पक्षियों ने रोका ओर रथ के ऊपर बडा भयानक 
गीध गिर पड़ा । ध्वजा के ऊपर गुथे हुये गोध गिरने लगे और श्वेतवर्ण 
का रुधिर से सना धड़ पृथ्बी में गिरा, वह धड, धृप्राक्ष के आगे भयानक 
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हिलने लगी । पवन वज्पातके कठोर शब्द करता हुआ प्रतिकूल (उलटा) 
चलने लगा दिशायें अन्धकार से आवृत होकर प्रकाश शन्य होगईं, वह 
धूम्राक्ष पेदा हुए राक्षसों को भय देने वाले उत्पात्तों को देखकर दुःखी हुआ 
तथा धूम्राक्ष के आगे चलने वाले सभो राक्षस मोहित होगये । संग्राम करने 
के लिये उत्कंठित बलवान अति भयानक उस राक्षसने . बहुत राक्षसो के 
साथ निकलकर रामचन्द्र की भुजाओं से पालित बड़े प्रवाह के समान बहुत 
से बन्दरों की उस सेना को देखा । 
१८ बावनवाँ सगे % 
भयानक पराक्रम वाले धूम्नाक्ष नाम के राक्षस को निकलता हुआ 
देखकर थुद्धकी चाहना करने वाले सब बन्दर प्रसन्न होकर गरजने लगे । 
अनन्तर परस्पर (एक दूसरे को) भयङ्कर वृक्ष त्रिशुल और मुग्दरों से 
मारने वाले उन बन्दर और राक्षसों का अत्यन्त घोर युद्ध होने लगा । 
राक्षसों ने भयङ्कर बन्दरो को चारों ओर काट डाला और बन्दरो ने 
राक्षसों को वृक्षों से मारकर भूमि में गिरा दिया । - कद्ध हुए राक्षस 
बन्दरों को भयङ्कर चील पंख से युक्त सीधे घुसने बाले पथ पेने वाणों 
से बेधने लगे । महाबली बह बन्दर जब राक्षसो के द्वारा भयङ्करः गदा, 
पष्टिश, क्र मुग्दर, घोर परिघा, विचित्र त्रिशूल आदि अस्र शञ्रों से 
मारे गये तो क्रोधके कारण उत्साहुक्त होकर निभंयकी तरह विचित्र कमं 
करने लगे । बन्दरों के सेनापतियों के शरीर जब वाण और त्रिशुलों से 
छिद गये तब उन्होंने शिला और वृक्षोंको उड़ा लिया, और भयङ्कर वेग 
से गर्जना करते हुए उन बन्दरों ने राक्षसों को मथ डाला तथा अपने नामों 
को घोषणा करने लगे बहुत शाखा वाले वृक्ष और अनेक प्रकार को 
शिलाओंसे उन बन्दरों और राक्षसो का बड़ा भयङ्कर और विचित्र (युद्ध 
होने लगा । जय को चाहना करने वाले बानरों ने कुछ राक्षसों को मथ 
डाला जिससे रुधिर भोजो राक्षस लोग मुखो से रुधिर वमन करने लगे । 
कुछ राक्षसों का पाश्व॑ स्थल (बगल) विदीर्ण कर दिया गया, कुछ राक्षस 
को वृक्षों से मारकर ढेर कर दिया, कुछ राक्षस शिलाओ से चूर्ण कर दिये 
गये एवं कितने ही दाँतों से चीर डाले गये । कुछ राक्षसों को ध्वजायें काट 
*दी गई तथा कितने राक्षसों की तलवार तोड़ दीं, कुछ राक्षसों के रथ तोड़ 
डाले गये इस तरह सब राक्षसों को व्यथित. कर डाला गया ।. बानरोके 
हारा प्रहार को गई पर्वतों की शिखरों से गिराये गये पर्वत के ससान 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


६ रे ६ Digitized by ०००5 विशाल ५ Gyaan Kosha 


TOO SO ON NNN nn OO सीरीज नस... %०००००००००००००००००६००५०००५,००५,/० 
—~—~ ANNAN 


आकार बाले सवार सहित हाथो घोड़ों से सब पृथ्वी आच्छादित होगई। 
भयङ्कर पराक्रम वाले बन्दरों ने उछल २ कर बड़े वेग से तीखे नखों द्वारा 
शक्षसों के मुख बिदोणं कर दिये, राक्षसों के मुख निस्तेज होगये । उनके 
शिर के बाल बिखर गये और वह रुधिर गन्ध से मूछित होकर पृथ्वी पर 
गिर पड़े । भयङ्कर पराक्रम वाले कुछ राक्षस अत्यन्त क्रोध करके वज्रके 
स्पर्श समान तलों वाले को ही लेकर बन्दरों के ऊपर झपटे । अधिक वेग 
वाले बन्दरों ने वेग बाले राक्षसो को मुक्का, लात, दाँत और वृक्षों से 
मार गिराया, राक्षस श्रेष्ठ धूञ्राक्ष अपनी सेनाको भागते हुए देखकर क्रोध 
से युद्ध की चाहना करने वाले बन्दरों का विनाश करते लगा । भालों से 
मारे गये कुछ बन्दर के शरीर से इधिर बहने लगा ओर कुछ बन्दर मुग्दरों 
से ताड़ित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ बन्दर परिघाओं से मारे गये 
एवं कुछ भिन्टपालों से विदीणं किये गये और कितने ही पट्टिशो द्वारा 
प्रहार करके गिराये गये इसीसे वह विह्वल होकर घ्राण बिहीन होगये । 
राक्षसों द्वारा मारे गये कुछ बानर लोहू लुहान होकर पृथ्वी में गिर पड़े 
ओर कुछ बन्दर राक्षसों के द्वारा मार खाकर भाग गये । कुछ बन्दरों का 
हृदय विदोणं कर दिया गिया जिससे बह करवट लेकर सोगये । ब्रिशल से 
बिदीर्भ किये गये कुछ बन्दरों की आँत निकल आई । बन्दर और राक्षसों 
का अति भयानक वह महा युद्ध बहुत से अस्र और वृञ्ञ तथा शिलाओं 
से व्याप्त होकर शोभित हुआ धनुष को प्रत्यंचा ही मधुर वाणी सी घोड़ों 
का हिनहिनाना ही मधुर लालसा सालूम देता था, हाथियों को मन्द गर्जना 
ही गोत थे इसतरह वह युद्ध रूप गान शोभित होरहा था । संग्रामे धनुष 
धारी धूम्राक्ष ने हँसते हुए बाणों की वर्षा से बन्दरो को दिशाओं में भगा 
दिया । हनुमान धूमाक्ष द्वारा पीडित को गई सेनाको दुःखी देखकर क्रोध 
करके बडी भारी शिला लिये लोट पड़ा, और पिता (पवन) के तुल्य परा- 
क्रमो हनुमान ने क्रोध से दुनो लाल २ आँखें करके धूम्राक्ष के रथ के ऊपर 
वह शिला गिरादी । वह राक्षस आतो हुई शिला को देखकर और बड़े वेग 
से गदा उठाकर तथा अति शोघ रथ से उतरकर भूमि में खड़ा होगया । 
वह्‌ शिला उसके पहिये, कूवर, धुरा, ध्वजा ओर धनुष सत रथको तोड 
कर पृथ्वी पर गिर पड़ी । पवन पुत्र हनुमान उसके रथ को छोड़कर 
स्कन्ध और डाल वाले वृक्षों से राक्षसों का विनाश करने लगे। 
राक्षसों के मस्तक फट गये जिससे बहु रुधिर से सिक्त होगये तथा 2 
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राक्षस वृक्षों से मारे जाकर पृथ्वी में गिर पड़े पवनपुत्र हनुमान राक्षसों की 
सेना को भगाकर तथा पर्वत की शिखर उठाकर धूम्राक्ष के पीछे दौड़ा । 
पराक्रमो धूभ्राक्ष गदा को उठाकर गर्जना करता हुआ आते हुए हनुमान के 
सन्मुख शीघ्र ही दौडा, ओर क्रोधो हनुमान के मस्तक पर धूम्राक्षने क्रोध 
करके बहुत कांटे वालो उस गदाको दे मारा। भयानक वेग वालो उस गदा 
के द्वारा प्रहार किये गये पवन के समान वेग वाले उस हनुमान ने उस 
प्रहार को न गिनकर धूश्नाक्ष के शिर के ऊपर पर्वत के शिखर को गिरा 
दिया । पर्व॑त की शिखर के प्रहार से उसका सब शरीर फट गया और वह 
शीघ्र ही चूर २ हुए पर्वत की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा । धूम्राक्ष को मरा 
हुआ देखकर मृत्यु से बाकी बचे बन्दरों द्वारा मारे गये राक्षस भयभीत 
होकर लङ्का में घुस गये । वह पवनपुत्र हनुमान शत्रुओं को मार कर तथा 
रुधिर की नदियों को बहाकर ओर शत्रुओं के वध से थककर बन्दरों के 
द्वारा सम्मानित किया गया अत्यन्त प्रसन्न हुआ । 
ऋ तिरेपनवाँ सग % 

राक्षसों का ईश्वर रावण धूम्राक्ष को मरा हुआ सुनकर बड़े क्रोध से 
सपं की तरह सांस लेने लगा, लम्बी और गरम साँस लेकर क्रोध से 
कलुषित हुआ बड़े पराक्रमो वज्रदंष्ट्र नामक क्र राक्षस से इस तरह बोला 
कि हे वीर ! तू राक्षसों को साथ लेकर बाहर निकल और बन्दरों सहित 
दशरथ पुत्र राम तथा सुग्रीव को मार । मायावो राक्षसेश्वर बहुत अच्छा 
ऐसा कहकर और शीघ्र ही बहुत सो सेना को साथ लेकर निकला । साव- 
धानो से हाथो, घोड़े, गदहे और ॐंटों को साथ लिये तथा बहुत सी 
अनेक वर्ण को ध्वजा पताकाओं से अलंकृत तथा विचित्र केयर (बाजूबंद) 
ओर मुकुट से शोभित शरीर को कवच से आच्छादित करके धनुष हाथमें 
लेकर शीघ्र हो निकला । पताकाओं से अलंकृत तपे हुए सुवर्ण के समान 
देदीप्यमान रथ की परिक्रमा करके सेनापति रथ पर चढ़ा । विचित्र ऋषि 
और तोमर तथा सुन्दर सुसल ब भिन्दिपाल तथा धनुष शक्ति और पट्टिश 
व खड्ग, चक्र गदा ओर तीखे फरशे आदि अनेक प्रकार के आदुधों को 
हाथों में ले लेकर पैदल सिपाही निकलने लगे। सभी श्रेष्ठ राक्षस विचित्र 
वस्त्र पहने हुए थे और क्रद्ध होरहे थे। बड़े शक्तिशाली मदोन्मत्त हाथी 
चलते हुए पर्बंतों के समान दिखाई पड़ते थे । युद्ध में निपुण उन हाथियों 
पर तोमर और अंकुशों को हाथ में लेने वाले चढ़े (बैठ) हुए थे तथा 
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सुन्दर लक्षण वाले घोड़ों पर भी बड़े पराक्रमी वोर बेठे हुए थे । प्रस्थान 
के समय राक्षसों की वह सब सेना वर्षाकाल में गरजे हुए बिजली सहित 
मेघों को तरह शोभित होरही थी ओर दक्षिण द्वारसे निकल रही थो जहाँ 
सेनापति अङ्गद खड़ा था, उस सब सेना के निकलते समय अपशकुन होने 
लगे । सेघहीन आकाश से अङ्गारे गिरने लगे, मुखसे अग्निको ज्वालायें 
वमन करतो स्यारिनें बुरी तरह रोने लगीं । अमङ्गल रूप पशु राक्षसों की 
मृत्युकी सूचना देने लगे तथा आते हुए योद्धा जहाँ बुरी तरह ठोकर खाने 
लगे । महाबली तेजस्वी वज्रदंष्ट्र इन उत्पातों को देखकर और धैर्यं धारण 
करके संग्राम को उत्कण्ठा से बाहर निकला। उस समय जयशील बन्दर 
राक्षसों को भागते हुए देखकर अपने शब्दसे दिशाओं को पूर्ण करते बड़ी 
जोर से गर्जना करने लगे । अनन्तर बन्दरों का राक्षसों के साथ घोर युद्ध 
होने लगा, इन सबों का रूप बड़ा भयङ्कर था और वह दोनों परस्पर 
एक दूसरे के वध को चाहना करते थे। उत्साही बन्दरों और राक्षसो के 
शरीर और शिर कट गये थे ओर उनके सब शरीर रुधिर से सिक्त होकर 
पृथ्वी पर गिर रहे थे । परिघ के समान बाहु वाले कुछ श्र परस्पर भिड़ 
कर विविध शस्रों को चलाते थे ओर युद्ध से नहीं मुड़ते थे। वृक्ष शिला 
ओर अस्रों का हृदय भेदी, घोर बड़ा ही भारी शब्द सुनाई पड़ता था, रथ 
की नेमि का शब्द तथा धनुष, शंख भेरी और मृदङ्गादिकों का घोर शब्द 
होरहा था । कितने हो राक्षस अञ्न शत्रों को छोड़कर बाहु युद्ध करते थे 
तथा कितने ही तल, चरण, मुक्का ओर वृक्षों से लड़ते थे इस तरह बन्दरों 
के द्वारा लातों से मारे गये कितने हो राक्षसों के शरीर चूर-चूर होगये, 
संग्राम में दुदंमन बन्दरों ने कितने ही राक्षस मार डाले । बञ्जदष्ट संग्राम 
सें अपनो सेना के विनाश को देखकर बन्दरों को डराता संसार के प्रलय 
के लिये पाशधारी काल को तरह विचरने लगा । बलवान अञ्न विद्याके 
जानने वाले क्रोधी राक्षस संग्राम में अनेक प्रकार के आधुधों के प्रहार से 
बन्दरों को सेनाओं को मारने लगे। अनन्तर संग्राम में किसी से भयभोत 
न होने वाला वाघु पुत्र हनुमान दूना क्रोध करके प्रलयकाल के अग्निकी 
तरह राक्षसों का विनाश करने लगा । तथा बालि पुत्र पराक्रमो अङ्गद 
भो क़ोधसे लाल आँखें करके वृक्षों को उखाड़कर राक्षसां को मारने लग 
जेसे सिंह छोटे-छोटे मृगों को मारता है ऐसे इन्द्र के तुल्य पराक्रमी बा 
ने राक्षसों का बहुत विनाश किया । अंगद द्वारा मारे गये दि 
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पराक्रम वाले राक्षसों के शिर फट गये, और वह कटे हुए वृक्षोंकी तरह 
गिर गये । रथ, अनेक वर्ण की ध्वजा, घोड़े तथा बन्दर ओर राक्षसों के 
शरीर व बहुत से रुधिर से पृथ्वी ढक गई और भयङ्कर प्रतीत होने लगी । 
संग्राम में हार, केयूर तथा उज्ज्वल वस्त्र ओर छत्रं से अलंकृत हुई पृथ्वी 
शरतकाल की रात्र को तरह शोभित होती थो । उस समय अङ्गद के वेग 
से बह राक्षसों को बड़ी विशाल सेना पवन से कपाये गये मेघ की तरह 
काँपने लगी । 

# चोबनवाँ सगे % 

महाबली वज्रदंष्ट्र नामक राक्षस अङ्गद के पराक्रम से अपनो सेना 
का विनाश देखकर तथा क्रोधकर इन्द्रके धनुष के समान तेज वाले धनुष 
को चढाकर बानरों की सेना के ऊपर वाणों को वर्षा करने लगा । तथा 
अनेकों आधुधों को लिये रथों पर बैठे हुए मुख्य पराक्रमी राक्षस भो उस 
समय संग्राम भूमि में लड़ने लगे, और बन्दरों को सेना के श्रवोर श्रेष्ठ 
बन्दर भो चारों ओर एकत्रित होकर तथा शिलाओं को हाथमें लेकर युद्ध 
करने लगे । राक्षस भी उन श्रेष्ठ बन्दरों के ऊपर उस संग्राम में हजारों 
अस्र शस्त्रों को गिराने लगे । तथा सतवाले हाथियों के समान शरीर वाले 
वीर बन्दर राक्षसोंके ऊपर पर्वेतकी बड़ी २ शिलाओं व व॒क्षोंको गिराने लगे । 
संग्राम से लौटने वाले और युद्ध करने वाले और बन्दर और राक्षसों 
का युद्ध होने लगा । कितने ही राक्षस और बन्दरों के शिर तो नहीं कटे 
किन्तु हाथ ओर पेर कट गये । शस्रो से पीड़ित उनके शरीर रुधिर से 
सिक्त होगये और वह भूमिशायी होगए। चील और गीधोंके झुण्ड तथा 
सियारों के समूह बन्दर और राक्षसों के ऊपर मडराने लगे । डरने वालों 
को डराने वाले धड़ उछलने लगे । बन्दर और राक्षस भुजा, हाथ, शिर 
ओर शरीरों के कट जाने से पृथ्वी पर गिर गये । अनन्तर बन्दरों 
को सेना के द्वारा मारो गई राक्षसों को महा बलवान सब सेना वज्दंष्ट्र 
के देखते-देखते नष्ट होगई । प्रतापो वज्रदंष्ट्र अपनो सेना को नष्ट हुई 
देखकर और क्रोध से लाल २ आँखें करके धनुष हाथ में लिये बन्दरों को 
सेना को डराता हुआ सेना के भीतर घुसा । चील के पंख से युक्त सीधे 
घुसने वाले वाणो से बन्दरो' को छेदने लगा । प्रतापो वजदष्ट्र ने अत्यन्त 
क्रोध करके सात आठ नौ और पाँच वाणो' से बन्दरो को छेदा । डरे हुए 
सब बन्दर वाणो द्वारा शुरोरों के कट जाने से अद के पोछे भागने लगे 
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जेसे राजा के पास प्रजा जाती है । उस समय बालि पुत्र अङ्गद बन्दरों 
के झुण्डों को छिन्न भिन्न देखकर क्रोध से देखते हुए वञ्जदंष्ट्र को देखने 
लगा । अनन्तर वज्रदंष्ट्र और अङ्गद परस्पर लड़ने लगे, और अत्यन्त 
क्रोधो सिह और हाथो को तरह बिचरने लगे । महाबली वजहदंष्ट्र महाबलो 
अङ्गद के ममंस्थलों में अग्नि को ज्वालाओं के समान प्रदीप्त वाणों से 
मारने लगा । महाबलो बालि पुत्र अङ्गद का सब शरीर रुधिर से सिक्त 
होगया और उसने एक वृक्षको उखाड़कर वज्रदंष्ट्र के ऊपर प्रहार किया । 
वजदंष्टर ने बड़ी सावधानी से वृक्षको ऊपर गिरते हुए देखकर उसके अनेक 
टुकड़े कर डाले और उसे पृथ्वी पर गिरा दिया । अङ्गद ने उस वज्नढंष्ट्र 
के पराक्रम को देखकर और बड़ो शिला को उठाकर उसके ऊपर फेंककर 
गर्जना को । वह राक्षस वीर भी उसे आते हुए देखकर और रथसे उतर 
कर गदा हाथ में लिये पृथ्वी पर निर्भय खड़ा हो गया संग्राम में अङ्गद 
के द्वारा फेंकी गई शिला ने पहिया, धुरा और घोड़े सहित रथ को तोड़ 
डाला । अनन्तर अङ्गद ने दूसरी विशाल शिलाको उठाकरजिस पर व्‌ 
जगा हुआ था वजदंष्टू के माथे पर गिरा दिया। वजदंष्ट उसके लगते ही 
रुधिर की उल्टी करता मूछित होगया और गदाको आलिगन करके स्वास 
लेता हुआ कुछ देर तक मूछित पड़ा रहा अनन्तर उस राक्षस ने चैतन्य 
होकर खड़े हुए बालि पुत्र अङ्गद पर क्रोध करके गदा के द्वारा हृदय पर 
प्रहार किया । अनन्तर गदा को छोड़कर सुष्ठि युद्ध करने लगा, दोनों 
अङ्गद ओर बज्दष्ट्र परस्पर एक दसरे पर प्रहार करने लगे । रुधिर: 
वमन करने वाले परस्पर प्रहारो से थके पराक्रमी वह दोनो मङ्गल और 
बुध से जान पड़ते थे अनन्तर परम तेजस्वी बन्दर श्रेष्ठ अङ्गद पुष्प फलों 
से युक्त वृक्षों को उखाड़कर खड़ा होगया, और उसने चसन को बनी हुई 
उत्तम ढाल ओर किकणी समुदाय से शोभित तलवार को उठा लिया । 
उस समय दोनों बन्दर ओर राक्षस बड़े विचित्र ओर सुन्दर पेतरे बदलने 
लगे और जय को इच्छासे गर्जना करते परस्पर एक इसरे पर प्रहार करने 
लगे, घावों के पैदा होने से उन दोनों की फूले हुए किशुक के वक्षों की 
तरह शोभा हुई, वह युद्ध करते २ थक गये और घुटनों से पृथ्वी पर बैठ 
गये । थोड़ी देर से बन्दर श्रेष्ठ अङ्गद प्रदीस आँखें किये दण्ड सि ताइता 
किये सपं को तरह उठा, और बालि पुत्र अङ्गद ने निर्मल धुले हुए खडग 
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वाल्मौकोय रामायण भाषा ६३१ 
राक्षस का खड्ग से काटा गया शिर दो दुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ा 
ओर उसकी आँखें उलट गई। वज्रदंष्ट्र को मरा हुआ देखकर बन्दरों से 
मारे गये राक्षस भय से मोहित होकर लङ्काको ओर भागने लगे उनके मुख 
निस्तेज ओर दीन हो गये तथा उनने लज्जा से नीचा मुख कर लिया था, 
प्रतापो महाबली बालि पुत्र अङ्गद वज्रदंष्ट्र को मारकर बन्दरों की सेना में 
पूजन किये जाने से देवताओं से युक्त इन्द्र को तरह अधिक प्रसन्न हुआ । 
१८ पचपनवाँ सग % 
रावण अङ्गद के द्वारा वज्रदंष्ट्र को मरा हुआ सुनकर हाथ जोड़कर 
खड़े हुए सेनाध्यक्ष से इस तरह बोला कि भयानक पराक्रम वाले दुधंषं 
राक्षस अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में निपुण अकम्पन को आगे करके शीघही 
निकलें । यह सेना की शिक्षा ओर रक्षा करने वाला सेना का नेता, 
संग्राम में नित्य ही मेरो कल्याण कामना करने वाला है तथा इसको नित्य 
ही युद्ध प्रिथ है । यह राम लक्ष्मण ओर महाबलो सुग्रीव को जीत लेगा 
और निश्चय हो दूसरे भयानक बन्दरों को भो जोतेगा सेनापति ने रावण 
को उस आज्ञा को स्वोकार करके बड़ी शोघता से सेना को भेजा इसके 
बाद सेनापति को आज्ञासे प्रेरणा किये गये भयानक मति वाले व भयानक 
नेत्र वाले अनेकों आथुधों को चलाने वाले मुख्य २ राक्षस निकलने लगे । 
उस समय मेघ के समान आभा वाला, व मेघ के समान वर्ण वाला तथा 
सेघ को गर्जना के समान गर्जेने वाला अकम्पन भयानक राक्षसों को साथ 
लिये तक्तप्नान सुवणं से भूषित विशाल रथ पर ब्रेठकर निकला, संग्राम में 
उस अकम्पन को देवता भो कस्पित नहीं कर सकते थे। उन राक्षसों में 
बह्‌ तेज से सूर्य के समना दिखलाई पड़ता था। युद्ध को इच्छा से क्रोध 
करने वाले दोड़ते हुए अकम्पन के रथ के घोड़े अकस्मात्‌ निरुत्साह होगये 
ओर युद्ध को प्रशंसा करने वाले अकम्पन का बाँया नेत्र धड़कने लगा । 
मुख का वणं मलोन होगया तथा शब्द गद्गद्‌ होगया तथा अच्छा दिन 
दुदिन होगया, ओर अच्छ समध में रूखा पवन चलने लगा । सब क्र 
पशु, पक्षो भयानक वाणो बोलने लगे। सिहके समान बढ़े हुए कन्धे वाला 
'तथा बाघ के समान पराक्रमो अकम्पन उन उत्पातों को न गिनकर संग्राम | 
रूप आँगन में निकल आया, राक्षसों के साय जाते हुए उत राक्षत को 
सेना का समुद्र को भो क्षुब्द करने वाला महाघोर शब्द हुआ उत शब्द 
से बन्दरों को बड़ी बिल तेरा हर बाई ८. ओर पर्बतों से लड़ने 
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वाले युद्ध के लिये सन्नद्ध उन बन्दरों ओर राक्षसों का बड़ा भयानक युद्ध 
होने लगा । सब राम और रावण के लिये जीवन त्यागने के लिये तैयार 
थे, सभी अत्यन्त बलवान तथा पराक्रमी और पर्वतों के समान शरीर वाले 
थे ओर सभी बन्दर और राक्षस एक दूसरे को मारने के लिये तैयार थे 
अत्यन्त बलवान संग्राम में गर्जना करते हुए बन्दर और राक्षसों का बड़ा 
भारी शब्द सुनाई पड़ता था। क्रोध से परस्पर गर्जना करते हुये उनके 
द्वारा उड़ाई गई लाल बणं को धूलि बड़ी भयङ्कर जान पड़ती थां और 
उसने दशों दिशाओं को आच्छदित कर दिया था, रेशमी पीताम्बरी के 
समान पोले बणंको धूलिसे संग्राम भूमिमें आच्छन्न हुए सब प्राणी दिखलाई 
नहीं पड़ते थे । उस धूलिसे धवजा पताका ढाल और घोड़े तथा अस्त्र और 
रथ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ते थे तथा युद्ध में भाग भागकर गर्जना 
करते उनका तुमुल शब्द सुनाई पड़ता था, ओर किसी का रूप दिखलाई 
नहीं पड़ता था, उस अन्धकार में बहुत से क्रोधो बन्दर बन्दरों को मारते 
थे ओर राक्षस राक्षसों को मारते थे। अपने और दूसरेको मारते हुए उन 
बन्दर ओर राक्षसों ने पृथ्वी को रुधिर से आद्र कर दिया ओर उसमें 
कोचड़ होगई, और रुधिर से सिक्त होने के कारण पृथ्वी की सब धूलि 
दब गई, सब भूमि भूरे शरीर से व्याप्त होगई, राक्षस ओर बन्दर बहुत 
शीघ्र बड़े पराक्रम से वृक्ष, शक्ति, गदा, प्रास तथा शिला, परिधा और 
तोमरों से परस्पर प्रहार करने लगे । संग्राम में भयङ्कर कम करने वाले 
बन्दर परिघा के समान भुजाओं से पर्वतों के समान आकार वाले राक्षसो 
को मारने लगे । तथा प्रास और तोमरों को हाथ में लेने वाले अत्यन्त 
क्रोधो राक्षस भयानक शस्त्रोसे बन्दरों को मारने लगे । राक्षसोका सेनापति 
अत्यन्त क्रोधी अकम्पन भयानक पराक्रम वाले उन राक्षसों को उत्साह 
युक्त करता था बन्दर भो पराक्रम से राक्षसों के अस्र छोनकर ओर उनको 
दबाकर बड़े २ वृक्ष और बडी २ शिलाओं से उनपर प्रहार करते थे। इसी 
समय कुमुद, नल, मेन्द आदि वीर बन्दर अत्यन्त क्रोध करके बडा वेग 
करने लगे और महावीर बन्दर राक्षसों की सेना के सन्मुख आसानो से 
उनका अधिक विनाश करने लगे। बन्दरो ने अनेक प्रकार के आयुधों से 
सब राक्षसो.को मथ डाला । . SE 
न फड़- ॐ छप्पनवाँ सग ॐ . 
संग्राम सें श्रेष्ठ बन्दरो के द्वारा किए गए उस बड़े. भारी कन को देख 
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कर अकम्पन ने बड़ा क्रोध किया, उस समय उसका रूप मूतिवान क्रोध 
जेसा दिखलाई पड़ता था । वह शत्रुओं के उस कमं को देखकर धनुष को 
कंपाता हुआ सारथी से बोला-हे सारथि ! तू मेरे रथ को शीघ्र हो वहाँ 
संग्राम भूमि में पहुँचा, वे बली बन्दर बहुत से राक्षसों को मार रहे हैं । 
भयानक क्रोध वाले ये बलबान बन्दर वृक्ष और पर्वेतो से प्रहार करके मेरे 
सन्मुख खड़े हैं, संग्राम की बडाई करने वाले इन बन्दरो को में म(रना 
चाहता हूँ इन्होंने राक्षसों को सब सेना को मथडाला है । इसके बाद रथियों 
में श्रेष्ठ अकम्पन शीघ्रगामी घोड़ों के रथ के द्वारा बन्दरों के ऊपर दुर से 
वाणों को वर्षा करते वन्दरों के पीछे दौड़ा । उस युद्ध में बन्दर खड़े होने 
में भी असमर्थ हो गए, लड़ने को कौन कहे, और अकम्पन के वाणों से 
पीड़ित होकर सभी बन्दर भाग गये । मोत के वश में पड़े हुए अकम्पन 
के वाणों से पीडित उन बन्दरों को देखकर महाबली हनुमान खड़ा होगया 
वह सब वीर बन्दर हनुमान को खड़ा हुआ देखकर तथा उसने मिलकर 
उसको धेरकर खड़े होगये । वह सब बन्दर हनुमान को खड़ा हुआ देखकर 
बलवान के आश्रय से स्वयं बलवान होगये । अकम्पन ने पर्वत के समान 
खड़े हुए हनुमान के ऊपर वाणों को वर्षा को जैसे इन्द्र जल की धाराओं 
से करता है । महाबली हनुमान ने शरीर के ऊपर गिरे वाण समुदाय को 
न गिनकर अकम्पन के वध को इच्छा को । अति तेजस्वी पवनपुत्र हनुमान 
हँसकर पृथ्वी को कंपाता हुआ सा राक्षस के पोछे दोड़ा गर्जना के समय 
तेज से प्रदीत्त हुआ हनुमान का रूप देदीप्य अग्नि की तरह दुधषं होगया । 
बन्दरों में श्रेष्ठ हनुमान ने अपने को अस्र रहित जानकर क्रोधयुक्त हो 
बड़े वेग में पाषाण को उखाड़ लिया और उस बड़े भारी पाषाण को एक 
हाथ से उठाकर बड़ी गर्जना करते हुए घुमाने लगा । अनन्तर उस राक्षस 
श्रेष्ठ अकम्पन के पोछे भागा, जैसे पहले संग्राम में इन्द्रवज्र हाथ में लिए 
नमुचि के पीछे भागा था । अकम्पन ने आती हुई उस पर्वत की शिखर 
को दूर से ही देखकर अधंचन्द्राकार वाणों से काट डाला । राक्षस के वाणों 
से काटी गई उस पर्वत को शिखर को आकाश में फेंकी और भूमि में 
गिरी देखकर हनुमान ने क्रोध किया, क्रोध ओर ग से युक्त हनुमान ने 
बड़े परवत के ऊंचे अश्व कर्ण नामक वृक्ष के पास जाकर उसे शीघ्र ही 
उखाड़'लिया, और बड़ी डालो वाले उस अश्वकर्ण नाम वृक्ष को बड़ी 
सावधानी से अच्छो तरह एक्ड़ङर,्हातेजसक्रीनहनुसमन. घुमाने लगे, अत्यन्त 
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को तोड़ने लगे । हनुमान ने हाथियों के सवार और हाथो तथा रथों के 
सवार और रथ व बड़े भयानक पैदल राक्षसों को मारा । प्राणों के हरने 
वाले वृक्ष को लिए काल की तरह अत्यन्त क्रोध लिए हनुमान को देखकर 
राक्षस भागने लगे, राक्षसों को भय देने वाले क्रोधकर आते हुए उस हनुमान 
को वीर अकम्पन ने देखा और देखते ही क्षुब्ध होकर गर्जेना करने लगा। 
उस अकम्पन ने शरीर को विदीणं करने वाले तोखे २ चोदह वाणों से 
महावीर हनुमान को वेध दिया । वाण ओर तीखी शक्तियों से वेधा गया 
वह वीर हनुमान पैदा हुए वृक्षों से युक्त पर्वत के समान शोभित हुआ । 
महान्‌ शक्तिशाली व विशाल देहधारी तथा महाबली हनुमान फूले हुए 
अशोक के समान व निर्धूम आग्नि के समान जान पड़ते थे । अनन्तर 
उड़े वेग से दूसरे वृक्ष को उखाड़कर शीघ्र ही राक्षसेन्द्र अकम्पन के शिर 
में प्रहार किया । क्रोधी महात्मा बन्दर श्रेष्ठ हनुमान से वृक्ष के द्वारा मारा 
गया राक्षस अकम्पन शिर पड़ा ओर सर गया । राक्षसेन्द्र अकम्पन को 
पृथ्वी पर शिरा हुआ देखकर सब राक्षस दुःखो हुए जैसे भूकम्पन के समय 
वृक्ष कम्पित होते हुँ । उन बन्दरों द्वारा हराये ( पराजित किए ) गये सब 
राक्षस आयुधों को छोड़कर भय से भागते हुए लङ्का सें घुस गये । उनके 
केश खुले हुए थे पराजित होने के कारण उनका अभिमान चूर २ हो गया 
था और वह घबड़ा गये थे, भय के कारण उनके शरोर से पसीना टपक 
रहा था, ओर वह भाग रहे थे तथा एक के ऊपर एक गिरते हुए शहर 
में घुस रहे थे और भय के कारण बार २ पोछे देखते जाते थे जब वह 
राक्षस लङ्कामें घुस गये उस समय बलवान सब बम्दर इकट्ठे होकर हनुमान 
को पूजा करने लगे । प्रसन्न हुए बलवान हनुमान ने भी यथा योग्य सब 
बन्दरों को पूजा को अनन्तर जयशील सब बन्दर पूर्ण शक्ति लगाकर 
'गर्जने लगे ओर जोते हुए राक्षसों को खोंचने लगे बम्दरों में श्रेष्ठ हनुमान 
ने उन सब राक्षसों को मारकर वोरों को शोभा पाई जेसे संग्राम सें शत्रुओं 
के मारने वाले विष्णु ने.बलवान भयङ्कर देत्यों को मारकर शोभा पाई थो । 
उस समय सब देवता ओर स्वयं पराक्रमशाली राम और लक्ष्मण तथा 
सुग्रोव आदि सब बन्दर व महाबलो विभीषण हनुमान को पूजा करने लगे। 
ॐ सत्तावनवाँ सगं % | 
अकम्पन का वध. नरुने, रासो... ८्बेक्कर रावण क्रुद्ध हुआ और 
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कुछ दुःखी होकर उन मस्त्रियों की ओर देखने लगा । अनन्तर स्वयं रावण 
ने विचार किया तथा कुछ समय सन्त्रियों के साथ सलाह की, बाद में 
राक्षसाधिपति रावण लङ्का के सब सेना निवेशों को देखने के लिए लङ्का 
में चला । रावण ने ध्वजा ओर पताक्राओं को माला वालो तथा सेना के 
बहुत से पड़ावों से घिरी हुई राक्षसों के बहुत से झुण्डों से रक्षा को गई लङ्का 
को देखा । राक्षसों का ईश्वर रावण शत्रुओं द्वारा रोकी गई लङ्का को देख 
कर समथ पर युद्ध में निपुण प्रहस्त से अपना हितकारी वाक्य कहने लगा 
कि तुम लोग युद्ध में निपुण हो और शत्रुओं ने पुरी को रोक लिया है 
और पीडित कर रहे हैं इसलिए मुझे युद्ध के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं 
दिखलाई पडता । मैं या कुम्भकर्ण अथवा मेरे सेनापति तुम या इन्द्रजोत 
और निकुम्भ ये ही ऐसे भार को धारण कर सकते हैं । इसलिए शीघ्र ही 
अपनी श्रेष्ठ सब सेना को लेकर विजय के लिए निकलो जहाँ सब बन्दर 
हैं । हमारी सेना के निकलते ही चलायमान हुई बन्दरों की सब सेना गजंते 
हुए राक्षसों की गर्जना को सुनकर भाग जायगो । चंचल, ढीठ ओर 
अस्थिरचित बन्दर हम लोगों को गर्जना को नहों सह सकते, जसे हाथो 
सिहनाद ( सिंह को गर्जना को ) नहीं सह सकते । है प्रहस्त ! जब उनको 
सेना भाग जायगी तो लक्ष्मण ओर रामचन्द्र परबश और निराश्रव हो 
जाँयगे और फिर हमारे वश में आ जाँयगे, अपने ऊपर आपत्ति आने में 
सन्देह है किन्तु अपना कल्याण होने में कोई सन्देह नहीं उल्टो तरह या 
सीधी तरह जैसा ठोक समझते हो कहो । सेनापति प्रहस्त से रावण ने जब 
ऐसा कहा तब प्रहस्त रावण से इस तरह बोला जेसे बलि से शुक्राचायं 
कहते हैं । हमने पहले ही विचारशील चतुर मन्त्रियों के साथ सलाह करली 
थो इस विषय पर हम लोगों का परस्पर विवाद भो होगया था मेरे विचार 
यह थे कि सोता को लोटा देने में ही कल्याण है अनन्तर यह भी निश्चय 
था कि सोता को न वेने में युद्ध होगा । आपने समय २ पर निरन्तर हम 
लोगों का दान मान ओर शान्ति द्वारा अनेक प्रकार से सत्कार किया है 
इसलिए हमको भो आपका हित करना चाहिये । मुझे अपने जोवन और 
“पुत्र त्रो व धनको रक्षा नहीं करनी है । आपके लिए संग्राम रूप अग्नि में 
अपने जोवन रूप शाकल्य का हुवन कर दूगा, आप इसे देखो सेनापति 
प्रहस्त स्वामी रावण से ऐसा कहकर आगे खड़े हुए सेनाध्यक्षो से इस तरह 
बोला--राक्षसों की बड़ी विशाल सेना को मेरे सन्मुख शीघ्र लाओ आज 
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ही मय लक लय 
संग्राम में मेरे वाणों के वेग से मरे हुए प्राणियों से बनके निवासी पशु 
ओर मांसाहारी पक्षो तृप्त हों, महाबली सेनाध्यक्ष प्रहस्त के ऐसे वचन सुन 
कर उसके घर में हो सेना को एकत्रित करने लगे । यह लङ्का एक सुहतं भर 
भयानक एवं अनेक प्रकार के आधुधों को धारण करने वाले वीर राक्षसों 
से व्याप्त होगई जेसे हाथियों से भर जाने पर हो । ब्राह्मणों को नमस्कार 
पूर्वक अग्नि के तृत करने से शाकल्य ( घो ) गन्ध को बहाने वाला वायु 
बहने लगा । उस समय संग्राम के लिए तेयार हुए राक्षस बड़ी प्रसन्नता 
से अनेक प्रकार को बनो हुई अभिमर्त्रित मालाओं को धारण किए थे । 
धनुष ओर कवचों को धारण करने वाले राक्षसों ने रावण को देखते ही 
प्रहस्त को चारों ओर से घेर लिया । अनन्तर राजा से सलाह करके तथा 
भयंकर भेरी को बजाकर प्रहस्त सामग्रियों से सजे हुए रथ पर चड़ा, उस 
रथ में बड़े वेग वाले घोड़े जुते थे व सारथी कुशल था तथा रथ अच्छी 
तरह से बंधा था उसका शब्द बड़े मेघों के समान था और वह सूर्य चन्द्रमा 
के समान देदीप्यमान था उसमें सामग्रियाँ रखो हुई थीं, और सोने को 
तरह से रक्षित था और उससें सामग्रियाँ रखो हुई थीं, और सोने की 
जाली लगो हुई थी सुन्दरता के कारण मानों वह हँस रहा था । प्रहस्त 
रावण को आज्ञा से उस रथ पर चढ़कर बडी विशाल सेना के साथ शीघ्र 
ही लङ्का से निकला उस समय सेघों के शब्द के समान दुन्दुभी का शब्द 
और बाजों का शब्द पृथ्वी को पूर्ण करता हुआ सा सुनाई पड़ा । तथा 
सेनापति के चलते समय शंख का शब्द सुनाई पड़ा, राक्षस घोरनाद करते 
आगे २ चलने लगे । भयानक रूप और विशाल शरीर वाले तथा प्रहस्त 
के आगे चलने वाले प्रहस्त के मन्त्री नरान्तक, कुम्भहनु, महानाद और 
समुन्नत प्रहस्त को घेरकर निकले । प्रहस्त भयानक रूप से व्यूहाकार बनाई 
गई हाथियों के झुण्ड के समान विशाल सेना के साथ पूव द्वार से निकला । 
प्रलयकाल में यमराज के समान क्रुद्ध हुआ प्रहस्त समुद्र की तरह विस्तृत 
सेना के साथ बाहर निकला । उसके निकलने से तथा गर्जेना करते हए 
राक्षसों के शब्द से लङ्का के सब प्राणी विकृत ( बुरे ) शब्दों से पुकारने 
लगे । माँस शोणित को खाने वाले पक्षी ( गोध आदि ) बादलों से रहित 
आकाश सें रथ के ऊपर उल्टा मण्डल बनाकर घूमने लगे । अग्नि करी 
ज्वालाओ को उगलती हुई भयानक सियारनें बुरो तरह रोने लगीं तथा 


हिसि स्र बरसे शोर, बाय कठोर चले तो, परस्पर. 


वाल्मीकीय रामायण भाषा ६३७ 
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'लडने वाले ग्रह प्रकाशहीन होगये । कठोर शब्द करने वाले मेघ राक्षस 
के रथ के ऊपर बरसने लगे और इसके साथियों को रुधिर से सींचते लगे । 
धवजा के ऊपर दक्षिण को ओर सुह किये बैठे हुए गीध ने दोनों पंखों 
को फुलाकर राक्षस की सब शोभा हरलो, अश्वों को प्रेरणा करने वाले 
सारथी के हाथ से घाबुक गिरा तथा दूसरों के लिए दुर्लभ और उज्वल 
इसके निकलने के समय की शोभा शीघ्र ही नष्ट होगई और अश्व भी समान 
भूमि में ठोकर खाने लगे । गुण और पुरुषार्थं में प्रसिद्ध निकलते हुए उस 
प्रहस्त पर संग्राम से अनेकों आयुधों से प्रहार करने वाली बन्दरो की सेना 
आते लगी । इसी समथ वृक्षों की तोड़ने बाले और भारी २ शिलाओं को 
उखाड़ने वाले बन्दरों का बड़ा भयङ्कर शब्द होने लगा । राक्षसों के नाद 
और बन्दरों को गर्जना से राक्षस और बन्दर दोनों को सेनाये प्रसन्न 
हुईं । अत्यन्त शीघ्र चलने वाले शक्ति सम्पन्न एक दूसरे का वध चाहने 
वाले व परस्पर एक दूसरे को बुलाने वाले उनका महान शब्द सुनाई पड़ता 
था । इसके बाद दुष्ट बुद्धि वाला प्रहस्त विजय के लिए बन्दरों की सेना 
के सन्सुख चला ओर मरने की इच्छा से बड़े वेग से उनकी सेना के बीच 
में घुसा जसे पतंगा अग्नि में घुसता है । 
१८ अट्टावनवाँ सगं % 

अनन्तर संग्राम के लिए अन्नद्ध होकर निकलते हुए प्रहस्त को देख 
कर शत्रुओं का दमन करने वाले रामचन्द्र विभीषण से हसकर बोले-बड़ी 
भारो सेना को साथ लिए अत्यन्त विशाल शरीर वाला जो यह बड़े वेग 
से चला आ रहा है यह कौन है ओर इसमें कितना बल और पुरुषार्थे 
है । महाभुज विभोषण ! इस बलवान निशाचर को मुझे बतलाओ, 
रामचन्द्र का वचन सुनकर विभीषण बोला भगवान्‌ ! यह रावण का सेना- 
पति है इस राक्षस का नाम प्रहस्त है इस राक्षस के साथ लङ्का की सेना 
का तीसरा हिस्सा है, यह बलवान, अखवेत्ता है, तथा शर है, और 
पराक्रम में प्रसिद्ध है । इसके बाद भयङ्कर पराक्रम ओर विशाल शरीर 
बाले राक्षसों से घिरे गर्जना करते निकलते हुए भयंकर प्रहस्त को बलराम 
बन्दरों को विशाल सेना ने देखा, उस सेना का शब्द चारों ओर हो रहा 
था और उसके बन्दर प्रहस्त को देखकर गरज रहे थे । जय को इच्छा से 
बन्दरों के पीछे दौड़ते हुए राक्षसों द्वारा ग्रहण किये गये अनेक आपुध 
खड्ग, शक्ति, ऋषि, शूल, मुशल, गदा, परिघा, प्रास और अनेक प्रकार 
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९३८ युद्ध काण्ड 


vemos 
के फरसे तथा विचित्र धनुष आदि शोभित होरहे थे । युद्ध की इच्छा करने 
वाले बन्दरों ने फूले हुए वृक्ष उखाड़ लिये और पर्वतों की बड़ी २ शिलायें 
उठालीं । परस्पर बहुत से पाषाण और वाणों की वर्षा करने बाले उन बन्दर 
ओर राक्षसों का परस्पर बड़ा घोर संग्राम हुआ । संग्राम में बहुत से राक्षसों 
ने बहुत से बन्दरों को मारा, और बहुत से बन्दरों ने बहुत से राक्षसों को 
मारा । कुछ शूलों से मारे गये तथा कुछ चक्रों से काटे गये, व कुछ 
परिघाओं से कुचले गये तथा कुछ फरसाओं से काटे डाले गये कुछ स्बाँस 
रहित होकर पृथ्वी पर पड़े थे, ब कुछ वाणों के लगने से विदीर्ण हृदय होकर 
मरे पड़े थे, और कुछ बन्दर बीर राक्षसों द्वारा तलबारों से दो-दो टुकड़े 
किर दिए गये वह फड़फड़ाते हुए पृथ्वी पर पड़े थे, तथा कुछ बन्दर बगल 
से बिदीणं कर दिये गये थे । क्रुद्ध हुए बन्दरों ने वृक्ष और पर्बतों की 
शिखरों से चारों ओर राक्षसों को पृथ्वी में पटककर पीस डाला । वज् के 
समान स्पशे वाले तल, हाथ और मुक्काओ से अत्यन्त मारे गये राक्षसों 
के मु ह ओर नेत्र फट गये और वह मुखों से रुधिर वमन करते हुये भूमि 
पर गिर पड़े। उस समय दीन स्वरसे पुकारते हुये तथा सिंहनाद से गजना 
करते हुए बन्दर और राक्षसों का बड़ा तुतुल शब्द हो रहा था । वींरी के 
मागे का अनुसरण करने वाले क्रुद्ध हुये बन्दर और राक्षस निभंय को 
तरह मुह फाड़कर क्रर कमें करते थे । नरान्तक, कुस्भहनु, महानाद और 
समुन्नत, ये प्रहस्त के सब मन्त्री बन्दरों को मार रहे थे । द्विविद नाम के 
बन्दर ने शीघ्र हो आकर बन्दरों को मारते हुए उन चारों राक्षसों में से 
एक नरान्तक को पकड़कर पर्वत के शिखर से मारा । इसके बाद दुर्सख 
ने उठकर ओर बड़ा विशाल वृक्ष उठाकर शीधता से हाथ चलाने बाले 
ससुचत नाम राक्षस को पटक दिया । अत्यन्त क्रुद्ध हुये तेजस्वी जाम्ब- 
वात ने बड़ी भारी शिला उठाकर सहानाद के वक्षस्थल पर पटक दी । 
इसके बाद संग्राम में तार नाम के बन्दर ने बड़े भारी वृक्ष द्वारा बलवान 
कुम्भहनु नाम राक्षस के प्राण निकाल दिये । रथ पर बैठा हुआ प्रहस्त 
उस क को सहकर धनुष हाथ में ले बन्दरों का विनाश करने लगा । 
उस समय उन दोनों सेनाओं का शब्द क्षुभित हुआ, अप्रिय समुद्र 
के शब्द को तरह होने लगा । घोर युद्ध में क्रुद्ध हुए रणदुसंद नाम के 
राक्षस ने वाणों की बर्षा से बन्दरों को पीड़ित कर दिया उस 
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सै भरी हुई है। रुधिर समुदाय से भरी हुई संग्राम भूमि ऐसी जान पड़ती 
थी जैसे बैशाख महीने में फूले हुए पलाश वृक्षों से ढको हुई हो। उस 
समय युद्ध भूमि ने भौ नदी का स्वरूप धारण कर लिया था, मरे हुये वीरों 
का समुदाय ही उसका किनारा था, और ट्टे हुए अस्र ही उसके किनारे 
के वक्ष थे, रधिर का फूल ही उसका जल था तथा यमरूप सागर में वह 
जा रही थी यकृत और प्लीह की साद्र कीच थी तथा फैली?हुई आतें ही 
सेबार (काई) थी, कटे हुए शिर और शरीर ही मछली थे और शरीर 
के अवयव घास थे, गुद्ध रूप श्रेष्ठ हँसों से वह व्याप्त थी तथा चील रूप 
सारसों से शोभित थी, मेंहदी उसमें फेन थे, सेनाके आवर्ते (घेर) का शब्द 
ही नदी की भंबरों का शब्द था, कोई पुरुषोंके न पार करने योग्य उस युद्ध 
भूमि रूप नदी को वषकि ऋतु बीत आने पर हँस और सारसोंसे शोभित 
नदी को तरह राक्षस और श्रेष्ठ बन्दर पार करने लगे, जेसे कमल के 
परागतसे पीतवर्ण सरोबरको हाथियोंके यूथपति पार करते हैँ । अन्दर 
नील नाम के बन्दर ने रथ पर बैठे वाणों की वर्षा करते तथा बड़े वेगसे 
बन्दरों को विनष्ट करते हुए प्रहस्तको देखा । मेघ बादलों के समुदायके 
पीछे जैसे आकाशमें उठा हुआ वाधु दौड़ता है, सेनापति प्रहरत उसी तरह 
संग्राम में अपने पोछे भागते हुए नोल को देखकर सूर्यके समान देदीप्यमान 
रथ द्वारा उसी के सन्मुख दौड़ा, और उस घोर संग्राम में धनुषधारियों में 
श्रेष्ठ सेनापति प्रहस्त ने धनुष को चढ़ाकर नील के ऊपर वाणों को छोड़ा 
वह वाण नील के पास पहुंचकर और अच्छी तरह नोल को वेधकर क्रृद्ध 
हुए सर्प को तरह बड़े वेग से पृथ्वी में घुस गया । अग्नि के समान तीक्ष्ण 
वाणों से मारे बन्दरों में श्रेष्ठ बलवान नीने वृक्षको उखाड़कर आते 
हुए अत्यन्त दुर्धषं प्रहस्त को मारा । नील के द्वारा मारा गया राक्षसों में 
श्रेष्ठ प्रहस्त क्रुद्ध होकर नाद करता बन्दरों के सेनापति के ऊपर वाण 
वर्षा करने लगा । नोल उस दुष्ट राक्षस द्वारा को गई वाण वर्षा को रोकने 
में असमर्थ होता आँख मींचकर सहने लगा, जैसे शीघ्र आई हुई शरद 
ऋतुकी वर्षाको बेल सहता है । इसी प्रकार प्रहस्त के द्वारा की गई दुरासद 
वाण वर्षा को नोलने आँख बन्द करके सहा । वाण वर्षासे रुष्ट हुए महा 
बली नोल ने बड़े बिशाल साल वृक्ष द्वारा प्रहस्त के घोड़ों को मार 
डाला और क्रुद्ध होकर दुष्ट प्रहस्त के धनुष को बड़े वेग से तोड़ डाला 
व बार बार गर्जना करने लगा । नील ने सेनापति प्रहस्त को धनुष रहित 
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कर दिया तब तो वह घोरमूशल को लेकर रथ से उतर पड़ा । परस्पर 
बेर करने वाले वह दोनों बलवान सेनापति अङ्गो के रुधिर में सिक्त होने 
के कारण मदस्राववाले हाथियों के समान जान पड़ते थे । सिह ओर बाघके 
समान पराक्रमी तथा सिह और बाघ को सी चेष्टा करने वाले वह दोनों 
परस्पर तीखे २ दाँतों से काटते थे । पराक्रमी विजयशोल संग्राम से न 
लौटने वाले दोनों वीर वृत्रसुर और इन्द्र की तरह यश प्राप्ति की चाहना 
कर रहे थे। प्रहस्त ने सावधान होकर मूसल से नील के मस्तक में प्रहार 
किया जिससे रुधिर बहने लगा । इसके बाद रुधिर से सने शरीरं वाले 
नील ने विशाल वृक्ष उठाकर क्रुध हो प्रहस्त के वक्षस्थल पर दे मारा । 
वह उस प्रहार को न गिनकर ओर विशाल सूशल को हाथ में लेकर बड़े 
वेग से बलवान नोल नाम के बन्दर के पोछे दोडा, क्रोधकर बड़े वेग से 
आते हुए राक्षस को देखकर नीलने शीघ्रता से भारी पाषाण को उठा लिया 
और घुद्ध की चाहना करने वाले तथा मूसल लेकर थुद्ध करने वाले प्रहस्त 
के मस्तक पर पटकी गई विशाल शिला ने उसके मस्तक के टुकड़े २ कर 
के मस्तक पर शीघ्र ही पटक दिया । बच्दरों में श्रेष्ठ नील ने टुकड़े २ कर 
दिए। उसके प्राण, उसकी शोभा, उसके बल और उसको इन्द्रियाँ नष्ट हो 
गई, ओर वह शीघ्र हो कटीजड वाले वृक्ष की तरह पृथ्बी में गिर पड़ा 
उसका शिर फट गया जिससे बहुत सा रुधिर बहने लगा उसके शरीर से 
भो रुधिर बहने लगा जैसे पर्वत से झरना बहता है । नील के द्वारा प्रहस्त 
के मारे जाने पर दुःखी हुए राक्षसों की वह अकम्पनीय विशाल सेना लङ्का 
में चलो गई । सेनापति के मर जाने पर संग्राम में राक्षस न ठहर सके, जैसे 
सेतुबन्ध के टूट जाने पर फेला हुआ जल नहीं ठहर सकता । उस सेनापति 
के मर जाने पर बह राक्षस उद्योग हीन होगये और रावण के घर लङ्का में | 
जाकर ध्यान स्थल के समान चुपचाप रह गये तथा वे शोक समुद्र में बकर 
निश्चेष्ट से हो गये । अपने अच्छे कर्म से बडाई किया गया सेनापति 
महाबलो विजयो नोल राम लक्ष्मण से मिलकर प्रसन्न हुआ । 
१८ उनसठवाँ सर्ग % ॒ 
संग्राम सें बन्दरों के सेनापति के द्वारा राक्षसों के सेनापति के मर 
जाने पर भयंकर आधुधों को धारण करने वालो समुद्र के वेग उदात 
वेग वाली राक्षसराज रावण की सेना भाग खड़ी हुई और रावण के 
समोप जाकर अग्नि पुत्र नोल के द्वारा मारे गये अपने सेनापति की 
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बात कही, रावण उनके उस वचन को सुनकर क्रृद्ध हुआ संग्राम में प्रहस्त 
को मरा हुआ सुनकर रावण क़ुद्ध हुआ और दुःखो हुआ और उन राक्षसों 
के सेनापतियों से बोला देवताओं के सेनापतियों से इन्द्रको तरह उन 
शत्रुओं की उपेक्षा नहीं करनो चाहिये जिनने इन्द्र की सेना को नष्ट करने 
वाला सारथी और हाथियों सहित मेरा सेनापति मारडाला है। इसलिये 
सें भी बिना विचारे शत्रुओं के नाश और अपनो विजय के लिये उस 
अद्भुत रण भमि में स्वयं ही जाऊंगा। आज उन बन्दरों को सेना और 
दोनों राम लक्ष्मणों को वाणों से जला दूंगा जेसे प्रदीप्त अग्नि बनको 
जला देती है । इन्द्र का शत्रु वह रावण ऐसा कहकर उत्तम घोड़ों से युक्त 
अग्नि के समान देदीप्यमान तेज से प्रकाशित रथ पर चढ़ा। शंख, भेरी 
और पणवके शब्दों से तथा ताल फटकारना, ओर सिहगर्जेना से व पवित्र 
स्तुतियों से अच्छी तरह पूजन किया गया राक्षसराज रावण चला । पर्वत 
और मेघोंके समान रूपवाले और माँस खाने वाले तथा अग्नि के समान 
प्रदीप्त नेत्र वाले राक्षसों से आवृत राक्षसराज रावण भूतोंसे आवृत देवेश 
रुद्रको तरह शोभित हुआ । अनन्तर महान शक्तिशाली रावण ने लङ्का 
से शीघ्र ही निकलकर वृक्ष ओर पाषाणों को हाथ में लिया महासागर 
और मेघों के समान गर्जना करने वाली उस भयङ्कर बन्दरों को सेनाको 
सन्नद्ध देखा । शेष नाग के समान भुजा वाले सेना के पीछे चलते हुए 
अत्यन्त सुन्दर रामचन्द्रने अत्यन्त प्रचण्ड उस राक्षस सेनाको देखकर शस्त्र 
धारियों में श्रेष्ठ विभोषण से कहाकि अनेक प्रकार को ध्वजा पताका ओर 
छत्रों से घुक्त तथा प्रास, तलवार, त्रिशूल आदि अस्त्र शख्रो से सेबित व 
निर्भीक राक्षसों से आवृत और इन्द्र के एरावत हाथी के समान हाथियों 
से व्याप्त क्षब्धन होने वाली यह सेना किसको है। इन्द्र के समान पराक्रमी 
विभोषण रामचन्द्र का ऐसा वचन सुनकर महात्मा राम को श्रेष्ठ राक्षसों 
की सेनाका परिचय देने लगा । तत्काल उदित हुए सूयं के समान लाल 
मुह वालो हाथी के कन्धे के ऊपर बेठा हुआ हाथी के मस्तक को कम्पित 
करता जो यह महात्मा चला आ रहा है, हे राजन्‌! इसे आप अकस्पननाम 
का राक्षस जाने, सिह को ध्वजा वाले रथपर बेठा हुआ इन्द्र के धनुष के 
समान प्रकाश वाले धनुष को कंपाता जो यह भयङ्कर बड़े-बड़े दाँतों को 
निकालकर हाथो को तरह शोभित होरहा है, वीरों से प्रधानता पाने वाला 
यह्‌ इन्द्रजीत नाम का राक्षस है । जो यह विन्ध्याचल, अस्ताचल और 
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महेर्द्राचल के समान विशालकाय अत्यन्त बलवान अतिरथ थनुष लिए 
रथ पर बठा अनुपमेय धनुष को चढ़ारहा है, विशाल शरीर होने के कारण 
इसका नास अतिकाय है। नवीन उदित सूर्य के समान लाल-लाल आँखों 
वाला घण्टा के शब्द से शब्दायमान क्र हाथी पर बेठा जो यह गर्जना 
कर रहा है वह महात्मा महोदर नाम का वीर है। सन्ध्या कालीन मेघ 
ओर पर्वत के समान कान्ति बाला सुवर्णके- विचित्र आभूषणों से भूषित 
अश्व पर बेठ किरणों से प्रदीप्त को.उठाकर जो वज्र:के,समान वेगसे चला 
आरहा है यह पिशाच नाम का वीर है। जो यह बिजली के समान प्रदी 
तोखे त्रिशूल को लिये जिस त्रिशूल के सामने वज्रका वेग भी तुच्छ है 
न्द्रमा के समान उज्वल बेलपर बेठा हुआ चला आ रहा है, यह यशस्वी 
त्रिशिरा नाम का राक्षस है। मेघ के समान स्वरूप वाला तथा विशाल 
हृढ़ ओर सुन्दर वक्षस्थल वाला सावधानी से सर्पो को ध्वजाको फहराता 
तथा धनुष को टङ्कोर युक्त करता जो चला आरहा है:यह कुम्भ नाम का 
राक्षस है, ओर जो सुवर्ण और हीरोंसे जटित उज्बल और धूम सहित 
परिघाको लिए चला आरहा है, राक्षसों की सेना में अग्नि रूप अद्भुत 
और कमे करने वाला यह निकुम्भ है, और जो धनुष तलवार तथा वाणों 
से शोभित पताका वाले अग्नि के समान प्रदीप्त रथपर बैठा अधिक ऊचे 
शरीर से शोभित है, पतों को शिखरों को रोकने बाला यह नारान्तक 
है तथा जो यह अनेक प्रकार के भयानक रूप वाले व व्याघ, ऊंट, हाथो 
सृग ओर अश्व के मुह वाले भूतों से ब्याप्त आँखों को चढाए शोभित 
होरहा है, यह देवताओं के भी घमण्ड को, दूर करने वाला है। जिसके 
ऊपर पतलो तानों वाला श्रेष्ठ चन्द्रमा के समान श्वेत पत्र शोभित हो 
रहा है इसमें महात्मा राक्षसों का अधिपति रावण भूतोंसे आवृत रुद्रकी 
तरह शोभित होरहा है। राक्षसोंका अधिपति. यह रावण हिमालय और 
विन्ध्य परवंत_के_समान भयङ्कर शरीर वाला तथा इन्द्र और यमराज के 
घमण्ड को , चूर्ण करने वाला है शिर मुकुट ओर कानों में चञ्चल कुण्डल 
धारण किये सूयं सा जान पड़ता है। अनन्तर शत्रुओं के दमन करने 
बाले रामचन्द्र विभीषण से बोलेकि राक्षसों का ईश्वर रावण देदीप्यमान 
तेजसे युक्त है तथा किरणों से प्रकाशित, सूर्यकी तरह न. देखने योग्य 
.तेजसे आवूत होने के कारण इसका स्वरूप स्फुट नहीं है । 
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में ऐसा स्बरूप किसी का नहीं है। उस महात्मा को सेना के सब योद्धा 
प्रदीत आयुधों को धारण करने वाले तथा पर्वत के समान बिशालकाय 
और पर्वतों से युद्ध करने वाले हैं। यह राक्षसराज राबण प्रदीष्त भयानक 
दर्शनवाले ओर तीक्ष्ण देहवाले भक्तोंसे आवृत यमराजको तरह शोभित 
हो रहा है । यह बड़े कल्याणको बात है कि आज यह पापी मेरी आँखों 
के सन्मुख आया है। आज में सीता के हुरने के क्रोध को छोड़ दू गा । 
लक्ष्मण के साथी बलवान राम ऐसा कहकर तथा धनुष लेकर धनुष पर 
उत्तम वाण चढ़ाकर खड़े होगए । इसके बाद राक्षसोंका अधिपति महात्मा 
रावण महाबलो उन राक्षसों से बोलाकि तुम लोग नगर-नगर के द्वारों पर 
और रहने के घरोंके द्वारा पर आनन्द से निर्भय होकर खड़े रहो । बन्दर 
तुम्हारे साथ यहाँ आये हुए मुझे और हम लोगों के इस छिद्रको जानकर 
तथा इकटठे होकर दुष्प्रसह इस मेरी सूनो लङ्का का मथन करके उपद्रब 
मचायेंगे । इसके अनन्तर जब रावण युद्ध भूमि में आयातो सुग्रीव ने एक 
पर्वंत उठाकर उसके ऊपर फेंका उस पर्वतको आते देखकर रावणने अपने 
वाणों से उसे चूर २ कर दिया । रावणे क्रोधित होकर सुग्रीव को वाणों 
से भेदा, उन वाणों के लगने से सुग्रीव भूमि पर गिर गये । यह देखकर 
रावण घोर गजना करने लगा । यह देखकर प्रधान बानर वृक्ष आदिलेकर 
रावण पर प्रहार करने लगे परन्तु रावणने उन प्रहारोंको अपने वाणों से 
नष्ट करके बानरोंको घायल कर दिया । भयभीत होकर बानर रामचन्द्रको 
शरण गए, यह देखकर रामचन्द्र धनुष वाण लेकर बड़े वेगके साथ चले। 
उनको जाते हुए देखकर लक्ष्मण कहने लगे कि आप मुझे इसको मारने 
को आज्ञा दीजिए, यह सुनकर रामचन्द्रने उन्हें जानेको आज्ञा दो ओर 
उद्योग करने के लिए कहा । लक्ष्मण बानरों सहित युद्ध भूमिमें गए ओर 

उन्होंने रावण को देखा । रावके वाणों को काटकर हनुमान उसकी ओर 
दौड़े और उसके रथके समीप पहुंचकर कहने लगे कि यह मेरा हाथ आज 
तुम्हारे प्राणोंका नाश करेगा यह बात सुनकर राबण क्रोधित हुआ और 
हनुमान के एक थप्पड़ मारा जिससे हनुमान कुछ विचलित होगए । कुछ 
समय के बाद हनुमान ने उसके एक थप्पड मारा जिसके लगते ही रावण 
कॉप उठा और कहने लगा {क तुम्हारा पराक्रम सराहनीय है । अनन्तर 
राबण ने एक घ सा हनुमान के मारा जिसको चोटसे वायुपुत्र व्याकुल हो 
गये, इसके उपरान्त रावण ने नोल पर बाण वर्षा को, यह देखकर नोलने ` 
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शृङ्ग पंत को रावण के ऊपर फेंका उसे रावण ने बाण से काट को रावण के ऊपर फेंका उसे रावण ने बाण से काट दिया। 
इतने में हनुमान भी चेतन्य होगये और समस्त बन्दर नोल सहित उसपर 
प्रहार वृक्षोंसे करने लगे, परन्तु रावण उन्हें वाणोंसे काट देता था । इसके 
उपरान्त नील अपना लघु रूप बनाकर उसके रथकी चोटी पर जा बेठे। 
उनका यह रूप देख राम लक्ष्मण हनुमान आश्चर्य करने लगे । रावण ने 
एक वाण मारकर नोल को भासमें गिरा दिया परन्तु वरदान के भ्रभाव से 
यह घुटनों के बल भूमि पर आवे । इसके उपरान्त रावण ने लक्ष्मण पर 
प्रहार किया यह देखकर लक्ष्मण तीव्र वाणों की वर्षा करने लगे जिससे 
रावण घबड़ा गया ओर क्रोधित होकर लक्ष्मण के लिए शक्ति वाण का 
प्रयोग किया, यद्यपि लक्ष्मण ने उसे काट दिया परन्तु तोभो बह लक्ष्मण 
के हृदय में घुसगया तथा वह भूमिषर गिर पड़े यह देखकर हनुमान उन्हें 
उठाकर रामचन्द्र के पास लेआये अनन्तर लक्ष्मण अपने पराक्रम को याद 
करके पुनः होश में आगये और उनके घाव भी भर गये । इसके उपरान्त 
रामचन्द्र हनुमान सहित रावण के सासने आये और तीव्र वाण से उसे 
भेदने लगे । रामचन्द्र को हनुमान को पीठ पर रावण ने इस प्रकार देखा 
जिस प्रकार गरुड़ पर विष्णु चढ़ते हें। यह देखकर राबण ने अपने बाणों 
से हनुमान को घायल कर दिया तो रामचन्द्र को बड़ा क्रोध आया और 
रामचन्द्र ने अपने वाणों से रावण का रथ; घोड़े, सारथी, अस्तर शस्रों को 
काटकर उसे शिथिल कर दिया । यह देख राक्षस काँपने लगा और दुःखी 
होकर रामचन्द्र पर दोड़ा उसे आते देख कर रामचन्द्र ने अपने वाणों से 
उसका सुकुट कुण्डल आदि काट डाले ओर कहने लगेकि हे राक्षसेन्द्र ! अब 
तुम लङ्कामें जाओ तथा विश्वाम करके रथपर सबार होकर आना उससमय 
सें तुम्हारा बध करूंगा । यह सुनकर रावण लज्जित होकर लङ्क को गया 
यह देखकर देवगन्धर्व आदि प्रसन्न होने लगे रामचन्द्र ने लक्ष्मण 
घायल बन्दरों के शरीर से वाण निकालते हुए घाव अच्छे किये 
ॐ साठवाँ सग % 
रामचन्द्रको वाण वर्षा का स्मरण करके राबण व्या 
अपने सभा सण्डलमें जाकर सचिवों से कहने लगा कि आज मेरी समस्त 


तपस्या निष्फल हुई क्योंकि एक मनुष्य ने मुझे परास्त किया छ 
सब शाप का कारण है क्योंकि राजा असुरराय ने मुझे शाप है परन्तु यह 


बंशमें एप दिया था 
रंशमें एक मनुष्य उत्पन्न होगा जो तुम्हें र [ 
कि मेरे ३ क (७-0. ASI Srinagar Circle, Jammu (उह 2: समेत मारेगा, अतएघ 
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में रामचन्द्र को वही मनुष्य समझता हुँ और ब्रह्मा ने भी मुझसे कहा था 
कि तुम्हें एक मनुष्य द्वारा भय होगा क्‍योंकि मेंने मनुष्य पर विजय होने 
का वरदान नहीं माँगा था और ऋषियों के वाक्य असत्य नहीं होते हैं 
इसलिये मुझे भय लग रहा है अतः इस भय के निवारण के लिये आप 
उपाय कीजिये । अपना परास्त होना देखकर और प्रहस्त का मरण होना 
देखकर रावण ने राक्षसों को आज्ञा दी कि आप लोग द्वारों तथा चार 
दीवारों की रक्षा करें और प्रसन्न करके कुम्भकर्ण को जगाइये क्योंकि वह 
घोर नींदमें सोरहां है । उसके उठने की अवधि में केवल नो दिवस बाकी 
रह गये हैं आप लोग उसके भोजन को सामिग्री लेजाइए, उसको ॥ । 
यह वचन सुनकर राक्षस कुम्भकर्ण के जगाने के लिए उसको गुफासे गए 
उस समय वह सांस लेरहा था, उसकी साँस के वेग में राक्षस खिचने लगे 
परन्तु प्रयत्न करके राक्षस उसके समीप गए उसे अनेक प्रकारों से जगाने 
लगे । राक्षस मसल और गदाओं से उसे जगाने के लिये प्रहार करने लगे 
परन्तु उसको निद्रा न जगी । उन्होंने अत्र प्रहार किया तो भी उसे कुछ 
पता न चला और जब उसके शरीर पर हाथी आदि चलाए, उस समय 
उसे कुछ मालम हुआ और जँभाई लेता हुआ उठकर सांस लेने लगा । 
उसने भ॑से सूअर आदि खाडाले उस समय राक्षसों ने उसको प्रणाम किया 
तथा वह पूछते लगाकि राजा कुशल से तो हैं और कोनसा भय आगया 
जिसके कारण आप लोगों ने मुझको जगाया है यह सुनकर रावणटके सचिव 
कहने लगे कि देवता आदि का कोई भय नहीं है परन्तु मनुष्य का भय उप" 
स्थित होगया है तथा राम लक्ष्मण बानरी सेना सहित लक्का को घेरे हुए हैं 
और उनके द्वारा अनेक राक्षस मारे गए। यह सुनकर कुम्भकर्ण कहने लगा 
कि में समस्त बानरों को मार दूंगा । अनन्तर उसने राक्षसों के साथ गमन 
किया और राक्षसों ने कुम्भकर्ण के आने की सूचना दी तो रावण कहने 
लगा उसे मेरे पास लेआओ तथा राक्षस उसे रावण के समीप ले जारहे थे 
तो सड़क पर चलते हुए उस भयानक राक्षस को बानरों ने देखा और 
देखते ही अनेकों भाग गए तथा अनेकों भयसे पृथ्वी में गिर गए ओर दोड़- 
कर रामचन्द्र को शरण गए । 

ॐ इकसठवाँ सर ॐ 

जब भयानक रूप वाले कुम्भकर्ण को बानर देखकर भागने लगे तो 
रामचन्द्रने उसे देखकर आश्वय किया कि मैंने ऐसा बिशाल रूपधारी प्राणी 
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अभो तक नहीं देखा था, अतएव हे विभोषण ! तुम मुझे इसका परिचय 
दो कि यह कौन है। यह वचन रामचन्द्र के सुनकर विभोषण कहने लगे 
हे राघव ! यह कुम्भकर्ण विश्रवा का पुत्र है ओर इससे बिशाल राक्षस 
कोई नहों है तथा यह अनेकों बार देवता गन्धर्व आदि को रणभूमि से 
भगा चुका है क्योंकि देवगण इसे कालरूप समझते हैं। जिस ससय इसका 
जन्म हुआ तो बाल्यावस्था में ही भूखसे व्याकुल होकर हजारों प्रजा के 
नर नारियों का भक्षण करने लगा इससे प्रजा दुःखो हुई और प्रजा ने 
अपना दुःख इन्द्रको शरण में जाकर कहा । इन्द्र ने इसे वञ्रसे मारा जिसके 
लगते ही यह भूमिमें गिर पड़ा ओर चेतन्थ होने पर इसने ऐराबत हाथो 
के दाँत पकड़कर इन्द्र को छाती में प्रहार किया यह देखकर इन्द्र सहित 
समस्त देवता ब्रह्माके समीप गए और कुम्भकणंका समस्त हाल कहने लगे, 
हे पितामह ! यदि कुम्भकर्ण को यही दशा रही तो यह समस्त लोगों 
का भक्षण कर जायेगा । यह सुनकर ब्रह्माने कुम्भकर्ण को बुलाया ओर 
कहा कि तुम मृतकों के समान अभी भूमि पर सोजाओ, इतना कहते ही 
राक्षस भूसि पर गिर गया। यह देखकर रावण पितामह से कहने लगा 
कि आपने जो वरदान दिया है, वह असत्य नहीं हो सकता । अतएव 
इसे सोने जागनेकी अवधि दे दीजिए। यह सुनकर ब्रह्माने कुम्भकर्ण को 
समस्त साल सोने की ओर एक दिन जागने को अबधि दी जिससे यह 
पृथ्वी पर भ्रमण न करे। हे राघव ! आज रावण ने अपने ऊपर सङ्कट 
आया हुआ देखकर इसे जगाया है । उसे देखकर भय के कारण बानर 
भाग रहे हुँ । यह लोग रणमें उसके सामने किस प्रकार लड़ सकेंगे अतएव 
आप बानरों से यह कहला दीजिये कि यह यन्त्र रावण ने खड़ा किया है 
इसे सुनकर बानर निर्भय होजायेंगे। यह वचन विभोषणके सुनकर रामचन्द्र 
अपने नोल सेनापति से कहने लगे कि हे वोर ! अपनो सेना का ब्यूह बना 
कर द्वार पर शतु सेना को रोकिये और वृक्ष पत्थर आदि ले 


| कर बानर 
युद्धके लिए तयार रहें। यह सुनकर नोल अपनी सेनामें गया ओर वेसा हो 
नोल ने प्रबन्ध किया जैसा रामचन्द्र ने कहा था। गवाक्ष, शरभ, हनुमान 
अङ्गद, प्रधान बानर पर्वत आदि लेकर द्वारों पर खड़े होगए ओर बानर 
रामचन्द्र के वचन सुनकर निर्भय होकर श प 


शतु सेना पर प्रहार करने लगे । 
* बासठवाँ सर्ग % 


कुम्भकर्ण सों एको 
कु भकर्ण राक्षसो सहित नगर के मागको, आर करते हुए रावण के 


__.. ७ “पा्मोशिवद्धाइवंधए ० RRO: 
“महल में पहुँचे और कुम्भकर्ण को आता देखकर रावण ने प्रसन्नता पूर्वक 
आसन से उठकर उसका आलिङ्गन किया तथा कुम्भकर्ण ने अपने भाई को 
चरण बन्दना की इसके उपरान्त रावणने कुम्भकर्ण को आसन पर बेठाया 
तथा कुम्भकर्ण क्रोधित होकर अपने भाई रावण से कहने लगा कि हे 
राजत्‌ ! आपके सामने कोनसा भय उत्पन्न होगया जिसके कारण आपने 
मुझे जगाया है । यह वचन सुनकर रावण कहने लगाकि आपको मालूम 
नहीं कि रामचन्द्र का भय हमारे सामने उपस्थित होगया है । वह बानरी 
कटक सहित समुद्र पार करके लङ्कामें आगया है ओर हमारे कुटुम्बका 
नाश कर रहा है तथा अनेकों सेनापति इस रणभूमि में समाप्त होगये हैं 
और बानरों द्वारा राक्षसों का नाश नहीं देखा जाता है इसलिये आपको 
जगाया गया है अतः ऐसे समय में आप हमारी रक्षा कीजिये । हे भाई ! 
अब तुम इस लङ्का को रक्षा करो क्योंकि तुमसे मुझे पूर्ण आशा है। 
हे राक्षस श्रेष्ठ ! तुमने देवासुर संग्राम में भी देवताओं को रण से भगाकर 
मेरी रक्षाकी थी अतः अब भो अपना पराक्रम दिखाइये, क्योंकि में तुम्हारे 
समान अन्य को नहीं देखता हूँ । हे वीर! अपने बल से शत्रु सेनाका विनाश 
करो जिससे मेरा भय दूर हो। 
३ तिरेसठवाँ सगं % 

कुम्भकर्ण रावण को दुःखो देखकर कहने लगा कि पहले मैंने आप से 
कहा था कि सीता को लौटा दीजिये परन्तु आपने अपने हित को बात को 
न मानते हुये अहङ्कार में आकर वही कार्यं किया जो आपको इस समय 
दुःख उठाना पड़ रहा है। है राजन्‌ ' जो मनुष्य कर्म करते समय देशकाल 
का ध्यान नहीं रखते हैं बह नष्ट हो जाते हैं, तथा जो राजा अपने घमण्ड 
में नोति शास्र से काम नहीं लेते हैं, और जो राजा अपने मन्त्रिथों को 
कही हुई बातों का यह विचार नहीं करते कि कोन मित्र रूपसे कह रहा 
है और कौन अमित्र रूप से कह रहा है बह सदैव दुःख के भागो होते 
हैं। जो राजा अर्थ, धमं काम का सेवन अपने मन्त्रियों के परामर्श से 
समय अनुकूल करते हैं वह सदेव सुखो रहते हैं ओर जो मन्त्री अर्थ-शास्त्र 
का ज्ञान नहीं रखते उन्हें अपनी सभामें राजा को कभी न रखना चाहिए । 
इस लङ्का में तो वह मन्त्री वर्तमान हैं जो अपने स्वार्थको बनाने के लिये 
राजा को नष्ट करने के लिए सदेव उल्टा उपदेश देते हैं उनका शतु से 
मिलनाभो सम्भव होसकता है परन्तु राजा अपनो चंचल बुद्धि से उन 
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सन्त्रियों को नहीं पहिचानते हैं वह सदव शत्रुओं के अधीन रहते हैं । युद्ध 
से प्रथम भाई विभीषण तथा मन्दोदरी ने आपको समझाया और सेरे झी 
विचार उनके अनुकूल थे परन्तु आपने अपने हितकी बातें मानहों नहीं इस- 
लिए उन बुरे कर्मोका फल आप भोग रहे हैं यह बातें कुस्भकर्ण की सुनकर 
रावण क्रोधित होने लगाकि यह समय आचार्य बनकर उपदेश देने का नहीं 
है इस प्रकार के वचन सुन कुम्भकर्ण ने समझ लिया कि रावण मेरी बातों 
से क्रोधित हो गया है अतः बह उसे प्रसन्न करने को कहने लगा कि हे 
राजन्‌! अब आपको दुःख का त्याग करना चाहिए। क्योंकि सें अकेला ही 
राम लक्ष्मण का वध करूंगा और जब वह मारे जाँयगे तो समस्त बानरी 
सेना स्वयं भाग जायेगी तथा मैं अभो युद्ध भूमि में जाता हूँ और शत्रु का 
नाश करके आपको प्रसन्न करूँगा । रामचन्द्र लक्ष्मण सुग्रोब हनुमान द्वारा 

राक्षसों का बध हुआ है अत: मैं उन्हें युद्ध में खा डाल गा। इस बात को 

आप भलो प्रकार जानते हैं कि यह समस्त लोक मेरे भक्षण के लिए बहुत 
नहीं है । में रणभूमि में जा रहा हूँ और मेरे द्वारा आप शत्रु सेना का 
विनाश देखोगे । अत: आप आनन्दके साथ शराब पीजिये और राज महलमें 
जाकर रमण कोजिए । इस प्रकार कुम्भकर्ण रावणको समझाकर रणभसि 
में जाने के लिए तैयार हुआ । भ 
# चोसठवाँ सग % 

महोदर नामक राक्षस कुम्भकर्ण के वचन सुनकर कहने लगा कि 
तुम्हारा यह कहना असत्य है कि राजा उचित अनुचित का ध्यान नहीं 
करते हैं यह तुम बाल्यावस्था के कारण कह रहे हो, क्योंकि रावण सदेव 
देशकाल के अनुकूल कार्य करते हैं तथा तुम अर्थ धर्म काम को समझ 
भी नहीं सकते हो और जो प्राणी अधर्मका आश्रय लेकर काम करते हूं 
उसका फल केवल अकेला हो भोगता हे और सीता हरण होना रावण 
के लिये निश्चय था तथा उसका समर्थन हम लोगोंने किया अतः हमारे 
राजा शत्रु के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं यह उनका अतुलनीय साहस 
है ओर तुम जो इस प्रकार साहस कर रहे हो कि में अकेला ही जाकर 
शत्रु का नाश कर दूंगा यह तुम्हारे लिए असम्भव है क्योंकि जो राक्षस 
रामचन्द्र के वाणों से बचकर जनस्थान से भाग कर लक्का में चले आये हे 


वह अभी तक भय के कारण काँप रहे हैं फिर तुम किस प्रकार अकेले 
विजय प्राप्त कर सकते हो क्योंकि रामचद्ध राक्षसों ॥ 
स्का कन डँ 9 ASI Srinagar Circle, Jammu शासा के लिये सृत्यु के ससान 
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हैं इस लिए युद्ध में अकेले जाना सैं उचित नहीं समझता “ॐत लिए युद्ध में अकेले जाना सें उचित नहीं समझता हूँ इसके उपरास 
बह महोदर रावण से कहने लगा कि आप सीता को चिन्ता क्यों कर रहे 
हें वह आपके आधीन ही है और सीता को अपने वश में लाने के लिए 
सें एक उपाय और बतलाता हुँ कि यदि हम शतु पर विजय पा गये तो 
फिर कोई बात ही नहीं है और यदि हम हार गये तो हम लोग रक्त में 
सने हुए आपके पास आकर कहेंगे कि हम लोगों ने राम लक्ष्मण सहित 
बांनरी सेना को खा डाला । यह सुनकर आप नगर में इस प्रकार को 
घोषणा करा देना और दरबार करके राक्षसों को पुरस्कार आदि देना यह 
देखकर सीता रामचन्द्र से निराश होकर आपके आधोन हो जायगो । 
क्योंकि वह सदैव सुख भोगने के योग्य है । अतः वह आपके साथ सुख 
भोगने को तैयार हो जायगी क्योंकि ख्रियों का स्वभाव चंचल होता है 
अतएव रामचन्द्र से बिना युद्ध किये ही हमारा मनोरथ पूरा होगा फिर 
राक्षसों को युद्ध में भेजकर उसका विनाश क्यों कराया जाये तथा आप 
सीता सहित सुख भोगे । 
ॐ पेसठवाँ सगे % | 

कुम्भकर्ण महोदर को धमकाते हुये रावण से कहने लगे-हे राजनू ! 
मैं रामचन्द्र को मार तुम्हारे भय को दूर करूंगा उस समय आप सुखी 
होंगे जो वीर पुरुष होते हैं बह अपने मुंह से अपने पराक्रम को प्रशंसा 
नहीं किया करते । इसके बाद वह महोदर को सम्बोधित करते हुए कहने 
लगा कि तुमसे मनुष्यों को बात मूर्ख राजा माना करते हैं । तुमसे ही 
सलाहकारों ने इस लङ्का को धनहीन प्रजाहीन बनवा दिया है । यह बातें 
कुस्भकर्ण की सुन रावण हँसता हुआ कहने लगा कि यह महोदर रामचन्द्र 
से भयभीत हो गया है इसलिए ऐसी बात कह रहा है । हे वोर ! तुम 
रणभूमि में शत्रुओं का विनाश करने के लिए जाओ, तुम्हें इसी हेतु 
जगाया गया है । तुम शूल लेकर युद्ध में जाओ और राम लक्ष्मण सहित 
बानरी सेना का भक्षण करडालो । यह वचन सुनकर कुम्भकर्ण युद्ध के 
लिए तैयार होने लगा और उसने अपने शूल को उठाया जो लोहे का 
बना हुआ था । इसके उपरान्त वह रावण से कहने लगा कि में सेना 
आदि अपने साथ नहीं ले जाऊंगा क्योंकि सें भूखा हूँ इसलिए सें अकेला 
ही उन्हें खा डालूंगा । यह सुन रावण कहने लगा कि आप सेना सहित 
जा इथे क्योंकि बानर भो बड़े पराक्रमो हें तथा तुम्हारी असावधानो के समय 
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राक्षस सेना तुम्हारी रक्षा करेगी । फिर रावण ने अपने आसन से उठ 
कुम्भकणे को रत्नजटित माला पहिनाई और अनेकों रत्नों से उसे भूषित 
किया और उसे कवच पहिनाया जिसमें वायु का भो प्रवेश होना असम्भव 
था । वह अपने भाई राबण को प्रणाम करके घोर गर्जना करता हुआ 
चला जिससे पृथ्वी काँप उठी और राक्षस हाथो, घोड़े, रथ आदि पर 
चढ़कर युद्ध के लिए कुम्भकर्ण के साथ गये । कुम्भकर्ण का रूप बड़ा 
ही भयानक था जिसे देखकर भय लगता था क्योंकि उसके नेत्र रथ के 
पहिए के समान थे । वह राक्षसों से हसता हुआ कहने लगा कि आज 
बानरी सेना के प्रधान २ बानरों का विनाश करूँगा, हमारा विरोध तो 
राम लक्ष्मण से है बानरों से नहीं है क्योंकि वह तो सदैव हमारे बन उप- 
वनों में निवास करते हैं । जिस समय कुम्भकर्ण ने रणभूमि को प्रस्थान 
किया उस समय अनेकों अपशकुन हुए उसकी बाई आँख फड़कने लगी 
और शूल पर भाकर गीध बैठ गये । परन्तु काल के आधीन होकर 
बह किसी बात का ध्यान न कर सका, क्योंकि भाग का बनना बिगडना 
ईश्वर के आधीन है तथा उसने अपने पैरों से चहार दीवारी को पार 
करके वह बानर सेना देखी जो लंका को घेरे हुये पड़ी थी, उस विशाल 
शरीर वाले भयानक राक्षस को देखकर बानर भयभीत होकर इधर उधर 
भाग गये । यह देखकर वह राक्षस सहर्ष गर्जना करने लगा तथा उसको 
गजना से ही बहुत से बानर भूमि में सो गये और वह प्रलय-काल के 
समान शतुओं का विनाश करने के लिए आया। 
ॐ छियासठवाँ सगं % 
विशाल शरीर ओर भयानक रूप वाला कुम्भकर्ण घोर गर्जना से 
पृथ्वी आकाश कपाता हुआ रणक्षेत्र को तरफ आथा, उसे आते हुए 
देखकर बानर भय के कारण भाग गये । यह देख महाबलो अङ्गद, नल 
नोल, गवाक्ष, कुसुद आदि प्रधान बानरों से कहने लगे कि तुम लोग स 
के कारण छोटे बानरों के समान भागे जारहे हो यह तुम्हें शोभा नहीं देता 
है। हे वीरो ! तुम अपने प्राणों का मोह त्यागकर लोट आओ । यह जो 
हम देख रहे हैं केवल हमारे डराने का उपाय किया जा रहा है यह हमारे 
साथ युद्ध नहीं कर सकता है । यह सुनकर बानरों को साहस हुआ और 
वृक्ष पत्थर आदि लेकर वह प्रहार करने लगे, उनके प्रहार से कुम्भकर्ण 


हीं हुआ ओर जो पत्थर उसके. 
विचलित र हुँ CC-0. ASI Srinagar Circle, उसके शरोर प्र मारे थे बह्‌ चूर 
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चूर हो गये । यह देखकर कुम्भकर्ण ने क्रोध किया और वह बानरी सेना 
का विनाश करने लगा तथा रुधिर से लथपथ हो बानर भूमि पर गिर 
गये और अनेकों समुद्र में उसके द्वारा फेंक दिये गये तथा अनेकों भयभीत 
होकर इधर उधर भाग गये और बहुत से पर्वंतों की कन्दराओं में 
जाकर छिप गये । यह दशा देखकर बालिपुत्र अङ्ग उनको बुलाते हुए 
कहने लगे कि तुम लोटो, हम अभो इसका नाश करते हैं ओर यदि तुम 
रणसे भागकर चले गये तो तुम्हारी स्त्रियाँ तुम्हारी कायरता पर हंसेगी 
तथा जो अपने पराक्रम को प्रशंसा करते हुए स्वामी के आज्ञाकारी बनते 
थे बह बात आज कहाँ गई । अतः तुम लोग नीचों का मागं त्यागकर 
सज्जनों के मार्ग पर चलो और यदि हम लोग रण में मारे गये तो हम 
मर कर ब्रह्मलोक प्राप्त करेंगे । यदि हमने शत्रु पर विजय पाई तो हमें 
कोति प्रात होगी । इस बात को तुम भलो प्रकार जानते हो कि कुम्भकर्ण 
जब रामचन्द्र के सामने जायेगा तो जीवित नहीं लोट सकता है । अतः 
हम भाग गये तो हमारा समस्त यश नष्ट हो जायेगा । यह वचन अङ्गद के 
सुनकर वह भागे हुए बानर कहने लगे कि हमें अपने प्राण प्रिय लगते हैं 
और यदि हम लोग न भागे तो यह राक्षस अवश्य ही हमारा भक्षण कर 
जायेगा । यह सुनकर अङ्गद ने उन्हें धेयं प्रदान किया और अपनो विजय 
होने के लक्षण उनके सामने कहे तो वह प्रसन्न होकर लौट आये । 

ॐ सड़सठवाँ सर्ग % ॒ 

अङ्गद के धैर्यं देने पर समस्त बानर युद्ध के लिए अपने प्राणों का 

मोह छोड़कर उत्सुक होने लगे ओर बड़े २ विशाल पर्वत तथा वृक्ष लेकर 
साहस पूर्वक कुम्भकणं पर प्रहार करने लगे । यह देखकर कुम्भकर्णं ने क्रोध 
किया और बानरों को इधर उधर फेंकने लगा, जिसके कारण आठ हजार 
सात सौ बानर घायल होकर भूमि पर गिर गये ओर वह बानरों को भक्षण 
करने लगा । यह देख द्विविद ने एक विशाल पर्वत लेकर उस राक्षस 
पर प्रहार किया। परन्तु वह फेका गया पर्वत कुम्भकर्ण के शरीर पर गिरते 
हुये पृथ्वी पर गिर गया जिससे अनेकों राक्षस पिस गये तथा रथ, हाथो 
घोड़े राक्षसों के नष्ट भ्रष्ट होगये । इसके उपरान्त द्विविद ने दूसरा पर्वत 
फिर उस पर फेंका, जिससे उसका सारथो घोड़े ओर स्वयं वह घायल 
होगया, तथा उसके शरोर से रक्त निकलने लगा । तथा समस्त बानर 
कुम्भकर्ण को वृक्ष पत्थरों: ओन््राठतेः. लो. ओड/०वायु पुत्र हनुमान आकाश 
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अपने शल से चूर २ कर दिया, ओर उस शूलको लेकर बानरों पर दोड़ा। 
यह देखकर हनुमान पर्बत शिखर लेकर उसके सामने खड़े हो गये तथा 
हनुमान ने बल पूर्वक वह पर्वत शिखा कुम्भकर्ण के मारी जिसके लगने 
से वह रक्तमय हो गया और व्याकुल हो उठा । तथा क्रोधित होकर उस 
राक्षस ने हनुमान को छाती में शूल मारा जिसके कारण हनुमान विचलित 
हो गये । यह दशा हनुमान की देखकर राक्षस घोर गर्जना करने लगा फिर 
नोल ने क्रोधित होकर एक पर्वत लेकर कुम्भकर्णं पर प्रहार किया । उसको 
आते देखकर राक्षस ने उसे घूंसे से चूर २ कर डाला ओर राक्षस प्रसन्न 
होकर घोर गर्जना करने लगा । यह देखकर प्रधान बानरों मे राक्षस पर 
अनेक प्रकार से प्रहार किया परन्तु वह जरा भी विचलित नहीं हुआ परन्तु 
कुम्भकर्णं के प्रहारो से प्रधान बानर व्याकुल होकर भूमि पर गिर गये । 
तथा अनेकों बानर उस राक्षस को दाँत नखों से पीड़ा देने लगे यह देख 
कर कुम्भकर्ण बन्दरों को निगलने लगा और बानर उसके कानों में होकर 
निकल आते थे तथा कुम्भकर्ण को सार से व्याकुल होकर बानरों की सेना 
रामचन्द्र की शरण सें जाकर चिल्लाने लगी और बन्दरों की दशा देख 
कर अङ्गद क्रोधित होकर राक्षस पर प्रहार करने लगे तथा अङ्गद के फैके 
हुए पबत से राक्षस का मस्तक खिल गया और रुधिर धारा बहने लगी । 
बह्‌ क्रोधित होकर अङ्गद पर दौड़ा और एक शूल घुमाकर मारा परन्तु 
अङ्गद ने उछकर उसका वार नष्ट कर दिया। इसके उपरान्त अ ङ्गद ने 
एक थाप उस राक्षस को छातो में मारी जिसके जगते ही वह्‌ मूछित हो 
गया । तथा होश आने पर इसने अङ्गद पर प्रहार किया जिससे अङ्गद 
बेहोश होकर भूमि पर गिर गये। यह देखकर राक्षस सुग्रोब पर दौड़ा उसे 
अपनो तरफ आते देख सुग्रीव ने एक पर्वत उसको छाती में मारा तथा वह्‌ 
लगते ही इट गया । यह देखकर राक्षस प्रसन्न हो उठे और कुम्भकर्ण ने 
अपना शूल बानरों के वध के लिये फेंका तथा जैसे ही वह फेका गया 
बैसे ही हनुमान ने उसे पकड़ तोड़ डाला। यह श्ल हजार भार लोहे का 
था यह देखकर बानर हनुमान को प्रशंसा करते हुए सिहनाद करने लगे 
तथा अपनो असफलता देखकर कुम्भकर्ण को क्रोध आया और मलय 
पर्बेत को शिखर लेकर सुग्रीवके सारा जिसके लगते ही बानरराज मूछित 


कर भूमि पर गिर गये । उनके गिरते जङ 
हो छ पर CC-0. 55। Srinagar Circle, Jammu हो राक्षस असन्न होने लगे ओर 
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नष्ट होतो है इसलिए कुछ समय उसके आने कौ प्रतीक्षा करनी चाहिए 
क्योंकि वह देवता, असुर, नागों के द्वारा पकड़े जाने पर भो उनके आधीन 
नहीं हो सकते हैं। यह विचार करते हुए वह बानरी सेना को एकत्र करने 
लगे तथा कृस्भकर्णं जिस समय सुग्रीव को दबाये हुए लंका के मार्ग पर चल 
रहे थे उसके ऊपर पुष्प वर्षा को जा रही थी और शीतल वायु लगने 
से बानरराज सुग्रीव होश में आ गये तथा विचार करने लगे इस समय 
मेरा क्या कतेव्य है पुनः निश्चय करने लगे कि वह कार्य करना चाहिए 
जिससे बानर प्रसन्न हों, इसके उपरान्त सुग्रीव कुस्भकणे को नोंचने खसोटमे 
लगे उन्होंने उस राक्षस के कान काट डाले तथा वह रक्त में नहा गया 
और घबड़ाकर सुग्रीव को भूमि पर पटक दिया तथा उन्हें पोटने लगा, यह 
देखकर सुग्रीव आकाश में उड़ गये और रामचन्द्र के समीप आ गये, और 
राक्षस भी पुनः युद्ध को इच्छा से रण भूमि में आ गया, और बानरी सेना 
का विनाश करने लगा तथा खाने लगा । यह देखकर बानर रामचन्द्र को 
शरण में गये और क्रोधित होकर सुमित्रा नन्दन लक्ष्मण ने उस पर वाण 
वर्षा को परन्तु उसने वाणों को काट डाला तथा यह देखकर लक्ष्मण ने 
अपने बाणों से उसे ढक दिया । यह देखकर कुम्भकर्ण कहने लगाकि तुम्हारा 
पराक्रम अतुलनोय है परन्तु में रामचद्र से युद्ध करना चाहता हूँ ओर 
घुद्ध में उन्हें मारकर विजय प्रात. करूंगा तथा लक्ष्मण हसकर कहने लगे 
कि वह तो यहीं अचल पर्वत के समान बंठे हैं यह सुनकर वह राक्षस 
रामचन्द्र को तरफ दोड़ा यह देखकर रामचन्द्र ने तोव्र वाण मारे जिसके 
कारण बह रुधिर बहाता हुआ चारों तरफ दौड़ने लगा और रामचन्द्र 
पर एक पर्वत उठाकर मारा जिसे रामचन्द्र ने बाणों से काट डाला तथा 
लक्ष्मण कहने लगे कि प्रधान २ बानर इसके शरीर पर चढ़ जायें जिससे 
यह किसी तरफ को न भाग सके । यह सुन बानर चढ़ गये, वह राक्षस 
अपने शरीर को बचाने लगा और बानरों का विनाश करने लगा यह 
देखकर रामचन्द्र लक्ष्मण सहित आगे चले ओर अपने धनुष पर बाण चढ़ा 
कर उस राक्षस को मारा जिसके लगते ही बह रुधिर बहाता हुआ दौडकर 
बानरों का. विनाश करने लगा और रामचन्द्र को तरफ दोड़ा। उसे आते . 
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हुए देखकर रामचन्द्र ने अपने वाण से उसके दोनों पर काट दिए तथा हा हाथ 
पेर कटने से वह अपने मुह को फाड़ने लगा उसमें भी रामचन्द्र ने बाण 
भर दिए ओर ब्रह्म अत्र लेकर रामचन्द्र ने वाण रूप में अपने धनुष पर 
चढ़ाकर मारा । उसके लगते हो राक्षस का शिर उड़ गया और जो समीप 
सें महल तथा चहार दीवारी थो बह नष्ट होगई और उसका शरीर भी 
वायु वेग के साथ उड़कर समुद्र में गिर गया । उसके मारे जाने के कारण 
समस्त भूमण्डल काँपने लगा ओर देवता गन्धर्व आदि प्रसन्न होने लगे 
तथा बानरो सेना ने रामचन्द्र को श्रद्धा सहित पूजा को यह देख रामचन्द्र 
प्रसन्न हुए । 
१८ अडसठवाँ सर्ग % 
कुम्भकर्ण का मारा जाना देख राक्षस भय के मारे लङ्का में भाग 
गए ओर राबण से जाकर यह सम्वाद कहा कि रामचन्द्र ने अपने तीव्र 
वाणों से प्रथम तो उसके हाथ पेर काट डाले, उसके एक वाण ओर मारा 
जो उसके शरीर को लेकर उड़ गया और समुद्र में उसका शरीर जाकर 
शान्त होगया । यह सम्वाद सुनते ही रावण मूछित होगया और रावण 
पुत्र देवान्तक, नारान्तक, त्रिशिरा आदि अपने चचाका मरण सुनकर रोने 
लगे तथा महोदर आदि भो कुम्भकर्ण का मारा जाना सुनकर दुःख से 
व्याकुल होने लगे ओर होश आने पर रावण बिलाप करते हुए कहने 
लगा मुझे छोड़ तुम कहीं चले गये हो अतः तुम्हारे बिना में भो मरे के 
समान हूँ क्योंकि मेरी भुजा नष्ट हो गई । जिसके बल पर सें देवता 
गन्धर्वं आदि से भो भय नहीं करता था तथा तुमको वज्र की मार से 
कष्ट नहीं हुआ था फिर तुम रामचन्द्र के वाण से किस प्रकार मारे गये । 
और तुम्हें भूमि पर सोते हुए देखकर देवता गन्धव आदि हषित होकर 
गर्जना कर रहे हैं तथा शतु सेता आज ही हमारे किले को घेर लेगी । 
और जब मेरा भाई हो मर गया तो मैं राज्य तथा सीता को लेकर 
क्या करूंगा । और भाई का वध करने वाले को यदि मैं न माह तो 
मेरा मरना हो उचित है क्योंकि उसके बिना सें एक क्षण भो जीवित 
रहना नहीं चाहता हूँ तथा विभीषण ने जो कहा था वही मेरे सामने हो 
रहा है ओर में यहो विचार करता हूँ कि महात्मा विभीषण के निकालने 
के कारण यह दुःख सुझे उठाने पड़ रहे हैं। यह विचार करते हुए राबण 
अनेक प्रकार से विलाप करने लगा और कुम्भकर्ण के मारे जाने को बात 
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याद करके रावण भूमि पर गिर पडा । 
$ उनहत्तरबाँ सगे % 

रावण के विलाप करने पर उसका पुत्र त्रिशिरा कहने लगाकि आप 
मरे हुल चचा के लिये साधारण मनुष्य के समान विलाप कर रहे हैं यह 
आपको शोभा नहीं देता । क्योंकि आपने अनेकों बार देवताओं पर 
विजय पाई है और ब्रह्मा से शक्ति प्राप्त की है। उसी के द्वारा आप शत्रु 
दलका विनाश कीजिये । यदि आप धुद्धमें नहीं जाना चाहते हो तो में युद्ध 
के लिए जाता हूँ और शतु सेनाका विनाश करता हूँ । अपने पुत्र के 
यह वचन सुनकर रावण को शान्ति हुई तथा रावण के सबही पुत्र युद्ध में 
जाने के लिए तेयार होने लगे रावण के समस्त पुत्र इन्द्रके समान परा- 
क्रमो थे और धमं शास्र के ज्ञाता थे । ऐसे सुयोग्य पुत्रों को रावण ने 
आभूषण आदि पहिनाकर रणभूमि में भेजा । अपने पिता से आशीर्वाद 
पाकर वह छः राजकुमार पुद्धके लिये प्रलयकाल के समान चले । उनकी 
रक्षा के लिए रावण ने अपने दो भाइयों को भेजा और त्रिशिरा उत्तम 
रथ पर बैठकर राक्षसोंके साथ हिमालय पर्वत के समान चला, और उनके 
भाई आदि भी घोड़ों पर चढ़कर चले । यह समस्त अन्त्र शस्र लिए हुए 
थे तथा वह काल के वशीभूत होकर शत्र का नाश करने के अभिप्राय से 
रणभूमि के लिए चले उनको सेना उस समय अमरावतो के समान शोभित 
होरही थो और युद्धमें जाकर राक्षसों ने घोर गर्जना की जिससे आकाश 
गूज उठा । उस राक्षस सेना को बानरों ने देखा तथा बड़े-बड़े विशाल 
पर्वत वृक्ष आदि लेकर बानर उन राक्षसों का शिकार करने के लिए तैयार 
हुए और घोर गर्जना करने लगे । यह देखकर राक्षसी सेना बानरों को 
मारने के लिये दौडी उन्हें आते हुए देखकर बानरी सेना पत्थर वृक्ष आदि 
से मारने लगी और उनके रथ, हाथो, घोड़े आदि नष्ट करने लगी । वह 
राक्षसी सेना बानरों की मार से विकल हो उठी तथा बानर उस राक्षसी 
सेना को अधिकाधिक घूसे आदि से मारने लगे । यह देखकर प्रधान 
राक्षस वाण वर्षा द्वारा बानरों को घायल करने लगे उनसे बानर विच- 
लित हो गए । परन्तु तो भो बानर साहस के साथ युद्ध करने लगे ओर 
राक्षसों को मारने लगे । यह देखकर रावण पुत्र नारान्तक अपनी शक्ति 
लेकर बानरों के दल में विचरने लगा, उसने सातसौ बानरों को काटकर 
भूमिमें डाल दिया । .जूबू तक प्रधान बानर पुद्ध के लिए तयार हो हो रहे 
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थे कि उसने उनको भी घायल कर दिया और नाराग्तक अषना अस्त्र 
लेकर समस्त दिशाओं में विघर कर बानरों को जलाने लगा तथा जो 
बानर उछल कूद जाते थे उनको भी उसने घायल कर दिया। यह देख 
बानर दल में भग्गी पड़ गई और कुछ भूमि पर गिर गए तथा कुछ सुग्रोव 
को शरण में गए । यह देखकर सुग्रीब ने अङ्गद से कहा कि हे वीर ! यह 
जो घोड़े पर चढ़कर रावण पुत्र बानरों को मार रहा है इसका शीघ्र हो 
जाकर वध कर डालो । यह सुनकर बालि पुत्र अङ्गद गर्जना करते हुए 
उसको ओर गए ओर उससे कहने लगे कि जिस भाले से तुम छोटे-छोटे 
बानरों को मार रहे हो उसे मेरी छाती में मारो। यह सुनकर नारान्तक ने 
अङ्गद के भाला सारा ओर वह अङ्घद की छाती में लगकर टूट गया । 
इसके उररान्त अङ्गद ने एक घसा उस राक्षस के घोड़े के मारा जिसके 
लगते ही वह घोड़ा मर गया ओर भूमि पर गिर पड़ा । यह देख उस 
राक्षस ने क्रोधित होकर एक घ्‌ सा अङ्गद के मारा जिसके लगते हो अङ्ग 
का मस्तक फट गया ओर खून निकलने लगा तथा क्रोध करके बालि पुन्न 
अङ्गद ने एक घूसा उस राक्षसके मारा जिसके लगते ही उसकी छाती फट 
गई ओर खून उगलता हुआ भूमिपर गिर गया । उसके मर जाने पर देवता 
गन्धवं आदि अङ्गद के पराक्रम को प्रशंसा करने लगे। इस काय को देख 
कर रामचन्द्र भो प्रसन्न हुए ओर उस राक्षस का वध करके पराक्रमी अङ्गद 
प्रसन्न हो उठे । | 
# सत्तरवाँ सगं % 
बालि पुत्र अङ्गद के द्वारा नारान्तक का बध देखकर देवान्तक, त्रिशिरा 
महोदर आदि विलाप करते हुए क्रोधित होकर अङ्गद के ऊपर झपटे तथा 
उन्हें आते हुए देखकर अङ्गद ने एक विशाल वृक्ष उखाड़ कर देवान्तक पर 
फेंका परन्तु त्रिशिरा ने उसे अपने बाण से काट डाला । यह देख अङ्गद 
आकाश सें जाकर वृक्ष तथा पत्थर वर्षा करने लगे । उनको आते देखकर 
अपने वाणों से त्रिशिरा ने उसे निष्फल कर दिया तथा ब्रिशिरा उन पर 
वाण वर्षा करने लगा ओर महोदर ने अङ्गद के परिघा मारा इसके साथ 
ही देवान्तक ने भौ अस्र से प्रहार किया परन्तु अङ्गद ने उसके वाणों को 
निष्फल कर दिया। यह तीनों राक्षस अङ्गद पर प्रहार करने लगे। यः 
देखकर बालि पुत्र को क्रोध आया और एक थप्पड़ महोदर के हाथो ने 
मारा जिसके लगते ही हाथी सर गया तथा उसी समय अङ्गद ने उस हाथी 
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का दाँत उखाड़कर देवान्तक के मारा जिसके लगने से वह विकल हो 
गया । कुछ समय बाद उसे होश आया ओर परिघा लेकर अङ्गद के 
मारा जिसके कारण अङ्गद भूमि पर घुटनों के सहारे गिरे और पुनः खड़े 
होगए । यह देखकर देवान्तक ने अङ्गद के तीन वाण मारे यह दशा जब 
हनुमान व नील ने देखी कि अकेले अङ्गद. पर तीन राक्षस प्रहार कर रहे 
हैं तो बह पेत वृक्ष आदि लेकर राक्षसों की तरफ गये और व्रिशिरा के 
ऊपर नोल ने एक पर्वत फेंका जिसको उसने वाण से काट दिया फिर 
देवान्तक परिघा लेकर हनुमान पर दोड़ा, उसी समय हनुमान ने एक घ्‌सा 
उसके मस्तक पर मारा । उसके लगते ही उसका मस्तक फट गया और 
भूमि पर गिरं गया । उसके मर जाने पर त्रिशिरा, महोदर आदि ने क्रोध 
होकर नील पर वाण वर्षाकी जिससे नील का शरीर घायल होकर शिथिल 
हो गया । कुछ समय के बाद होश आने पर नोल ने एक पर्वंत उठाकर 
महोदर के मारा, जिसके लगने से उसका शरीर चूर २ होगया और वह 
भूमि पर गिर गया । उसके मर जाने पर त्रिशिरा को क्रोध आया और 
वह अपने वाणों से हनुमान को मारने लगा । यह देखकर हनुमान ने उस 
पर एक पर्वत फेंका परन्तु उसे राक्षसने वाणसे काट डाला, इसके उपरान्त 
हनुमान ने वृक्ष वर्षा करते हुए त्रिशिराके घोड़े को मार डाला, उस समय 
त्रिशिरा ने हनुमान पर शक्ति फेंकी परन्तु हनुमान ने उसे तोड़ डाला 
ओर हृषित होकर गर्जना करने लगे इसके उपरान्त उस राक्षस ने हनुमान 
पर तलवार से प्रहार किया । यह देखकर हनुमान ने एक थप्पड़ मारकर 
उसे मूछित कर दिया और उसकी तलवार छीनली परन्तु वह शीघ्र ही उठ 
' खड़ा हुआ ओर हनुमान पर प्रहार करने लगा । उस समय हनुमान को 
क्रोध आया और तलवार से उसका वध कर डाला, उसे मारकर हनुमान 
घोर गर्जना करने लगे । इस प्रकार भाइयों का म(रा जाना देखकर राक्षस 
मत्त को क्रोध आया और गदा लेकर बानरों पर प्रहार करने लगा तो 
ऋषभ, महापाश्वे सामने खड़े होगये । उस राक्षस ने गदा मारी जिसके 
कारण वह बानर मछित होकर मिर गए। होश आने पर ऋषभने एक 
घूसा उसके मारा जिससे वह राक्षस बेहोश होगया, और उसकी गदा 
छोनकर उस पर प्रहार करने लगे, तो वह गदा स्वयं टूट गई परन्तु वह 
राक्षस भूमि पर गिरकर मर गथा उसके मरने पर राक्षसी सेना अस्र-शस्र 
छोड़कर भय के कारण झा, हई... ०.०7७ ८०/७००१ 
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रावण पुत्रों का मारा जाना देख उसके भाई अतिकाय ने क्रोध किया 
ओर रथ पर सवार हो तथा अस्त्र लेकर बह राक्षस युद्ध भूमि में गया 
ओर बानर सेना पर अस्र प्रहार करने लगा तथा उसने प्रहार करके बानरों 
को भयभोत बना दिया तथा अतिकाय का विशाल शरीर तथा भयानक 
रूप देखकर बानर कुस्भकर्ण का अनुमान करने लगे कि यहु कुम्भकर्ण 
उठकर पुनः आणया है । यह विचार करते हुए बानर इधर उधर को 
छिपने लगे और व्याकुल होकर रामचनर को शरण में गए तथा रामचन्द्र 
उस भयानक राक्षस को रथ पर चढ़ा हुआ देखकर विभीषणसे कहने लगे 
कि आप इस भयानक रासस का मुझे परिचय दीजिए यह सुत विभो- 
षण रामचन्द्र से कहने लगे कि यहु रावण के छोटे भाई का पुत्र है तथा 
उसी के समान पराक्रमी और शाख्रों का ज्ञाता है । हे राचन्द्र ! इसने 
ब्रह्माको आराधना करके बहुत से अख शस्र प्राप्त किए हैं, और देवता 
गन्धव, असुर आदि से अवध्य है तथा राक्षसोंको रक्षा करते हए इसने 
अनेक बार देवताओं को परास्त किया है । अतः आप शीघ्र ही इसका 
विनाश करें क्योंकि इसके द्वारा अवश्य ही हारी सेना का नाश होना 
अनिवार्य है । यह सुनकर कुमुद, नील, हिबिद, मेन्द शरभ आदि प्रधान 
बानरों ने पर्बत वृक्षों से एक साथ प्रहार किया परन्तु उस राक्षस ने अपने 
` बाणों से उन्हें काट दिया ओर बानर सेना को अपने प्रहार से भयभीत 
बनाकर वह राक्षस रामचन्द्र के पास जाकर गर्जना करता हुआ कहने 
लगाकि में साधारण मनुष्यों से धुद्ध करना उचित नहीं समझता हूँ अतः 
जिसमें पराक्रम हो वह सुझसे आकर घुद्ध करे। यह बचन उस राक्षस के 
सुनकर लक्ष्मण अपना धनुष बाण लेकर उसके सामने जाकर टङ्कोर करने 
लगे जिससे समस्त दिशाय काँप गईं ओर बह राक्षत भो काँपउठा और 
लक्ष्मण से बहु राक्षस कहने लगाकि तुस अभी बालक हो किस प्रकार 
तुम मेरे बाणों को सह सकोगे क्योंकि मेरे बाण सहने में हिमबान पर्वत 
भो असमर्थं है तया यह मेरा सर्परूपी बाण तुम्हारे रक्तको पोयेगा । यह 
बचन सुनकर लक्ष्मण कहने लगे कि तुम मेरे सामने झंठी अभिलाषा की 
बातें न करो तथा में तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ अतः तुम अपना षरा- 
क्रम दिखाओ ओर तुम्हारा पराक्रम देखकर में अपने तोच्च बाणों से 
तुम्हारा मस्तक ठखाड छा-04 ०दुम+मे-लक रूपमे अपना काल समझो 


Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 


वाल्मीकीय रामायण भाषा ६५ 


PPS SS 
AANA ANNAN ANNAN 


लिए देवता गन्धर्वं आदि आये तथा उस राक्षस ने लक्ष्मण पर वाण 
मारा, उसे आते हुए देख लक्ष्मण ने अपने वाण से निष्फल बना दिया । 
इसके उपरान्त राक्षस ने क्रोधित होकर लक्ष्मण पर पाँच वाणों से प्रहार 
किया सगर लक्ष्मण ने उन्हें अपने वाण से काट डाला । यह देखकर 
लक्ष्मण ने एक तोखा वाण उस राक्षस के मारा जो उस राक्षस के मस्तक 
को फाडकर सपं के समान देह में घुस गया ओर खून वह उगलता हुआ 
काँपने लगा तथा होश आने पर राक्षस ने लक्ष्मण पर सात वाण मारे 
जिन्हें लक्ष्मण ने काट डाला । यह देखकर राक्षस ने एक तीव्र वाण 
लक्ष्मण की छाती में मारा जिससे लक्ष्मण के रक्त निकलने लगा परन्तु 
पुनः सावधान होकर लक्ष्मण ने अपने वाण को अग्निमन्त्र से अभिवादन 
करके उस राक्षस को मारा । अग्नि वाण को आते देख एक वाण राक्षस 
ने मारा और दोनों वाण मिलकर नष्ट हो गये। इसके उपरान्त राक्षस ने 
त्वाष्ट्र वाण लक्ष्मण के मारा। उसे आते देखकर लक्ष्मण ने ऐनुरस्त से 
काट दिया । उसी प्रकार राक्षस के अनेक वाण लक्ष्मण ने काट दिए, 
और लक्ष्मण वाण बर्षा करने लगे परन्तु वह भयभीत न हुआ और न 
उसका कवच हो टूटा, यह देखकर बायु लक्ष्मण से आकर कहने लगा कि 
हे लक्ष्मण ! इसे ब्रह्मा का वर है अतः आप इसे ब्रह्मात्र मारों, यह सुन 
लक्ष्मण ने अपने धनुष पर ब्रह्मात्र को चढ़ाया यह देखकर पृथ्वी आकाश 
काँप उठे और लक्ष्मण ने उस बाण को अतिकाय के मारा, उसने उस 
वाण को अनेक अख्रों से रोका परन्तु बह न रुक सका ओर उसके शिर 
को काट ही डाला । तब उस राक्षस का मस्तक पृथ्वी पर हिमवान पंत 
के समान गिरा । यह देखकर राक्षस भयभीत होकर लङ्का के लिये भागने 
लगे क्योंकि उस सेना का सेनापति मर गया तथा लक्ष्मण का पराक्रम 
देखकर बन्दर प्रसन्न हुए और उनको श्रद्धा सहित पूजा को । 
ॐ बहत्तरवाँ सगं % 

जब रावण ने अतिकाय का मारा जाना सुना तो बहुत क्रोधित 
होकर कहने लगा कि जो मेरे पुत्र इन्द्र द्वारा भो परास्त नहों किए जाते 
थे वह आज रामचन्द्र द्वारा युद्ध भूमिमें मारे गए ओर इनके साथ अनेकों 
महात्मा राक्षस मारे गए । परन्तु मुझे तो इस बात का आश्चयं होता है 
कि पराक्रमो इन्द्रजोत के. द्वाड राम, लक्ष्मण क्त, से बांधे गए और उस 
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नागपाश को देवता भी. खोलने में असमर्थं थे । में अभो तक यह नहीं 
जान सका कि उन्होंने किस प्रभाव से उस नागपाश के बन्धन को तोड़ 
डाला और स्वयं मुक्त होगए तथा जिन राक्षसों को मैंने युद्ध भूमि में 
भेजा था उनका विनाश बानरों ने मार डाला । परन्तु अब में अपने यहाँ 
ऐसा कोई योद्धा नहीं देखता हूँ जो रामचन्द्र लक्ष्मण को मारकर सुग्रीव 
विभीषण को नीचा दिखाए तथा रामचन्द्र का पराक्रम अतुलनीय है और 
वह अस्त्र विद्या में भी निपुण हैं इसी कारण से राक्षस उन्हें परास्त नहीं 
कर सके हें । इसके उपरान्त वह राक्षसों से कहने लगा कि सब एकत्र 
होकर नगर को रक्षा करो और उस अशोक वाटिका में सावधान होकर 
रहो जिस स्थान पर सोता वतमान है तथा तुम लोगों को यह भी पता 
रखना चाहिए कि नगर में कोन आता जाता है ओर प्रत्येक समय बानरों 
को निगरानी करो कि वह क्या-क्या करते हैं। यह कहता हुआ रावण 
अपने महल में गया ओर पुत्रों के कारण को स्मरण करता हुआ दुःखित 
होने लगा । 
ने तिहत्तरवाँ सगं % 

रावण अपने पुत्रों का मारा जाना सुनकर विकल होकर रोने लगा 
यह देखकर उसका पराक्रमी पुत्र इन्द्रजीत कहने लगा कि मेरे जीवित होते 
हुए आप शोक का त्याग कोजिये और आप आज ही मेरे वाणों द्वारा 
राम लक्ष्मण को भूमि पर पड़े हुए देखोगे । मेरी प्रतिज्ञा को आप सत्य 
समझिए । यह कहकर वह पराक्रमी इन्द्रजीत अपने गधों के जुते हए रथ 
में बेठकर चल। तथा वह अस्र शस्त्र लेकर राक्षसों सहित रणभूमि में गया 
उस समय शंख, भेरी आदि बजती जातो थीं और इसने अपनी विजय 
के लिए हवन आदि किया तथा हवन में ज्वाला निकलती थी उससे 
यह प्रतीत होता था कि विजय अनिवायं है तथा इसने बह्या द्वारा अपने 
असरों को अभिमन्त्रित कराया । यह देखकर सूर्य, चन्द्रमा भयभीत होने 
लगे तथा इन्द्रजीत अपने अस्त्र, रथ ले और अपने को छिपाकर लङ्कासे 
निकला ओर रणभूमि में बानरों को मारने लगा तथा इन्द्रजीत को सेना 
भी अस्रो से बानरों का विनाश करने लगी, यह देखकर राक्षस प्रसन्न हो 
उठे। यह देखकर प्रधान बानरों ने राक्षसों पर प्रहार किया परन्तु इन्द्रजीत 
की मार से बानर व्याकुल होगये और इधर उधर भाग गये, 


शि ग न 
वृक्षों से प्रहार राक्षसो पर करने लगे, परस्तु रावण पुत्र ने के त्थर 


र हे 
CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. है सार से 
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व्यथित कर दिया । तथा सात वाणों से मेन्द गजको इन्द्रजीत ने घायल 
कर दिया, और तोस वाण जाम्बवान व नील में मारे तथा अनेक अस्त्रो 
से प्रधान बानरोंको पीडा देने लगा यह देख रावण प्रसन्न हुआ । इसके 
उपरान्त वह इन्द्रजीत छिपकर वाण वर्षा करने लगा, उसने अपनी मायां 
से बानरों को बुद्धि को हर लिया तथा वह बानर व्याकुल होकर चिल्लाने 
लगे । जो बानर आकाश की तरफ देख रहे थे उनकी आँखें इन्द्रजीत ने 
फोड़दों यह समस्त बानर भूमि पर गिर गये। इसके उपरान्त वह राक्षस 
रामचन्द्र लक्ष्मण पर अहश्य होकर वाण वर्षा करने लगा परन्तु रामचन्द्र 
ने उसके चलाए हुए वाणों को निष्फल समझा ओर लक्ष्मण से कहने लगे 
कि इस राक्षस ने बानर सेना को भूमि पर गिरा दिया है क्योंकि इसे ब्रह्मा 
द्वारा अहश्य रहने का वर प्राप्त है इसीलिए तीव्र वाणों द्वारा हमें पीड़ा 
दे रहा है तथा हम इसका वध किस प्रकार करें। जबकि हमारे सामने 
आता हो नहीं है उसके पास भगवान शिव का अस्त है । हे लक्ष्मण ! 
साहस के साथ इस वाण वर्षा की परवा न करो परन्तु प्रधान बानरों के 
भूमि पर गिर जाने से शोभा नष्ट होगई और इस समय हमें यह मूछित 
दशा में पड़ा हुआ देखेगा तथा अपने को विजयी मानकर लङ्कामें चला 
जायेगा । इसके उपरान्त वह युद्ध में इन्द्रजीत के वाण से घायल होगए 
और उन दोनों राजकुमारों को घायल दशा में देखकर इन्द्रजीत प्रसन्न 
होकर घोर गर्जना करता हुआ लङ्का नगरी को गया और प्रसन्न होकर 
रावणको अपने युद्ध को बातें सुनाई । _ 
१८ चोहत्तरवाँ सर्ग % 

रामचन्द्र लक्ष्मण के मूछित होने पर बानर अपना कतव्य भूलकर 
दुःखो होने लगे । यह देखकर विभीषण उनसे कहने लगे कि राम लक्ष्मण 
ब्रह्मा को शक्ति को नहीं तोड़ना चाहते हैं इसलिये वह इन्द्रजीत के वाण 
से मूछित होगए हैं । यदि वह चाहें तो स्वयं अपना दुःख दूर कर सकते 
हैं तथा यह अस्तर इन्द्रजीत ने ब्रह्मा से प्रात किया है अतः ब्रह्माको आज्ञा 
पालन करने के लिए दोनों राधव शय्या पर सो रहे हैं तथा जो बानर 
जोवित हैं उन्हें सात्त्वना देनो चाहिये । इसके उपरान्त विभीषण और 
हनुमान मशाल लेकर युद्ध भूमि में गये । उन्होंने समस्त भूमि को कटे हुए 
बानरों से भरी देखा तथा इन दोनों ने भूमि पर पड़े हुए सुग्रोव, अङ्गद 
नील, शरभ, गन न्धमादन, जाम्बवान, सुषेण, मेन्द, नल, ज्योतिर्मुख, द्विविद 
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आदि को देखा । इसके उपरान्त यह दोनों जाम्बवान को ढू ने लगे तथा 
हजारों बाणों से घायल पड़े हुए जाम्बवान को इन्होंने देखा । उसके पास 
जाकर विभोषण कहने लगे कि बाणों से आपके प्राणों का तो नाश नहीं 
हुआ । यह वचन विभोषण के सुनकर वृद्ध जाम्बवान बड़े कष्ट के साथ 
उत्तर देने लगे कि हे राक्षस श्रेष्ठ ! आओ में तुम्हें पहिचानता हूँ मगर में 
अपने नेत्रों से तुम्हें नहीं देख रहा हूँ क्योंकि वाणों ने मेरा समस्त शरीर 
घायल कर दिया है परन्तु मुझे यह बताओ कि वायु पुत्र हनुमान जीवित 
है । यह वचन सुन विभोषण उनसे कहने लगे कि आप राम लक्ष्मण को 
छोड़कर हनुमान के विषय में क्यों पूछ रहे हैं। इससे यह प्रकट होता है 
कि आपका प्रेम राम लक्ष्मण सुग्रीव अङ्कदके प्रति नहीं है जितना हनुमान 
के प्रति है । यह सुनकर जाम्बवान कहने लगे कि हे राक्षस श्रेष्ठ ! यदि 
हनुमान जीवित हैं तो चाहे समस्त सेना मारी जावे वह जीवित ही हैं 
और यदि हनुमान मारे गये तो हमलोग जीवित होते हुए भो मृतक के 
समान हैं। यह सुनकर हनुमान ने उनके चरण छूकर उन्हें प्रणाम किया 
इसके उपरान्त जाम्बवान हनुमान से कहने लगेकि हे पवन पुत्र ! इस समय 
तुम बन्दरों को रक्षा करो अतः तुम समुद्र से बहुत दूर पर चलकर हिमवान 
पर्वत पर पहुंचो ओर उसो के समीप एक ओषधि पर्वत है उस पर चार 
औषधि हैं जो अपने प्रकाश से समस्त दिशाओं को प्रकाशमान कर रही 
हैं उन्हें लाकर बातरों के प्राणों को रक्षा करो । यह सुनकर हनुमान बड़े 
वेग के साथ आकाश मागे से उड़कर उस पर्वत पर पहुँचे जिस पर अनेक 
ऋषियों के आश्रम बने हुए थे तथा हनुमान के पहुँचते ही उन औषधियों 
ने प्रकाशित होना बन्द कर दिया । यह देख हनुमान उस पर्वत से कहने 
लगेकि यदि तुम रामचन्द्र को इस समय सहायता न करोगे तो सें तुम्हें 
नष्ट भ्रष्ट कर डालू गा । कुछ समय पर्वत को प्रतीक्षा करके उसके शिखर 
पर वायु पुत्र चढ़कर उसे तोड़ने लगे ओर तोड़कर आकाश में पर्बत लेकर 
उड़ गए यह भीषण कमें देख देवता उनको स्तुति करने लगे तथा हनुसान 
को आते देखकर समस्त बानर प्रसन्न हो गर्जना करने लगे और पवन 
पुत्र हनुमान भो ग्जेना करते हुए रामा दल में आगए तथा विभीषण ने 

: उनका आलिङ्गन किया ओर उन ओषधियों को सूंघकर समस्त बानर 
. अच्छे हो गए तथा उनका दुःख जाता रहा ओर उन्हें ऐसा प्रतो 


न + त हुआ 
मानो सोकर जगे हो «इसके उपरान्त जूस पर्वत को हेनुमान ने लेजाकर 
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हिमवान फे समाप हो रख दिया और लौटकर अपने दल में आगये । 
ॐ पिचहत्तरवाँ सर्ग ॐ | 
कुस्भकर्णे तथा रावण के पुत्रों को मारे जाने पर सुग्रीव बानरों से 
कहने लगा कि सायंकाल के समय मशाल लेकर बानरों को लङ्का में प्रवेश 
करना चाहिये ओर समस्त लङ्का में आग लगाकर भस्म करना ही उचित 
है क्योंकि रावण इस समय अपने नगर को रक्षा न कर सकेगा । यह सुन 
कर बानर अपने २ हाथों में मशाल लेकर लङ्काको चले । उन बानरों को 
आते देखकर लङ्काके द्वारपाल भयके कारण भाग गये और बानरों ने लङ्क 
को गलियों में घूम २ कर महल अटारियों में आग लगादी तथा बड़े २ 
विशाल महल अग्नि से भस्म होकर भूमि पर गिरने लगे और उस अग्नि 
में रत्न, सणि मूंगा, रेशसो वस्त्र आदि जलने लगे तथा उस दहकतो 
अग्नि में अपना विकट रूप धारण करके समस्त लङ्काको जलाना आरम्भ 
किया। चारों तरफ राक्षसों में हाहा कार मचगया तथा खियाँ अपने बच्चों 
को लेकर ऊपर से कूदने लगीं और उस समय राक्षस लोग शराब के नशे 
में मस्त होरहे थे । बह घबराते हुए भागते लगे ओर लङ्काको जलते हुए 
देख कर हाथी वानों ने हाथी खोल दिए ओर घोड़े खोल दिये, वह पशु 
अग्नि के कारण भागने लगे ओर चारों तरफ प्रलय होने लगी जिसके 
कारण राक्षसिया के आत्तंनाद से कोलाहल मच गया । यह देखकर जलते 
हुए राक्षस चहार दीवारी फांदकर युद्धको इच्छा से बानरी सेना के सामने 
आए । यह देखकर रामचन्द्र लक्ष्मण ने अपने धनुष वाणों को संभाल कर 
वाण वर्षा करने लगे तथा रामचन्द्र के धनुष टङ्कारने,से राक्षस भयभीत हो 
गए, मानो भगवान शिव स्वयं क्रोध करके लङ्का पर आये हों । यह रात्रि 
राक्षसों को प्रलय काल के रूप में होगई । यह देख कर सुग्रोव ने बानरों 
को आज्ञा दी कि समस्त द्वारों को घेर लो । यह आज्ञा पाते ही उन्होंने 
द्वारों को घेर लिया, जब इसका पता रावण को चला तो शराब के नशे 
में क्रोधित होता हुआ कुम्भकर्ण के पुत्र कुम्भ, निकुम्भ को आज्ञादी कि 
राक्षसी सेना लेजाकर तुम युद्ध करो । यह आज्ञा पाते हो कुम्भ, निकुम्भ 
अपने साथ राक्षस लेकर घोर गर्जना करने लगे, उनको गर्जना मेघों के 
समान भयानक हुई । उस सेना में रावण ने बड़े २ पराक्रमा राक्षस भेजे 
थे । उन सेना को आते हुए देखकर बानरी सेता गजेना करतो हुई आगे 
बढ़ी और वृक्ष पत्थर आदि से बातरो सेना राक्षसों को मारने लगो तथा 
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राक्षसों ने भो बानरों के शिर अपने तीखे वाणों से काट डाले, तथा 
उन दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध होने लगा । चारों तरफ काटो मारों के 
शब्द सुनाई देने लगे । एक २ राक्षस दस २ बानरों को मारने लगा 
ओर राक्षसों को भो बानरी सेना नष्ट करने में जुट गई । राक्षसौ सेना 
को बानरों ने चारों तरफ से घेर लिया और राक्षस बानरों की मार से 
बिकल हो गए तथा उनके कवच आदि ट्ट गये और रथों को ध्वजायें 
नष्ट कर डालो गईं । यह देखकर राक्षस भयभीत हो गये । 
१८ छिहत्तरवाँ सर्ग % 
बालि पुत्र अङ्गद जब अकम्पन के समीप पहुँचे तो उस अकम्पन ने 

क्रोधित होकर एक गदा अङ्गद के मारी जिप्तके लगते ही अङ्गद काँप 
गये ओर होश में आकर उन्होंने एक पर्वत उस राक्षस के ऊपर फेंका तो 
उसके लगते ही वह चूर २ हो पृथ्वी पर आ गिरा । उस समय अकस्पन 
को मरा देख शोणिताक्ष क्रोधित होकर अङ्गद के ऊपर आया और उन 
पर वाण वर्षा करने लगा । यह देखकर अङ्गद ने अपने पराक्रम से उसका 
रथ, वाण, धनुष आदि नष्ट कर डाला तथा अङ्गद उस राक्षस को पकड 
उसको तलवार छीनकर गर्जना करने लगे और अंगद ने उसी तलवार 
से उसे काट दिया तथा अन्य राक्षसों पर प्रहार करने लगे । यह देखकर 
यपाक्ष, प्रजंघ दोनों क्रोधित होकर अंगद पर प्रहार करने लगे । यह देख 
मेन्द, द्विविदि बानर भो अंगद को रक्षा को आ गये तथा इनमें बडा घोर 
युद्ध होने लगा ओर बानर वृक्ष पत्थर आदि से उन पर प्रहार करते थे 
ओर वह राक्षस उन्हें आते देख काट डालते । इसके उपरान्त प्रजंघ 
तलवार लेकर बालि पुत्र अंगद पर प्रहार करने लगा । यह देखकर अंगद 
ने एक वृक्ष उसके ऊपर फेका जिसके लगते ही वह तलवार उस राक्षस 
के हाथ से गिर गई । यह देखकर प्रजंघ ने अंगद के एक घसा मारा 
जिसके लगने से अंगद व्याकुल हो उठे और होश आने पर अंगद ने क 
घ्‌ सा प्रजंघ के मारा जिसके लगते ही प्रजंघ ने अपने प्राण त्याग ब्य । 
यह्‌ देखकर यूपाक्ष अंगद पर दोड़ा और तलवार से प्रहार करने लगा 
तथा द्विविद ने उसकी छाती में घूसा मारा और उसे पकड़ लिया उसका 
पकड़ा जाना देखकर शोणिताक्ष ने द्विविद पर प्रहार किया । वह उ न 
प्रहार से व्याकुल होगये परन्तु उसको गदा को छीन लिया गया जय र 
मेन्द द्विविद को सहायता को आ गया और. यह्‌ दोनों प्रधान नार उन 
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राक्षसों को उठाकर पटक कर पीसने लगे तथा मेन्द ने यूपाक्ष के प्राण 
निकाल दिए, उन सेनापतियों के मारे जाने पर राक्षस सेना भयभीत होने 
लगी और सेना को भागते हुए कुम्भकर्ण पुत्र कुम्भ ने सान्त्वना देकर 
लड़ने के लिये साहस दिलाया और कुम्भ घोर वाण वर्षा करने लगा 
उन बाणों के लगते ही द्विविद पृथ्वी पर जा पड़े अपने भाई को गिरा 
देखकर मेन्द॒ ने राक्षस पर एक विशाल पत्थर फेंका परन्तु उसने अपने 
वाणों से काट डाला और एक वाण मेन्द के ममंस्थान में मारा, जिसके 
लगने से वह भूमि में गिर गए । यह देखकर अङ्गद कुम्भ पर पत्थर वर्षा 
करने लगे परन्तु वह अपने वाणों से काटने लगा और अङ्गद पर वह 
राक्षस वाण वर्षा करने लगा जिसमें अङ्गद घायल होगए परन्तु युद्ध रो 
नहीं हटे । यह देख उस राक्षस ने एक वाण अङ्गद के नेत्रों में मारा उसके 
लगते ही रक्त धारा बहने लगी और दोखना बन्द होगया अतः अङ्गदः 
ने अपनी आँखों को एक हाथ से मू दते हुए एक हाथ से एक विशाल 
वृक्ष लेकर कुम्भ के मारा परन्तु उस वृक्ष को भी अपने वाणों से काट 
डाला । यह देख अङ्गद को बहुत दुःख हुआ और भूमि में बिकल होकर 
गिर पड़े । यह देखकर रामचन्द्र ने जाम्बवान आदि प्रधान बानरों को 
आज्ञा दी यह सुमते ही वह दोड़े और वृक्षों का प्रहार करने लगे परन्तु 
उसने सबको निष्फल बना दिया । यह देखकर बानरराज पर्वत और 
वृक्षों को वर्षा करने लगे, यह देखकर कुम्भ उनके प्रहारों को रोकता हुआ 
उनको अपने वाणों से छेदने लगा, इसके उपरान्त बानर राज को क्रोधः 
आया और बल पूर्वक धनुष वाण को तोड़कर नोचे भूमि में आकर कहने 
लगे कि तुम्हारी वाण वर्षा प्रशंसनीय है तथा तुम इन्द्रजीत के समात ही 
पराक्रमी हो परन्तु मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा है कि तुम युद्ध करते २ 
थक गए हो अतः विश्राम करलो तब में तुम्हें माङँगा । यह सुनकर वह 
नोचे आया और सुग्रोब के साथ मल्ल युद्ध होने लगा तथा सुग्रोव ने उसे 
समुद्र में फेंक दिया वह समुद्र तल सें चल गया । उसके बाद कुम्भने आकर 
` सुग्रीव पर प्रहार किया, उसके प्रहारको बचाकर सुग्रीवते एक घ्‌ सा उसको 
छाती में मारा जिसके लगते ही कुम्भ मर गधा और पृथ्वी काँपने लगी: 
तथा राक्षस भयभीत होकर अपने प्राणों को लेकर भाग गए । 

ऋ सतहत्तरवाँ सर्ग % 
भाई कुम्भ का मरणू सुग्रीब के द्वारा सूनक हू, निकुम्भ परिघ हाय में 
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लेकर पृथ्वी कंपता हुआ युद्ध भूमिमें आया उस समय चारों तरफ श्मशान सा 
दिखाई देने लगा, यह देख पवन पुत्र हनुमान उसके सामने जाकर बड़े 
होगये । यह देखकर निकुम्भ ने हनुमान को छाती में परिघा घुमाकर मारा 
उसके लगने से हनुमान की छाती के सौ टुकड़े होकर आकाश सें चले गये 
परन्तु पवन पुत्र हनुमान पृथ्वी के समान ही अचल होकर खड़े रहे और 
विशाल रूप धारण करके क्रोध में आकर घसा उठाकर घुमाते निकुस्भ 
के सारा उस घ से थे निकुम्भ का कवच ट्ट गया और खून निकलने लगा 
जिस प्रकार बिजली भेघों से निकलकर प्रकाशमान होती है उसी प्रकार 
निकुस्भ हनुमान के घ्‌से से व्याकुल होगया और रक्त धारा बहने लगी 
तथा होश आने पर निकुम्भ ने हनुमान को बलपूर्वक पकड़ लिया, यह 
देखकर राक्षस घोर गर्जना करने लगे और वह निकुम्भ वायु पुत्र को 
उठाकर चल दिया उस समय हनुमान ने क्रोधित होकर एक सुक्का सारा 
जिसके लगते ही उसने हनुमान को छोड़ दिया तथा पवन पुत्र हनुमान 

पृथ्बी पर आकार शोभित हुए और उस राक्षस को पकड़ कर पृथ्वी पर 

डालकर उसको छाती पर हनुमान कूद पड़े जिससे राक्षस का हृदय फट 
गया और हनुमान ने उसके मस्तक को उखाड़ लिया तथा वह मर गया 
यह देखकर बानरी सेना घोर गर्जना करने लगी जिससे समस्त दिशाये 
गूज उठी ओर राक्षसी सेना भय से काँप गई, उस समय पृथ्वी चलायमान 
होगई ओर आकाश फटे के समान दिखाई देने लगा । 
१८ अठहत्तरवाँ सग # 

जब राक्षसों ने रावन से कुम्भ निकुम्भ के मरण को बात कही तो 
वह अधिक दुःखी हुआ ओर उसकी क्रोधारिनि भड़क उठी तथा व्याकुल 
होकर उसने खर पुत्रों को युद्ध में जाने को आज्ञा दो जिनका नाम विशा- 
लाक्ष, मकराक्ष था । रावण इन दोनों राक्षसों से कहने लगाकि हे पुत्रो 
रण भूमि सें रामचन्द्र लक्ष्मण का वध करो। ये वचन सुनकर खर पुत्रों 
ने सेनाध्यक्ष को आज्ञा दी कि हमारे रथ को तयार करके लाओ ओर युद्ध 
भूमि के लिए सेना को तैयार करो । यह आज्ञा पाते हो सेनाध्यक्ष रथ 
और सेना लेकर आ गये तथा वह दोनो खर पुत्र रावण को प्रणाम करके 
रथ सें बैठकर रणभूमि गये और राक्षसों से कहने लगे कि तुम बानरों 
से घोर युद्ध करो और हम अपने स्वामी को आज्ञा से युद्ध भमि में राम 
लक्ष्मण को मारेंगे तथा प्रधान २ बन्दरो का नाश करेंगे । जो राक्षस खर 
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पुत्रों के साथ गये थे बह देखने में बड़े ही भयानक दिखाई देते थे क्योंकि 
उनके बाल बिखरे हुए थे और अपनी इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे 
बह खर पुत्रों को अपने बीच में लेते हुए तथा गर्जना करते हुए रणभूमि 
में चले । जिस समय खर पुत्र अपने रथ में बैठे हुए जा रहे थे तो उनके 
सारथी के हाथ से कोड़ा गिर गया और सहसा रथकी पताका उड़कर भूमि 
में गिर गई ओर जो घोड़े रथ में जुते हुए थे वह शिथिल होकर आँसू 
डालने लगे परन्तु काल के वशीभूत होने के कारण उन राक्षसो ने अशुभ 
शकुनों पर बिल्कुल ध्यान न दिया और रामचन्द्र लक्ष्मण के समीप 
गये तथा उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र लगे हुए थे और वह इधर उधर 
भ्रमण कर रहे थे । 
ॐ उन्यासीवाँ सग % 
उन राक्षसों को आते हुए देखकर प्रधान २ बानर युद्ध के लिए तयार 
हुए। यह युद्ध राक्षस और बानरों में बड़ा ही भयानक हुआ तथा वह दोनों 
पक्ष एक दूसरे से मिलकर मारने काटने लगे तथा अस्त्र शत्रो से राक्षसों 
ने बानरों को भयभीत कर दिया और खर पुत्रों की वाण वर्षा से बानरी 
सेना व्याकुल हो उठी और इधर उधर भागती नजर आने लगी । यह 
दशा बानरों की देख राक्षस प्रसन्न होकर घोर गर्जना करने लगे इसके 
बाद रामचन्द्र ने वाण वर्षा करके राक्षसों के वेग को रोक दिया । यह 
देखकर खर पुत्र मकराक्ष रामचन्द्र से कहने लगा कि आज मुझे युद्ध में 
तुमको ही मारना है और जब से तुमने जनस्थान में मेरे पिता के प्राण 
लिए उसो दिन से मेरे हृदय में क्रोधाग्नि भड़क रहो है इसलिए आज में 
तुम्हें मारकर अपनो क्रोधाग्नि को शान्त करूंगा । यह वचन सुनकर 
रामचन्द्र हँसते हुए उस राक्षस से कहने लगे कि हे राक्षस ! तुम स्वयं 
अपनी प्रशंसा कर रहे हो इससे क्या लाभ है ? जब तक कि तुम अपना 
पराक्रम युद्ध सें न दिखलाओ और इस बात को तुम जानते हो कि 
तुम्हारे पिता के साथ चौदह हजार राक्षस जनस्थान में मुझसे युद्ध करने 
के लिए आये थे, उनका विनाश मैंने अपने वाणों से हो किया था ओर 
आज भी जब अपने वाणों से तुम्हें माखंगा तो तुम्हारे माँस छा भोजन 
गीध सियारों को सन्तुष्ट करेगा । यह वचन रामचन्द्र के सुन उस राक्षस 
ने रामचन्द्र पर वाण वर्षा की परन्तु रामचन्द्र ने उन्हें निष्फल बना दिया: 


ओर इन दोनों से घोर युक्छ' होमे” प्लमन्ओरूइस'युद्ध को देखने के लिए 
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अपने २ विमानों पर चढ़कर देवता आए तथा वह दोनों रण भमि में एई चढ़कर देवता आए तथा वह दोनों रण भूमि सें एक 
दूसरे को उत्तर देरहे थे उनके वाणों से समस्त पृथ्वी भर गई। इसके बाद 
रामचन्द्र ने आठ वाणों से उसके सारथो को मार डाला और रथ समेत 
घोड़ों को मार डाला । यह देख कर वह राक्षस भूमि पर आगया ओर 
अपना शूल उठाया, यह शूल रुद्र का दिया हुआ था इस शल के उठाते 
ही देवता भाग गये और उस राक्षस ने शलको घुमाकर रामचन्द्र के मारा 
परन्तु रामचन्द्र ने अपने वाण से उसके टुकड़े २ कर डाले यह देखकर 
देवता रामचन्द्र की प्रशंसा करते हुए साधु २ कहने लगे। यह देखकर 
बह्‌ दुष्ट राक्षस रामचन्द्र से कहने लगे कि ठहरो, यह सुनकर रामचन्द्र ने 
क्रोधित होकर अपने धनुष पर अग्नि वाण चढ़ाया ओर चढ़ाके उस राक्षस 
को छातो में मारा, उसके लगते ही उस राक्षस के प्राण निकल गये और 
भूमि पर आगिरा । उसके मर जाने से राक्षस लङ्का को भागने लगे तथा 
रामचन्द्र ह्वारा उस खर पुत्रका वध देखकर देवता प्रसन्न हो उठे ओर राम 
चन्द्र को प्रशंसा करने लगे । 
१८ अस्सोवाँ सर्ग % 
तीन शिर वाले हाथो के समान पराक्रमी राम लक्ष्मण को जो कि 

बन्दरों के बोच में स्थित होकर वाण चला रहे थे मेघनाद ने देखा । ये 
दोनों वे ही हैं ऐसा निश्चय कर धनुष को चढ़ाकर निरन्तर पानो वर्षाने 
वाले मेघ के समान वाणों को वर्षा करने लगा आकाश में रथ में बैठा हुआ 
सेघनाद छिपकर तोक्ष्ण वाणों से राम और लक्ष्मण को मारने लगा । 
उसको वाण वर्षा से ढके हुए राम लक्ष्मण ने अपने धनुष पर दिव्य वाण 
चढ़ाये ओर तब महाबली राम लक्ष्मण ने अपने वाण समूह से आकाश 
को आच्छादित कर दिया परन्तु उन तीक्ष्ण सूयं के समान तेजस्वी वाणों 
से वह मेघनाद का स्पशे न कर सके । उसने आकाश को धून्र से अन्ध- 
कारित बना दिया इस लिए कुहरे में ढके जाने से दिशायें प्रकाशित नहीं 
'होतो थीं न धनुष के टङ्कार की आवाज होती थी । न रथ और घोड़ों के 
ःखुरकी आवाज होतो थो, न इधर उधर घूमता हुआ मेघनाइ हो दोखता 
था । उस घोर अन्धकार में मेघनाद पाषाण वृष्टि के समान वाण वृष्टि 
करने लगा । वरदान में प्राप सूयं के समान तेजस्वी वाणों से क्रद्ध होकर 
'बह रण में रामचन्द्र के समस्त अङ्गों को छेदने लगा जिस प्र: 


ते से पर्वे प्रकार जल 
'घाराओं से पर्वत पीडित होता है उसी प्रकार राम लक्ष्मण उ 
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वर्षा से ताडित होने लगे और मनुष्यों में सिह के समान पराक्रमी राम 
लक्ष्मण सुवर्ण पंख वाले तीक्ष्ण वाणों को छोड़ने लगे । लङ्का पक्षी के 
तुल्य पंख वाले रामचन्द्र के वाण आकाश में पहुंचकर मेघनाद को छेदकर 
रुधिर प्लावित होकर पृथ्वी पर गिरने लगे मनुष्य श्रेष्ठ राम लक्ष्मण मेघनाद 
प्रेणित वाण समूह से अत्यन्त क्रुद्ध होकर उस वाण समूह को भालों से 
काटने लगे। दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण जिस तरफ से वाणों को आते 
देखते थे उसी तरफ अपनी उत्तम वाण वर्षा करते थे । अतिरथ मेधनाद 
भी अपने रथ से चारों तरफ घूमता हुआ अस्तर चलाने वाले राम लक्ष्मण 
पर वाणों को वर्षा करने लगा । सुवर्ण पंख वाले इन वाणों से मेघनाद के 
द्वारा वेधे गये राम लक्ष्मण फूले हुए ढाक के समान शोभित हुए । मेघ से 
ढके हुए सूर्य के समान मेघनाद के रूप को तथा इसकी शीघ्र गति को 
अथवा इसके धनुष वाण को कोई नहीं देख सकता था। उसके वाणों से 
वेधे गये सँकड़ों निष्प्राण बन्दर पृथ्वी पर पड़े हुए थे । इसके बाद क्रोधित 
हो लक्ष्मण रामचन्द्र से बोले कि अब में इन राक्षसों को मारने के लिए 
र्मात्र का प्रयोग करता हूँ । शुभ लक्षण युक्त लक्ष्मण से रामचन्द्रजी 
ने कहाकि एक राक्षस के लिए पृथ्वी के सब राक्षसों का वध करना उचित 
नहीं । जो युद्ध न करता हो तथा जो छिपा हुआ हो तथा हाथ जोड़ 
रहा हो, शरणागत हो, दौड़ रहा हो, मतवाला हो, इतने प्रकार के शत्रुओं 
को तुम्हें नहीं मारना चाहिए । हेमहाभुज ! शत्रुके मारने में ही प्रयत्नशोल 
बनो अतः हमें तुम्हें सपं के समान वेग वाले वाणों का प्रयोग करना 
चाहिए । इस प्रकार के मायावो क्षुद्र राक्षस को देख लेते तो बन्दर भो 
मार सकते थे । यह पृथ्वी में छिपे चाहे आकाश अथवा रसातल में जाय 
परन्तु यह मेरे शस्तरों में जलकर निष्प्राण होकर पृथ्वी पर अवश्य गिरेगा, 
बन्दरों के मध्य में स्थित रामचन्द्रजी इस प्रकार सारगभित वचन कहकर 
कठोर कमं करने वाले उस भयानक राक्षस के मारने का शीघ्र ही विचार 
करने लगे। [ 
ॐ इक्यासोवाँ सर्ग % 

उन महात्मा रामचन्द्र को मानसिक वृत्ति को जानकर मेघनाद युद्ध से 
लोटकर लङ्कामें चला गया । इसके बाद महाबली कुम्भकरण आदि राक्षसों 
के वध का स्मरण कर क्रोध से लाल २ आंखें कर श्रवीर रावण का पुत्र 
फिर वहाँ से निकला । ८महाप्क्रमी,पुलहत्य् ८कुन्ति"का पोता देवताओं को 
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कंटक स्वरूप वह इन्द्र-विजयो मेघनाद बहुत से राक्षसों को साथ लेकर 
पश्चिम द्वार से चला । युद्ध के लिए अत्यन्त उत्साहित राम लक्ष्मण दोनों 
भाइयों को देखकर मेघनाद ने माया फैलाई । वह मायामयो सोता बना 
कर स्वयं बहुत सी सेना के बीच में स्थित होकर सीताजी के मारने की चेष्टा 
करने लगा । वह दुष्ट सबको भाम में डालने के लिए उस मायामयो सोता 
को मारने के लिए बानरों की ओर बढ़ा उसको अपनो तरफ आता देख 
कर वे सभी बन वासी पाषाण हाथ में लेकर उसे मारने को दोड़े। बानर 
श्रेष्ठ हनुमान एक भारी पर्वत खण्ड लेकर सबसे अगाडी चले । उन्होंने 
उदास तथा एक वेणो धारण करने वाली उपवास से दुर्बल शरीर वालो 
सीता को मेघनाद क्रे रथ पर बैठी हुई देखा, उसका वस्त्र अत्यन्त मलिन 
था, शरीर बहुत दिनों से असंस्कृत था धूल से व्याप्त हो रहा था । थोड़ी 
देर देखने के बाद हनुमान यह निश्चय कर चुके थे कि यह सीता है क्योंकि 
उनको सौता को देखे बहुत दिन बीत चुके थे इस प्रकार शोक से दु:खी 
आनन्द रहित तपस्विनो दीन मुख सीता को रथ में स्थित मेघनाद के 
. आधीन देख हनुमान सोचने लगे कि इन्द्रजीत का क्या अभिप्राय है और 
फिर श्रेष्ठ बानरों को लेकर उसको तरफ बढ़े । उन बन्दरों की सेना को 
देख सेघनाद अत्यन्त क्रोधित हुआ और म्यान से तलवार निकालकर 
सीता का शिर पकड़ कर खींचा । माया से निर्मित राम २ चिल्लाती हुई 
उस सीता को बानरों के देखते हो देखते वह मारने लगा, सोता के बालों 
को पकड़ा हुआ देख हनुमान को अत्यन्त दुःख हुआ और उनकी आँखों 
में दुःख से आँसू बहने लगे । उस सर्वाङ्ग सुन्दरी राम को रानी सोता को 
देखकर क्रोधित होकर हनुमानजी राक्षसाधिरति मेघनाद से बोले अरे 
दुरात्मा ! अपने नाश के कारण इसके केशों को क्यों पकड़ रहा हे ? त 
ब्रह्मषियों के कुल में उत्पन्न होकर भौ राक्षसों के से आचरण करता है 
तुझ पापो को घिक्कार है जो कि तेरी इस प्रकार को नीच बुद्धि है, त 
निर्देयी है, अनाय है खोटे स्वभाव वाला है तथा पापमय पराक्रमी है। 
अरे दुष्ट ! तुझे नीच काम को करने में लज्जा नहीं लगती । घर से राज्य 
से तथा राम वियुक्त हुई सोता ने तेरा क्या बिगाडा है जो त इस निरपरा- 
धिनो को सारता है । सौता को मारकर त बहुत देर तक नहीं जी सकता 
अरे वध करने योग्य पापी ! तू मेरे हाथ में है महा पापो भी जिन लोकों 
सें जाने को इच्छा तहीं करते, ख घातियों के उन कुत्सित लोकों में तुम 
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प्राण परित्याग कर अभी पहुँचोगे। इस प्रकार कहकर अस्त्र धारी बन्दरों 
के सहित हनुमान क्रोधितहो मेघनाद पर झपटे । महाबली बनवासौ बन्दरों 
की सेना को आता देखकर भयङ्कर क्रोध वालो राक्षसों की सेना से रोकता 
हुआ हुजारवाणों से बन्दरों की सेना को दुःखित कर बन्दरों में श्रेष्ठ हनुमान 
से इस प्रकार बोला सुग्रीव, तुम और राम जिस कारण से यहाँ आये हो 
उस सौता को तुम्हारे देखते ही देखते आज मार दूंगा और हे बन्दर ! उसे 
मारकर फिर राम लक्ष्मण को ओर तुझको तथा सुग्रीव को भी मार दूंगा 
और उस अकार्य विभोषण को भी मार दूँगा और हे बन्दर ! तुमने जो 
यह कहा था कि ख्रियों को नहीं मारना चाहिये सो ठीक नहीं । जो कार्य 
शलु को दुःख देने वाला है वह सब हमारा कतव्य है । हनुमान से इस 
प्रकार कह रोती हुई मायामयो सीता को तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से मार 
देता हुआ उसने यज्ञोपबीत के स्थान पर अर्थात्‌ बिल्कुल बीच से सीता को 
काट डाला और वह प्रिय दर्शना पृथु श्रोणी सीता पृथ्वी पर गिर पड़ी । 
उस सौता को मरा देख मेघनाद हनुमान से बोला कि मेरे द्वारा खड्ग से 
काटी गई सीताको देख, यह सीता मर गई अब तुम्हारा परिश्रम व्यर्थे है । 
तब बड़ी तलवार से सीता को मार मेघनाद बड़ा प्रसन्न हुआ और रथ में 
बैठकर बहुत जोर से गजना करने लगा । यास में स्थित बानरों ने आकाश 
रूपी किलेका आश्रय लेकर मुं ह खोलकर निकाले हुए उस शब्द को सुना । 
वह दृष्ट रावण का पुत्र मेघनाद सीता को मार कर बड़ा प्रसन्न हुआ, उसे 
प्रसन्न देख बन्दर खिन्न होकर भागने लगे । 
ॐ बयासोवाँ सगे % 

इन्द्र के बज्र के समान उसको भयङ्कर गर्जना सुनकर भयखाकर बानर 
इधर उधर देखते लगे और भागने लगे, बन्दरों को खिन्त मुख भागता 
हुआ देखकर पवन पुत्र हनुमान उनसे कहने लगे, अरे बन्दरो ! दुःखी 
होकर धुद्ध का उत्साह छोड़कर तुम क्यों भाग रहे हो तुम्हारी वोरता कहाँ 
गई ? तुम लोग मेरे पोछे चलो में युद्ध क्षेत्र में आगे चलता हूँ । बुद्धि- 
मान पबन के पुत्र हनुमान से इस प्रकार कहे गये बन्दर क्रोधित होकर 
पर्बत खण्ड तथा वृक्षों को प्रहण करते हुए गर्जना करते प्रसन्न होकर 
उस महायुद्ध में हनुमान के पीछे चल दिए उन मुख्य बन्दरों से घिरे 
हुए हनुमान धधकतो हुई अग्नि के समान अपने तेज से शत्रु सेना को 
जलाने लगे । बन्दरों क्ये०सेनह,से००'स्िरे..हुएकाक्०श्रेष् हनुमान प्रलयकाल 
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के यमराज के समान राक्षसों का नाश करने लगे और हनुमानजी ने 
बड़े भारो क्रोध से युक्त होकर मेघनाद के रथ पर एक बडी भारी शिला 
फेंकी, उस शिला को आती हुई देखकर सारथी ने आज्ञाकारी घोड़ों से 
जुते हुए रथ को घोड़ों द्वारा दूर हटवा दिया। सारथी के साथ रथ में 
बेठे हुए मेघनाद को न पाकर व्यर्थं हुई वह शिला पृथ्वी को फाड़कर 
पाताल में चली गई, उस शिला के गिरने से राक्षसों को बहुत सी सेना 
मारी गई । पाताल को जाती हुई उस शिला ने बहुत से राक्षसों का 
नाश किया । वन में रहने वाले सैकड़ों बन्दर गर्जना करते हुए वृक्ष ओरं 
पर्वत खण्डों को लेकर मेघनाद पर दोड़े । भयंकर पराक्रमी बन्दर युद्ध में 
मेघनाद पर वृक्ष तथा पवतों की वर्षा करने लगे । बन्दर घुद्ध क्षेत्र में 
शत्रुओं को मारने लगे और अनेक प्रकार से गर्जना करने लगे भयंकर 
बानरों से वृक्षों द्वारा जर्बदस्तो मारे गये विकृत दर्शन राक्षस गतचेष्ट हो 
पृथ्वी पर गिरने लगे । मेघनाद बन्दरों से दुःखी अपनी सेना को देख 
शत्र उठाकर क्रोधित होकर बस्दरों को तरफ चलने लगा । बह अपनी 
सेना से घिरा हुआ वाण वर्षा करने लगा, मेघनाद, शल, वज्र, तलवार, 
पहिश तथा मुग्दर आदि शस्तरों द्वारा अनेक महा पराक्रमी श्रेष्ठ बन्दरो 
को मारने लगा ओर बन्दर भौ सेघनाइ के सेवकों को मारने लगे । सशाखा 
वृक्षों से, पवंतों से, शिलाओं से, महाबलो हनुमान भयंकर कर्म करने 
वाले राक्षसों का नाश करते हुए शतु सेना के वार को रोककर बन्दरो से 
बोले कि इस सेना से लड़ना हस लोगों का उद्देश्य नहीं है। इसलिए 
लौट चलना चाहिए, जिस राम के प्रिय करने को इच्छा से प्राणों का मोह 
छोड़कर हम लोग युद्ध कर रहे थे वह रामको प्यारी सौताजी मर गईं । 
अतः अब यहाँ से चलकर यह सब वृत्तान्त र/म और सुग्रीव को सुनाना 
चाहिये । फिर वह दोनों जो आज्ञा देंगे वह करेंगे, ऐसे कहकर बन्दरो में 
श्रेष्ठ हनुमान धीरे २ सब बानरों को लौटाकर सेना सहि 
से लौट गये तब हनुमान को राम के पास जाता 
सेघनाद हवन करने की इच्छा से निकुम्भिला के 
सेघनाद वहीं जाकर अग्नि में हवन करने लगा । त 

उस राक्षस के हवन करने पर रुधिर रूपी हवि 
हुआ, ओर रुधिर के बहने से तृप्त अग्नि हार as ति बलि मत्युल 


देने लगा । सन्छ 

१ हर सन्ध्या 
सूर्य के समान अरुण वर्ण वा t 

क्स के £ CC-0. ASI Srinagar Circle, कान उठा, सम्पूणं विधि को 


त निभंय यहाँ 
हुआ देखकर बह दुष्ट 
स्थांन पर गया, वह 
त्पश्चात्‌ यज्ञ भूमि में 
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जानने वाला इन्द्रजीत राक्षसों को उन्नति के लिए अरिनि के ह॒व्य पदार्थ का 
हवन करने लगा । रण क्षेत्र में कतंव्या-करतेव्य का ज्ञान करने वाले राक्षस 
भी वहाँ बठे देख रहे थे । 
ऋ तिरासोवाँ सर्ग % 

रामचन्द्र भो राक्षस और बन्दरों के उस घोर संग्राम का शब्द सुन 
कर जाम्बवान से बोले, हे सोम्प ! अवश्य ही हनुमान ने दुष्कर कम किया 
है क्योंकि यह भयङ्कर बड़ा भारी आयुधों का शब्द सुनाई पड़ रहा है। 
इसलिये हे ऋक्षपति ! अपनी सेना के सहित तुम जाओ और युद्ध करते 
हुए बानर श्रेष्ठ हनुमानजी को सहायता करो । रामचन्द्र को आज्ञा शिरी- 
धार्यं कर जाम्बवान अपनो सेना सहित वहाँ से पश्चिम द्वार पर चला जहाँ 
हनुमानजी युद्ध करते थे । इसके बाद जाम्बवान ने युद्ध से थके हुए बानरों 
के साथ लोटते हुए हनुमानजी को देखा । हनुमान रास्ते में आते हुए ओर 
युद्ध के लिये तेयार नोल मेध के समान भयङ्कर उस रीछों के समुदाय को 
देखकर उसे भो लोटाकर उसके साथ रामचन्द्रजी के पास आये, और 
दुःखित होकर रामचन्द्रजी से बोले रणक्षेत्र में युद्ध करते हुए हम लोगों के 
देखते ही देखते मेघनादने रोती हुई सीताको मार डाला। हे शत्रु नाशन ! 
सीता को यह अवस्था देखकर मेरा चित्त अत्यन्त दुःखी हुआ था ओर 
आपसे यह वृत्तान्त कहने के लिए में यहाँ आया हूँ । उनका यह वचन 
सुनकर रामचन्द्रजो शोक से मूछित हो इस प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़े जिस 
प्रकार जड़ जिसको कट गई हो ऐसा वृक्ष पृथ्वी पर गिरता है । देव तुल्य 
रामचन्द्रजी को पृथ्वो पर गिरा हुआ देखकर सभी बानर क्रुद्ध होकर वहाँ 
एकत्रित हो गये । न बुझने योग्य सहसा उठो अग्नि के समान सीता को 
वियोगाग्नि से जलते हुए रामचन्द्र को कमल के फूलों से सुगन्धित जल 
से बन्दरों ने सींचा। इसके पश्चात्‌ दुःखित हुए लक्ष्मण ने अस्वस्थ रामचन्द्र 
को दोनों हाथों से पकड़ा ओर उनसे प्रयोजन वतो सारगभित वाणो से बोले, 
हे आर्य ! धर्ष मागंसे प्रवृत्त तथा जितेन्द्रिय भो आपको धर्म रक्षा नहीं 
कर सकता क्योंकि वह निर्थक है। स्थावर ओर जङ्गम जोवन जिस प्रकार 
प्रत्यक्ष होते हैं उस प्रकार धमं प्रत्यक्ष नहीं होता इसी से मेरी बुद्धि में धमं 
नहीं । स्थावर तथा जङ्गम जीव धमं नहीं करते तो भो वे सुखो हैं, इस 
से यह सिद्ध होता है कि धमं से सुख नहों है क्योंकि यदि ऐसा होता 
तो आपके समान धर्मात ,.पुरुष ड:ख, क्यों उढ़ाते.। यदि अधमं से दुःख , 
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होता है, यह बात सिद्ध होतो तो रावण नरक में जाता और आप जैसे 
महात्मा दुःख न उठाते रावण पापी होते हुए भी दुःखी नहीं और धर्मात्मा 
हीते हुए आप दुःखी हैं । अतएव धमं दुःख देते वाला तथा अधमं सुख . 
देने वाला दोनों विपरीत फल देने वाले होगये । अर्थात्‌ अपना नियत फल 
नहीं देते । धर्म से सुख, तथा अधमं से दुःख यह नियम यदि अटल होता 
तो धर्म पूर्वक चलने वालों को सुख नहीं मिलता । क्योंकि धर्माचरण 
करने वालों को सुख मिलना ही चाहिये। परन्तु अधर्मो सुख भोगते हैं 
ओर धर्मात्मा दुःख उठाते हें । अतः धर्म और अधर्म निरर्थक हैं अथवा 
बिपरीत फल दाता हैं। हे रास ! यदि पाप कमं के द्वारा ही पापी मारे 
जाते हैं तो क्रिया रूप अधमं जब स्वयं नष्ट होगया तब नष्ट होने पर यह 
किस का वध कर सकता है। (क्रिया की स्थिति तोनक्षण तक होती है) 
यदि यह कहो कि विधि के द्वारा पापी का नाश होता है और बह दूसरों 
को नष्ट करता है तो पाप का फल विधि को ही मिलना चाहिये पापी को 
न मिलना चाहिए। कमं को आज्ञा का नाम विधि होता हे । अतएव 
मनुष्य कमें करता है तो कस करने सें कर्ता को स्वाधीनता न हुई, फिर 
उसका फल भो कर्ता को नहीं मिलना चाहिये । हे शब नाशक ! धमं दुःखों 
को दूर करता है, यह बात किसो ने देखो नहीं क्योंकि यह अव्यक्त हैं 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष न होने वाला है अतः कहना चाहिये धमं है नहीं परन्तु वह 
माना जाता है। ऐसे धमं से कल्याण किस प्रकार हो सकता है । हे सज्जनो 
में श्रेष्ठ रामचन्द्रजो ! यदि धमं सत होता तो तुम्हारा असत कल्याण 
कभी न होता । तुमने जो इतना दुःख अनुभव किया है उससे यही सिद्ध 
होता है कि धर्म नहीं है ओर यदि है भो तो दुर्बल है या क्लीव है ऐसा 
स्वीकार करना पड़ेगा कि वह बल का अनुयायी है । दुर्बल और मर्यादा 
हीन का सेवन नहीं करना चाहिए यह मेरा मत है । यदि धं बल का 
पक्षपाती है तो धमं को छोड़कर पराक्रम करो, जिस प्रकार धमं में आरूढ़ हो 
उसी प्रकार बल पर आरूढ़ होना चाहिये । यदि आप सत्यात्मक धर्म का 
पालन कर रहे हैं अर्थात्‌ पिताको आज्ञा मान वनमें आये हो तो राजाने 
पहिले आपको राज्य देने को भी तो कहा था। उस आज्ञा का पालन आपने 
क्यों नहीं किया तो आप क्या उसके लिये दोषो नहीं हें ? यबि दोषो हैं तो 
क्या आपने यथार्थ धर्म का पालन किया है ? हे परन्तप ! यदि धमं हा 
प्रधान होता अधमं नहीं होता तो इन्द्र विश्वरूप मुनिको मारकर यज्ञ करते । 
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एक यज्ञ रूप धर्म से ही काम चल जाता वे हिसारूप मुख्य अधमं न करते 
अधर्म युक्त धमं हो शत्रु का नाश करवाता है । अतः हे रामचन्द्रजो ! 
धर्म और अधमं तो लोग इच्छानुसार करते हैं । इच्छा पूर्वक आचरण 
करना ही धमं है यह मेरा मत है । अतः राज्य को छोड़ते हुए आपने 
धर्मकी जड़ पूर्व में ही काट दी, इधर उधर से बढ़े हुए अपने प्रयोजनों से | 
ही धमं की सब क्रिया होती हैं । जिस प्रकार पर्बतों से नदी निकली हैं 
अपने प्रयोजन से रहित मन्द बुद्धि मनुष्य की सब क्रिया इस प्रकार नष्ट 
हो जाती हैं जैसे ग्रीष्म में छोटी नदियाँ सूख जातो हैं। सुख से पला हुआ 
मनुष्य आगत धनको छोड़कर पुनः सुख की कामना से पापाचरण द्वारा 
भी धन पैदा करने को उद्यत हो जाता है यही पाप है । संसार में जिसके 
पास धन है उसी के मित्र हैं, जिसके पास धन है उसो के सुहृद हैं, जिसके 
पास धन है उसो के भाई हैं, जिसके पास धन है वही मनुष्य है और जिसके 
पास धन है वही पण्डित है। जिसके पास धन है वही पराक्रमी है, जिसके 
पास धन है वही बुद्धिमान है जिसके पास धन है वह ही बलवान है, जिसके 
पास धन है वह ही गुणी है । अर्थके त्यागने में मैंने इतने दोष बतलाये । 
आपने राज्य को छोड़ते हुए न जाने किस बुद्धि से काम लिया । यह सैं 
जानता हूँ कि जिसके पांस धन है उसके धमं, काम आदि सभो प्रयोजन 
सिद्ध होते हैं । निर्धन मनुष्य के कोई काम सिद्ध नहीं होते चाहे जितना 
पुरुषार्थं किया जाय हर्ष, काम, दपं अर्थात्‌ अहङ्कार, धमं, क्रोध, शांति, दम 
आदि के जितने गुण हैं बह अर्थंवान के पास ही रहते हैं जिन तपस्या 
करने वाले धर्मात्माओं का भी धन के बिना लोक दुःखमय हो जाता है, वही 
दुःखो नाशक धन तुम्हारे पास नहीं है जिस तरह दुदिन आने पर अच्छे ग्रह 
नहीं रहते । तुमने पिता का बचन मानकर जब बनको प्रस्थान किया तभी 
घ्राणों से प्रिय तुम्हारी खरी का राक्षस ने हरण किया है । हे वीर ! मेघनाद 
ने जो दुःख आज हम तुमको दिया है उसे में अपने पुरुषार्थं से दूर करूंगा । 
इसलिए आप उठें । हे धूमब्रत, दीघंबाह, नरशार्दूल ! आप उठें, क्या आप 
अपनी महान आत्माको भूल गये । निर्दोष सौता का वध देखकर आवेश में 
आकर मैंने यह बातें कहीं । रथ, गज, घोड़े तथा राबण के साथ इस लङ्का 
को सैं बाणों से गिरा दूंगा । म 
न . ॐ चोरासीवाँ सग % 

भातृ वत्सल. लक्ष्मण रामचन्द्र का»आश्वासन दे हो रहे थे कि उसो 
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समय अपने स्थान पर गुल्म रक्षको को नियुक्त कर विभीषण वहाँ आये। ” 
अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित चार वोर उनके साथ थे, वह ऐसे शोभित होते थे 
सानों कज्जल गिर के समान काले हाथो अपने यूथपति के साथ हों, 
बिभीषण ने वहीं पहुंचकर महात्मा लक्ष्मण को तथा बन्दरों को रोता हुआ 
देखा । इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न महात्मा रामचन्द्र को लक्ष्मण की गोदी में 
मूछित पड़े हुए देखा, लज्जित और शोक सन्तप्त रामचन्द्र को देखकर 
आन्तरिक दुःख से दुःखित होकर 'यह क्या है! यह विभीषण ने पूछा ? 
बिभीषण का सुख देखकर, सुग्रोव तथा उन बानरों को देखकर, रोते हुए 
बड़े धीरे से लक्ष्मणजी बोले मेघनाद ने सीता को मार दिया है। यह 
हनुमान के सुख से सुनकर ही रामचन्द्र मूछित हो गये, इतना कहते हुए 
लक्ष्मण को बीच में रोककर ही विभीषण मूछित रामचन्द्र से स्पष्टार्थ युक्त 
बाणी बोले, हे मनुष्येख्न ! दुखित हनुमान ने जो आपसे कहा है उसे मैं 
समुद्र के सूखने के समान हौ असम्भव समझता हूँ । सीता के विषय में 
रावण का जो अभिप्राय है में उसे जानता हूँ वह सीता को मार नहीं 
सकता । उसका हित चाहने वाले मेरे बार २ प्रार्थना करने पर भी उसने 
सीता को नहीं लोटाया । न तो साम से, न दाम से, न भेद से भी कोई 
सीताजो को देख सकता है न युद्ध में तथा उपायों से भौ सीता को देख 
सकता है । वह इस मायामयी सोता को रचकर बन्दरो को भाम में डाल 
कर लौट गया । वह आज तिकुस्भला स्थान पर जाकर हुबन करेगा और 
हवन पूरा करके लौटने पर वह देवताओं सहित इन्द्र से भी अजेय हो 
जायगा । इसलिए उसो ने बब्दरों को मोहने के लिए पूर्वोक्त माया रचो 
नहीं तो बन्दर लड़कर उसके यज्ञ में बिघ्न करते, इसलिए हे मनुष्यों में | 
सिंहवत्‌ पराक्रमो रामचन्द्र ! जब तक वह यज्ञ समाप्त न करे, हम लोगों 
को वहाँ जाने 'को आज्ञा दीजिए और इस निरर्थक दुःख को छोडिये । 
आपके दुःखो होने से सम्पूर्ण सेना डुःखी हो रहो है, आप स्वस्थ चित्त हो 
यहीं रहें । सेना के साथ जाने वाले हम लोगों के साथ लक्ष्मण को भेजें । 
हे नर शार्दूल ! यह लक्ष्मण अपने तीक्ष्ण वाणों से उसका. यज्ञ करना 
छुड़ादेंगे जिससे वह मारने के योग्य हो जायगा । लक्ष्मण के तोखे और 
पक्षियों के पर के समान आशुगानो वाण करर पक्षियों के समान मे 
का खून पोलेंगे । इसलिए हे महाबाहु ! शीघ्र लक्ष्मण RT 


गो को आप जाने को 
आज्ञा दें जिस प्रकार इन्द्र राक्षसो के मारने के लिए वञ्च को लख के 
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इस प्रकार वज्र छोड़ना चाहिये जिस प्रकार देवेन्द्र सुरारियों के मारने को 
वज्र छोड़ते हैं क्योंकि यदि उस राक्षस मेघनाद ने अपना कर्म समाप्त कर 
लिया तो वह युद्ध में देव दैत्यों से अहश्य युद्ध करने वाला हो जावेगा । 
हबन समाप्त करके युद्ध की इच्छा वाले उससे देवताओं को युद्ध करने में 
भी संशय उत्पन्न होगा । 
नि १८ पिचासोवाँ सगे % 
विभीषण के वचन सुनकर शोक कृश रामचन्द्रजो यह निश्चय न कर 
सके कि उस राक्षसेन्द्र ने क्या कहा है । तब शत्रु नगर बिजेता राम धेयें 
धारणकर हनुमान के पास बेठे हुए विभीषण से बोले हे राक्षसराज बिभीषण 
जो आपने कहा उसे में फिर सुनने की इच्छा करता हुँ कि आपका क्या 
अभिप्राय है ? रामचन्द्र के वचन सुनकर श्रेष्ठ वक्ता विभोषण बोले यह 
बात मैंने कही थी, हे महाबाहो ! आपने सेना सन्निवेश की जिस प्रकार 
आज्ञा दी थो, हे वीर ! आपकी आज्ञानुसार वैसा ही मैंने किया, चारों 
तरफ सेना का विभाग मैंने कर दिया तथा यथोचित सेना पति भी मैंने बेठा 
दिये हैं । हे महा प्रभो ! सुझे कुछ ओर भी कहना है उसे आप ध्यान से 
सुने क्योंकि अकारण आपके दुःखो होने से हम सब लोगों का चित्त 
दुःखी होगया । हे राजा ! व्यर्थ का जो यह सन्ताप है वह आपको छोड़ 
देना चाहिये क्योंकि आपके दुःखी होने से शत्रु प्रसन्न होते हैं । यदि 
आपको सीता प्राप्त करनी है तथा राक्षसों का संहार करना है तो हषं पूर्वक 
उद्योग करो । हे रामचन्द्रजो ! सें हित की बात कहता हूँ आप मुझे सुनें 
- यदि लक्ष्मण सेना लेकर जाय तो बहुत अच्छा है । निकुम्भला नाम के 
स्थान में हवन करते हुए मेघनाद को धनुमण्डल से निकले हुए सपं के 
समान वाणों से मारें तो अत्युत्तम हो, उस वीर मेघनाद ने तपस्या द्वारा 
ब्रह्मा को प्रसन्न कर वरदान में ब्रह्मा शिरा नामक अस्त्र तथा इच्छानुसार 
चलने वाले घोड़े पाये हैं वह अपनी सेना के सहित निकुम्भिला नाम के 
स्थान में गया है । यदि उसने वहाँ का कार्य समाप्त कर लिया तो वह हम 
सबको मारने के योग्य हो जायगा यह आप निश्चय समझलें । निकुम्भिला 
स्थान में पहुंचने से पहले अथवा हवन समाप्त होने के पहले आततायोपन 
से जो शत्रु युद्ध करेगा वही तुझे मार देगा यह ब्रह्मा ने उसे वरदान 
दिया है । इस प्रकार उस बुद्धिमान की मृत्यु बतलाई गई है, इसलिए 
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नाद के मारने के लिए आप लक्ष्मण को आज्ञा दें और उसके मारने 
पर इष्ट मित्र सहित रावण को आप मरा हुआ समझें । इस प्रकार विभो- 
षण के तथ्य बचन सुनकर रामने कहा, हे सत्य पराक्रम बिभीषण ! मैं उस 
भयङ्कर सेघनाद की माया जानता हूँ बह ब्रह्मात्र का जानने वाला महा 
मायावी बलवान मेघनाद युद्ध में वरुण सहित देवोंको भी मूछित कर सकता 
है । हे स्वामिन्‌ ! अन्तरिक्ष में अर्थात्‌ आकाश में विचरण करते हुए रथ में 
बेठे हुए मेघनाद की गति इस प्रकार नहीं जानो जातो जिस प्रकार मेघों 
से छिपे हुए सूर्यं को गति नहीं जानी जातो, रामचन्द्र भी माया का पराक्रम 
रखने बाले उस दुरात्मा को भली भांति जानकर कोतिमान लक्ष्मण से यह 
बचन बोले । सुग्रीव को सब सेना को लेकर तथा जिन में प्रमुख हनुमान हैं 
ऐसे यूथाधिपतियों को लेकर तथा ऋक्षपति जाम्बवान को लेकर उस राक्षस 
पुत्र मेघनाद को मारिये । यह महात्मा विभोषण अपने मस्त्रियों के साथ 
आपके साथ जायेंगे जो कि उसकी सम्पूर्ण माया जानते हैं । रामचन्द्र के 
बचन सुनकर विभोषण के सहित लक्ष्मण ने भयङ्कर पराक्रम वाले दूसरे 
श्रेष्ठ धनुष को उठाया । कवच खड्ग तथा वाण सहित धनुष को धारण 
करके रामचन्द्रजी के चरणों को छूकर लक्ष्मण बोले आज मेरे धनुष से 
निकले हुए वाण मेघनाद को भेदकर इस प्रकार लङ्का में गिरेंगे जैसे हंस 
पुष्करणो में स्नान करते हैं । आज ही मेरे श्रेष्ठ धनुष की प्रत्यंचा से सन्सुक्त 
हुए वाण उस भयानक सेघनाद के शरीर को भेदकर उसे निष्प्राण बनावेंगे 
कान्तिमान लक्ष्मण अपने भाई के आगे ऐसा कहकर मेघनाद के मारने 
को इच्छा से शीघ्र हो वहाँ से चल दिये । इस प्रकार गुरु के चरणों में 
प्रणाम कर तथा प्रदक्षिणा कर रावण पालित निकुम्भिला नामक स्थान में 
गये, विभोषण के साथ प्रतापी राज पुत्र लक्ष्मण रामचन्द्र स्वस्त्याशीर्वाद 
लेकर शीघ्र ही वहाँ चले । हजारों बानरों के सहित हनुमान तथा मन्त्रियों 
के सहित विभोषण लक्ष्मण के साथ हो लिए, वेग से जाती हई बन्दरों 
'की सेना के मध्य स्थित लक्ष्मण ने रास्ते में बैठी हुई जाम्बवान की सेना 
तथा जाम्बवान को देखा । सित्रों को आनन्ददायक लक्ष्मणजी से थोड़ी 
दूर चलकर दूर ही से ब्यूह बनाकर खड़ी हुई रावण को सेना को देखा 
शत्रुओं का नाश करने वाले लक्ष्मण धनुष हाथ में लेकर मायाके ही 
द्वारा युद्ध विजय की इच्छा रखने वाले मेघनाद के पास ब्रह्मा के वरदान 
के अनुसार उसे जीतने के लिए हौ वहाँ खड़े हो गये । प्रतापो राजकुमार 
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लक्ष्मण ने विभीषण अङ्गद तथा वीर पवन पुत्र के साथ सेना में प्रवेश 
किया अनेकों चमकोले शख्नों से भरी हुई अनेकों ध्वजा तथा रथों से 
भरी हुई अत्यन्त भयङ्कर ओर उसका वेग असीम था बह सेना मूर्तिमान 
अन्धकार के समान थो । 
१८ छियासीवाँ सरग % [ 

निकुम्भिला स्थान पर जाने के समय विभीषण लक्ष्मण से शतुओं 
का अहित करने बाले तथा अपना कार्य सिद्ध करने वाले वचन बोले, यह 
जो राक्षसों को मेघ के समान कालो सेना दीखतो है बन्दर पत्थरों से 
उसका शीघ्र ही नाश करें । हे लक्ष्मण ! इस सेना के बने ब्यूह को तोड़ने 
का यत्न करो । इस ब्यूह के टूटने पर ही राक्षसराज का पुत्र मेघनाद दीख 
पड़ेगा, इसलिए तुम इन्द्र के वज्र के समान बाणों से शत्रुओं को आच्छादित 
कर दो । तुम इस काम को शोघ ही करो जिससे मेघनाद यज्ञ समाप्त 
न कर सके। हे वीर ! माया को ही परम धमं मानने वाले इस क्रर कर्मा 
मेघनाद को शीघ्र हो मारो, यह दुरात्मा समस्त लोक के लिए भयानक है 
तब लक्ष्मण विभीषण के वचन सुनकर रावण के पुत्र मेवनाद पर वाणों 
की वर्षा करने लगे, वृक्षों से युद्ध करने वाले रीछ और बन्दर मेघनाद के 
साथ खड़ी हुई सेना पर टूट पड़े । राक्षस भौ तोक्ष्ण वाणों से, तलवारों 
से, शक्ति तोमर से युद्ध करने लगे, बन्दर और राक्षसो के इस युद्ध का 
बड़ा भारी शब्द हुआ जिससे लङ्का काँपने लगी अनेकों प्रकार के शख्त्रों से, 
तीक्ष्ण वाणों से वृक्षों से तथा पर्वतों से आकाश भर गया, विकृत मुह 
तथा आक्रान्त वाले राक्षसों ने शत्र चलाकर बानरों को भय उत्पन्न कर 
दिया इसी प्रकार बन्दर भो वृक्ष और पर्वत लेकर युद्ध से राक्षसों को मारने 
लगे । अनन्तर महा बलवान रीछ तथा बन्दरों ने राक्षसों से ऐसा युद्ध 
किया कि वह भयभीत हो गये शत्र के द्वारा मेरी सेना को दुःख दिया जा 
रहा है, यह बात सुनकर मेघनाद बिना यज्ञ समाप्त किये ही उठ खड़ा हुआ 
वृक्षों के अन्धकार से निकलकर क्रोध युक्त मेघनाद पहिले से ही तैयार 
किये गये रथ पर बैठ गया । भयङ्कर धनुष और वाण को धारण करे काले 
पर्वत के समान शरीर वाला लाल मुह ओर नेत्र वाला वह मेघनाद 
प्राणान्त करने वाली बृत्यु के तुल्य शोभित हुआ । रथ पर चढ़ा हुआ 
मेघनाद को देखकर भयङ्कर वेग वाले राक्षसों को वह सेना जो लक्ष्मण से 
युद्ध कर रहो थो लोह. प्रझे+नसी०समप्र,हावो.को दमन करने वाले हुनु? 
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मानजो ने एक बड़ा भारी पर्वताकार वृक्ष उखाड़ा और कालाग्नि के समान 
राक्षसो की सेना को नष्ट करने लगे और भी अनेक वृक्षों से उन्होंने बहुत 
से वीर राक्षसों को मूछित कर दिया । पवन के पुत्र हनुमान बल पूर्वक 
सेकड़ों राक्षसों का नाश कर रहे हैं, यह देखकर हजारों राक्षसों ने चारों 
तरफ से उन्हें घेर लिया । तीक्ष्ण शूल धारण करने वाले शलों से, तलवार 
चलाने वाले तलवारों से, शक्ति जिनके हाथ में थो वह शक्ति से पट्टिश 
वाले पट्टिश से ही हनुमान को मारने लगे । इस प्रकार परिघ, गदा, भाले 
सेकड़ों शतघ्ना लोहे के मुग्दर भयानक परशे भिन्दपाल बज्र के समान 
घूंसा ओर थप्पड़ आदि सभी प्रकार वह राक्षस पर्वत के समान ऊँचे हतु- 
मानजी को मारमे लगे हनुमानजी भौ क्रुद्ध होकर उनमें से बहुतों का नाश 
करने लगे, सेघनाद ने कपि श्रेष्ठ हनुमान को देखा, वे पर्वत तुल्य विशाल 
काय थे निर्भय होकर शत्रुओं का संहार कर रहे थे। मेघनाद ने सारथि 
से कहा जहाँ हनुमान हैं हमारा रथ ले चलो क्योंकि यदि क्षणमात्र 
भो उदासीनता ग्रहण करता हूँ तो यह सब राक्षसों का नाश कर डालेगा 
मेघनाद के ऐसा कहने पर बह सारथि उस परम दुगंम देत्य को रथ पर 
बेठाल कर जहाँ हनुमान थे वहाँ लाया वह राक्षस वहाँ पहुँच कर तलवार 
पट्टिश, बाण, खड्ग, परशु आदि अनेक भयङ्कर अस्र शस्त्रों की हनुमान 
पर वर्षा करसे लगा । उन भयानक असरों को हाथ से पकड़ कर पवन पुत्र 
महान क्रोधित होकर यह बचन बोले, हे मूख, रावण के पुत्र ! यदि तू 
श्र वोर है तो युद्ध कर, मेरे सामने आकर तू जीता नहीं लोट सकत। 
है सूखं ! यदि तू मुझसे बाहुओं के द्वारा इन्द्र घुद्ध कर सकता है और 
मेरे बेग को सह सकता है तो ही राक्षसों का स्वामी होने के योग्य है । 
हनुमान को मारने को इच्छा से धनुष वाण चढ़ाते हुए मेघनाद को देखकर 
विभोषण लक्ष्मण से बोले हे लक्ष्मणजी ! इन्द्र को जीतने वाला वह रावण 
का पुत्र मेघनाद रथमें बेठा हुआ हनुमान के मारने की इच्छा कर रहा है 
इसलिये हे लक्ष्मण ! घद्ध में शत्रु को रोकने वाले तथा ्राणान्त करने वाले 
उन अनुपम बाणों को छोड़कर मेघनाद को मारिये शत्रुओं को भयभीत 
करने वाले उस विभोषण से इस प्रकार समझाए गये महात्मा ज 
सें बेठे हुए पर्वंताकार भयङ्कर शरीर वाले मेघनाद को देखने लगे। | 
% सतासोवाँ सगं % 
ऐसा कहकर मेघनाद के यज्ञ समाप्त न होने से प्रसन्न 
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धनुष हाथ में लिए हुए लक्ष्मण को लेकर शीघ्रता पूर्वक बढ़े कुछ दूर 
जाकर एक बड़े भारी बनमें प्रवेश कर लक्ष्मण के लिये विभीषण यह कार्यं 
दिखाने लगे । नोल मेघ के समान काला देखने में भयङ्कर ऐसा बड़ का 
पेड़ तेजस्वी विभीषण ने दिखाया । रावण का पुत्र बलवान मेघनाद इसी 
पेड़ के नीचे भूतोंको बलि देकर युद्ध क्षेत्रमें जाता है इसलिये बह युद्धमें सब 
प्राणियों से अहृश्य हो जाता है और उत्तम वाणों से शत्रुओं को मारता 
है । वह बली मेघनाद जब तक इस बड़ के वृक्ष के नोचे न आवे तभी तक 
रथ घोड़े और सारथी के साथ उसे मार दीजिये । विभीषण का वचन. 
स्वीकार कर मित्र नन्दन लक्ष्मणजी वहीं ठहर गये और धनुष की टङ्कार 
करने लगे । अग्नि के समान वर्ण वाले दीप्तिमान रथ पर बेठा हुआ इन्द्र 
को जोतने वाला बलवान रावण का बेटा कवच खड्ग तथा ध्वजा के सहित 
दीख पड़ा । महातेजस्वी लक्ष्मण अपराजित मेघनाद से बोले कि सें युद्ध 
. के लिये तुझे ललकार रहा हूँ इसलिए मुझसे अच्छी तरह युद्ध करो इस 
प्रकार कहा गया तेजस्वी स्वाभिमानी मेघनाद वहाँ विभीषण को देखकर 
इस प्रकार कठोर वाक्य बोला, तुम यहीं लङ्का में पैदा हुए ओर बढ़े और 
मेरे पिता के सगे भाई हो इसलिए चचा हो, फिर पुत्र के समान मुझ 
से क्यो द्वेष कर रहे हो । अरे धमं को दुषित करने वाले न तो तुममें जाति 
प्रेम मालूम पड़ता हे, न तुम में मित्र प्रेम है, न जातोयता हे, न बन्धु 
भाव है, इसलिये सज्जनो से निन्दनीय है, हे ढुबुद्धि ! तुम शोचनीय हो, 
क्योंकि तुमने अपने बन्धुओं को छोड़कर दुसरे की दासता स्वीकार की, 
कहाँ तो अपने बन्बुओ में रहना, कहाँ नोच दास बनकर पराधीन रहना 
इन दोनों का बड़ा भारो अन्तर क्या तुम्हारी तुच्छ बुद्धि में नहों आया । 
चाहे अपना बन्धु निर्गुण भी हो ओर इसरा चाहे गुणवान ही हो परन्तु 
अपना निगुंण बन्धु भी अच्छा और जो दूसरा है वह तो दूसरा हो है। 
जो अपने पक्ष को छोड़कर पर पक्ष का सेवन करता है वह अपने पक्ष के 
भय होने पर पीछे पर पक्ष द्वारा ही मारा जाता है, हे निशाचर ! तुमने 
जिस प्रकार को निर्दयता अपने स्वजनों के साथ की है, हे रावणानुज ! 
ऐसी कोई कर नहीं सकता । अपने भतीजे से इस प्रकार कहा गया सुनकर 
विभोषण कहने लगाकि मेरे स्वभाव से अपरिचित मनुष्यों को तरह तू क्यों 
बक रहा है । अरे राक्षस राजके पुत्र मेघनाद ! बड़ों के साथ ऐसो कठोरता 
न व्यवहार करना छोड़ दे, मैं, यद्यपि. कठोर कं करने वाले राक्षसों के. 


कुल में पैदा हुआ हूँ परन्तु मनुष्यों का सब से पहला गुण जो शोल है 
वह मेरा राक्षसों से भिन्न है, कठोर कर्मों से मुझे प्रेम नहीं है, तू न अधमं 
से मेरी प्रीति है तो क्या विरुद्ध स्वभाव वाले भाई को कोई भाई निकाल 
देता है? जो धमं से विमुख है तथा जो-पापा चरण करने वाला है ऐसे 
दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्य को छोड़कर मनुष्य इस प्रकार सुख पाता है जेसे 
हाथ पर से जहरीले साँप को हटा कर सुख पाता है । दूसरे का धन हरण 
करने वालेको तथा दूसरे की ख्रोपर बलात्कार करने वाले दुरात्मा को इस 
प्रकार छोड़ देना चाहिये जैसे जलते हुए घर को छोड़ देते हैं । दूसरे का 
धन हरण करना, दूसरे को स्री से बलात्कार करना, मित्र से विश्वास घात 
करना ये तीनों दोष मनुष्यों का नाश करने वाले हैं महषियों का वध 
करना, सब देवताओं से लड़ाई लड़ना, अभिमान करना, क्रोध करना 
द्वेष करना उल्टा चलना इतने दोष मेरे भाई में हैं, जो जीवन और 
ऐश्वर्य का नाश करने वाले हैं इन दोषों से गुण इस प्रकार छिप जाते हैं 
जिस प्रकार मेघों से पवंत छिप जाते हैं उन्हीं दोषों के कारण मैंने तेरे 
पिता अपने भाई रावण का परित्याग किया हे, अब न लङ्का बचेगी, न तू 
बचेगा न तेरा पिता बचेगा। ओर हे राक्षस ! त्‌ अत्यन्त अभिमानो है 
और बालक है, अशिक्षित है ओर इस समय कालपाश से बंधा हुआ 
है इसलिए सुझ से तुझे जो कहना हो कह्‌ । आज तुमने इस सङ्कट में पड़े 
हुए भो जो सुझसे ऐसे कठोर बचन कहे हैं इसी कारण से अब तुम इस 
बड़ के वृक्ष के नोचे नहीं प्रवेश कर सकते हो । काङुत्स्थ्य लक्ष्मण को 
धमकाकर अब तुम जोते नहीं रह सकते, नरदेव लक्ष्मण के साथ युद्ध करो 
तुस सरकर देवताओं को प्रसन्न करोगे अर्थात्‌ तुम जैसे दुष्टों के मारने पर 
देवता प्रसन्न होंगे युद्ध के लिए तेयार खड़ी हुए अपनो सेना को दिखा 
कर चाहे व्यर्थ में अपने अस्रादिकों को खर्च करो परन्तु लक्ष्मण के आगे 
आकर तुम अपनो सेना सहित जीते नहीं जा सकते । 
ॐ अट्टासीवाँ सगे % 
विभोषण के वचन सुनकर मेघनाद क्रोध से व्याकुल हो गया । कठोर 
वचन कहता हुआ सामने आया, तलवार को उठाये हुए प्रलयकाल के नरः 
राज के समान सेघनाद सजे हुए काले घोड़ों के रथ में बैठा था। रावण का 
पुत्र बलो मेघनाद बड़ा भारो तेज वाण चलाने वाला धनुष लेकर सुसज्जित 
रथ में बेठकर हत्नुमात, को, पछ. पर." बैठे, हार, प्रातः काल के सूर्य के समान 
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तेजस्वी विभीषण के साथ लक्ष्मणजी को देखता हुआ और विभोषण 
लक्ष्मण तथा बानर सेनापतियों से बोला, आज मेरे पराक्रम को तथा मेरे 
धनुष से निकलती हुई वाण वर्षा को देखो जो दूसरे के लिए असहय है। 
आकाश में मेघ को धारा के समान आज मेरी वाण वर्षा को तुम युद्ध में 
अनुभब करोगे, आज इस श्रेष्ठ धनुष से निकले हुए मेरे वाण तुम्हारे 
शरीरों को इस प्रकार जलाबेंगे जैसे एई को, तेल राशिको अग्नि जलाती 
है। शूल शक्ति ऋषि तथा तीक्ष्ण वाणों द्वारा आजही हम लोग तुम 
सबको यमराज के घर पहुँचा देंगे । युद्ध में जिस समय अत्यन्त शीघ्रता 
से में वाणों को वर्षा करूंगा तो सगर्जेन ध्वनि मेघ के समान मेरे आगे 
कोन ठहर सकता है ? उस समथ रात्रि युद्ध में वजके समान वाणों से तुम 
बेहोश होगये थे । शायद वह बात तुम्हें अब तक याद नहीं रही । तुम 
निश्चय हो यमराज के घर जाओगे, क्योंकि क्रोधौ सपंके समान मुझसे युद्ध 
करने के लिए आये हो । राक्षसेन्द्र मेघनाद की यह गर्जना सुनकर निर्भीक 
लक्ष्मणजो क्रोधित होकर मेघनाद से बोले हे राक्षस ! तुमने जो कार्थ 
कहे उनको पूर्ति तुम्हारे द्वारा नहीं हो सकतो। कार्यो से कर्तव्य के द्वारा 
जो पार होजाता है वह बुद्धिमान है जो किसीके भो द्वारा न होने के योग्य 
कार्य से उसे आप करना चाहते हैं अर्थात्‌ हमें जीतना चाहते हैं परन्तु 
बातों से ही इतने दुष्कर कार्य की सिद्धि कर अपने को कृताथं समझते हो? 
अन्तर्धान गति से जो युद्ध में तुमने आचरण किया है उसे ठीक समझते 
हो वह तो चोरों का मागं है वोरों का नहीं । हे राक्षस राज! तुम्हारे 
वाण के लक्ष्य के सामने ही खड़ा हूँ अब तुम अपना तेज दिखाओ । वयथ 
के बकने से क्या लाभ ? लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर महाबलो युद्ध 
विजयो मेघनाद अपना भयङ्कर धनुष लेकर तोखे वाणों को वर्षा करने लगा 
उससे छोड़े हुए सपं के विष के समान वाण लक्ष्मण के पास पहुँचकर सपं 
के समान फुसकारने लगे। रावण का पुत्र इन्द्र विजयी मेघनाद महावेगे 
वान वाणों के द्वारा लक्ष्मण को वेधता रहा । वाणों से विधे हुए अङ्गवाला 
रुधिर से व्याप्त लक्ष्मण निर्धूम अग्नि के समान शोभित हुआ । सेधनाद 
इस अपने कार्य को देखकर लक्ष्मण के पास पहुँच कर बड़ी जोर से गर्जना 
करता हुआ यह वचन बोला, मेरे धनुष से निकले हुए तेजधार के पंख 
वाले प्राणान्त करने वाले तीक्ष्ण वाण, हे लक्ष्मण ! तुम्हारे जीवन का अन्त 
कर देंगे-। मेरे द्वारा मारेताखु ऽआाळीर०मर्”मआाम'भड्गालों के झुण्ड तथा 
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कुत्तों के झुण्ड तथा गिद्धो के झुण्ड गिरेंगे । रामचन्द्र आज ही पतित 
क्षत्रिय तथा दृष्ट अपने भक्त भाई को आज मुझसे मरा हुआ देखेंगे । नष्ट 
होगया है कवच जिसका, दूर गिर पड़ा है धनुष जिसका, कट गया है 
शिर जिसका, ऐसे मेरे द्वारा मारा गया तुमको राम देखंगे। ऐसे व्यथ 
बकते हुए मेघनाद से क्रोधित होकर लक्ष्मणजो थुक्ति युक्त सार गभित 
वचन बोले, है दुबुंद्धे ! बाणी का बल करना छोड़दे, अरे क्र कर्मा राक्षस 
यह सब कह क्यों रहा है कार्य के द्वारा सिद्ध करके दिखला । अरे राक्षस ! 
बिना काम करे हो इतनी तारीफ कर रहा है कुछ कर्म करके दिखला 
जिससे में भो तेरे वाक्य पर श्रद्धा करूं। अरे पुरुष भक्षी राक्षस ! बिना 
कठोर वचन कहे, बिना कुछ निन्दा किए, बिना अपनो प्रशंसा किए ही में 
तुझे मारूंगा । ऐसा कहकर लक्ष्मण ने पाँत्त वाण बड़े वेग वाले बाण कान 
तक खींच उसको छातो में मारे सुन्दर पंख वाले वेगवान वे वाण प्रज्वलित 
सपं के समान उसको छातो में लगे और उसकी छाती में लगे हुए वे वाण 
सूर्य को किरण के समान चमकने लगे, लक्ष्मण के वाणों से विद्ध होकर 
मेघनाद ने क्रोध थुक्त होकर बड़ी सावधानी से तीन वाण लक्ष्मणके मारे 
आपस में जयको इच्छा करने वाले नरश्रेष्ठ लक्ष्मण तथा राक्षसेन्द्र मेघ- 
नाद का उस युद्ध में बड़ा भारी संघर्ष हुआ दोनों हो अपना २ पराक्रम 
दिखा चुके थे । दोनों पराक्रमो तथा बली थे, दोनों का ही तेज समान 
था ओर दोनों को हो एक दूसरे को जोतना कठिन था वे दोनों लड़ते 
हुए आकाश में स्थित दो ग्रहों के समान मालम होते थे या इन्द्र ओर 
वृत्रासुर के समान दोखते थे, थुद्धमें दोनों का पराजय होना कठिन था 
वे दोनों सिह के समान लड़ते थे, वर्षा होने के समान वाण छोड़ते थे, 
मनुष्य श्रेष्ठ लक्ष्मण तथा राक्षस श्रेष्ठ मेघनाद दोनों हो प्रसन्न होकर 
लड़ते थे, इसके बाद लक्ष्मण ने क्रोधित होकर सर्प को तरह श्वाँस लेते 
वाण मेघनाद पर छोड़े, वह राक्षसाधिपति मेघनाद लक्ष्मण के धनुष की 
टङ्कार सुन खिन्न होगया और उसको सुखाकृति बिगड़ गई और लक्ष्मण 
को तरफ देखने लगा । रावण के पुत्र मेघनाद को खिन्न सुख देखकर तथा 
लक्ष्मण को युद्धमें संलग्न देखकर विभीषण बोला हे महाबाहु लक्ष्मण ! 
.इस रावण पुत्र भेघनाद में जो लक्षण उत्पन्न होरहे हें उन्हें में जानता हूँ 
इससे आप शोधता कीजिए यह सब अल्पकाल तक ही रहेगा इसमें 


सन्देह नहीं है | जुड ने सर्प के समान वाणों को धनुष प्र चढ़ाया ओर 


कर | 
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डा, लक्ष्मण से छरे हए बे वाण विषले सके समान उक्त उ ज 
छोड़ा, लक्ष्मण से छूटे हुए वे वाण विषेले सर्पके समान इन्द्रजीत के पास 
पहुँचे, इन्द्रके बज्रके समान कार्यं करने वाले इन तीक्ष्ण वाणों के लगने 
से कुछ कालके लिए मेघनाद कतव्य ज्ञान शून्य होगया, उसको समस्त 


इन्द्रियां वेदना युक्त होगई उसने क्षेत्र में सन्मुख खड़े लक्ष्मण को देखा 


उसके नेत्र क्रोध से लाल होगए थे और बह लक्ष्मण के पास आकर कठोर 
बचन बोला, क्या उस पहले युद्ध का मेरा पराक्रम तुमको .याद नहीं है ? 
जबकि मैंने भाई के समेत तुम्हें बाँध दिया था और तुम व्यथित होरहे 
थे । उस युद्ध में बज के समान मेरे वाणों से तुप्त दोनों पृथ्वी पर गिर पड़े 
थे तथा अपने प्रधान योद्धाओं सहित मूछित होगए थे । में समझता हूँ 
तुम उस युद्ध की याद भूल गए हो या तुम निश्चय ही यमराज के घर 
पहुँचना चाहते हो क्योंकि तुम मुझ जैसे योद्धाको पराजित करने की इच्छा 
रखते हो । यदि तुमने पहले युद्ध में मेरा पराक्रम नहीं देखा तो तैयार हो 
जाओ आज तुम्हें भलो प्रकार से अपना पराक्रम दिखा दूंगा, ऐसा कह 
सात वाणों से लक्ष्मण को वेधा तथा दस तीखे वाण हनुमान के मारे 
इसके पश्चात्‌ अच्छो तरह से चलाए गये सौ वाणों से दूना क्रोध करके. 
बिभोषण को मारा। मेघनाद के इस कार्य को देखकर लक्ष्मण तनिक 
भी चिन्तित न हुए और हुँसते हुए बोले यह तों कुछ भी न हुआ तब 
भय उत्पन्न करने बाले वाणों को इकट्ठा कर श्रेष्ठ लक्ष्मण ने निर्भय 
होकर मेघनाद पर चलाये और कहा हे निशाचर ! युद्ध में आए हुए बीर 
इस प्रकार प्रहार नहीं करते यह तेरे चलाए बाण बहुत हल्के और दुबल 
तथा प्रति पक्षी को दुःखद न होते हुए सुखकर हैं। युद्ध करने की इच्छा 
रखने बाले श्रबीर थुद्ध में इस प्रकार नहीं लड़ते, ऐसा कहकर धनुर्धारी 
लक्ष्मण मेघनाद पर वाणों को वर्षा करने लगे । लक्ष्मण को बाण वृष्ट 
से मेघनाद का कबच ट्ट गया ओर आकाश में टूटे हुए ताराओं के समान 
शोभित होने लगा । कबच के टूट जानेसे इन्द्रजीत के शरीर में वाणों 
से घाव होगये ऐसा बह इन्द्रजीत प्रातःकालीन सूर्य के समान चमकने लगा 
इसके बाद क्रोधित होकर मेघनाद ने अपना भयङ्कर पराक्रम दिखाया और 
जक्ष्मण पर एक हजार वाण छोड़े उन वाणों से लक्ष्मण का भो कबच 
टूट गया । इस प्रकार तुल्य बली एक दूसरे को अपकृति का यथा 
योग्य उत्तर देते हुए वे दोनों हाँफते हुए घोर संग्राम करने लगे बाणों से 
कटे हुए उनके अङ्गोंले रक्त बहू रहा था वे दोनों एक दसरे पर तीक्ष्ण बाणों 


| Srinagar Circle, Jammu 0 


६८६ Digitized by eGangotri Siar Bian Kosha MOM ७ .. ४5: पंप शलिश्श्। यश 
से प्रहार करते हुए बहुत समय तक लड़ते रहे । रण कम में चतुर वे दोनों 
महात्मा एक दूसरे को वेधने लगे और वे दोनों अपनी २ विजय सिद्धि 
सें संलग्न होगए, वे दोनों वाण समूहों से इतने विधे थे कि दोनों के शरीर 
से उष्ण रक्त इस तरह गिर रहा था जेसे झरनों से जल गिरता है। वे 
दोनों भयङ्कर शब्द करते हुए खूब जोर से वाणों को वर्षा करने लगे जिस 
प्रकार गर्जना सहित मेघ जल वर्षाता है प्रलयकाल के मेघ के समान वाणों 
को वर्षा करते २ उनको बहुत समय बीत गया पर उनमें से न तो कोई युद्ध 
से हटा, न कोई शान्त हुआ । अस्तर विद्या विशारद ये दोनों ही अपना अस्र 
कोशल दिखाते लगे और अनेक प्रकार के वाणों से आकाश को व्याप्त 
करते हुए सुन्दर तरीके से जल्दी ओर अनेक प्रकार के वाण चलाने वाले 
वे दोनों निर्दोष रीति से बहुत समय तक युद्ध करते रहे इस प्रकार उस 
घुद्ध में उन दोनों का अलग २ बड़ा भयङ्कर वज्रपात के तुल्य शब्द होता 
था । जिस शब्द से सभो मनुष्य कापते थे, युद्ध में संलग्न हुए उन दोनों 
के शब्द इस प्रकार मालूम होते थे जेसे दो भयानक मेघ आकाश में गरजे 
रहे हों, जय के लिये ब्रत धारण करने वाले उन दोनों यशस्वियों के सुवणं 
पंख वाले बाणों से घाव हो गये थे ओर उनसे रुधिर बह रहा था। वे 
सुवणे पंख वाले वाण उनके शरीर पर पड़ते थे और रक्तपान कर शरीर से 
गिरते थे ओर पृथ्वी में प्रवेश कर जाते थे। उन दोनों से फेंके गए और 
बहुत से वाण आकाश में पहुँच कर आपस में टकरा जाते थे ओर बहुत 
से अस्त्रों को तोड़ डालते थे तथा काट देते थे, उनके बड़े भारी युद्ध में 
बाणों का जो वह विशाल ढेर हुआ सो यज्ञ में प्रदोक्त दो अग्नियों के पास 
रक्खी हुई दो कुशको ढेरियों के समान मालूम पड़ने लगा होगा । घाव 
जिनमें ऐसे उन दोनों के शरीर पुष्पित पत्र रहित ढाक तथा सेंमर के पेड़ 
को भाँति चमकने लगे। आपस में जल को इच्छा वाले मेघनाद और लक्ष्मण 
बार बार घोर युद्ध करते थे युद्ध में लक्ष्मण मेघनाद को मारते २ और 
सेघनाद लक्ष्मण को मारते २ नहीं थकते थे, उन दोनों के बलवान शरीरों 
सें बाण लगे हुए थे इसलिए वे दोनों उस पर्वत के से मालूम होते थे 
जिस पर पेड़ उग रहे हों रक्त से सिचित ओर वाणों से बिधा हुआ 
उनका शरीर जलतो हुई अग्नि के समान शोभित होता था हस प्रकार 
उनको युद्ध करते-करते बहुत समय बोत गया परन्तु कोई भ्रमित होकर 
हटा नहीं, युद्ध क्षेत्र में अजेय लक्ष्मण का युद्धोपत्न परिश्रम दूर करने 
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के लिए उनके हितैषी विभीषण युद्ध क्षेत्र में जा खड़े हुए । 

नै नवासोवाँ सरग % 

मतवाले हाथी के नशे के लड़ते हुए परस्पर विजय की इच्छा वाले 
लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध को देखने की इच्छा से सुन्दर धनुष को 
धारण करने वाला रावण का भाई विभीषण समर भूमि में आया । इसके 
पश्चात्‌ विभोषण ने वहाँ स्थित होकर अपना श्रेष्ठ धनुष चढ़ाया और वे 
राक्षसों पर वाणों को वर्षा करने लगे। चतुरता पूर्वक चलाए हुए और 
अग्नि के समान गिरने वाले तीक्ष्ण वाण राक्षसों को काटने लगे. जिस प्रकार 
वज्र पर्वतों को तोड़ता है विभोषण के सेवक जो श्रेष्ठ राक्षस थे वे भी 
युद्ध में मेघनाद पक्ष के राक्षसों को शूल ओर पट्विश से छेदने लगे। उस 
समय उन अपने सेवक राक्षसों के बीच में घिरे हुए विभीषण छोटे हाथो के 
बच्चों के बोच में घिरे हए हाथी के समान मालूम पड़ने लगे । 'राक्षसों के 
वध करते वाले विभीषण बन्दरों को उकसाने के लिए यह समयोचित वचन 
बोले । अरे बन्दरो ! राक्षसराज रावण का एक मात्र यहो सहारा बचा है 
इसके मर जाने पर उसकी सम्पूर्ण सेना मरी समझिये, इसलिये अब क्या 
देखते हो इस राक्षस मेघनाद के रणक्षेत्र में मरजाने पर रावण को छोड़ 
कर बाकी सभो दैत्य तुमने मार लिए समझिए । देखिए वीर प्रहस्त मारा 
गया, महाबली निकुम्भ, कुम्भकर्ण, धूञ्नाक्ष नाम का राक्षस तीक्ष्ण वेगवज् 
के समान प्रकाशवान जाम्बमालो, महामालो, सुसघ्न, यज्ञकोप, वज्रदंष्ट्र 
संहल।दी, विकट, अरिघ्न, तपन, . मैन्द, प्रघास, प्रजंघ, जंघ ) अर्निकेतु, 
दुधंषं, वीयंबान, रश्मिकेतू, विधुज्जिह्व, द्विजिह्व, अतिबली ये सभी श्रेष्ठ २ 
राक्षस तुम लोगों ने मार डाले तथा सूर्य पुत्र शतु अकम्पन, सुपाश्वं 
चक्रमालो कम्पन ओर बलो देवान्तक, नरान्तक ये सब भी तुमने मारे । बाहु 
से तेरकर तुमने. समुद्र पार किया, अवशिष्ट राक्षसों को मारकर गोपद तुल्य 
इस सेना समुद्र को भौ पार कर जाइए। हे बन्दरो ! अपने बलका घमण्ड 
करने वाले सभो राक्षसों को तुमने मार डाला, तुम्हारी विजय में केवल 
मेघनाद का वध करना ही शेष है। यद्यपि अपने सगे भाई के बेटा का वध 
करना ठोक नहीं है तो भी रामचन्द्रजी के कायं के लिए में भी दया त्याग 
कर इसे माखंगा । जब में इसको मारने को इच्छा करता हूँ मेरी आँखें 
आँसू से भर जातो हैं । महाबाहु लक्ष्मण मेरे इन आँसुओं को शान्त 
करगे । अरे बन्दरो ! समीप. आये हुए राक्षस 'दराज़,के अनुचरों को मारो, 
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इस प्रकार यशस्वी विभोषण के कहने पर बानर अत्यन्त प्रसन्न हुए। अपनी 
पूछ को इधर उधर घुमाने लगे तथा खुशी से उछलने कूदने लगे और किल- 
किला शब्द करने लगे । जेसे मेघ को गर्जते देखकर मोर बोलते हैं इस 
प्रकार सब बन्दर तथा अपनो रीछ सेना के सहित जाम्बवान ये सब मिल 
कर नाखूनों से, दाँतों से तथा पत्थरों से राक्षसों को मारने लगे । अनेक 
प्रकार के आयुधो को धारण करने वाले महाबली राक्षस अपने ऊपर प्रहार 
करने वाले उस विभीषण का भय छोड़कर उसे धमकाने लगे । राक्षसो सेना 
को मारने वाले जाम्बवान के ऊपर राक्षसों द्वारा तीक्ष्ण वाणों को बर्षा 
होने लगी तथा परशु, पहिश, लाठी, तोमर आदि अनेक शख्त्रों से राक्षस 
उसे मारने लगे । राक्षस ओर बन्दरों का बड़ा भयङ्कर युद्ध हुआ जिस 
प्रकार का घोर शब्द देवामुर संग्राम में हुआ था इसी प्रकार का घोर शब्द 
इस युद्ध में हुआ। महामना हनुमानजी भो क्रोधित होकर अपनो पीठ 
से लक्ष्मण को उतार पर्वत का एक शिखर उखाड़ कर संकडों दृष्ट राक्षसों 
को मारने लगे । शतु सेना को मर्दन करने वाला बह बलो मेघनाद अपने 
चाचा विभोषण से घोर युद्ध करके फिर लक्ष्मण के पास आया । युद्ध क्षेत्र 
में लक्ष्मण ओर सेघनाद दोनों वाण वर्षा करते हुए परस्पर विजय की 
इच्छा रखने वाले युद्ध करने लगे । बार २ वे महाबली एक दूसरे के वाण 
जाल में छिप जाते थे जिस प्रकार गर्भो के अन्त में अर्थात्‌ वर्षा के आगः 
सन में सूर्य चन्द्रमा मेधों से छिप जाते हैं । युद्ध करते हुए उन दोनों के 
हस्त चातुयं के कारण कोई यह नहीं देख पाता था किये कब तो वाण 
उठा लेते हैं कब चढ़ाते हैं कब धनुष को इधर उधर फेरते हैं कब वाण 
छोड़ते हें कब धनुष पर खीचते हैं कब अपना पेर ठीक जमाते हैं कब 
धनुष को मुट्ठी से पकड़ते हैं और कब लक्ष्मण पर निशाना बांधते हैं 
धनुष के वेग से छूटे हुए वाणों से आकाश भर गया और किसी का 
स्वरूप नहीं मालूम होता था । लक्ष्मण जब सेघनाद के पास जाते थे 
और मेघनाद जब लक्ष्मण के पास जाता था तब बडो अव्यवस्था होती 
थो । उन दोनों के द्वारा बल पूर्वक छोड़े गये तोखे वाणों से आकाश 
में अन्धकार छा गया । उन दोनों के संकड़ों तोखे वाणों के गिरने से 
सम्पूणं दिशा उपदिशा भर गईं, अन्धकार से सब युद्ध मण्डल 
ढक गया और भयङ्कर दीखने लगा । सूर्य के अस्त 


| हो जाते पर सम्पूर्ण | 
i से अन्धका ग्‌ मूह सेक डों दियाँ जः 
ससार में स nS हो, गया और रक्त समूहु की सैकड न्‌ बह्‌ निकलं | 
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माँस के खाने वाले जीव भयङ्कर शब्द करने लगे उस समय हवा भी नहीं 
चल रही थी ओर अग्नि भी नहीं जलती थी । महषि लोग संसार का 
कल्याण हो ऐसा कहने लगे, चारणों के सहित गन्धर्व दुःखी होकर वहाँ 
आये । इसके पश्चात राक्षस सिंह मेघनाद के सुवणं के गहने पहिनने वाले 
चार घोड़ों को चार वाणों द्वारा लक्ष्मण ने मारा। इसके बाद सुवर्ण से 
भूषित तथा चमकोले उत्तम पंख वाले कान तक खिचे हुए इन्द्र के वज के 
समान पराक्रमो भल्ल नामक वाण से जो तल (अर्थात्‌ धनुष आघात 
रोकने के लिये लगा हुआ एक चाम का पट्टा) के शब्द से प्रति ध्वनित 
होरहा था । घूमते हुए मेघनाद के सारथी का शिर उसके धड़ से पृथक 
कर दिया, सारथो के मर जाने पर मन्दोदरी का पुत्र मेघनाद स्वयं सारथी 
का काम करने लगा और उसने लड़ने को धनुष भी उठाया । युद्ध देखने 
वालों के लिए मेघनाद का यह कार्य बहुत आश्चर्पान्वित होने लगा, जब 
उसके हाथ घोड़ों के हाँकने में लगते तब लक्ष्मण उसे तीक्ष्ण वाणों 
से मारते थे जब वह धनुष लेकर इनसे लड़ने को उद्यत होता तब यह 
घोड़ों को मारते थे, युद्ध क्षेत्र में निर्भौक होकर विचरने वाले मेघनाद को 
शीघ्र वाण चलाने वाले लक्ष्मण ने वाणों से अत्यन्त दुःखी कर दिया 
युद्ध में सारथो मरा हुआ देखकर रावण के पुत्र मेघनाद ने युद्ध करने का 
उत्साह छोड़ दिया, बन्दरों के सेनापति मेघनाद को छिन्न मुख देखकर 
परम प्रसन्न हो लक्ष्मण को प्रशंसा करने लगे प्रमाथी, रसभ और शरभ 
तथा गन्धमादन, ते चार बन्दर बड़े उत्साह पूर्वक लड़ने को तैयार हुए 
क्योंकि इनको मेघनाद का जीता रहना असह्य था। भयङ्कर पराक्रम वाले 
इन चारों बन्दरोंने उसके प्रधान घोड़ों पर आक्रमण किया । पंत के तुल्य 
विशाल शरीर वाले उन बन्दरों के बोझ से उन घोड़ों के मुह से रक्त 
निकलने लगा उन बन्दरौं ने घोड़ों के अङ्ग भङ्ग कर दिये और उन घोड़ों 
के शरीर चूर २ होकर पृथ्वीपर गिर पड़े ओर घोड़े मर गए, वे बन्दर बल 
पूर्वक घोड़ों को _मारकर रथ को तोड़ कर फिर कूदकर लक्ष्मण के पास 
आगए । वह घोड़े तथा सारथी के मर जाने पर रथ से उतर पड़ा और 
बाण वर्षा से लक्ष्मण पर आक्रमण किया इसके बाद घोड़ों के मर जाने 
के कारण पैदल चलता हुआ मेघनाद युद्ध में तीक्ष्ण वाणों को वर्षा करने 
बाले इन्द्र के समान पराक्रमी लक्ष्मण ने भो उसे वाणों से वेध दिया । 
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# नब्बेवाँ सगं % 
महा तेजस्वी मेघनाद घोड़ों के मरके जाने पर अत्यन्त क्रोधित हुआ। 
जमीन में खड़ा होकर वह तेज से प्रज्वलित होने लगा । लक्ष्मण और 
सेघनाद दोनों धनुष धारो वाणों के द्वारा एक दूसरे के मारने को इच्छुक 
परस्पर विजय को इच्छा वाले युद्ध के लिए निकले, जिस प्रकार दो हाथो 
निकलते हैं एक दूसरे पर प्रहार करने वाले राक्षस और बन्दर प्रहार करते 
हुए भी अपने दल पतियों से अलग न हुए । उनके साथही रहे तब प्रसन्न 
होकर मेघनाद अपने राक्षसों को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रशंसा-करता 
हुआ इस प्रकार बोला, घोर अन्धकार से सब दिशायें ढक गई है, हे श्रेष्ठ 
राक्षसों | इसमें अपना और पराया मालूम नहीं पड़ता, आप लोग बन्दरों 
को भाम में डालने के लिए धृष्टता पूर्वक थुद्ध करो। में रथ पर बैठकर 
शोघ्र हो धुद्ध में आता हूँ आप लोगों को इस चातुयं से युद्ध करना चाहिए 
जिससे ये बन्दर मेरे नगर जाने में मुझसे युद्ध कर विघ्न न डाल सकें । 
शत्रुओं का नाश करने वाला मेघनाद इस प्रकार बन्दरों को धोका देकर 
रथ लेने के लिए लङ्का में गया । वह रावण का पुत्र लङ्का में जाकर सोने 
से सढ़े हुए भाले तलवार और वाणों से सजे हुए उत्तम घोड़ों से जुते हुए 
बड़े सुन्दर रथमें बेठ गया । जिस रथका सारथी भौ अश्व-विद्या विशारद 
तथा हितोपदेष्टा था, कालप्रेरित वह मेघनाद प्रधान राक्षसों के साथ नगर 
से निकला प्रम तेजस्वी वह मेघनाद नगर से निकलकर अपने वेगवान 
घोड़ों के द्वारा लक्ष्मण और विभोषण जहाँ थे वहाँ पहुँचा । मेघनाद को 
रथपर बेठा हुआ देखकर वे सब बन्दर तथा विभोषण और लक्ष्मणजी सभी 
विस्मित हुए ओर उसको शीघ्रता को सराहना करने लगे मेघनाद क्रोध 
करके अपने वाणों से सेकड़ों हजारों बन्दरों को मार २ कर गिराने लगा । 
बह मेघनाद धनुष को मण्डलाकार बनाकर बडी शोधता से क्रोध करके 
बन्दरों को मारने लगा। भयङ्कर वाणोंके मारे गये वे बन्दर भी लक्ष्मण की 
शरण में पहुँचे, जेसे सेना सेनापति को शरण में जाती. है तब युद्ध से 
क्रोधित हुए लक्ष्मणने अपना हस्त कौशल दिखाते हुए उसके धनुष की 
प्रत्यच्चा काटडाली मेघनादने शोघही डोरी लगा हुआ दसरा धनुष लेलिया 
लक्ष्मण ने तीन वाणों से उसका यह धनुष भो काट डाला । इसके बाद 
कटे हुए धनुष बाले इस मेघनाद की छाती मैं सपंके समान विषेले पांच 


बाण लक्ष्मण ने मारे बड़े भारी धनुष से निकले हये वे वाण 
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को वेधकर सपं के समान पृथ्वी पर गिर पड़े धनुष के कट जाने पर तथा 
वाणों के लगने पर वह मेघनाद मु हसे खून उगलने लगा ओर उसने दसरे 
मजबूत धनुष को लिया जिसको प्रत्यंचा बहुत मजबूत थी । लक्ष्मण को 
लक्ष्य बनाकर वह बडो शोधता से वाण वृष्टि करने लगा जिस प्रकार इन्द्र 
जल वृष्टि करता है मेघनाद के द्वारा छोड़ो गई उस असह्य वाण वर्षा को 
भो शत्रुविजयों लक्ष्मण ने बिना किसी घबराहट के रोक दिया उस समय 
महातेजस्वी लक्ष्मण ने बिना घबड़ाए हुए मेशनाद को अपना हस्त कौशल 
दिखाया जो अन्य युद्ध दृष्टाओं को भी आश्चर्य करने वाला हुआ अपनी 
अस्र चलाने को शीघ्रता दिखाते हुए लक्ष्मण ने एक २ राक्षसको तीन २ 
वाणों से वेध दिया उस समय लक्ष्मण परम क्रोधित थे मेघनाद ने भी 
वाण समूह से उन्हें मारा । बलवान शतुनाशक लक्ष्मण के द्वारा विद्धि 
मेघनाद ने भी क्नृद्ध हो लक्ष्मण पर वाण छोड़े शत्रुधाती लक्ष्मण ने उन्हें 
बीच में हो काट डाला ओर राघव श्रेष्ठ लक्ष्मण ने रथ में बेठे हुए मेघनाद 
के सारथोका मस्तक अपनी छोटी गांठ वाले भल्ल नाम वाणसे काट डाला 
सारथी के मरजाने पर भी उसके शिक्षित घोड़े बिना हिचके उसी प्रकार 
रथ खोंचने लगे थोड़ी देर बाद वे घोड़े चक्कर काटने लगे। यह देखकर 
मनुष्यों को आश्चयं हुआ, हठपराक्रमी लक्ष्मण क्रोधयुक्त होगए ओर 
उन्होंने अपने वाणोंके द्वारा मेशनादके घोड़ोंको मारडाला मेशनाद लक्ष्मण 
के इस कामको न सह सका उसने रोमांचकारी दस वाणोंसे लक्ष्मणको 
मारा । वे वज्र के समान मजबूत और सर्पके विषके समान विषाक्तवाण 
सुवर्ण प्रभावाले उस कवचके पास जाकर शांत होगए ! रावण पुत्र मेघ 
नाद ने लक्ष्मण के कवच को अवेध समझकर अत्यन्त क्रोधित होकर 
अपना हस्तलाघव प्रदर्शित करने के लिये पंखवाले तीन वाण लक्ष्मण के 


मस्तक में मारे। मस्तक पर लगे हुये उन तोन वाणों से लक्ष्मण ऐसे शोभित 


होरहे थे मानो तीन शिखरों वाला पर्वत हो इसके बाद भी फिर मेशनाद 
ने युद्ध क्षेत्र में लक्ष्मण को वाणों से पीड़ा पहुँचाई । लक्ष्मण ने भी पाँच 
वाण मेघनाद पर छोड़े जिससे उसके कुण्डल कट गये, लक्ष्मण ओर 
मेघनाद बल पूर्वक चलने वाले धतुषों को लेकर भीषण पराक्रमी वाणों से 
एक दूसरे को वेधने लगे। तब रक्त से लिप्त शरीर वाले लक्ष्मण ओर 
मेघनाद पुष्पित ढाक के समान मालूम पड़ते थे। जय चाहने वाले उन 
दोनों धनुर्धारियों ने एक दूसरे का वाणों द्वारा सब शरीर वेधदिया, इसके 
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यूथपतियों के एक २ वाण मारा । महातेजस्वी विभीषण इससे बहुत क़द्ध 
हुए और मेघनाद के घोड़ों को गदासे मारा, सारथी और घोड़ों के मर 
जाने पर सेघनाद रथसे उतर कर नीचे आया और अपने चाचा विभोषण 
पर शक्ति छोड़ो । आतो हुई उस शक्ति को सुमित्रा-नन्दवर्धन लभ्मण 
ने दस टुकड़े कर जमीन पर गिरा दिया, नष्ट होचुके हैं थोड़े जिसके ऐसे 
सेघनाद की छातो में हढ़ धनुष वाले विभोषण ने क्रोधित होकर वज्रके 
समान पाँच वाण मारे, सोने के पंखबाले वे वाण उसके शरीर को वेधकर 
लोह से सनकर लाल होगये जेसे लाल सर्पहों राक्षसों के बीच में स्थित 
रहने वाले मेघनाद ने अपने चाचा पर क्रोध करके यमराजका दिया हुआ 
उत्तम अस्र हाथमें लेकर धनुष पर बड़ा वाण चढ़ाया यह देखकर तेजस्वी 
भयङ्कर पराक्रम वाले लक्ष्मण ने दूसरा वाण लिया जोकि बाण महात्मा 
कुवेर ने स्वयं ही स्वप्न में उन्हें दिया था और जो इन्द्र सहित देवताओं 
को तथा सब असुरों को असहय और दुर्जेय था। परिधाके समान हाथों 
से खोंचे गये वे दोनों धनुष क्रौँच पक्षीको तरह शब्द करने लगे। उन दोनों 
वीरों के द्वारा श्रेष्ठ धनुष पर रखकर खींचे गये सुन्दर वाण अपनी शोभा 
से अत्यन्त प्रकाशित हुए धनुषों से निकले हुएं वे दोनों वाण अपने प्रकाश | 
से आकाश को प्रकाशित कर आपस में टकराकर पृथ्वी पर गिर पड़े। | 
उन दोनों भोषण वाणों के टकराने से भयानक अग्नि उत्पन्न हुई जिसमें 
बहुतसो चिनगारीं तथा धुआं निकला, महा ग्रह के तुल्य वे दोनों वाण 
युद्ध क्षेत्र में टकराये ओर सैकड़ों टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर पड़े । उन 
दोनों वाणों को व्यथं गया देखकर सेघनाद और लक्ष्मण दोनों को क्रोध 
हुआ तथा लज्जित भो हुए लक्ष्मण ने क्रोधकर वारुणा 
सें स्थित सेघनाद ने रद्रात्र छोड़ा, उस परमाद्भुत वारुण 
व्यथं कर दिया ओर क्रोधित होकर आग्नेय अस्र चला 
लोकों को नष्ट करता चाहता है वोर लक्ष्मण सौय॑ अ 
अपने अस्त्र को रुका हुआ देखकर मेघनाद क्रोध से 
शत्रुओं को नष्ट करने वाला आसुर वाण उसने लिया, उस वाण से चम- 
कोला सुग्दर, शूल, भुशुण्डी, गदा, ख ड्ग, परशु आदिक शस्र निकलने लगे 
लक्ष्मण ने उस भयानक कठोर अस्र को दे 
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के अयोग्य सम्पूर्ण शसतरों को नाश करने वाला बड़ा कान्तिमान माहेश्वर 
नामक अस्त्र लिया ओर उससे असुर के अस्त्र को रोक दिया । तुल्य 
बल वाले उन दोनों अस्त्रों में बड़ा भयङ्कर रोमाँचकारी युद्ध हुआ जिससे 
आकाशस्थ मनुष्य अपनी रक्षा के लिए लक्ष्मण के पास आये बन्दर 
और राक्षसों के उस भयानक युद्ध में इतना भीषण शब्द हुआ जिससे 
विस्मित हो बहुत से प्राणी उसे देखने आये जिससे आकाश शोभित होने 
लगा, ऋषि, पितर, देबता, गन्धव, गरुड, सपं ये सब इन्द्र को अगाडी कर 
लक्ष्मण को रक्षा में तत्पर होगए इसके बाद लक्ष्मण ने दूसरा उत्तम बाण 
धनुष पर रक्खा जो अस्पशं में अग्नि के समान तथा रक्षांतकारी था, उस 
वाण के पंख बड़े सुन्दर थे उसमें आवश्यकोय चढाव उतराव था सुन्दर 
गांठे थीं, अच्छे प्रकार लगने वाला सुबर्ण निर्मित था तथा प्राणान्तक करने 
वाला था, जो रोकने के अयोग्य था तथा असह्य था, राक्षसों को अत्यन्त 
वेधने वाला था, सपं के विषके समान विष वाला था, देवों मे भी प्रशंस- 
नीय था, हरे रङ्ग के घोड़े बाले तेजस्वी इन्द्र ने देवासुर संग्राम में जिस 
अस्त्र के द्वारा बड़े-बड़े दानबों को जीता था और जो युद्धों में कभी हार 
न था ऐसे इन्द्र के अस्त्र को सुमित्रापुत्र लक्ष्मण ने लिया और उस श्रेष्ठ 
वाण को धनुषपर चढ़ाते हुए यह बचन बोले, जोकि अपने मनोरथ सिद्ध 
करने वाला दशरथ के पुत्र रामचन्द्रजी यदि धर्मात्मा ओर सत्य प्रतिज्ञ 
हें तथा पौरुष में संसार में अद्वितीय है तो हे अस्त्र ! तुम मेघनाद को 
मारो, ऐसा कह कर कुटिल न चलनेवाले उस वाण को कानतक खींचकर 
वीर लक्ष्मण ने मेघनाद के ऊपर छोड़ा तथा शब्रुहन्ता लक्ष्मण ने उसे 
इन्द्र के मन्त्र से अभिमन्त्रित भी किया था । उस अस्त्र ने चमकते हुए 
कुण्डलों वाले तथा पगड़ी बाले उस शिर को काट कर शरीर से जुदा 
पृथ्वीपर गिरा दिया । उस राक्षसपुत्र सेघनादका कंधोंसेरहित वह बड़ाशिर 
लोहू से सना हुआ तपे हुए सोते के समान दोखने लगा, मरा हुआ बह 
रावणपुत्र कवच और पगड़ी के सहित ही पृथ्वी षर गिरा परन्तु उसका 
धनुष उससे अलग गिर पड़ा था । विभोषण के साथ सभी उसके मरने 
पर इस प्रकार प्रसन्न होने लगे जिस प्रकार वृत्रासुर के मरने पर देवता 
प्रसन्न हुए थे इसके बाद आकाश में भी प्राणियों का, ऋषियों का तथा 
महात्माओं का तथा गन्धर्वं अप्सराओं का जय-जय नाद व्याप्त हो गया । 
राक्षसेन्द्र को पृथ्वी पर पृड़ा , अवे, बबरोंतक..्वारा मारो गई राक्षसों 
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को वह बड़ी भारी सेना इधर उधर भाग गई, बन्दरो से मारे गये रक्ष 
अपने २ शस्त्रों को छोड़ कर बेहोश होकर लङ्का की तरफ दौड़े पट्टिश, 
तलवार, परघ आदि सभी आयुधों को छोड़कर सेकड़ों राक्षस दिशाओं 
में भागगये, कोई बन्दरों से ताडित हुए अत्यन्त दुःखी हो लङ्का में पहुँचे । 
कई एक समुद्र में कूद पड़े, और कई एक पर्वत पर चढ़ गये, मेघनाद मरा 
हुआ पृथ्वी में पड़ा है यह देखकर वहाँ हजारों राक्षसों में से एक भी नहीं 
दीखता था, जिस प्रकार सूर्य के अस्त हो जाने पर किरण उसके पश्चात्‌ 
अल्पकाल भो नहीं ठहरती इसी प्रकार मेघनाद के मर जाने पर वे कोई 
राक्षस नहीं ठहुरे । नष्ट किरण वाले सूर्य के समान तथा बुझी हुई अग्नि 
के समान मेघनाद का वह मृतक शरीर मालूम पड़ने लगा । राक्षसराज 
रावण के पुत्र मेघनाद के मरनेपर सारा संसार ही प्रसन्न हुआ क्योंकि यह 
तो लोक शत्रु था और उसका क्षय हो चुका था उस पापकर्मा राक्षस के 
मर जाने पर भगवान इन्द्र सब देवताओं के साथ प्रसन्न हुए तथा आकाश 
में देवताओं को दुन्दुभि का तथा अप्सराओं के नृत्य और गन्धर्व के गाने 
का शब्द सुनाई पड़ । क्र्रकर्मा उस राक्षस के मारे जाने पर एकदस 
शान्ति होगई तथा देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे, यह एक अद्भुतसा 
कार्य हुआ था, जल स्वच्छ तथा आकाश निर्मल होगया, सब लोगों 
को भय देने वाला उस राक्षसके मर जानेपर सब देवता वहाँ आए और 
देवता तथा गन्धर्व, और दानव सभी मिलकर परम सन्तुष्ट होकर बोले 
अब निर्भय ओर शान्त युक्त होकर ब्राह्मण यथेष्ट दिशाओंमें विचरण करें 
अप्रतिद्वन्दी राक्षस श्रेष्ठ उस सेघनाद के मर जाने पर बन्दर सेनापति बड़े 
प्रसन्न हुए और विभोषण हनुमान तथा ऋक्ष सेनापति जास्बवान सब मिल 
कर लक्ष्मण विजय का अभिनन्दन करने लगे तथा लक्ष्मण की स्तुति करने 
लगे ऐसा सुन्दर मौका पाकर बन्दर खेलने लगे, कूदने तथा परजने लगे और 
लक्ष्मण को चारों तरफ से घेर कर खड़े होगए ओर बन्दर खुशी से अपनी 
पूछ को हिलाते तथा इधर उधर पटकते हुए लक्ष्मण को जंय हो यह 
वाक्य सुनाने लगे । परम प्रसन्न हुए बन्दर एक दूसरे का आलिंगन करते 
हुए लक्ष्मण के सम्बन्ध को बातें करते हुए देवता ऐसा असाध्य काम 
रावण का पुत्र मारा जाना लक्ष्मण के हाथ से हुआ है ऐसा सुनकर बहुत 
प्रसन्न हुए । 
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रुधिर से भौगे हुए . शरीर वाले लक्ष्मण उस शत्रु विजेता को मार 
परम प्रसन्न हुए इसके बाद पराक्रमी लक्ष्मण जामबवान तथा हनुमान 
सब बन्दरों को साथ लेकर हनुमान और विभीषण को उत्तरदायित्व देकर 
जहाँ सुग्रीव सहित रामचन्द्र थे वहाँ आये । इसके पश्चात्‌ लक्ष्मण राम 
की परिक्रमा करके तथा प्रणाम करके उनके पास बेठ गए, जेसे इन्द्र के 
पास उपेन्द्र बैठता है । प्रसन्न मुख विभीषण रामचन्द्र के पास आए मानो 
उनकी वह भयानक प्रसन्नता ही उस मेघनाद का मरण कर रहो थी तब 
प्रसन्न चेता विभीषण ने लक्ष्मण के द्वारा मेघनादका शिर काटना कहा 
पराक्रमी रामचन्द्र लक्ष्मण के द्वारा मेघनाद का वध सुन अत्यन्त प्रसन्न 
हुए और यह वचंन बोले हे लक्ष्मण ! तुमने बहुत अच्छा किया में तुम पर 
प्रसन्न हूँ मेघनाद के मरने से हम लोग जीतगये ऐसा समझिये, रामचन्द्र 
ने कीर्तिवर्धक लक्ष्मण का शिर सूघकर लज्जा से नन्न होरहा जो परा- 
क्रमी लक्ष्मण हैं, उसे स्नेह से जबर्दस्ती खींचकर गोदी में बेठाला । 
लक्ष्मण को गोद में बैठाकर रामचन्द्र ने उनका गाढालिङ्गन किया और 
अपने प्यारे भाई लक्ष्मण को बार २ देखने लगे । लक्ष्मण वाणों से पीड़ित 
होकर लम्बी साँस ले रहे थे ऐसे दुःखो तथा साँस लेते हुए लक्ष्मण का 
माथा सूंघकर उनका सब शरीर अपने हाथसे स्पशं करते हुए और लक्ष्मण 
को धैर्य धारण कराते हुए पुरुष श्रेष्ठ रामचन्द्र बोले, दुष्कर कर्म करने 
वाले तुमने बडा ही कल्याणकारी कार्य किया है। रण में मेघनाद नहों 
मरा में तो समझता हूँ रावण मारा गया उस दुरात्मा मेघनादके सर जाने 
हर आज में शत्रु पर विजय पागया । हे वीर ! तुमने उस निदंयो रावण 
का सानो दाहिना हाथ काट लिया क्योंकि यही उसका सब कुछ सहारा 
था । विभोषण और हनुमान ने भी इस युद्धमे बड़ा काम किया था, तीन 
दिन तथा रात में वह वीर किस प्रकार तुमने मार पाथा अब तुमने मुझे 
शत्रु रहित बना दिया अब रावण निकलेगा । बड़ी भारी सेना के साथ 
पुत्रका मरण सुनकर महान्‌ उद्टेग के सहित रावण युद्ध के लिये! नकलेगा 
पुत्र वध से दुःखो होरहे उस राक्षस राज को बड़े बलसे आक्रमण कर में 
मार दूंगा । हे लक्ष्मण ! इन्द्र के जीतने वाले उस मेघनाद के रण में मर 
जाने पर अब सीता और पृथ्वी तुमको दुलंभ नहीं है । अपने भाई लक्ष्मण 
को इस प्रकार धेयं पूर्वक समझाकर तथा आलिङ्गन कर रामचन्र प्रसन्न 
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होकर सुषेण से इस प्रकार बोले हे महाप्रज्ञ मित्र वत्सल सुषेणजी ! ये 
लक्ष्मण वाण के चोटों से जिस प्रकार स्वस्थ हों उसी प्रकार चिकित्सा 
आपको करनी चाहिये तथा वक्षों से युद्ध करने वाले इन रीछ बानरों 
को भो निरोग करो तथा ओर भी जो युद्ध करने वाले हों तथा जिनके 
बाण का घाव हो उन सभो को स्वस्थ कोजिए। रामचन्द्र के इस प्रकार 
कहने पर बानर यूथपति सुषेण ने लक्ष्मण को नाक में ओषधि डाली 
लक्ष्मण उस ओषधि को गन्ध सूघकर दुःख रहित होगए तथा स्वस्थ 
होगए । रामचन्द्र की आज्ञा से विभीषण आदि मित्रों तथा अन्य सब बन्दरों 
को चिकित्सा सुषेण ने को । वाणों को पीड़ा के हटजाने से लक्ष्मण स्वस्थ 
होगए तथा गत चिन्ता होने से वे पूर्ण सुखी होगये इसके बाद रामचन्द्र 
तथा बानराधि पति सुग्रोव तथा ऋक्षपति जाम्बवान तथा विभीषण आदि 
सभो लक्ष्मण को निरोग देखकर परम प्रसन्न हुए तथा दशरथ पुत्र रामचन्द्र 
लक्ष्लण के उस दुष्कर कार्य को प्रशंसा करने लगे युद्ध में मेघनाद मारा 
गया यह सुनकर बानरराज सुग्रीव प्रसन्न हुये । 
| ॐ बानवेवाँ सगे % 
इसके बाद रावण के मन्त्रो मेघनाद का वध सुनकर शीघ्रही बुद्धि- 
मान राबण को सह सम्वाद सुनाते हुए बोले, हे महाराज ! युद्ध में विभोषण 
को सहायता से वीर लक्ष्मण ने हमारे देखते तुम्हारे पुत्रको मारा । युद्ध में 
कभी पराजित न होने वाला श्र मेणनाद श्रवीर लक्ष्मण के द्वारा मारा 
गया परन्तु वीर सेशनाद ने भी अपने वाणों से लक्ष्मण को तृप्त किया और 
बह उत्तम लोकों को प्राप्त हुआ। इन्द्रको छेदन करने वाले भयङ्कर मेघनाद 
का वध सुनकर रावण मूछित होगया । राक्षस श्रेष्ठ रावण को बहुत देर के 
बाद होश आया ओर पुत्र शोक से व्याकुल हो दोनों की तरह विलाप 
करने लगा । हा राक्षस सेनाके प्रधान ! हा मेरे प्यारे पुत्र ! तुमने इन्द्र 
तक को जीता था आज तुम लक्ष्सणके वश केसे होगये तुम क्रद्ध होकर 
घुद्ध में अपने वाणों से काल ओर यमराज तक को जीत सकते थे तथा 
अपने वाणों द्वारा सन्दराचलका भी शिखर उखाड़ सकते थे फिर तुम्हारे 
लिए लक्ष्मण क्या चीज था । मैंने यमराजको प्रकृति को ठोक ठोक आज 
४ पहचाना जोकि उसने तुमको भो मृत्युधर्मा बना दिया, देवताओं तक के 
&भेष्ठ योद्धाओं का यही मागें है जो अपने स्वामी के लिए मारा जाता है 
वह स्बग मे जाता है आज सब देवता लोग तथा महषिगण मेघनाद को 


CE-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. - 


a ~ 


Dig “वलीको रामायण प्रवा Kosha ६ ॥ ७ 
मरा हुआ सुनकर निर्भय होकर सुख की नींद सोवेंगे | आज तीनों लोक 
' तथा बनादिकों के सहित यह पृथ्वी एक इन्द्रजीत के बिना मुझे शून्यसी 
प्रतीत होती है आज में अपने रनवास में राक्षस कन्याओ का रुदन सुनूंगा 
जिस प्रकार पहाड़ को गुफा में हथिनी रोती है । शत्रुओं को दुःख देने 
वाले पुत्र युवराज पद को लङ्का को, तथा राक्षसों को, तथा माता को, 
और मुझको, ओर अपनो स्रो को छोड़कर कहाँ चला गया मेरे मर जाने 
पर तुझे मेरो अन्त्येष्टि क्रिया करनी थी सो अब तू मर गया ओर में 
अन्त्येष्टि करूंगा । यह विपरीत कार्य तँने कराया त्‌ रामचन्द्र लक्ष्मण 
तथा सुग्रीव आदि को जीता हुआ ही छोड़कर मेरे दुःख को बिना मिटाये 
ही मुझे छोड़कर कहाँ चला गया । इस प्रकार अनेक तरह से विलाप करते 
हुए राक्षासाधिपति रावण को पुत्र के दुःख से बड़ा भारी क्रोध आ गया । 
एक तो रावण स्वभाव से ही क्रोधी था फिर पुत्र वध का क्रोध इसने सदा 
क्रोध से जलने वाले रावण को इस प्रकार प्रदो्त कर दिया जेसे ग्रीष्मऋतु में 
किरणों से सूर्य असह्य हो जाता है उसने क्रोध से जंभाई लो ओर जॅभाई 
लेते हुए उसके सुह से जलता हुआ सधूम अर्ति पिड निकला जिस 
'प्रकार वृक्ष के मुंह से निकला था पुत्र वध के दुःख से दुःखी हुआ रावण 
अत्यन्त क्रोधित हो गया ओर सोच विचार करने के पश्चात्‌ सोता का बध 
करना ही उसे जंचा। रावण को आँखें एक तो स्वभाव से ही लाल थों 
दूसरे क्रोध से लाल हो गईं इसलिए भयंकर प्रतीत होने लगीं उसके 
स्वभाव से ही भयंकर स्वरूप को क्रोधारिति ने और भयंकर बना दिया_ 
इसलिए वह क्रोधित महादेवजी के समान भासित होने लगा । क्रोधित 
रावण के नेत्रों से आँसू टपके, जलते हुए दोंपक में से ज्वाला युक्त तेज को 
बूदें गिरी ऐसे प्रतीत होते थे रावण जिस समय अपने दाँतों को पोसता 
था तब उसमें से ऐसा शब्द निकला जेसे समुद्र मथन के समय देव दानवों 
के चलाये हुए मन्दर पर्वत से निकलता था यमराज के समान क्रोधित हो 
कर और चराचर लोगों को खाने को इच्छा वाला रावण चारों तरफ क्रोध 
भरी हृष्टि से देख रहा था अतः किसी राक्षस के आने को हिम्मत नहीं 
होतो थी तब राक्षसाधिपति रावण अत्यन्त क्रोध करके बोला क्योंकि उसे 
युद्ध में राक्षसों के खड़ा करने को इच्छा थी । है राक्षसो ! मेंने हजार वर्ष 
तक तप किया है और ब्रत की समाति पर ब्रह्माजी को प्रसन्न किया है । 

उस तप के प्रभाव से तथा भुगवान ब्रह्मा की कृषा से मुझे संसार के किसी 
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देवता तथा असुर से भय नहीं है सूर्य के समान कान्ति वाला ब्रह्मा का 
दिया हुआ जो मेरा कवच है देवासुर संग्राम में वञ्ज को मूंठ से भी नहीं 
टूटा था उसो कवच को पहन रथ में बैठकर जिस समय में युद्धमें जाऊंगा 
उस समय क्या साक्षात्‌ इन्द्र भो मेरा मुकाबिला कर सकता है ? उस समय 
देवासुर युद्ध में प्रसन्न होकर साक्षात ब्रह्मा ने, जो मुझे सुन्दर वाण सहित 
बड़ा धनुष दिया है उस भयंकर धनुष को बहुत से माइलिक बाजों के शब्द 
के साथ उठा लाओ क्योंकि वहो धनुष युद्ध में राम लक्ष्मण के बध का 
कारण होगा । पुत्र के वध के दुःख से दुःखी वह क्र रावण क्रोध करके 
कुछ सोचकर सीता के मारने को उद्यत हुआ, भयंकर आकृति वाला वह 
भयंकर रावण इधर उधर दीन स्वर से बोलने वाले उन निशाचरों से दीन 
स्वर में बोला मेरे पुत्र ने बन्दरों को ठगने के लिये कुछ और ही चोज 
काटकर सोता को मरो हुई दिखाया था सो में अपने पुत्र के इस वचन को 
सत्य करूंगा ओर उस नींच क्षत्रिय को प्रेम पात्र सीता को मारूँगा । 
मन्त्रियों से इस प्रकार कहकर उसने अपनो तलवार उठाई, पुत्र शोक से 
व्याकुल चित्तवाला वह रावण क्रोधयुक्त होकर खड्ग लेकर मन्त्री और 
सत्री के साथ जहाँ सोता थो वहाँ सहसा ही गया रावण को जाता हुआ 
देखकर वे राक्षस सिहनाद करने लगे और आपस में एक दूसरे का आलिंगन 
कर बातचीत करने लगे । आज इस रावण को युद्ध में देखकर वे दोनों भाई 
अवश्य व्यथित होंगे क्योंकि क्रोधो इस रावण ने चारों लोकपालों को जीता 
-है तथा युद्ध में ओर भो वहुत से शत्रुओं को जोता है तीनों लोकों से 
उत्तम रत्न लाकर रावण ने उनका उपभोग किया है पराक्रम और बल 
में इस रावण के समान संसार में कोई नहीं है वे राक्षस इस प्रकार बक हो 
रहे थे कि क्रोधी मूछित रावण अशोक वाटिका में बैठी हुई सोता पर आक्न- 
मण करने के लिये बढ़ा, हित चाहने वाले सुहृदों से रोका गया भी यह रावण 
आकाशस्थ रोहिणी पर केतु जिस प्रकार आक्रमण करता है 
राक्षसियो से रक्षा कोनो गई निर्दोष सोताजी तलवार लिये 
रावण को देखतो हुई । मित्रों से वार २ रोका गया बह 
रुकता है । यह देखकर सोता बहुत दुःखित हुई विलाप करती 
दुःखी पूर्वक यह बोलो जिस प्रकार यह क्रृद्ध होकर मुझ पर आक्रमण कर 
रहा है इससे तो यह मालूम पड़ता है कि मुझ सनाथ को 


भो यह अनाथ 
को तरह सारेगा अपने पति, से अत्यन्त प्रेम रखने वालो मुझसे बार २ 


करने लगा 
हुए क्रोधो 
रावण नहीं 
हुई सीताजी 


RRR हा पा “वल्मिकौय रामायण भाषा “” द्द 
सो यह मेरे निषेध करने से निराश होगया है ओर क्रोध मोह से युक्त होकर 
मुझे मारना चाहता है अथवा मनुष्य श्रेष्ठ राम लक्ष्मण को इसने मेरे 
कारण मार डाला है क्योंकि मैंने बहुत राक्षसों का भयङ्कर नाद सुना था 
कि वे प्रिय सूचक शब्द कर रहे थे । मुझको धिक्कार है जिसके कारण उन 
राजपुत्रों का विनाश हुआ अथवा पुत्र शोक से दुःखी यह पापो राम लक्ष्मण 
को न मारकर हो मुझे मारना चाहता है मूखंता के कारण मैंने हनुमान 
के वे वचन न माने, यदि सें हनुमान के कथनानुसार बिना जोती हुई ही 
उसकी पीठ पर चलो जातो तो रावण मुझे न मारता ओर अपने पति को 
गोद में रहने के कारण मुझे इस प्रकार सोच करने का मौका न मिलता । 
मैं तो समझती हूँ एक पुत्र वाली कोशिल्या जब अपने पुत्र का युद्ध में 
निधन सुनेगी तो उसका हृदय अवश्य ही फट जायगा । वे रोतो हुई इन 
महात्मा रामचन्द्र का जन्म तथा वाल्यावस्था तथा उनके धर्माचरणों को 
तथा रूप को यादकर अत्यन्त दुःखी होगी । पुत्र विनाश के कारण विनाश 
और बेहोश होकर उनके श्राद्धादिक करके स्वयं अग्नि या जल में प्रवेश 
कर जायगी । उस पाप निश्चय वाली असतो कुब्जा मंथरा को धिक्कार 
है जिसके कारण आज कोशिल्या इस दुःख को श्रा होतो । इस प्रकार 
विलाप करती हुई तपस्विनी सोता को चन्द्रमा के बिना केतु के वशमें पड़ी 
हुई रोहिण की तरह देखकर इसी समय रावण का मन्त्री पवित्र और 
शीलवान बुद्धिमान सुपाश्‍्वं नाम का और मन्त्रियों के रोकने पर भो राक्षस 
राज रावण से यह वचन बोला हे दशग्रीव ! आप कुवेर के छोटे भाई होते 
हुए भी क्रोध के कारण धमं को छोड़कर जिस प्रकार सीता को मारना चाहते 
हैं । अपने कमं में तत्पर रहते हुए आपने विधि पूर्वक वेद विद्या को समाप्त 
किया फिर भी ख्री को मारने का जैसा पाप करने को क्यों उद्यत हैँ. हे 
राजन्‌ ! रूपवती सीता को देखो अर्थात इसे न मारो और हम लोगों को 
भी साथ लेकर युद्ध से अपना क्रोध रामचन्द्र पर उतारिये । आज कृष्ण 
पक्ष की चतुर्दशो है युद्ध का उद्योग प्रारम्भ करिये अस्तर शत्र एकत्र कर 
दीजिए । कल अमावस्या को युद्ध के लिए प्रयाण करिए, श्रवीर बुद्धि- 
मान रथी आप उस्त्रम रथ पर चढ़कर भयङ्कर रामचन्द्र को मारकर आप 
लौटेंगे और सोता आपको प्रात हो जावेगी । वह दुरात्मा रावण अपने 
सुहृदय से कहा हुआ, धर्मानुकूल वचन सुनकर घर लौट गया फिर अपने 
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ऋ तिरानवेवां सर्ग % 
परम दुःखी ओर दीन वह रावण राजसभा में जाकर क्रोधी सिह के 
समान श्वांस लेता हुआ मुख्य आसन पर बैठ गया । पुत्र वध के दुःख से 
दुःखो रावण सेना के मुख्य कार्य कर्ताओं को बुलाकर हाथ जोड़कर यह 
वचन बोला आप सब लोग अपनी सेना के सब हाथो घोड़े तथा रथों को 
लेकर युद्ध क्षेत्र में जाय । युद्ध में आप लोग एक राम को ही मारे आपको 
प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार वाण बर्षा करनी चाहिए जिस प्रकार वर्षाऋतु में 
मेघ को झड़ी लगती है अथवा में तीक्ष्ण वाण के द्वारा उस महाधुद्ध में 
आप लोगों को देखते २ ही राम को मारूँगा उस राक्षसेन्द्र राबण का यह 
वचन मानकर वे राक्षस अनेक सेनाओं को साथ लेकर शीध ही निकल 
दिये । परिध, पट्टिश, वाण, खड्ग, परश्वध आदि अनेक प्राणान्त करने 
वाले अस्र शस्त्र बन्दरों पर फेंकने लगे बन्दर भो वृक्ष तथा पवत राक्षसों 
पर फंकते हुए, राक्षस और बन्दरो का वह्‌ घोर युद्ध सूर्यं उदय से समय 
तक होता रहा। वे बन्दर और राक्षस अनेक प्रकार को गदा तथा अनेकों 
भास, खडग, परश्वघ आदि अनेकों आयुधों से एक दूसरे को मारने लगे। 
इस प्रकार बन्दर तथा राक्षसो का घोर संग्राम हुआ उसमें एक अद्भुत 
बात हुई कि बन्दरों और राक्षसो के रक्त से उठी हुई जो बड़ी भारी धूल 
थी शांत होगई । उस युद्ध में ऐसी एक विचित्र नदी बही हाथो और रथ 
जिसके किनारे थे वाण हो जिसको मछली थीं, रथों को ध्वजा ही जिसके 
नदी तट के वृक्ष थे मृतक शरीर ही उस नदी को नोकायें थों ऐसी रक्तकी 
बह्‌ नदो थो इसके पश्चात्‌ वे सब बन्दर रक्त से भोगे हुए राक्षसों के रथों 
को ध्वजा, कवच, रथ, घोड़े तथा अनेक प्रकार के अस्र शस्रो को कूद २ कर 
तोड़ने लगे । राक्षसों के बाल, कान, मस्तक तथा नाक, बन्दरों ने अपने 
तीक्ष्ण दांतों तथा नखों से नोंच काट डाले। एक २ राक्षस के ऊपर सो २ 
बन्दरों ने आक्रमण किया जिस प्रकार फलों से समृद्ध वृक्ष पर पक्षो आक्र- 
'सण करते हैं । पंत के तुल्य विशाल शरीर वाले भयङ्कर राक्षस बड़ी २ 
गदा, भाला, खड्ग, पराधि आदि अनेक शस्त्रों से उन युद्ध वोर बन्दरों 
को मारने लगे । राक्षसों द्वारा मारी गई बड़ी भारी बन्दरों को सेना 
शरणागत रक्षक भगवान रामचन्द्र को शरण सें गई इसके 


सो मे पश्चात पराक्रमी 
सहातेजस्वो रामचन्द्र राक्षसों को सेना में घुसकर उन पर 
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राक्षसों को इस प्रकार पता न लगा जिस प्रकार आकाश में सूर्य का पता 
मेघों से नहीं लगता है । रामचन्द्र के बड़े कठिन तथा भयङ्कर भो कायं 
हो जाने पर हो राक्षसों को हष्टिगोचर होते थे क्योंकि वे इतनी शोधता 
से करते थे कि होने के पूर्व उन्हें कोई देख हो न सकता था जिस प्रकार 
बनमें चलनो हुई हवाके द्वारा पेड़ों का हिलना जुलना ही लोगों को दीखता 
है हवा नहीं दीखतो इसी प्रकार इतनी विशाल सेना का संचालन करने 
वाले रामचन्द्र के द्वारा मारे हुए महारथो ही दीखते रामचन्द्र नहीं दीखतें 
थे रामचन्द्र के द्वारा काटी गई छिन्न भिन्न को गई तथा अनेकों शत्त्रों से 
पीड़ित सेना को ही राक्षसों ने देखा । अति शीघ्र कार्य करने वाले राम 
को न देखते हुए राक्षस अपने शरीरों पर प्रहार करने वाले राम को इस 
प्रकार न देख सके जिस तरह इन्द्रिय जन्य विषयों के भोक्ता आत्मा को 
हमारी तुम्हारी इन्द्रिय भी सक्षात्कार नहीं कर सकती । यह देखो हाथियों 
की सेनाको मारता है यह महारथियों को मारता है, यह देखो तीक्ष्ण वाणसे 
पैदल सेना के घोड़ों को मार रहा है ऐसा कहते हुए राक्षस अत्यन्त क्रोधित 
हो एक दूसरे को राम समझते हुए मारने लगे । महात्मा रामचन्द्र के द्वारा 
दिव्य गन्धर्वात्र से मोहित हुए राक्षसगण सेना को जलाते हुए रामचन्द्र 
को न देख सके उनको सहसा ही युद्धक्षेत्र में हजारों राम दीखते थे और 
बड़ी देर के बाद उस महायुद्ध में उनको फिर एक ही राम दीख पड़ते थे 
महात्मा रामचन्द्र के धनुष की घुमतो हुई सोने को कोटि जो कि आग को 
बनेटों के समान प्रतीत होती थी राक्षस उसे हो देख सकते थे । रामचन्द्र 
को नहीं देख सकते थे, रामचन्द्र का शरीर तो चक्र को नाभि अर्थात्‌ उसके 
बोच में रहने वाला था उनका दीप बल ही उस चक्र को कान्ति थी, वाण 
अरा अर्थात्‌ चक्न में लगने वाली आड़ी लकड़ियों के समान थे। उनका 
धनुष ही चक्र को नेमि अर्थात्‌ बाहरी गोलाई का भाग था धनुष को प्रत्यंचा 
के प्रहार को बचाने वाले स्थान को वचाने वाला शब्द हो चक्र को गर्जना थो 
रामचन्द्र का तेज और बुद्धि ही चक्र का धुरा था उसके अख्रो का दिव्य प्रभाव 
हो उसका आस पास का हिस्सा था इस प्रकार वह रामचन्द्र रूपी चक्रयुद्ध 
में राक्षसों को मारता हुआ प्रजा को मारने वाला कालचक्र को भाँति राक्षसों 
को प्रतीत होने लगा । वाधु के वेग से चलने वालो दस हजार रथी सेना 
और अठारह हजार बलो थियो की सेना चौदह हजार सवारों के साथ 
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घोड़े पूरे दो लाख पेदल भयानक रूप रखने वाले राक्षसों को सेना अकेले 
एक राम ने अपनो अग्नि को ज्वाला के समान तोखे वाणों से एक पहर 
में फूक दो उन राक्षसों में किसी का घोड़ा मर गया, किसी का रथ ट्ट 
गया, किसी के रथको ध्वजा आदि ट्ट गई, कुछ मर गये कुछ बचे हुए 
लङ्का को भाग गये । मरे हुए हाथी पेदल घोड़े आदि से वह रणङ्गण 
कद्ध हुए महात्मा रुद का क्रोड़ास्थल बन गया इसके बाद गन्धर्वो सहित 
देवता तथा सिद्ध ऋषिगण राम के उस कार्य को प्रशंसा करते हुए धन्यवाद 
देने लगे तब रामचन्द्र पास में खड़े हुए सुग्रीव से तथा विभोषण से तथा 
हनुमान से जाम्बवान से तथा बन्दरों में श्रेष्ठ मन्द से बोले कि यह सब 
अस्त्रकोशल मेरा है या रुद का इन्द्र के समीप पराक्रमी महात्मा रामचन्द्र 
ने जब राक्षसराज रावण को सेना को मारा तब वे अन्त्र शस्त्रों के वियोग 
से तनिक भो नहीं थके तथा देवगण प्रसन्न होकर उनको स्तुति कर रहे थे। 
१८ चोरानवेवाँ सर्ग % 

रावण के द्वारा भेजे गये उन हजारों हाथियों को सवारों सहित हजारों 
घोड़ों को, अग्नि के समान चमकोलो ध्वजा वाले हजारों रथों को गदा, 
परिघा आदि शस्त्रों से युद्ध करने वाले हजारों राक्षसों की सुवर्ण ध्वजा 
से चिहित तथा इच्छा पूर्वक युद्ध करने वाले बहुत से श्रवीरों को राम ने 
सहज ही में मार दिया । यह सब बात देखकर तथा सुनकर दीन मुख 
वालो राक्षसी सेना के मरे हुए से शेष बचे हुए राक्षस चिन्ता युक्त होकर 
विलाप करने लगे विधवा तथा मृतक पुत्र तथा भाई बन्धु जिनके मारे 
गये ऐसी बहुत सी राक्षसी एक साथ मिलकर रावण को कोसती हुईं रोने 
लगीं । बूढ़ी भयानक आकृति वालो पतली कमर वालो शपंणखा कामदेव 
के समान रूपवान रामचन्द्र के पास बनमें कैसे पहुँची, सुकुमार महा बल- 
वान सब प्राणियों के हितेषो राम को देखकर वध करने के योग्य वह्‌ 
कुरूपिणी शूर्पणखा कंसे कामवश हुई सब गुणों से हीन खोटे मुख वाली 
वह्‌ राक्षसो शूपंणखा गुणवान तेजस्वी सुन्दर मुख वाले रामचन्द्र पर क्यों 
-अनुरक्त हुई । बड़े पेट वालो सफेद बालों वाली अयोग्य शपंणखा ने लङ्का 
में रहने वाले मनुष्यों के अभाग्य से न करने योग्य तथा सब से हास्य 
करने के योग्य तथा लोक निन्दित जो रामचन्द्र का अपमान है वह राक्षसों 
तथा खरदूषणों के नाश के लिए ही किया उसो शपंणखा के कारण राक्षस 


ने राम से उतना बड़ा बेर ठाना और ब्ध 
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सीता को लङ्का में ले आया । रावण को जनक पुत्री सीता तो नहीं 
मिलेगी, व्यर्थ में बलवान रामचन्द्र से उसका अक्षय बेर हो गया । सीता 
के विषय में अनुराग प्रगट करने वाले विराध को राम ने देखते ही एक 
काण से मार दिया । वह रावण के लिए पर्याप्त उदाहरण है, चौदह हजार 
भयंकर पराक्रमी राक्षसो की सेना अपने अग्नि शिखा के समान तीक्ष्ण 
बाणों से मारी तथा युद्ध क्षेत्र में खर दैत्य तया दूषण और त्रिशिरा को 
सूर्थ की प्रभा के समान वाणों से मारा । पर्या दिग्दर्शन है ओर उन्हीं 
रामचन्द्र ने योजत बाहु तथा रक्त पीने वाले कवन्ध को मारा । यह भी 
पर्यात उदाहरण हैं । इन्द्र के पुत्र पराक्रमी मेघ के समान बली बाली को 
सारा, यह भी पर्याप्त उदाहरण है । ऋष्यमूक पर रहने वाले दीनमुख अपने 
मनोरथों की आशा छोड़ देने वाले सुग्रीव को राज्य दिलाया यह भी पर्याप्त 
उदाहरण है । धर्म और अर्थ के सहित सब राक्षसों का हित करने वाला 
वाक्य विभीषण ने कहा था परन्तु मोह के कारण रावण को यह वाक्य 
अच्छा न लगा । यदि कुवेर का छोटा भाई रावण विभीषण को बात 
मानता तो यह दुःखिनी लङ्का नगरी आज श्मशान न बन जाती । राम- 
चन्द्र के द्वारा महाबलो कुम्भकर्ण को मरा सुनकर तथा लक्ष्मण के द्वारा 
क्रोधी अतिकाय को मरा सुनकर तथा अपने प्यारे पुत्र मेघनाद को मरा 
सुनकर भी रावण इनकी शक्ति को नहीं समझता । मेरा बेटा, मेरा भाई, 
या मेरा पति, युद्ध में मर गये लङ्का में राक्षसों के कुल २ में यही को ला- 
हल होता है तथा सुना जाता है हजारों रथ, घोड़े, हाथी तथा पेदल सेना 
भी शरवीर रामते नष्ट किये हैं। यह रामचन्द्र रुद्र है, या विष्णु या इन्द्र 
हैं, या इसी रूप में स्वयं यमराज आगया है । रामचन्द्र ने हमारे वीर पुरुषों 
को मार दिया अब हम लोगों को भी जीवन को तथा भय दूर होने को 
कोई आशा नहीं है इसलिये अनाथ हुईं हम विलाप कर रहीं हैं राम से 
यह बहुत ही दारुण कष्ट हम लोगों को हो रहा है परन्तु श्रवोर तथा 
वरदान पाने वाला रावण इस बड़े भारी भय को कुछ नहीं समझता; जिस 
समय युद्ध में रामचन्द्र रावण को पकड़ेंगे उस समय देवता, गन्धवं, पिशाच . 
तथा राक्षस आदि कोई भी रावण की रक्षा नहीं कर सकता कोर थुद्ध में | 
जो रावण के लिए बहुत से उत्पात दोखते हैं वे प्रत्यक्ष में राम के द्वारा 
रावण का वध उद्घोषित सा करते हैं, ब्रह्माजो ने अत्यन्त प्रसन्न होकर 
रावण को देवता दानव और राक्षसों से अभय दान दिया परन्तु इसते 
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मनुष्यों से अभय दान नहीं माँगा सो यह निस्सन्देह मनुष्यों का भय रावण 
का तथा सब राक्षसों के अन्त का कारण मालूम पड़ता है । वरदान प्राप्त 
बली रावण जब अपने बल के घमंड से संसार को दुःख देने लगा तब 
देवताओ ने उत्कट तप द्वारा ब्रह्मा की पूजा की महात्मा देवताओ के 
हित के लिए प्रसन्न चित्त होकर यह बहुत भारी बात उन्हें सुनाने लगे । 
आज से लेकर सदा हो तीनों लोको में यह दानव और राक्षस डरते हुए 
डालेंगे, इसके बाद इन्द्र को अगाड़ी कर सब देवताओं ने त्रिपुरासुर के 
मारने वाले महादेव भगवान को प्रसन्न किया प्रसन्न चेता महादेवजी देवताओं 
से यह वचन बोले कि आप लोगों का हित करने के लिए राक्षसों को भय 
देने वाली एक स्त्री उत्पन्न होगी । पहले जैसे देवताओं से प्रेरणा की हुई 
भूख ने सब दानवों को खा डाला था उसी प्रकार राक्षसों का नाश करने 
वाली यह सोताजी रावण के सहित हम लोगों को खा डालेगी दुष्ट नोति 
वाले उस सूखे रावण का दुर्नीत और शोक से युक्त यह नाश है हमें संसार 
में कोई ऐसा नहीं दीखता जो रामचन्द्र के आक्रमण से बचा सके, जिस 
प्रकार प्रातः काल के समय काल से कोई नहीं बचा सकता उसी प्रकार इस 
समय इन रामचन्द्र से भो कोई नहीं बचा सकता । इस महान्‌ भय से ग्रसित 
हम लोगों का कोई रक्षक नहीं दोखता जिस प्रकार बन में दावाग्नि से 
घिरी हुई अकेलो हथिनी का कोई रक्षक नहीं होता, पुलस्त्य के नाती 
महात्मा विभोषण ने उचित काम किया कि जिस रामचन्द्र से भय की 
आशंका थो उसी को शरण में गये, इस प्रकार सब राक्षसों की ख्रियाँ 
परस्पर एक दूसरे का आलिंगन करके दुःख और भय से पीड़ित हुई 
उच्च स्वर-से करुण पूर्वक रोने लगों । 
| * पिच्यानवेवाँ सग % 
लंका सें बार २ में राक्षसियों का दुःख भरा बिलाप तथा करुण शब्द 
रावण ने सुना । वह रावण दीघं श्बाँस लेकर एक क्षण ध्यान में स्थित हो 
गया फिर उस भयंकर आकृति वाले रावण ने बड़ा क्रोध किया । अत्यन्त 
क्रोधित हो दाँतों से ओठो को चबाता हुआ लाल २ आँखें कर राक्षसो 
को भो असह्य साक्षात कालाग्नि के समान होगया आँखों से जलता हुआ 
सा क्रोध के कारण अस्फुट शब्द बोल रहा ऐा राक्षसेश्वर राबण अपने 
समीप में बेठे हुए राक्षसों से बोला महोदर, महापाश्वे, विरूपाक्ष इन राक्षसों 
से कहो कि व सेना के लिए शोध हो मेरी आज्ञा से बाह्र निकालें भय- 
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को राजा को आज्ञा से निकाला । वे भयानक आकृति राक्षस रावण को 
आज्ञा शिरोधार्य करके स्वस्ति वाचन पूर्वक पुद्ध की तरफ चल दिए, वे 
महारथी राक्षस लोग विधि पूर्वक रावण को पूजा कर अपने स्वामी की 
विजय चाहने वाले हाथ जोड़कर स्वामो के सामने खड़े होगए इसके बाद 
क्रोध से जलता हुआ रावण हँसकर महोदर, महापाश्वे ओर विरूपाक्ष से 
बोला आज युगान्त के समय के सूर्य के समान धनुष से निकले हुए वाणों 
से राम लक्ष्मण को यमराज के घर पहुंचाऊगा, आज में शतु को मारकर 
खर, कुम्भकर्ण, प्रहस्त तथा इन्द्रजीत के मरने का बदला चुकाउंगा । मेरे 
वाण रूपो मेघों से ढके हुए अन्तरिक्ष दिशायें आकाश तथा समुद्र कुछ 
भी नहीं दीख सकेंगे, आज बानर सेना पतियों के यूथों को में वाण समह 
से मार दू गा, आज वायु वेगगामी रथ पर चढ़कर धनुष रूपो समुद्र से 
उत्पन्न हुई वाण रूपो लहरों से बानरों को सेना का मंथन करूंगा । मुख 
जिनका खिले हुये कमल के समान है और कमल को केशर के समान 
तेजस्वी बन्दरों के यथ रूपी तालाव को आज में हाथी के समान मंथन ' 
करूंगा । आज बन्दरों के यूथपति वाण सहित अपने मुखों से युद्ध में इस 
प्रकार पृथ्वी को शोभित करेंगे जिस प्रक्रार नोल सहित कमल पड़े हों । 
आज वृक्षों से घुद्ध करने वाले बन्दरों के प्रचण्ड यूथों को युद्ध में एक २ 
वाण से सो-सो को मारूँगा । जिनका भाई युद्ध में मारा गया तथा जिनका 
पुत्र मारा गया आज शत्रु का वध करके आँसुओं को पोंछू गा आज मेरे 
वाणों से कटे हुए चेतना-वस्था रहित बानरों से पृथ्वी अहश्य हो जायगी, 
प्रयत्न पूर्वक ही वही दीख पड़ेगी । आज वाण से मरे इ शत्रुओं के माँस 
से कोए, गौध तथा और भो माँस खाने वाले जीवों कों तृत कर दू'गा, 
मेरा रथ शीघ्र तैयार करो, मेरा धनुष जल्दी लाओ, और जो राक्षस बचे 
हैं वे युद्ध में मेरे पीछे चलें । रावण के यह वचन सुनकर महापाश्वे सेना 
पतियों से कहने लगा जल्दी सेना तेयार करावो, सेनापति सब मिलकर 
राक्षसों के घर गये और उन्हें धुद्ध के लिये प्रोत्साहन करने लगे । इसके 
बाद थोडी देर में भयङ्कर आकृति वाले भयङ्कर मुख वाले अनेकों प्रकार के 
शस्त्र हाथ में लिये राक्षसगण एकत्र हो गए । उन राक्षसों के हाथों में 
निस्नाङ्कित अस्त शस्त्र थे, तलवार पट्टश, शल, गदा, मूसल, हल, शक्ति 
बड़े २ मुग्दर, लाठी अनेक प्रकार के. तीखे चक्र, परस्वघ, भिन्व्रपाल, 
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शतधनो तथा अन्य श्रेष्ठ आयुध थे । इसके बाद सेना के चारों सेना पति 


रावण को आज्ञा से घोड़े सहित दस हजार रथ, तीस हजार हाथो, साठ 
कोटि घोड़े तथा साठ कोटि ऊंट, और गधे और अगणित सैकड़ों पैदल 
सेना ले आये । सेनापतियों ने सेना लाकर राजा के अगाडी खड़ी करदी । 
उसी समय सारथी ने रथ भी लाकर खड़ाकर दिया जो सुन्दर अख्नों से 
पुक्त था, अनेकों अलङ्कारों से सजा हुआ था, बहुत से आथुधों से व्याप्त 
था तथा छोटी २ बहुत सी धण्टी लगी हुई थी । वह अनेकों रत्नों से जटित 
था, तथा रत्नों के खम्भे लगे थे, सोने के हजारों कलशों से युक्त था, उस 
ऐसे सुन्दर रथ को देखकर सब राक्षस विस्मित हो गये उस रथ को देख 
कर राक्षसेश्वर रावण शोध ही उठा, बहुत से सूर्य तथा अग्नि के समान 
चमकते हुए आठ घोड़ों से युक्त अपने तेज से चमकते हुए उस रथ में शीघ्र 
ही बेठ गया ओर बहुत से राक्षसो से युक्त होकर वह रावण शोध ही चल 
दिया । वह बलकी अधिकता के कारण मानों पृथ्वी को विदीर्णंसा कर 
रहा था, इसके बाद इधर उधर से बाजों का शब्द होने लगा । मृदङ्ग, 
परह, और शंख के शब्दों के साथ राक्षसों के कलहका शब्द होने लगा । 
देव शतु ब्रह्मघाती दुवृ त्त, सीता को चुराने वाला राक्षसों का राजा रावण 
छत्र चमर से युक्त होकर रामचन्द्र से लड़ने आरहा है ऐसा कलहका शब्द 
सुनाई पड़ने लगा । उस बड़े भारी शब्द से पृथ्वी काप गई, उस भयानक 
शब्द को सुनकर बन्दर भाग गये । महा बाह रावण अपने मन्त्रियों के साथ 
जय को इच्छा से विजय के पास आया । रावण की आज्ञा से महापाश्वं 
ओर महोदर, विरूपाक्ष, दुर्धंष ये रथ पर चढ़े, ये राक्षस प्रसन्न होकर 
गर्जना करते हुये । उनका शब्द पृथ्वी को तोड़ने के समान हो रहा था, वे 
जय को इच्छा से निकले, इसके बाद राक्षसगणों से युक्त तेजस्वी रावण 
धनुष उठाकर प्रलय काल के यमराज के समान युद्ध के लिये निकला । 
इसके बाद महारथी रावण वेगवान घोड़ों के रथ में बैठकर लङ्का के उस 
दरवाजे से निकला जहाँ राम और लक्ष्मण थे। उस समय सूर्य को प्रभा 
क्षीण होगई, दिशाओं में अन्धकार होगया, पक्षी भयानक शब्द करने 
लगे, | पृथ्वी काँपने लगी, मेघों से रक्त बरसने लगा, घोडे फिसल गये 
ध्वजा पर गिद्ध बैठ गया, स्यारनी रोने लगीं, बाँया नेत्र फड़कने लगा, 
बाई सुजा काँपने लगी, मुख को कान्ति बिगड़ गई । शब्द में सत्र 
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नाश के सूचक ये शब्द हुए, आकाश से उल्कापात हुआ जिसका महान्‌ 
शब्द हुआ । कोओं के साथ स्यारनी शब्द करने लगीं, काल से प्रेरित 
रावण ने इन उत्पातों को तरफ ध्यान न दिया और वह युद्ध की तरफ 
चल दिया । उन बलवान राक्षसों के रथ का शब्द सुनकर बन्दरों की सेना 
भी युद्ध के लिए लोटो । वे दोनों दल बाले क्रोधित हो अपने २ प्रति पक्षी 
को ललकार रहे थे, और वे दोनों अपनो २ विजय चाहते थे अनन्तर 
दशग्रीव रावण क्रोध करके सुवर्णमय वाणों से बानरी सेना का नाश करने 
लगा । बलवान रावण ने कई बन्दरों के शिर काट डाले, कई बन्दरों के 
हृदय तोड़ डाले, कई बन्दरों के कान काट डाले, कई बन्दरों को साँस लेने 
के पहले मार डाला किसी बन्दर को बगल से फाड़ डाला किसी का 
शिर तोड़ दिया, किसी की. आँखें फोड़ वीं । क्रोध से फटे हुए नेत्र 
वाला रावण अपने रथ के द्वारा जिधर जाता था उधर ही बानर सेना- 
पति उसके वाण को मार को नहीं सह सकते थे । 

# छयानवेवाँ सर्ग % 

रावण के बाणों से कटे हुए शरीर वाले बन्दरों से पृथ्वी व्याप्त होगई 
तथा रावण के असह्य वाण वर्षा को बन्दर एक क्षण भो ष सह सके । 
जिस प्रकार जलती हुई अग्नि को पतंगे एक क्षण भो नहीं सह सकते, 
तीखे वाणों से पीड़ित होकर वे बन्दर चीखते हुए भागे जिस प्रकार अग्नि की 
झरप लगने से जलता हुआ हाथी भागता i जिस प्रकार बड़े २ मेघों को 
वायु उड़ा देती हैं उसी प्रकार रावण युद्ध मे बन्दरों को सेना का नाश करने 
लगा । राक्षस राज रावण बल पूर्वक बन्दरों का नाश करके युद्ध में 
शीघ्र ही रामचन्द्र के पास पहुँचा, सुग्रीव भय से भागते हुए उन बन्दरों को 
देखकर युद्ध के मध्य भागती सेना में सुषेण को रक्षक बनाकर शोघ हो 
यद्ध करने में मन लगाने लगे । अपने समान वीर बन्दर को रक्षा के लिए 
नियक्त कर पेड़ हाथ में लेकर सुग्रीवजी शत्रु के सन्मुख गए, सुग्रीव के साथ 
बहुत से बन्दर बड़े २ पत्थर और वृक्षादिकों को लेकर आगे पोछे हो 
लिए । सुग्रीव युद्ध में बड़े भारो स्वर से गर्जना करने लगे, अनेकों छोटे 
राक्षसों का नाश कर उत्तम राक्षसों को नष्ट करने लगे । जिस प्रकार प्रलय 
काल में बढ़ी हुई वायु पंतों को उखाड़कर फक देती है उसी प्रकार विशाल 
शरीर वाले सुग्रीव ने राक्षसों को नष्ट कर डाला। बन्दर राक्षसों को सेना 
पर पत्थर वर्षाने लगे जिस प्रकार मेघ बनमें पक्षियों पर पत्थर वर्षति हैँ । 


(७-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


पपतल SSN NANT SS SS LL 


जाने तथा उनको पक्ति टूट जाने पर और उनके चिल्लाते हुए गिरने 
पर धनुर्धारी विरूपाक्ष अपने आने को घोषणा से राक्षसों को धैर्यं देकर 
असह्य तेज वाले रथ से उतर कर हाथो पर बेठ गया । वह महाबली विरू- 
पाक्ष हाथो पर चढ़कर भयङ्कर गर्जना करने लगा और बन्दरों की तरफ 
झपटा । वह युद्ध क्षेत्र में सुग्रीब पर घोर वाण वर्षा करने लगा और उसने 
व्याकुल राक्षसों को प्रसन्न करके युद्ध क्षेत्र में ठहरा दिया । उस राक्षस के 
तीक्ष्ण वाणों से बन्दरों के राजा सुग्रीव बहुत विध गए उस समय भयङ्कर 
गर्जना करते हुए तथा उसके मारने का निश्चय करते हुए श्रेष्ठ युद्ध करने 
वाले सुग्रीव ने पेड़ उखाड़ कर उसकी तरफ बढ़के उसके देखते हुए ही उसके 
हाथो को मार डाला। सुग्रोव के प्रहार से वह महागज एक धनुष पात्र पोछे 
हटा ओर चिघाइता हुआ बेठ गया । वह बलवान राक्षस उस पीड़ित 
हाथो से शोघ हो उतर कर पराक्रम करने वाला ऋषभ नामक बनैले पशुके 
चमड़े के खाल को ढाल तथा तलवार लेकर निश्चय खड़े हुए सुग्रोव को 
धमकाता हुआ उसकी तरफ बढा । विषपाक्ष के प्रहार को सहकर सुग्रीव 
ने मेघ के समान एक विशाल शिला उठाई और उस पर प्रहार किया । 
उन राक्षसों में श्रेष्ठ विरूपाक्ष ने सुग्रोव से फेंको गई शिला को देखकर 
तनिक पीछे हटकर तलवार से सुग्रीव पर प्रहार किया । उस बली राक्षस के 
खडग.के प्रहार से सुग्रोव क्षणभर के लिए मूछित होकर भूमि पर गिर 
पड़े, थोड़ी देर में सहसा उठकर सुग्रीव ने उस महा युद्ध में बड़े वेग से उस 
राक्षस को छातो में. एक मुक्का तानकर मारा। सुक्का से ताडित हुआ विरू- 
पाक्ष सुग्रोव पर तलवार से प्रहार करता हुआ उससे सुग्रोव का कवच गिर 
पड़ा और सुग्रोव भी पेरों के बल गिर पड़े । फिर सुग्रोव ने उठकर वज्ज 
के समान भयानक शब्द करने वाला तल राक्षस पर फेंका, सुग्रोव से आये 
हुए. उस तल प्रहार को देखकर अपनो चतुराई से उस तल के प्रहार को 
बचाकर राक्षस ने सुग्रोव को छातो में घू'सा मारा इससे बन्दरो के राजा 
सुग्रीव बहुत क्रोधित हुए । सुग्रीब अपने प्रहार से राक्षसो को बचा हुआ 
देखकर उसके मारने का मोका दूंढ़ने लगे। इसके बाद इन्द्र के बज के 
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उस प्रहार से वह लोह से व्याप्त होकर गिर गया और रक्त उगलने लगा . 
जिस प्रकार सोते से जल गिरता है उस प्रकार रक्त गिरने लगा उसको 
आँखें फट गई क्रोध के कारण फेन व लोह निकलने लगा इसलिए विरू- 
पाक्ष को आँख ओर भो वेरूप हो गई रुधिर में लिपटा हुआ वह राक्षस 
फड़फड़ा रहा था और दीनता पूर्वक डकरा रहा था । युद्ध में वे दोनों बल- 
वान बानर और राक्षसों को तरफ से आये सुग्रीव और विरूपाक्ष वे दोनों 
ही बलके समुद्र थे और दोनों ही गर्जना कर रहे थे। बन्दरों के राजा 
सुग्रीव के द्वारा महाबलो उस विरूपाक्ष का नाश देखकर बन्दर और 
राक्षस को दोनों सेना उन्सत गङ्गा के समान होगई । 

# सत्तानवेवाँ सगं % 

उस महायुद्ध में दोनों तरफ की सेना के मारे जाने से दोनों सेनायें 
इस प्रकार क्षीण होगई जैसे अत्यन्त घाम पड़ने से ग्रीष्म ऋतु में तालाब 
क्षीण होजाते हैं। अपनी सेना के मरने से तथा विरूपाक्ष के मरने से 
राक्षस राज रावण को दूना क्रोध आया, बन्दरों के द्वारा मारी गई इसलिए 
क्षीण होतो हुई अपनी सेना की देख तथा युद्ध में अपने भाग्य को इस 
प्रकार उल्टा देख रावण को अत्यन्त क्रोध आया इसके बाद वह पास 
में बैठे हुए महोदर नाम के राक्षस से बोला, हे महाबाहो ! इस समय 
सेरी जय की आशा तेरे आश्रित है । हे वीर ! शत्रु को सेना को मारो 
और अच्छी तरह अपना पराक्रम दिखाओ स्वामी के उपकारों का बदला 
चुकाने का यही समय है । रावण दूसरा इस प्रकार समझाया गया महो- 
दर ठोक है ऐसा कहकर शतु सेना में प्रविष्ट हुआ जैसे पतङ्गा अग्नि में 
प्रवेश करता है । इसके बाद वह महाबली स्वामी के वचनों से प्रेरणा किया 
गया अपने पराक्रम से बन्दरों का नाश करने लगा । महा पराक्रमी बन्दर 
भी बड़ी २ शिला लेकर शतु की सेना में घुस गये और शत्रु सेना का 
नाश करने लगे । उस महायुद्ध में क्रोधी महोदर भी सोने में मढ़े हुए 
वाणों से बन्दरों के हाथ पैर काटने लगा । राक्षसों के ऐसा महायुद्ध करने 
से बे सब बन्दर दशों दिशाओं में भागे तथा कुछ सुग्रीव को शरण में गए 
बन्द्रों को उस बड़ी सेना को भागती हुई देखकर सुग्रीव ने महीदर पर 
आक्रमण किया, बहुत बड़ी पर्वत के समान शिलाओं को लेकर महा 
तेजस्वी बानर राज सुग्रीव उसके मारने के लिए उस पर चलाते हुए महोदर 
उस अपनी तरफ गिरती हुई शिला को देखकर बिल्कुल न घबड़ा कर 
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उसे वाणों से काट देता हुआ, राक्षस महोदर के बाणो वे उमा दाउ देता हुआ, राक्षस महोदर के वाणों से हजारों टुकड़े 
हुई वह शिला पृथ्वी पर गिरतो हुई इस प्रकार मालूम पड़ो मानो गोधों 
का झुण्ड गिरा हो। उस शिला के टुकड़े २ देखकर सुग्रीव को अत्यन्त 
क्रोध हुआ और साल का पेड़ उखाड़ कर मारा उसने उसके भी टुकड़े २ 
कर दिए । शत्रु सेना का नाश करने वाला वह वीर राक्षस वाणों के द्वारा 
सुग्रीव को व्यथा पहुँचाने लगा, उस क्रोधित सुग्रीव ने पृथ्वी पर पड़ा हुआ 
परिघ देखा, प्रदीत उस परिघ को उठाकर सुग्रीव ने महोदर को दिखाया 
फिर उस उग्र वेग वाले परिघ से राक्षस के घोड़ो को मारा । इसके बाद 
वह महोदर समस्त घोड़ों के मारे जाने से रथ में से उतर पड़ा और क्रोधित 
होकर गदा उठाता हुआ । गदा और परिघ हाथ में लेकर वे दोनों वीर 
सामने आये । वे दोनों गजंते हुए ऐसे मालूम देते थे जेसे दो बिजार या 
बिजली सहित मेघ हों, इसके बाद महोदर क्रोधित होकर एक ऐसी गदा 
सुग्रीव पर फेकता हुआ जिसका प्रकाश सूर्य के समान था, महाबली सुग्रीव 
भयानक उस गदा को आती हुई देख क्रोध से लाल आँखें कर परिघ से 
गदा को रोकता हुआ। उस गदा के वेग से उसका परिघ टूटकर पृथ्वी 
पर गिर पड़ा । इसके बाद तेजस्वो सुग्रीव ने पृथ्वी पर से एक लोहे का 
सूसल लिया जो सुवणं से शोभित था वह मूसल सुग्रोव ने राक्षस पर 
चलाया ओर उसने सुग्रीव पर गदा चलाई । वे दोनों शस्त्र आपस में टकरा 
कर टूट गये और पृथ्वी पर गिर पड़े । इसके बाद आवुधों के टूट जाने से 
थे दोनों सुक्को से युद्ध करने लगे तेज और बल से युक्त वे दोनों अग्नि के 
समान लगते थे । वे दोनों परस्पर एक दसरे को मारने लगे और गर्जने 
लगे ओर वे एक दूसरे पर बल से प्रहार करने लगे और पथ्वी पर गिर 
पड़े । बे दोनों शोध ही उठकर फिर एक दूसरे को मारने लगे; एक दूसरे से 
जीतने के अयोग्य व दोनों हाथों से एक दूसरे को ढकेलते हए शत्र को ताप 
पहुँचाने वाले वे दोनों वीर बाहुओ से युद्ध करते २ थक गये तब उन दोनों 
ने पास में रखो हुई तलवार उठाई, अस्र चलाने में चतुर वे दोनों क्रोध 
करके तलवार उठाकर गर्जना करते हुए प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे के मारने 
को दौड । जय प्रास करने को इच्छा वाले दोनों बीर एक दसरे पर क्रोध 
करते हुये दाहिनो तरफ से पेतरा फेरकर भिड्गये । अपने बलकी प्रशंसा 
करने वाले वेगवान महोदर ने सुग्रीव के उस 


बड़े भारो कवच पर 
फेंकी । ज्योंही महोदर सुग्रोव के कवच में लगी तलवार 
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रहा था इतने में ही सुग्रीव ने कुण्डलों से विभूषित पगड़ी सहित उसका 
सिर काट गिराया, सिर कटने पर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर 
राक्षस राज रावण की सब सेना भाग गई, बन्दरो के साथ सुग्रीव भौ महो- 
दर को मारकर प्रसन्न होते हुए तथा रावण अत्यन्त क्रोधित हुआ और 
रामचन्द्र मुदित मुख शोभा को प्राप्त हुए । खिन्न मुख वाले सब राक्षसों 
का चित्त मलीन होगया और वह डरकर इधर उधर भागने लगे । दूषित 
पर्वत के एक बड़े भारी शिखर के समान उस महोदर को पृथ्वी पर गिरा 
कर सूर्य पुत्र सुग्रीव विजय-लक्ष्मी से इस प्रकार शोभित होने लगे जेसे 
सूर्य अपने असह्य तेज से शोभित होते हैं वानरेन्द्र सुग्रीव युद्ध भूमि में 
बिजय पाकर देवता, सिद्ध, यक्ष तथा पृथ्वी के रहेने वाले सभी प्राणियों 
के हषं सहित अभिनन्दन के पात्र हुए। 
$ अट्टानवेवाँ सगं ऋ | 
सुग्रीव द्वारा महोदर को मरा हुआ देखकर महाबलौ महापाश्वं ने 
क्रोध से लाल २ आँखें करली । बह राक्षस अङ्गद की भयङ्कर सेना को वाणों 
से पीडित करने लगा । वह राक्षस श्रेष्ठ बानरों के सिर शरोर से इस तरह 
अलग गिराने लगा जिस प्रकार हवासे गुच्छों के फल अलग गिरते हैं 
वह राक्षस बहुत से बग्दरों के हाथ अपने वाणों से काट देता हुआ । 
क्रोधी महापाश्य ने कुछ बन्दरों के पंजर काट डाले । महापाश्वं को वाण 
वर्षा से पीड़ित होकर बन्दर युद्ध क्षेत्र सें विमुख होगए तथा मूछित होगए। 
राक्षस से पीड़ित होकर सेना दुःखित हुई यह देखकर महावेगवान अङ्गद 
इस प्रकार बढ़ने लगे जैसे पूणिमा के दिन समुद्र बढ़ता है सूर्य को किरणों 
के समान चमकीला लोहे का बना हुआ परिघ लेकर बानर श्रेष्ठ अंगद ने 
महापाश्वं पर आक्रमण किया । परिघ के प्रहार से महापाश्व चेतना 
रहित होकर सारथी के सहित उस रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा । सेघ के 
समान काले अपने दलसे निकल कर महाबली कज्जल राशि के समान 
तेजस्वी ऋक्षराज जाम्बवान ने पर्वत को शिखरों के समान विशाल शिला 
लेकर बल पूर्वक महापाश्व॑ के घोड़ों को मार डाला और उसके रथ को 
विध्वंस कर दिया । महाबली महापाश्‍्वं ने क्षणमात्र में होश में होकर बहुत 
से बाणों से अङ्गद को बेधा ओर ऋक्षराज जाम्बवान की बीच छाती में 
तीन वाण मारे तथा गवाक्ष के बहुत से वाण मारे । गवाक्ष और जाम्ब- 
वान को वाणों से दुःखी देखकर क्रोध से अङ्गदजी ने बड़ा भारी परिघ 
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उठाया, बालि पुत्र अङ्गद ने क्रोध युक्त आँखों से उस सूर्य किरणों के 
समान कान्ति वाले परिघ को दोनों हाथों से घुमाकर दूर स्थित उस राक्षस 
के मारते के लिए फेंका । बलवान अङ्गद के हाथों से फेंका गया वह परिघ 
उस राक्षस के हाथों से वाण सहित धनुष तथा उसके शिर को पगड़ी को 
'गिरा देता हुआ प्रतापी बालि पुत्र अङ्गद शीघ्र ही उसके पास पहुँच गए 
ओर क्रोधित होकर उसके कुण्डल सहित कान के नीचे के हिस्से में तल- 
'वार से प्रहार करते हुए । महा वेगवान बड़ी कान्ति वाले उस महापाश्वं 
ने क्रोधित होकर उस बड़े भारी परश्वघ को हाथ से उठाया । तेल से 
साफ किया हुआ स्वच्छ वह पत्थर के समान मजबूत परश्वघ क्रोधित हो 
'कर राक्षस ने अङ्ग पर चलाया । उस राक्षस द्वारा बांये कन्धे पर फेके 
गये उस परश्वघ को अङ्गद ने क्रोधित होकर निष्फल बना दिया । अपने 
पिता बालि के समान पराक्रम रखने वाले अङ्गद ने अत्यन्त क्रोधित हो 
कर वज्र के समान अपनो मुट्ठी बाँधी । धर्मज्ञ अङ्गद ने उस राक्षस के स्तनों 
के बीच में इन्द्र के वज के समान तानकर अपना मुक्का मारा । उस महा 
युद्ध में मुक्का के लगने से राक्षस का हृदय फटा और वह मर गया । 
पृथ्वी पर गिर पड़ा । महापाश्वं के मरने पर उसकी सेना तितर बितर हो 
गई ओर यह सुनकर रावणको अत्यन्त क्रोध हुआ, लंका नगरी की विशाल 
अट्टालिकाओं को विदीर्ण सा करने वाला प्रसन्न मुख वानरों का सिंहनाद 
होने लगा तथा देवों के सहित इन्द्र भी हषं पूर्वक गरजन करने लगे । 
इसके बाद इन्द्र शत्रु रावण ने देवताओं तथा बन्दरों का हषंनाद सुनकर 
अत्यन्त क्रोध किया और वह युद्ध करने को युद्ध भूमि में आगया । 
ॐ निन्यानवेवाँ सगं % 
महारथो राक्षसों के मारे जाने पर रावण क्रोधित होकर अपने सारथी 
से कहने लगा कि रथ आगे बढ़ाओ क्योंकि सचिवों के मारे जाने का 
बदला आज सें राम लक्ष्मण का वध करके चुकाऊंगा तथा प्रधान सहायक 
बानरों का भो नाश करूंगा । सारथी ने रथ रामचन्द्र की ओर बढाया 
जिसके चलने से समस्त दिशायें गूंज उठीं । यह देखकर बानरी सेना भय 
के कारण भागने लगी । रामचन्द्र ने बानरों को आश्वासन दिया ओर युद्ध 
भूमि में हृढ होकर युद्ध करने लगे । रावण ने बानरी सेना को भगाकर 
रामचन्द्र लक्ष्मण पर दृष्टि डालो । रावण को आता हुआ देखकर रामचन्द्र 


फर ते ववर हो कार लरे, मानों वह घुष कोः टक्कारुसे 
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गथ्वी को फोड़ देना चाहते हों तथा लक्ष्मण रावण को आते देखकर धनुष 
वाण संभाल कर वाण वर्षा करने लगे । उनके वाण आते देखकर रावण ने 
अपने वाणों से उन्हें रोक दिया ओर लक्ष्मण को छोड़कर रामचन्द्र के पास 
जाकर वाण बर्षा करने लगा । यह देखकर रामचन्द्र ने अपने वाणों से 
रावण के वाण निष्फल कर दिये। इसी प्रकार एक दूसरे के वाणों को 
निष्फल करते हुए युद्ध करने लगे । उन दोनों का युद्ध देखकर समस्त प्राणी 
डर गए क्यों कि उन दोनों की वाण वर्षा ने समस्त दिशओं में अन्धकार 
कर दिया तथा दोनों में बड़ा ही घोर युद्ध हुआ क्यों कि दोनों ही धनुविद्या 
व अख्र विद्या में निपुण थे । उसके उपरान्त रावण ने रामचन्द्र के मस्तक 
पर वाण छोड़े जिससे रामचन्द्र का मस्तक ढक गया परन्तु वाण एक भो 
रामचन्द्र के शरीर में नहीं लगा । यह देखकर रामचन्द्र ने पाँच वाण 
रावण के मस्तक पर मारे जिससे रावण. का मस्तक विध. गया और वह 
वाण पृथ्वी में चले गये । रामचन्द्र की इस मारसे रावण को क्रोध आया 
और उसने अस्र उठाकर रामचन्द्र के मारा तथा रामचन्द्र ने भी रावण पर 
अनेक प्रकार के अख्रों से प्रहार किया ओर जो वाण रावण ने रामचन्द्र 
पर छोड़े थे उन्हें रामचन्द्र ने अपने वाणों से काट डाले । यह देखकर 
बानर प्रसन्न हो उठे और गर्जन करने लगे रामचन्द्र के द्वारा अपने 
वाणों को कटा देखकर रावण क्रोधित होने लगा । 
# सोवाँ सगे % 

राक्षसेन्द्र रावण रामचन्द्र के ऊपर अनेक प्रकार से अस्र वर्षा करने 
लगा परन्तु रामचन्द्र ने देवता गन्धर्वो के असरों से उन्हें काट डाला । यह 
देखकर रावण को क्रोध आया और दस वाण रामचन्द्र के ममंस्थानों में 


“मारे यह देखकर लक्ष्मण को क्रोध आया तथा सात वाणों से लक्ष्मण ने 


रावण की ध्वजा को काट डाला और उसके सारथो को भो मार डाला 
तथा लक्ष्मण ते रावण के धनुष वाण को भी काट दिया ओर विभीषण ने 
कूदकर अपने भाई रावण के घोड़ों को मार दिया तथा घोड़ों के मर जाने 
पर रावण ने क्रोधित होकर रथ से कूदकर विभोषण पर शक्ति का प्रहार 
किया, उस शक्ति को विभोषण को तरफ आतो देखकर लक्ष्मण ने तोन 
चाणों से नष्ट भ्रष्ट कर डाला । यह देखकर बानरों ने प्रसन्न होकर 
घोर गर्जनो को, यह देखकर रावण ने क्रोधित होकर अमोध नामक शक्ति 


` को लेकर बड़े वेग के साथ छोड़ा तथा विभोषण को संकट में देखकर लक्ष्मण 
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ने उसे छिपाकर उस शक्ति से बचा लिया ओर लक्ष्मण ने अपने वाजो ने अपने वाणों 
से उसे ढक दिया तब रावण लक्ष्मण के सामने जाकर कहने लगा कि हे 
लक्ष्मण ! इस शक्ति से तुमने भाई विभीषण को बचा लिया है इसलिए 
में इसका प्रयोग तुम्हारे ऊपर करूँगा तथा यह तुम्हारे प्राणों का नाश 
करेगी । यह कहकर रावण ने उस शक्ति को लक्ष्मण पर छोड़ा, यह देख 
कर रामचन्द्र ने कहा कि शक्ति तेरा बल व्यर्थ जाए और लक्ष्मण का 
कल्याण हो, वह शक्ति लक्ष्मण को छाती में आकर लगी और उनका हृदय 
फट गया तथा वह भूमि पर गिर गए । यह देखकर रामचन्द्र को दुःख 
हुआ तथा लक्ष्मण को दशा देखकर रामचन्द्र ने उस शक्ति को लक्ष्मण के 
शरोर से निकाला ओर क्रोधित होकर तोड़ डाला, यह शक्ति बानरों पर 
नहीं निकली थो क्योंकि पृथ्वी में घुस गई थी, तथा इस शक्तिको रामचन्द्र 
ने इसलिये तोड़ दिया कि प्राण लेने के बाद शत्रु पर चलो जाती, जिस 
समय रामचन्द्र इस शक्ति में लगे हुये थे उस समथ रावण ने उन्हें वाणों 
से भेदा, यह देखकर रामचन्द्र सुग्रीव हनुमान आदि से कहने लगे कि यह 
समथ सेरा पराक्रम दिखाने का है इसलिए आप लोग लक्ष्मण की रक्षा 
कीजिये, ओर में तुम्हारे समक्ष प्रतिज्ञा करता हूँ कि कुछ समय में ही इस 
संसार को रावण अथवा राम रहित देखोगे और जो कष्ट मैंने बनमें इस 
रावण के कारण पाये हें उनका बरला आज इस रावण का वध करके 
लू गा अतः आज यह मेरे सामते से जीवित लौटकर नहीं जायेगा । हे 
बानर श्रेष्ठ ! आप लोग सुख पूर्वक पर्वत पर बैठकर मेरा युद्ध देखिये तथा 
में वह कार्य करके दिखाऊंगा जिस कार्य को समस्त प्राणी जब तक' संसार 
रहेगा याद किया करेंगे । यह कहकर रामचन्द्र ने तीखे बाण रावण पर 
छोड़े और रावण मूसलो को व्रर्षा करने लगा यह. देखकर रामचन्द्र ने घोर 
वाण वर्षा को जिसके कारण रावण रामचन्द्र के सामने से भाग गया । 
ॐ एकसो एकवा सर्ग + 
रावण पर घोर वाण वर्षा करते हुए रामचन्द्र सुषेण से कहने लगे 
कि शक्ति के लगने से लक्ष्मण का शरीर रक्तमय होरहा है उसको देखकर 
मेरा शोक बढ़ता जारहा है । यदि लक्ष्मण जीवित न रहे तो सैं अपने 
प्राणों को रख कर ही क्या करूंगा । यह शोचनीय दशा लक्ष्मण को देख 
कर्‌ सेरा बल शिथिल होरहा है ओर हाथ से. धनुष गिरा जारहा है, तथा 


जः Iरहे हें। ' चिन्ता चिता में ८ 
ने अर 06 है हैं ॥इससे में चिन्ता रूपो संता मे जल र्हा हँ 
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यह कहते हुए रामचन्द्र अपने सहोदर भाई को युद्ध भूमि में पड़ा देखकर 
विलाप करने लगे और कहने लगे कि अब मुझे पुद्ध करने से क्या लाभ 
हैं तथा प्राणों को रखकर हो में क्या करूँगा। जिस प्रकार लक्ष्मण मेरे 
साथ बनमें आये हैं उसी प्रकार में परलोक में लक्ष्मण के साथ जाऊंगा क्योंकि 
वह मेरा प्रिय था तथा अनुगामी था। यह अवस्था उनकी छल द्वारा 
राक्षसों ने की है । हे सुषेण ! इस संसार में समस्त वस्तुयें मिल सकतो, हैं 
परन्तु ऐसा कोई देश मैं नहों जानता हूँ जहाँ सहोदर भाई भी मिल सके । 
सें माता सुमित्रा कौशिल्या और कैकेई से जाकर क्या कहुँगा ओर भरत 
शत्रुघ्न को क्या जवाब दूँगा। मुझे पता नहीं कि पूर्वे जन्म में मेरे द्वारा 
कौनसा पाप हुआ है जिसके कारण मेरा धर्मात्मा भाई मेरे सामने ही मर 
रहा है। हे लक्ष्मण ! हे वीर ! तुम कहाँ हो ? .में तुम्हारे लिये विलापकर 
रहा हूँ सुझसे बोलते क्यों नहीं हो । हे लक्ष्मण ! जब कभी में शोकातुर 
होता था तो तुम मुझे धैर्यं दिया करते थे यह विलाप रामचन्द्र का सुनकर 
सुषेण कहने लगे हे पुरुष श्रेष्ठ | आप शोक का त्याग कीजिये क्योंकि 
लक्ष्मण मरे नहीं हुँ । उनका मुख चमक रहा हे तथा वाण को पीड़ा के 
कारण हृदय काँप रहा है अतः आप शोक का त्याग कोजिये । इसके उपरान्त 
सुषेण हनुमान से कहने लगे कि हे वोर ! तुम महोदय पर्वत जाओ और 
दक्षिण दिशामें एक औषधि है उसे लेकर शीघ्र चले आओ । यह सुनकर 
हनुमान बड़े वेगके साथ महोदय पर्वत पर पहुँचे और विचार करने लगे 
कि यदि मैं दूसरी औषधि लेगया तो बड़ा ही अहित होगा । इससे तो 
यह उचित है कि मैं पर्वत शिखर ही को ले चलू तथा उन्होंने उस पंत 
को कंपाते हुये उस शिखर को उठाकर शीघ्र ही लङ्का में सुषेण के पास 
लाकर रख दिया और कहने लगेकि में औषधि न पहचान सका इसलिये 
पर्वंत ले आया हुँ । सुनकर सुषेण ने उनकी प्रशंसा को और लक्ष्मण को 
औषधि सुंघाकर ठीक कर दिया । वह उठ खड़े हुये यह देखकर रामचन्द्र 
प्रसन्न हुये और लक्ष्मण को प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर कहने लगे हे 
लक्ष्मण ! मैं आज तुम्हें पुनः जोवित देख रहा हूँ यदि तुम मर हो जाते 
तो में भी अपते प्राण त्याग देता। यह सुनकर लक्ष्मण रामचन्द्र से कहने 
लगे कि हे सत्य प्रतिज्ञ ! आपको मेरे कारण अपनी प्रतिज्ञा भङ्ग नहीं करना 
चाहिये तथा रावण का वध करके अपनी प्रतिज्ञां को पूरा करते हुये सीता 
को प्राप्त करना चाहिये । अतः मेरे अनुरोध से रावण को मारियेगा । 
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ॐ एकसोदोवां सगं % 

रामचन्द्र लक्ष्मण की बात मानकर . रावण पर वाण वर्षा करने लगे। 

वह रावण दूसरे रथ पर बेठकर रामचन्द्र से युद्ध करने के लिये आया 
तथा रामचन्द्र को भूमि पर खड़ा देखकर देवता, गन्धर्व, नाग आदि इन्द्र 
'सेःकहने लगे कि राक्षस रथ पर है और रामचन्द्र भूमि पर हैं अतः युद्ध 


> 


SS 


ऽबराबरी का नहीं है। यह सुनते ही इन्द्र ने मातलिको बुलाकर कहाकि 


तुम रथ को रामचन्द्र के पास लेजाओ यह सुनते हो मातलिने रथ सहित 
रामचन्द्र की शरण में जाकर उनको प्रणाम किया और कहने लगा हे 
राघव ! इस रथ पर आप बेठकर रावण को मारियेगा, क्योंकि यह रथ 
आपके लिये इन्द्र ने भेजा है । यह सुनते ही रामचन्द्र ने उस रथकी परिक्रमा 
दो ओर प्रणाम करके वह रथ पर बेठकर रावण पर वाण वर्षा करने लगे 
तथा रावण भो अञ्रों से प्रहार करने लबा । उन रावण के अस्रों को रामचंद्र 
ने काट दिया । यह देखकर रावण को क्रोध आया और विषंले वाणों की 
वर्षा करने लगा तथा वह वाण रामचन्द्र के समीप जाकर गिरे और 


“रावण के सपं रूपी वाणों को रामचन्द्र ने गरुण रूपो वाणों से निष्फलकर 
“दिए । इसके बाद रावण को क़ोधारिय भड़क उठी और वह रामचन्द्र 


पर बाग वर्षा करने लगा तथा हजार वाण रामचन्द्र के मारे और मातलि 
को घायल किया तथा इन्द्र के घोड़ों को भो वाणों से रावण ने मारा । यह 
देख देव समाज दुःखो होते लगा तथा समचन्द्र को रावण पर क्रोध आया 
जिससे उनके नेत्र लाल होगए.औओर समस्त पृथ्वी कांपने लगी और रामचंद. 
रावण के साथ घोर पुद्ध करने लगे तथ्य रामचन्द्र का वध करने के लिए 
रावण ने अस्र छोड़े परन्तु रामचन्द्र हृता के साथ युद्ध करते रहे । इसके 
बाद रावण एक तीक्ष्ण शूल उढाकर खमचछ से कहने लगाकि यह शल 
मेने तुम्हारे वध के लिए उठाया है। इससे तुम बच नहीं सकते हो ग्रह 
कहते हुए रावण ने शल को रामचन्द्र के ऊपर फेंका उसको आते हुए देख 
कर रामचन्द्र ने अपने वाणों से रोक दिया परन्तु उम्र शलने रामचन्द्र के 
वाणों को भस्म कर दिया । यह देखकर रासचचन्द्र को क्रोध आया और 
मातलि की लाई हुई शक्ति का प्रयोग किया । उस शक्ति के लगते ही. 
“शल के टुकड़े २ होकर भूमि पर आ गिरे। इसके बाद रामचन्द्र ने यु 
* वाणों से रावण के घोड़ों को घायल किगा और रावण को वेध रला 
उस साक्षसके शरीरसे रक्त बहने लगा यहं देख रावणको बड़ा-क्रोध आया । 
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रावण ने क्रोध करके वाणों सें रामचन्द्र को पीड़ित करके उन्हें अपने 
वाणों से आच्छादित कर दिया परन्तु रामचन्द्र पुद्ध क्षेत्र में हढ़ बते रहे 
और रावण के वाणों के वेग को अपने बाणों द्वारा रोका फिर रावण 
ने रामचन्द्रको छाती में हजार वाण मारे जिनके कारण रामचन्द्र रक्त- 
मय दिखाई देने लगे । यह देख रामचन्द्र को अत्यन्त क्रोध आया और 
प्रलय करने वाले वाणों की वर्षा करने लगे । इस प्रकार उन दोनों में बुद्ध 
होने लगा इसके बाद रामचन्द्र रावण से कहने लगे कि जनस्थात से 
सेरी स्री का बल पूर्वक हरण करके तुम अपने को वोर मान रहे हो यदि 
मेरी उपस्थिति में ऐसा करते तो तुम खर आदि के साथ मेरे वाणों द्वारा 
यमलोक जाते । दूसरे की स्त्रियों के ऊपर बल पूर्वक अत्याचार करणे का 
फल आज तुम्हें प्रात होगा ओर यह बड़े प्रसन्नता को बात है कि आज 
तुम मेरे सामने आये हो तथा मेरे वाणों से कटकर यह तुम्हारा शरोर 
पुद्ध भूमि में पड़ेगा और उसे सियार कूकर आदि खायेगे । यह कह रामचंद्र 
हषित होकर रावण पर वाण वर्षा करने लमे तथा उनके लगने से रावण 
विकल होगया । यह देखकर उसका सारथी रथ को रणभूमि से बाहर 
बडे वेग के साथ लेगया क्योंकि उस सारथी को यह दीखने लगा कि 
इसका वध होना. अनिवार्यं है। रणभूमि से बाहर लेजाकर रथ उसने 
खड़ा किया । बुल: 
# एकसौचारवाँ सगं % | 

काल के वशीभूत होने के कारण रावण का ज्ञान लोप होगया था 
तथा जब उसे होश आया तों अपने सारथी से कहने लगा कि तुम मुझे 
शक्ति हीन और डरपोक समझकर मेरा रथ युद्ध क्षेत्र से बाहर ले आए यह 
कार्य तुमने मेरो आज्ञा विना ही' कर डाला । जब तुम मेरा अभिप्राय 
नहीं समझ सके तो रथ तुमने शतु के सामने से क्यों हटाया था, उस 
समय में तो केवल थुद्ध के लिए उत्सुक होने के कारण चुप होगया था , 
तथा मेरो आज्ञातुसार तुम इस समय भी रश्र नहीं चलाते हो । इससे यह 
बात सिद्ध होती है कि तुमने शतु से मेन करके कुछ लेलिया है और 
यदि तुम मेरे पराक्रम को जानते हो तो शीघ्र रथ रणभूमि को ले चलो 
यह सुन सारथी कहते लगाकि में सूख पांगल नहीं हुँ और न मैंने शत्न 
से मेल ही किया परन्तु आपको युद्ध भूमि में थका जानकर और आपको 
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हित समझकर सें रथ लेगया था। जिन अशभ शकनों को में इडे चन समझकर में रथ लेगया था । जिन अशुभ शकुनों को में देख रहा 
हूँ उनसे यह प्रत्यक्ष पता चलता है कि हमारे सामने अमंगल होने वाला 
है । हे राक्षसेन्द्र ! प्रत्येक बातका ज्ञान सारथी को होना अत्यन्त आवश्यक 
हैं कि कब हटना चाहिए ओर कब सामने जाना चाहिये अथवा शतु के 
बलका भी अनुमान होना चाहिए। में जो रथ रणभूमि से हटाकर यहाँ 
लाथा हूँ वह॒ केवल आपके और घोड़ों के विश्राम के लिए किया गया है 
ओर जो आप सुझे आज्ञा देंगे उचित अनुचित का ध्यान करके मैं उसका 
पालन करू गा । यह वचन सारथी के सुनकर रावण प्रसन्न हुआ और 
कहने लगा कि मेरा रथ रामचन्द्र को ओर ले चलो क्योंकि शत्रु का वध 
करके ही हम लोग लङ्का लोटेंगे। यह सुनकर सारथी रथ को हाँककर 
रामचन्द्र के सामने आगया । 
# एकसोौ पाँचवाँ सर्ग % 
युद्ध देखने को इच्छा से देवताओं के साथ अगस्त्य मुनि आकर 
रामचन्द्र से कहने लगे, हे महाबाहो राम ! मेरे द्वारा उस सनातन रहस्प 
को सुनो जिसके द्वारा तुम राक्षसों पर विजय प्राप्त करोगे । यह रहस्य 
शत्रुओं का नाश करने वाला तथा मोक्ष और अक्षय फल आदिका देने 
वाला है यह कल्याणकारी है तथा समस्त पापों का नाश करके व्याधियों 
को दूर करता हुआ आयु देने वाला है । हे रामचन्द्र ! जिस समय भगवान्‌ 
भास्क्र उदय हों उस समय उनका पूजन श्रद्धा सहित करो क्योंकि बह 
किरण धारण करने वाला देव तीनों लोकों को रक्षा करने वाला है। यही 
सृष्टि के निर्माण करने वाले ब्रह्मा हैं तथा यहो संसार का पालन करने वाले 
विष्णु हैं और यही प्रलय कर्ता शिव हैं और इन्हीं को शत्रओं के नाश 
करते वाले, स्कन्ध समझो तथा इन्हीं का रूप इन्द्र है जो सबका पालन करते 
हैं ओर यही धन धान्य के देने बाले कुवेर हैं। हे राघव ! यहो. यम, 
'चन्द्रमा, वरुण, बसु, वायु, मनु और सब प्राणियों के रक्षक हैं इन्हीं के 
हसरा समस्त ऋतुओं का विकास होता है । यही शत्रु को रक्षा करने 
वाले हैं, इन्हीं का रूप सब मूर्तियों में वर्तमान है, यही समस्त लोकों के 
अन्धकार का नाश करने वाले हैं, समस्त जग के यही स्वामी हैं और 
संमस्त भूमण्डल पर आमण करने वाले हैं । इसके बाद अगस्त्य मुनि ने 
भगवान्‌ भास्कर को समस्त देवताओं का रूप मानकर नमस्कार किया । 
हे रामचन्द्र ! जो संकट के समय इनका स्मरण करते हैं वह कष्टों से मुक्त 
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चन्द्र का शोक दूर होगया और प्रसन्न होकर सूर्य को हृदय में धारण 
करके आदित्य हृदय का पाठ किया ओर तीन बार आचमन ले विजय 
के लिए युद्ध क्षेत्रमें आए और रावण का वध करने के लिए उत्सुक होने लगे। 
ऋ एकसौ छटवाँ सर्ग # 

रावण का सारथो बड़े वेग से रथ दौड़ाता हुआ आरहा था उसको 
आते हुए रामचन्द्र ने देखा और मातलि से कहने लगे, हे मातलि ! 
शत्रु का रथ बड़े वेग के साथ आरहा है अतः तुम सावधान हो अपनां 
रथ शत्रु के पास ले चलो ताकि में इस रावण का वध करू, निर्भय होकर 
तुम चलो । यह वचन सुनकर मातलि प्रसन्न होकर रावण के रथ को बाइ 
ओर बड़े वेग के साथ रथ हाँकने लगा तथा इस रथ की जो धूल उड़ी 
उसको देख रावण भयभीत होगया। रामचन्द्र धनुष उठाकर रावण पर 
वाण वर्षा करने लगे। इस प्रकार दोनों में भयानक युद्ध होने लगा, उस समय 
जो शकुन होरहे थे उनसे प्रत्यक्ष दीखता था कि रावण का मरण ओर 
राम को विजय होगी क्योंकि जब राक्षस प्रहार करना चाहते थे उसी समय 
उनके हाथ बंधे से हो जाते थे। रावण के सामने श्रङ्ाल आदि रोते हुए 
दिखाई देने लगे और वायु के चलने से रावण को दीखना बन्द होगया 
तथा चारों तरफ अन्धकार छागया और आकाश से सियारिकायें रावण 
के ऊपर गिरने लगीं इसी प्रकार उसके बिनाश के लिए उत्पात होने लगे 
और रामचन्द्र के मंगल के लिए शुभ शकुन दिखाई दिए जिन्हे देख 
रामचन्द्र प्रसन्न हुए तथा रावण 2 मरण उन्हें निश्चय होगया । 

१८ एकसौ सातवाँ सग १ 

रामचन्द्र रावण का भयानक युद्ध होने लगा जिसे देखने के लिये 
सैनिकों ने लड़ना छोड़ दिया और युद्ध देखने में लीन होगये । अपने 
शकुनों को देखकर राम रावण अपना भविष्य पहिचान कर हढ़ता 
पूर्वक युद्ध करने लगे । यह देखकर रावण को क्रोध आया ओर वाण 
धनुष पर रखकर उसने रथ की ध्वजा में मारा परन्तु वह ध्वजा तक न 
पहुँचा वलिक भूमिपर गिर गया । यह देखकर रामचन्द्र ने अपने वाण से 
रावण की ध्वजां को काट डाला । अपनी ध्वभा भूमि पर पड़ी देखकर 
रावण क्रोधित होकर, रामचन्द्र पर वाण वर्षा करने लगा ओर रामचन्द्र 
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के घोड़ों को भी मारा परन्तु वाण लगने से घोड़े विचलित न हुये यह 
देखकर वाणों से बानरी सेना को भो मारने लगा । यह देखकर रामचन्द्र 
हजारौं तीव्र वाणों को वर्षा रावण के ऊपर करने लगे । उन दोनों को वाण 
वर्षा से एक नवीन आकाश दिखाई देने लगा, वह दोनों भूमि में अपना 
पराक्रम दिखाते हुए युद्ध करने लगे तथा उनके रथ इस प्रकार दौड़ रहे बे 
मानो वह एक दूसरे को नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हैं इसके उपरान्त रथ 
आमने सामने होकर लड़ने लगे । यह देखकर रामचन्द्र ने रावण के घोड़ों 
के वाण मारे जिनके लगने से बह हट गये, यह देखकर रावणको क्रोध आया 
ओर तोखे वाणों से रामचन्द्र को भेदने लगा, परन्तु वह न तो विचलित 
हुए ओर न उन्हें क्रोध ही आया । इसके उपरान्त रामचन्द्र ने तीब्र वाण 
रावण के मारे तथा रावण ने इन्द्र के सारथी मातलि के वाण मारे परन्तु 
वह पोडित न हो सके । इसो प्रकार दोनों में भयानक घुद्ध हुआ । यह देख 
कर पृथ्वी बन आदि कांप उठे, और देवता रामचन्द्र को विजय के लिए 
आशीर्वाद देने लगे। इसके उपरान्त रामचन्द्र ने क्रोधित होकर सपं के 
समान वाण अपने धनुष पर रखकर बड़े वेग के साथ बल पूर्वक रावण के 
मारा जिसके लगने से रावण का शिर भूमि पर गिर गया परन्तु सिर 
. रावण का पुनः उत्पन्न होगया तथा रामचन्द्र ने अपने बाणों से रावण के 
सो मस्तक काटकर भूमि पर डाल दिये परन्तु उन मस्तकों का अन्त न 
देखकर रामचन्द्र विचार करने लगे कि जिन वाणों को में अमोघ मानता 
हैँ,बह आज तेजहीन होगये । यह कहते हुए रामचन्द्र अपने वाण रावण 


को छातो में मारने लगे तथा उन दोनों में घुद्ध होता ही र 
कर इन्द्र का सारथी मातलि रानचन्द्र से कहने लेगा १ क 
स ओ एकसो आठवाँ सगं % 
_ ` मातलि रामचन्द्र से कहने लगा कि हे रामचन्द्र! आप अब इसका 
अनुवतत छोड़कर ब्रह्मात्र का प्रयोग कोजिए क्योंकि जो समय देवताओं 
ने इसके मरण का बतलाया था वह समय आगया। यह वचन मातलिके 
_ सुनते ही रामचन्द्र को ध्यान आगया और उन्होंने उसी अस्र को उठाया 
जो अगस्त्य सुनि ने उन्हें दिया था। वह वाण पुद्ध में अमोध था तथा 
बरह्मा ने इस अस्र को इन्द्र के लिए तोनों लोकों को जीतने के लिए बनाकर 
दिया था। यह अत्र पर्वेत के समान भारी था और ओर इसको धार में वायु 


अग्नि, सूयं वतंमान थे और इसकी भयंक 
000 0 र है CC-0. ASI Srinagar Circle, oo रसरता यमराज के समान थी ॥ 


oo 
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जिस समय महाबली रामचन्द्र ने इस ब्रह्म शत्र को उठाया तो पृथ्वी काँप 
उठी ओर समस्त प्राणो भयभीत हो गये तथा रामचन्द्र ने क्रोधित होकर 
रावण के ऊपर उसे मारा जिसके लगते ही रावण का हृदय चूर २ हो गया 
तथा उसके प्राण उड़ गए और वाण भूमि में चला गया । रावण को मरा 
हुआ देखकर राक्षस अपने प्राणों को बचाकर इधर उधर भागने लगे और 
रोने लगे तथा वानरी सेना प्रसन्न होकर उन राक्षसों का पीछा करने 
लगी और रामचन्द्र को जय तथा रामचन्द्र के द्वारा रावण का मारा जाना 
घोषित करने लगी और उसी समय देवता अपने २ विमानों पर चढ़कर 
रामचन्द्र के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। तथा साधु २ के शब्द आकाश 
में महात्मा ऋषि आदि करने लगे। तथा रावण को मारकर रामचन्द्र ने 
सुग्रीव, अङ्गद, विभोषण के मनोरथ पूरे किए ओर समस्त दिशाओं म्न 
प्रकाश हो गया तथा लक्ष्मण ने सुग्रीब, अङ्गद, विभीषण आदि के साथ 
रामचन्द्र की पूजा को तथा शतु का वध करके कोशिल्या नन्दन रामचन्द्र, 
स्वजनों सहित शोभित हुए । नी 
१८ एकसो नोवाँ सग % 

रणभमि से अपने भाई रावण को मरा हुआ, देखकर विभीषण विलाप 
करते हुए कहने लगे कि आप आज इस भूमि पर क्यों सोरहे हो आपके 
लिए तो शैया बनी हुई है । जो बात मैंने आपसे कहो थो वेसा ही हुआ 
परन्तु आपने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया था क्योंकि आप काम के 
वशीभूत हो रहे थे । मैंने इन्द्रजीत प्रहस्त आदिको भी समझाया था परन्तु 
उन्होंने भी मेरी बात नहीं मानी । हाँ ! इस वोर के मर जाने पर धामिक 
मर्यादा नष्ट भ्रष्ट हो गयो । जो साहस तुमने किया था वह आज निष्फल हो 
गया । रावण रूपी विशाल वृक्ष को आज रामचन्द्र रूपो पवन ने तोड़ डाला 
और रामचन्द्र रूपी सिंह ने रावण रूपी हाथी को अपने पराक्रम से कुचल 
कर भमि में गिरा दिया । इस प्रकार विभोषण शोकातुर होकर सिद्धान्त 
सहित इन बातों को कह रहा था । इन समस्त बातों को रामचन्द्र ने सुनकर 
विभोषण से कहा हे धर्मज्ञ ! उसने युद्ध में बड़ा ही पराक्रम दिखाया है तथा 
वह जब तक जीवित रहा उस समय तक बह्‌ बड़े साहस के साथ युद्ध करता 
रहा । यह उसका क्षत्रिय धर्म था इसलिए ऐसे पराक्रमियों के लिए शोक 
करना उचित नहीं है और जो इस लोक में उन्नति करते हुए मृत्यु को प्राप्त 


होते थि उनके लिए शोक्क नहीं करना चाहिए । हे विभोषण | जिसने अपने 
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पराक्रम से इन्द्र तथा तीनों लोकों को भयभीत बना दिया और भाग्य वश 
उसको मृत्यु होगयी तो ऐसे वीर पुरुष के लिए शोक करना ठीक नहीं है। 
इस बात को तुम भलो प्रकार जानते हो कि युद्ध में वीर गति प्राप्त करना 
ही क्षत्रिय क्षेयस्कर समझते हैं । इसलिये हे लंकेश | शोच त्याग दो तथा 
भावी कतव्य पर ध्यान दो । 


महात्माजी श्रीरासचन्द्रजो के उक्त बचन सुनकर रास-भक्त विभीषण 
बोले हे भगवान्‌ ! जो पराक्रमो रावण इन्द्रादि देवताओं को भी भयानक 
था वही आज आपके द्वारा युद्ध में सारा गया । जो ब्राह्मणों को दान देने 
वाला, अपने सित्रों को प्रसन्न करने वाला अपने बेरियों का घातक तथा 
वेदों का महान्‌ पण्डित था, उसको मृत्यु पर मेरा क्या कतव्य है ? आप 
जो आज्ञा देंगे, सें उसको शिरोधाय करूंगा । 


विभीषण के वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजो ने कहा-लंकेश । रावण 
को अन्त्येष्टि क्रिया करो । हे विभीषण । हमारा मनोरथ सफल होगया उसके 
मारने से हमारे बेर का भो अन्त होगया, इसलिए तुम्हारा भाई अब 
सेरा भी भाई हो है । ; 

ॐ एकसोदसवांँ सर्ग % 

रावण को मृत्यु का समाचार पाकर राक्षसियां उसके अन्तःपुर से रण 
भूमि के लिए राक्षसों को साथ लेकर चलदीं। वह रावण को मृतक 
पड़ा हुआ देखकर अर्तनाद करती हुई विलाप करने लगीं। बह भूमि 
पर पछाड़ खाने लगीं तथा रावण का मुह देख २ कर वह ब्याकुल 
होने लगीं । अनेकों शोकातिरेक से व्याकुल हो मूछित होगयीं, कितनी 
ही रावण के मृतक शरीर पर पछाड़ खा-खा कर गिरने लगीं । उसकी 
रानियाँ विलाप करती हुई कहने लगी-नाथ ! तुमने अपने असीम परा- 
क्रम से इन्द्रको पराजित किया, कुबेर से बल पूर्वक पुष्पक विमान छीन 
लिया, युद्ध में देवताओं ओर गन्धवों पर विजयको थी वही तेजस्वी 
राक्षसराज,,तुस आज एक मनुष्य द्वारा मारे जाकर भूमि पर पड़े हो । नाथ ! 
तुमने अपने हितैषी की बात न मानकर सीताका अपहरण किया था तुम्हारा 
बहो अनाचार पूणं कार्य हमारे लिए घातक हुआ । तुमने अपने धर्मात्मा 
भाई विभोषण के भी हितोपदेशों पर ध्यान नहीं दिया बल्कि उसका निरा- 


दर हो किया, जिसके कारण, बहू भी तुमसे, भमु, हो तुम्हें छोड़कर चला 
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गया, यदि तुम अपने हितेषियों को बात मानकर सीताजी श्रीरामचन्द्र को 
लोटा देते तो नाथ ! आज यह दुदिन न देखना पड़ता, कि यह जो कुछ 
भी हुआ सब आपके भाग्य के कारण ही हुआ है, इसको पलटने में कोई 
भो केसे समर्थं हो सकता था ? इस प्रकार रावण को मृत्यु पर राक्षसियाँ 
अनेक प्रकार से विलाप करने लगीं । 

ॐ एकसो ग्यारहवाँ सग % 

उस समय रावणको प्रधान पत्नी मन्दोदरी ने अचिन्त्य कर्मा भगवान 
श्रोरामचन्द्रजो के द्वारा जब अपने पति रायण को मरा देखा तो वह अत्यंत 
दुःखित होती हुई, अपने स्वामो की ओर देख विलाप करती हुई बोली- 
'सहाबाहो ! जब आप क्रोध करते थे तब इन्द्र भो आपसे भय भीत होजाते 
थे, बड़े २ ऋषि यशस्वी और देवता भी आपके भय से चारों दिशाओं 
को भाग गये थे, आपने तीनों लोकों को जीतकर अपने को पराक्रमी 
बनाया था, आपके वेग को सह सकने में कोई भी समर्थ नहीं था, फिर 
ऐसे बीर को एक बनवासी मनुष्य ने किस प्रकार मार डाला ? इससे तो में 
यह समझतो हूँ कि ये श्रीरामचन्द्र महान्‌ योगी और सनातन परमात्मा 
हैं । उन्होंने लोकों के कल्याणाथ हो तुम्हारा यध किया है, जिस समय 
जनस्थान में श्रोरामके द्वारा अनेक राक्षस योद्धा मारे गये थे। उसी समय 
मेने आपसे कहा था रामचन्द्र साधारण मनुष्य नहीं हैं, पर तुमने नहीं 
माना, जिस लंका में देवताओं का प्रविष्ट होना भी कठिन था वहाँ जब 
हनुमानजी बल पूर्वक घूस आये, उसी समय हमको भय को आशंका थो 
मैंने. आपसे बारम्बार कहा-प्राणनाथ ! रघुनाथजो से विरोध न कीजिये, 
परन्तु आपने नहीं साना उसी का दुष्परिणाम आज मिला है । भगवतो 
सोता अपने पति पर अनन्त अनुराग रखने वालो तथा अरुन्धती और 
रोहिणो से भो बढ़कर पतिब्रता है, उन सीता देवी का तिरस्कार करके 
आपने अक्षय अपराध किया था । नाथ ! में तो समझतो हूँ पतिव्रता सीता | 
के अभिशाप ने ही आपको भस्म कर दिया, तुम्हारे पास तो सोता से भी 
बढ़कर अनेक सुन्दरियां थीं परन्तु तुम्हारी मति भ्रष्ट हो चुकी थी इसलिए 
किसी के भो हितोपदेश पर तुमने कान न दिए इस प्रकार मन्दोदरी रावण 
को समस्त बातों को याद करतो हुई विलाप करने लगी । दीनबन्धु 
भगवान रामचन्द्र रावण को ख्रियों के विलाप को सुनकर विभोषण से कहने 
लगे-विभोषण ! तुम अवमे “भाई"०के'"“सृतक'परोरु०का शीघ्र ही दाह कर्म 
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करो । यह सुनकर धर्मात्मा विभीषण कहने लगे-भगवन्‌ ! रावण ने धम 
ओर सदाचार का त्याग कर दिया था, वह क्रूर निर्दय और असत्यवादी 
था, उसने पराई स्त्रियों का स्पर्श किया था, इसलिए भगवन्‌ ! में उसका 
दाह कमं नहीं करना चाहता हूँ, वह भाई के रूप में मेरा शत्रु था। यह 
वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-महाबाहो ! धर्मानुसार तुम्हें शीघ्र 
ही रावण का दाह संस्कार करना उचित है, इससे तुम यश के भागो बनोगे। 
भगवान रामचन्द्रजी के उक्त वचन सुनकर विभीषण ने राक्षसों को 
एकत्र कर विधिवत्‌ उसका दाह संस्कार किया, तथा रोते हुए बिभीषण ने 
समस्त स्त्रियों को नगर के लिए लोटा दिया, उनके कहने से सब को सब 
नगर को चली गईं, तत्पश्चात राक्षसराज विभीषण श्री रामचन्द्रजी के पास 
आ विनोत भाव से खड़े होगये । श्रीराम भो लक्ष्मण सुग्रीव और समस्त 
सेना सहित अपने शत्रु को माश्कर अत्यन्त प्रसन्न थे शत्रु को परास्त 
कर चुकने के कारण उन्होंने रोष त्यागकर शान्त भाव धारण किया । 
+ एकसो बारहवां सर्ग % 
देवता गन्धं और दानव गण, रावण के वध के उपरान्त अपने २ 
विमानों पर चढ़कर यथा स्थान लोट गये, मागं में वह श्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण 
सुग्रीव, अङ्गद, , हनुमान और विभोषण आदि की प्रशंसा करते जाते थे 
इसके पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजो ने इन्द्र के भेजे गये दिब्य रथ को ले जाने की 
आज्ञा देकर मातालि का बड़ा सन्मान किया, तब मातलि श्रीरामचन्द्रजी 
को आज्ञा पाकर, उस दिव्य रथ पर बैठकर पुनः देवलोक को चले गये 
इसके पश्चात श्री रामचन्द्रजी ने अपने समोप खड़े हुए लक्ष्मणजी से कहा- 
भैया अब तुस लंकापुरो जाकर विभीषण का राज्याभिषेक करो । क्योंकि 
घे मेरे भक्त प्रेमी और पहले मुझ पर उपकार करने वाले हैं । में 
चाहता हूँ कि इन्हें शीध ही लङ्का के राज्य पर अभिषिक्त देखू । 
रामचन्द्रजी के उक्त वचन सुनकर लक्ष्मणजी ने स्वर्णपात्र हनुमानजी 
को देकर कहा-कपिवर ! शोध ही समुद्र का जल ले आओ । यह सुनकर 
हनुमानजी शोध हो समुद्र का जल ले आये । तब लक्ष्मण ने लङ्का में 
जाकर, राक्षसों के बीच में विभोषण का राजतिलक किया, तब सब लोग 
प्रसन्न होकर श्रोरामचन्द्र को प्रशंसा करने लगे । विभोषण ने अपने 
स्वजनों तथा प्रजा को प्रसन्न किया, फिर बह प्रजाजनों द्वारा भेट दी गई 
वस्तुओं को स्वीकार कर श्रीराम के पास चले आए और उन्होंने बह वस्तुयें 
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एमी कीअआासएणभएए,000  ७रर 
भगवान श्रीराम के चरणों में भेंट को । विभीषण की प्रसन्नता के हेतु 
श्रीरामजी ने उन वस्तुओं को स्वीकार कर लिया । इसके उपरान्त 
श्रीरामजी ने हनुमान से कहा-कपिवर ! तुम लंकेश विभीषण से स्वी- 
कृति लेकर लंका को जाओ तथा जाकर सीता को कुशल सम्वाद दो ओर 
उनका सन्देश लेकर लोट आओ । 
१८ एकसो तेरहवाँ सगे % 
भगवान श्रीरामचन्द्रजी का सन्देश लेकर वायु पुत्र हनुमानजी ने लंका 
में प्रवेश किया, वहाँ राक्षसों ने उनकी बडी आवभगत को । तत्पश्चात्‌ वह 
विभोषण से अनुमति लेकर अशोक वाटिका में गये । सीताजी राक्षसियों 
से घिरी बैठी थीं । हनुमानजी को आते हुए देख वे प्रसन्न हो उठीं। हनुमान 
जी ने शान्त भाव से उनके पास जा उन्हें विनोत हो प्रणाम किया । वह 
सीताको सम्बोधित करते हुए श्रोरामचन्द्रजी का सन्देश सुनाने लगे। हे सीते ! 
श्रीरामचन्द्रजो, लक्ष्मण व सुग्रीव सहित सकुशल हैं। उन्होंने विभोषण को 
सहायता से लक्ष्मण ओर बानर वोरों को साथ लेकर युद्ध में रावण का वध 
किप्रा है । इसलिए आप शोक त्याग प्रसन्न हो जाइए हमारा शत्रु रावण 
मारा गया और लङ्का भगवान श्रीरामचन्द्रजो के आधीन हो गई । श्रीराम 
चन्द्रजी ने आप से कहा है मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए जो प्रण किया था 
बह आज पूर्ण हुआ, लंका का राज्य अब विभीषण के अधिकार में है 
इस लिए अब आप शोक को त्यागकर निभंय हो जायें क्योंकि इस समय 
आप अपने हो घर में हैँ । ऐसा जानकर आप धेयं धारण करें । 
हनुमानजी के ऐसे वचन सुनकर हर्षातिरेक से सीताजी का गलाभर 
आया कुछ बोल न सकी, उन्हें मौन देखकर हनुमान कहने लगे--देवि ! 
आप क्या सोच रही हैं? बोलती क्यों नहीं ? हनुमान के वचन सुनकर 
भगवती सीता कहने लगी--'कपिवर ! अपने प्राणनाथ का सम्वाद सुनकर 
सें आनन्द विभोर हो गई थी, इस कारण कुछ समय बोल न सको, इस 
प्रिय सम्वाद सुनाने के उपलक्ष में, में तुम्हें कुछ पुरस्कार देना चाहती हूँ । 
किन्तु बहुत कुछ सोचने पर भी कोई वस्तु तुम्हें देने योग्य दिखाई नहीं 
देती । त्रिलोक का राज्य भो तुम्हें दे दिया जाय तो वह भो थोड़ा हो 
है | यह सुनकर हनुमानजी अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर सीताजी से बोले- 
देवि ! यदि आज्ञा हो तो इन निश्चरियों का में वध कर डाल । ये आप 
को बहुत डराती, धमकातो और पीड़ा पहुँचाती थौं । हनुमान के ये वचन 
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सुनकर सोता जी कहने लगी-हे हनुमान ! ये रावण को दासियाँ उसके 
अधिकार में थीं, उसी को आज्ञा का पालन ये करतो थीं, मेने जो भो कष्ट 
उठाये है, अपने भाग्याहीन होकर ही उठाये हैं। अतएव हनुमान ऐसा 
विचार त्याग दो । हे हनुमान पापियों के कर्मों पर धर्मात्मा लोग ध्यान 
नहीं देते। उन पर भो सज्जन पुरुष तो दया करते हुँ । सीताजी के 
उक्त वचन सुनकर हनुमान जो उनसे कहने लगे देवि, आप भगवान श्रीराम 
की पत्नी हैं, अतएव आपमें ऐसे सद्गुणों का होना स्वाभाविक ही है। 
अब आप मुझे अपनो ओर से कोई सन्देश दें अब में भगवान श्रोराम- 
चन्द्र के पास लौटूगा । 
यह सुनकर मिथिलेश कुमारी सोता कहने लगीं-कपिवर ! में अपने 
भक्त वत्सल स्वामी के दर्शन करना चाहतो हूँ, सीता की बात सुनकर 
हेनुमान ने उन्हें प्रस्न करते हुए कहा-देवि, आप हो लक्ष्मण सहित 
रामचन्द्रजो को देखेंगो । साक्षात्‌ लक्ष्मी के समान शोधा पाने पालो 
भगवती सीता से यों कहकर हनुमान श्रीरामचसर के पास लोट आये 
और सीताजी को कही हुई समस्त बातें उनसे कह सुनायों । 
| ॐ एकसो चोदहवाँ सर्ग % 
हनुमान जो कहने लगे-भगवान्‌ , जिनके लिये यह सारा उद्योग 
किया गया, उन जनकनदिन्नो सीता को आप दर्शन दें । वे विजय का 
समाचार सुनकर आपके दर्शनों के लिए व्याकुल हैं। उन्होंने आँखों में 
अश्नु भरकर कहा है में स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ । हनुमानजी 
को बात सुनकर रामचंद्रजो भी सहसा ध्यान स्थल होगये उनकी आँखें आंसुओं 
से भर गई, दे विभोषण से कहने लगे-स्नान आदि कराके आज ही सीता 
को मेरे पास ले आइए । भगवान श्रीराम की आज्ञा पाकर विभीषण अन्तः 
पुर गए, पहले उन्होंने अपनो स्री को भेजकर धोता को अपने आने की 
ख़बर दी इसके बाद स्वयं जाकर सीता का दर्शन किया तथा मस्तक झुका 
हाथ जोड़कर विनीत भाव से निवेदन किया देवि ! स्नान करके दिव्य अंग 
राग तथा दिव्य वस्तरा भूषणों से विभूषित होकर सवारो पर बे ठिए । आपके 
स्वामी भगवान श्रीरामचन्द्रजो आपको देखना चाहते हैं। यह सुनकर सीता 
जी ने कहा मैं बिना स्तान किये ही उनके दर्शन करत 
बिभीषण ने कहा-देवि ! आपके स्वामी ने जैसो आज्ञा दी है 
के अनुसार चलना चाहिये। ` / 


। चाहतो हूँ । 
आपको उसो 
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पतिब्रता सीता ने अपने पतिको आज्ञा को शिरोधार्य कर स्नानादि 


किया फिर सीताजो ने प्रेम पूर्वक भगवान श्रीराम के दर्शन किये जिससे 
उनके समस्त दुःख जाते रहे । 
१८ एकसो पन्द्रहवाँ सगँ % 

अपने समोप खड़ी हुई सीता से श्रीरामचन्द्रजी बोले-'कल्याणी ! 
संग्राम में शतु को पराजित करके मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने अप- 
सान का बदला शतु को मारकर ले लिया । मैंने अपने कतव्य का भली 
प्रकार पालन किया है, तुम्हारे ही निमित्त मैंने इस संग्राम में विजय प्राप्त 
को है, किन्तु यह सब प्रयत्न तुम्हें पाने के लिये नहीं किया वरन्‌ सदाचार 
को रक्षा करने, अपने को अपवाद मुक्त करने तथा अपने सुप्रसिद्ध वंश 
का कलंक मिटाने को ही किया है । तुम्हारे चरित्र में सन्देह का कारण 
उपस्थित है फिर भौ तुम मेरे सामने खड़ी हो। जसे आँख के रोगो को 
दीपक को ज्योति नहीं मुहातो उसो प्रकार हे जानको ! तुम भी मुझे अत्यन्त 
अप्रिय जान पड़ती हो । इसलिए जहाँ तुम्हारी इच्छा हो चलो जाओ, में 
तुम्हें अपनो ओर से अनुमति देता हूँ। तुम्हें जहाँ भो सुख मिले वहाँ 
जाकर रहो ऐसा कौन कुलोन पुरुष होगा, जो प्रतापी होते हुए भी पराये 
घर में रहो हुई ख्री को स्वीकार करेगा ? तुम जहाँ चाहो जा सकती हो । 

१८ एकसो शौलहवाँ सगे ऋ 

अपने पति शरणागत वत्सल भगवान श्रीरामचन्द्र के ऐसे कठोर वचन 
सुनकर सीता आँसू बहाती हुई रो पड़ीं। वह आंसू बहाती हुई अपने 
स्वामी श्रौरामजी से कहने लगीं हे प्राण नाथ ! आप ऐसे अनुचित कठोर 
वचन क्यों सुना रहे हैं, आप विश्वास कीजिये में अपने सदाचार की शपथ 
खाकर कहती हूँ, जेंत्ती आप सुझे समझ रहे हैं में बेसी नहीं हूँ । नाथ ! 
रावण के शरीर से मेरा स्पशं परवशता से हुआ है, मैंने स्वेच्छा से ऐसा 
नहीं किया, मेरा हृदय मेरे आधीन है, जो सदेव आपही में लगा रहता 
हे । यह कहती हुई सीता लक्ष्मण से कहने लगी i सेरे प्राण हवन के 
लिये चिता बना दीजिए में कलङ्कित होकर जीना न चाहती । मेरे स्वामी 
मेरे गुणों से प्रसन्न नहीं हैं । इन्होंने जन समुदाय में मेरा परित्याग कर 
दिया है, ऐसी दशा में मेरे लिये जो उचित मार्ग है उसी के अनुसरण के 
लिये मैं अग्नि में प्रवेश करूँगी । 
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७२८ युद्ध काण्ड 
ड्ड इस प्रकार कहने पर लक्ष्मण [SS बट 


__ विदेह कुमारी के इस प्रकार कहने पर लक्ष्मण ने श्रीरामचन्द्रजी की 
आज्ञा अनुसार चिता तेयार करदो । उसी अवस्था में सोताजो ने प्रदक्षिणा 
को फिर वे प्रज्वलित अग्नि की तरफ बढ़ी, अग्नि के समीप पहुँचकर 
सीताजी ने देवताओं ओर ब्राह्मणों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और 
इस प्रकार कहने लगों-यदि मेरा हृदय कभी एक क्षण के लिये भी रघुनाथजी 
से दूर न हुआ हो तो सम्पूर्ण जगत के साक्षी अग्नि देव साक्षी दें । मेरा चरित्र 
शुद्ध है, फिर भी स्वामी सुझे दूषित समझ रहे हैं। यदि में सर्वथा निष्कलङ्क 
होऊं तो अग्नि देव मेरी सब ओर से रक्षा करें यह कहकरं सीताजी चिता 
में बेठ गई उस समय स्वगं देवी के समान सीता का रूप दिखाई दिया 
उन्हें आग में गिरते देख स्त्रियाँ जो वहाँ आई थीं चोख उठीं तथा बानर 
और राक्षस हाहाकार करने लगे । 

+ एकसो सत्रहवाँ सर्ग % 

धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजी बानरों और राक्षसों के हाहाकार को सुनकर 
बड़े दुःखो हुए तथा वह भो आँखों से अश्रुपात करने लगे । इसी समय 
यज्ञराज कुवेर, पितरों सहित यम, देवराज इन्द्र, जलाधोश वरुण, त्रिलोक 
महादेव तथा सम्पूणं लोकों के कर्ता ब्रह्माजी विमानों में चढ़कर श्रीराम 
चन्द्रजी के पास आये । भगवान श्रीरामचन्द्रजी उनके सामने हाथ जोड़े 
अड़े थे, देवताओं ने उनसे कहा-हे लोक कर्ता ! आपको सीता के विषय में 
साधारण मनुष्यों को भाँति विचार न करना चाहिये क्योंकि आप स्वयं प्रजा 
पति हुँ । यह सुनकर धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र ने कहा मैं तो अपने को सनुष्य 
ओर दशरथ का पुत्र रास हो मानता हूँ। अतः में जो कुछ हूँ, जहाँ से 
आया हूँ आप लोग यथार्थ वर्णन कोजिये । 

यह सुनकर ब्रह्माजी श्रीरामजी से बोले आप चतुभुज विष्ण ह 
और आपही मधुसूदन हैं। हे सर्वं शक्तिमान ! आप महेस्द्र, पद्सनाभ, 
शरण दाता, रक्षक, महषि, वेदस्वरूप हें और आपका रूप गऊ ब्राह्मणों 
सें दोख पड़ता है तथा आप त्रिलोकी नाथ है क्योंकि आपने अपने पैरों 
से तीनों लोकों को नाप लिया है, ओर आपने हो राजा बलिको बांधकर 
इन्द्र को बनाया है। रावण के मारने के लिए आपने यह मनुष्य शरीर 
धारण किया है अतः अब आपने रावण को मार ही दिया है इसलिए 
स्वगे को चलिए । हे रामचन्द्र! आपका बल परिचर , दशंन, अमोघ हैं 
ओर आपके जो भक्त हैं वह इसलोक में तथा परलोक में अत) सनरोथ 
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ु १ एकसो अठारहवाँ सर्ग % 

ब्रह्मा के द्वारा कही हुई बातों को सुनकर सीता को हाथ में लिए हुए 
अग्नि देव आये ओर रामचन्द्र से कहने लगे कि अपनी सीता को लीजिये 
इसने कोई भो पाप मन, वाणी, कमं द्वारा नहीं किया है, यह सदाचारिणी 
है। रावण ने इसका बल पूर्वक हरण निर्जन बन में किया था और जब 
सीता रावण के यहाँ पहुँच गई उस समय भी यह अपना मन आपके ध्यान 
में हो लगाती थो । रावण ने इसे बहुत लोभ दिखाया और धमकाया पर 
यह अपने विश्वास से विचलित नहीं हुई थो इसलिए यह निष्पाप है तथा 
शुद्ध हृदय वालो है इसे आप ग्रहण कीजिए । यह सुनकर रामचन्द्र अग्नि 
देव से कहने लगे कि सोता को परीक्षा होना मेने इसलिए उचित समझा 
था कि वह रावण के घर में रह चुकी है ओर यदि में परीक्षा न लेता तो 
लोग मुझे कामो तथा मूर्ख कहते । इस बात को में जानता हूँ कि सीता 
सदैव मेरा ही स्मरण किया करती है तथा रावण मन से भी सीता पर 
आक्रमण करने में असमर्थ था क्योंकि सीता का पाना असम्भव था और 
सीता का कोई अपमान भी नहीं कर सकता था क्योंकि सीता मेरी ही है 
सीता की पवित्रता को तीनों लोकों ने स्वीकार किया हे फिर में इसका 
त्याग किस प्रकार कर सकता हूँ तथा आप लोग सब लोक पालक हैं 
इसलिए आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार करनो होगो । अनन्तर देवगण राम- 
चन्द्र के कार्यों की प्रशंसा करने लगे और रामचन्द्र सीता सहित सुखका 
अनुभव करने लगे । PF 

१८ एकसौ उन्नीसवाँ सग % 

रामचन्द्र के वचन सुनकर महादेव कहने लगे कि आपने रावण का 
बध करके संसार का अंधकार दूर किया है अतः अब आप अयोध्या जा 
कर भाई भरत तथा माता कौशिल्या और सुमित्रा को प्रसन्न कीजिए और 
अयोध्या के राज पर सुशोभित होते हुए अश्वमेध यज्ञ करके ब्राह्मणों आदि 
को धन से सन्तुष्ट करके स्वगं पधारिए । है रामचन्द्र ! तुम्हारे पिता इस 
समय तुम्हारे दर्शनों के लिए देवताओं के साथ विमान पर आये हैं अब 
वह इन्द्रलोक में वास करते हैं । तुमने पुत्र बनकर उनका उद्धार किया है 
रामजी ने लक्ष्मण सहित अपने पिता को देखकर प्रणाम किया । यह 
देखकर राजा दशरथ प्रसन्न हुए और अपने पुक्रों को हृदय से लगाकर 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


७३० युद्ध काण्ड 
कहने लगे कि मुझे तुम्हारे, बिना स्वग भी अच्छा नहीं लग नहीं लगता है और 
जो २ बातें ककेयो ने कहकर तुम्हें बन भिजवाया था वह आज भो मेरे 
हृदय में वर्तमान हैं । आज तुम्हें लक्ष्मण सहित कुशल देखकर मुझे बड़ी 
प्रसन्नता हुई है, तुमने मेरा उद्धार किया है क्योंकि मेरे यहाँ तुम्हारा मनुष्य 
के रूप में विष्णु का अवतार हुआ है। यह बात मुझे देवों के द्वारा मालूम 
हुई है कोशिल्या ही सौभाग्यवतो है जो तुम्हें बनसे लौटने पर अयोध्या 
के राज्य पर बैठा हुआ देखेगीं ! में धर्मात्मा भरत सहित तुम्हें देखना 
चाहता हूँ । यह वचन अपने पिता के सुनकर रामचन्द्र कहने लगे कि आप 
कंकेयो पर प्रसन्न हजिये क्योंकि इसमें उसका कोई दोष नहीं था और आप 
ने जो मेरे कारण केकेयो का त्याग किया है वह कंकेयी को न लगे । यह 
प्रार्थना रामचन्द्र को सुनकर राजा दशरथ ने स्वीकार किया। इसके उपरान्त 
राजा दशरथ लक्ष्मण से कहने लगे तुम रामचन्द्र को सेवा करो क्योंकि 
रामजी समस्त प्राणियों का भला करने वाले हैं । अनन्तर रामजो 
लक्ष्मण ने राजा दशरथ को पूजा की और श्रद्धा सहित प्रणाम किया । 
इसके उपरान्त राजा दशरथ ने सीता से कहा कि पुत्री ! तुम्हें क्रोध नहीं 
करना चाहिये क्योंकि तुम्हारी पवित्रता घोषित करने के अभिप्राय से रामजी 
ने ऐसा किया है तथा यह तुम्हारे लिये देव तुल्य हैं। यह सुनकर राजा 
दशरथ ने विमान पर बैठकर इन्द्र लोक के लिए प्रस्थान किया । 
ऋ एकसो दबीसवाँ सर्ग % 
राजा दशरथ के चले जाने पर इन्द्र रामजी से कहने लगे कि में 
आपके दर्शन करके प्रसन्न हें अतः आप कुछ मांगिए । यह सुनकर रामजी 
इन्द्र से कहने लगे कि हे देव ! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो में 
साँगता हूँ वह सत्य होजाए तथा जो बानर मेरे हेतु मरकर यमलोक गए 
हैं वह पुनः जीवित होकर उठ खड़े हों, क्योंकि उन लोगों ने मेरे लिए 
नपने प्राणों को कुछ भो नहीं समझा है अतः आप इन्हें जोवितकर दीजिए 
यही वर में आपसे माँगता हूं । ये भालू बानर जिस स्थान पर निवास करें 
बहाँ फल फूल वाले वन वतमान रहें ओर जल वाली नदियाँ वर्तमान 
हों । थह वचन रामजी के सुनकर इन्द्र कहने लगा कि आपने वर तो 
बहुत बड़ा मांगा परन्तु जो आप चाहते हैं वैसा ही हो तथा जो वानर 
राक्षसों के द्वारा मारे गए हैं बह उठकर खड़े हो जाय । ऐसा कहते हो वह 
वानर भालू जीवित होगए तथा उनके घाव आदि भौ अच्छे होगए । यह 
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देखकर अन्य बानर चकित हो उठे । इसके उपरान्त समस्त देवता कहने लगे 
कि अब आप अयोध्या झाइए तथा सीताको धैर्य दीजिए ओर बानरों को 
बिदाई दीजिए तथा उस भरत को जाकर देखिए जो तुम्हारे शोक में 
उपवास कर रहा है। अनन्तर अपना राज्याभिषेक कराकर नगर वासियों 
को प्रसन्न कीजिए । यह कहकर देवता विमानों पर चढ़कर अपने स्थानों 
को चले गये ओर बह बानरी सेना रामजी लक्ष्मण सहित शोभित होने लगी । 
ॐ एकसो इक्कीसवाँ सगे % 
रात्रि व्यतीत हो जाने पर विभोषण रामजी से कहने लगे कि हे 
रामजी ! स्तात करने की सुगन्धित सामग्रियाँ मौजूद हैं और स्नान कराने 
वालो स्त्रियाँ आगई हैं जो आपको विधि पूर्वक स्नान करायेंगी । यह सुन 
कर रामजी कहने लगे हे विभीषण ! मेरे लिए धर्मात्मा भरत कष्ट उठा 
कर जोवन व्यतीत कर रहे हैं इसलिए बिना भरत के में स्नान अथवा 
आभूषणों को धारण नहीं कर सकता हूँ अतः आप सुग्रीव आदि को 
स्नान कराइये, और शीघ्र ही में अयोध्या लोटना चाहता हूँ । यह सुनकर 
विभीषण रामजी से कहने लगे कि हे रामजी ! में आपको पुष्पक विमान 
द्वारा एक ही दिवस में अयोध्या पहुँचा दू गा। यदि आपका प्रेम मेरे प्रति 
है तो आप निवास कीजिए और जब आपको लक्ष्मण सहित पूजा हो 
जागो उस समय आप जाइये । अतः अपनो सेना सहित मेरे सत्कार को 
स्वीकार कीजिए । हे रामजी ! आप मित्र भाव से सेरा सत्कार स्वीकार 
कीजिए । यह सुनकर रामजी विभीषण से कहने लगे कि तुमने मेरा सचिब 
रूप से बड़ा सत्कार किया है। अतः इस समय तुम्हारे बचनों को मानने 
में असमर्थ हूँ क्योंकि मेरा हृदय भरत को देखने के लिए उत्सुक हो रहा है। 
हे राक्षसराज ! आपका सत्कार मैं पाचुका हूँ, कृपा कर अश्रसन्त न होते 
हुए मुझे जाने की आज्ञा दीजिए । यह सुनकर विभीषण ने पुष्पक विमान 
मंगाया जो कुबेर का था और जो अलौकिक बना हुआ था। उस विमान 
को देखकर रामजी लक्ष्मण सहित चर्कित हो गये क्योंकि ऐसा विमान 
उन्होंने संसार में नहीं देखा था । FR 
| ऋ एकसो बाईसवां सग % 
उस विधान के समीप खड़े हुए रामजी से विभीषण कहने लगे कि 
वा करना चाहिए ? यह सुनकर रामजी कहने लगे कि इन 
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देकर इनको सन्तुष्ट करो क्योंकि इनको सहायता से ही तुमने लङ्का विजय 

को है इसलिए धन रत्न आदि से इनका सत्कार करो जिससे यह प्रसन्न 
होकर तुम्हारे कृतज्ञ होंगे, और तुमको चाहेंगे । इसलिए ऐसा मैं तुम से 
कह रहा हूँ। यह वचन सुनकर विभीषण ने बानरों को धन रत्न आदि 
देकर प्रसन्न किया और रामजी भी विमान पर त्तढे। सीता लक्ष्मण भी 
रामजो के पीछे विमान पर चढ़े। रामजी बानरों एवं राक्षसों से कहने 

लगे कि आप सब लोगों ने मेरा कार्य मित्र भाव से किया है इसलिए अब 
आप अपने २ निवास स्थान को जाइये। हे सुग्रीव ! जो कार्य आपने 
किए हैं उनसे में प्रसन्न हूँ अतः अब आप सेना सहित किष्किन्धा को लौट 
जाइये। और विभीषण से कहने लगे कि लङ्का का राज मेरे द्वारा तुम्हें मिला 

है इसे इन्द्र भो अब जीतने में असमर्थ है। तुम लङ्का पर जाकर राज्य 

करो क्योंकि अब में अपनी राजधानी अयोध्या को जाना चाहता हूँ इसलिए 

आप लोग मुझे विदाई दीजिए । यह बचन सुनकर समस्त बामर राक्षस 
आदि कहने लगे कि हम लोग भी अयोध्या चलना चाहते हैं अत: आप 
अयोध्या चलने की आज्ञा दोजिए । यह सुनकर रामजी कहने लगे कि, मुझे 

बडो प्रसन्नता है कि आप लोग भी मेरे साथ अयोध्या चलना चाहते हैं 
इसके उपरान्त रामचन्द्र सुग्रीव से कहने लगे आप बानरों सहित विमान 

पर सवार हो जाइये और विभोषण तुमभो अपने सचिवों के साथ संवार हो 
जाओ । यह सुनकर सब विमान पर चढ़ गये उस समय रामचन्द्र की आज्ञा 

से वह कुवेर का विमान आकाश में उड़ने लगा तथा अपने इल सहित 
रामचन्द्र उस विमान पर कुवेर के समान शोभित हुए । 

| * एकसो तेईसवां सर्ग % 
जिस समय पुष्पक विमान आकाश में उड़ने लगा उस समय रामजी 

सीता से कहने लगे कि इस लङ्का नगरी को देखो जिसको विश्वकर्मा ने 
अपने हाथों से बनाया है और इस समराङ्गण भूमि को देखिये जिसमें 
रक्त, माँस की कीचड़ होरही है । इसी स्थान पर बानर तथा राक्षसों का 
घोर युद्ध हुआ था। हे सोते ! इसी स्थान पर तुम्हारे लिए मैंने रावण का 
` वध किया था और इसी स्थान पर मेरे द्वारा कुम्भकर्ण, प्रहस्त आदि मारे 
` गयेतथा वायु पुत्र हनुमानने धूम्राक्ष को ओर बानर राज सुग्रीवने विद्युन्माली 
को मारा था। पराक्रमो लक्ष्मण ने इस भूमि पर रावण के पुत्र इन्द्रजीत 
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का बध किया था ओर युवराज अङ्गद ने विकट नामक राक्षस को मारा, 
इसी प्रकार प्रधान २ बानरों ने राक्षस योद्धाओं का विनाश किथा। इसी 
स्थान पर रावण को महारानी मन्दोदरो ने राक्षसों सहित अपने पति के 
लिए विलाप किया था तथा यह जो समुद्र का तट दिखाई देता है इस पर 
हमने उस रात को निवास किया था, और विशाल समुद्र का मैंने पुल 
बॅधवाया था । यह पुल नल, नोल नामक बानरों ने बनाया था, और समुद्र 
के बीच में यह जो सुवणं का पर्वत दिखाई देता है यह हनुमान के विश्राम 
के लिए खड़ा हो गया था, इस सेतु पर भगवान शंकर ने अपनो कृपा को 
थी, इस सेतु के देखने से पापों का नाश होता है ओर इस स्थान पर 
राक्षसराज विभीषण आकर मिले थे । हे सीते ! यह सुग्रीव की नगरी है 
इस स्थान पर मैंने बालि का बधं किया था यह सुनकर सीता कहने लगी 
कि हे रामचन्द्र ! मैं सुग्रीव को तारा आदि रानियों को लेकर अयोध्या 
जाना चाहती हुँ । यह अभिलाषा सोता को रामचन्द्र ने स्वीकार करते हुए 
सुग्रीव से कहा कि समस्त बानरों को खियों को लेकर सीता अयोध्या जाना 
चाहती हैं । यह सुनकर सुग्रीव अपने महलों में गया ओर अपनी ख्रियों 
सहित अयोध्या दिखाने के लिए समस्त बानरियाँ को ले आया तथा,बिम्रान 
पर चढ़कर प्रस्थान किया ओर सीता को ऋष्यमूक पर्वत दिखाते हुए राम 
जो ने कहा कि इस स्थान पर सुग्रीव से मेरी मित्रता हुई थो । इसी प्रकार 
रामचन्द्र ने अगस्त्य मुनिका आश्रम आदि दिखाते हुए शृङ्गवेरपुर दिखाया 
जहाँ गुह नामक मित्र रामजी का निवास करता था । हे सोते ! सामने 
अयोध्या है इसे तुम प्रणाम करो । यह सुतकर बानर राभस उछल २ कर 
अयोध्या को देखने लगे ! वह अयोध्या अमरावती के समान दीखने लगी । 

# एकसौ चोबीसवाँ सगे % 

भारद्वाज मुनि के आश्रम पर आकर रामजी लक्ष्मण सहित 'गये 
और प्रणाम करके कहने लगे कि है महाराज ! अयोध्या को कुशलता 
सुनाइये । कृपाकर बताइये माता कौशिल्पा, सुमित्रा, ककेयी जीवित तो 
है? यह सुनकर मुनि हँसते हुए कहने लगे कि धर्मात्मा भरत पादुका रख 
कर तपस्या कर रहा है, नगर सें सत्र प्रकार से कुशल है.। जिस समय तुम 
समस्त वस्तुओं को त्यागकर पैदल यात्रा कर रहे थे जिस प्रकार तुमने 
कन्द मल फल खाकर अपने पिता की आज्ञा का पालन किया उस समय 


गी ओर अब तुम शत्रु प 
तुम्हारी दशा देखकर मुझे दयां, आई थो मी तु लु र्‌ विजय 
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करके अपने स्वजनों सहित लोरे हो इसलिए में बहुत प्रसन्न हूँ। जो कष्ट 
तुमने जन स्थान में उठाये हैं वह मुझे मालुम हैं। तुम्हारे द्वारा ऋषियों 
को रक्षा हुई है रावण ने मारीच की सहायता से तुम्हरी स्त्री का हरण 
किया तथा तुमने रावण को उसके वन्धु बान्धवों सहित मारा अतः मैं 
प्रसन्न हुँ इसलिए आज मेरा सत्कार स्वीकार करो । कल अयोध्या के लिए 
प्रस्थान करना । यह वचन सुनि के सुनकर रामजो ने स्वीकार करते हुए 
कहा हे भगजन्‌ ! ऐसी कृपा कोजिये, मार्ग फल फूल से हरे होजायें । यह 
: सुनकर मुनिने कहाकि ऐसा ही हो जायेगा । यह कहते ही समस्त बमों में 
फल फूल होगये तथा वृक्ष मधु टपकाने लगे, ओर वानर प्रसन्नता के साथ 

फल फल खाते हुए रमण करने लगे । 
+ एकस पञ्चीसवाँ सग % 

अयोध्या को देखकर रामजी विचार करते हुए हनुमान से कहने लगे 
कि हे पवन पुत्र ! अयोध्या जाकर यह देखो कि सब कुशल पूर्वक तो हैं 
ओर अङ्गवेरपुर में जाकर गुह नामक निषाद से मिलना और मेरी कुशलता 
कहना क्योंकि वह मेरा परममित्र है । वह तुम्हें अयोध्या का मार्ग बता देगा 
और अयोध्या में जाकर भरत से सेरी कुशलता कहना ओर जो २ घटना 
मेरे साथ घटित हुई हैं उन्हें भरत को विधि पूर्वक सुनाना । यानी सोता 
हरण तथा सुग्रोब को मित्रता और रावण का वध का हाल तथा पिताजी के 
दरशन देवताओं सहित होना आदि बातें भरतजो से कहना । भरत से 
जाकर यह भी कहना कि रामजो वानरराज सुप्रोव तथा राक्षसराज विभी- 
षण के साव आरहे हैं यह ध्यान रखना कि यह बातें सुनकर भरतको क्या 
दशा रहे ? जैसी दशा हो वह मुझको आकर कहना, भरत के मनके भावों 
को जानकर मेरे पास आओ । यह वचन सुनकर वायु पुत्र मनुष्य का रूप 
धारण करके श्ङ्गवेरपुर पधारे तथा गुह से जाकर कहने लगे कि तुम्हारे 
मित्र. रामजी लक्ष्मण सीता सहित आरहे हैं, तुम आज उन्हें देखोगे । 
यह कहकर हनुमान ने प्रस्थान किया ओर नन्दी ग्राम में पहुँचे । वहाँ से 
अयोध्या एक कोस बाको थों, उस ग्राम में हनुमान ने चमंचीर धारण किये 
हुए डुर्बल भरत को देखा । वह अपने आश्रम में निवास करते थे, उनके 
केश बढ़े हुए थे, और शरीर पर मेल जमा हुआ था। तपस्वी के रूप में 
पादुका आगे रखे हुए भरतजो बेठे थे। उस समय पवन पुत्र हनुमान ने 
हाय जोड़कर भरतजी से. ्कह्छक्रिन नका" आक्बात कर रहे हैं उन्होंने - 
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कुशल कुशल कही है, आप शोक का त्याग कीजिये । वह शीर ही नदम सीता है, आप शोक का त्याग कोजिये । वह शीघ्र ही लक्ष्मण सीता 
एवं अपने मित्रों सहित आरहे हैं। यह सुनते हो ककेयी नन्दन भरत 
प्रसन्नता के कारण मूछित होकर पृथ्वी पर गिर गये होश आने पर वह 
हनुमान से कहने लगे कि तुम देवता हो अथवा मनुष्य जो तुमने मुझे यह 
सम्वाद आकर सुनाया है। इस सम्वाद के उपलक्ष में में तुम्हें सौ गौ तबा 
सौ ग्राम और सौ कन्यायें, मार्या बनाने के लिये देता हुँ वह सब 
सर्व गुण सपन्न हैं और रूपवती हें । यह कहकर रामजी के दर्शन के 
लिए उत्सुक होते प्रसन्न होकर हनुमान से कहने लगे । 

ऋ एकसौ छब्बीसवाँ सर्ग % 

जिन रामजी को बन गये बहुत दिवस व्यतीत होगये उनका शुभ 
नाम तुम्हारे द्वारा सुन रहा हूँ रामजी तथा बानरों का साथ किस प्रकार 
हुआ सो आप मुझसे कहने की कृपा कोजिये। यह सुनकर हनुमान कहने 
लगे कि आपको माता के वर के प्रभाव से और अपने पिता को आज्ञा 
नुसार रामजी बन को गये। अनन्तर चित्रकूट पर्वत परं जाकर आपने 
रामजी से राज्य ग्रहण करने के लिये अनुरोध किया परन्तु उन्होंने स्वीकार 
नहीं किया । जो घटनां आपके चले आने पर घटित हुई है बह आप 
सुनो । हे भरत जी ! चित्रकूट से चलकर रामजो दण्डक बन में गये जो 
बड़ा ही भयानक है । उस स्थान पर विराध नामक राक्षस को रामजी ने 
मारा । इसके बाद वे शरभंग मुनि के आश्रम पर गये अनन्तर रामजी 
ने जनस्थान में प्रवेश किया । जनस्थान में रामजो ने चोदह हजार राक्षसों 
को मारा । इसके उपरान्त मारीच नामक राक्षस मृग का रूप धारण करके 
रामजी के समीप आया रामजी उस मृग को मारने के लिये उसके पोछे 
चले गये । अनन्तर रामजी को तलाश में लक्ष्मण के चले जाने पर रावण 
सीता को बल पर्वक हर लेगया । अनन्तर रामजी जब आश्रम में उव 
मृग को मारकर लोट रहे ये तो मागं में जटायु नामक गृद्धको मृत प्राय दशा 
में देखा उसने सीता के हरण को बात रामजी से कही ओर अपने युद्ध 
को बात भो कही जो रावण के साथ उसका हुआ था उस भक्त गोध को 
क्रिया आदि करके रामजी जब सीता को खोज कर रहे थे उस समय कबन्ध 
नामक राक्षस मिला । उसे मारकर: तथा उसके कहने से वह ऋष्यमूक 


पर्वत पर सुग्रीब से मिले जो अपने भाई बालि द्वारा राज्य से निकाला गया 


था । बालिको मारकर सृप्रीव-छो,कि्िकन्धा का राज्य रामचन्द्र ने दिया। 
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ओर सुग्रीब ने सीताकी खोज के लिए दस करोड़ बानर चारों दिशाओं में 
भेजे । जब हम लोग दक्षिण दिशा में पहुँचे तो जटायु का भाई सम्पातो 
नोम गोध मिला और उसने सीता का पता हमें दिया परन्तु समुद्र का 
लाँघना देखकर बानर दुःखो होने लगे, उस समय में सौ योजन समुद्र लाँघ 
कर लङ्का में पहुँचा और सोता से जाकर अशोक वाटिका में मिला, तथा 
राक्षसों को मारकर और अपनी पूछ में रावण द्वारा लगाई हुई आग से 
लङ्गा को भस्म कर रामजो से आकर सोता का सम्वाद कहा । अनन्तर 
रामजी ते समुद्र पर पुल बाँधकर लङ्का पर चढ़ाई की ओर रावण को 
मारकर तथा लङ्का का राज्य उसके भाई विभोषण को देकर सोता प्राप्तको, 
उस समय समस्त देवताओं के सहित राजा दशरथ पधारे । अनन्तर पिता 
और देवताओं से वर पाकर रामजो बानरों सहित पुष्पक विमान पर चढ़ 
कर भारद्वाज मुनि के आश्रम में आगये हैं, आप उन सबको अयोध्या में 
कल देखेंगे । वह वचन हनुमान के सुनकर भरत प्रसन्न होकर कहने लगे 
कि बहुत दिवस बाद मेरी कामना पूणं हुई हे । 
ऋ एकसो सत्ताईवाँ सर % 
रामचन्द्र का आगमन देखकर भरतजो ने अपने भाई शतुध्न को 
आज्ञा दो कि नगर के समस्त देव स्थानों को पूजा बाजों के साथ होनी 
चाहिए, और नगर के सभो मनुष्य रामन्नी के दर्शन हेतु नगर से बाहर 
चलें । शत्रु ने हजारों बेगारियों को अलग २ बांटकर समस्त मार्ग को 
समतल करा दिया ओर चारों तरफ ध्वजा पताका आदि लगवाई । और 
यह आज्ञा निकाल दी कि सूर्य उदय होने से प्रथम नगर के समस्त मकान 
महल मार्ग सजा दिये जायें । राज्य के कमंचारो हाथियों व रथों पर चढ़कर 
प्रसन्नता पूर्वक रामजी के स्वागत के लिए चलें। माता कोशिल्या, सुमित्रा 
आगे पैदल सेना को लेकर रथों पर सवार होकर चलों और भ्ात प्रेमी 
भरत अपने साथ ब्राह्मण तथा वेद पाठी ओर नगर के मुख्य २ चौधरियों 
को लेकर चले । उस समय भरत अपने मस्तक पर भाई को पाइुका रख 
उनके दर्शनों को गये । भरत उपबासों के कारण अधिक दुर्बल हो गये थे। 
परन्तु प्रसन्नता के कारण रामचन्द्र के स्वागत के लिये चले । उस समय 
चारों तरफ शंख ध्वनि होरही थो, ओर अनेकों बाजे बज रहे थे। रामजी 
की प्रतीक्षा में व्याकुल भरत हनुमान से कहने लगे कि तुमने अपने बानरी 
स्वभाव में आकर तो जहाँ कहा क्योंकि वहु, अभो तक नहीं आये हूं यह 
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सुनकर हनुमान कहने लगे कि बानरों का कोलाहल सुनाई दे रहा है इससे 
यह प्रत्यक्ष है कि बानर गोमती पार कर रहे हैं। भारद्वाज ने उनका अतिथि 
सत्कार किया था, इसलिये बानरों ने देर की होगी । इतना हनुमान क 
ही रहे थे कि रामजी का विमान पृथ्वी पर आगया। प्त ने ae की 
पूजा की और प्रणाम किया रामजी ने भरत को हृदय से लगाया । भरत 
ने लक्ष्मण सौता के पास जाकर प्रणाम किया और प्रधान २ बानरों का 
भरत ने आलिगन किया बानरों ने अपना रूप मनुष्य का बना लिया 
था उन सबसे भरत ने कुशलता पूछी और सुग्रोव से कहने लगे कि आप 
हमारे पांचवें भाता हैं तथा विभीषण का आलिगन करके भरत कहने 
लगे कि आपको सहायता से रामजी ने कठोर कर्म किया हे । इसके 
उपरान्त रामजी ने अपनी माताओं के चरणों में गिरकर प्रणाम किया 
ओर पुरोहित के पास आये, तथा पुरोहित ने रामजी को आशीर्वाद दिये 
भरत रामजी की पादुका उन्हें पहिनकर कहने लगे कि अब इस धरोहर 
को आप स्वयं संभालें क्योंकि इसका भार उठाने में में असमथ हुँ इसके . 
उपरान्त रामचन्द्र भरत के आश्रम पर पहुँच गए और विमान को काज्ञा 
दी कि तुम कुवेर के पास ही जाओ। वह उड़कर कुवेर के समीप पहुँच गया। 
# एकसो अद्वासीवाँ सगं % 

रामचन्द्र से भरत निश्चय पूर्वक कहने लगे कि आपने मेरी माता का 
आदर करते हुए यह राज्य मुझे सौंपा, अतः जिस प्रकार आपने मुझे. 
दिया था उसो प्रकार प्रसन्नता पूर्वक मैं आपको लोटाता हूँ क्योंकि कोआ . 
हँस का अनुराग नहीं कर सकता है उसो प्रकार आपका अनुगमन करने - 
में अपने को असमर्थं समझता हूँ हम लोग तो आपको आज्ञा का पालन 
करने वाले हैं अतः में आज आपका राज्याभिषेक देखना चाहता हूँ । हे 
रामचन्द्र ! जब तक पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा वर्तमान हैं उस समय 
तक आप संसार का पालन कीजिये । यह वचन भरत के सुनकर रामचन्द्र 
ने अपनी प्रार्थना को स्वीकार किया, इसके उपरान्त लक्ष्मण, सुग्रोव, विभी- : 
षण आदि ने स्नान किया, और रामचन्द्र ने अपनी जटा आदि मुड़वाकर 
सुगन्धित वस्तुओं से स्नान किया और आभूषण धारण किए । माता 
कौशिल्या आदि ने सीता और अन्य बानर खियों के श्रङ्गार किये । सारथी 
रथ लेकर आगया और रामचन्द्र ते. सुग्रीव हनुमान सहित प्रस्थान किया - 
और सीता भी बानर ख्रियों को लेकर नगर देखने गई । मन्त्री पुरोहित 
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आदि विचार करने लगे कि आप लोग रामचन्द्र के राज्याभिषेक को तैयारी 
करें और नगर वासी रामचन्द्र के दर्शनों के लिए नगर से बाहर गये। 
जिस रथपर रामचन्द्र बैठ थे उसके घोड़ों की लगाम भरत के हाथ सें थो 
और शत्रुघ्न ने उनके ऊपर छत्र लगाया । लक्ष्मण उन पर चोर ढुला रहे 
थे, विभीषण उनके बगल में छत्र लिए हुए थे। उस समय देवता आदि 
स्तुति कर रहे थे, और विशाल हाथो पर बानर राज सुग्रीव चढ़कर चले 
तथा नौ हजार हाथियों पर अन्य बानर चढ़कर उनके पीछे २ चलने लगे 
सबसे आगे रामचन्द्र का रथ करके वह अयोध्या नगर में निकले उस समय 
समस्त बानरों ने अपना मनुष्य रूप धारण कर लिया था । नगर में होते 
हुए रामचन्द्र ते अपने पिता के महल में प्रवेश किया और अपनी माताओं 
को प्रणाम करके वह भरत से कहने लगे कि मेरा भवन सुग्रौव को बता 
दीजिये । यह सुनकर उस भवन में सुग्रोव को ठहराकर शत्रुध्नने सब प्रबन्ध 
करा दिया तथा भरत ने सुग्रोब से कहा कि हे बानरराज ! आप चार घड़ा 
समुद्रों का जल मगा दीजिए । यह वचन सुनकर सुग्रीब ने अपने प्रधान 
बानरों को आज्ञा दी, वह आज्ञा पाते ही समुद्रों का जल यत्न सहित ले 
आये यह देखकर शत्रुघ्न ने पुरोहितों से कहा, यह सुनते ही पुरोहितों ने 
रामचन्द्र को सीता सहित आसन पर बेठाया और रामजो का राज्याभिषेक 
किया, तथा देवों ने समस्त औषधियों के रसों से रामजी का राज्याभिषेक 
किया और महात्मा वशिष्ठ ने ब्राह्मणों सहित रत्न जटित मुकुट को राम 
चन्द्र के शिर पर रखा । उस समय सफेद छत्र शतुघ्न ने लिया, और 
चंवर सुग्रीव ने अपने हाथ लिया तथा दूसरा चंवर विभीषण ने अपने 
हाथ में लिया । वायु ने इन्द्र को आज्ञानुसार मोतियों को माला रामचन्द्र 
को दी । उस समय अप्सरायें नाचने लगीं । रामजी का अभिषेक देखकर 
पृथ्वी सुखो हुई और वृक्षों पर फल फूल आगये रामजी ने उस समय 
दस हजार घोड़े तथा एक हजार गो, ओर सौ सांड ब्राह्मणों को दिये 
तीस करोड़ सुवणं मुद्राये ब्राह्मणों को प्रदान को ओर एक रत्न जटित माला 
रामचन्द्र ने सुग्रोव को भेंट में दी थो तथा अङ्गद को वाजूबन्द दिए जोमणि 
आदि के बने हुए थे । इसके उपरान्त रामचन्द्र ने एक माला सीता को 
दी और अनेक आभूषण वस्र आदि सीता को दिये ओर सीता ने एक 
माला अपने गले से उतार कर वायु पुत्र हनुमान को प्रदान को इसके उप- 
रान्त रामजी ने एक हार सोता को देकर कहाकि जिससे तुम स 


0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. न्तुष्ट हो 


मिमी ५20] ५३६ 
उसे यह हार दे दो । वह हार लेकर सीता ने हनुमान को दै दिया तथा 
रामजी ने विभीषण जाम्बवान आदि को रत्न आदि देकर प्रसन्न किया । 
इस प्रकार बानरों को रामजी ने विदा किया । वह अपने २ नगर को चले 
आये तथा विभीषण भी लङ्का को चले आये। इसके उपरान्त रामजी लक्ष्मण 
से कहने लगे कि तुम और भाइयों में सबसे बड़े हो इसलिये राज्य शासन 
करने में मेरा साथ दो । जब लक्ष्मण; ने घुवराज पद स्वीकार न किया तो 
रामजी ने भरत को युवराज पद दिया, और रामजी ने दस हजार बर्ष 
राज्य किया और उन्होंने अनेकों यज्ञ किये, रामजी के राज्य में कोई 
विधवा नहीं होती थी, और न कोई बीमार पड़ता था और बड़ी २ आपु 
होती थी, तथा सब में प्रेम रहता था, समय पर वर्षा होजाती थी और बन 
उवपन फले फूले रहते थे तथा राम राज्य में प्रजा भी धर्मात्मा थो । इस 
पवित्र काव्य की रचना मुनि वाल्मोक ने को है, जो इस काव्य को सुनते. 
हैं बह सन्तान धन आदि से दुःखी नहीं रहते हैं, जो राजा इस काब्य 
को श्रद्धा सहित सुनते हैं वह शत्रु पर विजय पाते हुए यश के भागी होते 
हैं और जो ख्रां इस काव्य को मन लगाकर सुनती है उसके गर्भ से राम. 
लक्ष्मण, भरत शतुघ्न के समान पुत्र उत्पन्न होते हैं तथा देवता. 
प्रसन्न होते हैं । इस पवित्र काव्य के सुनने से प्राणी पापों से मुक्त होता है। 
& इति पद्ध काण्ड समाम्‌ & 
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रावण सहित समस्त राक्षसों का नाशकर रामजी जब अयोध्या में 
राज्य करने लगे तो उनको प्रसन्न करने के लिए सम्पूर्ण देश के सुनि वहां 
एकत्रित हुए । पूर्व दिशा में निवास करने वाले कोशिक, गाग्यं, गालव 
यवक़ीय तथा कण्व, दक्षिण दिशामें रहने वाले स्वस्त्यात्रय, नमुचि प्रमुचि 
अगस्त्य, सुमुख, विसुख तथा अत्रि, पश्चिम दिशा सें निवास करने वाले 
न्‌षद्गु कवषी, कौशेय और धोम, उत्तर दिशा में वास करने वाले महर्षि 
वशिष्ठ, अत्रि, कश्यप, विश्वामित्र, जमदग्नि, गौतम, भारद्वाज तथा वेद 
वेदाँग एवं अन्य समस्त शास्त्रों के पण्डित और परम तेजस्वी ऋषिगण 
अयोध्या में पधारे अगस्त्य सुनि ने रामजी के द्वार पर द्वारपाल से कहा 
कि रामजी को मुनि लोगों के आगमन की सूचना दो । अगस्त्य मुनि 
को आज्ञा सुनते ही द्वारपाल ने तुरन्त ही रामजी से मुनिवर अगस्त्य 
का आगमन निवेदन किया । अगस्त्य सहित मुतियों का आगमन सुनते 
ही रामजो ने द्वारपाल को सब सुनियों को शीघ्र ही सन्मान पूर्वक लिवा 
लाने की आज्ञा दो । अनन्तर द्वारपाल के साथ मुनियों को आते देखकर 
रामजी हाथ जोड़कर खड़े होगये । पाद्य अध्ये ओर पूजा के अनन्तर 
उनको बड़े आदर भाव से सर्व श्रेष्ठ आसन पर कुशासन और मृग चमं 
बिछाकर बेठाया । यथोचित आसन पर बेठ जाने पर रामजी ने उनकी 
और उनके शिष्यों को कुशलता पूछो । सुनिवर ने उत्तर दिया हे पराक्रमी 
रामजी ! हम लोगों को सर्वत्र कुशल मङ्गल है परम सोभाग्य की. बात 
है कि आपने संसार को अत्याचार से पोडित मि वाले अन्यायो रावण 
का वध किया । इस समय आपको सकुशल देखकर हमारी आत्मायें परम 
सन्तुष्ट हो रही हैं । प्रहस्त, विकट विरूपाक्ष महोदर तथा कुम्भकर्ण, 
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अतिकाय, देवान्तक नारान्तक आदि रक्षसीं का विनाश कक आपने देवान्तक नारान्तक आदि राक्षसो का विनाश करके आपने 
मुनिजनों को रक्षा करके अक्षय पुण्य प्राप्त किया हे । देवता भी जिसको 
मारने में असमर्थे थे ऐसे बली रावण को मारकर आपने अपनी विजय 
पताका संसार में फहराई है । हे महाबाहो ! जब हमने सुना कि आपने 
काल से भो बढ़कर देवताओं के शतु रावण और कुम्भकर्ण से भी अधिक 
बली इन्द्रजीत को मारकर विजय प्राप्त की है तो हम लोगों को बहुत 
आश्चय हुआ । मायावो इन्द्रजीत को मारना आसान काम नहीं था, यह 
आपके अपूर्व पराक्रम का परिचय देता है। हे राजन्‌ ! यह बड़े हर्ष को 
बात है कि अब हम आपके पराक्रम को छाया में बिल्कुल निर्भय हैं 
आपकी सदा जय हो । महषियो के यह वचन सुनकर रामचन्द्र विस्मय 
पूर्वक हाथ जोड़कर बोले हे भगवान ! कुम्भकर्णं और रावण से भी अधिक 

इन्द्रजीत बलो था, यह जानकर मुझे आश्चयं हो रहा है, महोदर, प्रहस्त 
देवान्तक, नारान्तक अतिकाय, त्रिशिरा ओर धून्राक्ष आदि राक्षस इन्द्रः 
जीत को अपेक्षा कहीं अधिक बलवान थे, फिर आप लोग इन्द्रजीत की 
ही प्रशंसा क्यों कर रहे हैं ? पूज्य मुतिवर में बहुत नम्रता पूर्वक निवेदन 
करता हूँ कृपा कर मेरा यह कोतूहल दुर कोजिए। इन्द्रजीत का बल, 
पराक्रम और प्रभाव कंसा था उसे वरदान केसे मिला, उसने इन्द्र कसे 
जीता, वह अपने पिता से अधिक बलवान कंसे हुआ, कृपाकर यह सब 
कहकर मेरी उत्सुकता दुर कोजिए। 
१४ दूसरा सग % 
महात्मा रामजी को प्रार्थना से प्रसन्न होकर परम तेजस्वी अगस्त्य 
जी बोले-हे राम ! इन्द्रजीत ने अपने तेज बल से जिस प्रकार शतुओं 
पर विजय प्राप्त की तथा जिस प्रकार वह शत्रुओं द्वारा मारा जा सकता था 
वह वृत्तान्त सुनो । प्रथम सें रावण के बंश जन्म तथा वरदान पाने का 
वृत्तान्त कहता हूँ । सतषुग में प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य नाम के एक 
तेजस्वी ऋषि हुए थे । पुलस्त्यजी कीति और शील में. अपने पिता ब्रह्मा 
के ही समान थे । अपने उत्तम गुणों के कारण . तथा प्रजापति के पुत्र होने 
के कारण देवताओं तथा सब लोकों के प्रिय थे। तप करने के हेतु सुमेरु 
पर्वत के निकट तृण विन्दु नामक आश्रम में पहुंचकर इन्द्रियों. को. वश में 
करके वे घोर तपस्या करने लगे । मुनिवर जहाँ तपस्या करते थे वह स्थान 
बड़ा ही रमणक था, सब ऋतुओं में भोग बिलास करने योग्य था । ऐसे 
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मन मोहक स्थान पर ऋ स्थान पर ऋषि, नाग तथा राजषियो की कम्याथे आकर मुनि 
को तपस्या में विघ्न करने लगीं। वे नित्य वहाँ आकर गातो बजातो 
नाचती और हावभाव दिखाती थीं, इस प्रकार मुनि को तपस्या में उन्होंने 
जब बड़ा विघ्न किया तो एक दिन मुनीश्वर कुपित होकर बोले आज से 
जो कन्या यहाँ आकर मुझे देखेगी वह गर्भवती हो जायगी । सुनि के यह 
बचन सुनकर ओर कन्याओ ने भय के कारण वहाँ आना छोड़ दिया 
परन्तु राजि तृणविन्दु को कन्या जिसने मुनि के यह वचन नहीं सुने थे 
वहाँ आकर विचरने लगो। उस समय मुनि वेदकरा पाठ कर रहे थे, थोड़ी देर 
तक वह वेद पाठ सुनती रही फिर उसने जैसे ही पुलस्त्य मुनि को देखा 
वसे ही गर्भवती हो गयो उसकी देह पीली पड़ने लगी, गर्भ के सब लक्षण 
प्रकट हो गये । अपनी ऐसी दशा देख वह बहुत घबड़ाई, तुझे यह क्या 
हो गया, यह सोचतो हुई अपने पिता के पास गई । तृणविन्दु ने उससे पूछा 
तू अभो कुमारी है तू ने यह गभं कंसे धारण किया ? यह सुन राजकुमारी 
बड़े दुःख के साथ हाथ जोढ़कर बोलो हे-तात ! में स्वयं नहीं जानती कि 
भेरी यह दशा क्यों हुई । सें सखियों को ढूढती हुई पुलस्त्य के आश्रम में 
अकेली गई किन्तु वहाँ कोई सखो नहीं दिखाई पड़ी। हे तात ! वहीं 
सेरी यह हालत हुई । यह सुनकर राजषि तृणविन्दु ने ध्यानकर के देखा 
तो उन्हें विदित हुआ कि यह सब पुलस्त्य ऋषि के शाप का फल है। 
अनन्तर वे कन्या को अपने साथ लेकर ऋषि के आश्रम में आये और 
उनसे बोले हे भगवान्‌ ! सवं गुणों से विभूषित तथा अपने आप आई हुई 
कन्या को आप भिक्षा रूप में ग्रहण कोजिये। इन्द्रियों को वस में करके 
आप तपस्या कर रहे हैं, यह आपको सेवा करेगो। तृणविन्दु के आग्रह 
करने पर पुलस्त्य ने सहर्ष कन्या को अङ्गोक(र कर लिया । मुनि को कन्या 
देकर राजा अपने आश्रम को चले आये और वह पति सेवा में अपना पूर्ण 
प्रयत्न करने लगी । थोड़े समय में मुनि उसको सेवा, शील और चरित्र 
से सन्तुष्ट होकर बोले-हे सुन्दरी, तुम्हारी सेवा शोल और सौजन्य से में 
बहुत प्रसत्त हूँ, इसलिए तुमको अपने हो समान दोनों कुलो की वृद्धि 
करने वाला पुत्र रत्न देता हुँ, इसका नाम पोलस्त्य होगा । वेदपाठ करते 
समय मुझसे तुमने वेदमन्त्र सुने हैं इससे इसका नाम विश्रवा होगा । 
समय आने पर राजकुमारी के विश्रवा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । अपने यश 


ओर धाम के कार ये नवीनो, लोकों से, प्रसिद्ध हुए | वेदों तथा शास्त्रों | 
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के परायण, आचरण, व्रत और तपस्या में विश्रवा अपने पिता पुलस्त्य 
के हो समान थे । 
# तीसरा सगं % 

बाल्यकाल व्यतीत होने पर पुलस्त्य पुत्र विश्रवा तपस्या करने लगे 
उन्हें सत्यवादी और जितेन्द्रिय देख भरद्वाज मुनि ने अपनी कन्या का 
विवाह उनके साथ कर दिया । इस समय पर भरद्वाज की कन्या ने एक पुत्र 
रत्न प्रसव किया जो विश्रवा के ही समान गुणवान था। वृद्ध ब्रह्माजी 
उसका नाम करण करने पधारे। उन्होंने कहा विश्रवा का पुत्र होने से 
इसका नाम वेश्रवण हुआ । वेश्रवण का वाल्यकाल ज्ञान चर्चा में बीतने 
लगा । फिर ब्राह्मणों को परम गति तपस्या ही है यह सोचकर वैश्रवण 
अखण्ड तपस्या करने लगे। कुछ काल तक केवल जलपान करके कुछ 
काल तक निराहार रहकर उन्होंने एक हजार वषं तक तपस्या की । उस 
तपस्या से वृद्ध ब्रह्माजी प्रसन्न हुए ओर उन्होंने आकर वैश्रवण से वर 
माँगने को कहा । वैश्रवण ने कहा पितामह ! यदि आप प्रसन्न हुए हैं तो 
में आपको कृपा से लोकपाल होकर लोकों को रक्षा करना चाहता हूँ । 
ब्रह्माजी प्रसन्न होकर बोले-वत्स ! ऐसा ही होगा। यम, इन्द्र और वरुण 
यह तीनों लोकपाल हम नियत कर चुके हैं चोथे लोक पालकी नियुक्ति 
करना चाहते थे सो वह पद तुमको देते हैं । तुमको रूपनिधियों का स्वामी 
करके पुष्पक विमान सवारी के वास्तै देते हैं । तुम्हारा कल्याण हो । यह 
कह ब्रह्माजी वहाँ से रवाना हुए, धनेश वैश्रवण अब अपने पिता के 
पास गये और बोले हे पिताजी ! ब्रह्माजी से wi वर तो मैंने प्राप्त किया 
परन्तु हमारे रहने के वास्ते उन्होंने कोई स्थान नहीं बताया है । वह आप 
कृपा करके बतलाइये । अपने पुत्र के यह बचन सुनकर विश्रवा ने कहा 
हे पुत्र ! दक्षिण समुद्र के किनारे पर त्रिकूट नाम पंत है, उसके शिखर 

इन्द्रपुरी अमरावती से भी अधिक सुन्दर लंका नाम नगरी बसी हुई 
दे विश्वकर्मा ते उसको राक्षसों के वास्ते निर्माण किया था, परन्तु बिष्णु 
हँ हु से राक्षस इस समय रसातल को a रहे हैं सोने की चहार 
दीवारी से घिरी हुई अनेक अस्त्र शख्रो से पूरित माणिक्य मोतियों से 
जटित गृहों युक्त लंका नगरी आज कल खाली पड़ी है। वहाँ तुम्हारे 
रहने से किसी को कष्ट नहीँ होगा । अतएव तुम वहीं जाकर निवास 
करो । पिता के वचन सुनकर वैश्रवण ने शोभामयो लंका को अपना 
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तह र बनाया । उनकी आज्ञा से सहर Otri SRKGSNAT TTT AAANANANAAAAAAA 
निवास स्थल बनाया । उनको आज्ञा से सहत राक्षस वहाँ आकर रहने 
लगे । वेश्रवण उनके स्वामी हुए, वह कभो २ पुष्पक विमान पर बैठकर 
अपने पिता के दर्शन करने जाया करते थे ? 


ॐ चोथा सगं ॐ 


अगस्त्य सुनि द्वारा यह वृत्तान्त सुनकर भगवान रामचन्द्र बोले हे 
मुनोश्वर ! मैंने सुना था कि राक्षसो को उत्पति विश्रवा से हुई है, परन्तु 
आपने कहा है कि वैश्रवण के लंका में निवास स्थान बनाने के पहिले भो 
राक्षस मोजूद थे। क्या वे राक्षस रावण कुम्भकर्ण आदि से भो अधिक 
बलवान थे । उनको उत्पत्ति किस प्रकार हुई और क्यों कर विष्णु भगवान्‌ 
से भयभीत होकर वह लङ्का से भागकर रसातल चले गये । कृपा करके 
विस्तार पूर्वक यह वृत्तान्त कहकर मेरे विस्मयान्धकार को दूर कीजिए । 
श्रोरामचन्द्र के यह वचन सुनकर सुनोश्वर बोले हे पुरुषोत्तम ! पहिले पहल 
जल को उत्पति हुई, जल से कमल ओर कमल में ब्रह्माजो उत्पन्न हुए । 
ब्रह्मा ने तत्व से सृष्टि की रचना को । जलको रक्षा करने के लिए उन्होंने 
कुछ प्राणियों का निर्माण किया । भूख प्यास से पीड़ित होकर वह प्राणी 
ब्रह्माजी के ससीप जाकर बोले कि हमको क्या कार्य करना योग्य हैं । 
ब्रह्माजी ने कहा तुम जलको रक्षा करो । यह सुनकर उनमें से कुछ प्राणियों 
ने रक्षाम, कहा यानी जल को रक्षा करेंगे। और कुछ प्राणियों ने 
“यक्षाम, कहा यानी हम भोजन करेगे । ब्रह्माजी ने कहा हे प्राणियों ! तुम 
में से जिन्होंने रक्षाम कहा है वह राक्षस कहलायेंगे, ओर जिम्होंने यक्षाम 
कहा है वह यक्ष कहलायेंगे । ब्रह्माजी के मुखार विन्द से यह वचन निकलते 
ही हेति ओर प्रहेति नामक दो अत्यन्त बलवान राक्षस उत्पन्न हुए धासिक 
वृति होते से प्रहेति तपस्या करने चला गया । हेति ने सबको भय देने ` 
बाली काल को बहिन भया से विवाह किया ओर उसके साथ रति क्रीडा 
में प्रवृत हुआ । समय पर भया ने महान्‌ तेजस्वी एक बालक उत्पन्न किया 
विद्युत्केश नाम का वह बलवान बालक जल में कमल के सहश दिन २ 
बढ़ने लगा । पुत्र के युवा होने पर हेति ने उसका विवाह संस्कार सन्ध्या 
को पुत्री के साथ कर दिया, जैसे इन्द्र शचो के साथ बिहार करने थे उसी 
तरह विद्युत्केश अपनो स्त्री साल कटङ्कटा के साथ रति क्रीड़ा करने लगा 
कुछ काल पश्चात्‌ साल कटक्कटा ने गभं धारण किया । प्रसव समय आने 
प्र उसने सन्दरा पवत पर जाकर एक पुत्र उत्पन्न किया परन्तु रति इच्छा 


= CC-0. ASl Srinagar Circle, Jammu Collection. 


~ २2००० ०२००३ ७०ए जवान लकी ए UR | ॥ वाल्मीकीय, रामायण RIT मिल ७४५ 
बलवान होने से उस बालक को वहीं छोड़ आप पति के पास जा बिहार 
करने लगों । शरद ऋतु के सूर्यं के समान वह तेजस्वी बालक अंगूठा 
मुंह में डालकर मेध के समान शब्द करने लगा । उसी मागं से भगवान्‌ 
शङ्कर प्राण प्रिया पावती के साथ आ निकले । उस शिशु का रुदन सुनकर 
उनको दया आयो । उन्होंने उसे माता के समान दीर्घायु करके एक विमान 
आकाश भें विचरने के लिये दिया । पार्वतीजी ने वरदान दिया हे बालक ! 
आज से राक्षसियाँ पति का संयोग होते ही गर्भ धारण किया करेंगी 
और उनके प्रसव भो शीघ्र हुआ करेंगे ओर सन्तान उत्पन्न होते ही माता 
की आयु के बराबर हो जाया करेंगे । यह कहकर भोले शङ्कर पारवती स हित 
चले गये । इधर वह राक्षस पुत्र सुकेश वरदान प्राप्त करके निर्भय हो 
इधर उधर विचरने लगा । 

ऋ पाँचवाँ सर्ग % 

ग्रामीण नाम के गन्धर्व ने जो विश्वावसु के समान हो तेजस्वी. था 
ब्रह्मा द्वारा वर पाये हुए सुकेश को धार्मिक देखकर उसे अपनी कन्या, देव- 
वती विवाह दी । देववती अपने सौन्दर्यं तथा शील के कारण तीनों लोकों 
में प्रसिद्ध थो । वरदान के प्रभाव से सुकेश खूब ऐश आराम से जोवन 
व्यतीत करता था, सुकेश को पति रूप में प्रात करके देववती वैसे ही 
प्रसन्न हुई जैसे निर्धन मनुष्य धन पाकर सन्तुष्ट हो जाता है । राक्षस सुकेश 
देववतो को ख्री छप में प्राप्त कर अपने को भाग्यशाली समझता था। हे 
रामजी ! कुछ समय के बाद देववती के अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र 
उत्पन्न हुए । साल्यावान, सुमालो ओर माली, नाम के ये तीन पुत्र बड़े 
बलवान और रुद्र के समान तेजस्वी थे । कालान्तर में तीनों पुनः बडी 
शोधता से बड़े हुए । उनको जब पता लगा कि पिता को वरदान प्राप्त है 
तो वे तीनों भाई सुमेरु पर्वत पर तप करने चले गये । हे नुप श्रेष्ठ ! वहाँ 
उन तीनों ने सत्य सरलता तथा इ र्द्रियों को निग्रह करके अपनी कठोर 
तपस्या से चौदह भुवनों में खलबली सचादी । उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न 
होकर ब्रह्माजी उनकै पास आकर बोले, माँगो हम तुम्हें बरदान देने आये 
हैं । देवताओं के साथ ब्रह्माजी को देखकर तीनों भाई, बोले, हे भगवन्‌ ! 
यदि आव हमारे ऊपर प्रशन्न हैं तो कृपाकर यह वर दीजिए कि हम अपने 
शत्रुओं को मार डाले हमको कोई जीत न सके, हम बहुत दिन जीवित 
रहें । हम तीनों भाइयों में सदैव . परस्पर स्नेह बना रहे । 'बहुत अच्छा, 
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वर पाकर वे मत्त होगये ओर देवता देत्य सभी को पीडित करने लगे । 
ऋषि, चारण, देवता, देत्य सब त्राहि २ करने लगे। हे राजन्‌ ! अपने पद 
में मत्त उन तोनों भाइयों ने एक दिन विश्वकर्मा को अपने लिए महादेव 
के घर के समान घर बनाने को आज्ञा दी । उनको आज्ञा सुनकर विश्वकर्मा 
ने उन राक्षसों के रहने के लिए अमरावती के समान उत्तम स्थान बनाया 
बिश्वकर्मा ने कहा दक्षिण सिन्धु के तटपर त्रिकूट नाम पर्वत के समीप 
सुवेल पर्वत के शिखर पर तीस योजन चौड़ी और सो योजन लम्बी लंका 
नगरी है । वह नगरी सुवणेमय है, गृह चहार दोवारी ओर फाटक सब 
सुवणं के बने हए हैं, आप लोग वहाँ उसी प्रकार निवास करो ज॑से इन्द्र 
` पुरो में इन्द्र निवास करता है । वहाँ शत्रु आपका कुछ भो न बिगाड़ 
सकेंगे क्योंकि वहाँ तक किसी का पहुँचना कठिन है अनन्तर वे तीनों 
राक्षस हजारों राक्षसों के साथ वहाँ रहने लगे। उस नगरी को सुन्दरता 
देख वे बहुत प्रसन्न हुए लङ्का की चहार दोवारी बड़ी मजबूत थो । हे 
रामजी ! उसी समय वहाँ एक नमदा नाम को गन्धर्वो रहतो थी उसने 
चन्द्रमा के समान सुन्दर अपनो तीनों कन्याओं का विवाह तीनों राक्षसों 
के साथ कर दिया । माल्यवान को स्त्रो अतीव सुन्दरी थो इस से उसका 
नाम सुन्दरी पड़ा, इससे वञ्रमुष्टि, विरूपाक्ष, दुमु ख, सुप्तध्न, यज्ञकोप, मत्त 
और उन्मत्त नाम के आठ पुत्र ओर अनला नामको एक अति सुन्दरी 
कन्या उत्पन्न हुई । सुमालो को स्त्री केतुमतो अपने पति को प्राणों से भी 
अधिक प्यारी थो, उससे प्रहस्त, अकम्पन, विकट, कालिका मुख, धूप्राक्ष, 
दम्भ, सुपाश्वे, प्रथस, भामकर्ण, संहादिआदि दसपुत्र और पुष्पोत्यटा, कैकसी 
और कुम्भीनसी आदि चार कन्धाय कुल १४ सन्ताने उत्पन्न हुईं । माली 
को स्त्री बसुधा बड़ी सुन्दर थो तथा कमल दल के समान अपने नेत्रों के 
लिए प्रसिद्ध थो । उससे अनल, हर और सम्पातो नाम के पुत्र हुए । ये 
सब विभोषण के मन्त्री हुए । वरदान के प्रभाव से मत्त होकर वे तीनों 
राक्षस अपने पुत्रों के साथ इन्द्र आदि देवताओं, ऋषियों, नागों और 


'यक्षों को पीडित करने लगे वे ऋषियों के यज्ञों त 
निर्भय होकर विध्वंस करते थे । शो को क्रियाओं को 


ऋ छटवाँ सगं % 
तोनों राक्षसों द्वारा अच्यन्त पीड़ित होकर देवगण इस संसार के सृष्टि 
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कर्ता पालन ओर संहारक सब लोगों के आधार और परम गुरु, कामशत्र 
भगवान्‌ शंकर के समक्ष उपस्थित हुए ओर हाथ जोड़कर विनीत स्वर से 
बोले हे प्रभो ! सुकेश धुत्र माल्यवान, सुमालो और माली बड़े उद्दण्ड 
होकर ऋषि सुतियों को अत्यन्त पीड़ा दे रहे हैं, स्वगं से हम लोगों को 
पलायन करना पड़ा है और वह उन दुष्टों का क्रीड़ा स्थली बन रहा है। 
हे भगवान्‌ ! हम आपको शरण हुँ । आप रुद्र रूप धारण कर इन उद्दण्ड 
राक्षसों का विनाश कीजिए । देवों को प्रार्थना सुन ओघड़ दानी महादेव 
बोले हे देवताओं ! इन दुष्ठात्माओं का पिता सुकेश हमसे वरदान प्राप्त 
कर चुका है अतएव हम इनको मारने में असमर्थ हैं। आप लोग विष्णु 
के पास जाइये वह आपका मनोरथ पूर्ण करेगें । भगवान शङ्कर के यह वचन 
सुन देवगण विष्णु को शरण में गये । अनेक प्रकार से स्तुति करके देवगण 
बोले हे भगवान ! ब्रह्मा से वरदान पाकर लक्का निवासी राक्षत्त हमको 
बहुत पीडित कर रहे हैं। आष शरणागत वत्सल हैं, उनको मारकर हमारी 
रक्षा कीजिए । देवताओं को सदा अभय करने वाले भगवान विष्णु प्रसन्त 
चित्त हो बोले हे देवगण ! शङ्कर से वरदान प्रात सुकेश और उनके तीनों 
पुत्रों को में अच्छो तरह जानता हूँ । मर्यादा को नष्ट करने वाले उन 
दुष्टात्माओ को में अवश्य माखँगा, आप निर्भय होकर . अपने निबास 
स्थान को पधारिये यह सुन देवगण क से गदगद हो नि 
चले गए । देवताओं के इस प्रयत्न का 2 
सौ क] तो बह अत्यन्त क्रोधित हुआ और अपने भाइय से 
बोला हे झाताओ ! दुष्ट बुद्धि देवताओं ने अब कोई उपाय न देख विष्णु 
के पास जाकर हमारे वध करने को प्रतिज्ञा कराली है । विष्णु बड़ा 
बलवान और मायावी है । उसने ढुदु्शन्त हिरण्यकश्यपु, कालनेमि, कक 
जु न, शुम्भ, निशुम्भ आदि राक्षसों का वध कर दिया, उसी ने ट 
की प्रतिज्ञा को है। इसलिये अब जो उचित समझो सो करो । माल्यवान 
के यह वचन सुन माली ओर सुमाली बोले हे भाई ! हमने तपस्या के कारण 
समस्त लोकों को जीत लिया है हमको किसका भय है । हमारा विष्णु से 
कोई बैर नहीं है परन्तु देवताअ ने उसे भड़काया है, इसलिये चलो पहिले 
देवताओं को बीन २ कर मृत्यु के घाट उतारदें । यह मन्त्रणा करके उन 
राक्षसों ने कुपति हो अपनी सेना एकत्रित की । कोई राक्षस सिह कोई 
व [घ, कोई सूँअर पर सवार होकर चले मानो वें इसो क्षण समस्त लोकों 
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का भक्षण कर डालेंगे । राक्षसों को सेना लङ्का से निकलते ही अशकुन 


दिखाई पड़ने लगे, आकाश से रुधिर की वर्षा होने लगी, गीध राक्षसो 
के ऊपर चक्कर काटने लगे कोआ और बिलारों के शब्द कणंगोचर हुये 
सियार हुआ हुआ करके रोने लगे, समुद्र में तूफान उठने लगे और पृथ्वी 
डगमगाने लगो । परन्तु अपने बल से गवित राक्षसों ने अशकुनो की 
परवाह न को ओर सम्पूर्ण सेना आगे बढ़ी इस सेना का सेना पति माली 
था और माल्यवान आगे २ चल रहा था। बादलों के समान घोर शब्द 
करतो हुई यह सेत्रा जब देवलोक के समीप पहुँची तो भगवान विष्णु युद्ध 
के लिये प्रस्तुत हुए । हजारों सूर्यो के समान प्रकाशित कमल धारण करके 
उन्होंने धनुष वाण हाथ में लिया । शंख, चक्र, गदा, खड्ग, आदि शस्त्र 
'धारण करके भगवान गरुड़ पर सवार हुए। बड़े वेग से गरुड़ भगवान 
बिष्णु को लेकर युद्ध क्षेत्र में पहुँचा । गरुड़ के वेग से राक्षसों के हाथों से 
शस्र गिर पड़े और बह विहबल हो गये परन्तु शीघ्र संभलकर उन्होंने विष्णु 
को चारों ओर से घेर लिया और उनके ऊपर रुधिर आदि वर्षाने लगे । 
न सातवाँ सग % 
जिस प्रकार मेघो से पानी को वर्षा होती है उसी प्रकार राक्षसगण 
विष्णु भगवान पर अस्र शस्र वरषाने लगे । जैसे टीढ़ी खेत में गिरती है, 
कोट अग्नि में कूदते हैं, मच्छर जल से भरे घड़े में गिरते हैं, उसी प्रकार 
शस्त्रों को वर्षा विष्णु पर होने लगी । हाथी घोड़ों और रथों पर सवार 
राक्षस आकाश में स्थित होकर वाण वर्षा करने लगे। वाणों से सम्पूर्ण 
आकाश इस प्रकार आच्छादित होगया कि साँस लेना भी कठिन होगया । 
परन्तु इन प्रहारों को विष्णु भगवान ने उसी तरह तुच्छ माना जिस प्रकार 
मछलियों के प्रहार को समुद्र मानता है और अपने धनुष से वाण वर्षा 
करने लगे । उन वाणों के लगने से राक्षस अत्यन्त पीड़ित होकर भागने 
लगे । विष्णु ने बाँचजन्य शंख को जोर से बजाया जिसके शब्द से राक्षस 
भयभोत होगये । सहसों राक्षस विष्णु के वज्र समान वाणों से कटकर 
भूमि में गिर गये । सहस्रं भागते हुए समुद्र में गिर गये । इस प्रकार 
अपनो सेना को भागती हुई देख सुसालो क्रोधित हो विष्णु भगवान के 
` ऊपर वाण वर्षा करने लगा । उसने विष्णु को वाणों से हक दिया जिस 
छ तरह कहा सूर्य को ढक लेता है। यह देख राक्षसों को धैय॑ हुआ और 
त रर पितः ह इर भाती भाने बित्न 
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प्रहार करने लगा । भगवान ने क्रोधित हो सुमाली के सारथी को मारडाला 

उसके घोड़े भी मार दिये और रथो नष्ट अष्ट कर दिया । सुमाली- पैदल 

ही भगवान की ओर दोड़ा और वाण वर्षा करने लगा, माली ओर सुभाली : 
के वाणों से तनिक भी विचलित न होते हुए भगवान विष्णु वाण वर्षा ने 
लगे । विद्युत के समान चमकीले उनके वाणों ने माली के सारथी और 

रथ भी नष्ट कर दिये । माली तब गदा हाथ में लेकर क्रोधित हो दौडा, . 
और वह वज्र के समान गदा उसने गरुड के सिर पर जोर से मारी ! उस 
गदा के प्रहार से व्याकुल हो गरुड़ भगवान को लिये हुए पीछे की ओर 
भागा । विष्णु को भागता देख राक्षस हर्षोल्लास से घोर शब्द करने लगे 
यह देखकर भगवान क्रोधित हो गरुड़ को पूंछ को ओर मुह करके बठ 
गये और उन्होंने प्रलयकारी चक्र माली के वध करने हेतु चलाया । उस 
चंक्ग के लगते ही माली का शिर धड़ से अलग होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा 
माली को मरा हुआ जान माल्यवान और सुमाली लङ्का की ओर भाग 
गये, इसी समय गरुड भी स्वस्थ दो भूमि be we 

गेष भागते ह॒ये राक्षसा का मार 

र मे ३ सब 7 भर गयी छ उनके कुण्डल पृथ्वी पर : 
गिरे हुए उसी प्रकार चमकते थे जैसे आकाश में तारागण चमकते हैं । 
हि १८ आठवाँ सगं # i 

गें का विष्णु द्वारा संहार होता देख. माल्यवान लक! 

से न क्रोध से लाल २ नेत्र करके वह राक्षस बोला 

हे विष्णु ! भागते हुए राक्षत्तों पर अधस से प्रहार करके तुम मटर हो होगे | 

नहीं करते, भागते हुए राक्षसों को मारने से तुम यश के भागो नहीं होगे : . 

गे, यदि तुम्हें पराक्रम दिखाना है तो में तुम्हारे समक्ष खड़ा हैं, मुझ . क्‍ 
हर अजमाओ । पर्वत के समान माल्यवान को अपने सामने : 

क फल भगवान बोले-है माल्यवान ! तुम्हारे दुष्कृत्यों से पोड़ित 
नर 22 से हमने तुम्हारा विनाश करने का प्रण किया है। इससे . 

कक त 22 ल 0 भी भाग जाओगे तो भी हम तुमको सार डालेंगे, ' 

2 ते हुए विष्णु भगवान के वक्षस्थल पर माल्यवान ने कठिन शक्ति 

ठेली वह शक्ति घटा के सामने शब्द करती हुई भगवान को ` | 

वरन्त उन्होंने उसे हाथ से खींचकर राक्षस पर फेंकी: 
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जिस प्रकार उल्का गिरतो है उसी प्रकार वह शक्ति राक्षस पर गिरी 
जिससे उसका कवच टूट गया और वह मूछित होकर धराशायी हो गया । 
परन्तु शीघ्र ही स्वस्थ होकर पुनः भगवान के सामने पर्वत के समान खड़ा 
हो गया । फिर उसने लोहे के समान शूल विष्णु के ऊपर चलाया और उनको 
छातो में एक धसा मारा। विष्णु के ऊपर इस तरह प्रहार करके उसने गरुड 
को भो मारा, परन्तु गरुड ने क्रोधित हो अपने पंखों की झपेट से उसे दूर 
भगा दिया । माल्यवान की यह दशा देख माली लङ्का को भाग गया । 
फिर माल्यवान व्यथित होकर लङ्का को भाग गया । अगस्त्यमुनि कहने 
लगे हे रामचन्द्र ! इस प्रलय कारी युद्ध में राक्षसों के बहुत से योद्धा मारे 
गये ओर वह अत्यन्त भयभीत होकर अपनी २ स्त्रियों को लेकर लङ्का को 
छोड़ पाताल में भाग गये । हे रामचन्द्र ! यह सब वृत्तान्त लङ्का के पूव 
निवासी राक्षसों का है तुमने जो रावणादिक राक्षसों को मारा है वे 
सालकटंकटा के वंश के नहीं थे । वह राक्षस रावणादि से अधिक बलवान 
थे, ओर उनको मारना विष्णु भगवान के आतरिक्त किसी की सामर्थ में 
नहीं भा । तुम नारायण का अवतार हो, ओर पुलत्स्य के वंशजों को मारने 
के लिए तुम पृथ्वी पर आये हो | जब २ पृथ्वी पर धमं को हानि होती 
है तब २ तुम,अवतार लेकर पृथ्वी का भार दूर करते हो। हे रामचन्द्र ! 
अब में तुम्हें पुलस्त्य के वंशज रावण ओर उसके पुत्रों को उत्पत्ति सुनाता 
हँ । माल्यवान ओर सुमालो के रसातल में भागने के पश्चात कुबेर ने लङ्का 
को अपना निवास स्थान बनाया और वहाँ सुख से रहने लगे । 

न नवाँ सगं % द 
` कुछ काल पश्चात्‌ काले मेघ के समान शरीर वाला महा बलवान 
राक्षस सुमालो अपनी कन्या कंकसो के साथ मृत्यु लोक में आया । पथ्वी - 
पर पर्यटन करते हुये उस राक्षस ने पुष्पक विमान पर विहार करते कुवेर 
को देखकर अत्यन्त ईर्षा से युक्त हो अपनो कन्या से कहा हे पुत्री ! तुम 
अब थुवावस्थाको प्रास हो चुकी हो इसलिए तुम्हारा विवाह होना आवश्यक : 
है परन्तु कोई मनुष्य तुमसे विवाह करने के लिए इसलिए प्राथना नहीं 
करता कि तुम अस्वीकार करके उसका निरादर न करदो, तुम महा सुन्दरी 
और सर्वगुण युक्त हो इसलिए हमें चिन्ता है कि किसके हाथ घे तुम्हें सोपे 
हमारी यह चिन्ता दूर करने को तुम्हें उचित है कितुम प्रजापति के कल 


में उत्पन्न पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा के समीप जाओ और- ल 
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अपना पति बनाओ। विश्रवा मुनि यदि तुम्हारे पति होंगे तो तुम्हारे 
पुष्पक विमान में विहार करने वाले कुवेर से भी अधिक ऐश्वर्यशाली पुत्र 
होंगे और तुम सब लोकों में यशको भागिनो बनोगी । पिता को आज्ञा 
पा ककस विश्रवा मुनि के समीप पहुँची । सन्ध्याकाल के दारुण समय को 
भी ध्यान में रखते हुए वह कन्या मुनि के चरणों को देखती हुई अपने ` 
पेर के अंगूठे से पृथ्वी को कुरेदने लगी, मुनि उस समय अग्नि होत्र कर 
रहे थे । सामने महा सुन्दरी ककसी को खड़ी देखकर तेजस्वी सुनि 
बोले हे भद्रे ! तुम यहाँ किस प्रयोजन से आई हो, तुम्हारा हम से क्या 
लाभ है ? मुनि के यह बचन सुनकर कंकसो बोलो हे प्रभो ! अपने पिता 
की आज्ञा से में यहाँ आई हूँ । मेरा नाम कंकसी है। मेरे पिता को तथा 
मेरी क्या इच्छा है सो आप तपोबल से जान लीजिए । महा तेजस्वी 
विश्ववा ने ध्यानावस्थित होकर सब वृत्तान्त मालूम किया और बोले हे 
रमणी ! तुम यहाँ सन्तान को इच्छा करके आई हो सो ठोक है । इसलिए : 
में तुम्हें तीन पुत्र प्रदान करता हूँ, परन्तु यह संध्याकाल बड़ा दारण है" 
इसलिए तुम्हारे वह पुत्र महाकुरूप और उपद्रवो होंगे । मुनिके यह वचन - 
सुन ककसी डरी और हाथ जोड़कर बोलो, भगवान्‌ | आप जेसे ब्रह्मवादी 
से ऐसे कुरूप व अजानी पुत्र में उत्पन्न कराना नहीं चाहती कंकसी के 
यह कहने पर विश्रवा सुनि बोले है सुन्दरी ! तुम्हारा छोटा पुत्र जो होगा .. 
वह हमारे कुल के अनुरूप धर्मात्मा होगा इसलिए तुम सोचको a ) 
आश्रम में रहो । यह सुनकर कैकसी आश्रम में रहने लगी, समय पर उसके . 
एक दाहण राक्षस उत्पन्न हुआ काजल के ढेर के समान काला, लाल 
होठ, दश शिर, बीस भुजा वाले उस राक्षस के जन्मते ही पृथ्वी पर अध- . 
कार छा गया, उल्कापात होने लगे, आकाश से रुधिर की: वर्षा होने लगी - 
और भूकम्पों से पृथ्वी कम्पायमान हो गई । विश्रवा ने उनका नाम - 
दशग्रीव रक्खा फिर ककसी के उदर में विशालकाय कुम्भकणं ने जन्म : 
लिया , उसके पश्चात्‌ सूर्पणखा नामको पुत्री पैदा हुई । उसके बाद महात्मा - 
विभीषण ने जन्म लिया, उस समय आकाश सें भेरी आदि वाद्य बजने लगे 
और फलों की वर्षा हुई । दशग्रीव और कुम्भकणं शोघ ८. बड़े होगये : 
और वह ऋषि मुनियों को कष्ट देने लगे, विभीषण वेद पाठ में मन लगाता 
था । एक दिन ककसी ने कुवेर . को पुष्पक विमान पर जाते देखा और | 
„रावण कुम्भकणं से कहा है पुत्रो ! अपने भाई कुबेरं को देखो इसका कसा - 
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ऐश्वयं है, तुमको यही प्रयत्न करना चाहिये जिससे तुम भी इसके सहश 
हो जाओ । माता के यह वचन सुनकर दशग्रीव क्रोधित होकर बोला 
में प्रतिज्ञा करता हूँ कि में इससे भी प्रतापशाली हुँगा, तुम इस बात को 
बिल्कुल चिन्ता न करो । यह कहकर उसने अपने दोनों भाइयों के साथ 
मन्त्रणा को ओर निश्चय किया कि इनके वास्ते तपस्था करना उचित है । 
यह विचार उन तीनों ने गोकर्ण नामक स्थान पर जाकर घोर तपस्था 
को ओर ब्रह्मा से वर प्राक्त किया । [ 
१८ दशवाँ सर्ग % 
अगस्त्य मुनि से यह वृत्तान्त सुनकर रामचन्द्र ने पूछा है महात्मन्‌ ! 
महा बलवान इन राक्षसों ने किस प्रकार तपस्या को सो कृपाकर मुझे 
बतलाइए । अगस्त्य मुनि बोले तपस्या करने का विचार करके तीनों भाई 
गोकणे नामक स्थान पर गये, कुम्भकणं ने ग्रीष्म ऋतु में पञ्चाग्नि तपाकर 
वर्षा ऋतु में मूसलाधार वृष्टि में खड़े रहकर और शरद ऋतु में पानी में 
बठकर दस हजार वर्ष तक कठोर तपस्या को, धर्म में प्रवृत्ति रखने वाले 
विभोषण ने पाँच हजार वर्ष तक एक पाँव से खड़े रहकर और दूसरे पाँच 
हजार वर्ष तक दोनों हाथ उठाकर सूर्य की आराधना को । रावण ने दस 
हजार वर्ष तक निर्जल रहकर तपस्या की, एक हजार वर्ष बीतने पर वह 
अपना शिर काटकर अग्नि में होम कर देता था, दस हजार वर्ष बीतने पर 
जक वह अपना दसवाँ शिर अग्नि में होमने को प्रस्तुत हुआ तो ब्रह्माने 
प्रगट होकर कहा, 'वर ब्र हि, अर्थात्‌ हे रावण ! हम प्रसन्न हैं वर माँगो । 
रावण प्रसन्न होकर बोला हे भगवन्‌ ! प्राणीमात्र को मृत्यु से बढ़कर कोई 
भय नहीं है इसलिए आप हमको अमरत्वप्रदान कीजिए । पितामह ने उत्तर 
दिया हे रावण ! ऐसा वरदान तुमको उचित नहीं कोई दूसरा वरदान मांगो । 
रावण बोला हे भगवान्‌ ! यदि अमरत्व नहीं दे सकते हैं तो गरुड़, दानव 
देवता, गन्धवं, यक्षादिकों से न मारा जा सकू ऐसा वरदान मुज्ञ दीजिए 
ब्रह्माजी बोले हे रावण ! ऐसा हो होगा, ओर में अपनो तरफ से तुम्हें यह 
. . बरदान ओर देता हूँ कि जो शिर तुमने अग्नि में चढ़ाये हैं वे पूर्ववत्‌ 
क हो जायेंगे और तुम अपनो इच्छानुसार रूप धारण कर सकोगे इसके पश्चात्‌ 
पितामह ब्रह्मा विभोषण से बोले हे पुत्र ! तुम्हारी कठिन तपस्या से में 
प्रसन्न हूँ, इच्छानुसार वर मागो । विभीषण हाथ जोड़कर 


तोनों लोकों के स्वामी ! आप जब हमारे पास आये हैं तो ह 
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प्राप्त होगया तथापि हमको यह वरदान दीजिए कि धर्म और भक्ति में हमारी 
बुद्धि सदेव रहे और बिना सीखे हुए ब्रह्मात्र सिद्ध होजाय । ब्रह्माजी प्रसन्न 
होकर बोले तुम्हारी कामना पूर्ण होगी और तुम सदा अमर रहोगे । 
ब्रह्माजी कुम्भकर्णं की ओर बड़े उस समय देवगणों ने व्याकुल होकर ब्रह्मा 
जो से प्रार्थना को हे भगवान्‌ ! यह राक्षस ऋषि मुनियों को पौडित करता 
रहा है, नन्दनबन को सात अप्सराओं का इन्द्र के दस सेवकों का और 
अगणित ऋषियों का उसने भक्षण किया है, फिर आपसे वरदान प्राप्त 
करके यह सम्पूर्ण लोकों को निगल जायगा । सुनकर विचार शील 
ब्रह्माजो ने सरस्वती का स्मरण करके कहा-हे देवि ! देवताओं को प्रसन्न 
करने के लिए तुम कुम्भकर्ण को मति फेर दो, अनन्तर ब्रह्माजी. डरते 
हुए, कुम्भकर्ण से बोले हे विशालकाय ! तुम अपना इच्छित वर माँगो । 
कुम्भकर्ण ने कहा हे भगवान्‌ ! हम वर्षो तक सोते रहें यही वरदान 
हमको दीजिए, ब्रह्माजी शीघ्र ही 'तथास्तु, कहकर अन्तर्ध्यान हो गये । 
ब्रह्माजो के चले जाने पर कुम्भकर्ण को चेत हुआ कि हमने कसा उल्टा 
वर माँग लिया। हे रामचन्द्र ! इस प्रकार वर प्राप्त करके तीनों भाई सुख 

पूर्वक बहेड़े के बन में कालयापन करने लगे ।. 5 छुः 
# ग्यारहवाँसग `. 

तीनों भाइयों के वरदान पाने का वृत्तान्त जब सुमाली को विदित 
हुआ तो वह मारीच, प्रहस्त, विरूपाक्ष और मनोहर नामके चारों मंत्रियों 
सहित मृत्युलोक में आया और रावण को छाती से लगाकर बोला हे 
वत्स ! बहुत काल में हमारा मनोरथ आज पूरा हुआ जो ब्रह्मा से तुम तीनों 
भाइयों ने वरदान पाया, जिसके भय से हम रसातल को भाग गये थे उस 
विष्णु से हमें कोई भय नहीं रहा । हमारा निवास स्थान लङ्का थी वहीं 
आज कल तुम्हारा भाई कुवेर रहता है । हे रावण ! समझा बुझाकर 
अथवा बल प्रयोग करके कुवेर से तुम लङ्का को छीनलो, वहाँ पर राक्षस 
आकर पूर्ववत रहेंगे और तुम उनके राजा होगे, सुमाली के यह वचन सुन 
कर रावण बोला हे नाना ! कुवेर हमारा भाई है, उससे युद्ध न करेंगे । 
सुमाली यह सुनकर चुपही रहा परन्तु उनका मन्त्री प्रहस्त बोला हे रावण ! 


देवताओं की -ओर से तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है। देखो दिति और 


अदिति दोनों बहिन प्रजापति कश्यप को भार्या हैं, अदिति के पुत्र देवता 
हैं, और दिति के पुत्र दैत्य हैं इसी से दोनों भाई हैं । परन्तु देवता सदा 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


७५४ Digitized by eGangBMSddRHEGyaan Kosha 


NANA SSS SYS SSS SST TS ~~~ ~~~ 
rr RS SDS SSO nn NS 


दैत्यों के साथ छल कपट करके उनका वध करते हैं । समुद्र मंथन के 
समय भी विष्ण ने छल करके दैत्यों को वाइणी और देवताओं को अमृत 
पिलाया । विष्णु ने ही सम्पूर्ण पृथ्वी हमारे अधिकार से छोनकर देवताओं 
को देदी है । अतएव हे रावण ! तुम कुबेर को अपना शत्रु समझो, प्रहस्तके 
समझाने पर रावण प्रसन्न हुआ और उससे कहा अच्छा ऐसा हो उचित 
है । अस्तु रावण ने प्रहस्त को कुवेर के पास भेजा, प्रहस्त ने कुवेर के 
समक्ष उपस्थित होकरं कहा हे महाबाहो । रावण ने हमें आपके पास भेजा 
है । लङ्का महात्मा राक्षसों की हे अतएव आप अन्यत्र जगह ढ्ढ़ 
कर यहाँ से प्रस्थान कर जाइये । सुमाली आदि राक्षसों की यह बिहार 
स्थली है इसलिए राक्षस ही यहाँ पर आकर निवास करेंगे। कुवेर ने उत्तर 
दिया हे राक्षसों में श्रेष्ठ | हमने जब इस लङ्का नगरी को अपना निवास 
स्थान बनाया तब यहाँ पर कोई भी नहीं बसता था । यह सुवर्णमयी लङ्का 
उस समय सूनी पड़ी थी, तथापि रावण हमारा भाई है, हमारे द्वारा सन्मा- 
नित राक्षस हो यहाँ पर निवास कर रहे हैं। रावण भी हमारे साथ हो 
रहे और राज्य का उपभोग करे, प्रहस्त से यह कहकर कुवेर अपने पिता 
विश्रवा घुनिके पास पहुँचे और हाथ जोड़कर बोले हे तात ! रावण हमसे 
लङ्का छोनना चाहता है, हमें क्या योग्य है सो कहिये । महा तेजस्वी 
विश्रवा बोले हे पुत्न ! दुष्ट बुद्धि रावण को हमने बहुत समझाया परन्तु 
वह मानता ही नहीं हैं । वह वरदान पाकर उन्सत्त होगया है इसलिए तुम 
लङ्का को छोड़ दो और अपने अनुयायियो को लेकर कलाश पर्वत पर चले 
जाओ, वहाँ पर कमलो ने सुशोभित सम्दाकिनो नदी बहतो है । महा 
शोभायमान वह स्यान तुम्हारे रहने के योग्य है, पिताकी आज्ञा पाकर 
कुबेर अपने साथियों के साथ कंलाश पवत पर चले गए, प्रहस्त ने अत्यन्त 
प्रसन्न होकर यह समाचार रावण को सुनाया । रावण अपने भाइयों और 
सन्त्रियों के साथ लङ्कापुरी सें इस प्रकार निवास करने लगा जिस प्रकार 
इन्द्रपुरी में इन्द्र रहते हैं । 
ॐ बारहवाँ सगे + 
राज्याभिषेक होने पर रावण ने अपनो बहिन शर्पणा का विवाह 
दानवेन्द्र कालकपुत्र विद्यु जिव्ह के साथ किबा । बिवाह से निश्चिन्त हो बह 
राक्षसराज शिकार के लिए भसण करने लगा । घूमते हुए एक दिन उसने 


दिति पुत्र सय को एक्‌ सुः न्दर कन्या के साथ देखा ॥ रावण ने उसने प्छा 
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कि तुम कोन हो और यह मृगनयनी कौन है। मयने उत्तर दिया कि यह 
सेरी कन्या है, हेमा नाम को अप्सरा के गभं से उत्पन्न हुई है और , में 
इसके वर को हूंढ़ने निकला हूँ तो इस कन्या के दो भाई भी हैं; मायावी 
और दुनु भो । अब आप अपना वृत्तान्त बतलाइये । रावण बोला--मैं 
पुलस्त्य का नातो हूँ। मेरा नाम दशग्रोव है और विश्रवा मुनि की सन्तान 
हूँ । मयने रावण को उत्तम कुल वाला जानकर अपनी कन्या मन्दोदरी 
का वहीं उसके साथ पाणिग्रहण कर दिया । कन्या के साथ मय ने एक 
अयोघ शक्ति भी रावण को दी जिस शक्ति से लक्ष्मण पीछे युद्ध में घायल 
हुये थे । इस प्रकार लङ्का पति ने अपना विवाह करके कुम्भकर्ण का विवाह 
वेरोचन को दोहित्री वजज्वाला के साथ किया, ओर विभीषण का विवाह 
गन्धर्वेरास शेलूष की कन्या सरमा के साथ किया । इस प्रकार विवाह करके 
तीनों भाई अपनी २ रानियों के साथ सुखसे रहने लगे । अनन्तर मन्दोदरी 
ने एक पुत्र प्रसव,किया जिसका नाम मेघनाद हुआ जो इन्द्रजीत कहलाया 
प्रसव होते ही उसने मेघ के समान रोने का शब्द किया इससे उसका 
नाम मेघनाद पड़ा । माता पिता को प्रसन्न करता हुआ मेघनाद सुन्दर 
स्त्रियों से रहित रावण के महल में बढ़ने लगा । 
१८ तेरहवाँ सगं % 

अनन्तर कुछ समय बीतने पर ब्रह्मा को भेजी हुई रूपवती निद्रा हो 
कर कुम्भकर्ण के पास आई । उस समय कुम्भकर्ण बैठे हुए भाई से बोला, 
राजन्‌ मुझे नींद आरहो है, मेरे लिए घर बनवा दीजिये । राजा ने विश्व- 
कर्मा के समान शिल्पियों को कुस्भकणं के लिए घर बनवाने को आज्ञा दी । 
उन लोगों ने एक योजन चौड़ा और दो योजन लम्बा घर बनाया । सुन्दर 
तथा सुख पूर्वक रहने योग्य घर उन लोगों ने कुम्भकर्ण के लिए बनाया, 
उसमें सर्वत्र स्फटिक के खम्भे लगे थे । इन पर सुवणं का काम किया हुआ 
था वेदूर्यणि की सीढ़ियाँ बनी थीं, जगह २ छोटी घण्टी लगी हुई 
थीं, हाथो दाँत का तोरण बना था ओर स्फटिक की वेदी बनी हुई 
थी । राक्षस रावण ने सबके लिए तथा सब समय के लिए सुखकारी मनोहर 
घर बनाया वह मेर की पवित्र गुहा के समान था। महाबली कुम्भकर्ण 
उस घर में जाकर सोया, कई हजार वर्षों तक वह सोता रहा, उठा नहीं । 
कुम्भकर्ण के सो जावे पर रावण निरंकुश होकर देवता, ऋषि तथा गन्धर्वो 
को पीड़ा देने लगा । नुन्दन आदि जो सुन्दर उद्यान थे वहाँ जाकर वह 
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क्रोध से उन्हें तोड़ने फोड़ने लगा । जिस प्रकार क्रोडा करता हुआ हाथो 
नदो को तोड़ता है, वायु व॒क्षों को उखाती है इन्द्र का वज्ञ पर्वतों को 
तोड़ता है उसी प्रकार वह राक्षस उद्यानों को तोड़ने लगा । 
धनेश ने रावण के ये सब बृत्तान्त सुने और अपने कुल के योग्य 
कार्यों का उन्होंने स्मरण किया, पुन: आत्‌ प्रेम दिखाने के लिए तथा दश- 
ग्रीव का हित करने के लिए उन्होंने लंका में दूत भेजा । दूत लंका पहुँच 
कर विभीषण के यहाँ गया, विभीषण ने धमं पूर्वक उसका सत्कार किया 
ओर उससे आमे का कारण पूछा । विभीषण ने राजा वेश्रवण के बान्धवों 
का भो समाचार पूछा, पुनः सभा में बेठे दशानन को उसे दिखाया । अपने 
तेज से प्रकाशमान राजाको देखकर दूतने जय २ कहकर उनका अभिनन्दन 
किया, पुनः वह चुप हो गया । रावण अच्छे पलङ्ग पर बैठा था जिसपर 
बहुमूल्य वस्त्र बिछे थे । वह दूत रावण से इस प्रकार बोला । हे राजन्‌ ! आप 
से में बह सब कहता हूँ जो आपके भाई ने कहा है, वह सन्देह माता 
पिता के कुल तथा उनके चरित्र के योग्य है । 'इतना ही बहुत है, जो 
बुराइ हो गई वह होगई, अब उत्तम चरित्र का संग्रह करना चाहिए यदि 
हो सके तो धम में आस्था करना अच्छा है। तुम्हारे द्वारा नन्दन बनका 
तोड़ा जाना मैंने देखा ओर ऋषियों का मारा जाना मेंने सुना है, 
देवता तुम्हारे लिए जो उद्योग करते हैं वह भी मैंने सुना है । अर्थात्‌ तुग्हारे 
अत्याचारों से घबड़ाकर देवता जो उद्योग कर रहे हैं, जो तुम्हें दण्ड 
देने को ब्यवस्था कर रहे हैं उसकी खबर सुझे लगी है । राक्षसाधियति 
तुमने हमें लङ्का से निकाल दिया है। पर हमारे छोटे भाई हो बालक 
अपराध भो करे तो भी बान्धव उसको रक्षा करते हो हैं। एक बार धर्मों 
पासना तपस्या करने में हिमालय पर गया था, इन्द्रियों को वश में करके 
सेने कठोर ब्रत धारण किया था। वहाँ मैंने पावती के साथ महादेव को 
देखा, उस समय सहसा मेरो बाई आँख पार्वती की ओर जालगो । य 
कोन है यह जानने के लिए मैंने उन्हें नही देखा, किन्तु रुद्राणी ने उस 
समय बड़ा सुन्दर रूप बनाया था। देवी के दिव्य प्रभाव के कारण मेरी 
बाई आँख जल गई, धूल पड़ने के समान आँख की ज्योति धुन्धली पड़ 
गई । तब में वहाँ से इसो पर्वब्र को ओर एक विस्तीर्ण स्थान में चला गया 
वहाँ चुपचाप मैंने आठसो वर्ष महाब्रत धारण किया । उस ब्रत के. ग 
होने पर महेश्वर देव वहाँ आये और प्रसन्न मनसे यह बो समाप्त 
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कठोर ब्रत को मैंने हो उत्पन्न किया है । सौम्य धनेश्वर, इस कारण तुम 
मेरे मित्र बनना स्वीकार करो, हे निष्पाप ! तुमने तपस्या से मुझे जीता 
है इस कारण मेरे मित्र बनो । देवी के प्रभाव से जो तुम्हारी बाँई आँख 
जल गई है ओर देवी का रूप देखने से जो वह धुं धलो होगयी, इस कारण 
तुम्हारा 'एकाक्ष पिगली' यह स्थायी नाम होगा । इस प्रकार महादेव से 
मत्री करके तथा उनसे आज्ञा पाकर जब लोटा तब मैंने तुम्हारा पाप सुना । 
तुमको इन पापों से हट जाना चाहिये क्योंकि यह कुल को दूषित करने 
वाले हैं । देवताओं के साथ ऋषिगण तुम्हारे वध का उपाय सोच रहे हैं । 
दूत के ऐसा कहने पर उसकी आँखे क्रोध से लाल होगई । हाथ मलकर 
तथा दाँत पीसकर वह इस प्रकार बोला, दूत जो बात ! तुम कहते हो वह 
सब मैंने समझली । अतएव तुम अपने को तथा जिसके भेजे आये हो 
उसको समां समझो, अर्थात्‌ दोनों ही मारे जाओगे । धन रक्षकने जो 
कहलाया है वह मेरा हित नहीं, किन्तु अपने और महेश्वर के मित्र होने 
का वृत्तान्त वह सुन रहा है । तुमने जो कहा है वह क्षमा के योग्य नहीं 
है, अर्थात्‌ कुवेर ने जो अपना ऐश्वर्य बताया है वह क्षमा नहीं किया जा 
सकता । दूत ! अभी तक जो सेने क्षमा किया है वह यह समझकर कि 
माननीय बड़े भाई का वध न करना चाहिए, पहले मैं यही समझता रहा । 
पर उसको इन बातों को सुनकर मैंने यह निश्चय कर लिया है कि अपने 
बाहुबल का आश्रय करके तीनों लोकों को मैं जोतूगा। इसी समय उस 
एक के अपराध के कारण चारों लोकपालों को में यमराज के घर भेजू गा 
ऐसा कहकर लंकेश ने दूतों को तलवार से काट दिया और उसे दुरात्मा 
राक्षसों को खाते को दे दिया । अनन्तर रावण स्वेस्तिवाचन आदि करा 
कर त्रिलोक विजय करने की इच्छा से धनेश के पास पहले गया । 
% चौदहवाँ सग # 

अनन्तर सदा बलोन्मत्त रहने वाला श्रीमान्‌ रावण, महोदय प्रहस्त, 
मारोच, शुकसारण और युद्ध चाहने वाले वीर धूम्राज्ष इन छः सन्त्रियों के 
साथ लोकों को क्रोध से जलाते हुए चला। नगरों, नदियों, पर्वतं बनों 
उपवनों को शौधही लाँघकर वह कैलाश पर्वत पर पहुँचा । युद्ध के लिए 
उत्साहित डुरात्मा रासस मन्त्रियों के साथ आकर इस पर्वत पर ठहरा है 
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यह्‌ सुनकर तथा यह धनेश कुवेर का भाई है यह जानकर यक्ष उसकै 
सामने नहीं ठहर सके, वे धनेश के पास गये । उन लोगों ने धनेश के 
भाई का अभिप्राय जाकर कहा, पुनः धनेश से घुद्ध को आज्ञा पाकर वे 
प्रसन्नता पूर्वक चले । नऋतराज कुवेर सेनाओं का संक्षोभ बहुत बढ़ 
गया, जिससे बह पर्वत हिलने सा लगा, वह सेनाओं का क्षोभ समुद्र क्षोभ 
के समान था अनन्तर यक्ष ओर राक्षसों का तुमुल युद्ध हुआ, राक्षस 
दशग्रोव उस सेना को उस रूप में देखकर तथा अनेक हर्षनाद करके क्रोध 
पूर्वक दौड़ा । गदा, मुशल, शक्ति, तोमर, तलवार इनके प्रहार सहते 
हुए दशग्रीव ने उस सेना को मथित किया । जल बरसाने वाले मेघों के 
समान यक्षों ने वाण वर्षा से रावण को रोक दिया । यक्षों के शस्रो से 
आहत होने पर भो रावण को व्यथा नहीं हुई, मेघों को धारा से जिस प्रकार 
पवत सींचा जाता है वैसे ही वह मानो सींचा जा रहा है। अनन्तर महात्मा 
रावण ने कालदण्ड के समान गदा उठाकर उस सेना में प्रवेश किया और 
यक्षों को यमराज के भवन भेजा । जिस प्रकार वायु से धधकी आग, सूखी 
लकड़ी के ढेर को जला देती है उसी प्रकार रावण यक्ष सेना को जलाने 
लगा । रावण के सचिव सहोदर शक आदिने यक्षों का नाश कर दिया 
जिससे वे थोड़े ही बचे रहे कई यक्ष आहत होकर भाग गये कई भूमि 
पर गिर पड़े, कई क्रोध करके तोखे दांतों से ओठ काटने लगे । युद्ध में सर 
कर स्वर्ग जाने वाले युद्ध करने वाले, भागने वाले यक्षो तथा युद्ध देखने 
वाले ऋषियों से उस समय आकाश भर गया था । प्रधान २ बलवान यक्ष 
युद्ध क्षेत्र से भाग गये देखकर महाबाहु धनेश ने छोटे २ यक्षों को भेजा । 
हे राम ! इसी समय संयोधकंटक नामक यक्ष युद्ध क्षेत्रमें गया इसके पास अधिक 
सेना और वाहन थे, इसको धनेश ने भेजा था। उसने विष्ण के समान 
चक्र से मारीच को मारा जिससे वह पर्वत के नीचे गिरा । थोड़ी देर में व 
राक्षस विश्राम करके उससे युद्ध करने लगा जिससे वह भाग 
रावण ने तोरण द्वार में प्रवेश किया यह देखकर सूर्य 
ने उसे रोका । रोकने पर भी जब वह न रुका तब उसने तोरण उखाडक 
उससे उसे मारा । रावण के शरीर से रुधिर बहने लगा । पेत शिखः 2. 
तुल्य उस तोरण से मारे जाने पर भी रावण की कोई हानि नहीं हई ः 
उसे ब्रह्मा का वर सिला था । उसो तोरण से रावण ने ३३ क्योकि 


बह्‌ सदा के लिए लुप्त होगया, रावण का पराक्रम देखक जिससे 


कर 
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गये अनन्तर 
भानु नाम्षक द्वारपाल 


ees ॥ 


००७०० दम की ये veh आामामन पाता भ 
भाग गये । 
ऋ#पन्द्रहवाँ सग ॐ 

जब धनेश ने हजारों यक्षों को भागते देखा तब वह मणिभद्र नाम 
महायज्ञ से बोले-हे यक्षेन्र ! दुराचारी रावण का वध करो और यक्षों की 
रक्षा करो । यह सुनकर मणिभद्र चार हजार यक्षों को लेकर रावण से युद्ध 
को अग्रसर हुआ । वे सब प्रकार के हथियारों से राक्षसों को मारने लगे । 
उस तुमुल घुद्ध को देखकर गन्धव देवता तथा ब्रह्मवादो ऋषि बड़े विस्मित 
हुए । इधर प्रहस्त ने एक सहस्र यक्ष मार डाले, महोदरने दुसरे सहस्र 
यक्ष मारे तथा क्रोधित हो मारीच ने दो सहख यक्ष सार डाले, मायावी 
युद्ध में राक्षस यक्षों से प्रबल सिद्ध हुए। महायुद्ध में धून्नाक्ष ने क्रोध 
करके मूसल मणिभद्र को छाती सें मारा । मणिभद्र ने गदा से धून्नाक्ष के 
मस्तक पर प्रहार किया । इस प्रकार धूत्रा्ञ को घायल होते देख रावण 
मणिभद्र को ओर दौड़ा । यक्ष श्रेष्ठ मणिभद्र ने रावण को तीन शक्तियों से 


वीर गिर पड़ा । इस प्रकार महात्मा मणिभद्र युद्ध से परांग सुख हुआ । 
उसके बाद महात्मा कुवेर मरित्रयों के साथ युद्ध स्थल में आये । वह्‌ रावण 
से कहने लगे । रे रावण | सेंने तुमको समझाया परन्तु तुम नहीं माते । 
अपने कर्मो से तु नरक में जाओगे साता पिता ब्राह्मण ओर आचाय 
का अपमान करके मनुष्य उसका फल तब समझता है जब वह यमराज 
के यहाँ जाता है। यह कह धनेश ने प्रहार किया । धनेश के प्रहारों से 
रावण के मारीच आदि सचिव भाग गये । तब धनेश ने काल के मस्तक 
पर प्रहार किया परन्तु राण अचल खडा रहा। भिर दोनों में घोर युद्ध 

ने लगा । धनेश ने आग्तेय अख् चलाया, रावण ने वाइणाख्र से उसे 
रोका । तब रावण ने राक्षसो मायाको । शत्रुओं को नोचा दिखाने के 
लिये उसमे अपने हजारों रूप बनाये । बाघ, बराह सेघ, पर्वत, सागर, 
वृक्ष, यक्ष, दैत्य आदि के छप में रावण दिखाई पड़ने लगा । इसके पश्चात 
रावण ते बहुत बडी गदा उठाकर धनेश के सस्तक पर मारी । उस चोट से 
धनेश व्याकुल होगये और कटे वृक्ष की भाँति गिर ४ पड़े । उस समय धनेश 
की पद्म आदि ते रक्षा करी, और नन्दन कानन में उन्हें लेगये । राक्षसेन्द्र 
कुवेर को जीतकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ । विजय चिह्न पुष्पक विमान रावण 
के हाथ आया । विमान में सुवर्ण के खस्में थे । बैद्य का तोरण व बाहर 
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का द्वार था । मोती को जाली थी, तथा मन के तुल्य उसका वेग था। यह 
आकाश गामी विमान इच्छानुसार चलता तथा छोटा बडा होता था 
उसमें सभी आवश्यक वस्तुयें संग्रहीत थीं और देवता उसमें विचरण करते 


थे रावण उसी विमान पर चढ़कर विजयोन्माद में मस्त हो केलाश के नीचे 
उतरा । 


ऋ सोलहवाँ सर्ग % 

हे राम ! धनेश को जीतकर रावण विशाल शरवण में गया जहाँ 
कातिकेय उत्पन्न हुए थे। वहाँ रावण ने किरण युक्त सोने का शरवण 
देखा । फिर सुन्दर बन के पूणं एक पर्वत पर रावण पहुँचा । यहाँ आकर 
पुष्पक विमान को गति रुक गई । रावण अपने मन्त्रियों के साथ विचार 
करने लगा कि विमान क्यों रुक गया । उसी समथ शिवका अनुचरनन्दी 
जिसका रङ्ग भयङ्कर काला था रावण के पास आकर बोला हि रावण ! 
तुम लोट जाओ । इस पर्वत पर महादेवजी क्रीडा करते हें अतएव पक्षी 
नाग, यक्ष, देव, गन्धर्वं और राक्षस आदि सबही का यहाँ आना रोक 
दिया गया है । नन्दी के यह वचन सुनकर रावण को अत्यन्त क्रोध आया 
उसके कुण्डल काँप गये, आँखें लाल होगई । वह्‌ विमान से उतर यह शङ्कर 
कोन है कहता हुआ पर्वत को जड़ में आया । उसने वहाँ नन्दी को देखा 
जो शिव के पास हो शूल लेकर दूसरे शिव के समान खड़ा था । राक्षसेन्द्र 
नन्दी का बानर रूप देखकर हंसने लगा । नन्दीश्वर क्रोध करके रावण से 
बोला ' दशानन ! भेरा बानर रूप देख तुमने उपहास किया है सो मेरे 
समान बानर रूपही तुम्हारा कुल नष्ट करेंगे। नख और दांत उनके अस्त्र 
होंगे । सनके वेग. के समान वेगवान यह बानर तेरा वंश सहित नाशकर 
देंगे । महाबलो रावण ने नन्दीश्वर के बचनों पर कोई ध्यान नहीं दिया 
ओर पर्वत के पास आकर वह बोला 'सेरे विमान की गति इस पर्वत ने 
रोकी है अतएव में इस पर्वत को उखाड़ फंकू गा । किस ऐश्वयं बल से 
शिव राजा के समान क्रीडा करता है । यह कहकर रावण ने अपनी 
भुजायें पर्वत में लगाइ और उसे उठाने लगा। रावण के उठाने से पर्वत 
काँप गया । इससे महादेव के गण ब्याकुल होगये और भयातुर पार्वती 
सहादेब से लिपट गई । महादेव ने केबल प॑र के अंगूठे से पर्वत को 
साधारणतः दबा दिया । इससे रावण की विशाल भु 


तीर गः भ जाथे दब गईं और 
कष्ट से वह महाघोर शब्द करने लंगा। उस शब्द को रावण 3 .. |. ॥ 
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००/०००बषाएसीफीय रामायण श्षर्षी ७६ Messrs मी 
ने प्रलयकालोन वज्र का शब्द समझा ! उस शब्द से देवता विचलित होगये 
समुद्र क्षुभित हुये और पर्वत काँपने लगे । रावण के मन्त्रियों ने उस समय 
रावण से कहा हे दशानन ! तुम नीलकण्ठ महादेव को प्रसन्न करो । उनके 
अतिरिक्त दूसरा तुम्हारा कोई रक्षक नहीं है । मन्त्रियों के इस प्रकार कहने 
पर दशानन ने महादेव को भांति २ से स्तुति की । एक हजार वषं व्यतीत 
होने पर महादेव प्रसन्न हुए । उन्होंने रावण की भुजाओं को छोड़कर उससे 
कहा हे दशानन ! भुजाओं के दबने से घोर शब्द तुमने किया था उससे 
तुम्हारा नाम रावण हुआ । अब तुम निशङ्क होकर जहाँ चाहो वहाँ जाओ 
दशानन ने कहा हे महादेव यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए 
देवता, गन्धं, दानव, राक्षस, गुहमक यह मुझे नहीं मार सकें ऐसा वरदान 
मुझे ब्रह्मा से प्राप्त है । ब्रह्मा को दो हुई आयु से भी बड़ी आयु मुझे दीजिये 
रावण के इस प्रकार के कहने पर महादेव ने उसे चन्द्रहास नामक तलवार 
दी और उसको आधु बढ़ा दी । इस प्रकार रावण महादेव से वर प[कर 
पुष्पक में सवार हुआ । उसने सम्पूर्ण पृथ्वी पर भ्नमण करके ऋषियों, को 
पीड़ित किया । जिन्होंने आपत्ति को वह मारे गये । जो बुद्धिमान थे, 
उन्होंने रावण के सामने हार मानलो ! | 
१८ सत्रहवाँ सग % 

अगस्त्य मुनि बोले हे राम ! महाबाहु रावण पृथ्वी पर भ्रमण करता 
हुआ हिमालय के बनों में पहुँचा । वहाँ पर उसने अत्यन्त तेजधारी महा 
सुन्दरी एक कन्या देखो, कामके वशीभूत हो रावण उससे बोला हे भद्र ! 
युवा होने से तुमको सुख भोग करना चाहिए तुम तपस्या क्‍यों कर रही हो । 
हे सुन्दरी ! तुम किसी को पत्नी होकर रति क्रोडा करने योग्य हो । हे म्रहा- 
भागे ! तुम कौन हो ? किसकी पुत्री हो ? जो भाग्यवान तुम्हारा पति होकर 
तुम जेसी महासुन्दरी कन्या को पावेगा वह धन्य है । यह सुन वह कन्या 
रावण का सत्कार करते हुए बोलो, महा तेजस्वी ब्रह्मषि कुशध्वजको हम 
कन्या हैं हमसे विवाह करने की इच्छा से देवता, गन्धवं, किन्नर, नाग 
यक्ष सब आये परन्तु हमारे पिता को इच्छा थी कि हमारा विवाह विष्णुके 
साथ किया जावे । यह समाचार जब दम्भु नाम के दैत्य को मिला तो 
उसने अत्यन्त कुपित होकर हमारे ७4, को सोते में मारडाला, अत्यन्त 
क्लेशित होकर हमारी माता अग्नि में प्रवेश कर गयीं । उन्हीं के पिता के 
बर्चनो का पलन करने के वास्ते ' हुम इस. निर्जन बनमें तपस्या करती हैं 
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MR Tg निति न ककड करा 
कि भगवान विष्णु हमको भार्या रूप में ग्रहण करें। यह सुनकर काम से 
उन्मत्त रावण विमान से उतर पड़ा और बोला हे सुन्दरी ! तुम तपस्या 
करने योग्य नहीं हो वह विष्णु जिसकी तुम इतनी प्रशंसा कर रही हो मेरे 
समान बल व शोय में नहीं हो सकता तुम मेरे साथ विवाह करके महान्‌ 
ऐश्वर्य को भोक्ता बनो, हमारा नाम दशग्रीव है ओर हमसे सम्पूर्ण देवता 
विष्णु सहित डरते हैं । अतएव तुम अपने हठ को छोड़कर हमारे साथ 
बिहार करो यह सुनकर वेदवती बोलो हे रावण ! तुमको ऐसा कहना उचित 
नहीं है । विष्णु भगवान तीनों लोकों के स्वामी हैं, और सब उनको नमस्कार 
करते हैं । वेदवती के यह कहने पर रावण ने उसके केश पकड़ लिए, 
बेदवती ने कुपित होकर अपने हाथों को खड्ग रूपकर अपने शिर के केशों 

' को काटकर अपने को रावण से छुड़ाया ओर बोली हे नराधम ! तुम श्राप 
देने योग्य हो परन्तु इससे हमारी तपस्या क्षीण होगी इससे हम तुमको 
श्राप नहीं देती हें। तुमने हमारा अपमान किया है इसे हम अग्नि में 
प्रविष्ट होगी, और इतना हम कहे देतो हैं कि पुनः ज्म लेकर हमही 
तुम्हारी मृत्यु का कारण होंगी । यह कहकर वेदवती तपस्या शक्ति से अग्नि 
उत्पन्न करके भस्म होगई । रामचन्द्र ! यह वेदवतो जनक को पुत्री सीता 
है, जिन्होंने तुम्हारे द्वारा रावण का नाश कराया है। अग्नि को शिखा 
के समान हल द्वारा जोती हुई पृथ्वी में से उत्पन्न हुई यह सीताजी कृतपुग 
सें वेदबत्तो नाम से विख्यात थी । a 

| ॐ अठारहवाँ सगे %# 
अगस्त्य सुनि बोले हे रामचन्द्र ! जब वेदवतो अग्नि सें प्रविष्ट होकर 
भस्म होगयो तब रावण वहाँ से चलकर पृथ्वी पर्यटन करता हुआ उशीरबीज 
देश भें पहुँचा, वहाँ राज सरुत देवताओं के साथ यज्ञ कर रहे थे, ब्रह्मषि 
“संवत उस यज्ञ को करा रहे थे। रावण को वहाँ देखकर भयभीत देवता 
तिर्यक योनि में प्रवेश कर गये । इन्द्र, धर्मराज, कुवेर और वरुण क्रमशः 
मयूर, कोवे, गिरगिट ओर हेस में प्रविष्ट हुऐ। रावण यज्ञ भूमि में मरुत 
से बोला या तो हार मानो या हमारे साथ युद्ध करो । मरुत ने पूछा तुम 
कौन हो रावण बोला क्या तुस हमको नहीं पहिचानते, हम कुवेर के छोटे 
साई हैं हमारे भयके कारण तीनों लोक कांपते हैं, कुवेर को जीतकर हमने 
यह्‌ बिमान प्रा किया है राजा मरुत बोला अपने बड़े भाई को ४2 
_करुक्या तुमने मरह र ते. किया है जो डॉग. हाँक 
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रहे हो । ध्यान रक्खो संसार में अधमं करके कोई प्रशंसा नहीं पाता अच्छा 


खड़े रहो । तुम यहाँ से जीवित न जा सकोगे, अधमं का फल तुम्हें अवश्य 
मिलेगा । यह कहकर जब मरुत युद्ध के लिए प्रस्तुत झेगये, तब संवत्तं 
मुनि उन्हें रोककर स्नेह पूर्वक बोले हे राजन्‌ ! तुम माहेश्वर यज्ञ कर रहे 
हो, इस समय युद्ध करना उचित नहीं । जिसने यज्ञकी दीक्षाली हो उसको 
क्रोध ओर युद्ध नहीं करना चाहिये। उसके अतिरिक्त यह रावण बड़ा | 
बलवान है युद्ध में इससे विजय पाना असम्भव है मुनि के वचन को मान 
कर मरुत धनुष बाण रखकर यज्ञ करने लगे । उस समव शुक्न ने हषं से 
रावण की विजय हुई यह शब्द कहे । हे रामजी । यज्ञ में आये हुए 
ऋषियों के रुधिर से जब राक्षसों कों तृप्ति न हुई तो वे आगे चले रावण 
के चले जाने पर इन्द्र आदि देवता अपने रूप में आगये । इन्द्र ने प्रसन्न 
होकर मयूर को यह वरदान दिया, हे मयूर ! अब तुमको सांप से भय न 
रहेगा, तुम्हारो पूँछ अब तक नोले रंग की थो अब उसमें सहस्र नेत्र होंगे 
और हमारे पानी बरषाने पर तुमको बहुत आनन्द होगा । मझूरों के जाने 
पर धर्मराज कोवे में बोले हे पक्षो ! हम प्रसन्न होकर तुमको यह वरदान देते 
हैं कि तुमको कोई रोग न होगा और मृत्यु का भय भो न रहेगा। जब तक 
कोई तुम्हें मार डाले तब तक तुम जीवित रहोगे हमारे लोकों में जो प्राणो 
आवेंगे उनको तृप्त करने के लिए मनुष्य तुमको खिलावेंगे जभी उन प्राणियों 
की तृक्त होगी । अनन्तर वरुण हँससे बोले हे हँस ! आज से तुम्हारे शरीर 
की शोभा बड़ी मनोहर होगी तुम्हारा रङ्ग चन्द्रमा के समान उज्ज्वल होगा 


' तुम सदा प्रसन्न रहोगे यही हमारी प्रसन्नता का चिहन रहेगा । हे रघुनंदन ! 


पहिले हँसों के पंख नीले थे और नीचे का भाग कुछ हरे रङ्ग का था, अन्त 
में कुवेर गिर गिट से बोले तुमको हम सुवण का रङ्ग देते हैं यह सुवर्ण का 
रङ्ग हमारी प्रसन्नता का चिह्न रहेगा । तुम्हारा सिर सदा सुवणं के समान 
चमकेगा । हे रामजी ! इस प्रकार पक्षियों को वरदान देकर यज्ञ को समाप्ति 
होते पर देवता मरुत के साथ अपने २ लोकों को गये । 
१८ उन्नोसवाँ सग % 

मरुत को जीतकर महाबली रावण अन्य राजाओं को परास्त करने 
लगा । बड़े २ प्रतापी राजाओं को रावण को अधोनता स्वोकार करनो 
पड़ी । वरदान के, प्रभाव से महाबलवान रावण प्रतापी राजाओं से यह 
कहता था कि या तो हार मानो या. युद्ध करो । इुष्यन्त, सुंरथ, गधि; 
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गया और पुरुरवा इत्यादि बुद्धिमान और बलवान राजाओं ने वरदान के 
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प्रभाव से रावण को महापराक्रमी जानकर उससे हारमानली । उसके बाद 
रावण अयोध्या में आया, वहाँ उस समय पुरन्दर के समान बलवान राजा 
अनरण्य राज्य करते थे। रावण उनसे बोला या तो हमसे युद्ध करो या 
हार मानो । यह वचन सुन अनरण्य क्रोधित होकर बोले रे पापात्मा ! हम 
पुद्ध में तुझको देखेंगे । अनरण्य को आज्ञा से पुद्ध में दस हजार हाथी, एक 
लाख घोड़े हजारों रथ असंख्य पैदल सेना युद्ध करने के लिए तेयार होगई 
राक्षसों से घोर युद्ध होने लगा परन्तु हे रामजी ! राक्षसों के पुद्ध में राजा 
को सेना अग्नि में आहुति के समान भस्म होगयी । समुद्र में नदियाँ जिस 
प्रकार विलीन होजातो हैं उस प्रकार अपनी सेना को विनष्ट होते देख 
अनरण्य अपना धनुष चढाकर स्वयं रावण के सामने आये । अनरण्य के 
युद्ध कोशल से मारीच प्रहस्त आदि रावण के मन्त्री भाग खड़े हुए, 
अनन्तर राजा ने आठ सौ वाण रावण के मारे परन्तु उन वाणों से रावण 
को तनिक भी कष्ट न हुआ । फिर रावण ने क्रुद्ध होकर थप्पड़ उनके 
शिर में ऐसे जोर से मारा कि वे रथ से गिर पड़े और काँपने लगे । यह्‌ 
देख रावण हँसकर बोला तुमने 'हम पराजित हुए, यह शब्द न कहकर 
अपनो मृत्यु बुलाई । भोग बिलास में लिप्त रहने के कारण शायद तुमको 
तोनों लोकों में विदित हमारे अथ्राह बल का ज्ञान न रहा अगर तुम्हें 
हमारे पराक्रम का ध्यान होता तो तुम युद्ध न करते राजा अनरण्य बोले 
अपनो डींग हाँकने वाले दुष्ट रावण ! हमारे प्राण निकल रहे हैं इस लिए 
इस समय हम क्या कर सकते हैं। हम तुमसे परास्त नहीं हुए न हम युद्ध 
से भागे परन्तु हमारा काल आगया इस लिए प्राण त्यागते हैं न हमने 
इक्ष्वाकुवंश का निरादर किया है इसलिए हमारी आत्मा परम संतत होकर 
तुमको यह शाप देतो हैं कि तुम्हारे वध करने के लिए इक्ष्वाकु के वंश में 
दशरथ के रामचन्द्र उत्पन्न होंगे । यदि हमने कुछ भौ दान होम 
तपस्या और सुके किया हो तो हमारे ये वचन अवश्य सत्य होंगे 
रामजी ! इस प्रकार शाप देकर देवताओं को प्रसन्न करके अनरण्य ने स्वर्ग 


को ओर पयान किया । 
ॐ बीसवाँ सगं % 


अगस्त्य मुनि बोले है रामचन्द्र ! मनुष्यों को पोड्ति करता हुआ 
रावण एक दिन पृथ्वी पर-घंम रहा था तो . एजे म 
रै जक्ासूवण एक वि ००0. ४8॥ Srinagar 0००, या u यातो उसने आकाश साग से 
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जाते हुए मुनिवर नारद को देखा । रावण ने प्रणाम करके उनको कुशलता 
पूछी अनन्तर उनके आगमन का कारण जानने की इच्छा प्रगट को महा 
तेजस्वी नारद बोले हे सौम्य राक्षस! तुम्हारे पराक्रमसे हमको बड़ी प्रसन्नता 
होती है । जब विष्णु ने दैत्यों को पराजित किया था उस समय हमको 
जितना हषं हुआ उतना ही हषं आज तुम्हारे द्वारा गन्धर्वो और नागों 
को परास्त होते देख हमको होरहा है । परन्तु हम कुछ तुमसे विशेष 
ध्यान देने योग्य बात कहना अपना कर्तव्य समझते हैं । हे राक्षसेद्र ! 
तुम इन बेचारे मनुष्यों का बध क्यों करते हो, देवता भी जब तुम्हारा 
बाल बाँका नहीं कर सकते तो फिर इन मनुष्यों की तो गिनती ही क्या 
है । अनेक प्रकार के रोग बुढ़ापा तथा नाना प्रकार के कष्ट मनुष्यों के 
जोवन को सदैव दुःखित करते हैं इसलिए इन मरे हुए प्राणियों को 
मारने से क्या लाभ ? हे तात ! शोक, मोह, भूख, प्यास से पीड़ित इन 
मनुष्यों को मत मारो । मनुष्यों की दशा बड़ी विचित्र है, वे कभो हर्षाल्लास 
में नाचते, गाते, बजाते, दिखाई देते हैं तो कभी अपने को घोर विपत्ति 
में देख विलाप करके रोते हैं। माता, पिता, पुत्र, ख्री के स्नेह में मोहित 
अपने क्लेश को समझने वाले इन मनुष्यों को पीड़ित करने में क्या 
लाभ हैं ? तुमने मृत्युलोक को जीता है अब तुम चलकर थमराज को 
जीतो । यमराज के जीत लेने पर समस्त प्राणो स्वयं परास्त होजाँयगे रावण 
बोला हे गृद्ध प्रिय नारद ! आपका कहना यथार्थ है, परन्तु इस समय 
नागों को जीतने के लिए हम रसातल जारहे हुँ । अनन्तर देवताओं और 
तीनों लोको पर विजय प्राप्त करके हम अमृत के लिए समुद्र को मथँगे । 
देवषि नारद बोले हे रावण ! तुम यमपुरं होकर ही रसातल क्यों नहीं जाते 
रावण बोला-जैसी आज्ञा, अब हम यमपुर जाते हैं और सब प्राणियों 
को कष्ट देते वाले यमराज को मार डालेंगे यह कह कर नारद को प्रणाम 
करके मर्त्यो के साथ रावण ने दक्षिण दिशा को ओर प्रस्थान किया । 
देवि नारद सोचने लगे आयु क्षीण होने पर सम्पूर्ण चराचर जगत और 
इन्द्र सहित तीनों लोकों को कष्ट देने वाले यमराज को यह रावण कसे 
मारेगा ? जो तीनों लोकों को जीत चुके हैं, जो द्वितीय अग्नि के समान 
दान और पुण्य के साक्षी हैं, जो पुण्य और पाप का फल देने वाले हैं, 
जिनके भये तीनों लोक काँपते हैं उन महात्मा यमराज को वह रावण 
कैसे जीतेगा ? यह पुद्ध देखने योग्य होगा इसलिए यमपुरी चलकर. उसे 
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देखेंगे । यमराज के साथ युद्ध करने के बाद देखें रावण ओर क्या करता है। 
रावण को यमराज से युद्ध करने के लिए उत्साहित करके नारद मुनि 
यमलोक को पहुँचे । वहाँ प्राणियों को कर्मानुसार दण्ड दिलाते हुए यम- 
राज को सम्बोधन कर मुनि नारद ने कहा हे महाराज ! दशग्रीव नाम 
राक्षस बहुत बलवान होगया है और वह आपको पराजित करने के लिए 
आ रहा है। में शोधता से आके आपको यह समाचार देने आया हूँ, 
नारद मुनि यह कह ही रहे थे कि पुष्पक विमान का प्रकाश दिखाई पड़ा 
ओर शोध ही वह उस स्थान को आलोकित करता हुआ यमराज के समक्ष 
ठहर गया । रावण ने विमान से देखा सब प्राणी कर्मानुसार फल भोग रहे 
हैं। कोई रोरहे हैं किो को कुत्ते काट रहे हैं, कोई वैतरणो के रुधिर में 
डुबोये जारहे हैं, कोई अग्नि में तापते जारे हैं धर्मात्मा लोग स्वच्छ 
मकानों में सुख पूर्वक रहकर सर्व आभूषणों से युक्त सुन्दर स्त्रियों से विहार 
कर रहे हुँ । यह सब देखकर रावण ने उन प्राणियों को जिन्हें दुःख दिया 
जारह्‌ था यमके दूतों के हाथ से छुड़ा दिया । इस पर यमदूत क्रोधित 
हो विमान पर टूट पड़े ओर उसके तोरण आदि तोड़ने लगे फिर तो 
यमराज को अगणित सेना जिसके एक लाख तो सेनापति ही थे और 
रावण का घोर संग्राम छिड़ गया रावण के मन्त्री और यमदूतों में घोर 
संग्राम हुआ जिससे प्रहस्त आदि भन्त्रियों के शरीर घावों से जर्जर होगये 
ओर स्वयं रावण भी अत्यस्य घायल हुआ । जिस ध्रकार बादलों से पानो 
बरसता है उसो प्रकार यमडूतों के शस्त्र रावण पर बरसने लगे, रावण 
का कवच टूट गया ओर वह विमान से पृथ्वी पर गिर पड़ा थोडी देर में 
सचेत होकर उसमे पाशुपति वाण अपने धनुष पर चढ़ाया और खड़े रहो 
खड़े रहो, कहते हुए वह वाण उसने यमटूतों पर छोड़ दिया दावाग्नि के 
समान यह वाण सब वृक्षादिकों को भस्म करता हुआ यमदूों को ओर 
चला । पाशुपति के प्रहार से सब दूत भस्म होगये, तह देखकर रावण 
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यमराज ने अपने दूतो को भस्म. होते देख दत ति 
लया कि हमारी 
पराजय हुई तब वे कुपित, होकळन बोले “हैण्सर्यी'! हमारा रथ लाओ 
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सारथी दिव्य रथ ले आया जिस पर यमराज शोभित हुए सामने सुग्दर 
हाथ में लेकर मृत्यु बेठ गई, कालदण्ड मूतिमान हो बगल में बठ गया 
इस प्रकार यमराज के सुसज्जित होने से तोनों लोक और देवता कांपने 
लगे । सारथी भयानक शब्द करते हुए उस रथ को हाँककर युद्ध भूमि में 
लाया, भयानक रथ और मृत्यु को उस पर बेठी देख रावण के मन्त्री भाग 
खड़े हुए परन्तु रावण तनिक भौ न डरा ओर युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ । 
यमराज ने क्रोधित हो शक्ति, तोमर आदि चलाकर रावण को पीड़ित कर 
दिया । रावण भी अगणित वाण वर्षा करने लगा । यमराज ने सँकड़ों 
महाशक्तियाँ रावण पर छोड़ीं, जिनके प्रहार को रावण न सह सका ओर 
सूछित होकर गिर पड़ा सात दिन तक वह मूछित पड़ा रहा, अनन्तर 
होश आने पर रावण फिर युद्ध करने लगा । रावण और यमराज के उस 
प्रलयकाल के समान युद्ध को देखने के लिए ब्रह्मा के साथ देवता गन्धव . 
और मुनिगण भी आये थे । दोनों विजयाभिलाषा से युद्ध से हटने वाले 
नहीं थे । रावण ने वज्र के समान धनुष चढ़ाकर चार वाण से मृत्युके सात 
वाण से सारथी के और एक लाख वाण से यमराज के बक्षस्थलों को वेध 
दिया । यह देख यमराज क्रुद्ध होकर मुखसे अग्निको ज्वालाय A 
लगे । उस समय मृत्यु ने यमराज से कहा मुझे आज्ञा दीजिए तो में इस दुष्ट 
राक्षस को क्षणमात्र में संहार कर डालू। बड़े २ श्रवीरों को जब में 
इशारे मात्र से मार देती हूँ तो इस राक्षसको क्या गिनती है । हिरण्प- 
कशिपु, नमुचि, धूम्रकेतु, वृत्रासुर, वाणासुर इत्यादि अनेक दानव, राजषि 
गर्धर्व, नाग, ऋषि, यक्ष, अप्सरायें ओर प्रलय के समय वन, पर्वत, समुद्र 
नदी तथा वृक्षों सहित जब हम पृथ्वी का नाश करती हैं। तो फिर यह 
रावण कंसाही बलवान क्यों न हो; आज हमारे हाथ से जीवित नहीं रह 
सकता । तुम ठहरो, इस दुष्ट को मैं ही मारे देता हूँ, मृत्यु से ये शब्द 
कहकर यमराज ने कभी निष्फल न होने वाला कालदण्ड उठाया । कालदंड 
प्रज्वलित होकर राक्षसों सहित रावण को भस्म करने लगा । यह दशा 
देख ब्रह्माजी यमराज से बोले-हे धर्मराज ! हमने इसे वरदानं दिया है, यदि - 
तुम इस कालदण्ड से इस रावण को मारोगे तो हमारा वचन असत्य होगा । 
यह कालदश्ड बडा भयानक है, प्रिय अश्रिब का कप करके यह कालः 
दण्ड प्रजाओं का विनाश करता है। हमने तीनों लोकों को मृत्यु के लिए 
इसकी सृष्टि की है। हे सौम्य ! हमारा वचन असत्य न हो, वही तुमको 
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करना चाहिए रावण के ऊपर इसको मत चलाओ। यदि कालदण्ड से रावण 
मारा जायगा तो हमारा वचन असत्य होगा, यदि न मारा जायेगा तो भी 
असत्य होगा इस कारण हमने कालदण्डको भो निष्फल न होने का वचन दे 
रव॑खा है ओर जैसा संसार को विदित है मनुष्यों के अतिरिक्त रावण को 
प्राणीमात्र से अवध्य कर दिया है । अत: हमारे वचनों को सत्य करने के 
लिए इसके ऊपर कालदण्ड का प्रहार मत करो। धर्षराज बोले सृष्टि के 
उत्पन्न करने वाले ओर तीनों लोक के स्वामी हे ब्रह्माजी ! आपको आज्ञा 
से“हम कालदण्ड को रखते हुँ । जब आपके वरदान के प्रभाव से यह हमारे 
द्वारा अवध्य है तो इससे युद्ध करना व्यर्थ है यह कह रथ सहित यमराज 
अन्तर्ध्यान होगये । यमराज पराजित हुए, हषं ध्वनि से यह चिल्लाता 
हुआ रावण यमलोक से चला। देर्वष नारद ने प्रसन्न होकर वहाँ से प्रस्थान 
किया । ब्रह्मा आदि देवगणों के साथ यमराज भो स्वगं को चले गये । 
धर्मराज को जीतकर रावण देत्यों ओर नागों को जीतने के लिए 
समुद्र के मागं से रसातल को चला। वासुकि नाग से सुरक्षित भोगवती 
नगरी में अपनी विजय पताका फहराकर रावण ने मणिमयीपुरी की ओर 
प्रस्थान किया । वहाँ जिनको ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था ऐसे निवास कवच 
जाति के देत्य रहते थे । उन पराक्रमी रण कुशल तथा बलवान देत्यों को 
रावण ने युद्ध के लिए ललकारा । इस प्रकार दोनों ही युद्ध को प्रस्तुत हो 
गये । हे रामजी ! राक्षसों ओर दानवों के एक वषं से अधिक संग्राम होने 
पर भो जब किसी की जय पराजय न हुई तब पितामह ब्रह्मा वहाँ आकर 
तिवात कवचों से बोले संग्राम में रावण देवता दैत्य किसी से भी नहीं परा- 
जित हो सकता ओर न तुम लोग हो परास्त हो सकते हो इसलिए तुम 
रावण से मित्रता करलो इसी में दोनों पक्षों का कल्याण है । ब्रह्मा को 
आज्ञा को शिरोधायं करके निवात कवचों ने अग्नि को साक्षी करके रावण 
से मित्रता करलो, मंत्री होने से राक्षस और दैत्य बड़े प्रसन्न हुए और 
रावण निवात कवचों के यहाँ एक वर्ष तक बड़े सम्मान पूर्वक अपने घर 
को तरह रहा इतने समय में देत्यो से उसने एकसो प्रकार की माया सीखली । 
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अनन्तर रावण वरुण को पुरो हू दृता हुआ रसातल को चला । मार्ग में 
अश्म नगर मिला वहाँ के कालका जातिके बलवान कालकेयों को उसने 


(७-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


र ्न _ जाकीर RUIN aan kosna_ | IE 
सहजही में सार गिराया । यहीं रावण ने शूर्पणखा के पति और अपने 
साले विद्यजिहवा कोभो मारकर अपनो क्ररता प्रकट को । यहाँ से चलकर 
कैलाश पर्वत और वरुण के नगर को देखकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ । 
चन्द्रमा जिससे उत्पन्न हुआ है ऐसे क्षीर समुद्र तथा जिसके दूध से क्षीरोद 
समुद्र हुआ है ऐसी सुरभि को देखकर रावण को आँखें खुल गईं । अनन्तर 
सुरभि को प्रदक्षिणा करके रावण ने शरद ऋतु के बादलों के समान चम- 
कते हुए बहुत बडी सेना से वरुणालय में प्रवेश किया । वहाँ वरुण के सेना- 
पतियों को बुरी तरह परास्त करके रावण उनसे बोला कि वरुण से कहो 
कि या तो रावण से घुद्ध करो या 'पराजित हुए" ऐसा कहो उत्तर स्वरूप 
में राबण के साथ युद्ध करने के लिए महात्मा बरुण के पुत्र पोत्र और उनके 
सेनापति रथों पर सवार होकर निकले । हे रामजी ! युद्ध क्षेत्र में रावण 
के मन्त्रियों ने क्षणमात्र में ही वरुण के पुत्रों को सेना को मार भगाया । 
यद्यपि वरुण के पुत्रों ने वीरता से युद्ध किया परन्तु रावण के तीक्ष्ण वाणों 
के सामने न ठहर सके, घबराकर वे अपने रथों पर लेठकर आकाश में चले 
गये । आकाश में देवता दानवों से युद्ध के समान पुष्पक विमानारूढ़ रावण 
और वरुण पुत्रों का घोर युद्ध हुआ। उस समय वरुण पुत्रों के तीक्ष्ण 
वाणों की वर्षा से रावण पराजित देखकर रावण के मन्त्री महोदर ने कद्ध 
होकर बड़े वेग से एक ऐसी गदा मारी जिससे वे सबके सब सारथी, घोड़े 
और रथों सहित पृथ्वी पर गिर पड़े। परन्तु धन्य है वरुण पुत्रों की वीरता 
को जो रथहीन होजाने पर भौ व्यथित न हुए, अपने प्रभाव से आकाश में 
खड़े होकर वे वाणों से महोदर को आहत करके जिस प्रकार बादल पर्वत 
पर पानी बरसाते हैं उस प्रकार रावण के ऊपर वाणों को वर्षा करने लगे। 
तब रावण ने क़ुद्ध होकर मूसल, भाले, पिश, शक्ति शतघ्न आदि भया- 
नक अखों से वरुण के पुत्रों को ऐसा पीड़ित कर दिया जिस प्रकार कि 
साठ वर्ष का हाथी दलदल में फंस जाने से पीडित होता है रावण की वाण 
वर्षा के सामने वरुण पुत्र न ठहर सके और पृथ्वी पर गिर पड़े । वहाँ से 
उनके अनुचर जब उन्हें उठाकर लेजा रहे थे तब रावण ने उसको भो युद्ध 
करने को ललकारा। यह सुनकर प्रहास नामक वरुण के मन्त्री ने कहा हे 
रावण ! महाराज वरुण ब्रह्मलोक में संगीत सुनने गये हैं अन्यथा वे तूम 
से अवश्य यद्ध करते । इनके पीछे उनके बीर पुत्रों को तुमने पराजित कर 
दिया अब युद्ध के लिए क्यों व्यर्थ ललकारते हो तुम्हारी विजय हुई । यह 
सुन रावण हर्षोल्लाससे गरज उठा,अनन्तर आकाशमागंसे लङ्काको ओर चला। 
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अगस्त्य मुनि बोले हे रामजी ! अनन्तर रावण अपनी सेना के साथ 
अश्म नगर को चला वहाँ पहुँचकर उस नगर के वैदूर्यमणि से जडित 
फाटक सोने के खम्भ, स्फटिक मणि तथा हीरोंसे थुक्त सीढ़ियों को देखकर 
रावण चकित होगया । अनन्तर इन्द्र भवन के समान रमणी भवन को 
देखकर रावण प्रहस्त से बोला हे वीर ! किसका भवन है, मालूम करके 
हमें बताओ । प्रहस्त भवन के द्वारपर किसीको न देख भीतर सात अक्षों 
तक वे रोक टोक चला गया वहाँ उसने देखा कि यमके समान भयानक 
सुवणं की माला पहिले महा तेजस्वी पुरुष उसकी ओर देखकर हँस रहा 
है। उसकी हुँसी फे अट्टहास को सुनकर प्रहस्त के रोयें खड़े होगये और 
वहाँ से चुपचाप खिसककर रावण के पास आकर उसने यह सारा 
हाल कहा । तब पुष्पक विमान से उतरकर रावण ने ज्योंही उस भवन में 
प्रवेश करना चाहा त्योंही द्वार पर मुग्दर लिए एक महा तेजस्वी पुरुष ने 
उसे रोक लिया, जिसके सिर पर चन्द्रमा शोभित था, जिसकी जीभ अग्नि 
के समान ओर आँखें लाल, ग्रीवा शंखके समान ओर नाक महा भयानक 
तथा विकराल दाढ़ी वाले ऐसे महा भयानक पुरुष को देखकर रावण का 
हृदय कॉप उठा तब वह पुरुष बोले हे रावण ! सावधान होकर हमसे युद्ध 
करो सोच में क्यों पड़े हो अथवा तुस बलि महाराज से संग्राम करना. 
चाहते हो तो वेसा अभिप्राय प्रगट करो । भयभीत रावण धैय के साथ 
बोला हे भद्र ! इस सुरस्यभवन के स्वामी कौन हैं, हम उससे युद्ध करेंगे । 
इस भवन में सत्य पाराक्रसी, सहा गुणवान, परम उदार सूर्य के समान 
तेजस्वी, कालपाश लिए हुए यमराज के समान भयानक, स्वाध्यान तत्पर 
विजयो, प्रियदर्शन, दानवों के स्वासो राजाबलि रहते हैं यदि तुम उनसे 
युद्ध करना चाहो तो चलो देर मत करो, यह कह वह पुरुष रावणको भीतर 
ले गया । रावण को देखकर राजा बलि हंसने लगे फिर उसे गोद में बिठा 
कर कहने लगे हे दशप्रोव ! तुस अपना मंतव्य प्रकट करो कि तुस किस 
प्रयोजन से आये हो । रावण बोला हे दानव श्रेष्ठ बलि ! सुना है तुमको 
विष्णु ने बाँध लिया है, हम तुमको बन्धन से मुक्त कर सकते हैं। यह सुन 
कर राजा बलि बड़े जोर से हंसे ओर बोले हे रोक्षेश्वर ! देखो सामने 
जो यह काला पुरष द्वार पर खड़ा हे, इख्रो ने हुझको बधा हे, कृतान से. 
भी बढ़कर भीषण यह पुरुष तोनों लोकों का स्वामी है। आदि अन्तहीन 


उट ण्‌ हे हीं 
यही सृष्टि को पत्ति पालन, पोषण „ओर्‌ संहार केरता है, इसे तुम न 
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जानते हो और न में ही जानता हूँ। चन्द्रमा के समान के प्रकाशमान, पवन 
के समान वेगवान, इन्द्र के समान बलवान, वृत्र, दनु, शुक्र, शम्भु, शिम्भु 
निकुम्भ कालनेमि, वैरोचन, यमलार्जुन, कंस और मधुकुटभादि महा 
बलवान दानवों को इसो पुरुष ने परास्त किया है। इस पुरुष ने जिन राक्षसों 
का विनाश किया था उन्होंने हजारों बार देवताओं को परास्त किया था 
परन्तु इस पुरुष के सामने उनकी एक पेश न गई ओर इसके हाथ से किसी 
न किसी प्रकार सब मारे गये। हे रामजी ! राजा बलि फिर रावण से 
बोले हे वोर श्रेष्ठ ! तुम्हारे सामने यह जो अग्नि के समान प्रदीप्त चक्रपड़ा 
है उसे उठाकर हमारे पास ले आओ । यह सुन महा अभिमानो रावण हंसा 
और चक्रको बल पूर्वक उठाने लगा । परन्तु जब वह चक्र हिलाये न 
हिला तो रावण खिसिया कर उसे ढकेलने लगा। उसके हिलते ही रावण 
कटे हुए सालके बुक्षको नाई गिर पड़ा और रुधिर से लथ पथ हो गया 
उस समय रावण के मन्त्री हाहाकार करने लगे। दो घड़ी बाद जब रावण 
को होश आया तब राजा बलि उससे बोले हे लंकेश्वर ! यह कुण्डल जिस 
को तुम उठाने चले थे हमारे पितामह हिण्यकश्यपु के कानका आभूषण 
है युद्ध करते समय उनका एक कुण्डल यहाँ गिरा तथा दूसरा पर्वत पर । 
उनको यह वरदान प्राप्त था कि काल मृत्यु व्याधि कोई भी उन्हें दिनमें रात 
में अथवा सन्ध्या समय में, जलमें, किसो भो अस्त्र शस्त्र से नहीं 
मार सकता था । जब उनसे और उनके पत्र प्रहलाद में झगड़ा उपस्थित 
हुआ तो चराचर जगतको भयभोत करता हुआ नसह वेषधारी एक भयानक 
परुष खम्भसे उत्पन्न हुआ । उसी वीर पुरुषने महा पराक्रमी हिरण्यकश्यपु 
को दोनों हाथों से पकड़ कर और अपनी जाँघपर रखकर उनका वक्षस्थल 
अपने नखों से विदीणं कर डाला । देखो रावण देवताओं का पूज्य यही 
वह पुरुष है जो हमारे द्वारपर खड़ा रहता है । हे रामजी ! यह सुनकर 
रावण बोला मैंने हाथ में कालपाश धारण किये बड़े भयानक मृत्यु ओर 
प्रेतों के राजा यमराजको भौ देखा है। उनको बिकराल दाठ़ें, बिद्युत के 
- समान चमकती हुई जिह्वा और सांप और बिच्छू के समान रोये तथा लाल 
जाल आँखें देखकर सब प्राणियों को भय होता है।.हे दानव श्रेष्ठ ! सूयं 
के समान प्रचंड तेजस्वी ऐसे यमराज को भी हमने परास्त कर दिया परन्तु 
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जानता कृपाकर पूरा परिचय मुझे दीजिए । राजाबलि बोले यह पुरुष 
त्रिलोकी का स्वामी ओर अन्तर्यामो है। बारहों सूर्य के समान तेजस्वो 
देवताओं का अधीश्वर यह पुरुष विजयो नृसिह रूपधारी साँख्या शाखत्र का 
उपदेशक, यज्ञों का अधिष्ठाता ओर प(शधारी भयङ्कर यम रूप है । त्रिलोको 
के नायक ओर अविनाशी चक्रायुध धारी पुरुष, सर्वदेवमय, सरवंभूतमय, सब 
लोकमय, स्वेज्ञानमय, इसी पुरुष का मुमुक्ष ऋषिगण सदेव ध्यान किया 
करते हैं हे रावण ! यह वहो पुरुष है जिसके नाम संकोर्तन से मनुष्य 
भवसागर से पार होजाता है। राजाबलि के यह बचन सुन रावण क्रुद्ध 
होकर अस्त्र उठाकर बड़े वेग से उस पुरुष को ओर झपटा । इस पापी को 
पितामह ने वरदान दे रक्खा है अतः उनके वरदान को मर्यादा रखने के 
लिए अभो इसका वध करना समीचीन नहीं है यह विचार कर वह भयानक 
पुरुष अन्तर्ध्यान होगया । उस पुरुष को वहाँ न देख रावण हषं नाद करता 


हुआ जिस मागं से आया था उसी सागं से पुष्पक विमान पर बेठकर सूर्य 
लोक को ओर चला गया । 
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अगस्त्य सुनि बोले-हे रघुनन्दन ! पुष्पक विमान पर बेठा हुआ 
रावण बड़े वेग से जा रहा था, मागं में एक रात्रि सुमेरु पर्वत पर व्यतीत 
करके यह सूर्यलोक में पहुँचा वहाँ तेजके पुञ्ज सुवर्णमय आभूषण धारण 
किए, सहस्र राक्षसियों से परमशोभित, उच्चेःश्रवा घोड़े पर आरूढ भग- 
वान भास्कर को देखकर रावण ने प्रहस्त को यह आज्ञा दो तुम सूर्य को 
हमारे आगमन को सूचना दो ओर कहो कि या तो युद्ध करो अथवा हम 
पराजित हुए, यह कहो । रावण को आज्ञा पाकर प्रहस्त ने पिङ्गल और 
दण्डी नाम सूयं के दोनों द्वारपालों से रावण का सन्देश कहा । तब दण्डी 
नासक द्वारपाल ने यह सब हाल सूर्य से निवेदन किया, दण्डो द्वारा रावण 
के सन्देश को सुनकर बुद्धिमान सूर्यने कहा हे द्वारपाल ! तुम स्वयं बुद्धि मान 
हो, या तो जाकर रावणको परास्त करो या हम पराजित हुए'यह कह दो। 
. अथवा जो तुम उचित समझो सो करो । जैसा भगवान सूयं ने कहा था 
बही बात दण्डी ने लंकेश्वर से कहदी । यह सुन रावण जय घोष हा 
हुआ वहाँ से चल दिया । 
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इसके अनन्तर रावण ने चन्द्रलोक को प्रस्थान किया । मार्ग में उसने 
देखा कि एक दिव्य रथ पर एक पुरुष अप्सराओं के साथ क्रीडा करते हुए 
जारहा है । क्रोडा करने से वह थक गया और अप्सराओं की गोद में सो 
गया । उसी समय पर्वत नाम ऋषि वहाँ पधारे उनको देख रावण ने पूछा 
हे महर्षि ! यह कोन है जो ऐसी निलज्जता से रथ पर सोरहा है। पर्वत 
मुनि ने उत्तर दिया हे रावण ! यह महा तेजस्वी पुरुष है, इसने अपने 
सुकर्मों से स्वर्ग प्रात किया है । उसी समय रावण ने दो और तेजस्वी 
पुरुष देखे जो दिव्य रथों पर सवार थे और सर्व सुखों का उपभोग कर रहे 
थे । उनकी बाबत पूछने पर भी पर्वत मुनि ने बतलाया कि यह लोग भी 
अत्यन्त धर्मात्मा होने से स्वगे के भागी बने हें । रावण ने पूछा-हे मुनि 
उत्तम ! क्या यह नाग मुझसे युद्ध करेंगे ? सुनिने उत्तर दिया नहीं । यह 
लोग स्वर्ग जा रहे हैं, तुमसे युद्ध न करेंगे । परन्तु हम तुम्हें ऐसा पुरुष 
बतलाते हैं जो तुमसे युद्ध करेगा । तुम अयोध्या नगरी जाओ वहाँ के 
राजा मान्धाता को युद्ध निमन्त्रण दा, वह अवश्य तुम्हारा निमन्त्रण 
स्वीकार करेगा । यह सुनकर रावण राजा मान्धता के समीप पहुँचा और 
उनको युद्ध के लिए ललकारा । राजा प्रान्धाता क्रोधित हो अपनी सेना 
के साथ युद्ध स्थल को आये, घोर थुद्ध होने लगा । प्रहस्त आदि रावण 
के मन्त्रियों ते कुपित होकर राजा मान्धाता पर सहस्रों ही अन्तर शस्त्र 
बरसाये परन्तु उनसे वह विचलित नहीं हुए और उन्होने भुशुण्डो, माला 
तोमर आदि से राक्षस सेना का विध्वंस कर दिया और पाँच तोमरों से 
रावण को धराशायी कर दिया । कुछ देर में रावण को मूर्छा टूटी तो उसने 
अत्यन्त क्रोधित हो राजा मान्धाता के ऊपर प्रहार करके उन्हें मूछित कर 
दिया । अब तो राक्षस सेना गरजने लगी, परन्तु शीघ्र ही राजा मान्धाता 
स्वस्थ हुये और धनुष वाण से घोर युद्ध करने लगे फिर रावण ने रोद्र 
वाण छोड़ा, राजा ने आग्नेय वाण से उसे विफल कर दिया। रावण ने 
गान्धर्वं अख्न संधाना परन्तु राजा ने उसे वारुण अख्र से शान्त कर दिया । 
यह देख रावण ने कुपित होकर ब्रह्मात्र उठाया, माच्याता ने यह देख पाशु- 
पति अख्र निकाला । यह देख प्राणीमात्र घबड़ा गये तीनों लोकों को पीड़ित 
देखकर महेषि गालव ओर पुलस्त्य वहाँ पधारे और उन्होंने मान्धाता ओर 
रावण में सन्धि करादी । रावण प्रसन्न हो वहाँ से चल दिया । 
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ॐ प्रक्षिप्त सर्ग ४ % 

पृथ्वी से फिर रावण ने चन्द्रलोक को प्रस्थान किया । पृथ्वी से दस 
हजार योजन ऊपर वह पहुँचा जहाँ पर हंस निवास करते हैं । इसके ऊपर 
दस हजार योजन वह गया जहाँ आग्नेय पक्षो और मेघ रहते हैं इसके 
ऊपर दस हजार योजन ओर पहुँचा जहाँ पर सिद्ध व चारण विचरते हैं । 
इसके ऊपर दश सहस्र योजन और गया जहाँ भूतो का निवास है, इसके 
ऊपर ओर दश सहस्र योजन जाने पर वह आकाश गङ्गा के समीप पहुँचा । 
उससे भो दस सहस्र योजन गरूड़ के मार्ग में चला । फिर दस सहस्र योजन 
जाने पर सस ऋषि के स्थान पर पहुँचा यह वायु का आठवां मार्ग है। इसके 
ऊपर चन्द्रलोक है, रावण के वहाँ पहुँचने पर चन्द्रमा को बहुत क्रोध आया, 
उन्होंने अपनी शोतल किरणों से रावण के मस्त्रियों को शिथिल कर दिया । 
वह विकल होकर चिल्लाने लगे । हे राक्षसराज ! यहाँ से लौटिये, हम मृत्यु 
सुख में जारहे हैं। रावण ने यह देखकर क्रोधित हो चन्द्रमा पर वाण वर्षा 
भारस्भ करदो । उसी समय ब्रह्मा भो प्रगट हुए ओर बोले-हे रावण ! चन्द्रमा 
ब्राह्मणों का राजा है। यह सब लोकों को प्रकाश देता है उसको तुम मत 
सारो, हम एक मन्त्र तुमको देते हैं जिसको यदि तुम मृत्यु समय पर स्मरण 
करोगे तो तुम्हारी मृत्यु न होगी । रावण प्रसन्न होकर बोला हे भगवान | 
यह्‌ सन्त्र हमको दीजिए, उस मन्त्रको सिद्ध से हस अवश्य अमर होजावेंगे। 
पितामह ब्रह्मा रावण को यह सन्त्र देकर अपने लोक को चले गये । 


ॐ प्रक्षिप्त सगं ५ % 


अगस्त्य सुनि बोले-हे रावण ! कुछ समय बाद रावण अपने 
मन्त्रियों सहित पश्चिम समुद्र तटपर गया। उस हीप सें अग्नि के समान 
तेजस्वी महा बलवान पुरुष, को देखकर रावण ने कहा युद्ध करो अथवा 
पराजित हुये, यह्‌ कहो । यह सुनकर वह पुरुष क्रद् होकर सिंहनाद करने 
लगा । उसके दाँतों के कटकटाने का शब्द यन्त्र के चलने के समान हुआ । 
तब केलाश शिखर के समान लम्बो चौड़ी देह वाले उस भयानक पुरुष को 
देखकर रावण भी अट्टहास करने लगा। रावण ने अपने शत्रो से उस पुरुष 
पर अनेक प्रहार किये । परन्तु जैसे बैल से हाथी, चोते से सिह और नदियों 
के वेग से समुद्र व्यथित नहीं होता वैसे ही उन प्रहारो से वह पुरुष तनिक 
भो पीडित न हुआ । धर्म ओर तप के कारण रावण से भो हजार गुने 
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बेगवान उस पुरुष के लिङ्ग में कामदेव, कमर में विश्वदेव, वस्ति और पाशवं 
सें उनन्चासों पवन, मध्य भाग में आठों बसु, कोखमें चारों समुद्र, पीठ में 
रुद्र और पितर, हृदय में ब्रह्मा और प्रत्येक रोम में गोदान, भूमिदान ओर 
सुवर्णदान, विद्यसान थे उसकी भुजाओं में धाता, ' विधाता और विद्या- 
धर, हाथों को उङ्गलियो में शेष, वासुकि विशालाक्ष, ऐरावत, केवल, 
धनं जय, तक्षक आदि महा विषधर नाग, सुख सें अग्नि कन्धो में ग्यारहों 
रुद्र नासिका में कहू और अमावस्या नासिका के छिद्रों में पवन देव कण्ठ ' 
में नागो और सरस्वती, कानों में अश्वनी कुमार, नेत्रों में सूयं ओर चन्द्रमा 
निवास करते थें। ऐसे विशालकाय पुरुष ने ज्योंही क्रुद्ध होकर रावण के 
एक थप्पड़ मारा वैसे ही रावण गिर पड़ा अनन्तर वह पुरुष पाताल को 
चला गया । होश आने पर रावण ने मन्त्रियों से पूछा कि वह पुरुष कहाँ 
गया ? "पुरुष पाताल को ओर चला गया, मन्त्रियों से यह सुनकर रावण 
भो उसी ओर चला । वहीं पहुँचकर रव्नजटित आभूषण पहिने हुए अग्नि 
प्रभा के समान महा तेजस्वी तीन करोड़ पुरुषों को नाचते हुए देखकर रावण 
को बड़ा विस्मय हुआ । जिस पुरुष ने उसे थप्पड मारा था वसे ही वेश 
भूषा वाले उन पुरुषों को देखकर रावण डर गया । भयभीत रावण वहाँ से 
निकलकर चला तो देखता क्या है कि eo शेयापर एक पुरुष शयन 
कर रहा है ओर उसके समीप ही तीनों लोकों की आभूषण स्वरूप एक 
साध्वी बैठी हुई है। उस लोक सुन्दरी को देखकर काम पीड़ित रावण उसे 
पकडने के लिए घर में घुस गया, स्री को पकड़ने के लिये लंकेश्वर को आता 
देख नह पुरुष अपना सुह खोलकर वज पात के समान जोर से हंसने लगा। 
उसे देखते ही रावण मूछित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । तब वह पुरुष 
बोला-हे रावण ! तुमको ब्रह्मा से बरदान प्राक्त है इसलिये अभी तुम्हारी 
मुत्यु न होगी उठी, यहाँ से चले जाओ। भयभीत रावण बोला-हे भगवान्‌ ! 
कृपाकर बतलाइये, प्रलय कालकी अग्नि के समान महा तेजस्वी आप कौन 
हैं। तब उस पुरुष ने कहा है राक्षसेश्वर ! तुम मुझे जानकर क्या करोगे 
मैं अभी तुम्हें नहीं म।रना चाहता । तब रावण Se पूर्वक आ हे देव । 
ब्रह्मा के वरदान से देवताओं द्वारा में अवध्य हूँ, तीन लोक में ऐसा कोई 
नहीं जो मुझे मार सके । हे भगवान्‌ ! यद्यपि में अमर हू, परन्तु फिर भी 
वदि मेरी मृत्यु है तो मैं आपके अतिरिक्त और किसी के हाथ pe मारा 
जाऊँ। अनन्तर रावण उस पुरुष के शरीर में चराचर समेत तीनों लोक, 
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बारह सूर्थे, उनञ्चास पवन, आठ वसु, ग्यारह इर, कुवेर, समुद्र, चारों बेद 
चोदहों विद्या, महषि, गरुड़, देवता,दैत्य आदि देखकर बहुत विस्मित हुआ। 
यह कथा सुन रामचन्द्र अगस्त्य मुनि से बोले-हे भगवान्‌ । वह पुरुष 
कोन था तथा तोन करोड़ पुरुष जो वहाँ थे वे कोन थे, अगस्त्यजी 
बोले वे पुरुष और कोई नहीं भगवान कपिलदेव हौ थेजो नाचतेथेवे 
उन्हीं के स्वर थे। हे रामचन्द्र ! भगवान कपिलदेव ने क्रोध पूर्ण दृष्टि 
से रावण को इसलिये नहीं देखा कि वह भस्म हो जाता उन्होंने उसे वचनों 
से ही बहुत फटकारा, अनन्तर रावण मन्त्रियों सहित लङ्काको लोट गया । 
# चोबीसवाँ सर्ग % 

अगस्त्य सुनि बोले लङ्का को ओर लोटते हुए रावण ने मागं में 
देवताओं, दानवों और राजषियों की कन्याओं को हर लिया । रावण द्वारा 
हरी गई वे कन्याये बड़े उच्च स्वर से रुदन करतो थीं जिस प्रकार नदियों 
से समुद्र भर जाता है उसो प्रकार लम्बे केश पूर्ण चन्द्रमा के समान सुन्दर 
सुख ओर तपाथे हुए सोने के समान लावण्य वालो उन कन्याओ के आँसुओं 
से वह विमान भर गया। वे चिल्लाती जाती थीं कि हाय हमारे बिना 
हमारे पुत्र, साता, पिता, और भाई को क्या दशा होगी ? न मालूम यह 
दुष्ट राक्षस हमारो क्या गति करेगा हमारे पतियों को इस दुष्ट ने मारकर 
हमको बिधवा बना दिया । तब अपने मनमें परस दुःख पाकर उन अवलाओं 
ने रावण को शाप दिया कि यह दुष्ट पर सत्री गमन करता है इसलिए स्तरो 
के ही कारण इसकी मृत्यु होगी । उनका शाप सुनकर रावण उदास 
सोचने लगा कि इन पति ब्रताओं का शाप व्यर्थ नहीं जा सकता । अ 
उन कन्याओं का करुण क्रन्दन सुनता हुआ रावण लङ्का में प 
रामचन्द्र ! रावण के पहुँचने पर उसको बहिनि शूपंणखा रो 
सामने पृथ्वी पर गिर पड़ी । तब रावण ते ससझाकर उसे 
कहा हे भद्रे! मेरे जीतेजी तुम इस प्रकार क्यों रोरी 
हो प्रगट करो । शूपंणखा बोलो हे लंकेश्वर ! कुछ कहा नहीं जाता 
तुम्हारे कारण आज सें विधवा बनो इससे अधिक सन्ताप की बात क्या 
होगी ? जिन चोदह हजार कालिकेय देत्यों को तुमने 


होकर 
न्त्र 
हुँच गया। हे 
ती हुई उसके 
उठाया और 
हो, तुम्हारी जो इच्छा 


ड सारा था उनमें 
हमारा पति भी मारा गया। हे भाई! ऐसा जघन्य कार्य करने में मे 
लज्जा भी न आई, यह कह शूर्पणखा फूट-फूटकर रोने 


लगी तब रावण 
हासा हित (उस सस हस विजया भिलापा मे उन्मत हो रहे थे बिमा 
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कुछ सोचे विचारे हमने वाण चलाये थे, दुःख की बात है कि हम बहनोई 
को पहचान न पाये और वह युद्ध में मारा गया होनहार बलवान है अब 
तुम व्यथं शोक मत करो । हम तुमको दान मान से सदा सन्तुष्ट रक्खंगे 
हमारा भाई खर चौदह हजार राक्षसों का स्वामी है वह तुम्हारी मौसी 
का लड़का है तुम उसके पास रहो वह तुम्हारी आज्ञा में रहेगा । मैं उसे 
शीघ्र ही दण्डकारण्य को रक्षार्थ चोदह हजार राक्षसों के साथ भेजू गा 
अनन्तर दूषण के सेना पतित्व में रावण ने खर के साथ चौदह हजार 
बलवान राक्षस भेज दिए । हे रामजी ! इस प्रकार खर दण्डकारण्य में 
अपनी बहिन शूर्पणखा के साथ निष्कंटक राज्य करने लगा । 

# पञ्चीसवाँ सगे ॐ 

शर्पणखा को विदा करके रावण निकुम्भला नाम उपवन में पहुँचा 
वहाँ मेघनाद मौन व्रत धारण करके यज्ञ कर रहा था। रावण के पूछने 
पर शुक्राचार्य ने उत्तर दिया हे राजन्‌ ! आपका पुत्र सेघनाद अग्निहोम, 
अश्वमेध, बहु, सुवणं, राजसूर्य, गोमेध और वेष्णव ये छः यज्ञ कर चुका ` 
है । इसके बाद माहेश्वर यज्ञ इसने आरम्भ किया है जिससे शङ्करजी ने 
प्रगट होकर अनेक वरदान इसको दिये हैं। एक दिव्य रथ जिसकी गति 
सर्वत्र हैं तामसी माया जिससे सर्वत्र अन्धकार होजाता है ओर युद्ध- 
स्थल में इस माया के प्रभाव से कोई इसको देख नहीं सकेगा, दो तूणार 
जो कभी खाल नहीं होते ठुजय धनुष ओर अनेक अस्र इसको मिले हैं । 
रावण ने उत्तर दिया हे गुरुदेव ! इन्द्र आदिक जो हमारे शतु हैं उनको 
पूजा करके इसने अच्छा काम नहीं किया । यह कहकर रावण विभीषण 
और मेघनाद के साथ घरको लौटा । वहा पर रावण द्वारा हरी गई स्त्रियाँ 

' रोरही श्रीं । उन ख्रियों का आतेनाद सुनकर विभीषण रावण से बोले-हे 

ञाता ! तुमने पराई ख्री हरण करके अच्छा नहीं किया है, इसका फल भो 

` तत्काल तुमको मिल गया है हमारे नाना सुमालो को पुत्री कुम्भीनसी को 
मधु दैत्य यहाँ से बल पूर्वक हरकर ले गया है। उस समय मेघनाद यज्ञ कर 
रहा था ओर में जल में खड़ा तपस्या कर रहा था और कुम्भकरण सोता 
था । रावण को यह वृत्तान्त सुनकर अत्यन्त क्रोध आया और उसते सेना 
तैयार होते की आज्ञा दी । मेघनाद सेना के आगे २ चला इस प्रकार 
रावण सपनी अजेय सेना सहित मधु दैत्य के स्थल पर पहुँचा । वहाँ 
। पहुँच कर रावण ने कुम्भीनसी को देखा, कुम्भीनसी हाथ जोड़कर बोलो-हे 
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करो । रावण ने उसे आश्वासन दिया ओर कहा हे वत्स ! हम तुम्हारा प्रिय 
कार्य करेंगे ओर मधु को नहीं मारंगे, तुम अपने पति से हमारे आने का 
हाल कहो । उसे साथ लेकर हम देवलोक जोतेंगे, तब कुम्भोनसी ने मधु 
को जगाया ओर कहा कि हमारा भाई रावण आया है । वह देवलोक 
तुम्हारी सहायता से जोतना चाहता है मधु ने उठकर रावण का सत्कार 
किया । रावण एक दिन वहाँ ठहरकर दूसरे दिन उसके साथ कैलाश पर्वत 
पर कुवेर के स्थान पर गया ओर सेना को ठहरने को आज्ञा दी । 


ओ छब्बीसवाँ सर्ग % 


केलाश पवत पर रावण को सब सेना तो निद्रा में अचेत होगई परन्तु 
रावण वहाँ को शोभा देखने लगा, चारों ओर तरह २ के पुष्प खिले हुए 
थे । शीतल मन्द सुगन्धित पवन चल रहो थो किन्नरों के जोड़े मधुर स्वर 
से गांन कर रहे थे। कुवेर के भवन में से अप्सराओं के नृत्य व गायन 
की आवाज आरही थो । चन्द्रमा की शीतल किरणों ने और पुष्पों को 
शोभा ने रावण को काम के वशीभूत कर दिया । उसी समय रम्भा नाम 
अप्सरा श्रेष्ठ सोलह भृङ्गार किए हुए उधर से निकली रम्भा के मनोहर 
नेत्र उन्नत उरोज, पतलो कसर भारो नितम्ब देखकर रावण का मन 
चलायमान हो गया । उसने झट उसका हाथ पकड़ लिया और बोला- 
हे रमणो रत्न ! तुम कहाँ जारही हो । तुम्हारी देह से कमल को सुगन्ध 
आरही है आज अमूत तुल्य तुम्हारे ये कठोर स्तनों को कोन स्पर्श करेगा 
हे सुन्दरी ! इस समय इन्द्र, विष्णु अश्वनीकुमार कोई देवता हमारी समा- 
नता नहीं कर सकता इसलिए तुम हमको छोड़कर न जाओ । इस शिला 
के ऊपर हमारे साथ तुस रसण करो । रावण के यह वचन सुनकर रस्भा 
डर से काँपतो हुई बोलो आप हमारे श्वसुर हैं क्योंकि आपके भाई कुबेर 
के पुत्र नल-कूबर के लिए मेने सब शङ्कार किये हैं और उन्हीं के पास 
जाती हूँ वह भेरी वाट जोहते होंगे अपनी पुत्र वधू के साथ बलात्कार 
करना क्या आपको योग्य है ? रम्भा के यह वचन सुनकर रावण बोला 
तुमने जो कहा कि तुम हमारी पुत्र वधू हो, सो यह विचार तो उन स्त्रियों 
के लिए है जिनका बुक ही पति होता है। तुम अप्सरा हो, तुम्हारा कार्य 
है कि देवताओं को प्रसन्न करो । आज तुम किसी देवता के - बजाय मुझे 
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प्रसन्न करोगो । यह कैहुँकैर”रावँणे' नें "ररँभीकेसीथ वही भोग किया । 
रम्भा के आभूषण अस्त व्यस्त हो गये, उसको पुष्पमालायें टूट गईं, हाथी 
के वेग से जैसे नदो उथल पुथल हो जाती है ऐसी दशा में वह महात्मा 
नल-कूबर के पास पहुँची और सब वृत्तान्त सुनाया । नल-कूबर ने यह 
समाचार सुनकर बहुत क्रोध किया और उसी समय रावण को श्राप दिया 
कि भविष्य में यदि वह किसी स्त्री के साथ बिना उसको इच्छा के भोग 
करेगा तो उसके सिर के सात टुकड़े हो जावेंगे। इस श्राप के देने से 
देवताओं में हर्ष छागया और उन्होंने आनन्द से नगाड़े बजाये । रावण 
ने भी उस श्राप को सुना तब से उसने किसी स्रीके साथ बिना उसकी इच्छा 
के भोग नहीं किया । जिन पतित्रता स्त्रियों का रावण ने हरण किया था 
उन्होंने बडी प्रसन्नता के साथ इस श्राप को सुना । 
# सत्ताईसवाँ सगं १ 

अगस्त्य मुनि बोले है रामजी ! अनन्तर रावण जब इन्द्रलोक पहुँचा 
तो उसकी सेना का भीषण शब्द देवलोक में सर्वत्र फेल गया युद्ध के लिए 
रावण का आगमत सुनकर इन्द्रने आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य और मरुद्‌- 
गणों को रावण के साथ युद्ध करने को आज्ञा दी । क्षणमात्र में सब देवता 
धुद्ध के लिए तैयार हो गये । परन्तु इन्द्र भयभीत होकर विष्णुके पास जाकर 
प्रार्थना करने लगे, भगवान्‌ महा बलवान रावण ने सेना सहित देव- 
लोकको घेर लिया है अतएव आप चलकर उससे युद्ध कीजिए । विष्णु 
भगवान बोले हे इन्द्र ! हमारी प्रतिज्ञा है कि हम युद्ध में शतु को मारे 
बिना लौटते नहीं परन्तु ब्रह्मा से वरदान प्रात रावण देवताओं से अवध्य 
है इसलिए अभी हम इसके साथ युद्ध नहीं करेगे । परन्तु हम प्रतिज्ञा करते 
हैं कि किसी रूप से हम अवश्य हो इसका वध करेंगे किन्तु आप लोगों 
को उस समय की प्रतिज्ञा करनी चाहिए । तुस निभंय होकर देवताओं की 
सहायता से रावण से युद्ध करो । यह सुनकर इन्द्र युद्ध स्थल में आये ओर 
लोम हर्षण युद्ध का प्रारम्भ हुआ। सुमाली, मारीच प्रहस्त आदि महा 
बलवान राक्षसों ने देव सेना को इस प्रकार छिन्न भिन्त कर दिया जेसे हवन 
बादलों को कर देता है । देव सेना को भागतो हुई देखकर सावित्री नाम 
आठवें बसु अपनी सेना सहित अख शस्र वर्षा कर उन्ह पीड़ित करने लगे 
त्वष्टा और पूषा नाम आदित्यो ने क्रुद्ध होकर भीषण वाण वर्षा को कै । खूब ` 
घमासान युद्ध हुआ सुमाली के प्रहारो से विकल होकर के कै बिट 4, 
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खड़ी हुई परन्तु सावित्री ने युद्ध में डटे रहकर अपने तीक्ष्ण वाणों से सुमाली 
का रथ तोड़ डाला फिर उन्होंने दण्ड के समान अपनी गदा का सुमाली 
पर अत्यन्त बलपूर्वक प्रहार किया जिस प्रकार पर्वत पर वज्र गिरता है 
उसो प्रकार वह गदा सुमालो के शिर पर गिरी उसके प्रहार से सुमालो 
के सिर के टुकड़े हो गये । महा बलवान सुमालो की मृत्यु होते देख कर 
राक्षस वहाँ से भाग गये । 
# अट्टाईसवाँ सगं # 
राक्षस सेना को भागती देखकर मेघनाद ने क्रुद्ध होकर सेना को 
लोटाया ओर युद्ध के लिए स्वयं तैयार हुआ । दिव्य रथ पर सवार होकर 
वह देवताओं को सेना में धस गया, सब देवता भयभीत होकर इधर उधर 
भागने लगे परन्तु इन्द्र पुत्र जयन्त ने उनको लोटाकर मेघनाद के ऊपर 
शस्त्र वर्षा करना प्रारम्भ किया । मेघनाद ने सुवर्ण वाण छोड़े जयन्त ने 
सेघनाद के सारथो को अपने वाणों से घायल कर दिया। मेघनाद ने क्रद्ध 
होकर सहस्रो वाण जयन्त पर छोड़े ओर अन्तरिक्ष में अन्तर्ध्यांन होकर 
बह माया युद्ध करने लग! माया युद्ध से देवता घबड़ा गये । उसी समय 
इन्द्राणो का पिता पुलोमा नाम का देत्य जयन्त को लेकर समुद्र में चला 
गया । देवताओं ने सोचा जयन्त मारे गये यह देखकर इन्द्र मातलि से रथ 
संगबाकर शोघ हो पुद्ध स्थल में आपे । इधर महा बलवान रावण भो दिव्य 
रथ पर आरूढ़ हुआ ओर मेघनाद को रोककर स्वयं युद्ध करने के लिए 
इन्द्र के सन्सुख आया । मेघों से जिस प्रकार पानो को वर्षा होतो'हे उस 
प्रकार बाणों को वर्षा होने लगी । डुष्टात्मा कुम्भकर्णं भी अपने घसो से 
घोर घुद्ध करने लगा, किसी को पकड़कर खाजाता, किसी को मसल देता 
रुद्र गणों ने कद्ध होकर उससे पद्ध किया और उसके सब अङ्गो में सहस्रो 
घाव कर दिये । मरुदगणों के प्रहारों से विकल होकर राक्षस भागने लगे । 
इस प्रकार देवताओं के प्रहार से युद्ध भूमि राक्षसों को लाशों से भरगईं, 
रुधिर की धार बह चलो माँस को कीचड़ होगई । उस प्रकार अपनी 
सेना को नष्ट होते देख रावण अत्यन्त क्रोधित होकर देव सेना में 
घसता हुआ इन्द्र को ओर झपटा । रावण को अपनो ओर आता देख 
इन्द्र ने रावण के ऊपर सहस्रों वाण चलाए, प्रत्युत्तर में रावण ने भो 
इन्द्र के ऊपर अगणित वाण छोड़े । उन वाणों से आकाश छागया 


और यद्ध स्थल में घोर अन्धकार छागया । 
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# उन्तीसवाँ सगं % 

अगस्त्य मुनि बोले हे रामजी ! युद्ध स्थल में मोहित राक्षसी सेना का 
नाश देखकर रावण बड़े क्रोध से गरजा और सारथी से बोला हमारा रथ 
शोघही शतु सेना के बीच में ले चलो । यह आज्ञा पाकर जब सारथी ने 
उदय पर्वत को ओर घोड़ों को हाँका, तब इन्द्र घबड़ाकर बोले हे देवताओ ! 
रावण बड़े वेग से हमारी सेना में घुसा चला आरहा है, ब्रह्मा के वरदान 
से निर्भय इस दुष्ट को हम लोग मार नहीं सकते, इसलिए इस पापी को 
जीता ही बांध लेना उचित है । यह कह इन्द्र रावण के सामने से हटकर 
दूसरी ओर राक्षसों को सेना को पीड़ित करने लगा । रावण उत्तर की 
ओर से और इन्द्र दक्षिण की ओर से सेनाओं में प्रविष्ट हुए । रावण - के 
प्रहारों से अपनी सेना विनष्ट होते देख इन्द्र ने रावण को लोटाया । तब 
रावण को इन्द्र ने पकड़ लिया, राक्षसों का हाहाकार सुनकर मेधनाद 
रद्ध होकर देव सेना में घुसा, पहिले बह इन्द्र के सारथी मातलि पर झपटा 
और फिर इन्द्र को अपनो वाण वर्षा से पीड़ित कर दिया । अनन्तर महा” 
देव द्वारा वरदान प्राप्त मेघनाद माया बल से आकाश में जाकर अदृश्य 
होगया और वहीं से वाण बरसाने लगा इन्द्र ऐरावत पर सवार हुए 
और मेघनाद को हू ढ़ने लगे । अनन्तर इन्द्र को थका जान मायावो मेघनाद 
उसको बाँधकर अपनी सेना में ले आया । इन्द्र को बंधा देखकर देवता 
कुपित होकर रावणं पर वाण वर्षा करने लगे । पोडित होकर रावण युद्ध 
से लौंट पड़ा । तब मेघनाद बोला-है पूज्यवर ! हमने देव सेना के स्वामी 
इन्द्र को जीत लिया है अब वृथा परिश्रम करने से क्या लाभ ? बलवान 
शत्रु हमारे हाथ में है अब इन देवताओं को क्या गिनतो । मेघनाद से 
यह बचन सून निराश होकर सब देवता चले गये । तब रावण बोला हे पुत्र 
तुम्हारे अतुलनोय पराक्रम से हमारी आत्मा परम सन्तुष्ट है अब तुम इन्द्र 
को रथ पर बेठाकर सेना सहित लङ्का की ओर चलो, हम भो मन्त्रियों 
सहित तुम्हारे पीछे आते हैं । 
१८ तीसवाँ सगे % 


इन्द्र को जीतकर मेघनाद जब लङ्का में पहुँच गया तो सब देवताओं 

को साथ ले ब्रह्माजी लङ्क को गये और आकाश में ही ठहरकर रावण से 

बोले हे पुत्र रावण ! तुम्हारा पुत्र मेघनाद बड़ा बलवान है पुद्ध में उसके 
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पराक्रम से हम बहुत प्रसन्न हुए आज से संसार में तुम्हारे पुत्र को लोग 
इन्द्रजीत के नाम से पुकारेंगे । हे पुत्र इन्द्रजीत ! अब तुम इन्द्र को छोड़ 
दो । मेधनाद ने कहा है ब्रह्मन्‌ ! यदि आप हमको अमरत्व प्रदान करें तो 
हेम इन्द्र को छोड़े ब्रह्मा बोले हे पुत्र ! किसी एक घ्राणो से तुमको अमर 
कर सकता हूँ सब प्राणियों से तुम अमर नहीं हो सकते । तब सेघनाइ 
बोला-अच्छा इन्द्र को छोड़ने के बदले में हमको यह वरदान दीजिए कि 
पुद्ध में जब हम अग्नि में मन्त्र पढ़कर आहुति दें तो शु से न हारे, 
आहुति देने पर घोड़ों सहित रथ अग्नि से प्रगट होजाय और जब तक हम 
उस पर सवार रहें तब तक हम किसी के द्वारा न मारे जाँय । थदि अग्नि 
को पूजा और जप समाप्त होने से पहले ही हम युद्ध करने लगे तो हमारा 
विनाश हो तब ब्रह्मा के 'तथास्तु' कहने पर मेंघनाद ने इन्द्र को छोड़ 
दिया । उस समय निष्प्रभ तथा चिन्तित इन्द्र को देख ब्रह्मा बोले-हे इन्द्र ! 
सुनो जिस पाप से तुम्हारी यह दशा हुई वह हम कहते हैं। सृष्टि के 
उत्पादन में एक हो वर्ण, एक हो भाषा, एक ही रूप से युक्त प्रजा को जब 
हमने रचना को तो उनमें विशेषता लाने को प्राणियों के प्रत्येक अङ्ग 
से सारांश निकालकर हमने अहिल्या नामकी रूपगुण सम्पन्न स्त्री उत्पन्न 
को । अब हम यह सोचने लगे कि उसे किसकी स्त्री बनावें। हमने गोतम 
मुनि को धरोहर स्वरूप इसे सोंप दिया । अनन्तर बहुत वर्षो के बाद गौतम 
को सत्यता एवं तपस्या को सिद्धिपर विचार करके गोतम को ही वह 
स्री पत्नी के रूप में ग्रहण करने के लिए देदी, जब गौतम अहिल्या के साथ 
भोग-विलास करते लगे तब तुम कुद्ध होकर गोतम के आश्रम में गये और 
कामदेव के मद में अन्धे होकर तुमने उसके साथ दुराचार किया तब कुपित 
होकर महा तेजस्वो गोतम ने तुमको यह श्राप दिया कि हे इन्द्र काम के 
वशीभूत होकर तुमने हमारी भार्याके साथ दुराचार किया हे इसलिए थुद्ध में 
तुम शतु द्वारा बल पूर्वक बाँधे जाओगे अब पराई स्री गमन का दुराचार 
मनुष्य लोक में भौ प्रचलित हो जायगा और तुम उस पाप के आधे भागी 
बनोगे । तुम अपने पद पर भो अटल न रह सकोगे। हे इन्द्र ! तुमको 
शाप देकर गोतम सुनिने अहिल्या को यह शाप दिया हे दुष्ट ! रूप और 
यौन में उन्मत्त हकर तेने यह कुकर्स किया है तेरा विनाश हो। बदि तू 
हो अकेली रूप गुण सम्पन्न न होती तो इन्द्र इस दुराचार में क्यों प्रवृत्त 


होता इसलिये अब संसार, में अनेक, न्यां ०कपत्वतो होंगो तब अहिल्या 
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विनीत स्वर में बोली-हे भगवान्‌ ! इन्द्र ने आपका वेष धारण कर हमको 
धोखा दयाकर हमारा उद्धार कीजिए गौतम मुति बोले--इक्ष्वाकु 
के वंश में त विष्णु राम नाम से अवतोर्ण होकर जब विश्वामित्र के 
साथ बनमें आवेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा फिर तुम हमारे पास आजाना 
यह कह गोतम आश्रम को छोड़ वहाँ से चले गये अहिल्या उसी आश्रम 
में तप करने लगी ? हे इन्द्र तुम अपनो दशा का कारण अब समझ गये 
होगे अब तुम वैष्णव यज्ञ करो और पवित्र होकर स्वगं जाओ अपने पुत्र 
के विषय में चिन्ता मत करो बह अपने नाना पुलोमा के साथ समुद्र में 
छिपा बैठा है । ब्रह्मा को आज्ञानुसार वैष्णव यज्ञ करने के उपरान्त उसके 
प्रभाव से इन्द्र फिर स्वर्गलोक का शासन करने लगे हे राघव ! इन्द्रको 
जीतकर मेघनाद ने जो पराक्रम दिखाया यह हमने सब कह सुनाया । 
अगस्त्यजी के वचन सुनकर बानरों और राक्षसों को बड़ा विस्मय हुआ 
तथा रामचन्द्रजो को अगस्त्य मुनि को बातों से बड़ा कोतूहल हुआ । 
न इकत्तीसवाँ सगं # 

रामजी ने अगस्त्य मुनि से पूछा-हे महषि ! क्या उस समय के राजा 

इतने निर्बल थे कि रावण उनको जीतकर नगर से निकाल देता था अथवा 
उस समय इसलोक में राजा हीन थे । आगस्त्य मुनि हसकर बोले-हे 
राघव ! रावण के पराक्रम के सम्बन्ध में आपसे बहुत कुछ कह चुका हूँ । 
संसार में बड़े पराक्रमी राजा हो गये हैं अब उनके विषय में कुछ कहता 
हूँ, राजाओं को परास्त करता हुआ पृथ्वी पर्यटन करता हुआ रावण स्वर्ग 
पुरी के समान माहिष्मती नगरी में पहुँचा । जिस समय वहाँ रावण 'पहुँचा 
उसी समय उस नगरी के महा बलवान राजा अर्जुन खियो के साथ नदी 
में स्नान करने गये थे । रावण के पूछने पर अजुन के चतुर मन्तियो ने 
कहा हे राजन्‌ ! इस समय हमारे स्वामी कहां गये हुए हें यह सुन रावण 
विन्ध्याचल पर्वत की अनुपम छटा को देखता हुआ सिद्ध मुनि से सावित 
नंदा के तटपर पहुँचा । नदी के निल जल तथा उसको तटवर्तो परम 
रमणीय शोभा को देखकर रावण बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने मन्त्रियों 
से बोला देखो हमको यहाँ बेठा देखकर संसार का संतघ करने वाले सूयं 
चन्द्रमा कें समामे शीतक्ष हो मेये हें उके कारण प्म कलल मन्द स्कान्ध 
पक्त होकर धीरे-धीरे वह रहा है हे प्रियवरो ! महा पराक्रमी राजाओं से 
युद्ध करने के कारण तुम्हारे शरीर बहुत घायल हो गये हैं, इसलिए तुम सब 
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पापनाशनो नमदा में स्नान करो हम इस पुलिन पर बेठकर फलों से 
भगवान शङ्कर को अचेना करेंगे । हे रामजी ! जिस प्रकार दिग्गज गङ्गा 
में स्नान करते हुँ उसी प्रकार रावण की आज्ञा से उन मन्त्रियों ने नमंदा 
से स्तान किया । अनन्तर रावण ने भो नभंदा में स्नान किया इसके बाद 
जप करके सुवर्ण को बनी हुई मूर्ति को नमंदा के पुलिन में स्थापित करके 
एवं सुगन्धित फूलों से उसकी अर्चना करके रावण भगवान शङ्कर के 
सासने नाचने ओर गाने लगा । 
ॐ बत्तीसवाँ सर्ग % 
हे रामचन्द्र ! जिस स्थान पर रावण शङ्कर को आराधना कर रहा 
था उस स्थान से थोड़ी ही दूर पर नमंदा में राजा अजुन स्त्रियों के साथ 
जल क्रोडा कर रहा था । उस समय अपने बलको परीक्षा करने के लिए 
अजुन ने अपनो सहस्र भुजाएं फलाकर नमदा का जल रोक दिया । तब 
वर्षा के जल के समान नमंदा का जल बढ़कर किनारों को गिराता हुआ 
ऊपर को चढ़ने और उल्टा बहने लग! । महादेवजी को पूजा के लिए जो 
सामग्री एकत्रको वह जल को बाढ़ से बहतो देख रावण कुपित हो आश्चर्य 
से नमंदा की ओर देखने लगा । रावण मोन व्रत धारण किए था इस 
लिए उसने संकेत मात्र से शुक और सारण को नदो के उल्टा बहने का 
कारण मालूम करने के लिए आज्ञा दो। राक्षस शीघ्र हो आकाश मागं 
से चले । दो कोस चलने पर उन्हें साखूके वृक्ष के समान ऊंचा एक पुरुष 
स्त्रियों के साथ जल विहार करता हुआ दिखाई दिया, यह देखकर कि 
उसकी हजार भुजाओं से नदी का वेग रुक गया है, वे दोनों राक्षस लौट 
कर रावण से बोले हे राजन्‌ ! हजार भुजा धारण किए एक पुरुष भुजाओं 
` से नर्मदा के जल को रोककर जिस प्रकारं हथनियों के बीच में मदान्ध हाथो 
क्रीडा करता है उसो प्रकार स्त्रियों से जल बिहार कर रहा है । यह सुन 
रावण फौरन समझ गया कि सहस्राजु'न है) अनन्तर रावण उससे युद्ध 
करने के लिए बड़े वेग से चलकर वहाँ पहुँच गया, मदोन्मत्त स्त्रियों के साथ 
सहस्त्राजु को जल विहार करते देख क्रुद्ध होकर रावण उसके मन्त्रियों से 
बोला अपने स्वामी से कहो कि रावण युद्ध करने आया है। तब मरित्रयों 
ने कहा हे रावण ! तुम निरे मूख हो, हमारे राजा इस समय मदिरापान 
. करके जल विहार कर रहे हैं, युद्ध का यह समय नहीं है । कल प्रात:काल 
: चुद्ध करना, यदि इसी समय तुम्हें संग्राम करना है तो पहिले हमसे निबट 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


___ ?0/व्वत्मीवीये शभम भि ७०१ 
लो, पीछे राजा से युद्ध करना । इस प्रकार रावणकै और अजु न के मन्त्रियों 


किये हुए गदा लेकर अजुन जिस प्रकार अन्धकारकी ओर सूर्य दौड़ा है 
उसी प्रकार बड़े वेग से रावण को ओर झपटे । तब प्रहस्त ने अर्जुन 
के ऊपर मूसल प्रहार किया जिसे अर्जुन ने अपनी गदा से रोक लिया । 
अनन्तर पाँचसो भुजाओं से बडी भारो गदा उठाकर उन्होंने प्रहस्त की 
छातो में मारी जिसके प्रहार से बह धराशायी होगया । पह देख रावण के 
अन्य झन्त्रो भाग खड़े हुए । तब बीस भुजा वाले राक्षसों के राजा रावण 
और सहस्र भुजा वाले मनुष्यों के राजा सहल्लार्जुन में बड़ा रोमाञ्चकारी 
संग्राम हुआ । अर्जुन की गदा के प्रहार से रावण को छाती में घाव हो 
गया और रुधिर को धार वह चली । परन्तु रावण व्यथित न हुआ और 
अर्जुन पर गदा प्रहार करता ही रहा, बलि ओर इन्द्र के युद्ध के समान 
ये दोनों वीर जैसे सींगों से दो साँड़, दाँतों से दो हाथो पुद्ध करते हैं वसे 
ही गदा युद्ध करते थे । क्रुद्ध होकर अर्जुन ने जब रावण की छाती में गदा 
मारी तो रावण व्याकुल होगया और तोन हाथ पोछे हठ गया तब अवसर 
पाकर सहस्रार्जन ने जैसे गरुड साँप को, बाघ मृगको, सिह हाथो को 
पकड़ लेता है उसी प्रकार उसको पकड़ लिया । अनन्तर अपनी हजार 
भुजाओं से उसे बाँधकर अर्जुन बादल के समान बार २ गरजने लगा 
_ रावण को बेधा देख देवताओं ने अर्जुन के ऊपर फूल बरसाये। उसी समय 
प्रहस्त मूर्छा से उठकर मर्त्रियों के साथ बड़े वेग से अर्जन के ऊपर 
दौड़ा किन्तु सहार्जुन ने उन्हीं के शस्रो से उन्हें मार भगाया । 
अनन्तर अपने मित्रों के साथ सहस्ार्जुन रावण को पकड़ कर अपनी 
राजधानी माहिष्मतो को ले गया। | es 
# तेतोसवाँ सर्गं % 

रामचन्द्र ! अपने पोत्र रावण का पकड़ा जाना सुन पुलस्त्य मुनि 
उसे देखने के लिए माहिष्मतो में आये । पेदल आते हुए मुनिको देखकर 
दूतों ते राजा को सूचना दी । सहस्रार्जुन गद्गद्‌ होकर मुनिके स्वागत 
करने के लिए चले । अनन्तर प्रणाम करके मधुपक अघ्यं, पायय से उनकी 
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पूजा करके गद्‌-गद्‌ वाणो से बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! आज में आपके पवित्र 
चरणों का दर्शन करके अपने को भाग्यशाली मानता हूँ । महिष्मतो नगरी 
पवित्र होगई । हे भगवन्‌ ! मुझे क्या आज्ञा है ? मुनि राजाको कुशल पूछ 
कर बोले-हे राजन्‌ ! जिसके भय से समुद्र और पवन अचल होजाते हैं 
ऐसे महा बलशाली हमारे पोत्र रावण को जोतकर तुमने अपने अपूर्व 
पराक्रम का परिचय दिया है। रावण को जोतने से तुम्हारी कोति अमर 
होगई, परन्तु हे पुत्र ! तुम रावणको हमारे कहने से छोड़ दो हे रामजी 
मुनिको आज्ञाका उल्लंघन करना उचित न समझकर सहस्तराबाहुने फौरन 
रावण को छोड़ दिया। उसे दिव्य वस्र ओर आभूषण पहिनाकर अग्नि 
को साक्षी करके परस्पर मित्रता की और यह शतको यदि तुम किसी 
को सताने के लिए हमसे सहायता मांगोगे तो हम न दे सकेगे। घुद्ध से 
परास्त होने ओर पुलस्त्य द्वारा छुड़ाये जानेके कारण लज्जित रावणको 
सहस्राजु न ने हृदय से लगाकर बिदा किया । इस प्रकार रावणको छुड़ाकर 
मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ब्रह्मलोक को चले गए । हे रामचन्द्र ! संसार में एकसे 
एक बढ़कर बलवान हैं त्रिलोको को भय से पीडित करने वाला रावण 
. किसो प्रकार सहखाजु न द्वारा परास्त हुआ वह सब हमने कह सुनाया । 
जो दूसरों का निरादर करता है उसको यही फल मिलता है। 
ऋ चोंतीसवाँ सर्ग % 
सहस््ाजु न द्वारा परास्त होने के अपमान को रावण थोड़े दिन में 
भूल गया ओर पृथ्वी पर घुद्धकी इच्छासे विचरण करने लगा । घूमते २ 
वह किष्किन्धा में पहुँचा और बालि को युद्धके लिए ललकारने लगा । 
द्वार पर बालि का श्वसुर तार खड़ा हुआ था, उसने कहा हे रावण ! बालि 
चारों सभद्रों में सन्ध्या करने गया है । तुम यहाँ ठहर सकते हो, जब वह 
यहाँ आवे तब युद्ध कर लेना। यदि तुस्हे सृत्यु के मुखमें जाने की बहुत 
जल्दी है तो दक्षिण समुद्र पर चले जाओ वहाँ बालि संध्या करता हुआ 
तुमको मिल जावेगा । तार को यह बातें सुनकर रावण दक्षिण दिशामें 
पुष्पक पर सवार होकर चला । वहाँ बालिको संध्या करता देख उसे र्ती 
के लिए रावण धीरे २ चला परन्तु बालि ने उसे देख लिया था और 
उसका मतलब समझ लियाथा इसलिए वह विचलित नहीं हुआ संध्या करता 
रहा । जब रावण ससोप पहुँचा तो झट बालि ने झफ्टकर पोछे हाथ 
करके उसे पकड़ लिया, आर ,उसे,,कॉख मे, दवाकर शेष तोनों समुदो में 
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संध्या करने आकाश मागं से चल दिया । प्रहस्त आदि मन्तियो ने जब 
यह देखा तो उसका पोछा किया परन्तु उसके बराबर वेगसे न चलने के 
कारण लौट आये। बालि रावण को काँख में दबाकर पहिले पश्चिम समुद्र 
के तटपर गया, वहाँ स्नान संध्या करके उत्तर समुद्र को गया, वहाँ से 
पूव महासागर को पहुँचा फिर वह रावण को काँख में ही दबाये किष्किन्धा 
पहुंचा । वहाँ रावण को छोड़कर बोला तुम कोन हो और कहाँ से आये 
हो । काँख में दबे रहने के कारण रावण बहुत दुःखी होगया था वह बोला- 
हे वानरेन्द्र ! में राक्षसों का राजा रावण हूँ। तुमसे युद्ध करने आये थे 
परन्तु तुमने हमको सहज ही परास्त कर दिया है। इतना बलशाली 
तोनों लोकों में कौन है जो हमको काँख में दबाकर चारों समुद्रों पर जा 
सके। बलवान वानरेन्द्र ! हम तुमसे मंत्री करना चहते हैं, बालिने रावण 
को बात मानलो ओर दोनों अग्नि को साक्षी कर मित्र हुए एक महीने 
रावण किष्किन्धा में रहा इतने समय में प्रहस्त आदि मन्त्री भी आये। 
फिर रावण लङ्का को चला गया। हे रामचन्द्र ! उसी बलवान बालिको 
तुमने मारकर सुग्रोव को किष्किन्धा का राजा बनाया था। 
# पेंतीसवाँ सगै % 
श्री रामचण्द्र ने हाथ जोड़कर कहा-हे मुनि श्रेष्ठ ! आपके मुखसे मैंने 
बालि ओर रावण के महा बलवान होने का समाचार सुना, परन्तु में 
समझता हूँ कि हनुमान उन दोनों से अधिक बलशालो हैं। वह सीताका 
पता लगाने को अनायासही सौ यौजन समुद्र लांघ गये लङ्कामें पहुँचकर 
सीता को आश्वासन दिया और बहुत से राक्षसों को रावण के पुत्र सहित 
मार डाला । फिर निशंक होकर रावण सेबातें कों और लंकाको जला 
कर भस्मो भूत कर दिया । परन्तु इतने बलवान हनुमानने सुग्रीव पक्षपर 
होते हुए भी बालि को क्यों नहीं मार डाला ? यह हमें संदेह है अतएव 
इनका चरित्र आप विस्तार पूवक कहिए । रामचन्द्रके यह वचन सुनकर 
अगस्त्य मुनि हनुमानजी के सामने ही बोले हे रामजी ! आपने सत्य कहां 
इनके समान बलशाली दूसरा नहीं परन्तु इनको मुनियों ने श्राप 
दिया है कि अपने बलको यह स्मरण नहों रख सकेंगे । इनके पराक्रम को 
कथा में सुनाता हूँ तुम ध्यान पूवक सुनो, इनके पिता केशरो, इनकी माता 
अञ्जनी के साथ सुवणं मय सुमेरु पर्वत पर रहते थे। एक दिवस इनकी 
माता फूल तोड़ने बनमें गई इसके पीछे से इन्हें भूख लगी, भूखसे पीड़ित 
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हो उन्होंने इधर उधर देखा तो उदय होते हुए सूर्य को देखा । फल समझ 
कर यह सूर्य की ओर उसे खाने को दोड़े । देवताओं ने यह देखकर बड़ा 
विस्मय किया क्योंकि इनकी गति गरुड़ से भी तेज थी । पवन अपने पुत्र 
को सूर्यको तरफ जाते देख शोतल होकर इनके साथ _चला जिससे सूयं 
का ताप इन्हें न सतावे । अपने पराक्रम से यह सूय के पास 00 गये 
सूर्य ने इन्हें होनहार बालक जानकर अपने तेज से भस्म नहीं किया । 
सूर्य के पास पहुँचकर इन्होंने देखा कि राहु सूर्य को ग्रसना चाहता है। 
इन्होने सूर्य के रथ पर चढ़कर राहु के ऐसी लात मारी कि वह गिर पड़ा 
और डरकर भाग गया । राहु भागकर इन्द्रके पास पहुँचा ओर बोला-हे | 
इन्द्र ! हमारी भूख शांत करने के लिए सूर्य और चन्द्रमा तुमने दिए थे 
परन्तु आज दूसरा राहु सूर्य के पास क्यों भेज दिया है । यह वृत्तान्त ' 
सुनकर इन्द्र बड़े आश्चयं में पड़ गए, वह ऐरावत पर सवार होकर राहु 
को आगे करके सूर्य के समीप चले । राहु को आता देख उन्होंने उसे फल 
समझा और उसे खाने को दोड़े, फिर राहु डरकर पीछे को भगा। उसी 
समय इन्होंने ऐरावत को देखा, उसको भी फल समझकर वह दोड़े । इन्द्र 
ने उनको बाल्यावस्था देखकर अधिक क्रोध नहीं किया और धीरे से वज्र 
को ठोड़ी में मारा । इससे इसकी बाई ओर को ठुड्डी ट्ट गई और यह 
सूछित होकर शिर पड़े, यह देखकर पवन को बहुत क्रोध आया । सब 
प्राणियों में जो पवनको गति है वह उन्होंने बन्द करदी ओर गुफा में 
इनको लेकर बैठ गये । शरीर में वायुको गति बन्द होजाने से सब प्राणी 
घबड़ा गये, सबको श्वास रुकने लगी, संसार में हाहाकार छा गया । तब 
सब देवता मिलकर ब्रह्मा के पास गये और बोले-हे प्रभो ! आपने हमारे 
जोवन के लिए पवन को दिया है, परन्तु उन्होंने अपनी गति बंद करली 
है, कृपा करके इस कष्ट से हमें छुड़ाइए । ब्रह्माजी बोले-हे देवो ! इन्द्र ने | 
आज पवनपुत्र को वज्ज से मारा, हे, इसोसे वह रुष्ट हुए हें । चलो, हम 
तुमको लेकर पवन के पास चलते हैं, पवन के समीप पहुँचकर ब्रह्माजी ने | 
उनको गोद भें पवन पुत्र को पड़े देखा । 
कै छत्तीसवाँ सग % | 
्रह्माजो को अपने पास आया देख पबन ने उसको प्रणाम किया । ब्रह्मा 


“ed से हा को स्पश करके जोवन दान दिया । पुत्र को 
त देख जगत णियों में व 
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अनन्तर ब्रह्मा देवताओं से बोले हे देवताओ ! यह पवन पुत्र हनुमान तुम 
सबका कार्य सिद्ध करेगा इसलिये इसको बरदान देकर प्रसन्न करो। यह सुन 
इन्द्र कमलकी माला अपने गले से उतार कर हनुमान को देकर बोले वज्र 
के प्रहार है इनको हनु (ठुड्डी ) टूट गयो है इसलिए हनुमान नाम से 
विख्यात होंगे । हम इनको यह वरदान और देते हैं कि वजके प्रहार से 
इनको सत्यु नहीं हो सकती । सूर्थदेव ने अपने तेजका चौथा हनुमान को 
दिया और कहाकि जब यह शास्त्र पढ़ने योग्य होगा तब हम इन्हें शास्त्र 
पढ़ाकर विद्वान बना देंगे। वरुण हनुमान को लाखों वर्षो को आयु प्रदान 
करके बोले, इन्हें जल ओर हमारे पाशसे भय न रहेगा । यमराजने अपने 
दण्ड से हनुमान को अवध्य तथा निरोग रहने का वरदान दिया। कुबेर 
बोले हमारी गदाके प्रहार से यह न मर सकेंगे । महादेव ने कहा हमारे 
अस्त्रो से यह अवध्य होंगे । अनन्तर हनुमानको ब्रह्मादण्ड में अवध्य करके 
ब्रह्माजी बोले हे पवन ! तुम्हारे पुत्रको युद्ध में कोई न जोत सकेगा यह 
सर्वत्र जा सकेगा । युद्ध में यह यशस्वो बीर हनुमान रावण के छक्के छुड़ा 
देगा । रामचन्द्र को प्रसन्न करके अनूठे कार्य करेगा । यह कह ब्रह्मा सहित 
सब देवता वहाँ से अपने स्थान को गये । है रामचन्द्र । देवताओं से वरदान 
प्राप्त होने के कारण बड़े वेगवान और बलवान हनुमान निभंय होकर 
ऋषियों के आश्रम में अशान्ति फैलाने लगे केशरी ओर पवनके रोकने 
पर भो जब हनुमान सुनियों को पीडित करने आदिके उत्पात करते ही 
रहे तब ऋषियों ने कुपित होकर उनको यह शाप दिया। हे बानर! 
वरदान प्राप्त होने के कारण तुम महा बलवान होकर हमको सताते हो 
इसलिये हमारा यह शाप है कि जब तक कोई तुमको याद न दिलाये तब 
तक तुमको अपने बल काज्ञान न रहेगा। सुतियों के शाप से हनुमान 
निःस्तेज होकर बड़ी नम्नतासे उनके आश्रम में विचारने लगे। ऋक्षराज 
की मृत्यु होने पर वानरों के मन्त्रियों ने बालिको राजा ओर सुग्रीव को 
घुवराज बनाया । हे रामजी ! बालि सुग्रीव के बर के समय किसी ने हनु- 
मान को उनके बलि की सुधि नहीं दिलाई अन्यथा हनुमान सुग्रीव के 
साथ छिपकर नहीं भागते फिरते । 

जब हनुमान बड़े हुए तो शास्त्राध्ययन करने के लिए सूयं के पास 
जाने लगे । नित्य प्रति व्याकरण पढ़ते हुए भगवान भास्कर के साथ ये भी 
उदयाचल से अस्ताचल तक जाते थे । सम्पूर्ण शास्त्रों के पारगड़त हनुमान 
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विद्याओं के पढ़ने और तपस्या करने में वृहस्पति के समान हुए। है रामजो ! 
सम्पूर्ण जगत में इस पराक्रमी बजरङ्गो के सामने कोन ठहर सकता है? 
तुम्हारी सहायता के निमित्त हनुमान, सुग्रीव, नल, नोल अङ्गद आदि 
वानरों का जन्म हुआ । अगस्त्य सुनि के वचनों को सुनकर राम सहित 
सब बानर एवं राक्षस आश्चर्य से चकित होगये, अनन्तर अगस्त्यजी बोले 
हे रामजी | जो तुमने पूछा सो हमने कह सुनाया, अब हम लोगों को जाने 
की आज्ञा दीजिए । तब रामचन्द्र हाथ जोड़कर बोले-हे भगवान्‌ ! आपके 
दर्शन से हम सब कृतार्थ होगये, कृपया हमारी एक प्रार्थना स्वीकार करें 
हम एक यज्ञ करना चहते हैं, दया करके उसमें सम्मिलित होकर उसको 
पूर्ण करा दिजिए, फिर आप अपने स्थान को पधारिए । अनन्तर ऋषि _ 
गण रामचन्द्र का यज्ञ कराकर अपने २ आश्रम को गये। 
# सेतीसवाँ सर्ग # 
ऋषियों सहित रामचन्द्र ने यज्ञ समाप्त करके अवभूथ स्नान किया । 
अनन्तर रात्रि व्यतीत होने पर प्रातःकाल बन्दीगण रामचन्द्रको जगाने 
के लिये राज-भवनमें आकर मनोहर ध्वनि में इस प्रकार स्तुति करने लगे 
हे कोशिल्या नन्दवर्धन ! तुम विष्णु के समान पराक्रमो, अश्वनीकुमार के 
समान रूपबान, वृहस्पति के समान बुद्धिमान, प्रजापति के समान प्रजा 
रक्षक, सूर्यं के समान तेजस्वी, पृथ्वी के समान क्षमावान, समुद्र के समान 
गम्भीर, चन्द्रमा के समान सोम्य हो। तुम्हारे जागने पर सम्पूर्ण जगत 
जागता हे । इस प्रकार धर्मात्मा रामचन्द्र को बन्दीगण और सूत लोगों 
ने स्तुतिकी तो जिस प्रकार भगवान विष्णु जागकर शेष शय्या पर बैठते 
हैं उसी प्रकार रामचन्द्र जागकर शय्या पर उठकर बैठ गये । अनन्तर 
शौच तथा स्नानादिक से निवृत्त होकर रामचन्द्र देव मन्दिर कोगए । वहाँ 
पूजा करके राज भवन के बाहरी फाटक पर आये, वहाँ फाटक के समीप 
सभा भवन में वशिष्ठ तथा मंत्रोगण बेठे थे । रामचन्द्र को आता देख सब 
उठ खड़े हुए, अनन्तर जब रामचन्द्र आसन पर गये तो उनके समीप ही 
खड़े हुए अन्य राजागण सुग्रीव आदि बानर, विभोषण आदि राक्षस, 
तथा ऋषिगण रामजी को आज्ञा से उसो प्रकार बेठ गये जिस प्रकार 
देब सभा में देवता इन्द्र के पास बेठते हैं । 
ॐ प्रक्षिप्त सगं १ % 
रामजी अगस्त्यजो से बोले, हे ऋषिश्वर ! बालि और सुग्रीब के 
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पिता का नाम कक्षराज आपने बताया परन्तु उनकी माता का क्या नाम 
था, तथा बालि ओर सुग्रीव के ये नाम किस कारण से रक्खे गये थे। 
अगस्त्य ने उत्तर दिया, हे रघुनन्दन ! एक समय नारद मुनि घूमते हुए 
हमारे आश्रम में आये, हमने उनसे जब यह वृत्तान्त पूछा तो उन्होंने कहा 
सुमेरु पर्वत के मध्य के शिखर पर जहाँ देवता निवास करते हैं, सौ योजन 
में ब्रह्मा की दिव्य सभा है। एक समय योगाभ्यास करते हुए ब्रह्मा की 
आँखों से आँसुओं को दो बुँद गिरी । ब्रह्मा ने उनको हाथमें लेकर अपने 
शरीर में लगा लिया । अनन्तर उ्होंने जब अपना हाथ झिटका तो एक 
बँद पृथ्वी पर पड़ी । उसी बूंद से एक बानर उत्पन्न होगया । ब्रह्मा ने 
उससे कहा, देखो बानर ? पर्डत के उस सुरम्य शिखर पर बहुत कन्दमूल 
फल हैं तुम वहाँ बिचरो। कुछ समय बाव तुम्हारा भला होगा । यह सुन 
कर बानर बड़े हषं से फल फूल से लहे बनों में वृक्षों के फल खाने लगा । 
यह बानर प्रत्येक संध्या को सुन्दर पुष्प और मधु आदि ब्रह्मा के चरणों 
में अपित करता था । इस प्रकार बहुत काल बीतने पर एक दित यह बानर 
प्यास से व्याकुल होकर बानी की तलाश में सुमेर पर्वत के उत्तर शिखर पर 
चला गया । वहाँ पानी पीने के लिए जब एक निर्मल सरोवर के तटपर 
पहुँचा तो अपनी परछाई पानी में देख सोचने लगा इस जलमें हमारा 
यह कौन शत्रु है । अनन्तर क्रुद्ध होकर में इस मू्खको मार डालू गा, 
यह कह कर वह छस सरोवर में कूद पड़ा । हे राजन्‌ ८ जलसे बाहर आने 
पर उस बानर ने अपने को परम सुन्दरी स्त्री के रूप सें पाया । उस समय 
देवराज इन्द्रब्रह्माके पाससे लोट रहे थे, सांयोगबश सूर्यं भो भ्रमण करते 
हुए वहाँ आये दोनों देवता चन्रमा की निर्मल प्रभाके समान रूप और 
लावण्य में पार्वती के समान उस सुन्दरी को देखकर काम के वश होगये । 
इन्द्रका वीयं स्खलित होगया औरे उस स्त्री के सिर पर जा गिरा । हे 
राजन ! इन्द्र के इस बीर्य से एक बानर उत्पन्न हुआ । वीर्य उसके बालों 
पर गिरा था इसलिये पुत्रका नाम बालि हुआ । सूर्य ने भी अपना वोर्य 

रत्री के ऊपर स्खलित करके अपनी काम पोड़ा शाँतको । सूर्यका वीयं 
स्क्वी की ग्रीवा पर गिरा था इसलिए उस वीर्य से जोपुत्र उत्पन्न हुआ उसका 
नाम सुग्रीव हुआ । इन्द्र ने सबं गुणों से युक्त एक माला बालिको दो । 
सूर्यने सुग्रीव को सहायतार्थ हनुमान को उसके पास निधुक्त किया । हे 
राजन्‌ ! अनन्तर ऋक्ष राज फिर पुरुष रूपमें आगया, पुत्रको लेकर ब्रह्मा 
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आज्ञा दो कि तुस इनको किष्किन्धा नगरी में ले जाओ वहाँ बानर तथा 
चारों वर्णो के मनुष्य निवास करते हैं उन सबको बुलाकर सबके सामने 
रार्जासहासन पर बठाकर इनका अभिषेक कराओ अनन्तर दूत उनको 
लेकर किष्किन्धा पुरी में आया ओर बड़े समारोह के साथ ऋक्षराज को 
सिहासन पर बठाकर अभिषेक किया । हे राजन्‌ ! पृथ्वी भरके बानरों के 
शासक यही ऋक्षराज बालि सुग्रीव के पिता हैं । 


ऋ प्रक्षिप्त सगे २ ॐ 


रामचन्द्र बोले-हे मुनिवर ! आपको कृपा से हमने इस मनोरंजक एवं 
अद्भुत कथा को सुना। बालि ओर सुग्रीव जब इन्द्र और सूयं के पुत्र हैं 
तो ऐसे प्रतापो क्यों न हों। अगस्त्य बोले. हे राजन्‌ ! जिस कारण से 
रावण सोताको हर लेगया वह कथा तुमसे कहता हूँ सावधान होकर सुनो । 
सतधुग में एक बार रावण ब्रह्मा के पुत्र सनत्कुमार के पास जाकर बोला 
हे तपोवन ! देवता लोग किस बलवान पुरुष की सहायता से घुद्ध में जीत 
जाते हैं ? योगो किसका चिन्तन करते हैं, द्विज लोग किसकी आराधना 
करते हैं । हे महर्षि ! मुझे सविस्तार समझाइये । सनत्कुमार बोले हे पुत्र ! 
जो सम्पूणं चराचर का पालन करते हैं, जिनकी नाभि से ब्रह्माजो उत्पन्न 
हुए में, जिनके हम सब आश्रित हैं उन भगवान विष्णु को सहायता पाकर 
देवगण राक्षसों को जीत लेते हैं। रावण ने पूछा हे मुनि श्रेष्ठ! अबतक 
जितने राक्षस देवों के हाथ मारे गये हैं वह किस गति को पहुँचे हैं। महषि 
बोले हे रावण ! विष्णु भगवान के हाथ से मारे गये राक्षस मोक्ष को प्राप्त 
होते हैं, उनको फिर आगमन का कष्ट नहीं भोगना पडता । विष्ण से 
शत्रुता करने में भी भलाई है । यह सुनकर रावण विचार करने लगा कि 
किस प्रकार विष्णु भगवान से हमारा पुद्ध हो । 

+ प्रक्षिप्त सर्गं ३ ३६ 

रावण को कुछ विचारता देख महषि सनत्कुमार बोले 
रावण ! विष्णु भगवान तुम्हारी इच्छा पूर्ण करंगे। समय ह 
साथ युद्ध करेगे । रावण बोला हे कृपानिधान ! उनका क्या स्वरूप हे 
हमें बतलाइये । सनत्कुमार ने कहा-हे महाबाहो ! भगवान विष्ण हक 
पुरुष हैं, वह चराचर में व्याप्त हैं, उनका रूप अत्नन्त और सूक्ष्म हे द य 
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एक राजा होंगे, महातेजस्वो उनके बड़े पुत्र का नाम॑ रामचन्द्र होगा, यहाँ 
रामचन्द्र विष्णु के अवतार होंगे । वह अपने पिता की आज्ञानुसार अपनी 
स्री सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ बनवास करेंगे । हे रावण ! चराचर 
के स्वामी भगवान विष्णु वृत्तान्त हमने तुम्हारे सामने कहा । अगस्त्य 
मुनि बोले-हे रामचन्द्र ! सनत्कुमार द्वारा यह वृत्तान्त सुनकर रावण 
आनन्दित हुआ और युद्ध को खोज में पर्यटन करता रहा । रामचन्द्र 
यह कथा सुनकर हषित हुए और उन्होंने अगस्त्य मुनि से और कथा 
कहने का अनुरोध किया । 


१४ प्रक्षिप्त सर्ग ४ ॐ 


महि अगस्त्य बोले हे रामचन्द्र ! इस दुष्ट रावण ने आप के हाथों 
मृत्यु पाने के लिए ही जानकीजो का हरण किया था, देवषि नारद द्वारा 
सुनी गई इस सम्पूर्ण कथाको सँते आपसे वर्णन कर दिया, यह कथा पाप- 
नाशिनी और मोक्षदायनो है । जो प्रेम पूर्वक इस कथा को कहता अथवा 
सुनता है वह इस भवसागर से पार हो जाता है । 


% प्रक्षिप्त सगं ५ % 


महषि अगस्त्य बोले हे रामचन्द्र ! एक दिन देवषि नारद ब्रह्मलोक 
से लौटकर आकाश मागं से आरहे थे, विजयाभिलाषी रावण भो उसी” 
मार्मसे जाताथा,नारदको देखककर रावण हाथ जोड़कर बोला-हे भगवन्‌ ! आप 
सम्पूर्ण लोकों को जानते हैं, कृपा कर यह बतलाइये कि किस लोक के 
निवासी बहुत बलवान हैं जिनके साथ में इच्छानुसार युद्ध कर सकू । 
नारद बोले हे राक्षसेन्द्र! ! क्षीर सागर के समीप श्वेतनाम महाद्वीप है वहाँ 
के निवासी बड़े बलवान और भीमकाय हैं, तुम उनसे जाकर युद्ध करो । 
रावण ने फिर पूछा ऐसा क्या कारण है जो उस द्वीप में इतने बलवान 
पुरुष उत्पन्न होते हैं। नारद बोले-हे राजन्‌ ! यज्ञ करने से अथवा दान, 
तप, संयम इत्यादि से वहाँ के लोग बलवान नहीं हुए हैं, भगवान विष्णु 
ने शारंग धतुष से जिन लोगों को मारा था वही लोग महावलवान होकर 
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उत्पन्न हुए और वहाँ रहते हैं । ये सब भगवान विष्णुको उपासना करते हुँ। 
देवषि नारद के वचन सुनकर रावण थोड़ी देर तक सोच में पड़ा रहा, 
फिर बह घुद्ध करने के लिए श्वेत द्वीप को चला गया । युद्ध प्रिय नारद ने 
भो युद्ध देखने की इच्छा से वहाँ की ओर प्रस्थान किया । रावण पुष्पक 
विमान पर सवार होकर सिह के समान गरजता हुआ वहाँ पहुँचा । परन्तु 
यह देखकर रावण को बड़ा विस्मय हुआ कि उस द्वीप के तेज के सामने | 
पुष्पक विमान भी वहाँ नहीं ठहरता । रावण के मन्त्री घबड़ाकर बोले-हे 
राजन्‌ ! इस द्वीप के तेज से हमारे होश हवाश जाते रहे हैं, यहाँ हम केसे 
धुद्ध करगे, यह कहकर राक्षस भाग खड़े हुए । तब रावण पुष्पक विमान 
से उतरकर अकेला हो श्वेतट्टीप को गया, रावण को आते देख एक स्त्री 
ने मुस्कराकर उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा--तुम किसके पुत्र हो ? 
तथा किस मतलब से यहाँ आपे हो । रावण कद्ध होकर बोला हमारा नाम 
रावण है, विश्रवा के पुत्र हैं, युद्ध करने के लिए यहाँ आये हैं । 
परन्तु आश्चर्यं यह है कि मुझे यहाँ पुरुष नहीं दिखाई देते, रावण की यह 
बात सुनकर उनमें से एक स्री रावण का हाथ पकड़ उसे लड़के की तरह 
घुमाती हुई अन्य स्त्रियों से यह कहने लगी देखो, काजल के पर्वेत के समान 
दस मुह और बीस हाथ वाला हमने यह काला कीड़ा पकड़ा है। रावण 
ने कुपित होकर उस स्त्री के हाथ में काट लिया तो उसने छोड दिया 
परन्तु उस समय दूसरो स्री रावण को पकड़कर आकाश में उड़ गई, वहाँ 
से उसने उसे छोड़ दिया जिससे रावण समुद्र में गिरकर इब गया । हे राम- 
चन्द्र ! देवषितारद श्वेतद्वीप की उन स्त्रियों की यह लीला देख मन ही मन 
प्रसन्न होरहे थे । यह कथा हमने देवषिनारद से सुनी थी, सब आपके समक्ष 
कह दी, अब हमको अपने स्थान पर जाने को आज्ञा दीजिए | तब 
रामजी ने अत्यन्त श्रद्धा भाव से उन सबको बिदा किया । 
ओ अडतीसवाँ सगं % 
राजा जनक को अयोध्या में रहते बहुत दिन होगये 
रामजी उनके हाथ जोड़कर बोले हे पूज्यवर ! मथि 
के सम्बन्ध को आपने बड़े प्रेम-पूर्वक निवाहो इसके 
हूँ । ८५१० यहाँ रहने में पक होतो 
जनकपुर को पधार । जनक ब हे रामजी ! तुम्हारा कथन समीचीन 
अब हम जायेंगे । प्रजा पालन में तुमको, तत्पर देखकर हमारी इ 
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तो एक समय 
ल ओर इक्ष्वाकुवंश 
लिए आपका कृतज्ञ 
होगो इसलिए अब आप 
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परम सन्तुष्ट हैं। जनक के चले जाने पर रामजी ने मामा युधाजित से 
बड़ी नम्नता से कहा हे नृपश्रेष्ठ ! हमारे नाना ककयराज वृद्ध हैं उनको 
चिन्ता रहतो होगी, इसलिए आपको अब उनके पास जाना चाहिए, तब 
पुधाजित अपने देश को चले गये । अनन्तर रामजी ने बड़े प्रेम से काशी 
के राजा प्रतर्दन को विदा किया इसके बाद देश देशान्तरों से आये हुए 
तीन सो राजाओं से रामजी ने कहा आप लोगों के प्रभाव और अनुग्रह 
से हो हम दुरात्मा रावण को जीत पाये हैं । सीता हरण को बात सुनकर 
भरत ने आप लोगों को युद्ध में सहायता देने को हमारे पास भेजा था, 
निःसन्देह आप लोगों ने बड़े कष्ट उठाये अब आप अपने २ देश को जायें । 
रामचन्द्र के वचन सुनकर राजा लोग बोले हे-महाबाहो ! रावण को मार 
कर सीता सहित इस राज सिहासन पर आपको सुशोभित देखकर हमारे 
हृदय हर्ष से नाच रहे हैं। आपने हमारे विषय में जो कुछ कहा है सो 
यह आपकी सौजन्यता है हमारी यह अभिलाषा है कि हमारे लिए 
आपके हृदय में सदेव स्थान बना रहे । हम आपके आज्ञाकारी हैं तथा 
आपसे प्रेम की भिक्षा मांगते हुँ, अब हम आपसे विदा माँगते हैं:। यह 
कह हाथ जोड़कर वे सब राजा बड़े हर्ष से वहाँ से विदा हुए । 

# उन्तालोसवाँ सगे % 

रामचन्द्र से विदा होकर वे राजा लोग अपनी अक्षोहिणी सेना के 
साथ पृथ्वी को केंपाते हुए चले । रास्ते में बड़े अभिमान से यह कहते 
जाते थे कि भरतजी ने हमको पोछे बुलाया, यदि पहिले बुलाते तो राम 
रावण युद्ध में भाग लेकर अपना पराक्रम तो दिखाते ! निदान हर्षोल्लास 
में इस प्रकार को बातों से मार्ग को तय करते हुए वे सब अपने २ देशो को 
पहुँच गये । अपने नगरों को पूर्व को भाँति धन धान्य से परिपूर्ण देख वे 
बड़े प्रसन्न हुए । अनन्तर उन राजाओं ने भेंट स्वरूप रामचन्द्र को घोड़े, 
हाथी, धन, रत्न, आभूषण भेजे । राजाओं से भेंट स्वरूप में अनन्त धन 
राशि प्राप्त करके भरत, लक्ष्मण, शतुध्व वहाँ से लोटकर आये और जो 
मेंट में मिला था बह रामजी के सामने रक्खा । रामचन्द्र ने उस भेंट को 
सुग्रीव, विभीषण तथा अन्य वानरों में बांट दिया । अनन्तर हनुमान और 
अङ्गद को गोद में बैठाकर रामचन्द्र सुग्रीव से बोले हे वानरेन्द्र ! तुम्हारे 
पुत्र अङ्ग ओर मन्त्री हनुमान ने बड़ा उत्साह से हमारा हितसाधत क्रिया. 
है इसलिए ये सब प्रकार आदर के पात्र हैं, यह कहकर रामचन्द्र ने अपने _ 
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अङ्गों से आभूषण उतारकर हनुमान और अङ्गद को पहिनाए, अनन्तर 
वानर यूथपों से रामचन्द्र बोले तुम लोगों को सहायता से आज हम बड़े 
भारी दुःख से छूटे, तुम हमारे मित्र, भाई सब कुछ हो तुम्हारी सहायता के 
' लिए हम तुम्हारे आभारी हैं। इस प्रकार उनको बड़े प्रेम से रत्न, आभूषण 
आदि दिए । वानर वहाँ एक वर्ष तक बड़े हर्ष से मनोविनोद करते हुए 
रहे, वे स्मणोक अयोध्या के बनों में स्वादिष्ट फल खाते हुए विचरतेथे । 
म न चालोसवाँ सर्ग % 
एक दिन रामचन्द्रने सुग्रीब से कहा-हे मित्र ! अब तुम अङ्गद, हनुमान, 
नल, सुषेण, नोल, गज, गवाक्ष, जाम्बवान, गन्धवान आदि बुद्धिमान 
मन्तियो के साथ किष्किन्धा जाकर निष्कंटक राज्य करो । ध्यान रखना 
इन वानरों ने अपने प्राणों का मोह छोड़कर हमारी सहायता को थो इस 
लिए इनके साथ सदेव प्रेम पूर्वक बर्ताव करना । अनन्तर रामजी विभोषण 
से बोले-हे धर्मात्मा राजा विभोषण ! तुम्हारी जितनी प्रशंसा की जाय 
थोड़ी है, तुम्हारे भाई कुवेर भी तुमको धर्मज्ञ कहते हैं। अब तुम लङ्का 
जाओ ओर वहाँ क्षमं तथा नीति से प्रजा का पालन करो । यह कहकर 
रामचन्द्र ने सुग्रीव और विभीषण को बार २ छाती से लगाया । इतत समय 
अन्य सब वानरों के साथ हनुमान ने रामचन्द्र के शोल, सौजन्य बल और 
बुद्धि को भूरि २ सराहना करते हुए कहा-हे भगवन्‌ ! संसार में जब तक 
लोग आपको कथा कहें तब तक हम उस अमृत रूपो कथा को सुनने के लिए 
जीवित रहें, हमारी आप सें अचल भक्ति हो, आप हमें कभी न बिसारें . 
तब हनुमान को छाती से लगाकर रामचन्द्र बोले, हे सौभ्य ! तुम्हारी इच्छा 
पूर्ण होगी । यह बरदान देते हैं कि जब तक हमारी कथा का प्रचार रहेगा 
तब तक तुम जीवित रहोगे, हमारी कथा का प्रचार प्रलयकाल तक रहेगा 
' यह कहकर रामचन्द्र ने बढुयंमणियो का हार अपने गले से उतारकर हनुमान 
को पहनाया अनन्तर भगवान ने सब वानरों को विदा किया । रामचन्द्र 
के वियोग का दुःख उन वातरों को वेसा प्रतीत हुआ जंसा मनुष्यों को 
देह त्यागते समय होता है। ु 
ॐ इकतालीसवाँ सर्ग % 
एक दिन तीसरे पहर सब भाइयों के साथ रामचन्द्र जी बैठे हुए थे, 
सहुसा आकाश में यह, मधुरबाणो सुनाई दी। हे महात्मा रामचन्द्र! कृपया 
अपनी सोम्य ` हष्टिसे हम्गास, उर, बेख़ो "णह्मि/पुएक विमान हें । आपके 


आदेश से हम कुबेर की सेवा में गए थे परन्तु कुवेर ने हमसे कहा कि 
महा तेजस्वी रामचन्द्र ने दुर्धंध रावण को बन्धु बान्धव सहित मारकर तुम 
को जीता है इसलिए हम तुमको बहुत हर्ष पूर्वक आज्ञा देते हैँ कि तुम उन्हीं 
की सेवा करो । हे भगवन्‌ ! कृपाकर महात्मा कुबेर की इच्छा पूर्ण कीजिए 
ओर हमें अपनो सेवा करने का सौभाग्य प्रदान कीजिए । महा तेजस्वी 
. रामचन्द्र बोले, हे पुष्पक ! तुम्हारा स्वागत है, हम महात्मा कुवेर के वचन 
को अन्यथा नहीं करना चाहते, परन्तु इस समय तुम जाओ जब हम कहीं 
यात्रा करने जायेंगे तब तुम्हारा स्मरण करेंगे तब तुम आ जाना । इस 
प्रकार रामचन्द्र ने पुष्पक को विदा किया । 


ॐ बयालोसवाँ सगं % 

पुष्पक विमान को विदा करने के बाद रामचन्द्र परम रमणोक अशोक 
वाटिका को गये । वहाँ चन्दन, अरुण, आम, पारिजाति, मन्दार, कदग्ब 
जामुन, अनार आदि फल फले वृक्षों तथा सुन्दर सुगन्धित पुष्पों से युक्त 
उस वाटिका की रमणोक छटा को देखकर रामचन्द्र बहुत प्रसन्न हुए । उस 
वाटिका में निमंल जलसे भरी हुई चारों ओर फूले हुए वृक्षों से सुशोभित 
स्फटिक मणि की सीढ़ियों से युक्त अनेक बड़ी बावलियाँ थी । इन्द्र के 
नन्दन कानन के समान ओर कुवेर के चेवरथ वनके समान उस समय . 
रामचन्द्र की वाटिका में वृक्षों द्वारा गिराए गए फल पृथ्वी को उसो प्रकार 
शोभित कर रहे थे जिस प्रकार नक्षत्रों से आकाश को शोभा होतो है । 
रामचन्द्र ने वहाँ बेठकर अनेक प्रकार के मीठे फल खाए, उस समय वहाँ 
किन्नरी और अप्सरायें आकर नाचने ओर गाने लगीं । इस प्रकार रामजी 
ने दस हजार वषं तक प्रति दिन सीताजी के साथ देवताओं के समान 
विहार किया दिन का प्रथम प्रहर धामिक कृत्य में तथा दोपहर का समय 
अन्तःपुर में रामजी व्यतीत करते थे। सौता भी पहले पहर में देव-कार्ये 
तथा शुद्ध मनसे सासुओं की सेवा करतीं थों, दोषहर का समय अपने 
स्वामी में लगाती थी । कुछ दिनों बाद सोताजो गर्भवती हुई तब बड़े 
हर्ष से एक दिन रामजी ने कहा हे जानको ! इस समय गर्भ धारण किए 
हो, जो तुम्हारी इच्छा हो कहो हम पूर्ण करें । सीता ने उत्तर दिया, हे 
स्वामी ! गङ्गा तट पर रहने वाले महा तेजस्थी ऋषियों के चरण कमलो 
में प्रणाम करने को प्रवल इच्छा है, एक रात्रि के लिए हो तपोवन में 
जाने को आज्ञा दीजिए । रामचन्द्र बोले-हे सीते ! तुम्हारी इच्छा पूर्ण 
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ॐ तेतालोसवाँ सगं % 


सुहृदों के साथ किसी बात के प्रसङ्ग में रामचन्द्र ने भद्रनामक सुहृद 
से पूछा-सीता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, केकयी आदि माताये तथा हमारे 
विषय में आज कल नगर के लोग क्या बातें करते हैं मनुष्यों का यह 
स्वभाव है कि वे राज्य में सर्वत्र राजा के विषय में कुछ न कुछ चर्चा करते 
रहते हैं। भद्रने हाथ जोड़कर कहा-हे राजन्‌ ! आपने रावण को मारकर 
बिजय प्राक्त को है, नगरवासी बहुधा इसी विषय को चर्चा करते हैं । 
रामजी बोले-हे भद्र ! तुम निःशंक होकर कहो, वे लोग भला बुरा जो 
कुछ कहते हों सो सब तुम निभंय होकर कहो । भद्र ने कहा हे राजनू ! 
पुरवासो आपस में सर्वत्र यही चर्चा करते हें कि रामजी ने दुधर्ष रावण 
को जीता, समुद्र में पुल बांधा बानरों और रीछों से मित्रता को, ऐसे २ 
अद्भुत कायं किये, परन्तु जिस सोता को रावण ने बल पूर्वक लङ्का में रक्खा 
जो सीता इतने वर्ष राक्षसों के वंश में रहो, रामजी को उसी सीता से 
प्रेम करते देख हमें आश्चर्य होता है । जब राजाहो ऐसा करेगा तो प्रजा 
उसका अनुकरण न करेगी ? भद्र के द्वारा पुरवासियों को यह बातें सुन 
रामजी दुःखी होकर बोले, हे सुहूदवरो ! क्या वास्तव में पुरवासो ऐसा 
कहते हैं ? लोग प्रणाम करके बोले-राजन्‌ ! निःसन्देह कुछ लोग 
ऐसा ही कहते हैं । यह सुनकर रामजी ने सुहूदयों को बिदा किया । 


% चवालोसवाँ सगं % 


मित्रों को विदाकर रामजी ने द्वारपाल को लक्ष्मण, भरत और 
शत्रुघ्न को शीघ्र बुलालाने को आज्ञादी । आज्ञा पाते ही द्वारपाल थोड़ी 
देर में तीनों भाइयों को बुला लाया और रामजी के पास पहुँचकर बोला 
हे भगवन्‌ ! श्रीमान्‌ के तोनों भाई आ गये हैं। चिन्तित तथा सिर झुकाए 
उदास बेठे हए रामचन्द्र द्वारपाल से बोले, प्राणों के समान प्यारे हमारे 
भाइयों को शीघ्र ही यहाँ लिवालाओ । आज्ञा पाते हो तोनों भाई राज 
महल में आए, उस समय उनका सुख मुरझाए हुए कमल के समान उदास 


था । तोनों भाई रामचन्द्रको प्रणाम करके खडे होगये, तब रामजी ने 
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उनको हृदय से लगाकर बैठाया और बोले परम नीतिज्ञ बुद्धिमान तुम 
लोग हमारा सवंस्व हो, तुम्हारो सहायता से ही हम इस राज्य का शासन 
कर रहे हैं। इस समय एक बहुत आवश्यकीय समस्यापर विचार करना 
है सुनो और अपना परामशं दो । 


# पंतालोसवाँ सग % 

चिन्तित रामजी बोले-प्रियवरो ! ध्यान पूर्वक सुनो आज कल 
नगर व देश के लोग हमारे विषय में जो हमारी निन्दात्मक बातें कहते 
हैं उन्हें सुनकर हमारा हृदय फटा जाता है। महात्मा इक्ष्वाकु के वंश में 
हमारा जन्म हुआ है, सीता भी जगत्प्रसिद्ध जनक के कुल में उत्पन्न हुई 
हैं। हे लक्ष्मण ! दण्डक वन में रावण द्वारा सोता का हरण तथा रावण 
का हमारे हाथ से मारा जाना आदि तथा सीता राक्षस के घरमें रही हैं इस 
विचारं से उस समय जो अग्नि परीक्षा की गई आदि सब बातें तुम जानते 
ही हो । देबता, गन्धवं, राक्षस, वानर तथा महषिगणों के सामने अग्नि, 
पवन, सूर्य और चन्द्रमा ने सोता के पति व्रतको भूरि २ प्रशंसा करके उसे 
निष्पाप बताते हुए हमारे हाथ में सोंपा था। हमारे अन्तस्तल से भी बारर 
यही निकलता है कि सौता शुद्ध है यही सोचकर हम उसे अयोध्या में 
लाये, परन्तु यहाँ अपनी निन्दा सुनकर हमारा हृदय विदीण हुआ जाता 
है । हे भ्ाताओ | हम अपयश नहीं सह सकेंगे, निश्चय ही हम अपने 
प्राण छोड़ देंगे, तुमको त्याग देंगे, सोता की तो बात दूर रही । जिस 
राजा की अकीति होती है वह अधमं लोकों में वास करता है इसलिए 
कुछ ध्यान दो । हे लक्ष्मण ! तुम प्रातःकाल सौता को रथ पर बेठाकर 
देश के बाहर गङ्गा के उस पार तमसा नदी के तटपर बाल्मीकि के आश्रम 
के पास निर्जन प्रदेश में सीता को छोड़कर लौट आओ । तुमको हमारे 
प्राणों की शपथ है, तुम सोता के पक्ष को कुछ भी बात न कहो तथा 
हमारी आज्ञा का पालन करो । यदि इसमें कोई विध्न उपस्थित करेगा तो 
बह हमारा शत्र समझा जायगा । सीता को इच्छा गङ्गा तट बासी ऋषियों 
को देखने की है इसलिए यह अवसर ठोक है, तुम सीता को यहाँ से ले 
जाओ । यह कहकर रामचन्द्र भाइयो को जाने को आज्ञा देकर आँखो से 
आँसू बहाते हुए अपने भवन को गये। 

` ॐ छयालीसवाँ सर्ग # 
प्रातःकाल लक्ष्मण ने रथ तैयार कराने की आज्ञा दी । अनन्तर 
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 शीघ्रगामी घोड़ों से जुते हुए सुन्दर बिछोनों से युक्त रथको लेकर लक्ष्मण 
राजभवन में जाकर सोता से बोले-आपको इच्छानुसार महाराज ने मुझे 
आज्ञा दी है कि आपको गङ्गा तट पर निवास करने वाले ऋषीश्वरों के 
पास ले जाऊं अतएव रथ प्रस्तुत है । महात्मा लक्ष्मण के यह वचन सुनकर 
'सोता को बहुत हर्षं हुआ और वह चलने को तयारी करने लगीं । मुनि 
पत्नियों के देने के वास्ते बहुत से वस्त्राभूषण निकाले । लक्ष्मण ने सब रथ 
पर रक्ख और सीता को बैठाकर रथको हाँक दिया । रथके चलते हो तरहर 
के अपशकुन हुए जिनको देखकर सोता व्याकुल होकर कहने लगी-हे 
लक्ष्मण ! यह अपशकुन क्यों होरहे हैं तुम्हारे भाइयों ओर हमारी सासुओं 
का कल्याण हो । दुःखित लक्ष्मण ऊपर से प्रगट करके बोले-हे माता ! 
ईश्वर कल्याण करेगा आप चिन्ता न करें। गोमती के तटपर पहुँचकर 
इन लोगों ने उस दिन विश्राम किया फिर दूसरे दिन सुमन्त ने सोता को 
रथ पर बेठाया और दोपहर के समय यह लोग गङ्गा तटपर पहुँचे । गङ्गा 
तट को देख लक्ष्मण रोपड़े, लक्ष्मण को अत्यन्त दुःखित देख सीता ने 
कहा-हे लक्ष्मण ! तुम अपने भाई के वियोग में दोही दिनमें इतने व्यथित 
होरहे हो । गङ्गापार चलकर महषियों के दर्शन कर उनका वस्त्रा-भूषणों 
से सत्कार कर हम शीघ्र लोट चलेंगे तुम चिन्ता मत करी व्यथित लक्ष्मण 
कुछ न बोले और केवट से नाव मांगकर सोता को उसमें बेठाकर चले । 

% सेतालीसवाँ सगं % | 

गङ्गा पार पहुँचकर लक्ष्मण आँखों में आंसू भरकर बोले-हे वैदेहो ! 
आज हम तुमको यहाँ लाकर अत्यन्त दुःखित हुए हैं। संसार हमको आज 
के कार्य से क्या कहेगा ? हम चाहते हैं कि आज यहीं पर हमारी मृत्यु हो 
जावे जिससे इस कार्य का अपवाद हमको न लगे । हे कल्याणी ! रामचन्द्र 
को कठोर आज्ञा से इस कार्यं को कर रहे हैं, तुम हमारे ऊपर क्रोध न 
करना । यह कह लक्ष्मण कटे वृक्षको भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। लक्षमण 
की यह दशा देखकर सीता बोलो-हे लक्ष्मण ! तुम्हारे भाई रामचंद्र कुशल 
से तो हैं न, तुम इतने दुःखित क्यों होरहे हो । रामचन्द्र ने क्या आज्ञा 
दी है सो हमको बतलाओ । शोकःव्यथित लक्ष्मण बोले-हे कल्याणी ! 
तुम्हारे विषय में नगर निवासियों से कही हुई निन्दा सुनकर रामचन्द्र ने 
तुमको त्याग दिया है । यद्यपि रामचन्द्र तुम्हें निर्दोष समझते हैं, परन्तु 


लोकापवाद के डर के जूरहोंने ऐसा किया है... यहाँ गङ्गा तट पर महषि 
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वाल्मीकि रहते हैं उनके आश्रम पर तुम शोक त्यागकर निवास करो । तुम 


पतित्रत्रा हो, यहाँ पर सुनियो कासङ्ग करती हुई रामचन्द्र के चरण कमलो 
को हृदय में धारणकर निवास करोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा । 


१८ अड़तालोसवाँ सगं % 


लक्ष्मण के यह वचन सुनकर सीता घोर कष्ट से मूर्छित होगईं, सचेत 
होने पर वह बोलीं-हे लक्ष्मण ! हमारी यह देह दुःख सहने के लिए ही 
बनो है । पहिले बनवास में हम पति के सहित थीं, फिर भी हमको घोर 
कष्ट पहुँचा था, अब पति के बिना अकेले ही बनवास करेंगी तो हमारे 
कष्ट का क्या ठिकाना रहेगा ? हम ऋषीश्वरों से पति द्वारा त्यागे जाते, का 
क्या कारण बतायेगी । गङ्गा में इबकर भी हम प्राण नहीं दे सकतों, 
क्योंकि इससे पिता व पति के कुलको हसी होती है। हे सौमित्र ! तुस 
हमारी चिन्ता न करो, ओर राजाको आज्ञानुसार हमको त्यागकर अयोध्या 
लौट जाओ । हमारी ओर से तुम सासुओं को प्रणाम कहना । महाराज से 
हमारा यह सन्देशा कहना, है रधुकुलदीपक ! सीता सदा आपके चरणा- 
नुरागिनी रही है यह आप भी जानते हैं। लोकापवाद के भय से तुमने 
हमारा त्याग किया है। हमको तो स्वयं ही वह कार्य करना अभीष्ट नहीं 
है जिसमें तुम्हारी अपकीति हो। तुम सदेव धमं का पालन करते हुए 
राज्य करना और नगर निवासियों के साथ बँसाही बर्ताव करना जेसा कि 
अपने भाइयों के साथ करते हो । पतिब्रता स्रो को पति का कारय प्राण 
देकर भी करना योग्य है इसलिए हमारे शरीर को चिन्ता न करना। हे 
लक्ष्मण ! हमारो ओर से यह बातें रामचन्द्र से कह देना, हम गर्भवती 
हैं उसके लक्षण तुम स्वयं देखते जाओ । सोता के वचनों को सुनकर 
लक्ष्मण को अपार दुःख हुआ । उन्होंने सीता को प्रणाम करके उनको 
प्रदक्षिणा की । और कष्ट से व्यथित हो बोले-है कल्याणी गभं के लक्षण 
हमें देखने को क्यों कहती हो ? हमने सदा तुम्हारे चरणों को देखा है, 
कभी तुम्हारे स्वरूप को नहीं देखा, फिर इस समय हम कसे तुम्हारे शरीर 
को देख सकते हैं ? शोक से संतत लक्ष्मण यह कहकर सीता को प्रणाम 
कर नाव पर चढे । नाव में चलते २ वह फिर २ कर सीता को ओर देखती 
जाते थे । सीता भी दुःख से छटपटाती उनको ओर देखती जातो थी, 
नाव दूर निकल जाने पर सीता दुःख से घोर विलाप करने लगी । 
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% उन्नचासवाँ सर्ग % 


सीता को विलाप करते देखकर मुनि बालकों ने महष वाल्मीकि से 
जाकर कहा-हे भगवान ! कोई महा तेजस्वी गङ्गा के तट पर रो रहो है 
ऐसी स्री हमने आजतक नहीं देखो । वह किसी भाग्य शालो को पत्नी है, 
और उसपर घोर सङ्कट आया है। आप कृपा करके उसके घोर सङ्कट को 
दुर कीजिए । बालकों की यह बातें सुनकर महषिने तपोबल के प्रभाव से 
विदित किया कि रामचन्द्रको पत्नी सीता गङ्गा तटपर पति से त्यागी हुई 
बेठी हैं। मुनि अपने शिष्यों सहित अर्घ्यं लेकर गङ्गा तटपर पहुँचे ओर 
सोता से बोले-हे पतिन्रते ! हमने योगबल द्वारा सब वृत्तान्त जान लिया 
है। तुम राजा जनकको पुत्री और रामचन्द्रको भार्या हो । लोकापवाद 
से डरकर तुम्हारे पतिने तुमको त्यागा है परन्तु हमने थोगबलसे मालूम 
किया है कि तुम निष्पाप हो । अतएव तुम यह अर्घ्यं लो ओर आश्रम 
में मुनि पत्नियोंके साथ निवास करो । उनके संसग से तुम अपना सब 
कष्ट भूल जाओगो । सोताने मस्तक नवाकर महरषिको आज्ञा का पालन 
किया और उनके साथ आश्रम को चलदी । सुनिके साथ सीताको देख 
कर सुनि पत्नियां बोलीं-हे महष ! आपका स्वागत है, हमको क्या आज्ञा 
है सो कहिये । महषि बाल्मोकिने यह कहा-यह जनक पुत्रो निष्पाप और 
पतिद्रता हैं, इनको तुम रक्षा, करो, ओर सत्कार पूर्वक इनको अपने 
साथ रक्ष्खो । 
ॐ पचासवाँ सर्ग % 

गङ्गाके इसपार खड़े लक्ष्मण जब यह देखचुके कि महि वाल्मीकि 
सीताको अपने आश्रम पर लेगये हैं तो दुःखी होकर सारथी से बोले-हे 
सुमन्त्र ! सोताके वियोग से बढ़कर रामचन्द्रको ओर क्या दुःख होसकता 


, अब अयोध्या चलो । हाय, देवको इच्छा बड़ी यों 
द्‌ कही हुई बातों पर Cn सीता इस प्रकार निब a 
देनेसे कोति नष्ट हो जायगी हे सुमन्त ! इस प्रकार कठोर कमं करने वाले 
पुरुष को कोन धर्मात्मा कह सकता है। यह कह लक्ष्मण बहुत दु;खो होने 
लगे । तब सुमन्त बोले-हे लक्ष्मण । जानको के विषय में शोक मत करो 
प्रिय लोगों का वियोग होने पर भो रामचन्द्र विचलित न होंगे है ) 
हृढ़ बने रहेंगे। एक समय वह आयेगा जब रामचन्द्र भरत योर र 
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कहा था परन्तु तुम्हारी इच्छा देखकर उनकी आज्ञाका उल्लंघन करते हैं । 
देवके कोप से जिस कारण यह दारुण दुःख रामचन्द्र को मिला है वह 
सब वृत्तान्त कहते हैं परन्तु तुम भरत और शतुघ्न से कभी ये बातें 
न कहना । लक्ष्मणने सुमन्त्रको विश्वास दिलाते हुए कहा हे सुमन्त्र ! 
विस्तार पूर्वक हमको यह बातें सुनाइये । | 
१८ इक्यावनवाँ सगं % 

सुमन्त्र बोले-दुर्वासा ऋषि प्रतिवर्ष वशिष्ठ के आश्रम पर आया करते 
थे । एक दिन तुम्हारे पिता दशरथजी महषि वाल्मीकि के दशंनाथं उनके 
आश्रम में गये । वहां वशिष्ठ की बाई ओर महा तेजस्वी दुर्वासा को देख 
कर दशरथ ने दोनों मुनिवरों को प्रणाम किया । सुनियोंने बेठनेके लिए 
यथोचित आसन फलल आदि फ्देकर सत्कार किया, अनन्त किसी बात 
के प्रसंग में दशरथ ने दुर्वासा से पूछा-हे भगवन्‌ । हमारा कुल कब तक 
चलेगा ? राम की तथा अन्य पुत्रों की आधु कितनो है ? राम के पुत्र 
होंगे वे कितने दिन जीवित रहेंगे । है महषि । कृपाकर यह भविष्य बता 
कर मेरो इच्छा पणं कीजिए, दुर्वासा बोले-हे राजन्‌ । यह सब प्राचीन 
इतिहास से सम्बन्ध रखता है सो सुनिए । पूर्वंकालमें देवासुर संग्राम में 
दैत्य लोग देवताओं से पराजित होकर जब भृगुमुनि पत्तो को शरण में 
पहुँचे तो उन्होंने उनकी रक्षाकी और उन्हें अभयदान दिया। देत्योंको 
इस प्रकार रक्षित देख विष्णु भगवान बड़े क्रुद्ध हए और उन्होंने चक्रसे 
भृगु पत्ती का सिर काट डाला । तब भृगु ऋषिने दुःखो होकर यह शाप 
दिया हे जनादन । स्री अवध्य होती है इसका तुमने कुछ विचार न किया 
और हमारी ख्री को मारकर हमसे वियोग करादिया इसलिये जब मनुष्य 
लोकमें तुम अवतीणंहोगे तब तुम्हेंशी त्रो वियोगका महान दुःख झेलना 
पड़ेगा । क्रोध के आवेश में भृगु ने शाप दिया परन्तु बाद में बहुत 
पछताने लगे और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे, तब भगवान 
विष्ण बोले संसारके हितके लिए हम तुम्हारा यह शाप ग्रहण करते हैं । 
३ ढशस्थ । भृगुने जिस विष्णु को शाप दिया था वही इस लोकमें तुम्हारे 
पुत्र रामचन्द्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं भृगु के शापके कारण रामजी 
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इनकी स्त्री सोतासे दो पुत्र उत्पन्न होंगे, इसके बाद रामजी ब्रह्मलोकको 
चले जायगे। हे लक्ष्मण ! इस प्रकार अपने वंश का भविष्य दुर्वासा से 
सुनकर दशरथजी अपने नगरको आये । दुर्वासा मुनिके वचन अन्यथा 
नहीं होसकते । सौताके दो पुत्र अयोध्यामें न होकर कहीं अन्यत्र होंगे । 
हे लक्ष्मण । दुर्वासा के वचनों पर ध्यान देकर अपना चित्त स्थिर करो। 
और व्यर्थ में रामचन्द्र सीता के लिए शोक न करो। सुमन्त्र की अद्धूत 
बातो से लक्ष्मण का शोक कुछ कम हुआ ओर दोनों बात चीत में समय 
को व्यतीत करते हुए अयोध्या को चलने लगे । सूर्यास्त होनेपर केशनो 
नदो पर ठहर गए । 
% बावनवाँ सगे ॐ 
वहाँ केशिनो नदी के किनारे रात बसेरा कर सबेरे उठकर फिर 
लक्ष्मण ने प्रणाम किया और दोपहर होते २ महारथो लक्ष्मणने नाना 
रत्नो से भरी पूरी सुखी और स्वस्थजनों से बसी अयोध्या में प्रवेश किया 
मतिमान लक्ष्मण वहाँ पहुँच बड़े दुःखी हुए ओर विचारने लगे कि रामचन्द्र 
जो के चरणों में पहुँच क्या कहुंगा। लक्ष्मणजी के यों सोचते २ भगवान 
का बड़ा विशाल शीशेके समान श्वेत भवन सामने दोख पड़ा और राज 
भवन के द्वार पर रथ से उतरकर वीर लक्ष्मणने नोचा सुह किए खिन्न 
सन से बिना रुकावटके प्रवेश किया । वहाँ लक्ष्मणने सिहासनपर राम- 
चन्द्रजीको आके इुःखो बेठे देखा। उनको आँखें डबडबा रही थीं, दुःखी 
लक्ष्मणने उनके चरण छुए ओर दीनता पूर्वक हाथ जोड़ सावधान होकर 
कहा-आर्थ को आज्ञा को अङ्गीकार करके जानकीजो को मैं गंगातीर के 
कहे हुए वाल्मोको ऋषिके सुन्दर आश्रममें छोड़ आया हुँ और यशवतो 
सीता को वहीं उस आश्चमके पास छोड़ फिर आपके पादबद्मोंको पूजा 
करने के लिए आया हूँ। हे पुरुषसिह ! आप शोक न करें समय की गति 
ही ऐसो है । आप जैसे मतिसान ओर मनस्वो मानव शोक नहों करते 
सारे सञ्चयोंका भो कभी क्षय होत। है, एवं उन्नति पतनके लिए हे, तथा 
संयोग वियोग के लिए होते हैं ओर जीवन का अन्त मरण हे ः जल 
पुत्र कलत्र मित्र और धनादिमें बहुत मोह न रखना चाहिए, क्योंकि ह 


का बिछुइना अटल है। हे काकुत्स्थ! आप अपन 


९ गी आत्मा 
अन्तःकरण से मन को एवं सारे लोक को शिक्षा देने में समर्थ हे अपने 
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ररह 0०४२० ठ़प्री की हत्वायाण अक्ष्वा(०ऽh२ ८०५ 
क्यों ei हैं? ऐसे मौकों पर आपके जैसे आदर्श आदमी मोह नहीं 
करते, नहीं तो वही निन्दा जिसे सुन आपने सीताको तजा आप पर पुतः 
लागू पड़ेगी । आप जब औरों को धीरज धराते हैं तो अपना शोक आपे 
में रखना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। अतः हे नरसिह ! आप 
सावधान हो ध्यं धारण करें, इन दुर्बल विचारों और शोक को तजदें । 
लक्ष्मणके यों कहने पर मित्र वत्सल राम परम प्रीतिसे बोले-हे वीरवर 
ठोक है तुम कहते हो वही ठोक है अतएव मुझे अपने शासन कार्य में 
ही लगे रहकर अपना मन बहलाना चाहिए । हे भाई लक्ष्मण ! तुम्हारे 
सुन्दर वचनों से मेरा मोह छूट गया सन्ताप सिट गया, आँखें खुलगई 
अब में अपनो जगह पर आगया । 

ॐ तिरेपनवाँ सग % 

लक्ष्मण के धैयं दिलाने पर रामचन्द्र बोले-हे लक्ष्मण ! दुःख के 
समय तुम्हारे समान बन्धु मिलना सवंथा दुर्लभ है। हे मतिमान ! एक 
आवश्कीय काम करना शेष है । चार दिन से राज्य कार्य के बन्द होने 
से हमको विशेष चिन्ता है, तुम मन्त्री पुरोहित तथा अन्य स्त्री पुरुषोंको 
बुलाकर जो काम जिसके सुपुर्द है वह उनसे कराओ । जो राजा राज्य 
कार्य प्रतिदिन नियमसे नहीं करता वह राजा नृगको भांति घोर यातनायें 
सहता है। सुनो ! पूर्वं समथ तृग नामके राजा बड़े सत्यवादी, १0: भक्त 
और पवित्र होगये हैं । इक बार उस दानवोरने पुष्कर क्षेत्रमै एक करोड़ 
गायें ब्रह्मणों को दीं । दुर्भाग्यसे एक ब्रह्मण को दान में प्राप्त हुई गाय 
राजा की गायों के झुण्डमें चली गई तथा एक करोड़ गायों में वह गाय 
भी किसी अन्य ब्राह्मण को दान में मिली। वह ढूठ़ता २ कई वर्षों के 
बाद कनखल पहुँचा, वहाँ एक ब्राह्मण के घर में अपनो उसो गाय और 
बछडे को देखकर उँचे स्वरसे उसका नाम 'सबला' पुकारने लगा । अपने 
स्वामीका स्वर पहिचानकर गाय उसके पासचली आई । ब्राह्मण जब उसे 
लेकर चलने लगा तो वह ब्राह्मण जिसको राजा नृग ने दान में वह गाय 
दी थी उस ब्राहमण से झगड़ने लगा कि यह गाय हमको राजा नृगने दान 
में दी है, तुम कँसे लिए जाते हो निदान झगड़ते हुए दोनों ब्राहमण 
राजा नृगके पास गए, परन्तु द्वारपालों ने भीतर जाने से रोक दिया, 
तीन चार दिन द्वार पर खड़े रहने पर जब उन्होंने देखा कि राजा भोतर 
आतें की आज्ञा नहीं देता तो उन्होंने क्रुद्ध होकर नुगको यह शाप दिया 
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६०६ वि आसनको ०००७००० अ कद 
कि तुम अतिथि के कार्य के लिए अहृश्य रहता चाहते हो इसलिए 
गिरगिट होकर हजारों वर्ष तक अन्ध कूप में पड़े रहो । यदुवंशियों में 
भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। यह शाप देकर 
दोनों ब्राह्मण उस बूढ़ी गाय को अन्य किसी ब्राहमण को देकर अपने २ 
घर को चले गये । हे लक्ष्मण ! ब्राहमणों के शाप का फल राजा नृग 
अब तक पा रहे हैं इसलिए राजा को उचित है कि वह अर्थो मनुष्य 
के कार्य को अवश्य करे । हे सोस्य ! द्वार पर जाओ ओर जिन लोगों 
का हमसे कोई कार्य हो उन्हें हमारे सामने लाओ । 
ऋ चोअनवाँ सगे % 
राजा नृग के शाप को कथा सुनकर लक्ष्मण बोले-हे महाराज ! 
थोड़े से अपराध के लिए ब्राह्मणों का राजा नुग को ऐसा भयानक शाप 
देना समीचोन नहीं मालूम होता । शाप को सुनकर राजा नृग ने ब्राहमणों 
से उस समय क्या कहा था ? रामजी ने कहा-हे लक्ष्मण ! जब ब्राहमण 
शाप देकर चले गये तो राजा नृग ने मन्त्री प्रोहित तथा प्रजा से कहा 
हमारे घोर दुःख को सावधान होकर सुनो, दो ब्राहमणों ने हमको बड़ा कठोर 
शाप दिया है, इस शाप को हमसे नारद और पर्वत मुनि बताकर चले गये 
हैं। आज ही हमारे पुत्र बसु को राजगद्दी पर लेठाओ, ब्राह्मणों के शाप 
के अनुसार हमें अपना जोवन कूप में बिताना होगा इसलिये शिल्पो हमारे 
लिए तीन कूप बनावें जिसमें जाड़े, गर्मो, बरसात हमको कोई कष्ट न 
होने पावे, कूपों के किनारे फल फूल वाले वृक्ष ओर लतायें लगवादो । 
हे पुत्र ! तुम धर्मानुकूल प्रजा का पालन करो, हमारे विपरीत आचरण 
करने से जो हमारी दशा होरही है उसे तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो । अस्तु 
तुम हमारे लिए व्यथं शोक मत करो ! ईश्वरेच्छा बलोयसो कुछ कर्मों के 
फल इस जन्म में हो कुछ के दूसरे जन्म में मिल जाते हैं इसलिए तुम 
धेयं धारण करो और प्रजा पालन में अपना सर्वस्व लगाओ । हे सोम्य 
लक्ष्मण ! अपने पुत्र को इस प्रकार समझा कर शाप का फल भोगने के 
लिए राजा नृग गिरगिट होकर धन रत्नों से युक्त उन कूपों में जाकर 
रहने लगे । 


ऋ पचपनवाँ सर्ग % 
__ रामजी बोले-हे लक्ष्मण ! यदि तुम्हारी और कथा सुनने 
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ह सुनो । लक्ष्मण ते कहा-हे महाराज! ऐसो अद्भुत कथाओं से हमारी 
तृप्ति नहीं होती । तब रामचन्द्र ने दूसरी कथा प्रारम्भ करते हुए कहा इक्ष्वाकु 
के निमि नाम के बारहवें पुत्र बड़े बलवान और धर्मात्मा होगए और गोतम 
ऋषि के आश्रम के समीप उन्होंने अपना नगर बनाया जिसका नाम वेजयन्त 
रक्खा । फिर उन्होंने अपने पिता के परामशं से एक यज्ञ करने का विचार 
किया और वशिष्ठ मुनि से यज्ञ कराने को कहा । वशिष्ठ ने कहा कि इन्द्र 
के यहाँ से पहिले थज्ञ कराने का निमन्त्रण आया है इसलिए वहाँ जाते हैं 
वहाँ से लोटकर तुम्हारा यज्ञ करावेंगे, तब तक तुम हमारा इन्तजार देखना 
वशिष्ठ जब इन्द्र के यहाँ चले गये तो इधर गौतम मुनि ने राजा निमि से 
कहा कि तुम यज्ञ प्रारम्भ करो हम करा देंगे। तब निमि ने भृगु, अत्रि 
और अङ्गिरा को बुलाकर गोतम मुनि के आचायंत्व में हिमवान पर्वत के 
समीप यज्ञ प्रारम्भ कर दिया । पाँच हजार वर्ष तक गौतम मुनि यज्ञ कराते 
रहे । इधर इन्द्र का यज्ञ करा कर वशिष्ठ मुनि निमि के यज्ञ के लिये लोटे 
वहाँ गोतम के आचार्यत्व में यज्ञ होता देख ऋषिवर बड़े क्ुद हुए । और 
राजा से मिलने के लिये द्वार पर एक मुहूतं तक खड़े रहे परन्तु निमि 
उस समय सोते थे तब कुपित होकर वशिष्ठ ने शाप दे दिया-हे राजन्‌ ! यज्ञ 
कराने का हमको निमन्त्रण देकर तुमने दूसरे से यज्ञ कराकर हमारा तिरस्कार 
किया है इसलिये तुम्हारी मृत्यु होजाय जागने पर वशिष्ठ के शाप का हाल 
जानकर राजा निमि बड़े क्रुद्ध हुये । उन्होंने भी वशिष्ठ को यह शाप 
दिया-हे ब्रह्मषि ! तुमने क्रोध के आवेश में हमको घोर शाप दिया है इसलिये 
हम शाप देते हैं कि तुम्हारी मुत्यु होजाय । हे लक्ष्मण | दोनों समर्थ थे 
इसलिये दोनों का शाप असत्य न हुआ और दोनों को मृत्यु होगई । 
% छप्पनवाँ सर्ग ऋ 
लक्ष्मण ने पूछा हे राजत्‌ ! निमि और वशिष्ठ ने देह छोड़कर दूसरा 
शरीर केसे प्रात किया ? रामचन्द्र बोले-हें लक्ष्मण ! निमि और वशिष्ठ 
दोनों तपस्वी तो थे ही, देह को छोड़कर वायु रूप से विचरने लगे । कुछ 
समय बाद वशिष्ठजी अपने पिता ब्रह्मा के पास जाकर बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! 
निमि के शाप के कारण हम देह रहित होकर वायु रूप से विचरते हुए 
घोर दुःख पारहे है, हमको इसरा शरीर प्रदान करें जिससे हमारे कर्मो 
का लोप न हो । ग्रहमा ने कहा तुम मित्र और वरुण के बीर्य सें प्रविष्ट 
होकर शयोनिज पुत्र होंगे । तब वशिष्ठजी ब्रहमा को प्रणाम करके शोधे ही 
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समुद्र तट पर गए वहाँ उन्होंने मित्र को वरुण के साथ वरुण का काय 
करते देखा । संयोग से उसी समय कमलनयनो पूर्ण चन्द्रमा सर्वाङ्ग 
सुन्दरी उर्वशी नाम अप्सरा वहाँ आकर क्रीड़ा करने लगी रूप छटा से 
मोहित हो वरुण ने उससे संभोग करने को कहा । उवंशी प्रार्थना करने 
लगी कि मुझे मित्रने पहले ही वचन वद्ध करा लिया है। तब वरुण ने 
कहा हे सुन्दरी ! तुम हमारे साथ संभोग नहीं करना चाहतो हो इसलिए. 
हम अपने वीर्य को देवताओं के बनाये इस कुम्भ में छोड़कर अपनो काम 
पीडा शाँत करते हें। यह कहकर वरुण ने अपना वोर्य कुम्भ में छोड़ 
दिया । अनन्तर जब उवंशी मित्र के पास गई तो सित्र ने कुपित होकर 
कहा-हे दुष्टे | हमारी उपेक्षा करके तू दूसरे के पास गई है इसलिए इस 
दुष्कमे का फल तुझे अवश्य भोगना पड़ेगा, तू कुछ दिनों के लिए मनुष्य 
लोक में बुध के पुत्र क्राशिराज पुरूरवा को स्त्रो बनकर रहेगी । हे लक्ष्मण ! 
शाप के कारण उर्वशो पुरूरवा को स्त्री हुई वहाँ उसके गर्भ से महाबली 
आधु का जन्म हुआ, इन्ही आधु के इन्द्र समान तेजस्वी राजषि नहुष 
यंपुत्र थे । इन्ही नहुष ने हजारों वर्ष पर्यन्त देव लोक का राज्य समय किया 
था जब कि इन्द्र वृद्रासुर के बध के कारण ब्रह्महत्या के पाप से छिप गए । 
ॐ सत्तावनवाँ सगे % | 
लक्ष्मण ने पूछा-हे महाराज ! वशिष्ठ ओर निमि ने जिस प्रकार 
दूसरा शरीर प्राप्त किया था वह कथा हमको विस्तार सहित बताइये । 
रामचन्द्र बोले-हे सौम्य ! काम से पीड़ित होकर जिस कुम्भ में बरुण नें 
वीयं छोड़ा था, उवंशो को शाप देकर मित्र ने भो उसो कुम्भ में अपना 
वीयं त्याग दिया । उस कुम्भ से अगस्त्यजी का जन्म हुआ फिर कुछ समय 
बाद उसो कुम्भ से वशिष्ठजी का जन्म हुआ, वही वशिष्ठजो हमारे इक्ष्वाकु 
वंश के पुरोहित हुँ । अब राजा निमिकी दूसरी उत्पत्ति जिस प्रकार हई 
वह सुनो । शाप के कारण निमि के देह त्याग करने पर भी ऋषि यज्ञ 
करते रहे, राजा का शव गन्धमाला तथा वसख्रो से आच्छादित करके 
सुरक्षित रक्खा गया । यज्ञ समाप्त होने पर भृगु मुनि राजा को जीवित 
करने लगे, तब प्रसन्न होकर देवताओं ने कहा हे राजन्‌ ! बताओ तुम्हारी 
आत्मा कहाँ स्थापित करें, राजा निमि की आत्मा ने कहा-सम्पूर्ण हु 
धारियों को आँखों पर हमारा निवास रहे ) देवता बोले-तथास्तु र 
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ह । सब प्राणो विश्राम के लिए बार २ नेव्रों के पलक मारते 


रहेंगे । इतना कहने पर जब देवता चले गये तो पुत्रके लिए ऋषि लोग 
सन्त्र पढ़कर राजा निमि को देह को अरणि से मथने लगे । मथने पर 


राजाके शरीर से एक पुत्र निकला । मथने से उत्पत्ति होने के कारण उसका . 


नाम मिथि, अचेतन शरीर से उत्पन्न होते के कारण विदेह के और जन्म के 
कारण उसका नाम जनक रक्खा । विदेह राज जनक मिथिके नाम के उस 
कुलके राजा मैथिल कहलाते हैं। लक्ष्मण ! निमि और वशिष्ठ ने जिस 
प्रकार दूसरे शरीर धारण किथे वह हमने विस्तार सहित कह सुनाया । 
ॐ अट्ठाबनवाँ सगं % 

लक्ष्मण ने पूछा-हे महाराज ! यज्ञको दीक्षा लिये हुए राजा निमि 
ने क्षत्रिय होकर वशिष्ठको क्षमा क्यों नहीं किया। रामचन्द्र ने कहा-हे 
सौम्य ! क्रोध के वेग को विरले ही पुरुष थाम सकते हैं ययातिकी भांति 
हर एक कोई क्षमा नहीं कर सकता। सुनो, नहुष के पुत्र राजा ययाति 
को दो अनुपम रूपवतो स्त्रियां थीं, ययाति वृषपर्वा देत्यकोकन्या शर्मिष्ठा 
से शक्राचार्य का कन्या देवयानी को अपेक्षा अधिक प्रेम करते थे। काला- 
न्तर में शर्भिष्ठा और देवयानी से क्रमशाः पुरु और यदु नामके दो पुत्र 
उत्पन्न हुए । शमिष्ठा का पुत्र होने के कारण ययाति पुरुष पर बहुत प्यार 
करते थे । बड़े होने पर यदुको यह बात खटको ओर वे अपनो माता से 
बोले-भृगु के कुलमें जन्म होते पर भो के इस तरह अपमान की यातना 
सह रही हो, आओ हम तुम दोनों अग्नि में प्रविष्ट होकर भस्म हो. जाँय । 
यदि तुम राजा की दैत्य पुत्री के साथ विहार करना सह सकती हो तो 
सहो, हम तो अपता प्राण अवश्य छोड़ देंगे। दुःखो पुत्र को बातों , से 
बहुत दुःखो होकर देवयानी ने अपने पिता का स्मरण किया । शुक्राचार्य 
शीघ्र ही वहाँ आकर देवयानी को बहुत उदास देखकर बोले-वत्से ! बत- 
लाओ, मुझे क्यों बुलाया है? बार २ पूछते पर देवयानो आतंस्वर में 
बोलो-राजा हमारा अनादर करते हैं, अपमानित र होने के कारण हम 
दोनों माँ पुत्र घोर दुःख सह रहे हैं अब हम अग्नि में जलकर अथवा विष- 
पान करके पण त्याग देंगे। तब अपनो कन्याको यह दश। देख शुक्राचायं 
ने. यह शाप दिया, है ययाति ! हमारी कन्याका अपमान करके तुमने हमारा 
मो अपमात किया है इसलिए बुम शिथिल होकर वृद्ध हो जाओ, स्त्रोके 
साथ सहवास करने की शक्ति तुभमे न रहे ॥ तदनन्तर, शुक्राचा अपने 
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स्थान को चले गए । हट 
| % उनसठवाँ सग % 
हे लक्ष्मण ! शुक्राचायं के शाप के कारण ययाति वृद्ध होगए । एक 
दिन उन्होंने यदु से कहा-हे धर्मज्ञ पुत्र ! खियो के साथ भोग करने से हमारी 
तृप्ति नहीं हुई है इसलिए कुछ दिनों के लिए तुम हमारी वृद्धा वस्था लेकर 
अपनी पुवावस्था हमको देदो । यढु ने सूखा उत्तर दिया कि तुमको पुरु 
बहुत प्रिय है, उन्हीं से तुम अपनी अवस्था का परिवर्तन करो । तब ययाति 
ने पुरुसे वही सवाल किया । पितृ भक्त पुरुने सहषं उनका बुढ़ापा लेकर 
अपनी पुवावस्था देकर पिता को इच्छा पूर्ण को । अनन्तर भोगों से तृप्त 
होकर ययाति पुरु से बोले-हे पुत्र तुम अधिक कष्ट मत उठाओ, अपना 


बुढापा लेकर हम तुम्हारी घुवावस्था तुमको देते हँ । तुम हमारे आज्ञाकारी 


पुत्र हो इसलिए हम तुमको हो राज्य देंगे। उससे यह कहकर ययाति यदु 
से यह बोले-हे क्षत्रिय रूप में राक्षस पुत्र ! तुमने हमारी आज्ञा का 
उल्लंघन किया है इसलिए तुम तथा तुम्हारे बंशजों में कोई भो राजा न 
हो पायेगा । यदु को यह शाप देकर पुरुको सिहासन पर बैठा करके ययाति 
बनको चले गए । कुछ समय बाद ययाति का स्वर्गवास होगया । पिता 
के शाप से यदु राजवंश से अलग कर दिए गये । उनके बहुत से राक्षस 
पुत्र हुए जो क्रोंच वनमें रहने लगे। हे लक्ष्मण ! शुक्राचायं पर क्रोध न 
करके राजा ययाति ने भृगु के शाप को जिस प्रकार ग्रहण कर घैयं से काम 
लिया वह राजा निमि सेन हो सका । हे सौम्य ! अब तुम उठो और 
राज्य कार्य के लिए आए हुए प्राणियों को बुलाओ। ऐसा न हो उपेक्षा 
करने सें हमारी भी राजा नृग को सो दशा हो, राम लक्ष्मण को बात 
के इस प्रसङ्ग में ही आकाश में सूये भगवान ने प्रगट होकर नक्षत्रों को 
अपनो अरुण किरणों से विलोन कर दिया । 
[ + प्रक्षिप्त सगं १ % 


प्रातःकाल स्तान ओर सन्ध्योपासनादि से निवृत्त हो रामचन्द्र वशिष्ठ 
कश्यप औईिं मर्त्रियों से सुशोभित, नीतिज्ञ सभासदों एवं अन्य राजाओं 
से भरे हुए वरुण को सभा के समान राजसभा में बेठे। रामचन्द्र की आज्ञा 
खे: लक्ष्मण द्वार पर जाकर यह पुकारने लगे कि प्रजाजनों में से किसी 
का कोई कर्य हो महाराज के पास चलें । किन्तु 
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MT... पाता ५५ त 
तथा धमं से पा पूण था, वहाँ मानसिक एवं शारीरिक कष्टों का नाम न 
था, द्वार पर कितो को देख लक्ष्मण ने महाराज से यहो निवेदन किया 
रामचन्द्र ने कहा-हे वोर लक्ष्मण ! हमारे कर्मचारी बडी सावधानी से प्रजा 
को रक्षा करते हैं और राज्य में सर्व प्रकार से सुख का प्रकार है फिर भी 
तुम एक बार पुनः जाकर देख आओ । आज्ञा पाकर लक्ष्मण द्वार पर 
गये, वहाँ एक कुत्ते को रोते देखकर उन्होंने उससे रोने का कारण पूछा । 
कुत्ते ने कहा में अपना सब वृत्तान्त अशरण शरण रामचन्द्र के हो समक्ष 
निवेदन करनां चाहता हूँ । अधर्म योनि में उत्पन्न होने के कारण देव 
मन्दिर राज मन्दिर आदि में मेरा प्रवेश वर्जित है इसलिए प्रजा पालक 
सर्वज्ञ एवं समदर्शो रामचन्द्रजो से तुम हमारी प्राथना करो । लक्ष्मण ने 
महाराज से कहा-यह कुत्ता किसी कार्थवश आपसे कुछ निवेदन करना 
चाहता है । रामचन्द्र ने उस कुत्ते को शीघ्र बुलाने को आज्ञा दी । 
१८ प्रक्षिप्त सर्गं २ % 

रामचन्द्र की आज्ञा से लक्ष्मण कुत्ते को राज सभा में जब ले आये 
तो रामचन्द्र ने कुत्ते से पूछा तुम निर्भय होकर हमारे समक्ष अपना कार्य 
प्रगट करो । कृत्ता बोला-हे प्रजा बत्सल महाराज ! राजा धर्म रूप होकर 
प्रजा का पालन करता है ! दान, दया, सज्जनों को सन्मान इसी का नाम 
धर्म है, आप धर्मरूप गुणों के समुद्र हूँ सब बातें जानते हूँ । में तुच्छ बुद्धि 
बाला हूँ, अज्ञान बश अनुचित शब्द निकल जाय तो कृपाकर क्षमा 
कीजिये । हे राजन्‌ ! आप धमं पूर्वक प्रजा का पालन करते हैं, शरण में 
आये हुए को आप निर्भय करते हैं। है अशरण शरण ! मुझ निरपराधो 
को सर्वार्थ सिद्धि नाम के भिक्षुक ने डण्डा मारा है; तब रामचन्द्र की आजा 
से भिक्षेक सभा में बुलाया गया । रामचन्द्र ने उससे पूछा तुमने किस अपराध 
से इस कुत्ते के डण्डा मारा ? भिक्षुक बोला-हे राजन्‌ ! क्षुधा से पीड़ित 
होकर मैं भिक्षा के लिए घम रहा था दुर्भाग्य से भिक्षा मिली नहों, यह 
कुत्ता मार्ग रोके खड़ा था, भूख से व्याकुल में था हो भिक्षा न मिलने के 
कारण मन ही मन खिंसिया रहा था माग में इस कुत्ते को खड़ा देख क्रुद्ध 
होकर मैंने एक डण्डा मार दिया । हे महाराज ! उस अपराध के लिए में 
अवश्य दण्डनीय हुँ । तब रामचन्द्र के पूछने पर भृगु, कश्यप, वशिष्ठ 
आदि मन्त्ियों ने कहा-हे महाराज ' आप राज दण्ड के ज्ञाता हैं. जो 
उचित समझें दण्ड दीजिये, हाँ ब्राह्मण को प्राण, दण्ड देना शास्त्र के 
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विरुद्ध है सो सब जानंते ही हैं। इसी बोच में कुत्ता बोल उठा, हे महाराज 
इस भिक्षुक के दण्ड देने के लिये मेरी यह प्रार्थना है कि आप इसको 
कालञ्जर देश में कुलपति के पद पर भेज दीजिये । रामचन्द्र ने कुत्ते की 
बात मानकर इस ब्राह्मण को कुलपति बना दिया, जब वह ब्राह्मण हाथो 
पर सवार होकर बड़े हषं से कालञ्जर देश को चला गया तब मन्त्रियों ने 
पूछा हे महाराज ! आपने दण्ड को अपेक्षा इसे दान से सम्मानित 
किया है, वह कंसा दण्ड है ? रामचन्द्र ने कुत्ते से कहा, इस मं को 
बताकर हमारे सभासदों के कोतूहल को दूर करो । कुत्ता बोला,हे महाराज ! 
पूर्वजन्म में में कुलपति था, धर्मा चरण करता हुआ ब्राह्मणों और देवताओं 
को पूजा करता था परन्तु यह सब गुण व्यर्थ हुए ओर अन्त में में इस 
अधोगति को प्राप्त हुआ । यह क्रोधो ब्राह्मण भो इसी अधमगति को प्राप्त 
होगा । क्रोधी और अधमो पुरुष चाहें वह देव मन्दिर, गोशाला अथवा 
ब्राह्मणों के धनका रक्षक हो क्यों न बना दिया जाय अवश्य ही सात पीढ़ी 
तक नरक में घोर यन्त्रणा सहता है। कुत्ते को बातें सुनकर रामचन्द्र 
बड़े विस्मित हुए । अनन्तर कुत्ता वहाँ से काशो को चला गया । 
ॐ प्रक्षिप्त सगै ३ % 

एक बन में गिद्ध और उलूक दो पक्षी बहुत वर्षों से रहते थे, दुष्ट 
प्रवृत्ति गिद्ध ने उलूक के घोंसले पर अधिकार जमा लिया, तब दोनों में 
लड़ाई होने लगी । लड़ते झगड़ते दोनों रामचन्द्र के पास पहुँचे । गिद्ध 
पहले प्रणाम करके बोला प्राणियों के पूज्य, सूर्य के समान तेजस्वी, हिमवान 
के समान धेयंवान, पृथ्वी के समान क्षमावान, समुद्र समान गम्भीर 
यशस्वी, हे रामचन्द्रजो ! में आपको शरण हूँ देखिए मैंने अपने हाथ से 
घोंसला बनाया था, इसे उलूक मुझसे छोनना चाहता है, मेरी रक्षा 
कीजिए । उलूक बोला हे समदर्शो महाराज । आप साक्षात नारायण पुरुष 
हैं, मनुष्य भाव को प्राप्त होकर राजा रूप से आपके शरीर में चन्द्रमा 
सूर्य, कुवेर ओर यम का अंश है ? धर्मा धर्म का विचार करके आप दान 
दण्ड देते हैं। हे अनाथों के नाथ रामचन्द्र ! मेरे दुःख को सुनि 
गिद्ध ने मेरा घोंसला छीन लिया है में बहुत दुःख पार ह ए, इस 
न्याय से मुझे मेरा घोंसला दिलवा दीजिए । को ताक 
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यह ठोक २ बताओ कि कितने दिन हुए जब तुमने घोष को बनाया 
था । गिद्ध ने कहा जब मनुष्यों को सृष्टि हुई तभी यह घोंसला बनाया 
था। उलूक ने कहा जबसे इस पृथ्वी पर बृक्ष उत्पन्न हुए तब से ही मेरा 
इस घोंसले पर अधिकार है। तब रामचद्ध ने मन्त्रियो से पूछा तो उन्होंने 
कहा-हे महाराज । हमको उल्क की बात सत्य और गिद्ध झूंठा जान 
पड़ता है कारण उलूक प्रसन्न चित्त और गिद्ध प्रसन्न नहीं जान पड़ता । 
आप राजा हैं, आपको परम गति है, आपके हाथ से दण्ड पाया हुआ नरक 
में नहीं जाता । तब रामचन्द्र बोले-हे सभासदो । हम एक पौराणिक 
आख्यान कहते हैं सो सुनो, सृष्टि के प्रादुर्भाव से पूर्व चन्द्र, सूर्य, आकाश, 
पर्वेत और बनों सहित पृथ्वी और यह चराचर तीनों लोक केवल एक 
परमात्मा को छोड समुद्र में निमग्न होगए थे, जब भगवान विष्णु अपने 
उदर में लक्ष्मी को रखकर उसके साथ शयन करते थे तो उनके उदर में 
महायोगो ब्रह्मा भी प्रविष्ट होगए । अनन्तर भगवान विष्णु की नाभि से 
एक कमल उत्पन्न हुआ, इसी कमल से ब्रह्मा ने प्रगट होकर वायु और 
पर्वेतों सहित पृथ्वी को प्रगट करके मनुष्यों और अण्डज स्वेदज आदि 
प्राणियों को उत्पन्न किया । उसी समय विष्णु भगवान के कान के मैल से 
मधुकंटभ नाम के दो बड़े बलवान एवं भयानक असुर प्रगट हुए वे दोनों 
ब्रह्मा पर झपटे परन्तु भगवान विष्णू ने ब्रह्मा की आवाज पहचानकर उन 
दोनों को मार दिया । उन असुरों के मेद ( चर्बो ) से यह पृथ्वी गीली हो 
गई थो इसी से इसको मेदिनी कहते हैं । तब भगवान विष्णु द्वारा शुद्ध को 
गई पृथ्वी में अनेक प्रकार के बृक्ष और र उत्पन्न होने लगे । उलूक 
कहता है कि इसने बृक्षों के उत्पन्न होते पर घॉसला बनाया था इसलिए 
इसकी ही बात सत्य है । यह गिद्ध दृष्ट है, झूंठ बोलता है, इस पापी 
को दण्ड देना चाहिए । उसो समय आकाशवाणो ने कहा-हे रामचन्द्र ! 
गिद्ध पहले ही से घोर दण्ड को यातना भोग रहा है इसे अब आप दण्ड 
न दीजिए । यह ब्रह्मदत्त नाम का बड़ा सत्यबादी राजा था । एक दिन 
ब्राह्मण को भोजन कराते समय अज्ञान वश माँस परोश दिया गया, तब 
ब्राहमण ने क्रोधित होकर राजा को गिद्ध होने का घोर शाप दिया । राजा 
ने ब्राहमण से प्रार्थना को कि हे भगवान्‌ ! अज्ञान से किये गये कायं के 
कारण जो शाप आपने हमको दिया इससे हम कब छूटेंगे। तब ब्रहमण 
को कुछ दया आई ओर उसने कहा इक्ष्वाकु वंश में महा प्रतापी रामचन्ब्र 
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ज्ञाम के राजा जब तुम्हारा स्पर्श करेंगे तभी तुम्हारा छुटकारा हो 
जायगा । यह सुन ज्योंही रामचन्द्र ने गिद्ध को स्पशे किया वेसे हो वह 
दिव्य पुरुष होकर रामचन्द्र से बोले-हे धमराज ! आपको कृपा कटाक्ष 
से मैं आज घोर शाप से मुक्त होगया । 
# साठवाँ सगं % 
दूसरे दिन प्रातःकाल जब रामचन्द्रजो राजसभा में आये तो सुमन्त ने 
आकर कहा-हे राजन्‌ ! आपके दर्शनार्थ आए हुए महष च्यवन के साथ 
कुछ तपस्वी द्वार पर खड़े हें। तब रामचन्द्र से आज्ञा पाकर उन ऋषियों 
को बुलवाया, संख्या में तपस्वी सौ से अधिक थे। उन्होंने तीर्थो के जल 
ओर अनेक प्रकार के फल रामचन्द्र के सामने रक्खे । मुनियों का यथोचित 
सत्कार करने के बाद रामचन्द्र ने पछा हे तपस्वोगण ! हमारे योग्य जो 
सेवा कायं हो सो बताइये, प्राण सहित हम उपस्थित हैं, आपको आज्ञा का 
पालन हम अवश्य करगे । ऋषि लोग । बोले-हे राजन्‌ ! हम अनेक यशस्वी 
राजाओं के पास गए परन्तु हमारे कार्य को भारी समझकर किसी ने प्रतिज्ञा 
नहीं को, आपने हमसे बिना पूछे हो हमारे कार्य के करने को प्रतिज्ञा को 
है इसलिए अवश्य ही हमारा कार्य आप करेंगे । 
ने इकसठवाँ सर्ग % 
च्यवन ऋषि बोले-हे महारज ! हम एक महा भय से पीड़ित हैं उस 
भय का कारण सुनिए । सतयुग में लोला देत्य का मधु नामक पुत्र बड़ा 
बुद्धिमान ब्रह्मण्य और शरणागत रक्षक था । उसको तपश्चर्या से प्रसन्न हो 
कर रुद्र ने अपने शल से निकालकर एक बहुत बड़ा शूल उसे देकर कहा- 
हे मधु ! तुमसे जो कोई युद्ध करेगा उसको यह शूल भस्म करके लौटकर 
तुम्हारे पास आजयगा , हाँ ! यदि तुम ब्राह्मणों और देवताओं से विरोध 
करोगे तो यह शल तुम्हारे पास न रहेगा । मधु हाथ जोड़कर बोला-हे 
प्रभो ! हमारे वंश में जो कोई हो यह शल उसके पास बना रहे, कृपाकर 
यह बरदान दीजिए । रुद्र ने कहा तुम्हारे पुत्र के पास यह शल रहेगा उसके 
बाद यह नहीं रहेगा । कोई भो प्राणो तुम्हारे पुत्र को जब तक उसके हाथ 
में शूल रहेगा न मार सकेगा। हे राजन्‌ ! अनन्तर उसको स्री से कालांतर 
में दुष्टात्मा लवण नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ.। बालक पन से ही लवण की 
पा में प्रवृत्ति देखकर मधु दुःखी होकर इस लोकको छोड़कर वरुणालय को 
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चला गया । सद द्वारा प्रास वह शूल और वरदान सहित उनका भेद भी 
अपने पुत्र को बता गया जिसके प्रभाव से लवणासुर तीनों लोकों को 
पीड़ित कर रहा है। हे रामचन्द्र ! आपने रावण को मारा है, अब इसे 
मारकर हमारो रक्षा कोजिए। पृथ्वी भरके सब राजाओं के पास हम हो 
आये, कहो से अभयदान नहीं मिला । हे महाबाहो ! हमने अपने आगमन 
का कारण आपके समक्ष निवेदन कर दिया । 
१ वासठवाँ सगं % 

के ऋषि सुनियो से यह वृत्तान्त सुनकर रामचन्द्र ने पूछा-हे महषियो ! 
वणापुर कंसे आचरण वाला है और वह क्या भोजन करता है? ऋषियों 
ने कहा-हे रामचन्द्र ! वैसे तो लवणासुर प्रत्येक वस्तुको खाता है परन्तु 
तपस्वी लोग ही उसका प्रधान भोजन हैं । मधुवन में रहता हुआ वह सहस्तरों 
सिह, मृग, पक्षो और तपस्वियों को प्रति दिन खाता है। रामचन्द्र ने उत्तर 
दिया हम उस महा दुष्ट राक्षस का वध करा देंगे, आप लोग चिन्ता छोड़ 
दीजिए । फिर रामचन्द्र ने अपने भाइयों को सम्बोधन करके कहा तुममें 
कोन इस राक्षस का बध करेगा, भरत ने कहा-यह राक्षस मेरे हिस्से सें 
रहा, में इसका वध करूंगा । भरत के यह वचन सुनकर शतुघन अपने 
आसन से खड़े होकर डोले-हे रधुकुल दीपक ! भ्राता भरत ने आपके 
वन जाने पर बड़े कष्ट से जीवन व्यतीत किया है । वह जटा रखाये रहते 
थे, वल्कल पहिनते थे और पृथ्वी पर शयन करते थे। इसलिए वह कार्थ 
उनको न सौंपकर मुझे दीजिए । रामचन्द्र बोले-हे शत्रुघन ! तुम बलवान 
और बुद्धिमान भी हो, राज्य शासन करने में चतुर हो, इसलिए तुम जाकर 
लवणासुर को मारकर यमुना किनारे राज्य स्थापित करो । किसी राजा 
का वंध करके उसके राज्य का प्रबन्ध न करने से घोर पातक होता है, 
इसलिए तुम राज्य का शासन भली प्रकार करो । इसमें तुम्हें कुछ आपत्ति 
नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरी आज्ञा का पालन करना ही तुमको उचित 
है। हमारा दिया हुआ यह राज्य लो, गुरुदेव वशिष्ठ आदि तुम्हारा 


अभिषेक करेंगे .। 


# तिरेसठवाँ सर्ग % 
राम के यह वचन सुनकर शत्रुघन बोले-हे भगवान्‌ ! बड़े भाई के 
होते छोटे भाई को राज्याभिषेक होना उचित नहीं है तथापि आपको आज्ञा 
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का पालन करू गा, यह वेदका वाक्य है कि बड़े भाई के होते छोटै भाई 
का अभिषेक होना अधमं है। हमने भरतकी बात काटकर लवणासुर को 
वध करे को आज्ञा मांगी उसीका फल हमको मिला है, हमको भरतको 
बातपर बोलना उचित नहीं था, आपकी आज्ञापर भी हमको कुछ नहीं 
कहना चाहिये था परन्तु हमने उत्तर दिया है, उसका फल भी हमको अवश्य 
मिलेगा । रामचन्द्रने अभिषेककी सब सामग्री एकत्रित करके शतुघनका 
अभिषेक किया । नगरके निवासियों ने आनन्द मनाया, कोशिल्या, सुमित्रा 
केकेयो ओर राजा दशरथको अन्य स्त्रियों ने सुन्दर मंगल गायन गाए 
रामचन्द्र ने शलुघन से मीठे वचन बोले-हे भाई ! यह दिव्य वाण हम तुमको 
प्रदान करते हें इसोसे तुम लवणासुर का वध करो । महाप्रलय होने पर 
भगवान विष्णूने इस वाण को उत्पन्न किया था, इसी वाणसे मधु और 
केटसको मारकर विष्णु भगवानने सृष्टिको रचना को थी । रावणके युद्ध 
के समय इसे हमने नहीं चलाया था, शंकरजो ने एक त्रिशल मधु देत्य 
को दिया था, वही त्रिशुल अब लवणासुरके पास है। लवणासुरने उस 
त्रिशल को घर में रख छोड़ा है, और आहार के वास्ते बाहर घूमता 
रहता है जब किसो शत्रु से भेंट होती है तो उसी त्रिशूल से उसे भस्म 
कर देता हैं। इससे तुम लवणासुरं के बाहर जाने पर उसने घरके द्वार 
पर खड़े हो जाना जिससे वह त्रिशूल तकन पहुँच सके । यदि वह 
तरिशल पा जायेगा तो तुम्हारे मारे वह न मर सकेगा क्योंकि रुद्र का 
त्रिशल निष्फल नहीं जा सकता । 
शि # चौसठवाँ सर्ग % | 
रामचन्द्र बोले-हे शतुघन ! सैनिकोंके प्रसन्न रहने पर बहुत काम 
निकलते हैं इसलिए बस्धुबान्धव, स्री आदिको अपेक्षा भी उनका सन्मान 
करना उचित है, तुम स्वयं चतुर हो सब जानते हो। चार हजार घोड़े 
दो हजार रथ और एक सो हाथी लेकर तुम जाओ। सैनिकों की सेना 
पहले से ही भेजदो । इसके बाद तुम अकेले गुप्त रूपसे निर्भय होकर मधु- 
वन जाओ । ध्यान रक्खो जब लवणासुरके हाथमें व्रिशल न हो तभी 
युद्ध करना, सेनाको गंगा तटपर ठहरा देना फिर तुम अकेले धनुष वाण 
लेकर वहाँ ज्सना। यह वचन सुनकर झतुध्न के सेना पतियों को बुलाकर 
कहा तुम लोग गंगा तटपर ठहर जाना इसके बाद 


जैसा हम कहें वैसा 
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करना । त लार तु र) ने कोशिल्या,, त मिरा, केकयो, राम, लक्ष्मण 
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भरत, वशिष्ठ आदि को प्रणाम करके पुद्ध के लिए यात्रा की । 
* पेसठवाँ सगं % 
सेनाके आगे चले जाने पर शतुघ्न एक महीने के बाद अकेले चले 
तीसरे दिन मार्ग में वाल्मीकि के आश्रम में पहुँचे और मुनिकी आज्ञा से 
वह रात्रि वहीं व्यतीत करने का विचार किया । वाल्मीकि के अर्ध्यं 
पाद्य,फूल, फल आदिके यथोचित सत्कार से शतुघ्न सन्तुष्ट होकर बोले, 
हे भगवान्‌ ! आपके सामीपवर्ता यह जो स्थान है, इसमें किसने यज्ञ किया 
है? वाल्मीक ने कहा-हे शतुघन ! पव॑जों में राजा सुदास का 
वीररस नाम का बड़ा बलवान और धामिक पुत्र था । एक दिन बनमें 
आखेट करते समय सुदास को बाघके समान रूप वाले दो राक्षस दिखाई 
दिये । सँकड़ों मृग आदि पशुओं को खाते देख सुदास ने क्रोधित होकर 
उनमें से एक को वाणपे मार डाला । यह देख दसरा राक्षस सुदास से यह 
कहकर कि तुमने हमारे साथी को मार दिया है, इसका बदला हम अवश्य 
लेंगे, चला गया । कुछ दिनों बाद सुदास ने वशिष्ठके आचार्यत्वमे बहुत 
बड़ा यज्ञ किया यज्ञ के पूर्ण होने पर वही राक्षस वशिष्ठ के वेषमें राजा 
के पास जाकर बोला हे राजन्‌ ! तुम्हारा यज्ञ होगया है अब हमको सामिष 
भोजन कराकर तृप्त करो । माँस का भोजन बनाने को राजाकी आज्ञा से 
रसोइया चकित होगया तब वह राक्षस रसोइये का रूप धारण कर मनुष्य 
का माँस पकाकर राजा से बोला सामिष भोजन तैयार है। तब सुदास ने 
अपनी स्री मदयन्ती के साथ वशिष्ठको भोजन परोसा, भोजन में मनुष्य 
माँस देखकर क्रुद्ध होकर वशिष्ठने सुदासको राक्षस होनेका शाप दिया । 
तब सुदास ने वशिष्ट को शाप देने को हाथ में जल लिया परन्तु उनको 
रोककर मदयन्ती ने कहा हे राजन्‌ ! पुरोहित एवं देवताओं के समान 
पूज्य वशिष्ठजी को आप शापन दोजिए । क्रोधको शान्त करते 
सुदासने ज्योंही जल अपने परोंपर छोड़ा बसे हो उनके पैर काले पड़ गये 
जभीसे वह कल्माषपाद कहलाते हैं। जब राजा और कल ने वशिष्ठ रूपी 
राक्षस जो कह गया था वह मुनिसे कहा ब्लो उन्होंने योग हष्टिसे जान 
कर कहा-हे राजन्‌ ! हमारा शाप मिथ्या नहीं हो सकता, परन्तु तुम 
बारह बर्ष बाद उस शाप से छूट जाओगे, बारह वषं तक तुमको हमारी 
प्रसन्नता से यह समय कुछ भो मालूम न होगा। हे शत्रुघ्न ! यह यज्ञ- 
स्थल उन्हीं कल्माषपाद राजा सुदास का है । अनन्तर मुनि को प्रणाम 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


८१६ उत्तर काण्ड 


a Digiised-by eGangotriSiddhantnGyaarkoshaed dO 
करके शत्रुघ्न पर्णकुटी में विश्राम करने चले गए । 
# छयासठवां सगे % 
जब [शतुघ्न वाल्मीकि के आश्रम में शयन कर रहे थे तब उसो 
आधी रातको मुनियों के बालकों ने आकर वाल्मीकि से कहा-हे भगवन्‌ ! 
सोताने दो पुत्र उत्पन्न किए हैं। तब वाल्मीकि ने वहाँ पहुँच कर रामचन्द्र 
के समान प्रकाशित दोनों पुत्रों को बड़े प्रसन्न मनसे भूतविनाशिनी रक्षा 
की । कुशोंके अग्रभागसे पहले उत्पन्न हुए पुत्रपर जल छिड़कने से कुश 
तथा कुशों के मूलसे बाद को उत्पन्न हुए पुत्रपर जल छिड़कने से लव 
इस प्रकार नाम रक्खे गए । फिर सर्हाष के चले जाने पर सुनि पत्तियाँ 
बालकों को रक्षामें तत्पर होकर मङ्गलाचार करने लगीं । आधी रात्रि में 
यह परम प्रिय शब्द सुनकर शत्रुघ्न सोताको कुटीमें जाकर बोले-हे देवि 
बड़े भाग्य से पुत्रों का जन्म हुआ है । अनन्तर शत्रुघन प्रातःकाल होते 
हो सुनि को प्रणाम करके पश्चिम दिशा को चले गए, आठबें दिन 
च्यवन सुनि के आश्रम में पहुंच गए । मुनियों से अनेक प्रकारको बातें 
करते हुए शत्रुघ्न ने वह रात्रि बड़े आनन्द| से बिताई । 
गेट सडसठवाँ सग % 
दूसरे दिन शत्रुघ्न ने च्यवन ऋषि से पूछा-हे भगवन्‌ ! लवणासुर 
को शलको शक्ति के विषयमें हमको कुछ बताइये । इसके शलसे कितने 
लोग मारे गए । च्यवन मुनि बोले-हे प्रिय दर्शन ! लबणापुर ने अगणित 
अत्याचार किए हैं। पूर्वं समय में तुम्हारे इक्ष्वाकु कुलमें राजा मान्धाता 
महा बलवान अयोध्या के राजा होगए हैं। थोड़े ही समय में मान्धाता 
के अधिकार में सम्पूणं पृथ्वो को देखकर इन्द्र सहित सब देवता भयभीत 
होगए । मान्धाता को इन्द्र ने आधा राज्य दे रक्खा था फिर भो मान्धाता 
ने स्वगं कें पूर्ण राज्य करने को प्रतिज्ञा को तब इन्द्र ने मान्धाता से 
समझाकर कहा हे राजन्‌ । आप देवलोकके राज्य को जो इच्छा कर र 
हैं सो अनुचित है । पहले आपको मत्ययोक पर पूर्ण रीतिसे आधिपत्य 
स्थापित करना चाहिए, पृथ्वी पर सम्पूणं अधिकार होने पर यहां आकर 
देवलोक पर सुखपूर्वक राज्य कोजिए । मान्धाता बोले-हे इन्द्र ! पथ्बो 
पर हमारा राज्य कहाँ नहीं है ? तब इन्द्रने कहा-हे राजन्‌ मधुवन निवासी 
'लबणासुर राक्षस आपको आज्ञा नहीं मानता । इन्द्र के यह्‌ वचन सुन 
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कर लज्जित होकर मान्धाता अपने लोकको चले आये और लवणासुर 
से पुद्ध करने के लिए सेना सहित चले । राजा द्वारा भेजा हुआ दूत जब 
नहीं लौटा तो राजा क्रद्ध होकर वाण चलाने लगे परन्तु मान्धाता के 
वाण कुछ काम न आये और राजा सेना सहित लवणासुर के शूल से 
मारे गए। हे शत्रुघन ! लवणासुर के शल में अतुल शक्ति है, प्रातः 
काल वह मांस लेने के लिए शूल लिए बिना ही घर से निकल जाता 
है, इसलिए उसको घेर लो ओर जब वह लौटकर आवे तब उसे मार 
डालो । हे नरश्रेष्ठ ! तुम्हारी विजय अवश्य होगी । 
१८ अडसठवाँ सगे % 

जैसा कि ऋषियों ने कहा था प्रातःकाल जब लवणासुर माँस लेने 
बाहर निकला तब शत्रुघन धनुष वाण लेकर राक्षस के द्वारपर जा डटे । 
दोपहर को हजारों प्राणियों को मारकर उनको लादे. हुए जब लवणासुर 
लौटा तो घरके द्वार पर धनुर्धारी शतुघनको देखकर बोला-हे पुरुषाधम ! 
निश्चयही ईश्वर ने तुमको यहाँ मेरे आहार रूपमें भेजा है, तुम यहाँ से 
हरगिज बचकर नहीं जासकते । तब शतुघन ने कहा-हे दुष्ट ! हम रामचन्द्र 
के भाई हैं, समस्त भ्राणियों के शतु आज तुमको जीवित नहीं छोड़ंगे, 
आओ हमसे इन्द्र युद्ध करो । लवणासुर ने हसकर ह हमारे 
मामा थे, रामने उनके कुलका विनाश किया परन्तु हम कुछ नह बोले, 
आज तुम हमारे सामने ही हमारा निरादर कर रह हो इसलिए यह असह्य 
है । थोड़ी देर खड़े रहो हम घरसे आयुध लेआवें, तब तुमसे युद्ध करगे 
शत्रघन ने कहा सामने आए - हुए शत्रु को छोड़ना उचित नहीं होता 
इसलिये तुम यहाँ से नहीं जाने पाओगे ओर हमारे हाथसे मारे जाओगे 

१८ उनहत्तरवाँ सगे % | 

शत्रघन के वचन सुनकर लवणासुर हाथ मींजकर दाँत किटकिटाकर 
गर्जने लगा । शत्रुघन ने उससे कहा-है दुष्ट ! इस नगर और देश के 
कल्याण के लिये आज हमारे वाणों से तेरी मृत्यु होतो देखकर ऋषिगण 
वैसे ही प्रसन्न होंगे जैसे रावण बध के समय देवता प्रसन्न हुए थे । जिस 
समय तुमने इक्ष्वाकु वंशी राजाओं को मारा था उस समय शत्रुघन न थे, 
अब हम खड़े हैं आओ हमसे युद्ध करो । यह सुनकर लवणासुर ने क्रुद्ध 
होकर अनेक बड़े भारी वृक्ष उखाड़कर शत्रधनके ऊपर फेंके परन्तु शत्रुघन 
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“डर उन सबको अपने पेने बाणों से काट डाला । तब लवणासुर ने एक वृक्ष 
इस जोर से चलाया कि उसके प्रहार से शत्रुधन सूछित उ गिर पड़े। 
लवणासुर शतुधनको मरा समझकर शूल लेने घरमें भी नहीँ गया और 
मार कर लाये जीवों को खाने लगा । थोड़ी देर में शत्रुघन मूर्छा से 
उठ खड़े हये और रामचन्द्रके दिये हुये अमोघ वाण को निकालकर द्वार 
पर खड़े होगये । बज्जके समान मुख और वेगवाले प्रलयकालको अग्नि 
के समान प्रज्ज्वलित और अपने तेजसे दिशाओं को प्रकाशित करने वाले 
उस दिव्य वाणसे भयभीत होकर सम्पूर्ण जगत व्याकुल होगया । देवता 
दैत्य, ऋषि आदि घबड़ाकर ब्रह्मा के पास पहुँचे, तब ब्रह्मा ने उनको 
समझाया कि यह वाण भगवान विष्णु ने मधुकेटभ को मारने के लिए 
बनाया था ,शतुघन भगवान के ही अंश हैं, इस वाण से वे लवण का 
बध करेंगे तुमको व्याकुल होने का कारण नहीं । यह सुन देवता वहां 
आये जहाँ लवणासुर और शत्रुघत युद्ध कर रहे थे। उस समय देवताओं 
से आकाश आच्छादित होगया था शतुघनने कान तक धनुषको डोरी 
खींचकर उसकी छाती में इस जोर से वाण मारा कि वह उसको छातीको 
चीरकर रसातल को चला गया और फिर वहाँ से लौटकर शत्रुघन के 
पास चला आया । वाणके लगते ही लवणासुर कटे हुए वृक्ष को नाई 
गिर पड़ा । उसके मारे जाने पर त्रिशुल देवताओं के देखते २ रुद्र के 
पास चला गया । जिस प्रकार सूयं अपनो किरणों से अन्धकार को द्र 
करते हैं उसी प्रकार शतुघन ने एक वाण से लवणासुर को मारकर 
तोनों लोकों का भय दूर कर दिया। 
न सत्तरवाँ सर्ग % | 
अनन्तर लवणासुर के वध से प्रसन्न होकर देवग 

हे पुत्र ! पव पर तुम्हारो विजय बच = 
हमसे वरदान माँगो । शदुघ्न ने हाथ जोड़कर कहा यदि आप लोग हम 
पर प्रसन्न हैं तो यह मधुपुरी ( मथुरा ) शीघ्र हमारी राजधानी हो यही 
वरदान हमको दोजिए । देवता 'तथास्तु' कहकर स्वगंको चले गए, तब 
शत्रुघन को आज्ञा से सेना वहाँ आगई अनन्तर श्रावण की प्‌णिमा को 
शत्रुघ्न ने सेना सहित नगरी में प्रवेश किया । वोर सैनिकों के वहाँ रहने 
से बहुत गाँव और नगर बस गए और वह प्रदेश निष्क द 


| टक होगया 
राज्य शासन में चतुर थे, उनको आज्ञा से सुन्द । 
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pes सुन्दर रङ्ग बिरंगे घर बनाए गए । सम्पूणं व्यवसायों 
be ई, इस प्रकार राजधानी मधुपुरी धन धान्य से पूण 
तुघ्न को रामचन्द्र के चरणों के दर्शन करने को इच्छा हुई । 
१८ इकत्तरवाँ सर्ग ॐ 

_ लवणासुर के वध से मधुपुरी में राज्य स्थापित करने पर्यन्त बारह 
वर्ष निकल गए, तब शत्रुघ्न अयोध्या को चले, मार्ग में वाल्मीकि के 
आश्रममें पहुँचे । महषि ने मधुर वचनों से स्वागत करते हुए कहा-हे 
सौम्य ! रावण को मारने में बहुत उद्योग करना पड़ा परन्तु तुमने इस 
दुर्दागत राक्षसको बहुत सहजमें मारकर त्रिलोकी के भयको दूर किया । 
जब तुम लवणासुर के साथ युद्ध कर रहे थे उस समय देवताओं के साथ 
आकर हमने भो वह युद्ध देखा था। हे शत्रुघन | लवणासुर के बध से हम 
भी बहुत हषित हुए हैं। यह कहकर वाल्मीकि ने स्नेह के कारण शत्रुधन 
का सिर स्‌घा ओर उनके साथ आए हुए लोगों का सत्कार किया । जब 
शत्रुघन भोजनादि से निवृत्त होचुके तब वाल्मीकि द्वारा रचित रामचरित 
की वींणाकी ध्वनि और लयके साथ मधुर गान होने लगा । काव्य और 
सङ्गीत से लक्षणों से युक्त एवं अक्षरशःसत्य रामचरित को सुनकर आश्चयं 
के मारे शत्रुघ्न और आँसू बरसाने लगे । उस गान में बीती हुई सब बातें 
सामने देखकर शत्रुध्त बार २ लम्बी साँस छोड़ने लगे तब उसके साथियों 
ने उस गानको बड़े विस्मय से सुनकर शत्रुधन से कहा-हे राजन्‌ ! यह 
काव्य किसका बनाया हुआ है आप कृपाकर वाल्मीकि से पूछिए महर्षि 
से यह पूछना समयोचित नहीं है' यह कहकर शतुध्न शयन करने 
. चले गए । | 

2 ई बहत्तरवाँ सगं ॐ 
उस मधुर गानके विषय में चिन्ता करते २ शत्रुघ्न को रातभर नींद 
न आई, प्रातः काल महि वाल्मीकि से आज्ञा लेकर रथ पर सवार हो 
श॒त्रध्त बड़े वेग से अयोध्या को चले । शीघ्र ही अयोध्या में पहुँगकर 
सन्त्ियों के साथ शोभित राजसभा में देवताओं के समान शोभित देव 
सभा में इख के समान पूर्ण चन्द्रानन रामचन्द्र को प्रणाम करके बोले-हे 
लवणासुर का वध करके तथा मधुपुरी को राजधानी बना 


महाराज ! पापी ल 
कर हमने आपकी आज्ञा का पालन करके आपसे अलग रहकर बारहवषं 
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MRD II में 
व्यतीत किए, अब हम आपसे अलहदा नहीं रह सकते कृपाकर हमें यहो 
रहने की आज्ञा दीजिए। तब रामचन्द्र ने शतुघ्न को गले से लगाकर 
कहा--हे सौम्य ! तुम प्राणों से बढ़कर हमको प्रिय हो । क्षत्रिय धम के 
अनुसार प्रजा का पालन करना राजा का कतंव्य है इसलिए तुम्हें विदेश 
जाने में कभी विषाद न करना चाहिए । अपने सेनिकों के साथ सात रात 
रहकर तुम मधुपुरी चले जाना, वहीं की प्रजा के पालन का भार तुम्हारे 
ऊपर है। समय २ पर हमको देखने तुम अध्योया आया करना । यह 
वचन सुन शतुघ्न के सात रात्रि अयोध्या में रहकर आठवें दिन राम- 
चन्द्र को प्रणाम करके मधुपुरी को ओर प्रस्थान किया । भरत ओर 
लक्ष्मण दूर तक उनको पहुँचा आये । 
१८ तिहत्तरवाँ सगं % 
रामचन्द्र भरत लक्ष्मण के साथ प्रजा का पालन धम पूर्वक करते थे । 

एक समय एक वृद्ध ब्राहमण अपने पुत्र को लाश को गोद में लेकर बहुत 
दुःख से रोता हुआ राज द्वारपर आकर यह कहने लगा-हाय ! पाँच वर्ष 
की अवस्था में हो हमारे इस पुत्र को अकाल मृत्यु ने धर दबाया । हम न 
कभी झूंठ बोलें, न किसो को सतावें फिर न मालूम किस पाप के कारण 
हमारा पुत्र बाल्यावस्था में चल बसा । हे राजन्‌ ! क्या तुम्हारे राज्य में 
ब्राह्मणों को यह सुख है ? रामचन्द्र के पाप से हमारा पुत्र मर गया है 
इसमें कोई सन्देह नहीं इस पुत्र को या तो जिवाओ अन्यथा स्री सहित 
यहीं राजद्वार पर अपना प्राण त्याग देंगे और तुम ब्रहम-हत्या के पाप के 
भागी बनोगे । राजा जब दुराचार करता है तभो प्रजाको अकाल मृत्यु 
होने लगतो है, राजा के किसी न किसी दोष से 

हाय ! रामके राजा होने में महात्मा इक्ष्वाकुवंशियो का यह राज्य अनाथ 
होगया । इस प्रकार रामचन्द्र को बात २ में निन्दा करता हुआ वह ब्राह य 
अपने पुत्र को छाती से लगाये करुणा क्रन्दन कर रहा थ रा 


T\ 
ॐ चोहत्तरवाँ सगं % ` 
तब रामचन्द्र ने उस बाहमण के करुणा क्रन्दन से दुःखी होकर भा यो 
सहित वशिष्ठ, वामदेव, कात्यायन, मार्कण्डेय, कश्यप, जावालि के 
“नारद आदि आठ ऋषियों और पुरवासियों को राज सभां मे ु तम, 
अनन्तर रामचन्द्र ने बड़े दुःख से कहा-द्वा ८००. उुणाया 
CC-0. ड Srinagar ड Rr त्राहमण रो रहा है 
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ही यह पृत्र मरा हे ।: 


द छी 
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उसके पुत्रको अकाल ! मृत्यु किस कारण हुई सो कृपाकर बताइए, नारद 
बोले-हे महाराज ! इसके पुत्र को मृत्यु का कारण सुनिए, सतयुग में 
केवल ब्राह्मणही तपस्या करते थे इसीलिए तब किसीकी अकाल मृत्यु न 
होती थी । त्रेताथुग में जब ब्राह्मण तपस्या में शिथिल होने लगे तब क्षत्रिय 
तपस्या करने लगे और ब्राह्मणों से कहीं अधिक होगये फिर उस घुगमें 
चारों बर्णो को मर्यादा स्थापित करने के लिए मनु आदि ऋषियों ने 
स्मुत्तियाँ बनाई ब्रह्मज्ञान का अभाव होने के कारण परस्पर मतभेद होने 
लगे और इस प्रकार त्रेतायुग में चतुर्थान्श अधमं संसार में फेल गया । 
सतयुग में कृषि से जीविका करना मल के समान त्याज्य समझा जाता 
था और बिना यत्न के फल, फूल भोजन के लिए मिलते थे, त्रेतापुग में 
इसी कृषिसे जीविका करके लोग अधमं फॅलाने लगे । अधमे के कारण 
रेता में मनुष्यों की आयु क्षीण होने लगी, वेश्य खेती करते थे, और 
ब्राह्मणों व क्षत्रियों को सेवा करते थे । शद्र तीन वर्णो की सेवा करते भे 
इस प्रकार कृषि रूप अधर्म का एक पाद वेश्यों और शूद्रों ने फलाया । 
धीरे २ ब्राह्मणों और क्षत्रियों का प्रभाव घटगया और अधमे का दूसरा 
पाद संसार में फंलाया । द्वापर थुगमें वेश्य भी तपस्या करने लगे, अधमे 
और कृषि बढ़ती गई । क्रमसे ब्राह्मण क्षत्रियों, वेश्यों, सत, त्रेता, द्वापर 
में तपस्याके अधिकारी बने । श॒द्र भी घोर तपस्या करेंगे, इनकी तपस्या 
का समय कलियुग में आयेगा, हे रामचन्द्र ! दवापरके इस युगमें तुम्हारे 
राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है इस कारण से हो इस ब्राह्मण पुत्र 
की अकाल मृत्यु हुई है। जो राजा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता हे 
बह प्रजा के पुण्य के छठे भाग का अधिकारी होता है । जो अनुचित 
काम करे उसे ढ़ ढ़कर दंड देना तुम्हारा कतव्य है । ऐसा करने से यहु 
ब्राह्मण पुत्र फिर जीवित हो जायेगा । पा 
| ई पचहत्तरवाँ सग ॐ 
चन्द्रने लक्ष्मण से कहा-हे सोम्य ! तुम ब्राह्मण को समझाकर 
कमि के हट सुगन्धित तेल से भरी हुई नाव में रखने का प्रबन्ध 
उसके पु खराब न हो अनन्तर रामचन्द्र ने पुष्पक विमान का 
करो पि शीघ्र ही सेवामें उपस्थितं हुआ । रामचन्द्र, भरत, 
wer को-राज्य कार्य सौपकर महषियो को प्रणाम करके विमान पर 
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सवार होकर पश्चिम दिशा को गये । उस दिशा में हू ढ़ने पर भो जब 
कोई दुष्कर्म करने वाला दिखलाई नहीं दिया तो वे घूमते २ उत्तर दिशा 
में पहुँचे, वहाँ पूं दिशा की ओर गये, वहाँ के सब लोगों को निष्पाप 
देखकर रामचन्द्र दक्षिण दिशा में पहुँचे । वहाँ शेल पर्वत के उत्तर को 
ओर एक बड़े तालाब के किनारे एक शूद्र को तपस्या करते देख राम- 
चन्द्र वहाँ ठहर गए और तपस्वी से बोले-तुम किस प्रयोजन से इस वृक्ष 
में उल्टे लटककर घोर तपस्या कर रहे हो ? तुम्हारा जन्म किस जाति 
में हुआ है सो हमसे सत्य २ कहो । 
# छिहत्तरवाँ सगं % 
तपस्वी ने उत्तर दिया-हे राम! हम शम्बूक नाम श॒द्र हैं, सशरीर 
देवलोक प्राप्त करने को इच्छा से तपस्या कर रहे हैं । यह सुनते ही रामचन्द्र 
ने खङ्ग से उसका सिर काट डाला। उस समय देवताओं ने फल बरसा 
कर कहा-हे राजन्‌ ! आपने इसको मारकर देवकार्य किया है इसलिए हम 
प्रसन्न हैं वरदान माँगिए । रामचन्द्र बोले-हे इन्द्र ! ब्राह्मण के पुत्र को 
जिलाने को प्रतिज्ञा हम कर चुके हैं इसलिए यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो 
ब्राह्मण के पुत्र को जीवितकर दीजिए । देवताओं ने कहा-हे राजन्‌ । जिस 
समय आपने इस शूद्र को मारा था उसो क्षण वह पुत्र जीवित होकर माता 
पिता के पांस पहुंच गया आप चिन्ता न करें। हे रामचन्द्र ! अब हम 
अगस्त्य सुनि को देखने जाते हैं। बारह वर्षे से घोर तपस्या करते 


ए अब 
उनको दोक्षा समाप्त हुई है आप भो उन्हें देखने चलें । तब हा 
देवता अगस्त्य के तपोवन में पहुँचे । अगस्त्य ने देवताओं का यथोचित 


सत्कार करके उन्हें विदा किया । अनन्तर रामचन्द्र त् 
करके बोले-हे राजन्‌ ! देवताओं द्वारा हमें मालूम 004 ही 
बध करके आपने ब्राह्मण पुत्र को जिलाया है। हे भगवान ! आप साक्षात्‌ 
नारायण हैं, देवताओं के भी देवता सनातन पुरुष हैं और हमारे हृदय में 
सदैव स्थित हैं आप हमारे परम पूज्य हैं, कृपया आज को शा मारे 
आश्रम में ठहरकर हमको कृतार्थं कोजिए। हे राजन्‌ ! विश्वकर्मा का र 
हुआ एक दिव्य आभूषण हमको दान में मिला थासो. हम आपको देना 
चाहते हैं कृपया ग्रहण कोजिए यह आभूषण आपके ही धारण क ने 
है । रामचन्द्र ने कहा-ब्राह्मण से दान लेना शास्त्र के विरुद्ध है, हे यि 


ना उचित नहीं । बोले: 
हैं, हुम को द्यन्‌ ले CC-0. ASI Srinagar Circle, । सहुघि बोले सतयुग से प्रजाओं का 


०प/ग्जाहमीकीय (|| नसा Kasha 
हु ध रामायश भाषी 


कोई राजा न था, ब्राह्मणों का एकाधिपत्य था । सब प्रजा एक राजा को 
इच्छा से ब्रह्मा के पास गई और बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! आपने देवताओं को 
राजा इन्द्र दिया है, हमको भी एक मनुष्य राजा दीजिए । तब ब्रहमाजी 
समस्त लोकपालों के तेज से थोड़ा २ अंश लेकर जोर से हँसे जिससे 
राजा क्षुप उत्पन्न हुए ब्रह्मा ने लोकपालों के अंश क्षप को देख कर प्रजा 
से कहा यही तुम्हारे राजा हैं। तब क्षप इन्द्र के अंश से पथ्वो का 
शासक, वरुण के अंश से प्रजा का पालन, कुवेर के अंशसे से प्रजा के धन 
धान्य को समृद्धि और यम के अंश से दण्डनीय प्रजा को दण्ड दिया । 
हे रामचन्द्र ! आप राजा हैं सब लोकपालों का अंश आप में विद्यमान 
है इसलिए इन्द्र के अंश से यह आभूषण स्वीकार कीजिए । यह सुंन 
सूयं के समान प्रकाशमान उस आभूषण को ग्रहण करते हुए रामचन्द्र ने 
पूछा-हे भगवान्‌ ! कृपाकर यह बतलाइये कि यह दिव्य आभूषण आपको 
किसने दिया । 


५२१ 
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१८ सतत्तरवाँ सगं % 

_ आगस्त्य मुनि बोले-हे रामचन्द्र! त्रेताधुग में एक बार हम घमते हुए 
ऐसे विस्तृत बनमें पहुँचे जहाँ मनुष्य का तो कहना हो क्या पशु पक्षो भो 
नहीं थे । उस निर्जन बनमें भ्रमण करते हुए हम एक तालाब के किनारे 
पहुँचे जो चार योजन चौड़ा था, उसमें कमल पुष्प खिले हुए थे ओर वह 
बहुत ही रमणीक था । उस तालाब के किनारे एक पुराना बहुत पवित्र 
आश्रम बना हुआ था । उस आश्रम में हमने रात्रि व्यतीत की और प्रातः 
काल स्नान करने के लिए तालाब में गए, यहाँ किनारे पर एक हृष्टपुष्ट 
मुर्दा को पड़े हए देख हमारे आश्चयं की सीमा न रही । वह मुर्दा शरीर 
स्वच्छ और तेज युक्त था । थोड़ी देर पश्चात्‌ हमने देखा कि एक विमान 
आकाश से उतरा उसमें अप्सरायें गाती बजाती और नृत्य कर रहो थों 
उन अप्सराओं के मध्य में एक महातेजवान पुरुष विराजमान था । उस 
"तेजस्वी ने विमान से उतरकर उस हृ्टपु्ट मुर्दा शरीर का माँस खाया, 
इच्छानुसार माँस खा चुकने पर उसने तालाब में आचमन किया क ha 
पर चढ़ने को प्रस्तुत हुआ तो हमने उसे रोककर कहा-है ३ ! तुम्ह 
स्वरूप और तेज को देखकर हमको बड़ा आश्चयं होता हे के तुम ऐसा 
“निन्दित भोजन क्यों करदें,हों,, तर.माँस खाना क्या .तुमको उचित है 
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हे रघकुल दीपक ! हमारे इस भत्संना किए जाने पर उस दिव्य पुरुष ने 
मस्तक नवाकर कहा-हे महि ! हम अपने पूर्व जन्म को कथा कहते हैं 
आप ध्यान देकर सुनिये। हमारे पिता सुदेव विदभं देश के शासक थे 
उन्होंने हमारी माता के गभे से दो पुत्र उत्पन्न किये, हमारा नाम श्वेत और 
हमारे भाई का नाम सुरथ रक्खा गया । पिता के स्वर्गवासी होने पर हमने 
एक हजार वषं पर्यन्त प्रजा का पालन किया, इसके पश्चात मृत्यु समीप 
जानकर हम सुरथ को राज्य सौंपकर इस निर्जन स्थान में तपस्या करने 
को आगये तीन हजार वषं तक कठिन तपस्या करके हमने ब्रहमलोक प्राप्त 
किया । ब्रहमलोक में भी हम भूख प्यास से दुःखित रहने लगे, तब 
हमने ब्रह्मा से पूछा-हे भगवान्‌ ! आपके इस लोक में तो किसी को भूख 
प्यास लगती नहीं, फिर क्या कारण है कि हमारी इन्द्रियाँ शिथिल हो 
रही हैं । यह हमारे किस पाप का फल है । हे पितामह! हमें आज्ञा दीजिए 
कि हम किस वस्तु का भोजन करें । ब्रमदेव बोले तपस्या करते समय तुमने 
अपने शरीर को पृष्ट रहते का ही ध्यान किया किसो को कुछ वस्तु दान 
में न दो इससे तुम्हारा भोजन तुम्हारे हो हृष्ट पुष्ट शरोर का माँस हे । 
जब महषि अगस्त्य उस तुम्हारे तपोवन में आयेंगे तब तुम्हें उस कमं से 


छुटकारा मिलेगा । हे सहषि ! तब ही से हम ब्रह्मदेव को आज्ञा से इस 
स्थान पर आकर इस तिन्दित भोजन को कराते हैं । अब इस गहन पाप 
से हमको आप बचाइये । ब्रह्मन्‌ ! भोजन, वस्त्र ओर रत्नादि के सहित 
इस उत्तम आभूषण को आप स्वीकार करके हमें पाप मुक्त कोजिए । उस 
दिव्य पुरुष को फाकरोक्ति सुनकर. हमें दया आई ओर हमने आभूषण 
ले लिए । हमारे आभूषण ग्रहण करते ही वह लुत होगया ओर वह मनुष्य 
स्वर्ग चला गया । हे रामचन्द्र ! बही आभूषण यही है । 
ओ उन्यासीवां सर्ग ॐ 
अगस्त्य सुनि से इस आश्चयं जनक कथा को सुनकर रामचन्द्र बोले- 
हे सुनिबर ! कूपा करके बतलाइये कि उस बनमें जहाँ राजा श्वेत तपस्या 
करते थे पशु पक्षी क्यों नहीं रहे थे । अगस्त्य बोले-हे रामजो ! इसको 
कथा हम कहते हैं, तुम ध्यान देकर सुनो। सतयुग सें मनु नाम विख्यात 
राजा यें । वह अपने (पुत्र, हेकेवाकु,,से बोले-है,पूत्र ! तुम” बड़े बुद्धिमान 
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हो, अब प्रजा का पालन करो परन्तु एक शिक्षा हमारी है कि किसी 
को अकारण दण्ड नहीं देना। जो राजा ठीक न्याय करके अपराधी को 
उचित दण्ड देता है वह स्वगं का भागी होता है । इस प्रकार उपदेश देकर 
राजा मनु तो ब्रहमलोक को गए ओर इक्ष्वाकु तत्परता से प्रजा का पालन 
करने लगे, इक्ष्वाकु ने बहुत से धमं कार्थ करके सो पुत्र उत्पन्न किए । 
उनमें से सबसे छोटा पुत्र वज मूर्ख था, यह पढ़ता लिखता न था ओर 
गुरुजनों को सेवा भी नहीं करता था । राजा इक्ष्वाकु ने सोचा इसे कभी 
दण्ड देना पड़ेगा इसलिए उसका नाम दण्ड उन्होंने रक्खा । फिर उन्होंने 
विन्ध्याचल और शोवल पर्वत के मध्य बड़े भयानक स्थान का उसे राजा 
बनाया, दण्ड ने शुक्राचायं को अपना पुरोहित बनाकर उसी भयानक 
स्थान में एक सुन्दर नगरं बसाया, उस नगर का नाम मधुमत्त रखकर और 
बलवान मनुष्यों को उसमें बसाकर दण्ड उसमें राज्य करने लगा । 
ॐ अस्सीवाँ सगं % 

महष अगस्त्य बोले-हे राजन्‌ ! राजा दण्ड ने बहुत समय तक अकंटक 
शासन किया, एक समय दण्ड शुक्रके आश्रम में गया वहाँ बनमें बिचरत्ती 
हुई अत्यन्त सुन्दरी शुक्र कन्या को देख राजा काम के वश होकर 
उससे बोला-हे देवि ! तुम्हारे अनुपम रूप लावण्य को देख हम काम से 
पीड़ित होगये हैं, तुम किसको कन्या हो ? तब शुक्र को कन्या ने विमन 
होकर कहा-हे राजन्‌ हम शुक्र की अरजा नाम की बडी पुत्री हें, यदि 
हमको प्रात करने को तुम्हें इच्छा है तो हमारे पिता से प्रार्थना करो बे 
तुम्हारा विवाह हमारे साथ कर देंगे, यदि तुमने बलपूर्वक हमको स्पशं 
करके अध्रमं किया तो ध्यान रखना हमारे पिता तुमको जीवित नह्य 
छोडेंगे। राजा दण्ड कामान्ध होरहा था, हाथ जोड़कर बोला-हे सुन्दरी | 
काम के वेग से पीड़ित होकर हमारे प्राण निकले जारहे हैं, कृपाकर हमारा 
मनोरथ पूर्ण करो, चाहे जितना घोर पाप हमको लगे,. चाहे हम मारहो 
डाले जाँय, हुम इस समय काम से उन्मत्त हो रहे हैं, सब सहने को तैयार 
हूँ । यह कहकर राजा दण्ड बलपूवक शुक्र की कन्या से भोग करके अपने 
नगर को चला गया । अरजा अपने पिता की प्रतीक्षा करती - हुई 
दारण विलाप करने लगी । 
: ह# इक्यासोवाँ सर्ग . 
अरजा को इस विपत्ति का हाल सुनकर शुक्र अपने शिष्यों के साथ 
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वहाँ आये, वहाँ धूल में लिपटी हुई मलिन अरजा को देखकर शुक्राचार्यं 
बड़े क्रोधित हुए । उन्होंने शिष्यों से कहा-इस मूर्खं दुराचारी दण्ड ने जो 
घोर पातक किया है उसका फल यह अभी भोगेगा, सात दिन के अन्दर 
दण्ड के यहाँ धन धान्य और वंश का नाश होगा, सात रात्रि पर्यन्त इन्द्र 
प्रलय काल के समान धूल बरसाकर इसके विस्तृत राज्य के स्थावर-जंगम 
सब प्राणियों को नष्ट कर देंगे । क्रोध के कारण भूगु के नेत्र लाल हो रहे 
थे, अस्तु आश्रम वासियों को दूसरे देश में जाने के लिए कहकर भृगु अपनो 
पुत्री से बोले-पहाँ एक योजन लम्बा चौडा तालाब बन जायेगा, तुम 
सावधान चित्त से इसी आश्रम पर अपने कर्मा का फल भोगो ओर पाप 
की निवृत्ति तक प्रतीक्षा करो । पिताकी आज्ञानुसार अरजा आश्रम में 
रहने लगी शुक्र आश्रम छोड़ चले गए । शक़् के शाप के अनुसार दण्ड का 
सम्पूणं राज्य, धन, धान्य, सेना वाहन समेत भस्म होगया । हे रामचन्द्र ! 
दण्ड के नाम से ही यह वन दण्डकारण्य कहलाता है, जबसे इसमें तपस्वी 
रहने लगे तब से इसे जन स्थान भो कहते हैं । अब सन्ध्योपासन का समय . 
होगया, ऋषि लोग स्नान करके सूर्थ की उपासना कर रहे हैं तुम भी 
आचमन करके सन्ध्योपासन करो । 
बै बयासीवाँ सर्ग % 

अगस्त्य सुनि को आज्ञा पाकर रामचन्द्र ने उस पवित्र तालाब के 
किनारे सन्ध्योपासन किया, सन्ध्योपासन के उपरान्त रामचन्द्र ने कन्दमूल 
फल खाकर रात्रि को अगस्त्य मुनि के आश्रम पर हो विश्राम किया । 
प्रातःकाल शोचादि से छुट्टी पाकर उन्होंने मुनि से जाने की अनुमति 
माँगो । अगस्त्य मुनि बोले-हे रामचस्ट्र ? आप बड़े सुशील और धमंज्ञ 
हो, आप सब प्राणियों को पवित्र करने वाले हो आपका दर्शन पाकर 
प्राणो देवताओं से पूजित होता है, जो आपका अशुभचिम्तक है वह नरक 
का भागो होता है आप आनन्द पूर्वक अपनी राजधानी को जाइये 
और धमं पूर्वक प्रजा का पालन कोजिए। मुनि को आज्ञा पाकर रामचन्द्र 
पुष्पक विमान पर सवार हुए, चलते समय ऋषि मुनियों ने हाथ उठाकर 
रामचन्द को आशीर्वाद दिया । थोड़ी देर में पुष्पक आकाश मार्ग से 
अयोध्या पहुँचा । विमान से उतरकर रामचन्द ने पुष्पक को विदा किया 


और आप अपने भवन में गए, वहाँ द्वारपाल को अपने छोटे भाइयों 
बुलाने को आज्ञा दी । छोटे भाइयों को 
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# तिरासीवाँ सगं % 

भरत और लक्ष्मण शीघ्र हौ रामचन्द्र के पास आये, दोनों भाइयों 
को हृदय से लगाते हुए रामचन्द्र ने कहा-हे भातृवरो ! ब्राहमण का कार्य 
सिद्ध करके हम आये हैं, अब हम सब पापों के नाशक ओर अक्षय फल 
के देने वाले राजसूय यज्ञ को करना चाहते हैं, तुम हमको प्राणों के समान 
प्रिय हो, इस विषय में उचित परामर्श न देकर सनातन धर्म के प्राप्त करने में 
सहयोग दो । तब भरतजी ने हाथ जोड़कर कहा-है राजन ! पथ्वी के 
समस्त राजा आपको सुहृदय समझते हैं और आप से प्रेम करते हैं । 
राजसूय यज्ञ करने से आपके क्रोध द्वारा संसार के समस्त बलवान 
राजाओं का निवाश हो जायगा, इसलिए राजवंश के उच्छेद करने वाले 
इस राजसूय यज्ञ को करना उजित नहीं । रामचन्द्र ने प्रसन्न होकर 
कहा-हे सौम्य ! तुम जैसे बुद्धिमान ही ऐसा उचित परामर्श दे सकते हैं 
तुम्हारा कहना यथाथं है, क्षत्रिय वंश को रक्षा के लिए जो तुमने धर्म 
पुक्त बात कही उससे हम सहमत हैं । अब हमने राजसूय यज्ञ करने का 
विचार छोड़ दिया । 


जज 


ऋ चोरासीवाँ सगं % 


लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा-हे राजन्‌ ! अब सब पापों के नाशक 
अश्वमेध नाम महायज्ञ को कीजिए, इन्द्र अश्वमेध यज्ञ करके ही ब्रहम-हत्या 
के पाप से मुक्त हुए थे। पहले देवता और अपुर परस्पर प्रेमसे रहते थे, उस 
समय वृत्र नाम असुर बड़ा वोर धमंज् ओर बुद्धिमान हुआ । उसके राज्य 
में पथ्वी धन धान्य से पूर्ण थी, बिना जोते हो पृथ्वी में अन्न होते थे, 
वह प्रजा का पालन धमं पूर्वक करता था । एक समय तप करने की इच्छा 
से अपने को मोह माया से छुड़ाने के लिए वृत्र अपने बड़े पुत्र मधुरेश्वर 
को राज्य भार सौंपकर तपस्या करने वन को चला गया । उसको घोर 
तपस्या से भयभीत होकर देवताओं सहित इन्द्र विष्णु के पास जाकर बोले- 
अशरण शरण विष्णु ! घृत्रासुर ने अपने तपसे सब लोकों को वश में कर 
लिया है? यदि उसकी तपस्या सिद्ध होगई तो बडो कठिनता उपस्थित 
गेगी । बह बड़ा बलवान ओर धर्मात्मा है । हम उसको नहीं जीत सकते, 
भ्षगवान्‌ ! हम आपकी शरण हैं, कृपाकर सब लोकों पर कृपा-करते हुए 
हमारी रक्षा कीजिये आपको प्रसन्नता से हो वह सब लोकों को वश में 
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करता जा रहा है । आपसे युद्ध होने पर क्षणमात्र भी जीवित नहीं रह 
सकता । हे विभो ! हम देवताओं को आपको अदा से सहायता करते आये 
हैं, इस संकट से भी हमको बचाइये । 


# पिचासीवाँ सगं % क्‍ 
लक्ष्मण कहने लगे इन्द्र के इस प्रकार प्रार्थना करने पर विष्णु भगवान 
ने उत्तर दिया कि वृत्रासुर हमारा मित्र है हम उसे अपने हाथ से नहीं 
मारना चाहते । परन्तु तुम्हारा हित भो करना अपना कतव्य समझकर 
हेस अपने तेज को एक भाग तो इन्द्र, दूसरा इन्द्र के वज्र में, तीसरा पृथ्वी 
में इस प्रकार तीन भागों में विभक्त करते हैं, इस उपाय से इन्द्र सहज 
ही में वृत्रा को मार सकेंगे। यह सुन बहुत प्रसन्न होकर इन्द्र आदि सब 
देवता वृत्रासुर जिस-बन में तप कर रहा था, वहाँ गये । वृत्रासुर के सवं 
व्यापी तेज को देखकर देवता डरकर सोचने लगे इस पर विजय पाना 
बहुत कठिन है। उसी समय इन्द्रने प्रलय कालको अग्नि के समान प्रदीप्त 
एवं भयानक वज् के प्रहार से वत्रासुर का शिर काट लिया । उसके मरते 
ही समस्त संसार भयभीत हो गया । 'वत्रासुर का हमने निरपराध वध 
किया है यह सोचकर इन्द्र ब्रहम-हत्या के भय से वहाँ से भागे ब्रहम-हत्या 
रूप पाप जब इन्द्र की देह को पीड़ित करने लगा तब देवता विष्ण की 
स्तुति करने लगे-सब प्राणियों के रक्षक, जगत के पिता, हे भगवान ! 
_ विष्णु ! केवल हमको आपका हो सहारा है, वृत्रासुर मारा तो गया आपके 
तेज से और बहम-हत्या लगी इन्द्र को । अब उनको इस भय से मुक्त 
को जिए । विष्णु भगवान बोले-हे देवताओ ! हमको प्रसन्न करने के लिए 
इन्द्र जब अश्वमेध यज्ञ करेंगे तभो ब्रहम-हत्या के पाप से छटकर वह अपने 
पद को निर्भय हो सकेंगे, यह कह विष्णु अन्तंध्यान होगए । | 
ॐ छियासीवाँ सगं % 
.. ब्रहम-हत्या के पाप से पीड़ित होकर इन्द्र पीडित सांप को तरह छट- 
बढाने लगे, तोनों लोकों के प्राणी भयभीत होगए, पानी न बरसने से नदी 
तालाब, वत आदि सूख गए । इस प्रकार लोकों को नष्ट होते देख- 
देबता बड़े घबड़ाये । ओर विष्णु को आज्ञानुसार अश्वमेध करने के लिए 
। बृहस्पति एवं ऋषियों के साथ उस स्थान पर गछ जहाँ इन्द्र मूछत पड़े 
थे । ब्रहस-हत्या के पापको शान्त करने के लिए किया गया यज्ञ जब देवताओं 
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ने सम्पूण किया तब ब्रह्म-हत्या स्वयं आकर बोलो-हे देवताओ ! बताओ 
ह कहाँ रहें, देवों ने कहा एष चार भागों में विभक्त हो जाओ । 

ताओं के यह वचन सुनकर ्रह्म-हत्या ने कहा-में एक अंश से वर्षा के 
चार महोने नदियों में, दूसरे अंश से ऊपर में, तीसरे अंश से प्रतिमास 


| करूंगी । यह कहकर जब ्रहम-हत्या चलो गई तब इन्द्र पवित्र होगए और 
अपने स्थान पर प्रतिष्ठित होगए । हे राजन्‌ ! इस प्रकार इन्द्र के अश्वमेध 
करने पर उसके प्रभाव से उनके सब पाप नष्ट होगए और सम्पूर्ण जगत 
शान्त होगया, आप भो अश्वमेध यज्ञ ही कोजिए । 
# सतासीवाँ सर्ग % 
लक्ष्मण के बचनों से प्रसन्न होकर रामचन्द्रजी बोले-हे लक्ष्मण ! 
वत्नासुर के वध तथा अश्वमेध के यज्ञ की जो कथा तुमने कही सो सब सत्य 
है। देखो प्राचीन समय में प्रजापति कर्दम के पुत्र इल नाम के राजा बड़े 
धर्मात्मा हुए । अपने पराक्रम से भी सम्पूर्ण पृथ्वी पर वे शासन करते थे 
भजा का पुत्रवत्‌ पालन करने वाले राजा इससे देवता, दैत्य, नाग, राक्षस, 
सब डरते थे। एक बार शिकार खेलते हुए वे उस वन में पहुँचे जहाँ 
कातिकेय का जन्म हुआ था, उस वन में भगवान शङ्कर ख्रीका रूप धारण 
कर पार्वती के साथ विहार कर रहे थे । भगवान शङ्कर के प्रभाव से उस 
वन के पशु पक्षो आदि सब स्री रूप को प्राप्त होगए । महाराज इल उस 
वन में शिकार खेल हो रहे थे, वनमें समस्त जीवों को तथा अपने सैनिकों 
एवं स्वयं अपने को स्रो रूप में देखकर बड़े दुःखी हुए । यह जानकर कि 
यह सब भगवान शङ्कर के प्रभाव से हुआ है वे शिव की शरण में गए, 
तब. भगवान ने कहा-हे राजि ! पुरुषत्व को छोड़कर जो वरदान मांगोगे 
हम देंगे । यह सुन कोई वर न माँगकर बहुत दुःखी हो राजा पार्बती के 
पास जाकर बोले-हे मातेश्वरी ! हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करो । तब पार्वती 
ने-इल का अभिप्राय समझकर कहा-हे राजन्‌ ! हम आधा वरदान देने को 
अकिकारिणी हैं, आधा: वरदान भगवान शङ्कर से माँगलो । स्रीत्व झौर 
पुरुषत्व सम्बन्धी आधा वर हमसे माँगलो । तब प्रसन्न होकर राजा इल 
बोले-हे भगवति! हम एक महीने खरो रहें और एक महोने पुरुष रहें, 
यही वरदान हमको दीजिए । पार्वती ने वहो वरदान देकर कहा-हे राजन्‌ ! 
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दुम जब पुरुष रूपमे रहोगे तब तुम्हे ख्री भावका स्मरण कु मं रहोगे तब तह खो भावका स्मरण न रहेगा और और 
जब स्री रूपमें रहोगे तो प्रुषका ज्ञान न रहेगा । हे लक्ष्मण ! वरदान 
पाकर राजा इल एक महोते में पुरुष रहते थे, दूसरे महीने में इला नाम 
परम सुन्दरी हो जाते थे । "ड 
१८ अठासीवां सग १ 
भरत ओर लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर पूछा-ख्री और पुरुष रूप से 
जीवन व्यतीत करने में,राजा इलकी कंसो दुर्गति हुई सो कहिए ? 
ते कहा-पहिले मास में परम सुन्दरी स्री होकर सहचरी स्त्रिय के साथ 
राजा इल उस वन में पर्वंत के ऊपर पैदल विचरने लगे, पर्वंत के समीप 
हो एक सुन्दर तालाब में बुध चन्द्रमाके पुत्र तपस्या कर रहे थे। राजा 
उनके रूप को देख आश्चर्य करने लगे, इला ने उनके सामने ही अपनी 
सहचरियों के साथ सरोवर में प्रवेश किया । उस सर्वाङ्ग सुन्दरी को देख 
बुधका ध्यान भंग हुआ और बे जलसे बाहर निकलकर सरोवर के तट 
के पास ही अपने आश्रम में जाकर सोचने लगे, यदि कुमारी है तो 
सर्वथा हमारे ही योग्य है । अनन्तर बुधने उन स्त्रियों को अपने पास बुला 
कर पूछा यह सर्वाङ्ग सुन्दरी किसकी पत्नो है और यहां किस अभिप्राय 
से आई है? स्त्रियों ने कहा यह हमारी स्वामिनो हैं, अभो अविवाहित हैं 
हमारे साथ इसी वनमें विचरा करती हैं । तब योग बलसे राजा इल का 
सम्पूर्ण वृत्तान्त जानकर बुध उनसे बोले-हे स्त्रियो तुम इस पवत hi पर एक 
आश्रम बनालो और यहीं किन्नरी रूपसे विचरो, शोधही तुम्हें किन्नर 
पपि सिल जायेगे । 
% नवासीवाँ सर्ग ओ 
रामचन्द्र बोले-स्त्रियों को किन्नरी रूप देकर उन्हें पर्वत पर भेजकर 
बुध इला से बोले-हे रमणो ! हम चन्द्रमाके पुत्र बुध हैं, तुम हमारे साथ 
पत्नी रूपमें विहार करो । तब अपने को एकान्त में देखकर इलाने बुध 
को बात सहर्ष स्वीकार करली और बुध उसके साथ विहार करने लगे । 
बिहार करते २ चेत्रका महीना एक क्षण में व्यतीत होगया और महीने 
के आखीर दिन इला के बजाय प्रजापति कदन के पुत्र इल शय्या पर 
जाग उठे । समोष में ही जके भीतर ऊपर को हाथ उठाये एक तपस्वी 
को कठोर तप करते देख वे उनसे बोले-हे तपोधन ! हम सेनिकों के साथ 
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इस वनमें आये थे, न मालूम वे लोग कहाँ चले गए ? बुध यह जानकर 
कि शापके कारण इसे स्त्रीत्व का ज्ञान नहीं है राजा से बोले-हे राजन्‌ ! 
ओले बरसनेके कारण तुम्हारे सैनिक मारे गए, तुम भयसे हमारे आश्रम 
में सोगए थे, भय की कोई बात नहीं, तुम हमारे आश्रम पर फल फूल 
खाते हुए सुख पूर्वक रहो । राजा इलने कहा-हे तपोधन ! अब हम अपनी 
राजधानी को जायेंगे और स्री पुत्रको देखेंगे। यदि हम अभी नहीं जायेंगे 
तो हमारा बड़ा पुत्र शिशुविदु राजा बन बैठेगा इस लिए हम यहाँ नहीं 
रह सकते, परन्तु ब्रह्मवादी बुधने समझा बुझाकर राजा को एक वषं तक 
वहीं रक्खा । वह एक महीने स्रो रूपसे बुधके साथ विहार करते थे एक 
महीने पुरुष रूपसे धर्म कार्थ करते थे, नवे महीने इलासे एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ जिसे इला ने बुध को सौंप दिया ओर जो पुरूरवा नामसे प्रसिद्ध 
है । इस प्रकार क्रमसे एक मास स्त्रो और एक मास पुरुष होकर राजा 
इल ने भोग ओराधमं चर्चा में वर्ष व्यतीत कर दिया । 

ॐ नब्वेवां सगं ॐ ु 

इला के पुत्र के जन्म को अद्भुत कथा सुनकर भरत और लक्ष्मण 
बोले-हे राजन्‌ ! बुधके साथ एक वर्ष विहार करने के बाद इला को कथा 
सुनाइये । रामचद्रने कहा-एक वषं व्यतीत होने पर जब राजा इला फिर 
पुरुष हुए तब बुध ने च्यवन, दुर्वासा, संवत आदि मुनियों को बुलाकर 
कर्दम पुत्र राजा इलके कल्याण का उपाय सोचने के लिए कहा । जिस 
समय बुध सुतियों से परामर्श कर रहे थे उसी समय पुलस्त्य, बलत्कार एवं 
ओंकारके साथ कर्दम ऋषि वहाँ आये । ॥ कर्दम ऋषिने कहा-हे मुनिवरो:! 
जब तक भगवान शङ्कर इनसे प्रसन्न नहीं होते तब तक इनके कल्याण को 
आशा नहीं । अब हम लोग इनके निमित्त भगवान शङ्कर को प्रसन्न करने 
के लिए अश्वमेध यज्ञ करें । वहाँ बठे हुए ऋषियों ने इस बातका समर्थन 
किया और बुधके आश्रम के समोप विधिपूर्वक अश्वमेध यज्ञ किया गया ॥ 
जञ समाप्त होने पर भगवान शङ्कर साक्षात्‌ प्रगट होकर बोले-हे ऋषियों ! 
[रो भक्ति एवं अश्वमेघ यज्ञ करने से हम बहुत प्रसन्न हुए हैं, हमारे 
द्वारा तुम, राजा इल क्या प्रिय कराना चाहते हो सो कहो । सुनि लोग 
बोले-हे भगवान्‌ ! इल को सदाके लिए पुरुषत्व प्रदान करें, यही हमारी 
इच्छा है । महादेवजी इल को पुरुषत्व प्रदान करके अस्तर्ध्यान होगए । 
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ऋषि लोग अपने २ स्थान को गए और राजा मध्य देशमें प्रतिष्ठा नाम 


नगर बसाकर राज्य करने लगे। वाल्मीकि देशमें उनका 340. शश ड 
राज्य करने लगा । बहुत दिनों बाद राजा इल परलोकवास हुए 24 
उनका पुत्र पुरूरवा प्रतिष्ठान पुरका राज्य करने लगा, हे प्रियवरो ! अश्यमेध 


यज्ञ के प्रभाव से ही राजा इल स्त्रो से पुरुष होगये ये » 
% इक्यानवेवाँ सग ॐ 

अनन्तर रामचन्द्र की आज्ञा से लक्ष्मण, वशिष्ठ, कामदेव, जावालि 
तथा कश्यप आदि ऋषि अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बुलाये गये । उनके 
आने पर रामचन्द्र ने उन्हें प्रणाम किया और अश्वमेध यज्ञ करने को 
अनुमति माँगी । । ऋषिगण यह सुनकर बहुत हर्षित हुये और रामचन्द्र के 
इस विचार पर प्रशंसा करने लगे। विप्रोंकी आज्ञा पाकर रामचद्रने कहा 
हे लक्ष्मण ! किष्किन्धा को शीघ्र गामी दूत भेजकर सुग्रीव को यह यज्ञ 
देखने के लिए ससैन्य बुलाओ, और विभोषण को भी राक्षसों के सहित 
आने का निमन्त्रण दो। दूर २ से विप्रोंको अपनी खियोके साथ बुलाओ, 
नर, नारी, सिद्ध, चारणों को भी बुलाओ । गौमतो के तटपर नेमिषारण्य 
में यज्ञ मण्डप बनाकर संब लोगों को निमन्त्रण करो। आने वालों का 
यथोचित सत्कार किया जावे । सब से आगे सेनाको भेजो, पीछे एक लक्ष 
गाड़ियों पर गेहूँ, चावल मँग आदि खाद्य पदार्थ घी, तेल आदि सुगन्धित 
पदार्थ तथा सुवर्ण भेजो । सब माताओं के साथ तुम सब भाई भौ चले 
जाओ । इस प्रकार रामचन्द्र को आज्ञा पाकर भरत शतुध्न सब सामान 
जुटाकर चले । सुग्रीव ओर विभोषण भी यज्ञ देखने को आ गये । 

ऋ गानवेवाँ सगं % 

भरत शतुध्न के साथ यज्ञ को सम्पूणं सामिग्रो भेजने के पश्चात्‌ राम 

चन्द्र ने कृष्णसार नाम का अश्व छोड़ा, अश्व के साथ ससेन्य लक्ष्मण 


चले । लक्ष्मण को भेजने के पश्चात्‌ रामचन्द्र यज्ञ स्थल को आये। यज्ञ 


स्थान को बनावट ओर देश २ के राजाओं को आया हुआ देखकर राम 
चन्द्र बहुत प्रसन्न हुये राजाओं का यथा योग्य आदर भरत शत्रुघन कर 
रहे थे। सुग्रीव आदि वानर ब्राह्मणों को भोजन दे रहे थे। विभोषण 
ऋषि मुनियों को सेबा में तत्पर थे, आगन्तुक राजाओं के वास्ते सुन्दर 
निवास स्थान बनादिये-गये.ये.।. इस्‌ प्रकार, <ख़ूब धूम धामसे अश्वमेध यज्ञ 


a 
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का आरम्भ हुआ याचको के मीचि करत ही उनकी इच्छित वस्त मिलती हो उनको इच्छित वस्तु मिलती 


थो, याचकों को धन धान्य आदि किसी बस्तुकी कमीन रहो । यज्ञ स्थान 


” में याचकों को दान देने के लिए रत्नों का ढेर सदैव लगा रहता था । इस 


प्रकार एक वर्ष तक बराबर यज्ञ होता रहा । 
ने तिरानवेवाँ सर्ग % 
रामचन्द्र के अश्वमेध यज्ञ को खबर पाकर महर्षि वाल्मीकि भी वहाँ 
पधारे । एक सुन्दर पणंशाला में अपने शिष्यों सहित उन्होंने निवास 
किया । तरह २ के धान्य और फल मूल को गाड़ियाँ यज्ञ प्रबन्धकों ने 
उनकी पणंशाला पर भेजदीं । महषि ने लव कुश से कहा-हे बालको ! 
यहाँ पर सम्पूर्ण राजा और ऋषि मौजूद हैं। उनके समक्ष तुम रामायण 


= काव्य का गान करो, भोजन के लिए सुस्वाद फल मूल प्रस्तुत हैं, इनके 


नट 


खाने से तुम थकोगे नहीं और तुम्हारा स्वर ठीक रहेगा । यदि रामचन्द्र 
तुमको उस काव्य का गान करने को निमन्त्रण दें तो उनके समक्ष भो 
तुम गान करना, हमारी जेसी शिक्षा है उसी के अनुसार बीस श्लोक 
प्रति दिन गायन करो । कथा का गान करने में तुमको धन को इच्छा 
नहीं होनी चाहिए क्योंकि कन्दमूल खाने वालेको धनसे क्या प्रयोजन 
है? यति रवी 

काल इस का | 
द नो शिरोधार्य की और रात्रि को पणंशाला में 


सानन्द शयन किया । Fr 
% चौरानवेवां सग % 


सरे एनल 
ओर पि काव्य का गायन प्रारम्भ किया । रामचन ने ताल स्वर 


पुक्त जब उस अद्भुत गायनको सुना तो वह बहुत आश्चर्यान्वित हुए । यह 
कार्य समाप्त करके रामचन्द्र ने ऋषि मुनि, राजा, ब्राह्मण, संगोतज्ञ, शास्त्रों 


पता, ज्योतिषी, याशिक, ताकिक, चित्रकार आदि जितने गुणी जनये 
दा को यथायोग्य आसन दिया तत्पश्चात्‌ लव कुशको रामचन्द्र 


बुलाये और सब करने के लिए उससे कहा । कुश ओर लव 


ने गौर रामायण गान 
ते बुलाया अ गायन प्रारम्भ किया जिसे सुनकर श्रोतागण स्तम्भित 


“गए उस काव्य को सुनते २ किसीकी तृप्ति नहीं होतो थो। सम्पूर्ण 
रह, 
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दिन प्रातःकाल कुश और लवने स्नानादिक करके हवन किया 
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उपस्थितजन कहने लगे कि इन बालकों का राएचन्द्र से अद्भुत सामंजस्य 
है। अगर यह राजसी वस्त्र पहने होते तो रापचन्द्र में और इनमें कोई 
अन्तर न दिखाई देता । लवकुश ने बालकाण्ड के २० सरग कहकर 
गायन समाप्त किया । तब रामचन्द्र ने लक्ष्ण से कहा-हे भाई ! इन बालकों 
को अठारह हजार सुवणं मुद्राये राजकोष से दो। लक्ष्मण तुरन्त वह धन 
बालकों को देने लगे परन्तु उन्होंने स्वीकार न किया । बालकों के वह धन 
स्वीकार न करने पर सबको आश्चयं हुआ । फिर रामचन्द्र ने पूछा- 
हे बालको ! यह काव्य कितना बड़ा है ओर किसने बनाया है ? बालकों 
ने उत्तर दिया- हे श्रीमान्‌ ! महर्षि वाल्मीकि ने इस काव्य को बनाया है। 
इसमें चौबीस हजार श्लोक, एक सो व्याखान, पाँच सो सग, और छः ¬ 
काण्डों के सिवाय उत्तर काण्ड भी है। महषि ने इस काव्य में आपका 
चरित्र वणित किया है । आप यदि इसको सम्पूर्ण सुनने के इच्छुक हैं तो 
यज्ञ कारं से निवृत्त होकर प्रतिदिन इसको श्रवण कोजिये । यह कहकर 
लवकुश अपने आश्रम को गये, ओर रामचन्द्र भी प्रसन्न चित्त यज्ञ शाला 
को आये । | 
# पिचानवेवाँ सर्ग % 
बहुत दिनों तक बालक रामचन्द्र के समक्ष काव्य का गान करते रहे। 
छः काण्ड समाप्त होने पर उत्तर काण्ड गाने लगे। जब रामचन्द्र को यह 
मालूम हुआ कि यह सीता के पुत्र हैं तो उन्होंने दो दूतों को महषि वाल्मीकि 
के पास भेजा कि यदि सीता शुद्ध हैं तो यहाँ जनता के पास अपने शुद्ध 
होने का विश्वास दिलावें । यदि सीता हमारा कलङ्क दूर करना चाहती हैं 
तो यहाँ सभा में आकर अपने शुद्ध आचरण होने को शपथल । दूतों ने 
तुरन्त जाकर ऋषि से यह सन्देशा कहा। दूतों से सन्देशा सुनकर महष 
ने उनको विश्वास दिलाया कि ऐसा ही होगा, स्त्री के लिए पति 2 
है इसलिए सीता रामचन्द्र को आज्ञा अवश्य शिरोधार्य करेंगी । तों ने 
यह समाचार रामचन्द्र को पहुँचाया । रामचन्द्र ने अत्यन्त ह ie 
ऋषिगण तथा राजाओं से कहा,आप लोग भ्रातःकाल सोता मूक 
लेना अपने नेत्रों से देखलें । ऋषिगण तथा राज समुरायने र र 
प्रशंसा को र कहा- महात्मन्‌ ! संसार में केवल आपही ie 
पात्र हैं और आप 
के पात्र हैं हो ऐसा चरित्रकर सकते हैं । यह कहकर राजा 
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ओर सुनिगण अपने २ स्थान को गये । 


ऋ छानवेवाँ सर्ग % 

प्रातःकाल होते ही रामचन्द्र ने सब मुनिगण तथा राजाओं को राज 
संभा में बुलाया । वशिष्ठ, जावालि, कश्यप, वामदेव, विश्वामित्र, दीर्घातमा, 
दुर्वासा, पुलस्त्य, शक्ति, भागंव, वामन, मार्कण्डेय, मोदगल्य, गर्ग, च्यवन 
शतानन्द भारद्वाज, सुप्रभ, नारद, पर्वत और गोतम आदि ऋषि श्रेष्ठ 
अपने आसनों पर विराजमान हुए । सम्पूर्ण जनता सोत का सपथ सुनने को 
लालायित थो । इसी समय महषि वाल्मीकि नतमस्तक सीता को साथ लिये 
- पधारे । आँखों में अश्नु भरे हुए मनमें रामचन्द्र का हो ध्यान है जिसके 
ऐसी सोता को देखकर लोगों ने बडी प्रशंसा को । महि वाल्मीकि ने 
रामचन्द्र से कहा-हे राजन्‌ ! तुम्हारी पत्नी सोता पतिव्रताओं में श्रेष्ठ, 
अतीव सदाचारिणी और सदेव तुम्हारे चरणों का ध्यान करने वाली है, 
अब तुम उनको आज्ञा दो कि यह अपने सदाचारिणो होने को शपथ लें । 
दोनों पुत्र लव कुश सीता के गर्भ से उत्पन्न हुये हैं। हम कभी मिथ्या 
भाषण नहीं करते, यह ध्रुव सत्य है कि यह पुत्र तुम्हारे वीयं से उत्पन्न 
हुये हैं । सीता को सच्चरित्र जानकर हम उनको आश्रम पर लाये थे। 
यह निष्पाप और सदाचारिणो हैं, फिर भो लोकापवाद .से भयभोत तुमको 
यह शपथ से विश्वास दिलावेंगी । हमने योगवल से जाना है कि तुम 
सीता को तिष्पाप जानते हो परन्तु लोक निन्दा के भय से तुमने इनको 
त्याग दिया है । 

ऋ सतानवेवाँ सर्ग % 


रामचन्द्र ने महषि से कहा-हे भगवान्‌ आपके कहने से सीता के पवित्र 

होने में हमको कोई सन्देह न रहा । लङ्का में देवताओं के समक्ष सीता को 
अग्नि परोक्षा हो चुकी है, तब ही हम इनको ग्रहण करके अयोध्या लाये 
थे परन्तु लोकपबाद के कारण शुद्ध जानते हुए भी इनकों त्यागना पड़ा. । 
लव और कुश हमारे पुत्र हैं यह भी विश्वास हमको है, अब हमारा प्रेम 

शुद्धाचारिणी सीता से पूर्ववत होगा । उसो समय ब्राह्मण आदिक देवता, 

आदित्य, बसु, ठहर, विश्वदेव, रुद्रगण तथा नाग शिद्धाण आये । उस 

समय शीतलमन्द समीर चलने लगी ओर चारों ओर आनन्द हो गया 

तब सीता रंगे वख पहने हुए, हाथ जोड़कर,,ख़ड़ी.हुई ओर बोलो यदि 


लिक म म म त 
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मनसे भी हमने रामचद्धके सिवाय किसोका ध्यान क किया हो तो पथ्वी 
फट जाय ओर हम उसमें समाजांय । यदि हम शुद्धाचारिणी और पति- 
ब्रता हों तो माता पृथ्वी हमें अपनो गोदमें स्थान दें । उसी समय पृथ्वी 
विदोणं होगई और एक सिहासन उसमें से निकला । सिहासन पर देवी 
पृथ्वी सुशोभित थीं। देवी ने दोनों हाथों से सोता को उठा लिया ओर 
सिहासन रसातल को चला गया, देवता पुष्प बरसाने लगे । यज्ञ स्थान 
पर सम्पूर्ण जनता आश्चयं में यह हश्य देखकर चकित होगई । 
# अठानवेवाँ सग % 
सीता के पाताल प्रवेश करने पर रामचन्द्र बहुत दुखी हुये । अत्यन्त 
व्याकुल होकर वह सिर झुकाकर रोने लगे । फिर क्रोधित होकर बोले- 
लक्ष्मी के समान गुणवाली सीता हमारे सामने ही नष्ट होगई, जब रावण 
को मारकर हम सीताको ले आये तो रसातल से भो हम उन्हें ले आवेंगे ! 
हे पृथ्वी ! राजा जनक के हल चलाने पर तुम्हारे गभं से हो सोताका जन्म 
हुआ था अतएव तुम हमारी सासहो तुम सीताको हमें लौटा दो अथवा 
तुम विदोणं होकर हमको भो वहीं ले चलो । जहाँ सौता होगी वहीं हम 
भो रहेंगे यदि तुम जैसी को तेसी सीताको नहीं लौटाओगी तो हम पंत 
व कन्दराओं समेत तुमको कष्ट देंगे और तुम को विनष्ट कर देंगे । रामचन्द्र 
को क्रोधित देखकर पिता मह ब्रह्मा बोले-हे राम ! तुम विष्ण के अवतार 
हो तुमको शोक|नहों करना चाहिए सोता नागलोक को गई हैं । तुम 
मन लगाकर वाल्मीकि रचित इन काय्यके उत्तर काण्डों को और सुनो । यह 
काव्य अति उत्तम है इसमें तुम्हारा प्रशंसनीय चरित्र वाणत है, इसका 
७४५ है तुम मुनियों य 33 । ब्रह्मदेव यह कहकर देवताओं के साथ 
। रामचन्द्र महषि वाल्मीकि से बोले- ! सम्पूर्ण 
गण हमारे भविष्य को सुनन के लिए न ह ह 
गण हमारे भविष्य को सुनने के लिए उत्सुक हैं, इसलिए शेष काव्यका 
गायन कल हो । वाल्मीकि यह सुनकर कुश लव के साथ पणंशालामें चले गये । 
क ऋ निन्यानवेवाँ सर्ग % 
ट्स न भ्रातःकाल सब सुनियो और राजाओं को र 
ने अपने पुत्रों को शेष काव्य के गाने की आज्ञा दो, अ 
प्रारम्भ कर दिया । सोता के रसातल प्रवेश करने पर रामचन्द्र अत्यन्त 
इःखी हुए उन्होंने बडो. कसितका सेत्यज्ञ'पूस"किया फिर सब बानर राक्षस 


व राजाओं को बिदा करके रामचन्द्र अयोध्या को आये। अयोध्या में अत्यन्त 
शोकपूर्ण जोवन वह बिताने लगे, वह हर समय व्याकुल रहते थे। उन्होंने 
दूसरा विवाह नहीं किया इसलिए प्रत्येक यज्ञ में जो वह करते थे, स्वर्ण को 
सीता बनाई जाती थो। रांमचन्द्र ने दस हजार वषं धर्म पूर्वक राज्य किया। 
उन्होंने वामदेव, अग्निष्टोम, अत्विरात्र आदि यज्ञ किये, उनके राज्य में प्रजा 
को हर तरह सुख विद्यमान थे। सेघ आवश्यकतानुसार जल वर्षाते थे, पृथ्वी 
` भरपूर धान्य देतो थो, रोग किसी को होते ही न थे। अकाल मृत्यु किसी 
को न होतो थी । बहुत समय पश्चात्‌ रानी कौशिल्या स्वर्गलोक को पधारों। 
इसके बाद सुमित्रा ओर कंकेई देह त्याग कर सुख पूर्वक स्वगं में राजा 
दशरथ के साथ रहने लगीं । रामचन्द्र ने तपस्वियों को भरपूर दान दिये 
और पितरों की तृप्ति के लिए अनेक यज्ञ किये । 
न सोवाँ सगं % 
कुछ दिन बांद केकय देश के राजा बुद्धाजित ने रामचन्द्र को भेंट देने 
के लिए दश सहस्र घोड़े, कम्बल, अनेक रतन आभूषण लेकर गर मुनि 
को भेजा । अङ्गिरा पुत्र महषि गगं का आगमन सुनकर रामचन्द्र बहुत 
प्रसन्न हुए । भाइयों के साथ एक कोस आगे बढ़कर वह महषि को लिवा 
लाये और उनका सत्कार करके कुशल पूछो । फिर विनय पूर्वक मामा को 
भेजी हुई भेंट लेकर रामचन्द्र बोले-हे महषि ! आपका आगमन क्यों कर 
हुआ सो कृपा करके कहिए । हमारे मामा युधाजित ने जो कहा हो बह 
भी सुनाइये गग ने कहा-हे महर्षि ! पुधाजित के सन्देश को सुनिए, 
सिन्धु नदी के किनारे पर बहुत बड़े प्रदेश पर गन्धर्वेराज शैंलूषका पृत्र 
तीन करोड़ गन्धर्वो के साथ राज्य करता है । वह देश बड़ा सुन्दर है, 
तुम उस देश को जीतकर अपने राज्य में मिलालो, यह सुन भरत को Pt a 
देखकर रामचन्द्र बोले-हे महषि ! तक्ष और पुष्कल भरत के ये दोनों पुत्र 
त के साथ सेना लेकर वहाँ जायेंगे और गन्धर्वो क नाश करके उस 
है गे जीत लेंगे । भरतजी दो नगर बसाकर दोनों पुत्रों का राज्य भार 
हे लो आवेंगे । अनन्तर महर्षि गर्गे को आगे करके अपने दोनों 
सो गी बडी सेना लेकर चले । 


पुत्रों के साथ भरतज पाटी 
क १४ एकसौ एकवा सग % 
के साथ भरतजी को आता देख पुधाजित अत्यन्त 
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प्रसन्न हुए और अपनी सेना लेकर भरतजी के साथ जाकर गन्धर्व नगर 
को चारों ओर से घेर लिया । सात दिन तक गन्धर्वो से बड़ा रोमांचकारी 
पुद्ध हुआ, रुधिर को धारायें वह चलीं। जब किसी को जय पराजय न 
हुई तो आठवें दिन भरतजो ने संवे नाम का कालास्र चलाया जिससे 
तीन करोड़ गन्धवं क्ष णभरमें मारेगए। इसके बाद जयघोषको हर्षधवनि 
के साथ भरत ने दो नगर बसाकर तक्षशिला में तक्षको और पृष्कलावत 
में पुष्कलको रार्जासहासन पर बेठाया, फिर भरतजी वहाँ पाँचवर्ष तक 
रहे इस समय नगर को व्यवसायिक उन्नति खूब हुई अनन्तर भरतजो 
वहाँ से अयोध्या को लोट आए और उन्होंने रामचन्द्र के समक्ष गन्धर्वो 
को पराजय तथा दो नगर बसाकर पुत्रों के साथ राज्याभिषेकका वृत्तांत 
विस्तार पूर्वक कह सुनाया । 


१८ एकसो दोवाँ सगं % 


भरत के दोनों पुब्रों के राज्याभिषेक को बात सुनकर रामचन्द्र बड़े 
प्रसन्न हुए लक्ष्मण से बोले-हे लक्ष्मण ! हमारी इच्छा है कि तुम्हारे 
पुत्र अङ्गद ओर चन्द्रकेतु का राज्याभिषेक कहीं ऐसे रमणीय और विस्तृत 
देशों में करना चाहिए जहाँ हमारे आश्रित रहने वालों में किसी को कष्ट 
न हो। भरतजो ने कहा-कुमार अङ्गद का राज्याभिषेक कारुपथ नाम 
अत्यन्त रमणोक देश पर कीजिए और चन्द्रकेतु को चन्द्रकान्त देश पर 
सिहासनारूढ़ कोजिए। भरतको बातको मानकर रामचन्द्रने थुद्धमें दोनों 
देशों पर अधिकार प्राप्त करके वहाँ नगर बसाये और भरत को चन्द्रकेतु 
को सहायता के लिए और लक्ष्मणको अङ्गद को सहायता के लिए छोड़ 
कर अयोध्या लोट आए । लक्ष्मण एक वर्ष तक अङ्गद को राजधानी में 
रहकर अयोध्या आगए, एक वर्ष से कुछ अधिक चन्द्रकेतु को नगरी में 


रहकर भरत भो आगए इस प्रकार धर्म पूर्वक प्रजा पालन में दस हजार 
वष का समय व्यतीत होगया । 


न एकसो तोनवाँ सर्ग % 
एक दिन तपस्वी वेष धारण करके क 


अनन्तर रामचन्द्र को आज्ञा से लक्ष्मण उनको 
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~= ्मोशोव रामायण मावी ८९१ 
रामचन्द्र के पास लिवा ले गए । रामचद्ध ने कुशल पछने के बाइ तेजस 
प्रकाशमान मुनिवर की सुवर्ण के आसन पर बैठाया । स्वागत सत्कार के 
बाद रामचन्द्र ने पछा-हे मुनिवर ! महषि अतिबल के वचन सन्देश को 
हमसे कहें । तब मुनि ने कहा-मुनिवर के सन्देश को मुझे एकान्त में कहने 
को आज्ञा मिली है, मुनि को आज्ञा से आपको यह भी प्रतिज्ञा करनी 
पड़ेगी कि हम लोगों को कोई बातचीत करते देखेगा अथवा हमारे संदेश 
को सुनेगा उसका आप वध करेंगे। यह सुनकर रामचन्द्र ने लक्ष्मण को द्वार 
पर रहने के लिए और द्वारपाल को हटा देने को आज्ञा देकर कहा-हे 
लक्ष्मण ! जो हम लोगों को बातें करते सुनेगा वह मेरे द्वार अवश्य मारा 
जायगा । लक्ष्मण को इस प्रकार द्वार पर नियुक्त करके रामचन्द्रमे मुनि 
के दूत से कहा जो संदेश आप लाए हैं बह अब निशङ्क होकर कहिए 

ॐ एकसो चारवां सगं % | 
हे राजन्‌ ! पितामह ब्रह्मा ने मुझे भेजा है, माया के द्वारा उत्पन्न 
हुआ में आपका काल नाम का पूवं जन्म का पुत्र हूँ। ब्रह्मा ने आपसे 
कहा है-हे सौम्य ! लोक रक्षा के लिए नियत किया गया समय प्रा हो 
गया है, सृष्टिके पहले महा समुद्र में शयन करते हुए आपने पहिले मुझे 
उत्पन्न किया । अनन्तर अनन्त नाम का नाग फिर माया के बलसे मधु 
और केटभ नामके दो महाबली प्राणो भी उत्पन्न किए । आपने अपनो 
नाभि से काल उत्पन्न किया ओर उससे मेरी उत्पत्ति की, मेरे ऊपर सृष्टि 
रचने का भार सोंपा । परन्तु मेरी स्तुति करने पर आपने सृष्टि की रक्षा 
करने का भार स्वीकार किया ओर प्राणीमात्र की रक्षाके लिए विष्णु रूप 
में प्रगट हुए । दुष्टों के सङ्कट से प्राणियों को बचाने के लिए आपने अदिति 
के गर्भे से पराक्रमी पूत्रके रूप में प्रकट होकर रक्षा को है । रावण द्वारा 
समस्त लोकों की प्रजाको पीड़ित देख आपने हजार ओर दस सौवषं 
मनुष्य लोकमें रहने का निश्चय करके अबतार लिया है । हे भगवान्‌ ! वह 
समय अब परा होगया है, यह याद दिलाने को ब्रह्मा ने मुझे आपको 
सेवा में भेजा है। यदि कुछ समय के निक आप प्रजा पालन के उद्देश्य 
से यहाँ रहना तो चाहें । यदि देवताओं को सनाथ करके निर्भय करना 
चाहें तो देवलोक चलेंतो। रामचन्द्रते कहा-धर्मकी हानि होने पर babs 
को दुष्टों से बचाने के लिए मैंने अवतार लिया था, अच्छा अब जार 


आज्ञा का पालन करने'के'निए-में. जहाँ, हे, आप्राहूँ वहीँ चला जाऊगा। 
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१४ एकसो पांचवाँ सगं % 

जिस समय रामचन्द्र ओर काल बात कर रहे थे उसो समय दुर्वासा 
ऋषि राजद्वार पर आकर लक्ष्मण से बोले-एक अत्यावश्कीय कारय के 
लिए रासचन्द्र के पास आया हूँ, मुझे उनके पास ले चलो। लक्ष्मण 
बोले-हे भगवान्‌ ! रामचन्द्र इस समय काम में व्यस्त हैं, आप थोड़ी देर 
ठहरें। यह सुन दुर्वासा क्रोधित होकर बोले मेरी क्रोधाग्नि को मत 
भड़काओ, इसी क्षण मुझे राम के पासले चलो, अन्यथा राज्य, नगर 
रामचन्द्र, भरत तथा तुम्हारी सन्ताने सब मेरे शापका शिकार बनेंगी ! 
क्रोधी दुर्वासाके क्र वचनों को सुनकर लक्ष्मण किकतंव्य विमूढ़ होगए 
फिर फुछ देर वाद यह सोचकर कि सब नाश होने से तो मेरो मृत्यु हो. 
जाना ठोक है इस विचार से लक्ष्मणने रामचन्द्र को मुनि के आगमन को 
सूचना दी । तब रामचन्द्र काल को विदा करके शीघ्र हो दुर्वासा से मिले 
ओर हाथ जोड़कर बोलेहे ब्रह्मन्‌ मुझे कया आज्ञा है? दुर्वासा बोले-हे 
धमं वत्सल ! आज सेरे हजार वर्ष के उपवासको समाप्ति है मुझे भोजन 
करना तृप्त कोजिए। तब रापचद्रने प्रस्न मनसे मुनिको भोजन करा 
कर विदा किया । अनन्तर काल से अपनी क्री हुई प्रतिज्ञा का स्मरणकर 
के दुःखो होकर शिर झुकाकर बेठगए । वे सोचने लगे भाइयों सहित, हमारा 
मृत्यु का समय आगया है अब तो यह सब होकर हो रहेगा । 


* एकसो छःवाँ सर्ग % 


ग्रस्त चन्द्रमा के समान दुःखो रामचन्द्र को शिर झकाए बठे देख 
लक्ष्मण उनसे मधुर स्वर से बोले-हे महाबाहो ! आपको मेरे. लिए संताप 
नहों करना चाहिए, कालकी गति बड़ी विचित्र है। आप निभंर होकर 
मेरा वध करके अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए धर्मको मर्यादा स्थिर 
कोजिए। लक्ष्मण को बातों से अत्यन्त दुःखो होकर रामचन्द्रने मन्त्रियों 
और पुरोहितो को चलाकर उससे मुनि के दूत का आगमन तथा उससे 
अपनो प्रतिज्ञा एवं टूर्वासा के आगमन को सभी बातें कह सुनाई । तब 
वशिष्ठजी बोले-हे महाबाहो ! लक्ष्मण से तुम्हारे बियोग तथा तुम्हारे 
विनाश को बात हुम पहले से ही जानते हैं! प्रतिज्ञा न छोड़ो लक्ष्मण 


का त्याग करो । प्रतिज्ञा भ्रष्ट होने पर धमं नष्ट हो जाता है, यह वचन सुन 


रामचन्द्र लक्ष्मण से बोले- eS 
न हे सौमित्र टुको ८्गीक्षि के लिए सें तुम्हारा 
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त्याग करता हूं, सज्जनों का त्याग और वध दोनों समान कहे गए हैं । 
रामचन्द्र के वचन सुनकर लक्ष्मण की आँखों से आँसू को धारायें वह चलों 
वे वहां से शीघ्र ही बाहर आगए और अपने घर न जाकर सरथ तीरपर 
जाकर वहाँ आचमन ओर जलदान करके तथा सब इन्द्रिय द्वारों को रोक 
कर उन्होंने सांस लेना बन्द कर दिया। यह देखकर देवताओं ने फल 
बरसाये अनन्तर इन्द्र लक्ष्मण को सशरीर लेकर स्वर्गं चले गये, पर 
यह बात किसी मनुष्य ने नहीं देखी । | 
१८ एकसो सातवां सर्गं % 
लक्ष्मण का त्याग करके रामचन्द्र अत्यन्त दुःखो होकर पुरोहितों तथा 
मंत्रियों से बोले-भरत के राज्याभिषेक की सभी सामग्रियां एकत्र को जाँय, 
में अयोध्या के राज्य पर भरतजी का अभिषेक करके आज ही बन जाकर 
लक्ष्मण का अनुकरण करू गा। रामचन्द्रको इन बातोंको सुन वहाँ बेठे 
हुए सभासदों के प्राण निकल से गये, भरत तो मूर्छित होगये । अनन्तर 
भरतजो ने कहा-राजष ! आपके बिना मुझे राज्य भोग नहीं चाहिए, में 
सत्यको शपथ खाकर कहता हूँ । लव-कुश राज्यके योग्य हैं, कोशलमें कुंश 
को तथा, उत्तर कौशलमें लवको राज्यदीजिये । शीघ्रगामी दूतोंको शतु््नैके 
पास भेजकर हमारे जाने का वृत्तान्त कहलवाइये। भरत के वचन एवं पुरवा- 
सियोंको शिर झूकाये उदास देखकर वशिष्ठ बोले-हे रामचन्द्र ! भूमिपर पड़ी 
हुई अपनी. प्रजाको देखो इनको इच्छा जानकर इनके अनुकूल काम करो । 
तब भुजाओं को उठाकर महात्मा रामचन्द्र बोले-में क्या करू ? प्रजाने कहा- 
हे राजन्‌ ! आप हम लोगों का त्याग न करें, जहाँ आप जायें हमको भो लेते 
चलें यह हमारी अभिलाषा, वर, मनोरथ है कि पुत्र सत्रीके साथ आपके 
पास रहें और चरण कमलो से अलहदा न किये जॉय । तब पुरवासियों 
के हढ़ अनुरागको देखकर रामचन्द्र ने कुशको कोशल ओर लवको उत्तर 
कौशल का राज्य देकर अभिषेक किया । अभिषेक होने पर दोनों पुत्रों 
को गोद में बैठाकर रामचन्द्र ते बहुत धन, रत्न तथा सेवकों के साथ 
उन्हें उनके नगरों में भेजा, अनन्तर महात्मा गन के पास दूत भेजा । 
ऋ एकसौ आठवाँ सग % 
» दूत शीघ्रही मथुरा पुरोमें पहुँचे और लक्ष्मण 
रामचस्की आत्रे वै गरोहण को प्रतिज्ञा, पुत्रों का अभिषेक तथा 


a चन्द्र के स्वे 
का त्याग रामचन्द्र के साथ जाने आदि अयोध्या को सब बातें | 


गें का रामचन्द्र 
पुरवासियो र . उनसे शीघ्र चलने को कहा । इस भयङ्कर कुलक्षय 
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४४४ वी Uns 
होने का सम्वाद सुनकर महा दुःखी श्रुध्न ने काँचन नाम पुरोहित को 
बलाकर उसको सब बातें यथावत्‌ सुनाई फिर शतुध्न ने भाइयों के साथ 
अपने शरीर त्याग को भी बात कही । अनन्तर सुबाहु को मथुरा और 
शत्रुघाती को वैदिश पर अभिशिक्त करके सेना और धन दोनों को दो 
भागों में विभक्त करके पुत्रों को देकर शत्रुघ्न एक हो रथ से अयोध्या 
को चले । वहाँ पहुँचकर देखा कि रामचन्द्र मुनियों के साथ सूक्ष्म 
रेशमी वस्त्र धारण किये प्रदीतत अग्नि के समान बेठे हैं । अनन्तर 
हाथ जोड़कर रामचन्द्र से बोले-हे राजन्‌ ! अपने दोनों पुत्रों का राज्या- 
भिषेक करके में आपके साथ जाने का हृढ़ निश्चय करके आया हूँ, आप 
इसके विरुद्ध कोई आज्ञा न दें, कारण में यह नहीं चाहता कि मेरे 
द्वारा आपकी आज्ञा का भङ्ग हो । शत्रुघ्न का निश्चय हढ़ है यह 
देखकर रामचन्द्र बोले अच्छी बात है । तुम भी चलो । इसके बाद ही 
काम रूपी वानर, भालु और राक्षस अनेक दलों में स्वर्गा रोहण के 
लिए तयार रामचन्द्र के दर्शन करने के लिए सुग्रोव के साथ आये। उन लोगों 
ने कहान्हे राजन्‌ ! आप हम को अवश्य अपने साथ ले चलें अन्यथा हेम 
लोग यमन्डण्ड से मारे हुए के समान हो जायेंगे । सुग्रीव ने कहा-हे राजन्‌ ! 
अङ्गद का अभिषेक करके में आपके साथ चलने के लिए आया ह 
रामचन्द्र उन सबकी बात स्वोकार करते हुए विभीषण से बोले-हे सहद ! 
जब तक यह प्रजा, पृथ्वी ओर मेरी कथा रहेगी तब तक तुम लङ्का में 
-रहोगे ओर राज्य करोगे। इक्ष्वाकु कुलके देवता जगन्नाथजी तुम सदा 
आराधना किया करना । विभोषण ने रामचन्द्रजी आज्ञा शिरोधार्य को 
अनन्तर रामचन्द्रजी हनुमान से बोले-हे पवन पत्र ! जब तक संसार में 
मेरी कथा का प्रचार रहे तब तक तुम मेरी आज्ञा का पालन क ते 
इस संसार में विचरण करो । पि चन नेल हेट 
फेर रामचन्द्र जाम्बवान्‌ मैन्द और द्विविद 
से बोले, जब तक कलि आवे तब तक तुम जीवित रहो । फिर वे 
इसरों से बोले, जैसा आप लोगो ने कहा है आप लोग मेरे साथ चले 
दूसरे दिन प्रा नरा छ | 
काज सहायशस्वी रामचन्द्र ने वशिष्ठो से क | 
ब्राह्मणों के साथ मेरी अग्नि होत्नको तीनों अलग तथा सामग्रियां और के 


पेय छात्र आगे २ चले अनन्तर 
की विधि पूर्वक क्रियायें सम्पन्न होने पर रामचन्द्र हाथ में 
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पाठ करते हुए प्रदीप्त सूर्य के समान सरयू तट पर जाने के लिए घर 
से निकले । रामचन्द्र के दाहिनी ओर पद्म और श्री, बाई ओर पृथ्वी, 
सन्मुख संहार करने वाले अनेक प्रकार के बाण धनुष तथा अन्य अत्न 
शस्र मनुष्य रूप धारण करके चलें । वेद, सर्वं दक्षिणी गायत्री, ओंकार 
यष्ट्रकार ये सब ब्राह्मण रूप से रामचन्द्र के पोछे चले । बालक, बृद्ध 
भृत्य, अन्तःपुर में रहने वाली स्रियाँ सपत्नीक भरत शतदुध्न, मन्त्री, प्रजा 
तथा कर्मचारी स्त्री, पुरुष, पशु पक्षी को लेकर अग्निहोत्र सहित राम- 
चन्द्र के पोछे चले । पशु पक्षी बानरादिक्र सब प्रसन्नता के साथ किल २ 
शब्द करते हुए रामचन्द्र में अपना प्रेम बतला रहे थे, सब उत्साहित 
हो रहे थे, कोई दुःखी एवं उदास नथा ऐसे अद्भुत दृश्य को देखकर 
रामचन्द्र की यात्रा को देखने जो लोग आये थे वे भी प्रेम में विह्वल होकर 
रामचन्द्र के पोछे २ चले । स्थावर या जडम जो कोई रामचन्द्र को जाते 
देखता था वही उनके साथ जाता इस प्रकार अयोध्या के सब प्राणी 
रामचन्द्र के साथ चले वहाँ कोई भी साँस लेने वाला भी न रहा । 

ॐ एकसो दसवां सर्ग % . 
जब रामचन्द्र प्रजा के साथ पश्चिम वाहिनी पवित्र सलिला सरयू 
के तट पर पहुँचे, तब उसो समय पितामह ब्रह्मा कई करोड़ विमान लेकर 
वहाँ आये । पुण्यात्मा देवताओं के आगमन से आकाश दिव्य तेज से 
प्रकाशित हो गया, शोतल मन्द सुगन्ध समीर चलने लगा, देवगण धारा- 
बद्ध पृष्प वृष्टि करने लगे, बाजे बजने लगे। रामचन्द्र ने सरयू में प्रवेश 
किया, उस अम आकाश से ब्रह्मा बोले-हे विष्णो ! आइये, देव तुल्य 
अपने भाइयों के साथ अपने लोक को पधारिये । हे महातेज ! आप बँषणवौ 
मूर्ति में अथवा आकाश में, जिसमें आपकी इच्छा हो अपने शरीर से 
प्रवेश करें । आप अचित्न्य, अजर, अमर हैं आपकी माया को कोई नहों 
जान पाता । हे भगवन्‌ ! आप जिस शरीर में चाहें प्रवेश करें आपका 
भला हो, ब्रह्मा के बचनों से प्रसन्न होकर राम भाइयों के साथ शरीर वैष्णव 
ह की ae ब ha 
_ हुए कह्‌ + हे विष्णो ! 
आपके आने से हमारे शम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण होगए यह स्वर्ग निष्पाप होगया 
विष्णु ब्रह्मा से बोले हें भगवन्‌ ! हमारे साथ आये हुए इन मवि 
के रहने के लिए आप कोई लोक दें, ये मेरे भक्त हैं, प्रेमवश अपने प्राणों 
का मोह छोड़कर मेरे साथ आए हैं । ब्रह्मा मे कहा तियंकयोनि के जो 
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प्राणी आपका चिन्तन करते हैं वे मृत्यु के बाद सन्तान लोक में जाते हैं 
इसलिए ये सन्तान लोक में जायेंगे । वानर और रीछ अपने २ देव रूप 
में प्रवेश करके अपना पूर्व रूप प्राप्त करें सुग्रीव सूर्य मण्डल में प्रवेश 
करें। ब्रह्मा के पह वचन सुनकर जो लोग सरयू के गोप्रतार घाटपर 
खड़े ये वे सब आनन्दाश्रु बहाते हुए जल में बेठकर शरीर त्याग करके 
विमानों में बैठ गए। स्थावर जङ्गम सब प्राणियों ने सरयू सलिल में 
शरीर त्यागकर तेजोमय शरीर पाकर देवलोक को यात्रा को। आये 
हुएं सब प्राणियों को स्वर्गलोक देकर पितामह ब्रह्मा प्रसन्न चित्त देव- 
ताओं के साथ लोक को चले गए । 


%# एकसों ग्यारहवाँ सगं ॐ 


महि वाल्मीकि का बनाया हुआ यहीं तक उत्तरकाण्ड सहित रामायण 
का आख्यान है, इस श्रेष्ठ आख्यान की ब्रह्मा ने प्रशंसा को है। इस 
सहा काव्य में उन्हीं भगवान विष्णु के चरित्र का वर्णन है जो चराचर जगत 
में व्याप्त हैं, जो मृत्युलोक से स्वगे लोग में चले गए हैं । इस रामायणकाव्य 
को देवता, महषिगण इत्यादि बड़े हषं से सुनकर परम शान्ति प्रात करते हैं। 
आधुको बढ़ाने वाले, पापोंके नाश करने वाले, वेदके समान इस आख्यानको 
सुनने से पुत्रहीन पुत्र पाता है, निधंन धन पाता है। जो मनुष्य प्रति दिन 
इस महाकाव्य का पाठ करता है वह लोक में पुत्र पोत्र और उस लोक में 
स्वगं पाता है । जो मनुष्य आधु बढ़ाने वाले.इस काव्य के एक श्लोक का 
भी पाठ कर लेता है वह सम्पूर्ण पापों से मुक्त होजाता है । जो मनुष्य प्रातः 
काल, मध्याहन में किसी समय रामायण का पाठ कर लेता है उसे कोई 
ब्याधि नहीं सताती । रामचन्द्रके बाद अयोध्या बहुत वर्षों तक निर्जन रहेगी, 
कऋुषभ नाभ अपने समय में अयोध्या को बसायेंगे। ब्रह्मा द्वारा पजित 
इस आख्यान को प्रचेत के पुत्र महषि वाल्मीकि ने. बनाया है। 


~ 8-इति-& 


he ter Cire ib न Led जि 
Acc. No: .. Co Srinagar," 
0000 7 


थक 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 


रघेश्याम)\ श्रीमद्भागवत 


ह + चस्ति पर यह अपूर्व पुस्तक अवश्य | में यह अत्यन्त रोचक पुस्तक है। 
ह | पंगाकरवढ़िए सलिल्ट$० ८) |६००एष्टों में छषाट्रात्थ मूः १६) 


। १ एादाशयाम शोनी में निचित अम्छण| सम्पूर्ण रामायण २६ मारो गे आति 
2 महासारत की कयाहे अतिरोचक [सुन्दर काव्य पूर्ण मावा मेनि? | 
२ एवं सरलता दूर्वक 46 समम| यई है / कथा वाचको के निह यूह 
है जा सकती / कथावाचको केनिए | अयूल्य दुस्तक है। अबश्य मैया 


$ आउद्रेतीयपुस्तक गूर १८) 


ह प्राचीतकाल में महाराज मदु ते जो 
॥ तियमराजाओ एवं ग्हस्यों के निए 
| बताए थे वह मढुस्ट्राति मे दिए गये हैं । 
प्रत्येक धार्मिक जिजासुको यह ग्रत्थ 
अवश्यपढनाचाहिए मू० १0) 


पूरन मल (दोनों भाग) | 


॥ भक्त प्रननल का एूराजीबन करि | राजा गोपीचन्द सरीरने ऐशवर्यशाली : 
3 बालकराम वे दोहा,चोनालो में पुरुष का भाता के उपदेशसेराजकार्य 
थ निरवाहे/सोतेलीमाकान्यबहारवः त्यागकर वनगमनकरनेआहिकी .१ 

है गुरु गोररखबनायाळी उनपर असीम \कया सुललित पद्यकान्य भैराचित 

छपा आहि र्ण विवरण मू « ८) \ है। उपदेशूर्ण दुस्तक है छु? ट) 


गर्गाचार्य द्वारा रचित श्री कुव्णाचस्ि 
पर सर्वमान्य ग्रन्थ है। इसट्रान्य में ह 
ऐसी कथाएं हैं जो अन्यत्र दुर्लम है 
मक्तजनो को यहग्रनथ अवश्य पढ़ना 
चाहिए । छू, 
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| II — रू _ 
। ज्योतिष्ञकर्यी जाम पुसतके हो 


हनुमान ज्योतिष  सुहर्त चिन्तामणि | 
यह आपके प्रत्येक प्रश्तकोहल || यो |. 
करेगी । व्यापार, परीक्षा, प्रेस एवं ॥ इससे हाय में श्री २ 
| रोग निवारण सम्नन्सh प्रत्येक प्र | जानकारी दीरईहे। आप स्वयही | 


का उत्तर देंगी। एक बार आजमा | अपने प्रत्येक शुमकार्यका मुहूर्त |: | 
' कर अवश्य देखिए ३० १)५० & निकाल सकेगे सू? ६) 


प्रत्येक ज्योतिषी के लिए यह दुख्न यह अलम्य पुस्तक नडे परिम 5 
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